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ये 
द्वितीय संस्करणके प्रकाशकका वक्तव्य 


पूज्य स्वामीजी महाराजने योगके यथार्थ रहस्य तथा स्वरूपको मनुष्यमात्रके हृदयङ्गम करानेके लिये 
“यातज्ञल्योगग्रदीप? नामक पुस्तक लिखी थी | उसका ग्रथम संस्करण अनेक वर्षोंसे अग्राप्य हो रहा था। . 
अब उसकी द्वितीयावृत्ति आरयःसाहित्य-मण्डल' द्वारा छपकर पाठकोके सम्मुख प्रस्तुत है! इस बार श्रीस्वामीजी 
महाराजने इसमें अनेक विषय बढ़ा दिये हैं और योग-सम्बन्धी अनेक चित्रोका समावेश किया है। इससे 
TA प्रथम संस्करणकी अपेक्षा लगभग दुगुना हो गया हे | इस मन्थमें योगदर्शन, व्यासभाष्य, मोजवृचि 
और कहींकही योगवात्तिकका भी भाषानुवाद दिया है | योगके अनेक रहस्य--योग सम्बन्धी विविध गन्थो 
और स्वानुभवके आधारपर भली प्रकार खोले हैं, जिससे योगमें नये प्रवेशच करनेवाले अनेक भूलोंसे बच जाते 
है। श्रीस्वामीजीने इसकी पिड्दर्शन-समन्वय? नाग्नी भूमिकामें मीमांसा आदि छहों दर्शनोका समन्वय बड़े 
सुन्दररूपसे किया है | महर्षि दयानन्द सरस्वतीको छोड़कर अर्वाचीन आचार्य तथा विद्वान्‌ Bel ANA 
परस्पर विरोध मानते हैं, fag श्रीस्वामीजी महाराजने प्रबल ग्रमाणों तथा युक्तियोंसे यह सिद्ध करनेका ग्यास 
किया है कि दर्शनोंमें परस्पर विरोध नहीं है | श्रीस्वामीजी महाराज इस ग्रयासमें पूर्ण सफल हुए हँ तथा 
कपिल और कणाद after अनीथरवादी न होना, मीमांतामे पशु-बलिका निषेध, द्वेत-अद्वेतका भेद, सृष्टि- 
उत्पत्ति, बन्ध और मोक्ष, वेदान्त-दश्शन अन्य दर्शनोंका खण्डन नहीं करता, सांख्य और योगकी एकता आदि 
कई विवादास्पद विषयोका विवेचन स्वामीजी महाराजने बढ़े सुन्दर ढंगसे किया है, इसके लिये स्वामीजी 
महाराज अत्यन्त धन्यवादके पात्र हैं। दर्शनों और उपनिषद्‌ आदिमें समन्वय दिखलाने और योगसम्बन्धी 
तथा अन्य कई आध्यालिक रहस्यपूर्ण विषयोंको साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर अनुभूति, युक्ति श्रुति 
ATT TIN खोलते हुए स्वामीजीने अपने स्वतन्त्र ania प्रकट किया है । अतः इन 
विचारोंका उत्तरदायित्व श्रीस्वामीजी महाराजपर ही समझना चाहिये न कि आर्यसाहित्य-मण्डलपर | 


पुस्तकको अधिक उपयोगी बनानेके उद्देश्यसे स्वामीजीके आदेशानुसार यथोचित स्थानोंमे चित्र भी 
दिये गये हुँ । कुछ आसनोंके चित्र प॑० मद्रसेनजीके यौगिक व्यायाम-संघके ब्लाकोंसे लिये गये हैं | जिनके 
लिये to भद्रसेनजी मण्डलकी ओरसे घन्यवादकै पात्र हैं | 


— प्रकाशक 


॥ N & दै 
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Taa 
श्रीहरि! 

गीताप्रेसद्वारा प्रकाशित तृतीय संस्करणके सम्बन्धमें 
निवेदन 


इस अन्थके दो संस्करण अन्य स्थानोंस प्रकाशित हो चुके थे । हमारे सम्मान्य श्रीहरिक्रष्ण- 
दासजी गोयन्दकाने जब योगद्शनकी टीका छिखी, तब उनको इस अन्थसे पर्याप्त सहायता 
मिळी और उन्होंने अपनी टीकाकी भूमिकामें इसका उल्लेख भी किया। इससे “योगदर्शन! के 
बहुत-से पाठकोंने इस मन्थक लिये माँग की । पता बतळाये जानेपर अनेक पाठकोंने ग्रन्थकार 
महोदयसे ग्रन्थ प्राप्त करनेका भी प्रयत्न किया, किंतु प्रन्थका दूसरा संस्करण भी समाप्तप्राय 
होने तथा मूल्य अधिक होनेक कारण बह सबको सुळम न हो सका। इसपर अन्थकार महोदयने 
उसे गीताप्रसक द्वारा प्रकाशित किये जानेके लिये अनुरोध किया, अतः गीताम्रेसक द्वारा 
उसका प्रकाशन स्वीकार कर लिया गया। एवं ग्रन्थकार श्रीस्वामी ओमानन्दजी महाराजने 
इस अन्थके प्रकाशनका सवीधिकार गीताप्रेसको दे दिया । यद्यपि यह मन्थ प्रेसमें सुद्रणार्थ 
बहुत RA दिया हुआ था, किंतु कार्य बहुत अधिक ata कारण शीघ्र प्रकाशित न हो 
सका । भगवत्कृपासे अब यह छपकर तैयार हो चुका है। सुद्रणक़ी अनेक कठिनाइयों और 
महँगाईके होते हुए भी पाठकोंकी सुविधाके लिये इसकः qea दूसरे संस्करणसे आधा ही 
रखा Wel इस ग्रन्थमें श्रीस्वामीजी महाराजने अपने इष्टिकोणके अनुसार जो विचार प्रकट 
किये हैं, उनका उत्तरदायित्व उन्हांपर समझना चाहिये, प्रकाशकपर नहीं। आशा है इस अन्थस 
पाठक लाभ ISÄR | 


चतुर्थं संस्करण 


अबकी बार श्रीस्वामीजी सहाराजने सूर्यभेदी व्यायाम ( सूर्य-नमस्कार ) का सविस्तर विवरण 
और जोड़ दिया है, अतः उसकी प्रक्रियाको प्रदर्शित करनेवाले ९ इकरंगे चित्र भी आर्टपेपरपर छापकर 
छगाये गये हैं | साथ ही कुछ अन्य आसनोंक भी ६ चित्र और बढ़ाये गये हैं । इनके अतिरिक्त स्थान- 
स्थानपर अन्यान्य उपयोगी विषयोँका भी समावेश किया गया है, जिससे इसकी उपयोगिता और भी 
बढ़ गयी है । इन्हीं कारणोंसे इस संस्करणमें २४ gaat और बुद्धि हो गयी है, तथापि इसका मूल्य 
वही रक्खा गया है। आशा है कि इन सब उपयोगी सामम्रियोंस पाठकगण अब और अधिक 
ळाभ उठा सकेंगे | 


पञ्चम संस्करण 
इस संस्करणके प्रकाशित होनेसे पूर्व ही पू० स्वामीजी भ्रीओमानन्द्तीथेजी महाराजका 
परळोकवास दो चुका है । उनका एक चित्र इसमें ऊगा दिया गया है. । 
प्रकाशक 


ro 


` 
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WE वक्तव्य 
[१] 


श्रीमान्‌ डा० मज्ञलदेवजी शास्त्री, To To, डी० फिल्‌ ० ( ऑक्सन ) प्रिंसिपल सं स्कृत- 
कालेज बनारस, सुपरिटडेट आफ संस्कृत स्टडीज Yo पी० तथा रजिस्ट्रार 
स॑स्कृत-कालेज-परीक्षा युक्तप्रान्त, वाराणसी 


“योग? शब्दका मौलिक अर्थ क्या है? यह एक विचारणीय प्रश्‍न है। तो भी इसमें कोई 
संदेह नहीं कि योग” का अर्थ वास्तवमें निषेधपरक& न होकर विधिपरक ही है। परंतु 
योगसूत्रमें 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधःः इस प्रकार योगका जो प्रारम्भिक वर्णन किया है, वह 
तिषेधपरक ही है। इसका कारण प्राथमिक अभ्यासीकी, योगके तात्त्विक स्वरूपको, जो "स्वयं 
तदन्तःकरणेन गृह्यते’ के अनुसार स्वयंसंवेद्य ही है, समझनेकी क्षमताका न होना ही है । 


योंगके विषयमें ध्यानः रखनेकी दूसरी बात यह है कि वह वास्तवमें एक दर्शन नहीं 
el वह तो वृत्तियोंके रूपमै फुलझरी-सदृश प्रतिक्षण उपक्षीयमाण जीवनी-झक्तिको स्वरूपमें स्थिर 
करके अनधभास्वर मणिकी तरह स्वयंप्रकाश आत्माके स्वरूपको “अनुभव? करनेकी एक विशिष्ट 
कला है। इसी soar विभिन्न दृष्टियोंसे भगवद्गीतामें 'समत्व॑ योग उच्यते”, “योगः wag 
कोशळम्‌’ इस प्रकार वर्णन किया है। पर इस कळाका भी दार्शनिक आधार दोना चाहिये | 
इसी दृष्टिसे जैसे न्याय (am) का कला होनेपर भी, दर्शनोंमें समावेश किया जाता है, उसी 
प्रकार योगकी गणना TAAL की गयी है । 

उपयुक्त कारणोंसे योगकी ठीकःठीक व्याख्या केवळ शुष्क पाण्डित्यके सहारे नहीं हो 
सकती | अतएव योगसूत्रोंपर अनेकानेक पाण्डित्यपू्ण टीकाओंके होनेपर भी वास्तबिक दृष्ट्या 
उनका कोई महत्त्व नहीं है। इसके विपरीत 'पातञ्जळयोगप्रदीप' का महत्त्व इसीमें है कि इसकी 
रचना एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तिने की है, जिन्होंने जीवनकी प्रयोगशाळामें इस कळाका अभ्यास 
किया है। ऐसी व्याख्याक एक-एक शब्दका महत्त्व होना चाहिये। अन्थकत्तीने अपने अन्ुभवके 
आधारपर न्‌ कवळ सूत्रोंकी विशद व्याख्या ही लिखी है, किंतु योगमार्गके यात्रीको जिस-जिस 
बातक जाननकी आवश्यकता हो सकती है, उस-उसको बतळानेका प्रयत्न किया हे । दार्शनिक 
जिज्ञासुओंक लिये दार्शनिक समन्वयकी विद्धत्तापूर्ण व्याख्या भी इस अन्थका एक विशेष महत्त्व है | 


भारतवर्षमें अत्यन्त प्राचीन काळसे ही योगशास्रका विकास हुआ है। इसलिये विभिन्न 
Melt परम्पराओमें योगविषयक अनेकानेक बहुमूल्य अनुभव और उपयोगी विचार बिखरे 
पड़े हैं। बिखरे हुए मोती-सद्दश इन विचारों और aguaiat भी इस व्याख्यामें विवेचनापुरःसर 
' यथास्थान एकत्रित करक अन्थकत्तो मद्दोदयन जिज्ञासुओं और साधकोंका बड़ा उपकार किया है | 
इस संस्करणसें व्याख्याकर्तान इस व्याख्याको सर्वथा सर्वाज्ञपूर्ण बनानेकी चेष्टा की है। इसके 


a fet इस सबको उनका आभारी होना चादिये। आशा है, जिज्ञासुजन इस संस्करणका पूर्ण 


=< 


ना र रि ि ा २ अर्थात्‌ शुन्यवादके सदृश योग निषेधपरक नहीं है, वरं अन्वयव्यतिरेकके साथ नेति-नेतिद्वारा 


पुजा परमात्मस्वरूपको ग्रास कराता È | 
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श्रीस्वामी दिच्यानन्दूजी महाराज ( पूर्व बा० देवकीनन्दन गुप्त वानप्रस्थी ) 
( संयोजक पातज्जलयोगप्रदीप-प्रकाशन-प्रबन्ध-परिषद्‌ ) 


सन्‌ १९३९ के अप्रैछ मासमें स्वर्गीय छाछा रघुवरदयाळजी मैजिस्ट्रेटकी प्रेरणासे श्रीस्वामी 
ओमानन्दजी महाराज, स्वर्गीय छाछा प्यारेछाळजी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ब्रह्मचारी 
शिवचरणजी नगीनानिवासी और मैं रामगढ़ जिला नेनीताळ गये । वहाँ हम “श्रीनारायण स्वामी 
आश्रमे” ठहरे | वहाँके शान्त वातावरणमें श्रीस्वामी ओमानन्दजी महाराजने दो बजे अपना मौन- 
ब्रत खोळनेके पश्चात्‌ एक घंटा प्रतिदिन योगदर्शनका प्रबचन करना स्वीकार किया | 


_ वचन समाप्त होनेपर छाछा रघुवरदयाळजीकी इच्छा हुई कि जनताकी जान 
योग-दशनके सिद्धान्त बहुत संक्षिप्तरूपमें जनताके समक्ष रखे जाये | अतः उन्होंने एक न ial 
लिखी और उस पुस्तकको श्रीस्वामीजी महाराजकी ओरसे छपवानेका विचार प्रकट किया । स्वामी- 
जीने कहा कि इससे कुछ लाभ न होगा; अच्छा तो यह होगा कि पुस्तक पर्याप्त विस्तृत हो | 
छालाजीके इच्छानुसार स्वामीजीने एक घंटा प्रतिदिन मौन खोळनेके पश्चात्‌ लिखवाना 
शरू कर दिया। परंतु ऐसा करनेसे पूवे पूज्यपाद गुरुदेवजी श्री १०८ स्वामी सोमतीथंजी 
सहाराजकी स्वीकृति आवश्यक समझी गयी । शुरुदेबजी महाराजका उत्तर आया किं भाषाटीकाएँ 
अतः इससे कुछ लाभ न होगा। यदि टीका विशेष महत्त्वकी हो तो कोई आपत्ति 

स्वामीजी गुरुदेबजीके आदेशके अनुसार अपने अनुभवके आधारपर प्रतिदिन एक घंटा 
छिखाते रहे | ब्रह्मचारी शिषचरणजी और Bet रघुवरदयाळजी लिखते थे । लिखनेके पश्चात्‌ दोनों 
मिलाकर भूळोंको ठीक कर लेते थे। कुछ दिनोंके पश्चात्‌ बाबू गंगाप्रसादजी चीफ जस्टिस भी 
रियासत टिहरीसे रिटायड होकर वहाँ आ गये । 
= पहाड़से नीचे उतरनेपर यह उचित समझा गया कि छपवानेसे पूव गुरुजी महाराज पुस्तक- 
को एक बार सुन छे। स्वास्थ्य अत्यन्त खराब होनेपर भी गुरुजी महाराज दिनमें अवकाश 
न मिलनेके कारण रातके समय सुनते रहे और aguas आधारपर यथा-तथा संशोधन 
कराते रहे। 

यह भी उचित समझा गया कि सूत्रोंकी व्याख्या व्यासभाष्यके आधारपर 
जनताके छाभके लिये जहाँ आवश्यक हो भोजवृत्ति, विज्ञानभिक्षुकें योगवार्चिक a = 
मिश्रकी टीका भी दी जाय । 

कुछ मित्रोंके अनुरोध करनेपर हिप्नोटिज्म ( Hypnotism ), मेसमेरिज्म ( Mesmerism ) 
आदि एवं उत्तरायण, दक्षिणायन आदिकी यथास्थान व्याख्या भी कर दी गयी और हठयोगकी षट 
क्रियाएँ तथा प्राणायाम, आसन, मुद्रा आदिका विस्तारसे वर्णन कर दिया गया, जिससे पाठकोंको 
दूसरी पुस्तकोका सहारा ढूँढ़ना न पड़े। प्रत्येक पादके अन्तमें उपसंहारके रूपमे यह बतढा दिया 
गया कि उसमें क्या-क्या विषय है | 

स्वामीजी महाराजकों बहुत-सी अनुभूत ओषधियाँ साधुओं, महात्माओंस प्राप्त हुई थीं तथा 
उन्होंने स्वयं अनुभव किया था और कराया था। साधकोंक हिताथ कुछ मित्रोके आम्रहस उनको भी 
यथास्थान प्रकाशित करा देना आवश्यक समझा गया। पुस्तकक प्रकाशनका कार्य एक प्रकाशन- 
प्रबन्ध-परिषदूके अधीन कर दिया गया, जिसके निम्नलिखित सभासद्‌ थे-- | 
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१-श्री १०८ स्वामी सोमतीथजी महाराज 
२-श्रीस्वामी ओमानन्दजी तीथ 
३-रायबहादुर श्रीगंगाप्रसादजी एम्‌० ए० रिटायडं चीफ जस्टिस टिहरी गढ़वाल 
४-श्री बा० प्यारेढाढजी रिटायडं डिस्ट्रिक्ट ऐंड सेशन जज ( स्वर्गीय ) 
usi ळा० रघुवरदयाढजी रिटायड मैजिस्ट्रेट ( स्वर्गीय ) 
६-श्री छा० हरप्रसादजी एम्‌० ए०, एळू-एछ्‌० बी०, दिल्ली 
७-श्री मास्टर बाबूप्रसादजी कोषाध्यक्ष, सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, अजमेर 
८-श्री ato जगदीशप्रसादजी एम्‌० ए०, सम्पादक प्रदीपप्रेस, मुरादाबाद 
९-श्री ate देवकीनन्द्नजी गुप्त वानप्रस्थी ( वर्तमान स्वामी श्रीदिव्यानन्द्जी ) 


शरी ळा० प्यारेाळजी तथा Glo रघुबरद्यालजीने पुस्तकके प्रकाशनाथं. सौ-सौ रुपये प्रदान 
किये । पुस्तकको अङ्कोंके रूपमें छपवाना आरम्भ किया गया । किंतु छुछ अक्काक fae जानक 
कठिनाईक मित्रोंने कि कायको बंद कर दिया 
पश्चात्‌ बड़ी [ सामना करना Tet | कुछ सित्रोंन सलाह दी कि कायको बंद क दिया 
जाय, परंतु स्वामीजीको यह असह्य था कि इछ आहकोंस पूरी पुस्तकक दाम ढेकर उन थोड़े-स 
अङ्क दिये जाये । कुछ मित्रोंकी सहायतास ऋण ळेकर काये पूरा हो पाया । परंतु प्रसके ऋणस 
सवंथा युक्त करवानेका श्रेय श्री ळा० त्रजळाळजी Inspector of schools D. A. V. College 
विभागको है | 
पुराने पुस्तक-विक्रेताओंका अनुमान था कि पहला संस्करण निकलनेमें ८१० वर्षे लग जायेंगे, 
परंतु जनताने इसे इतना पसंद किया कि ळगभग एक वर्षमें ही सब प्रतियां समाप्त हो गर्यौ और 
ww e A ९ 
माँगको देखते हुए दूसरे संस्करणका निकालना अनिवाय हो गया | किंतु युद्धकं कारण कागजक न 
मिळनेसे यह कार्य स्थगित करना पडा । स्वामीजी महाराजने इस अवसरका TIA उठाते हुए 
gasi कई स्थानोंपर अधिक बिस्तारसे व्याख्या कर दी है और कुछ चित्र सी दे दिये हैं। विशेष 
N ~ 
वक्तव्य और विशेष विचार उनके अपने अनुभवक आधारपर हैं, जिनसे पाठकोंको बिशेषरूपसं छाअ 
उठाना चाहिये । | i 
हम उन सब मद्दातुआवोंके अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने इस पुस्तकक प्रकाशनमें हमारी 
सहायता की है। 


PS esorer et 


[३] 


श्री बा० गंगाप्रसादजी एस्‌० Yo, Wo आर्‌० To एस्‌ ( रायबहादुर ), रिटायर्ड चीफ जस्टिस, ` 
टिहरी गढ्चाळराज्य, yag प्रधान साब देशिक आये-प्रतिनिधि-समा । 
श्रीस्वामी MASA पातञ्जळ्योग-प्रवीप भाष्यके पहले संस्करणका जनताने अच्छा 
मान किया । पहला संस्करण भी एक प्रकारसे सोज्ञपूर्ण था । श्रीस्वामीजीने दूसरे संस्करणमें कई 
विषय बढ़ा दिये हैं। योगसम्वन्धी शायद ही कोई विषय हो, जो मन्थे भीतर न आ गया हो। 
` नृढदर्शन-समन्वयका विषय परिवद्धित करके बहुत स्पष्ट कर दिया है। आशा है कि योग-साधनके 
इच्छुक और साधक TUS बहुत छाभ उठायेगे। ' 


ae pas 
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( महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथजी कविराज, एम्‌० To, डी० fazo, वाराणसी ) 


श्रद्धय श्रीओमानन्द स्वामीजीकुत पातञ्जळयोगप्रदीप नामक ( द्वितीय संस्करण ) ग्रन्थ देखकर 
प्रसन्नता हुई । इस प्रन्थमें पातञ्जल्योगसूत्रोंका भावाथे व्यास-भाष्य, तत्त्व-वैद्यारदी, भोजवृत्ति 
तथा योग-वार्तिकके अनुसार विस्तृत रूपसे हिंदीमें संकलित किया गया है । योग-मार्गके साधकोंके 
fat उपयोगी बहुत-से विषय चित्रादिकोंके साथ इसमें संनिविष्ट हुए हैं। इसमें उपनिषद्‌ और 
भारतीय दर्शनोंके . विभिन्न तत्त्वोका आछोचन भी प्रासंगिक रूपमें निपुणताके साथ किया गया ता 
इसकी भाषा सरळ तथा सुगम ह और व्याख्याकारकी तत्त्वविश्छेषण-प्रणाढी भी अत्यन्त 'चित्ता- 
कर्षक है । ग्रन्थारम्भसे पहले अन्थकारका लिखा हुआ षड्दशन-समन्वय भी इसमें विस्तृत भूमिका- 


RR च Xd 
- रूपमें दिया गया है। इससे अन्थकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है। इस पुस्तकमें कुछ अनुभूत 


ओषधियोंका विवरण भी दे दिया गया है। आशा हे, योग-तत्त्व-जिज्ञासु, ज्ञानि-ससाज तथा fàsa- 
गोष्ठीमें इस ग्रन्थका समुचित आदर तथा बहुळ प्रचार हांगा। 
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डे? 
५ ( चतुर्थ संस्करणके सम्बन्धमें ) | 
ग्रन्थकारका वक्तव्य | 
पातञ्जळ्योगम्रदीपका यह चौथा संस्करण पाठकोंके समक्ष आ रहा है। प्रथम संरकरणकी व 
छपाईका कार्य सन्‌ १९४१ में बिना किसी साधन और सामग्रीक अड्डोक रूपमें निकालना आरम्भ 
‘fer गया था। बीच-बीचमें कई प्रकारकी कठिनाइयाँ उपस्थित होती रहीं। वे सब जिस परम गुरु 
परमेश्चरकी sora और जिसके समपेणरूपमें यह कार्य किया गया था, उसीकी अपार और . 
अद्भूत शक्तिद्वारा दूर होती रहीं और अन्तमें माचे १९४२ को यह पुस्तकरूपमें ae ही गयी। ' 
इसके प्रकाशनअबन्ध-परिषद्क सदस्यॉको प्रस तथा अन्य सज्जनोंक ऋण चुकानेक ary 
अत्यन्त चिन्ता थी, पर एक ase अंदर ही पुस्तककी इतनी माँग बढ़ी कि न कवळ उस ऋणका 
ही निबटारा हो गया प्रत्युत ळगभग सारी पुस्तके समाप्त हो गयो. और सन्‌ १९४३ में दी दूसरी 
आवृत्ति निकाळनेकी आवश्यकता प्रतीत होने ढगी | उस भयंकर युद्धके समयमें इतने बड़े धामिक 
अन्थका बिना किसी बाह्य सहायताके निकाळना.असम्भव था। सन्‌ १९४६ में युद्धकी समाप्तिपर 
ऐसा प्रयत्न किया गया कि धार्मिक अन्थ छपवानेके लिये जो दानियोंक कई ट्रस्ट हैं, उनमेंसे कोई इसको ' 
छपवाकर कम-स-कम मूल्यपर जनतातक पहुँचा दे, अथवा किसी ऐसे दानी महानुभावकी सहायतास जो 
अपने रुपयोंको इस प्रकारक आध्यात्मिक कार्योमें लगाना चाहते हैं थोड़े दामोंमें पाठकोंतक पहुँच सके | 
इसमें सफलता प्राप्त न होनेपर दूसरे संस्करणको “आयंसाहित्य-मण्डळ, अजमेर” को जो इस प्रकार- 
के धार्मिक ग्रन्थ छापनमें सराहनीय कायं कर रहा है; इस विश्वासपर सौंप दिया गया कि वह इसको 
अधिक-स-अधिक उपयोगी और सुन्दर बनाते हुए कम-से-कम दामोंमें सवंसाधारणके हाथोंमें पहुँचाने- 
का यत्न करेगा। तीसरा संस्करण गीताप्रेस, गोरखपुरद्वारा उत्तम-से-उत्तम रूपमे और कम-से-कम 
Sala गत अगस्त १९५९ So में ५००० की संख्यामें प्रकाशित हुआ था । किंतु पुस्तकुकी माँग इतनी 
अधिक हुई कि प्रकाशकको जनवरी १९६० $o के आरम्भमें ही चौथा संस्करण निकाळनेकी आवश्य- 
कता प्रतीत होने लगी | नये संस्करणके मुद्रणका कायं प्रारम्भ कर दिया गया परन्तु अनेक कठिनाइयों- 
के कारण छपाई शीघ्र न हो सकी | इस चतुथ संस्करणमें कई स्थछोंपर विषयको अधिक स्पष्ट करनके 
Sade परिवद्धन किया गया है । आशा हे पाठकगण इससे अधिक-सं-अधिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 
चड्दशनसुभन्वय-योराके दाशनिक स्वरूपको समझनके लिये तो दशनोंका ज्ञान आवश्यक 
हे ही; किंतु दशर्नोका यथाथ ज्ञान भी योगद्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, इसके बिना उसको 
sot करानवाळे बाह्य स्थूळ शब्द आदि बुद्धिके केवळ व्यायामरूप साधन ही रहते हैं । प्राचीन 
विशाल हृदय व्यापक-दृष्टिवाले- ऋषि समत्व ( समन्वय ) बुद्धिस युक्त होते थे । यथा--बेदोंके कम- 
काण्ड तथा ज्ञानकाण्डमें जो विरोध प्रतीत होने छगा था, उसीके अविरोधकी स्थापना और समन्वय- 
so साधनके उद्दव्यस श्रीजैसिनिजीने पूर्वमीसांसा और श्रीव्यासजीन उत्तरमीमांसाकी रचना की थी, 
‘fed कई नवीन संकीर्णे विचारवाळे व्यक्ति नाना प्रकारके भेद-भाव उत्पन्न करके हिंदुओंके व्यक्ति- 
oe, सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय अवनति और पतनका कारण हुए हैं, वे ही प्राचीन ऋषियोंके 
` माच्यामें भी परस्पर भेद और विरोधका विष फैला गये हैं। ` 
। , आधुनिक कालमें महर्षि दयानन्दन सबसे प्रथम इस त्रटिका अनुभव किया और दशंनोंके 
अविरोध a तथा समन्वय-साधनपर पूरा जोर दिया, किंतु उनके पश्चात्‌ इस उद्देश्यकी पूर्तिके 
है विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग--इन चारों . 
Sema अ्रकृतिके gaa परित्यागपूवक शुद्ध अथोत्‌ Tet प्राप्त करना 
ब्रह्म अथोत्‌ ईश्वरके avert जैसा कि. सामान्यतया उनपर दोष आरोपित 
सांख्य a योग ही as दो प्राचीन निष्ठाएँ है. और वास्तवमें यही प्राचीन वेदान्त 
» जिसका श्रुतियों ( उपनिषदों ) और स्वृतियोंमें स्थान-स्थानपर वर्णन पाया जाता 
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है । गीता तो सांख्ययोगका ही मुख्य अन्थ है । सांख्य और योगके आभ्यन्तर रूपके अतिरिक्त काय- 
क्षेत्रमें उनका बाह्य व्यावहारिक रूप कैसा होना चाहिये, इस बातको गीतामें विशेषताके साथ स्पष्ट 
शब्दोंमें दशोया है । उदाहरणाथ, जहाँ इश्‍वर-समपेणद्वारा निष्काम कमयोग बतलाया गया है, वहाँ 
योगकी निष्ठा है और जहाँ “गुण ही गुणोंमें वते रहे हैं, आत्मा अकत्तों हैं? इस भावनाद्वारा ज्ञानयोग 
बतलाया गया है, वह सांख्यनिष्ठा है। इसी प्रकार जहाँ-जहाँ 'अन्यादेश' अथोत्‌ प्रथम पुरुष और मध्यम 
पुरुषद्वारा परमात्माकी उपासना बतळायी गयी है, वह योगकी निष्ठा है और जहाँ 'अहङ्कारादेशः 
और 'आत्मादेश” अर्थात्‌ उत्तम पुरुष और आत्माद्वारा परमात्माका बोध कराया गया है वह सांख्य- 
निष्ठा है, इत्यादि । 


जैन और बौद्ध भारतवर्षके दो प्रसिद्ध धर्मोके sade आचाये उच्चकोटिके अनुभवी योगी हुए 
हैं। सांख्ययोगके सदृश इनका ध्येय भी असम्प्रज्ञात समाधि अथोत्‌ शुद्ध IA परमात्माकी ही 
प्राप्ति है। बाह्य स्थूळ शब्दोंके भ्रमजालमें फँसकर इनके वास्तविक स्वरूपको समझनेमें भी बहुत घोखा 
खाया गया है। ये भो एक प्रकारसे हमारे दर्शन-समन्वयके अन्तगंत दो सकते हें । अथात्‌ जैसे 
जळके सर्वत्र प्रथ्वीमें व्यापक होते हुए भी प्रथ्वीसे प्रथक उसके Ya स्वरूपसे ही पिपासाकी 
तृप्ति हो सकती है, इसी प्रकार चेतन तत्त्वके Gar व्यापक होते हुए भी उनका ढक्ष्य उसके शुद्ध स्वरूप 
परमात्मा-परन्रह्मको प्राप्त करना है । इससे उसके शबळ-स्वरूप अपर ज्रह्म--ईश्वरका निराकरण न 
समझना चाहिये, प्रत्युत उन्होंने भी किसी रूपमै इस लक्ष्यकी प्राप्तिमें उसके अपर स्वरूपका ही सहारा 
लिया है। योग, किसी स्थान-विशेषपर जिसको देश कहा गया है. ( देशबन्धश्चित्तस्य धारणा ), अपर 
ब्रह्म इश्वरका सहारा लेकर ( इशवरप्रणिधानाद्वा ) त्रिगुणात्मक स्थूछभूत, तन्मात्रोतक सुदक्ष्मभूत, 
अहङ्कार और चित्तके आवरणोंको क्रमशः as, विचार, आनन्द और अस्मितानुगत समाधिद्दार 
हटाता हुआ विवेकख्यातिद्वारा शुणोंको सर्वथा एथक्‌ करके असम्प्रज्ञात समाधिमें शुद्ध पर-ब्रह्म 
परमास्म-स्वरूपमें अवस्थिति कराता है। इस सूक्ष्मदष्टिसे उनके मन्तव्य और साधनोंमें भी अधिक 
अन्तर नहीं प्रतीत होगा । 


योगमार्गमें प्रवेशसे ga संकीर्ण विचारोंके कूपमण्ड्क न रहकर अभ्यासीगण हृदयकी . 


विशाळताकी दृष्टिसे यह देख सकें कि किस प्रकार वैदिक द्शनरूपी नदियाँ विश्वरचयिता 
पिताके अनन्त ज्ञानके अथाह AI समावेश करती हैं, इस उद्देश्यसे षड्दशन-समन्वयकी 
“पातञ्जळयोगप्रदीप'का भूमिका-रूप बनाया गया है। 


अखिल भारतबर्षीय आर्यकुमार परीक्षा परिषदूने 'षड्दशन-समन्बय'को अपनी सिड्धान्त-शाख्नकी 
ade रख लिया अतः उनके आग्रहसे पड़द्शनसमन्वयको एथक पुस्तकरूपमें शाहपुरा-दवोर 
( स्वर्गीय ) भीराजा उम्मेदसिंहजीने छपवा दिया है | 

प्रथम संस्करणकी अपेक्षा दूसरे संस्करणमें षड्द्शन-समन्बय द्विगुणित हो गया है; क्योंकि 
दर्शनोंके वास्तविक स्वरूपको विस्तारके साथ दिखळाने तथा नाना प्रकारकी प्रचलित शङ्काओंके 
संतोषजनक समाधान करनेका इसमें पूरा यत्न किया गया है। 


पातव्जल्योगप्रदीप--कई योगके प्रेमी सज्जनोंका विशेषकर प्रोफेसर विश्वनाथजी विद्यालझार 
भूतपूर्व उप-आचायं गुरुकुल singlet आग्रह था कि सूत्रोंके भावों तथा कहीं-कहीं व्यासभाष्यको भी 


अधिक-से-भधिक खोलनेका यत्न किया जाय । सत्रोंकी व्याख्यामें विशेषरूपसे व्यासभाष्य और 


भोजबृत्तिकों जिनका उचित erate टिप्पणीके रूपमै भाषाथ भी उद्धृत किया गया है तथा सामान्य- 
रूपसे विज्ञानभिछुके योगवात्तिक ( जिसके बहुत-से qatar जहाँ आवश्यकता प्रतीत हुई है टिप्पणीमें 
भी भाषाथ दे दिया गया है), वाचस्पति सिश्रके तत्त्ववैशारदी तथा और बहुत-से प्राचीन और नवीन 
भाष्योंकों दृष्टिगोचर रक्खा गया है। विशेष विचार और विशेष वक्तव्यमें अपने स्वतन्त्र विचारोंको 
छेते हुए प्रसज्ञप्राप्त बहुत-से दार्शनिक और योग-सम्बन्धी विषयों तथा उपनिषदोंके रहस्योंको खोळनेका 
यत्न किया गया है । Fe 
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योगदशेनके दो उच्च कोटिके भाष्यकार विज्ञानभिछु और वाचस्पति मिश्रक भाष्याँमें जहाँ कहाँ 
परस्पर विरोध और अर्थामें अथुक्ति प्रतीत हुई है, उसका भी युक्ति और प्रमाणसहित स्पष्टीकरण 
आवश्यक समझा गया S| यथा, Ho Wo सूत्र ७ सूत्र १९ और सूत्र ४६ का वि० Ao, सा० go 
सूत्र ४ का वि० व०। १ 
साधारण मनुष्य स्थूळ शरीरद्वारा कोई विचित्र क्रिया तथा भौतिक जगतूसे सम्वन्ध रखनेवाले 
आश्रयजनक चमत्कार अथवा बाह्य व्यवद्दारसे सम्बन्धित सिद्धि और विभूति आदिको ही योगका गौरव 
समझते हैं, उनका यह वाह्य-दृष्टि हटाकर यह निर्देश करानेके उद्दश्यसे कि योगका वास्तविक स्वरूप 
अन्तमुख होना है, समाधिपाद सूत्र १८ क॑ वि» ब० में योगकी चार भूमियों-वितक, विचार, आनन्द, 
अस्मिता तथा विवेक-ख्याति, परःचैराग्य, असम्म्रज्ञात-समाधि और केवल्य तथा उनके अन्तगेत चन्द्रळोक 
( सूक्ष्मछोक ), आदित्यछोक ( कारणजगत्‌ ) क्रममुक्ति, सद्योसुक्ति और अवतार आदिका भी वर्णन 
आवश्यक समझा गया हे | | 
समाधिपाद सूत्र ३४ के वि: व० में aga प्राणोंके वणनके साथ-साथ wen नाड़ियों, स्रों, 
तत्त्वो, चक्रों और कुण्डलिनी शक्तिका भी दिग्दर्शन करा देना आवश्यक था। चक्रोंके सस्वन्धमें बहुत-सी 
ऐसी बाते, जिनका राजयोगसे कोई सम्बन्ध नहीं है और काल्पनिक हैं, केवळ तान्त्रिक विचारोंकी 
जानकारीके उद्दश्यसे लिखी गयी हैं । तान्त्रिक ग्रन्थ और तान्त्रिक सम्प्रदायोंके सम्बन्धमें हम किसी 
प्रकारकी विवेचना करना उचित नहों समझते। निःसन्देह इनमेंसे कई एककी तो पञ्चमकारके सम्बन्धमें 
बडी उच्च आध्यात्मिक धारणा हे; यंथा--“पुण्यापुण्य पशुको MAARA मारकर पर-तत्त्वमें चित्त- 
छयका नाम “मांस! भक्षण हे इन्द्रियोंका मनसे निरोध कर आत्मामें संयोजन करना 'मत्स्य? 
भोजन है । कुण्डलिनी शक्तिको Aaa कर सहस्रदळस्थित शिवके साथ सोमरसके उत्पादनका नाम 
सधुन' ह इत्यादि” | 
हिंदुओंमें वेष्णव, शैव और शाक्त--तीन प्रकारके तान्त्रिक ग्रन्थ तथा वैष्णव, शैव ओर शाक्त--ती न 
प्रकारके तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं तथा उनके अन्तगंत और बहुत-से अवान्तर भेद हैं । जैत और deta 
भी बहुत-स तान्त्रिक ग्रन्थ और तान्त्रिक सम्प्रदाय हैं । इनक अतिरिक्त और बहुत-से स्वतन्त्र तान्त्रिक 


S पद्धतियाँ हैं > À मना 
सम्प्रदाय ओर पद्धतियों प्रचलित हैं। छगभग सभी तान्त्रिक सम्प्रदाय शुद्ध परत्रह्म परमात्मस्वरूपमें . 


अवस्थितिकी अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियोंकी mAN विशेष प्रवृत्ति रखते हैं। राजयोगक अध्यात्म-उन्नति 
चाहनेवाळे साधकोंक लिये उनकी केबळ sel बातोंकों प्रहण करना चाहिये, जो उनके अपने Be 
उद्दश्यमें सहायक हो सकें । | द 
साधनपाद्‌ सूत्र ३० की व्याख्यामें जहाँ हमने योगियों तथा साधारण मनुष्यांके लिये व्यक्तिगत, 
' पारिवारिक, सामाजिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्वन्धसे अहिंसा, सत्य आदि यमोंका आदश बतलाया है, 
वहाँ सत्र ३१ क विशेष वक्तव्यमें राष्ट्रपतियोंके लिये जिनक ऊपर सारे राष्ट्र तथा मनुष्यसमाजका 
उत्तरदायित्व होता है, उनके लिये इसका कथा स्वरूप होना चाहिये, इसको महाभारत आदिक कई 
CHEM साथ दशोया है तथा श्रीकृष्णजी महाराजने Wes रक्षणार्थ कर्णपवमें जो सक्ष्मदृष्टिका 
उपदेश दिया है, उसको भी उद्धृत कर दिया है। : 
साधनपाद सत्र १७, २६, २९ की टिप्पणियोंमें वेदिक दशेनांक चार प्रतिपाद्य विषयोंका बोद्ध- 
con a ~“ ~ [गदशेनके ~ SN oN 
दर्शनक चार आये सत्योंके साथ, य अष्टाङ्गयोगका बोद्ध-दशनक अष्टाङ्गिक मार्गक 
साथ तथा योगक पाँच यमोंका बोद्धदशनक Taea साथ समन्वय asd हुए बौ द्धधर्मक 
इन विषयोपर यथोचित प्रकाश डाला गया है। तथा जैनधर्ममें जो पाँच यमोका पाँच महात्रतोंके 


नामसे जैन, धर्मका आधारशिलारूप माना है उनको भी इन्हींकी प्राकृत भाषामें अर्थसहित दिखला 


दिया गया हे | 

आध्यात्मिक विषयसे भौतिक शरीरका क्या सम्बन्ध ऐस विचार योगमागमें कोई स्थान नहीं 
रख सकते । आध्यात्मिक उञ्नतिमें शरीर ही सबसे प्रथम और मुख्य साधन है । विना स्वस्थ, स्वच्छ 
व और निर्मळ शरीरकं योगमार्गकी प्रथम सीढ़ीपर भी पग घरना डुगेम È | अतः शरीरक स्वच्छ, शुद्ध, 


१२ 
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निमळ और नीरोग रखनेके चार उंपांय सा० पा० सूत्र ३२ के वि० qo में विस्तारपूचक बतळाये - 
(१) हृठयोगकी पट क्रियाएँ, (२) प्राकृतिक चिकित्सा, (३) सम्मोहन और संकल्प-शक्ति | 
उपयुक्त तीनों साधन तभीतक काम दे सकते हैं जबतक कि शरीर और मन इनके करनेके योग्य स्वस्थ 
अवस्थामें हों | किंतु किसी ऐसी व्याधि आदि पीड़ाकी उपस्थितिमें, जब शारीरिक अथवा मानसिक 
शक्तियाँ इन क्रियाओंके करनेमें सवथा असमथ हो ara, तब ओषधियोंका ही सहारा लेना पड़ता है | 
इस मारमें प्रवेश करनेवाले छगभग.९० प्रतिशत किसी-न-किसी प्रकारकी व्याधि लिये हुए शरीरसे 
अस्वस्थ अवस्थामें ही देखे जाते हैं, उनके लिये सबसे प्रथम काय उन व्याधियोंकों निवृत्त अथवा 
शिथिल करना होता है । प्राचीन समयमें जंगलों और पहाड़ोंमें रहनेवाले योगीजनोंके लिये वहाँसे 
प्राप्त होनेवाढी जड़ी-बूटी आदिका ज्ञान रखना आवश्यक होता था, जिसस आवेश्यकताचुसार उनको 
काममें छाया जाता था। किंतु इस समय ,न तो ऐसे स्थान आसानीस उपयुक्त हो सकते हैं और न 
वहाँकी कठिनाइयोंको सहन करनेके योग्य शारीर रहे हैं। आधुनिक काळमें ओषधियोंमें भी नाना 
प्रकारके अन्वेषण किये गये हैं और उत्तम-से-उत्तम ओषधियाँ हर स्थानपर उपलब्ध हो सकती हैं, 
इसलिये हमने ऐसी ओषधियोंको, जिनको हमने अनुभवी संन्यासियों, महात्माओं, डाक्टराँ और 
बैद्योंसे प्राप्त किया है तथा जिनको हमने स्वयं अनुभव किया है अथवा कराया है, उपायरूप (४) में 
छेखबद्ध कर दिया है। जिससे साधक. अथवा पथदर्शक किसी योग्य वैद्य तथा डाक्टरकी अनु- 
पस्थितिमें आवश्यकतानुसार काममें छा सके | रोग तथा व्याधि एक प्रकारसे पापरूप है और ओषधि 
प्रायश्वित्तरूप; पूणं सावधानीपूर्वक यत्न होना चाहिये कि यह पाप निकट न आ सके, किंतु उसको 
उपस्थितिमें प्रायश्वित्तरूप ओषधिस बचनेके लिये नाना प्रकारकी युक्तियोंका goat बुद्धिमत्ता नहीं 
है | इन चार उपायोंमेंसे ओषधियोंकों साधनपादके अन्तमें परिशिष्ट भागमें दे दिया गया है | 


सा० Wo सूत्र ४० की व्याख्यामें जहाँ हमने ध्यानपर बेठनेके लिये कई उपयोगी आसनों और 
नियमोंका वर्णन किया है, aa विशेष वक्तव्यमें ध्यानके उपयोगी स्थान आदिको बतछाकर सब 
प्रकारके बन्धों, मुद्राओं और आसनों तथा गुफामें ळंबे समयतक बेठनेके नियमों आदिका वर्णन कर 
देना भी उचित समझा है; क्योंकि इनकी न केवळ शरीरको स्वस्थ और नीरोग रखनेमें उपयोगिता है 
बरं वे नाड़ाशोधन और प्राणके उत्थानमें भी अत्यन्त सहायक होते हैं | 

सा० पा० सूत्र ४९ की व्याख्यामें प्राणायामका विस्तारपूवक वर्णन करनेके पश्चात्‌ उसके 
बिशेष वक्तव्यमें हठयोगकी पुस्तकोंक आठों प्रकारके प्राणायाम तथा उनक अन्तगत आर बहुत-सी 
प्राणायामकी विधियोंकों भी दिखळाया गया है। 


सिद्धियों, विभतियों और चमत्कारों आदिक सम्बन्धमें प्रचलित अन्धविश्वास आर भ्रान्त 


- ज्ञान हटानेक उद्देश्येसे वि० पाः सूत्र ६ के विशेष वक्तव्यमें संयमक वास्तविक स्वरूप तंथा उसक 


दुपयोग और दुरुपयोगपर पूरी विवेचना की गयी है। 

विभतिपाद सूत्र २६ के पिछले संस्करणमें टिप्पणीमें व्यासभाष्यका sae शब्दाथे ही दिया 
गया था, उसके सम्बन्धमें अपने विचारोंको सुरक्षित रक्खा गया था। कई महानुभावोंक आग्रहस 
नये संस्करणमें उसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है । 

विभतिपाद सूत्र ३९ में उत्क्रान्ति शब्दको St हुए विशेष वक्तव्यमें देवयान, fica, क्रममुक्ति 
सद्योमुक्ति, अवतार आदि गूढ़ विषयोंक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता समझी गयी है 

araa सूत्र ३४ के भोजवृत्तिमें योगक साथ सब दुशनोंका समन्वय दिखछाया गया है। 
किसीको उसके द्वारा अन्य दर्शनॉक खण्डनको शङ्का न होने पावे, इस हेतु उसका स्पष्टीकरण भी 
उचित समझा गया है | ; 

gate विशेष विचार और विशेष वक्तव्य अंबश्य पढ़ने चाहिये, उनमें पाठकगण बहुत-सी ' 
उपयोगी और जानने योग्य बातोंको पायंगे | सूत्रोंकी व्याख्यामें व्यासभाष्य, भोजवृत्ति भौर योग- 
वार्तिक आदिकी सभी मुख्य बातें आ गयी है । टिप्पणियोंमें उनका भाषानुवाद केवळ विशेष 


R 
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ना कारके बहर किया गया है । योगवात्तिक जो किंचित्‌ बडो और ag विषयक है केवळ उंच 
श्रेणियोंके पाठकोंके लिये है। इन टिप्पणियोंको यदि चाहें तो स्वेच्छानुसार छोड़ सकते हैं। 


` बहुत-सी उपयोगी आवश्यक और जाननेयोग्य बातोंके बढ़ा देनेसे वर्तमान अन्थ प्रथम 


संस्करणकी अपेक्षा लगभग SAAT हो गया है। 

इस प्रकार जहाँ इस पातञ्जढ्योगप्रदीपमे लगभग सभी आवश्यक विषयोंका deed किया 
गया है और कवळ इस एक पुस्तकको रखते हुए अन्य बहुत-सी पुस्तकोंकी आवश्यकता नहीं रहती & 
वहाँ बहुत-से सत्संगियों तथा अन्य कई प्रेमी सज्जनोंक विचारोंकों eed रखते हुए देनिक पाठक 
ठिये “सांख्य-तत्त्व-समास” तथा योगद्शनक अर्थसद्दित सूत्र गुटकारूपमें “सांख्ययोगसार” aad 
अलग छपवा दिये गये हैं | 

सारा ही मनुष्य-जीवन योगक अन्तर्गत है | इसलिये मनुष्य-जीवनस सम्बन्ध रखनेवाले सारे 
विषयोंकी यथोचित स्थानमें दर्शाया गया है । मनुष्योंकी प्रकृतियाँ और रुचियाँ भिन्न-भिन्न हैं । यह 
असम्भव है कि सारी बातें सब मनुष्योंको संतुष्ट कर सके | अतः पाठक महानुभावोंसे निवेदन है 
कि नाना प्रकारक विचाररूपी पुष्पोंकी इस ग्रन्थरूपी वाटिकामेंस अपने रुचिकर पुष्पोंकी सुगन्धको 
ग्रहण कर ळें । जो उनके दृष्टिकोणसे अनावश्यक अथवा दोषयुक्त प्रतीत हों, उनके प्रति उपेक्षावृत्ति- 
द्वारा अपने उदार भावोंका परिचय दें। ह ; 

सारे ही विषयोंको स्वतन्त्र विचारोंके साथ युक्ति, अनुभूति और श्रुतिके आधारपर निष्पक्ष- 
भावस उनके CAAA रूपमें दशोनेका यत्न किया गया है। आशा है पाठकगण साम्प्रदायिक 
पक्षपात तथा मत-मतान्तरोंकी संकीणताकी क्षुद्रतास परे होकर हृदयकी विशाळतामें प्रत्येक विषयपर 
अपनी स्वच्छ, निमंळ और सात्त्विक बुद्धिस विवेकपूर्ण विचार करके वास्तविक लाभ उठायेंगे। 


कुछ बातोंकों कई प्रकरणोंमें उद्धृत किया गया हे। इसको पुनरुक्ति दोष नहीं समझना 
_ चाहिये । महत्वपूर्ण और गहन विषयोंको पाठकोंको हृदयंगम करानेक लिये. ऐसा किया गया हे 
जैसी कि धार्मिक अन्थोंकी शेल्ली चली आ रही हे । 


जो महानुभाव इस मन्थमें किसी प्रकारकी त्रुटियाँ और भूछोंके बतलछाने, किसी स्थानपर 
न्यूनाधिक वा परिवर्तन करने अथवा अपने विशेष विचारोंक प्रकट करनेकी कृपा करेंगे, उनका बढ़े 
आदर, सम्मान और घन्यवादक साथ स्वागत किया जायगा तथा इसके अगले संस्करणंमें उनके 
सम्बन्धमें पूरा विचार किया जायगा | 
पाठकोंक सुभीतेक लिये अन्थक अन्तमें चार परिशिष्ट दिये गये हैं । परिशिष्ट ( १) में सांख्य 
और योगदृर्शनक मूळ सत्र, (२) मे वणोनुक्रमसत्रसूची, ( ३ ) में शब्दानुक्रमणी और ( ४ ) में विषय- 
खलो ह दै । आशा की गयी थी कि दूसरे संस्करणमें अशुद्धियाँ न होने -पायेंगी, किंतु प्रेसवालोंके प्रयत्न 
रनेपर भी बहुत-सी अशुद्धिया रह गयी थीं और एक लंबा शुद्धयशुद्धिपत्र छगाना पड़ा था। इस 
संस्करणमें उन मूळोंको यथासाध्य सुधार दिया गया हे | ४ 
अन्त जिन महालुभावोंने इस अन्थके तैयार कराने और प्रकाशन करानेमें किसी प्रकारको 
at सहायता दी है उनका धन्यवाद तथा जिन प्राचीन ऋषियों और वर्तमान समयके महापुरुषों 
_ और Ei Prarie उच्च, पवित्र और रहस्यपूर्ण विचारोंस इस प्रन्थको सुशोभित किया गया है और 
` उपयोगी बनाया गया है उनके प्रति कृतज्ञताका प्रकट कर देना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता हे | 


ओम्‌ तीथे 
पातव्जल्योगाश्रम, पुष्कर 
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आशावाद 
क्लेशान्धक्रारनाशाय मुयुक्षणां AERA 
तस्वज्ञानप्रदानाय क्षसो योगप्रदीपकः ॥ 
( भूयात्‌ ) . 


क्लेशरूपी अन्धकारको नाश करनेके छियेःतथा सुमुक्षुजनोंकी मुक्तिके fet और तत्त्वोंका ज्ञान 
प्रदान करनेके लिये पातज्ञलयोगम्रदीप समथ at | 
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पातञ्जल्योग-प्रदीप 
बड्द्शनसमन्वय 
भूमिका 
पहिला यकररा 
वेद 


बेद ईश्वरीय ज्ञान है, जिसका प्रादुर्भाव ऋषियोंपर सृष्टिके आरम्ममें समाधिद्वारा होता है । 

?, मूल वेदमन्त्र--इन मन्त्रोंकी चार संहिताएँ हैं, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथववेद 
कहलाती हैं' । इनकी ही पाठादि मेदसे ११३३ शाखाएँ कहलाती हैं । 

२, A. इनमें अधिकतर मूल वेदोंमें बतलाये हुए घर्म अर्थात्‌ यज्ञादि कर्मों तथा विधि- . 
निषेधकी विस्तृत व्याख्या और व्यवस्था है । ब्राह्मण” नामकरणका कारण यहद हे कि इनका प्रधान विषय 
न्‌ ( TE वरधने, बढ़नेवारा अर्थात्‌ वितान यज्ञ ) है । galt चार प्रसिद्ध हैं--ऐतरेय ऋग्वेदका, 
शतपथ यजुर्वदका, ताण्डयन्राह्ण सामवेदका और गोपथ अथववेदका । ब्राह्मणग्न्थोंमें कुछ अंश ऐसा भी 
सम्मिश्रित हो गया है, जो मूल वेदमनत्रोंके आशयके विपरीत जाता है । 

रे, उपनिषद्‌--उपनिषदूका मुख्य अर्थ ब्रह्मविद्या हे और यहाँ उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या-प्रतिपादक 
ग्रन्थविशेषके हैं | इनमें अधिकतर वेदोंमें बताये हुए आध्यात्मिक बिचारोको समझाया गया है । इन्हींको 
वेदान्त कहते हैं | इनमें मुख्य ग्यारह हैं इश, केन, कठ, मररन, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
श्वेताश्वतर, छान्दोग्य और बृहदारण्यक | 

दशन 

ेदोंमें बतलाये हुए ज्ञानको मीमांसा दर्शनशा्ोमें सुनियोंदरारा सून्नरूपसे की गयौ है। दर्शन 

शब्दका अर्थ है “हश्यते अनेन इति दशनम्‌? जिसके द्वारा देखा जाय अर्थात्‌ वस्तुका तात्त्विक स्वरूप 


आना जावे । 
“प्राणिमात्रकी दुःखनिवृत्तिकी ओर प्रवृत्ति” 

FLUE Hed लेकर बड़ेसे-बड़े सम्राटतुक प्रतिक्षण तोनों प्रकारके आध्यात्मिक, आधिदैविक 
और आधिभौतिक दुःखोंमेंसे किसी-न-किसीं दुःखकी निवृत्तिका हो यत्न करते रहते हैं; फिर भो दुःखोंसे 
छुटकारा नहीं मिळता | स्रगतृष्णाके सद्दश जिन विषयोंके पीछे मनुष्य सुख समझकर दौड़ता हे, प्रा 
होनेपर वे दुःख ही सिद्ध होते हैं । इसल्यि तत्वदर्शीके लिये निम्न चार प्रश्‍न उपस्थित होते हैं--- 

pues यजुवँदका उपवेद धनुर्वेद, सामवेद्का उपवेद गान्धर्ववेद्‌, अथर्ववेद्का 
उपवेद आयुर्वेद | | 


१७ 
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दर्शनोंके चार प्रतिपाद्य विषय 
?, हेय- दुःखका वास्तविक स्वरूप क्या है, जो 'हेय' अर्थात्‌ त्याज्य ठैः. 
२ हेयहेत- दुःख कहाँसे उत्पन्न होता है, इसका वास्तविक कारण क्या दै, जो VT अर्थात्‌ 
त्याज्य दुःखका वास्तविक 'देतु? है ! 
है, हान--दुःखका नितान्त अभाव क्या है, अर्थात्‌ 'हान' किस अवस्थाका नाम है ! 
४, हानोपाय--हानोपाय अर्थात्‌ नितान्त दुःखनिवृत्तिका साधन क्या है ! 


तीन मुख्य तत्त्व 

इन प्रश्‍नोंपर विचार करते हुए तीन बातें और उपस्थित होती हैं-- 

?, चेतततत्त्व : आत्मा, पुरुष ( जीव ) दुःख किसको होता है! जिसको दुःख होता है, 
उसका वास्तविक स्वरूप क्या है £ यदि उसका दुःख स्वाभाविक धम होता तो वह उससे बचनेका प्रयत्न 
ही न करता | इससे प्रतीत होता. है कि वह कोई ऐसा तत्त्व है, जिसका दुःख और जडता स्वाभाविक 
घर्म नहीं है | वह चेतनतत्त्व है । इस चेतन--आत्मा ( पुरुष के पूर्ण ज्ञानसे तीसरा प्रश्‍न 'हान' 
Fl जाता है। अर्थात्‌ आत्माके यथाथरूपके साक्षात्कार--'स्वरूपस्थिति' से दुःखका नितान्त अभाव 
हो जाता है । 

२, जडतत्त्व ¦ अक्नति- इस चेतनतत्त्वसे भिन्न, इसके विपरीत, किसी और तत्त्वके माननेकी भो 
आवश्यकता होती है, जिसका धर्म दुःख है, जहाँसे दुःखकी उत्पत्ति होती है और जो इस चेतनतत्त्वसे 
विपरीत धर्मवाला है | वह जडतत्त्व है, जिसको प्रकृति, माया आदि कहते हैं । इसके यथार्थरूपको 
समझ लेनेसे पहला और दूसरा दोनों प्रश्‍न Yea जाते हैं। अर्थात्‌ दुःख इसी जडतत्त्वका स्वाभाविक 
गुण है, न कि आत्माका । जड और चेतनतत्त्वमें आसक्ति तथा अविवेकपूण संयोग ही 'हेय' अर्थात्‌ 
त्याज्य दुःखका वास्तविक स्वरूपा हे और चेतन तथा जडतत्त्वका अविवेक अर्थात्‌ मिथ्या हान या अविद्या 
Seg अर्थात्‌ त्याज्य दुःखका कारण है | चेतन और जडतत्त्वका विवेकपूण ज्ञान 'हानोपाय -- दुःख- 
निवृत्तिका मुख्य साधन है । 

रे, चेतनतत्त्व : परमात्मा, ORA ( इश्वर, बह्म ) इन दोनों चेतन और जडतत्त्वोके 
माननेके साथ एक तीसरे तत्त्वको भी मानना आवश्यक हो जाता है, जो पहले चेतनतत्त्वके सर्वाश 
अनुकूल हो और दूसरे जडतत्त्वके विपरीत हो, अर्थात्‌ जिसमें पूर्ण ज्ञान हो, जो सवज्ञ हो, स्वव्यापक 
और सवशक्तिमान्‌ हो, जिसमें दुःख, जडता और अज्ञानका नितान्त अभाव हो, जहाँतक भात्माका पहुँचना 
. आत्माका अन्तिम ध्येय है, जो ज्ञानक्रा पूण भण्डार हो, जहाँसे ज्ञान पाकर आत्मा जड-चेतनका विवेक 


क "प्राप्त कर सके और अविद्याके बन्धनोको तोड़कर 'हेय” दुःखसे Tae मुक्ति पा सके | इस तर्कके द्वारा 


और चौथे दोनों प्रश्‍नांका उत्तर मिल जाता है, अर्थात्‌ यहो 'हान' है और 'हानोपाय' भी 
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षड्दर्शन 
इन चारों रहस्यपूर्ण प्ररनांको समझानेके लिये 'दर्शनशाख्नो' में इन तीनों Tater छोटे-छोटे और 
सरळ alt युक्तियुक्त वणन किया गया है । इन द्शनशाखरोंमें 'पड़दुशन!--छः दर्शन- मुख्य हैं । 
१, मीमांसा, २. वेदान्त, ३. न्याय, ४. वैशेषिक, ५. सांख्य, ६. योग । ये षड्दर्शन वेदोंके उपाङ्ग 


कहलाते हैं । 
वेदोंके अङ्ग 
£. भिक्षा--जिसका उपयोग वैदिक वर्णो, स्वरों और मात्राओंके बोध करानेमें होता है । 
१. कल्प--जो आश्वलायन, आपस्तम्ब, बौधायन और कात्यायन आदि ऋषियोंके बनाये श्रौत- 
सूत्र, गृह्यसूत्र, धमंसून्र हैं, जिनमें यागके प्रयोग, मन्तरोंके विनियोगकी विधि है । 
९, व्याकरण जो प्रकृति और प्रत्यय आदिके उपदेशसे पदके स्वरूप और उसके अर्थका 
निश्चय करनेके लिये उपयोगो हैं | 


४, निरुक्त जो पदविभाग, मन्त्रका अथ और देवताके निरूपणद्वारा एक-एक पदके सम्मावित 
और अवयवार्थका निश्चय करता है । 


५, छन्द---जो लौकिक और वैदिक पादोंकी अक्षर-संख्याको नियमित करने, पाद, यति और 
विराम आदिकी ब्यवस्था करनेमें उपयोगी है । 


$, ज्योविष--जो यज्ञादि-अनुष्ठानके कारविरोषकी व्यवस्था करता है । 
ये वेदोंके अङ्ग कहलाते हैं। अर्थात्‌ इनके द्वारा वेदमन्त्रोंके अर्थांका यथार्थ बोध प्राप्त होता है । 


er 


Ww 
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दुसरा प्रकरण 


पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा अर्थात मीमांसा और वेदान्तदशेन 


कर्मकाण्ड- -वेदमन्त्रोंमे बतळायी हुई---कतव्य कर्मों अर्थात्‌ इष्ट और पूत्त कर्मांकी- शिक्षाका 
नाम कर्मकाण्ड है । इष्ट वे कर्म हैं, जिनकी विधि मन्त्रोंमें दी गयी हो, जेसे यज्ञादि; और पूछ वे सामाजिक 
कर्म हैं, जिनकी आज्ञा वेदमें हो, किंतु विधि लौकिक हो, जैसे पाठशाला, कूप, विद्यालय, अनाथालय आदि 
बनवाना इत्यादि | इन दोनों कर्माके तीन अवान्तर मेद हैं -- नित्यकर्म, नैमित्तिक कम और काम्य कम | 
2, नित्यकर्म-- जो नित्य करने योग्य हैं, जैसे पञ्चमहायज्ञ आदि | 
२, नेमिचिक- वे कर्म हैं, जो किसी निमित्तके होनेपर किये जायें, जेसे पुत्रका जन्म होनेपर 
जातकर्म-संस्कार | 
२. काम्यकर्म--- जो किसी छौकिक अथवा पारलौकिक कामनासे किये जायँ । इनके अतिरिक्त 
male दो और मेद हैं, निषिद्धकम और प्रायश्चित्तकर्म । 
( क ) निषिद्धकर्म-- जिनके करनेका शाख्नोमें निषेध हो । 
( ख ) ग्रायश्चितकर्म_जो विहितकर्मके न करने अथवा विधिविरुद्धके करने, या वर्जित कर्म 
करनेसे अन्तःकरणपर मलिन संस्कार पड़ जाते हैं, उनके धोनेके लिये किये जाये । 
किसी कामनाकी fates लिये किये गये कर्मोंका फर भोगना हो पड़ेगा, तथा प्रतिषिद्धकर्मोंका 
आचरण अशुभ फल करेगा ही | अतः इनसे निवृत्ति वाञ्छनीय है, परंतु नित्य और नैमित्तिका अनुष्ठान 
नितान्त आवश्यक है । अतः काम्य और निषिद्ध कर्मोंसे निवृत्ति परंतु प्रायश्चित्त तथा नित्य और नैमित्तिक 
कर्मोम प्रवृत्ति मोक्षकी साधिका है । 
` उपासनाकाण्ड-_ चेदमन्त्रॉमें बतलायी हुईं लवळीनता अर्थात्‌ मनकी वृत्तियोंको सब ओरसे हटाकर 
केवळ एक AR ठहरानेकी शिक्षाका नाम उपासना है । 
ज्ञानकाण्ड इसी प्रकार वेदमन्त्रोंमे जहाँ-जहाँ आत्मा तथा परमात्माके स्वरूपका वर्णन है 
* उसको ज्ञानकाण्ड कहते हैं । मन्त्रोंके कमकाण्डका विस्तारपूदक वणन मुख्यतया ब्राह्मणमन्थोंमें,ज्ञानकाण्डका 
आरण्यकों तथा उपनिषदोंमें और उपासनाकाण्डका दोनोंमें किया गया है । 
मीमांसा- इन तीनों काण्डोंके चेदार्थविषयक विचारको मीमांसा कहते हैं । (मीमांसा शब्द “मान 
ज्ञाने’ से जिज्ञासा अर्थमें “माने जिज्ञासायाम्‌! वार्तिककी सहायतासे निष्पन्न होता है। मीमांसाके दो भेद 
हैं--पूवमीमांसा और उचरमीमांसा । 
पूवेमीमांसामै कर्मकाण्ड और उत्तरमीमांसामें ज्ञानकाण्डपर विचार किया गया है | 
उपासना दोनोंमें सम्मिलित है । इस प्रकार ये दोनों दशन वास्तवमै एक ही ग्रन्थके दो भाग 
कहे जा सकते हैं | पूवमीमांसा श्रीव्यासदेवजीके शिष्य जेमिनि मुनिने प्रवृत्तिमार्गी गृहस्थियाँ तथा Fi- 
काण्डियोंके ल्यि बनायी है | उसका प्रसिद्ध नाम मोमांसादशन है। इसको जेमिनिदशन भी कहते हैं । 
इसके बारह अध्याय हैं, जो मुख्यतया कर्मकाण्डसे सम्बन्ध रखते हैं। उत्तरमीमांसा निवृत्तिमागवाले 
ज्ञानियों तथा संन्यासियोंके लिये श्रीव्यास महाराजने स्वयं रचा है। वेदोंके कमकाण्ड-प्रतिपादक वाक्योंमें 


जञ विरोध प्रतीत होता दै, केवळ उसके वास्तविक अविरोबको दिखलानेके लिये पूर्वभीमांसाकी और वेदके 


६० 
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ज्ञानकाण्डमें समन्वयसाधन और अविरोधकी स्थापनाके लिये उत्तरमीमांसाकी रचना की गयी दै । इस 
कारण इन दोनों दशनोंमें शब्दप्रमाणको ही प्रधानता दी गयी है। दोनों दर्शनकार ळगभग समकालीन 


हुए हैं | इसलिये श्रीमैमिनिका भी वही समय Sar चाहिये जो उत्तरमीमांसाके प्रकरणमें श्रीन्यासदेवजी 
महाराजका बतलाया जायगा | 


पूर्वमीमांसा | 

मीमांसाका प्रथम सूत्र हे “अथातो घर्मजिज्ञासा' अर्थात्‌ अब धर्मकी जिज्ञासा करते हैं । 

मीमांसाके अनुसार धर्मकी व्याख्या वेदबिहित, शिष्ठोंसे आचरण किये हुए salt अपना जीवन 
ढालना है | इसमें सब कर्माको यज्ञों तथा महायज्ञोंके अन्तर्गत कर दिया गया है । भगवान्‌ मनुने भी ऐसा 
ही कहा है--महायज्ैश्व यज्ञश्च ब्राह्यं क्रियते तनुः? महायज्ञों तथा यज्ञोंद्वारा आरह्मण-शरीर बनता है । 
पूर्णिमा तथा अमावस्यामें जो छोटी-छोटी इष्टियाँ की जाती हैं, इनका नाम यज्ञ और अश्वमेधादि aster नाम 
महायज्ञ है । ( १ ) त्रहमयज्ञ-ग्रातः और सायंकालकी संध्या तथा स्वाध्याय | ( २ ) देवयज्ञ--प्रातः 
. तथा सायंकालका हवन । ( ३ ) पितृयज्ञ--देव और पितरोंको पूजा अर्थात्‌ माता, पिता, गुरु. आदिकी 
सेवा तथा उनके प्रति श्रद्धा-मक्ति। ( ४ ) बल्विश्वदेवयज्ञ --पकाये हुए अन्नमेंसे अन्य प्राणियोंके लिये 
भाग निकालना। ( ५ ) अतिथियज्ञ--घरपर आये हुए अतिथियोंका सत्कार--ये यज्ञके अवान्तर मेद हैं। 

ये यज्ञ और महायज्ञ वेदोंमें बतळायी हुई विधिके अनुसार होने चाहिये | इसल्यि जैमिनि सुनिने 
इनकी सिद्धिके लिये शब्द' अर्थात्‌ आगम' प्रमाण ही माना है, जो वेद है। 

वेदके पाँच प्रकारके विषय हैं--( १ ) विधि, (२ ) मन्त्र, ( ३ ) नामधेय, ( ४ ) निषेध 
और ( ५ ) अथवाद। 'स्वर्गकामो यजेतः 'स्वगको कामनावाढा यज्ञ करे? इस प्रकारके वाक्योंकों “विधिः 
कहते हैं । अनुष्ठानके अर्थ-स्मारक वचनोंको 'मन्त्र' के नामसे पुकारते हैं। यज्ञोके नामकी 'नामघेय? 
संज्ञा है | अनुचित कायसे विरत होनेको निषेध! कहते हैं तथा किसी पदार्थके सच्चे गुणोंके कथनको 
'अर्थवाद' कहते हैं | इन पाँच विषयोंके होनेपर भी वेदका तात्पये विधिवाक्योंमें ही है । अन्य चारों विषय 
उनके केवळ अङ्गमूत हैं तथा पुरुषोंको अनुष्ठानके लिये उत्सुक बनाकर विधिवाक्योंको ही सम्पन्न किया करते 
हैं। विधि चार प्रक्ारकी होती है--क्रमके स्वरूपमात्रको बतळानेवाळी विधि “उत्पत्तिविधि? हे । अङ्ग तथा 
प्रधान अनुष्ठानोंके सम्बन्धबोधक विधिको 'विनियोग-विधि', कमसे उत्पन्न फलके स्वामित्वको कहनेवाली विधिको 
“अधिकार-विधि' तथा प्रयोगके प्राथुभाव (शोप्रता) के बोधक विधिको 'प्रयोगविधि' कहते हैं । विध्यर्थके 
निर्णय करनेमें सहायक श्रुति, रिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा समाख्या नामक षट प्रमाण होते हैं | 

जैमिनि मुनिके मतानुसार यञ्चोसे हो स्वर्ग अर्थात्‌ ब्रह्मकी प्रापि होती हे । “स्वर्गकामो यजेत 
स्वर्गी कामनावाळा यज्ञ करे | यज्ञे विषयमे. श्रीमद्धगवद्गोताम ऐसा वर्णन किया गया है 

aattend saa लोकोऽयं कमंबन्धन। | 
तदथं कमं कोन्तेय गुक्तसङ्ग: समाचर॥ (३।९) 

यज्ञके र्ये जो कम किये जाते हैं, उनके अतिरिक्त अन्य कर्मोंस यह लोक बंधा हुआ है। 

` तदर्थ अर्थात्‌ यज्ञा थ किये जानेवाले कमे (भी) तू आसक्ति अथवा फलाशा छोड़कर करता जा। 
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सहयज्ञाः प्रजाः è gg aa प्रजापतिः | 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वॉ$स्त्विष्टकामधुकू ॥ : (२।१०) 
GRR यज्ञके साथ-साथ प्रजाको उत्पन्न करके ब्रह्माने ( प्रजासे ) कहा -- इस ( यज्ञ ) के द्वारा 
तुम्हारी वृद्धि हो, यह ( यज्ञ ) तुम्हारो कामधेनु हो अर्थात्‌ यह तुम्हारे इष्ट फलोंको Stare हो ।' 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व! I 
परस्परं भावयन्तः श्रेय; परमवाप्स्यथ ॥ (२।११) 
( प्रजापति ब्रह्मा यह भी बोळे कि ) तुम इस यज्ञसे देवताओको संतुष्ट करते रहो ( और) वे 
देवता ( वर्षा आदिसे ) तुम्हें संतुष्ट करते रहेँ । ( इस प्रकार ) परस्पर एक दूसरेको संतुष्ट करते हुए 
( दोनों ) परम श्रेय अर्थात्‌ कल्याण प्राप्त कर लो । 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः। 
, तैदत्तानप्रदायेभ्यो यो झड क्त स्तेन एव सः॥ (R) 
क्योंकि यज्ञसे संतुष्ट होकर देवता लोग तुम्हारे इच्छित ( सब ) भोग तुम्हें दंगे । उन्हींका 
दिया हुआ उन्हें ( वापिस ) न देकर जो (केवळ स्वयं) उपमोग करता है, अर्थात्‌ देवताओंसे दिये गये 
अन्न आदिसे पञ्चमहायज्ञ आदिद्वारा उन देवताओंका पूजन किये बिना जो व्यक्ति खाता-पीता है, वह 
सचमुच चोर है। 
यज्ञरिष्टाशिनः सन्तो gad सर्वकिल्बिये! | 
saa ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | (३।१२) 
. यज्ञ ( पञ्चमहायज्ञ आदि ) करके रोष बचे हुए भागको ग्रहण करनेवाले सज्जन सब पापोंसे 
मुक्त हो जाते हैं, परंतु ( यज्ञ न करके केवळ ) अपने लिये ही जो ( अन्न ) पकाते हैं, वे पापीलोग 
पाप भक्षण करते हैं । | 


अन्नाङ्भवन्ति भूतानि पजन्यादन्नसम्मवः | 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ) कमंसपुङ्भबः॥ (३।१४) 
अन्नसे प्राणिमात्रकी उत्पत्ति होती है, अन्न पर्जन्यसे उत्पन्न होता है, पर्जन्य यज्ञसे उत्पन्न 
होता हे और यज्ञकी उत्पत्ति ( बैदिक ) कमसे होती है। 


कम Ari विद्वि अश्षाक्षरसदद्धवम | 
__ यस्मात्‌ सवगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे iag (३।१५) 
उस कमको तू वेदसे Soe जान और वेद अविनाशी परमात्मासे उतपन्न हुआ है। इससे सर्व- 
व्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही aad प्रतिष्ठित है | 
यहाँ तीसरे चेतनतत्त अर्थात्‌ ईश्वरको व्यष्टिरूपसे प्रत्येक age अधिष्ठातृदेव माना गया है, 


जिसकी उस विशेष यज्ञद्वारा उपासना की जाती È | 


यथा- 
“oq यदिदमाहुः ‘ag rand यज’ इत्येकेकं देवम्‌ , 


तस्यव सा विसुष्टि, एष उ क्लेष सर्वे देवा; |” ( १० १।४।६ ) 
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MMMM ei 
जो यह कहते हैं कि उसका याग करो, उसका याग करो, इस प्रकार एक-एक देवताका याग 
बतलाते हैं, वह इसीकी ate’ बिखरा हुआ अर्थात्‌ sateen है, निःसंदेह यह ही सारे देवता हैं । 
अर्थात्‌ अभि उस ब्रह्मसे उत्पन्न हुआ, उसीका प्रकाशक है । इसी प्रकार दूसरे देवता भी उसीके 
प्रकाशक हैं । इसलिये यज्ञोंमें जो अभि, इन्द्र आदि भिन्न-भिन्न देवताओंकी उपासना पायी जाती है, वह 
वास्तवमै उसी एक ब्रह्मकी उपासना है । 
पुनश्च 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः सः प्रजापति! || ( यजु अ० ३२ मं १ ) 
वह ही अभि है, वह सूर्य है, वह वायु दै, वह चन्द्रमा दै, वह शुक्र अर्थात्‌ चमकता हुआ 
नक्षत्र है, वह ब्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) है, वह जल ( इन्द्र) है, वह प्रजापति ( विराट ) है । 


स धाता स विधर्ता स वाथुर्नेभ उच्छितम्‌ | ( अ° वेद १३ | ४ ३) 
ASIN a वरुणः स रुद्रः स महादेव! | (अ० वेद १३ [४ |४ ) 
सो अग्नि; स उ सूर्य! स उ एव महायमः | ( अश वेद १३।४।५ } 


वह ( ईश्वर ) धाता है, वह विधाता है, वही वायु, वही आकाशमै उठा मेघ है | वही अर्यमा. 
वही वरुण, रुद्र और महादेव है । वही अभि, सूये और महायम है | 
स वरुणः सायप्रग्निभवति स मित्रो भवति प्रातरुद्यन्‌ | 
स सविता भृत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो yer तपति मध्यतो दिवम्‌ । 
( अथवबेद १३ । ३ | १३ ) 
वह सायंकाळ अभि और वरुण होता हे और ग्रातःकाछ उदय होता हुआ वह मित्र होता है, 
वह सबिता होकर अन्तरिक्षसे चलता है, वह इन्द्र होकर मध्यसे द्युलोकको तपाता है । 
यास्कने निरुक्तके दैवतकाण्ड ( सप्तम अध्याय ) में स्पष्ट शब्दोंमें विवेचना की है कि इस जगतके 
` मूलमें एक महत्त्वशालिनी शक्ति विद्यमान है, जो निरतिशय target होनेसे इश्वर कहलाती है । वह 
एक अद्वितीय है, उसी एक देवताकी बहुत रूपोंसे स्तुति की जातो हे । 
यथा-- 
महामाग्याद्‌ . देवताया एक एव आत्मा बहुधा Wad | 
एकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति ( ७।४। ८-९) 
हानोपाय- इसी प्रकार जहाँ उत्तरमीमांसामें “हानोपाय' अर्थात्‌ मुक्तिका साधन, ज्ञानियों तथा 
ंन्यासियोंके लिये, ज्ञानद्वारा तीसरे तत्त्व अर्थात परमात्माको उपासना बतरायी गयी हे, वहाँ पूर्वमोमांसामें 
कर्मकाण्डी गुहस्थियोंके fet यज्ञोंद्वारा व्यश्खिपसे उसी ब्रह्मी उपासना बतलायी गयी है । 
हान--किंतु 'हान' अर्थात्‌ सुक्तिके सम्बन्धमें जैमिनि और व्यास मगवानमें कोई विशेष मतभेद 
नहीं है तथा अन्य दर्शनकारॉसे भी अविरोध है । 
यथा-- » 
man जेमिनिरुपन्यासादिस्य; । sis ( बेदान्त-द्शन ४ | ४। ५ ) 
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जैमिनि आचार्यका मत है कि सुक्त पुरुष ( अपर ) ब्रझरूपसे स्थित होता है, क्योंकि श्रुतिमें 
उसी रूपका उपन्यास ( उद्देश्य ) है | 
चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्यौइलोमिः |! ( वेदान्तदशन ४ ४ | ६ ) 
ase आचार्यं मानते हैं कि मुक्त पुरुष चितिमात्र स्बरूपसे स्थित होता है, क्योंकि यही 
उसका अपना स्वरूप है । 
एवमप्युपन्यासात्यूवंभावादविरोधं बादरायणः ॥ (बे० द० ४।४।७) 
इस प्रकार भी उपन्यास ( उद्देश्य ) हैं और पूर्व कहे हुए धर्म भी उसमें पाये जाते हैं, इसलिये 
उन दोनोंमें कोई विरोध नहीं है । यह बादरायण ( सूत्रकार व्यासदेवजी ) मानते हैं | 
अर्थात्‌ भ्रवृत्तिमागवाले GIT ATH उपासक शबल ( सगुण) स्वरूपसे मुक्तिमें Was ब्रह्म ( अपर 
ब्रह्म ) के ऐश्‍वयंको भोगते हैं, जो जैमिनिजीको अभिमत है और निवृत्तिमार्गवाळे निगुंण शुद्ध ve उपासक 
शुद्ध निगुण स्वरूपसे युद्ध निगुण aa ( परत्रक्ष ) को प्राप्त होते हैं जैसा कि औड़लोमि आचार्यको अभिमत 
है । व्यासजी दोनों विचारोंको यथार्थ मानते हैं; क्योंकि श्रृतिमें दोनों प्रकारको मुक्तिका वर्णन है | 
मीमांसकोंके मोक्षकी परिभाषा इन शब्दोंमें है---प्रपश्चसम्बन्धविल्यों मोक्षः | त्रेधा हि sow: | 
पुरुषं बध्नाति तदस्य त्रिविधस्यापि बन्धस्य आत्यन्तिको विलयो मोक्षः’ | ( शा्नदीपिका ) इस जगतके 
साथ आत्माके शरीर, इन्द्रिय और विषय--इन तीन प्रकारके सम्बन्धके विनाशका नाम मोक्ष है; क्योंकि 
इन तीन बन्धनोंने ही पुरुषको जकड़ wer है । इस त्रिविध बन्धके आत्यन्तिक नाशकी संज्ञा मोक्ष हे । 
सांख्य और योगके अनुसार यह TAA समाधिका अन्तिम ध्येय है | 


जेमिनि इश्वरवादी थे 


पूदमीमांसाका मुख्य विषय यज्ञ और महायज्ञ दै । इसलिये जेमिनिं मुनिने प्रसङ्गप्रात उसमें 
कमकाण्डका ही निरूपण किया है । Sah विस्तारपूवक वर्णनकी, जो उततरमीमांसाका विषय है, अपने 
ant आवश्यकता नहीं देखी । इसलिये कहीं-कहीं ( वैरोषिक और सांख्यके सदृश ) इस दर्शनके . 
सम्बन्धमें भी अनीश्वरवादी होनेकी शङ्का उठायी गयी है | इसके समाधानके लिये उपर्युक्त स्पष्टीकरण 
पर्याप्त है | अनेक व्यास-सूत्रोसे जेमिनिजीका Sarat होना सिद्ध होता है । यथा - 
साक्षादप्यविरोधं जेमिनिः .. ( वेदान्त द० १ | २। २८ ) 
जैमिनि आचाय साक्षात्‌ ही वैश्वानर पदके ईश्वरार्थक होनेमें अविरोध कथन करते हैं। 
तथा अध्याय १ पाद २ सूत्र ३१, अध्याय १ पाद्‌ ४ सूत्र १८, अध्याय ४ पाद ३ सूत्र ११ से १४ 
तक, अध्याय ४ पाद ४ सूत्र ५ जेमिनिके इश्वरवादी होनेमें प्रमाण हैं । 


ूवंमीमांसामें पशु-मांसकी बालका निषेध 
: पूवमीमांसामें जो कहीँ कहीं पशुओंके मांसकी आहुति देनेका विधान पाया जाता है । वह पीछेकी 


` भिखावटमाळम होती है ( अथवा उसको हिंसक मांसाहारी मनुष्योके लिये awh अतिरिक्त मांस-मक्षणमे 


्रतिबन्धरूप समझना चाहिये ) मूळ ate यजमें मांसमात्रका निषेध हे । यथा “मांसपाकप्रतिषेधः” 


a  ( १२।२।२) मोमांसा । मांस पकाना ARA निषिद्ध है और सब आषेग्रन्थोंमें हिंसा वर्जित है | यथा- 
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सुरा मत्स्याः पश्ोर्मासं द्विजातीनां बलिस्तथा | 
a ग्रवतितं यज्ञे नैतद्‌ वेदेषु कथ्यते ॥ 


( महाभारत, शान्तिपवं ) 
मद्य, मछली और पशुओंका मांस तथा यज्ञम द्विजातिं आदि मनुष्योंका बलिदान धूर्तोद्ारा यज्ञमें 


प्रवर्तित हुआ है-अर्थात्‌ दुष्ट राक्षस मांसाहारियोंने यज्ञमें चलाया है । ate मांसका विधान नहीं ar 
अन्य सब दशनोंके सहश हम पूर्वमीमांसाके भी विशेष रूपको दिखाना चाहते थे, किंतु यह 
विचार करके कि उसके यज्ञादिसम्बन्धो गूढ़ विषय और पारिभाषिक शब्द योगमागवाछोंके लिये अधिक 
रुचिकर न हो सकेंगे, हमने उसका केवळ वह सामान्य रूप ही, जिसका हमारे पड़दशनसमन्वयसे 
सम्बन्ध है और जो इस HTH पाठकोंको लाभदायक हो सकता है, दे दिया है | 
मीमांसाग्रन्थ सब द्ानोंमें सबसे बड़ा हे । इसके सूत्रोंकी संख्या २६४४ तथा अधिकरणोंकी 
९०९ है ये सूत्र अन्य सब दशनोंके सूत्रोंकी सम्मिल्ति संख्याके बराबर हैं । द्वादश अध्यायोंमें धके 
विषयमें ही विस्तृत विचार किया गया है । पहले अध्यांयका विषय है--धमंविषयक प्रमाण, दूसरेका 
मेद ( एक धर्मसे दूसरे धमका पार्थक्य ), तीसरेका अन्गत्व, चौथेका प्रयोज्य-प्रयोजकभाव, पॉचवंका 
क्रम अर्थात्‌-कर्मोमें आगे-पीछे होनेका निर्देश, छठेका अधिकार ( यज्ञ करनेवाले पुरुषकी योग्यता ), 
` सातवे-तथा आठवेंका अतिदेश ( एक कमकी समानतापर अन्य कमका विनियोग ), नवका ऊह, दसवका 
बाध, ग्यारहवेंका तन्त्र तथा बारहवेंका विषय प्रसङ्ग है । पूवमीमांसापर सबसे प्राचीन वृत्ति आचाय 
उपवषेकी है । 


उत्त्रमीमांसा'. 
उत्तरमीमांसाको ब्रह्मसूत्र, शारीरिक सूत्र, ब्रह्ममीमांसा तथा वेदका अन्तिम तात्पर्यं बतलानेसे 
वेदान्तदर्शन और वेदान्तमीमांसा भी कहते हैं । इस दर्शनके चार अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय चार 
Wait विभक्त है । 
( १ ) पहले अध्यायका नाम समन्वय अध्याय है; क्योंकि इसमें सारे वेदान्तवाक्योंका एक 
'मुख्य तात्य ब्रहमें दिखाया गया दै । इसके पहले पादमें उन वाक्योंपर विचार है, जिनमें ब्रह्मका-चिह 
सर्वज्ञतादि स्पष्ट हैं । दूसरेमें उनपर विचार है, जिनमे wee चिह्न स्पष्ट है और ताप्यं उपासनामें है | 


तीसरेमै उनपर विचार दै, जिनमें त्रझका चिह स्पष्ट है और तासय ज्ञानमें हे । चौथेम संदिग्ध 


पदोपर विचार है | 

( २ ) दूसरे अध्यायका नाम अविरोध अध्याय है. क्योंकि इसमें इस दशंनके विषयका तर्कसे 
अतियोंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है। इसके पहले पादमें इस दशनके विषयका स्मृति और तकंसे 
अविरोध, दूसरेमै विरोधी तकाँके दोष; तीसरेमें पश्चमहाभूतके वाक्योंका परस्पर अविरोध और चौभेमें 
लिङ्ग-दारीरःविषयक वाक्योंका परस्पर अविरोध दिखाया गया है। 

( ३ ) तोसरे अध्यायका नाम साधन अध्याय है, क्योंकि इसमें विद्याके साधनोंका निर्णय किया 


गया है । इसके पहले पादमें GHA नीचेके at gle दिखलाकर उनसे वैराग्य; दूसरेमें जीव और 
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Set मेद दिखाकर ईश्वरको जीवके लिये फलदाता होना; तीसरेमें उपासनाका स्वरूप और चौथे पाद 
AGRI बहिरङ्ग तथा अन्तरङ्ग साधनोंका वणन है | 

( ४) चौथे अध्यायमें विद्याके फलका निर्णय दिखलाया है, इसलिये इसका नाम फलाध्याय 
है । इसके पहले Tat जीवन्सुक्ति; दूसरेमें जीवन्मुक्तको मृत्यु; तीसरेमें उत्तरगति और चौथेमें ब्रह्ममासि 
और त्रझलोकका वर्णन हे । i 

अधिकरण. पादोंमें जिन-जिन अवान्तर विषयपर विचार किया गया है, उनका नाम अधिकरण है | 


अधिक्रणोके विषय---अधिकरणोंमें निम्नलिखित विषयोंपर विचार किया गया है-- 
१. ईश्वर, २. प्रकृति, ३. जीवात्मा, ४. पुनर्जन्म, ५. मरनेके पीछेकी अवस्थाएँ, ६. कर्म, 
७. उपासना, ८. ज्ञान, ९. बन्ध, १०. मोक्ष | 
AMAA व्यासदेवजीने जहाँ दूसरे आचार्योके मत दिखलाकर अपना सिद्धान्त बतलाया है, वहाँ 
अपनेको बादरायण नांमसे बोधन किया है । इस दशनके अनुसार -- 
P. हय” त्याज्य जो दुःख हे उसका मूळ जडतत्त्व है अर्थात्‌ दुःख जडतत्त्वका धर्म है | 
९, हियहेतु_--त्याज्य जो दुःख है उसका कारण अज्ञान अर्थात्‌ जडतत्त्वमें आत्मतत्त्वका अध्यास 
' अर्थात्‌ जडतत्त्वको मूल्से चेतनतत्त्व मान लेना है। चारों अन्तःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार और 
इन्द्रियों तथा शरीरमें अहंभाव और उनके विषयमें ममत्व पैदा कर लेना ही दुःखोंमें फँसना हे । 
र, हान- दुःखके नितान्त अमावकी अवस्था स्वरूपस्थिति' अर्थात्‌ जडतत्त्वसे अपनेको 
सवथा भिन्न करके निर्विकार fet शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित होना है | 
२, हानोपाय' --स्वरूप-स्थितिका उपाय Tamers ज्ञान' है, जहाँ दुःख, अज्ञान, अम 
आदि लेशमात्र भी नहीं हैं और जो पूर्णज्ञान और शक्तिका भण्डार है | 


हेत-अद्वेत सिद्धान्तके भेद 

TATA सम्बन्धमे दर त-अद्ेत आदि मतावरूम्बियोंने शब्दोंके अर्थ निकालनेमें खासी खींचातानी 
की है | ag caret 'हान! अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति, मोक्षकी अवस्थामें आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वकी मित्रता 
नहीँ मानते | उनके मतानुसार व्यवहार-दशामें आत्मतत्त्वके रूपमै परमात्मतत्तका हो व्यवहार होता हे । 
मुक्तिको अवस्थामें आत्मतत्त्व परमात्मतत्त्वमे, जो इसका ही अपना वास्तविक स्वरूप है, अवस्थित रहता 
हे । इ तवादी आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वमें जडतत्त्वसे विजातीय भेद मानते है; और आममतत्त्व-परमात्म- 
तत्त्में परस्पर सजातीय मेद मानते हैं-अर्थात्‌ आत्मा तथा परमात्मा परस्पर जडतत्त्वके सदृश भिन्न नहीं 
हैं; किंतु एकनातीय होते हुए भी अपनी-अपनी अलग सत्ता रखते हैं | मुक्तिकी अवस्थामें आत्मा परमात्मा- 
को N उसके सहश, दुःखोंको त्यागकर, ज्ञान और आनन्दको प्राप होता है | 
— मकार जढतत्त्वके सम्बन्धमें भी उनका मतभेद S| अद्वैतवादी जडत - 
' तत्त fia नहीं मानते, उसोमें आरोपित मानते हैं, जैसे रस्सोमे साँप और ह बडी तता 
` आरोपित है, वास्तविक नहीं । इस प्रकार अद्गैतवादी जडतत्तको 'अनिवचनीय माया” अथवा “अविद्या? 


दूसरा प्रकरण ] 


= मानते हैं, जो न सत्‌ हे न असत्‌ । सत्‌ इस कारण नहीं कि मुक्ति अर्थात्‌ स्वरूपस्थितिकी अवस्थे - 
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उसका नितान्त अभाव हो जाता है और असत्‌ इसलिये नहीं कि सारा व्यवहार इसीमें चळ रहा है, किंतु 
जंगतुका अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण ब्रह्म या चेतनतत्त्व ही है; क्योंकि माया ब्रह्मसे अळग कोई स्वतन्त्र 


सत्ता नहीं रखती, वह ब्रह्महींकी विशेष शक्ति अथवा सत्ता है । ब्रह्ममें कोई परिणाम नहीं होता, वह सदा 


एकरस है | जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्य मांयाका परिणांम है; यह केवल चेतन सत्तामें अमसे भासता 
हे । यह सिद्धान्त विवत्तवाद कहलाता है, जिसमें ब्रह्मको जगतका विवर्ती उपांदान कारण माना गया हैं; 
अर्थात्‌ ब्रह्म अपने स्वरूपको किंचिन्मात्र भी नहीं बदलता है; परंतु अमसे बदळा-सा प्रतीत होतां है । 
नासद्रूपा न सद्रूपा माया नंवोभयात्मिका। 
सदसद्म्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ - 
“माया न असद्रूप है न सद्रूप और न उमयात्मिका ही । वह संत्‌-असत्‌ दोनोंसे अनिवचनीय 
मिथ्यारूपा और सनातन ( नित्य ) है ।' 
यहाँ केवल शब्दोंका उलट-फेर है । वास्तवमै तो इससे जगतका उपादान कारण माया ही सिद्ध 
होती है | मायाको चाहे सत्‌ कहो, चाहे असत्‌, चाहे सत्‌ और असत्‌ दोनोंसे विलक्षण | यथा-- 
मायामेघो जगन्नीरं वर्षत्येष यतस्ततः | 
चिदाकाशस्य नो हानिने च लाभ इति स्थितिः ॥ 
“मायारूपी मेधसे जगत्रूपी नीर बरस रहा है और आकाशके समान fer चेतनकी कुछ हानि 
नहीं, न वह आकाशरूपी ब्रह्म भीगता या गीला ही होता है ।' 
छन्दांसि यज्ञाः क्रतवो व्रतानि भूत भव्यं यच्च वेदा वदन्ति | 
अस्मान्मायी सूजते विश्वमेतत्‌ तसिमिंश्रान्यो मायया संनिरुद्ध) ॥ 
मायां तु . प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | 
तस्यावयवभूतैस्तु व्यासं सर्वमिदं ` जगत्‌॥ 


(Aate ४। ९-१० ) . 


“इन्द्‌, यज्ञ ( हवियज्ञ ), क्रतु ( ज्योतिष्टोमादि ), मत, भूतं, भविष्यत्‌ और जो कुछ और 
वेद बतळाते हैं, इस सबको मायाका स्वामी ( मायी ) इससे रचता. है और उसमें दूसरा ( पुरुष ) 
मायासे रुका (बंधा) है । प्रतिको माया जानो और महेश्वरको मायी, सारा विश्व उस (मायी --माया- 


शबल ) के अज्ञोंसे व्याप्त है l 
ameter यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगत्‌ | 
तमाहुः प्रकृतिं केचिन्मायामन्ये परे खणून्‌ ॥ ( बहुद्यासिष्ठ ) 


“नाम और रूपसे रहित यह जगत्‌ जिसमें ठहरता है, उसको कोई ( जगतका उपादान होनेसे ) 
प्रकृति कहते हैं, दूसरे ( जगत्‌की मोहक होनेसे ) माया बोलते हैं और कुछ लोग परमाणु नाम लेते हैं ।' 

द्रैतवादमै इस “जड प्रकृतिको एंक स्वतन्त्र तत्त्व 'प्रकृति” नामसे मानते हैं । युक्तिकी अवस्थामें 
इसका नाश केवळ सुक्तिवालोंके लिये होता है । इसका अपने स्वरूपसे अभाव नहीं होता; क्योंकि जो 
मुक्तिअवस्थाको प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिये यह बनी रहती है। | 
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यथा-- | 
'कृताथं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ । ( योगदशन २। २२ ) 

“जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिये नष्ट हुआ भी ( वह अपने स्वरूपसे ) नष्ट नहीं 
होता. क्योकि वह दूसरोंके साझेकी वस्तु है ।' यही प्रकृति जगतका उपादान कारण है, जगत्‌ इसका 
कार्य है | जिस प्रकार घट ( घड़ा ) कार्य है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है 
और इसका प्रयोजन पाकादि कार्योंमें हाना है, इसी प्रकार प्रकृति जगतका उपादान कारण, ब्रह्म निमित्त 
कारण और पुरुषोंका भोग अपवर्ग इसका प्रयोजन है । 


` द्वेत-अद्वेत सिद्धान्तके भेदमें अविरोध 
, जड तथा चेतनतत्त्वके सम्बन्धमे द्वेत-अद्वेतवादियोंके सिद्धान्तमें जो मेद दिखलाया गया है वास्तबें 
वह कोई मेद नहीं है | किसी साधारण दृश्यका यदि कई लेलक वर्णन करें तो वे सब एक-जेसे नहीं 
हो सकते । लेखकोंके विचार, उनकी रुचि, दृष्टिकोण और लेखनशैलीके अनुसार भित्रताका होना 
आवश्यक है । ये तीनों तत्त्व केवळ अनुभवगम् हैं, बुद्धिसे अधिक सूक्ष्म होनेके कारण बणनमें ठीक-ठीक 
नहीं आ सकते | इस कारण तत्त्ववेत्ताओकी वणनशेलीमें भिन्नताका होना स्वाभाविक हे | बाद्यदृष्टिवालोंको 
मळे हो यह भिन्नता वास्तविक प्रतीत हो, किंतु सक्ष्मदृष्टिसे देखनेवाळॉके लिये इसमें कोई भिन्नता नहीं | | 
इस प्रकार-- 
हान'__दुःखकी अत्यन्त fale अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति वेदान्तके द्वेत-अद्वेत दोनों ही सिद्धान्तोंका 
अन्तिम लक्ष्य है । वह स्वरूपस्थिति 'ब्रह्मसद॒श” होना हो अथवा “ह्मस्वरूप” होना हो, यह केवल शब्दों 
का उल्टफेर ही है । इसी प्रकार दियहेतु' दुःखका कारण जडतत्त्व है, इसका आत्मतत्त्वसे संयोग हटाना 
दोनों सिद्धान्तवालोका ध्येय है। अद्वेतवादियोंने इसको रजुमें सर्पके सद्दश, परमात्मतत्त्वमें आरोपित एक 
कल्पित वस्तु बतळाकर आत्मतत्त्वसे इसका संयोग छुड़ाया Sl द्वेतवादियाँने इसको आत्मतत्त्वसे सवथा 
भिन्न एक अलग तत्त्व दिखढाकर उसमेंसे आत्मतत्त्वका अध्यास हटाया है । 
हानोपाय --दुःखकी निवृत्तिका साधन परमात्मतत्त्वका ज्ञान दोनों सिद्धान्तवालोंके लिये समान- 
रूपसे माननीय है । यही चेदान्तका मुख्य विषय ह। | 
हमने केवल द्वैत और अद्वैत सिद्धान्तोंका वर्णन किया हे । अन्य सम्प्रदायोंके 'विशिष्टाद्रेत', . ` 
Seiad’, ‘ated इत्यादि सब सिद्धान्त जिनका इसी प्रकरणके अन्तमें वर्णन किया जायगा, इन्हीं 
दो मुख्य सिद्धान्तोंके अन्तगत हैं | 
यहाँ इतना बतळा देना आवश्यक हे कि परिणामवाद सांख्य और योगका सिद्धान्त, जिसका 
वर्णन चौथे प्रकरणमें किया जायगा, एक अंशमें अद्वेतवादसे मिलता हे अर्थात्‌ स्वरूपावस्थिति' 'परममुक्ति' 
की अवस्थामै आत्मतत्त्व और परमात्मतत्त्वकी अभिन्नता होती हे । व्यवहार दशामें आत्मतत्त्वके रूपम 


oe परमात्मतत्तका ही व्यवहार होता हे और दूसरे अंशमें डवेतवादियोंसे मिलता है। अर्थात्‌ जडतत्त्व एक 


।। स्वतत्ततत्त्व त्रिगुणात्मक प्रकृतिनामसे हे । परम मुक्तिकी अवस्थामै इसका नाश केवळ मुक्तिवालोंके लिये 
€ जाता हे । दूसरोंके लिये स्वरूपसे इसका अमाव नहीं होता | 
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वेदान्तद्शनका प्रथम सूत्र है-- 
“अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 
“अब ब्रह्मके विषयमै विचार आरम्म होता है ।' 
दूसरा सूत्र है-- | 
जन्माद्यस्य यतः’ 
इस जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रय जिससे होती है अर्थात्‌ जो जगत्की.उत्पत्ति, स्थितिं 
और प्रल्यका निमित्त कारण है, वह ब्रह्म है ।' जेसा कि श्रुति बतळाती है-- 
यतो वा इमानि भृतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | यत्प्रयन्त्यमिसंविशन्ति | तद्‌ 
विजिज्ञासस्त्र | तदूजह्म ॥ (वै०३।१) 
“जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जीते हैं और मरते हुए जिसमें लोन होते हैं 
उसको जिज्ञासा कर, वह सत्य ब्रह्म है । 
वेदान्तदशनका तीसरा सूत्र है | | 
शास्रयोनित्वात्‌' ; aaa 
मह्य शास्रप्रमाणक हे ।' ब्रह्म इन्द्रियोंकी पहुँचसे परे है, इसलिये वह प्रत्यक्षका विषय नहीं 
अनुमान भी उसको झलकमात्र देता है R शास्त्र उसका दिव्य स्वरूप दर्शाता दै, जिससे अनुमान 
इधर ही रह जाता है | अतएव कहा है-- 
- थिन सर्यस्तपति तेजसेद्धः | नावेदविन्सनुते तं बृहन्तमर ' ( te ब्रा० ३ | १२ ) 
(fq तेजसे प्रदीप्त होकर सूयं तपता है, उस महान्‌ (प्रभु) को वह नहीं जानता जो 
वेदको नहीं जानता है ।' 
वेदान्तदशनका चौथा सूत्र है-- 
‘qa समन्वयात्‌ (१।१।४) 
वह ब्रह्मका शाख्प्रमाणक होना एक aR हे ।' सारे शास्रका एक तालये ब्रह्मके 
प्रतिपादनमें है, अतएव कहा है-- 
(सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ (कठ० १। २। १५) 
सारे वेद जिस पदका अभ्यास करते हैं ।' इसलिये श्रुतिका तात्पय एक ब्रह्मके प्रतिपादनमें 
है, कहो शुद्धस्वरूपसे, कहीं शबल्स्वरूप अथवा उपल्क्षणसे । 
वेदान्तदशनके आदिके ये चारों सूत्र वेदान्तकी चतुःसूत्री कहलाते हैं। इनमें सामान्यरूपसे 
दान्तका विचार कर दिया है, विशेषरूपसे आगे किया है। _ 
वेदान्तमै परमात्मतत्त्व ( ब्रह्म ) का दो प्रकारसे वणन ह--एक उसके शुद्ध स्वरूपका, जो 
प्रकृतिसे थक्‌ अपना निजी निर्गुण केवर शुद्ध स्वरूप a | यह सवतत्त्वेविशद्धस' सारे Tate FT 
हुआ (Bo २। १५ ) है । स्वरूपमात्र होनेसे उसे शुद्ध कहते हैं। दूसरा, प्रकृतिके सम्बन्धसे जो 


उसका शबळ अपर अथवा सगुणरूप हे, वह दै । Po Teme > 


` 
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इस शबर स्वरूपका भी समष्टिच्यष्टि मेदसे दो प्रकारका वर्णन किया गया है अर्थात्‌ सारे विश्वमे 
उसकी महिमाका एक साथ देखना उसके समष्टि रूपका दशन है और उसके साथ उसका वणन समष्टि 
रूपका वर्णन है । इसके तीनों मेद-- | 
१. विराट्‌ ( चेतनतत्त्व+ स्थूल जगत्‌ ), 
२. हिरण्यगर्भ ( चेतन-तत्त्व + सूक्ष्म जगत्‌ ) और 
३. Saat ( चेतन-तत्त्व + कारण जगत्‌ ) 

. योगद्शन समाधिपाद सूत्र २८ पर विशेष विचार'में विस्तारपूर्वक Reet गये हैं। शब 
स्वरूपको भिन्न-मिन्न शक्तियोंमें देखना उसके व्यष्टिं रूपका दर्शन है और उनके द्वारा वर्णन उसके व्यष्टि 
रूपका वर्णन है। 

वेदान्त ( उपनिषदों.) में शबळ seat उपासना समष्टि और व्यष्टि दोनों प्रकारसे बतलायी 
गयी है । वेदान्तदशनमें इसी बातको स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि वेदों और उपनिषदोंमे जहाँ-नहाँ 
इन्द्र, सविता, वैरचानर, अग्नि, आकाश तथा प्राणादिकी उपासना बतलायी गयी है, वह उन दिव्य 

शक्तियोंकी नहीं है; किंतु व्यष्रिपसे weet ही उपासना दै | क 

पूवमीमासामै व्यष्टिरूपसे सगुण ब्रह्की यञ्चोद्वारा उपासना बतायी गयी है, इसलिये कई एक 
तार्किकोंको इसके बहु ईश्वर तथा अनीइवरवादी होनेको शङ्का हुई है | इसके अनुसार उपासक wt 
अपने सगुण स्वरूप अर्थात्‌ जोवरूपसे अपने सगुणोपास्य ईश्वर अर्थात्‌ अपर ब्रह्मके साथ उसके ऐरवर्य और 
आनन्दको भोगता है | अन्य चार दर्शनकारों ( न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग ) को परब्रह्म अर्थात्‌ 
Tae परमात्माकी उपासना अभिमत है, इसलिये कई एक तार्किकोंको उनके. अनीशवरवादी होनेकी 
शङ्का हुई है । इनके अनुसार उपासक कैवल्यमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूपसे THE निगुण ब्रह्म, अर्थात्‌ 
शुद्ध परमात्मतत्त्वमे एकीमावसे छीन हो जाता È । 

_ वेदान्तमें ae वर्णन कहीं-कहीं अन्य आदेशसे जैसे 'तत्त्वर्मास?, कहीं 'अहङ्कारादेश” से जैसे 
अह rene और कहीं 'आत्मादेंश'से जैसे 'अयमात्मा ae’ से किया गया है । अद्गैतवादो इन 
वाक्योंकों Me तपरक समझकर महावाक्य कहते È | & 
. प्राचीन वेदान्त सांख्यं और योगके अनुसार इन महावाक्योंका अभिप्राय शरीरमें भासनेवाले 

आत्माके शुद्ध स्वरूपकी परत्र परमात्माके शद्ध स्वरूपके साथ अभिन्नताकी प्रतीति कराना है। इनमें "त्व, 
अहम्‌, अयमात्मा' आत्माके शद्ध स्वरूपके सूचक हैं और “तत्‌”, ‘ae’, ‘cee परमात्माकें शुद्ध 
स्वरूपका निर्देश करते हैं । 
उपलक्षणसे बरह्मका वर्णन 


यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अन्तरो यं परथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरम्‌ यः 
पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्वर्याम्यसृत; | (वह २।७।३) ˆ 
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'जो प्रथिवीमें रहता हुआ प्रथिवीसे अळग है; जिसको एथिवी नहीं जानती, जिसका एथिवी 
शरीर है, जो प्रथिवीके अंदर रहकर नियममें रखता है, यह तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है, (वेदान्त 
दर्शन १। २ । १८ से २० तक अन्तर्याम्यधिकरण ) | 

TIS रूपमें और उपलक्षणमें यह भेद है कि शबल रूपमें बाह्यशक्तिसे विशिष्ट रूप कहा हुआ 
होता है और उपकक्षणमें उसके द्वारा उसमें शक्ति देता हुआ केवल स्वरूप होता है । 


चेतनतत्तका शद्ध स्वरूप 

तदव्यक्तमाह हि । (वेदान्त ३। २ | २३ ) 
'मूत-असूतसे परे रहका अव्यक्त शुद्धस्वरूप है ।' जैसा कि श्रुति कहती है-- | 

शुद्धमपापविद्धम्‌ । | ( इश० ८) 


वह शुद्ध और पापसे न बांधा हुआ हे । 
शुद्ध चेतन-तत्त्व ज्ञानवाला नहीं हैं, किन्तु ज्ञान-स्वरूप है-- 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म | ( वैश २।१।१ ) 
९ शुद्ध ) ब्रह्म, सत्य, ज्ञान और अनन्त है ।! 

aga ज्योतिषां ज्योति! | ( मुण्डक० ) 
वह शञ्र ज्योतियोंका ज्योति है ।' | 


त्रह्मका शुद्ध स्वरूप प्रायः नेति-नेति निषेधमुख शब्दोंसे वर्णन किया गया है; क्योंकि उसका 
स्वरूप क्या है, यह बात तो आत्मानुभवसे ही जानी जा सकती है, उपदेश केवळ यही हो सकता हे 
कि ज्ञात वस्तुओंसे उसका परे होना जँचा दिया जाय, जैसा कि महर्षि याज्ञवस्क्यने देवी गार्गीको 
उपदेश किया है-- 

UIs तदक्षरं THT ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वहस्वमदीघमलोहितमस्नेहमच्छाय- 
मतमो$वाय्वनाकाशमसंगमरसमगन्धमच शषुष्कमश्रोत्रमवागमनो$तेजस्कमप्राणमपुखममात्रमन- . 
न्तरमबाद्य न तदश्नाति किश्वन न तदश्नाति कश्चन | (Fe ३।८।८ ) 

Saft | इसको ब्राह्मण अक्षर कहते हैं, वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है 
न लम्बा है, न लाळ है ( उसमें कोई रंग नहीं हैं ), बिना स्नेहके है, बिना छायाके है, बिना अंधेरेके 
है, वह वायु नहों है, आकाश नहीं हे, वह असङ्ग है, we रहित दै, गन्धसे रहित है, उसके नेत्र 
नहों, ata नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, उसके तेज ( जीवनकी गर्मी ) नहीं, प्राण नहीं, मुख नहीं, 
परिमाण नहीं, उसके कुछ अंदर नहीं, उसके कुछ बाहर नहीं, न वह कुछ मोगता है, न कोई उसको 
उपभोग करता है । 

यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रमवणमचश्षु।भ्ोत्र तदपाणिपादम्‌ । नित्यं x सवगतं युप्रक्ष्म 


तदव्ययं तद्भुतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः ॥ :, > > ea) 


“जो आँखोंसे दिखलायी देनेवाला नहीं है, जो हाथोंसे ग्रहण नहीँ किया जा सकता, जिसका 


कोई गोत्र नहीँ है, जिसका कोई वर्ण (रंग अथवा आइति) नहीं दै; जिसकी न ( भौतिक ) aye, न 
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शत्र है, जिसके न हाथ हैं, न पैर हैं, जो नित्य है, विशु हैं, Tors दै, SR सूक्ष्म है, जो 
नाशरहित है, जो सब मूतोंका योनि है, उसको धीर लोग देखते हैं ।' | 

` न तत्र चधुगच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथेतदहुसिष्यात्‌, 
अन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि, इति शुश्रुम पूर्वेषाँ ये नस्तद्व्याच चक्षिरे | (केन°१।३) 

न वहाँ नेत्र पहुँचता है, न वाणी पहुँचती है, न ही मन ( पहुँचता है ), न समझते हैं, न 
जानते हैं, जेसे उसका उपदेश करें, वह जाने हुएसे निराला हे ( और ) न जाने हुएसे अछूग, यह 
पुना है पूवजोसे, जिन्होंने हमारे ल्यि उसकी व्याख्या की है ।' 

यदातमस्तन्न दिवा न रात्रिनं सन्न चासञ्छिव एव केवलः | (Rie ४। १८) 

जब जह्नज्ञानका प्रकाश उदय होता हे, तब वहाँ न दिन है न रात है, न सत्‌ है न असत्‌ 
( न व्यक्त है न अव्यक्त हे ), वहाँ केवल शिव है ।' 

. हमारा सारा ब्यवहार जडतत्त्व अथवा शबल चेतनतत्त्वमें चळ रहा हे । शुद्ध चेतनतत्त्व जडतत्त्वसे 
विलक्षण है । वह वैशेषिक दर्शनमें बतलाये हुए द्वव्योंके सहश किसी गुण, कम अथवा समवायकीः 
अपेक्षा नहीं रखता | उपनिषदोंमें महत्त्वसे उसकी विचित्र व्यापकता और अणुत्वसे विचित्र सूक्ष्मताका 
न कि परिच्छिन्नताका निर्देश किया है । जेसे-- ; 

अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌। (सवेश ३ | Ro, कठ० २। २०, तै० आ० १०। १२। १ ) 
gay ( सूक्ष्म-से-सूक्ष्मतर ) और महानसे महत्तर ।' 

` महान्तं विधुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ . (कठ०१।२।२२) 

“उस महान्‌ वियु आत्माको जानकर धीर पुरुष शोकसे परे हो जाता हे! 
अपरिणामी, निर्विकार, निष्किय ( केवळ ज्ञान-स्वरूप ) कूटस्थ नित्य है; ion 
परिणामी नित्य है; जडते ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक किया चेतनतत्त्वकी संनिधिमात्रसे है । 
' यह सिद्धान्त सांख्य और योगके समान वेदान्तको भी अभिमत. है। जेसे-- 


निष्कलं निष्क्रियं शान्त निरवद्य निरञ्जन 
नम्‌ | ( इवे०.६ | १९) 

वह निरवयव है, निश है, शान्त, निर्दोष और निढेप है / 
अनेजदेकं मनसो जवीयः | ( dae ४) 


A 


` -निस्तारके साथ वर्णन हे | जैसे 
| हवो एव च 
| TR सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन! ॥ (२।२४) 
क R आत्मा अच्छेद्य हे, यह आत्मा अदाद्य अक्लेद्य ५ 3 दे 
नित्य सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहनेवाका और सनातन ३ aaa है तथा यह आत्मा निःसंदेह 
कट प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे! क न 
 अहंकारविमृढात्मा माणि सश; | 
eo SNR कर्ताइमिति सन्यते ॥ (३।२७) 


` 'अडोळ, एक, मनसे बढ़कर वेगवाला ( सर्वत्र व्यापक होनेके कारण ) है ।' गीतामें इसका 


३२ 


° CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दूसरा प्रकरण ] षड्दुशेनसमन्वय [ उत्तरमीमांसा 


“ वास्तवसें ) सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं, तो भी अहङ्कारसे मोहित हुए 
अन्तःकरणवाला पुरुष A कर्ता हूँ' ऐसा मान लेता है ।' 
तस्ववित्त महाबाहो गुणकर्मविभागयो! | 
गुणा शुणेषु वतन्त इति मत्वा न सजते ॥ (३।२८) 
“परंतु हे महाबाहो | गुण-विभाग और कर्म-विभागके तत्वाँको जाननेवाझा ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण 
गुण गुणोंमें बरत रहे हैं” ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता ।' | 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगहिपरिवर्तते ॥ (९।१०) 
है कौन्तेम | मेरी [ परमात्मतत्त्वकी ] अध्यक्षतासे प्रकृति चराचर जगत्को रचतो है। इस 
हेतुसे जगत्‌ सदा परिवर्तित होता रहता है । 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः | | 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पष्यति ॥ (१३।२९-) 
और जो पुरुष समस्त कर्मोको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको 
अकर्ता देखता दै, वही देखता है अर्थात्‌ वही तत्वज्ञानी है।' | 
aa रजस्तम इति शुणाः प्रकृतिसम्भवाः | 


निबध्नन्ति महाबाहो देहे देदिनमव्ययस्‌ ॥ (१४।५) 
"हे महाबाहो | सत्‌, रज और तम--यह प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आमाको 
[ अविवेकसे ] शरीरमें बाँधते हैं ।' | 
नान्यं शुणेभ्यः कर्तारं यदा zega | 
शुणेभ्यश्च परं वेत्ति ag सोऽधिगच्छति ॥ (१४। १९ ) 


“जब पुरुष गुणों [ त्रिगुणात्मक प्रकृति ] के सिवा किसी दूसरेको कर्ता नहीं देखता है और 
तीनों गुणोंसे अतीत परम [ शद्ध आत्मतत्त्व ] को तत्त्वसे जान लेता है, वही मेरे स्वरूप [ परमात्मतत्त्व ] 
को प्राप्त होता है । 

गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देदी UUAA | | 
जन्ममृत्युजरादुःखेविंमुक्तो$्मृतमनुते ` ॥ (४२०) 
देहका स्वामी [ पुरुष ] इन स्थूळ, सूक्ष्म और कारण शरीरकी उत्सत्तिके कारण तीनों गुणोंको 
Seed करके जन्म, मत्यु और बुढापेके TSS मुक्त होकर अमृतको प्राप्त होता है।' . 
ˆ उदासीनवदासीनो A .न विचाल्यते। | 
गुणा वर्तन्त इस्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ (१४।२३ ) 

“जो उदासीनके समान [ साक्षीभावसे ] स्थित हुआ [ जीवन-यात्रा करता हुआ ] गुणोंसे 
बिचढित नहीं किया जा सकता दै और जो गुण ही गुणोंमें बतते हैं ऐसा समझकर स्थिर [ शान्त ] 
रहता है, [ उस स्थितिसे ] चरायमान नहीं होता है [ वह गुणातीत कहलाता है ] ।' 


qro qo प्र ९ 
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ब्रहमसूत्रमें योग-साधनकी शिक्षा 
आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ( ब्रह्मसूत्र ४ । १। ७ ) 
गङ्गा उपासनाके मानसिक होनेसे शरीर-स्थितिका अनियम है । इसपर बतलाते हैं--.- 

' उत्र उपासना किसी आसनसे बेठकर करनी चाहिये, क्योंकि एक प्रत्ययका प्रवाह करना 
उपासना है और उसका चलते या दौड़ते हुए पुरुषमें सम्भव नहीं है; क्योंकि गति . आदि चितमें 
विक्षेप करनेवाले हैं । खड़े रहनेवालेका भी मन देहके धारण करनेमें व्यग्र रहता है, इसलिये वह सूक्ष्म 
चस्तुके निरीक्षण करनेमें समर्थं नहीं होता । लेटे हुएका मन भी सम्भव है कि अकस्मात्‌ ही निद्रासे 
विवश हो जाय, किंतु बैठा हुआ पुरुष इस प्रकारके बहुत-से दोषोंका परिहार भलीमाँति कर सकता हे । 
इसल्यि उस उपासनाका होना सम्भव है । ( गाङ्करमाष्याथ ) 

च्यानाच्च॥ . . ( Aa ४ । १।८ ) 
और एक मत्ययका प्रवाह करना ही “ध्यायति? ( ध्ये घातु ) का अर्थ हे और “ध्यायति? शब्द, - 
जिनको अन्न-चेष्टा/ शिथिल हों, इष्टि शिथिल हो और चित्त एक ही विषयमै आसक्त हो, उनमें उपचारसे 
योजित होना दिखायी देतां है । जैसे कि ayer ध्यान करता है, जिसका प्रिय विदेशमें गया है, वह 
खरी ध्यान करती है । बैठा हुआ पुरुष आयासरहित होता है, इससे भी उपासना बैठे हुएका कर्म है | 
( शाङ्करमाष्याथ ) 


अचत्वं चापेश्य ॥ | (हदुज्न४। १।९) 
और “ध्यायतीव प्रथिवी’ ( एथिवी मानो ध्यान करती है) इस श्रतिमें एथिवी आदिमें अचळत्वकी 
अपेक्षासे हो “ध्यायति? शब्दका प्रयोग होता है और वह उपासना बैठे हुएका काम है, इसमें रिङ्ग है । 


( ्ाङ्कस्माष्याथं ) tome 
स्मरन्ति चं ॥ - (FRAY | १| १०) 


` “शुचौ देरे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः” ( पवित्र देशमै अपना स्थिर आसन स्थापित करके ) 
इत्यादि स्मृतिवचनसे ASSN उपासनाके अङ्ग रूपसे आसनका विधान करते हैं । इसौसे: Aaa 
पद्मक आदि आसनोंका उपदेश हे । ( शाहुरभाष्याथ ) 
यत्रकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ( ब्रह्मयज्ञ ४ | १। ११.) 
विशेषता न पायें जानेसे जहाँ चित्त एकाग्र हो सके, उसी देशमें बैठकर समाधि लगावे अथवा 
उपासना करे अर्थात्‌ समाधि अथवा उपासनाका सम्बन्ध चित्तवृत्तिनिरोधसे हे । किसी दिशा, काळ 
और देश-विशेषसे नहों | 
जिस दिशा, देश या कामें उपासक्रका मन सहजमें ही .एकाग्र हो, उसी दिशा आदिमें उपासना 
( ध्यान) करनी चाहिये; क्योंकि पूव दिशा, पूर्वाङ्ग, पूर्व देशकी ओर निम्न स्थान आदिके समान यहाँ 
विशेषका श्रवण नहीं दै, क्योंकि अभीष्ट एकाग्रता सर्वत्र तुल्य है। परंतु कितने ही विशेष भी कहते È | 
यथा-- 
T शुचो शकरावहिवालुकाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः 
ओ भझनोष्चुकूले न तु 'चश्षुपीडने गुहानिवाताश्रयण,प्रयोजयेत्‌ ॥ (Re २। १० ) 


aR 
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(सुम और पवित्र, सूक्ष्म पाषाण, वहि और रेतीसे वर्जित, शब्द और जलाशय आदिसे वर्जित, 
मनके अनुकूल और नेत्रोंको पीड़ा न देनेवाले निर्वात या एकान्त प्रदेशमें बैठकर योग साधन करे ।' , 
` इसपर कहते हैं-- ठीक दै, इस प्रंकारका नियम है, परंतु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशेषमें 
नियम नहीं है, ऐसा सुहृद्‌ होकर आचा कहते हैं । 'मनोऽनुङूले' 'मनके अनुकूल” यह श्रुति जहाँ 
एकाग्रता है, वहीं, ऐसा इतना ही दिखराती है । ( शाङ्करमाष्याथ ) 

अपि च संराधने प्रत्यक्षातुमानाभ्याम्‌ ॥ (aome ३।२। २४ ) 

उक्त परमात्माको कोई धीर पुरुष समाधि-दशामें जान सकता है | यहं 


'कश्चिद्धीर! प्रत्यगास्मानमेक्षदावृत्तचशुरमृतत्वमिच्छन्‌ ।' (कठ०२।१।१) 


ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसच्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कुलं भ्यायमान; || (सु०३।१।८) 
a विनिद्रा जितश्वासा। संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः | 
ज्योति! पश्यन्ति युञ्चानास्तस्मै योगात्मने नमः ॥ 

इत्यादि श्रुति और स्मृतिसे जाना जाता है। _ | 


अर्थात्‌ समस्त प्रपञ्चसे शून्य और अव्यक्त इस आत्माको योगीळोग संराधन समयमै देखते हैं । ` 


संराधन समयमें ग्रोगीलोग परमात्माको देखते हैं, यह केसे समझा जाता है प्रत्यक्ष और अनुमानसे, 
श्रुति और स्मृतिसे जाना जाता है, क्योंकि 'कश्चिद्धीरः०' ( जिसकी नेत्रादि इन्द्रियाँ विषयोंसे व्यावृत हो 
गयी हैं ऐसा अमृतको चाहनेवाळा कोई विवेकी पुरुष प्रत्यगातमाको देखता है ) ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व०' 
( ज्ञानकी निर्मेळतासे जिसका अन्तःकरण विशुद्ध हुआ है, वह ध्यान करता हुआ संब अवयवमेदसे 
वर्जित आत्माको देखता है । ) इत्यादि श्रतियाँ हैं | उसी प्रकार न 


“यं विनिद्रा मितश्चासाः०? ( निद्रारहित श्वासंको जीते हुए मनुष्य, जिङ्गको इन्द्रियाँ संयममें जि 


ध्यान करते हुए जिस ज्योतिको देखते हैं, उस योगळभ्य आत्माको नमस्कार है, उस सनातन भगवानको 
योगी सम्यकरूपसे देखते हैं । इस प्रकारकी स्मृतियाँ भी हैं । ( शाहसमाष्यार्थ ) 


ba 


दोनों मीमांसाओंके ग्रन्यकार आचायाँका समय और उनसे पूर्व 


आचार्योके नाम 
उत्तरमीमांसा अर्थात्‌ अक्षसत्रॉके कर्ता महर्षि बादरायण हैं.। इनके सम्बन्धमै ऐसा निश्चय प्रसिद्ध 
और प्रचरित हे कि यही पराशर ऋषिके पुत्र कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं, जो महामारतके समयमें हुए दै | 
जिन्होने Fat होनेवाले युद्धकी सारी घटनाओंसे धृतराष्ट्रको जानकारी कराते रहनेके लिये संजयको 
दिव्यदृष्टि दी थीं और जो स्वयं महाभारत और गीताके रचयिता बतलाये जाते हैं । कपिळ्मुनि, आपुरि, 


पञ्चशिख, जेगीपव्य, वार्षगण्य, जनक और पराशर--इन सब प्राचीन आचार्योने क्रमशः सांख्यज्ञानमें निष्ठां 


प्राप्त करके जगतमें उसका प्रचार किया था । वास्तवमै सांख्य ही अपने व्यापकरूपमें उपनिषदोंकी प्राचीन 
वेदान्त फिळासफी है और जिसको पिछले कालके साम्प्रदायिक आचार्योने, जिनका हम आगे वणन करेगे, 


` अपने सम्प्रदायको संकीणतामे संकुचित करके दर्शाया है, वह सब नवीन वेदान्तविचार हैं। बाद्रायणका . 


अर्थ बादरिके पुत्र हैं । इससे सिद्ध होता दै कि पराशर ऋषिका दूसरा नाम बादरि था। बादरि आचार्यका. 
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नाम HOGA चार बार ( १ । २। ३०, ३। १। ११, ४। ३ | ७, ४। ४। १०) आया है 
और जैमिनिके मीमांसा सून्नोमें भी चार स्थानों ( २। १ । ३, ६। १। २७, ८ । ३। ६, ९ । 
. २।३०) में आया है। इससे सिद्ध होता दै कि बादरि ऋषिने कर्म मोमांसा और ज्ञान-मीमांसा 

दोनोंपर सूत्रग्रन्थ बनाये थे । इनके मतमें वैदिक कममें सबका अधिकार S| उसमें जन्मसे जातिमेदको 


कोई स्थान नहीं दिया गया है । 

बादरायणके aA Aafaa नाम ( १।२।२८, १।२।३१, १।३। ३१, 
१॥४। १८, । २ | ४०, ३ | ४। २७, ३।४।१८, ३। ४। ४०, ४ | ३ | १३, 
४।४।५, ४।४। ११) ग्यारह बार आया है। ASAN आचार्यका नाम (wo go 
१।४।२१, ३ । ४। ४५, ४ | ४ | ६ में) तीन बार आया है और काशक्कस्न आचार्यका 
नाम (ao सू. १ | ४। २२ में ) एक बार आया है। आत्रेय आचार्यका नाम ( ब्रह्म सू० ३। 
४ | ४४ में ) और .जैमिनिदशनमें ( ४ | ३। १८, ६ । १ । २६ ) दो बार आया दै । आचार्य 
आइमरथ्यका नाम (ब्रह्म Ho १ । २ । २९, १।४। २० ) और जेमिनिसूत्र ८ ३२३५। १६) 
में आया है। आचार्य काष्णेजिनिका नाम ( ब्रह्म० Fo ३। १ । ९ ) और मीमांसासूत्र (४। ३ । १७, 
६ | ७ | ३५) में आया है । इससे सिद्ध होता है कि जैमिनिसूत्र और बादरायणसूत्रोंसे पूर्व दोनों 
पूवमीमांसा और उत्तरमीमांसापर बहुतसे प्राचीन आचार्योके सूत्र विध्यमान थे और परस्पर विचारॉमें मत- 
सेद भी था; क्योंकि ऐसे गूढ़ विषयोंमें विचारोंकी मिन्नताका होना स्वाभाविक ही है। किंतु उन सूत्रोंके 
भाष्यकार नवीन साम्प्रदायिक आचार्योकी कटाक्ष ( Controversy ) को शेळोके विरुद्ध वे अपने 
विचारोंसे भिन्नता रखनेवाले आचार्योंके मतको आदर यों सम्मानसे दिखलाते थे । 

वेदान्तपर भाष्यकार आचार्योके नवीन सम्प्रदाय 

'प्राचीन समयमे उपनिषद्‌ वेदान्त कहळाते थे, किंतु वे मिन्न-मिन्न समयमें भिन्न-भिन्न ऋषियोंद्वारा 
प्रचार किये गये तथा बनाये गये थे | इसलिये उनकी विचार-मिन्नताको जिसका हो जाना स्वाभाविक था 
जब बादरायण आचायने अपने त्ह्मसूत्रोंमे सब उपनिषदोंकी विचारेकता सिद्ध कर दी, तब यह ब्रह्मसूत्र 
भी उपनिषदोके समान ही प्रामाणिक माना जाने AT | इन्हीं बादरायण आचायद्वारा व्यास नामसे भगवदूगीता- 
में सारे उपनिषदोंका सार अति निपुणतासे समझाया गया हे | इसलिये अन्तमें उपनिषद्‌, ब्रह्मतूत्न और 
मगवदुगीता ये तीनों प्रस्थानत्रयी नामसे वेदान्तके मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ माने जाने छगे। बौद्ध धर्मके पतनके 
पश्चात्‌ प्रत्येक नवीन सम्प्रदायके प्रवतक आचार्यको वेदान्तके प्रस्थानत्रयीके इन तीनों भागोंपर अपने 
सम्प्रदायके सिद्धान्तके आधारपर भाष्य लिखकर यह सिद्ध करनेकी आवश्यकता हुईं कि उसका सम्प्रदाय 
वेदान्तके अनुसार है और अन्य सम्प्रदाय इसके विरुद्ध हैं । साम्मदायिक दृष्टिसे प्रस्थानत्रयीपर भाष्य 
‘a पड्नेपर ames अपने-अपने समदायोके माष्योंके आधारपर टीका किने 
रगे | इसके परिणामस्वरूप नवीन पाँच सम्प्रदाय अद्वेत fa, दवेत, थुद्धाद्वे त, ठै तादौ 
सिद्धान्तेकि आधारपर लगभग पाँच दृष्टिकोणसे रोपर भाष्य ae 0 

पाचों अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशोंका विस्तारपूर्वक वर्णन योग दर्शन समा० . 

Te सू० १७ वि० Fo में, तीनों स्थूळ, सूक्ष्म, कारण शरीरोंका समाधिपाद सूत्र २८ के विशेष वक्तव्यमे; पुनर्जन्मका 
पा साधनप्राद सूत्र १३ के विश्रेष वक्तव्यमें और देवयान, Alga आदिका वि० पा० To ३९ बि० व० में देखें । 
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हक pe शासता श्रीस्वामी शङ्करचार्यका अद्वेतसिद्धान्त 
. खलायीं देनेवाले सारे जगत्‌ अर्थात्‌ सृष्टिके पदार्थांकी अनेकता 
सत्य नहीं है | वास्तवमै यह सब एक ही शुद्ध चैतन्य सत्ता (तत्त्व) है, जो निर्गुण, निविंशेष, शुद्ध-ज्ञान- 
स्वरूप है, जिसको KAA या परमात्मा कहते हैं । २. परमात्माके साथ अनादिसे एक विशेष शक्ति है 
जिसको माया अथवा अविद्या कहते हैं, जो न सत्‌ है और न असत्‌ अर्थात्‌ अनिर्वचनीय है ब्रहम इस 
सारे अनेकविध जड-चेतन सृष्टिके प्रपश्चको इसी अविद्या अथवा मायाद्वारा रचता है । जिस प्रकार माप्रावी 
मदारी अपनी माया-शक्तिसे नाना प्रकारके जड-चेतन पदार्थांको प्रकट करके दिखछाता है, जो. अपनों 
वास्तविक सत्ता नहीं रखते हैं, केवल आन्तिमात्र होते हैं। ३. इसलिये मायासम्बद्ध za ही इस जगतूका 
अभिन्न निमित्त उपादान कारण है । मायाके सम्बन्धसे ब्रह्मको ईश्वर कहते हैं और अविद्याके सम्बन्धसे 
जीव । ४. जीव अविद्याके कारण अपने ब्रह्मस्वरूप अर्थात्‌ शद्ध ज्ञानस्वरूपको भूलकर बुद्धि, अहंकार, मन, 
इन्द्रियों और शरीर आदिकी उपाधियोंको अपना वास्तविक स्वरूप समझकर उनकी अवस्थाओंको अपनी. 
अवस्था मान लेता है । इस अध्यासके कारण अट्पज्ञता, अल्पशक्तिमत्ता और परिच्छिन्नताकी सीमामें आकर 
कर्ता और भोक्ता बन जाता है और सकाम कर्मोद्वारा पुण्य और पापका संचय करता हुआ आवागमनके 
चक्रमें फॅसकर उनके RAR भोगता हे | ५. आत्मा और परमात्मा अथवा जीव और ब्रह्मकी एकताके 
अनुभवसिद्ध पूण ज्ञानसे अविद्याका नाश हो जानेपर शरीर, इन्द्रियों, मन, अहंकार और बुद्धि आदि 
उपाधियोंमेंसे आत्मभाव मिट जाता है, जिसके उपरान्त कर्ता-भोक्ताका अभिमान निवृत्त हो जानेपर कम, 
उनके फलों और आवागमनसे मुक्ति पाकर परिच्छिन्नता और अद्पज्ञताकों सीमाकों तोड़कर अपने अनन्त 
शुद्ध ज्ञानस्वरूपमें अवस्थित हो जाता है । यह aga सिद्धान्त कहळाता है | इसंको निर्विशेषाह्नत तथा 
विवत्तवाद भी कहते हैं । इस सम्प्रदायके आचार्य श्रीस्वामी शङ्कराचार्य हुए हैं, जिनके सम्बन्धमें कई 
इतिहासलेखकोंद्वारा यह निश्चित किया गया है कि इन्होंने विक्रमी संवत्‌ ८४५ तदनुसार ७८८ Fo सनम 
जन्म ग्रहण किया था और ३२ वें वर्षमै वि. सं० ८७८, Fo सन्‌ ८२० में शरीर त्याग किया था; 
किंतु श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजने स्वामी शङ्कराचार्यका समय आजसे २२०० वर्ष पूव माना है | 
श्रीस्वामी शङ्कराचार्यजी अपने समयके अद्वितीय विद्वान्‌ थे | इनका ब्रह्मसूत्रपर भाष्य शारीरकभाष्य 
कहलाता है । अहमपत्नोंके संस्कृतमें जितने भाष्य हुए हैं, उनमें सबसे अधिक प्रचलित और प्रसिद्ध श्रीस्वामी 
शङ्कराचार्यका है और शङ्करप्रतिपादित मत ही सामान्यरूपसे वेदान्त समझा जाने लगा है | किंतु बहुत-से 
विद्वानोंका विचार है कि स्वामी शङ्कराचार्यजीने अपनी अलौकिक बुद्धि और विद्याको वाद्रायणसूबरोके | 
आशयको स्पष्ट करनेकी अपेक्षा अपने प्रवर्तित सम्मरदायके मण्डन और अपनेसे विभिन्नता रखनेवाले मतोंके . 


खण्डनमें अधिक प्रयोग किया है । ही & 

डाक्टर घाटेने 'वेदान्त' नामक अंग्रेजी पुस्तकमें शङ्कर, रामानुज, निम्बाक, E तथा वल्लमके 
व्याख्यानोंका तारतम्य अनुशीलनकर सूळ Tat मतिपाद्य सिद्धान्तोंकी खोज नि यत्न किया 
है । उनकी सम्मतिमें शङ्कराचार्यके अनेक सिद्धान्तोंकी पुष्टि ate नहीं की जा सकती | कार्य करणके ; 
सम्बन्धमें सूत्रकार “परिणामवाद के पक्षपाती प्रतीत होते है नकि विवतंवाद के। 'आत्मकृतेः परिणामात 
( त्र० Go १ | ४। २६ ) में सूत्रकारने परिणाम शब्दका स्पष्ट निदेश किया RI 
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प्रसिद्ध पाश्चात्त्य पण्डित थीबोने शङ्कराचार्यक्कत भाष्यके स्वरचित अनुवादकी भूमिकरामें शङ्कराचार्यकी 
व्याख्याके सम्बन्धमें लिखा है कि 'बादरायणका दार्शनिक सिद्धान्त शङ्कराचार्यके सिद्धान्तसे सवंथा भिन्न 
था, किंतु शङ्कराचायने अपने शुष्क निर्विशेष अद्वेत सिद्धान्तका प्रचार करनेके लिये बाद्रायणके ऊपर अपने 
मतका आरोप किया है, इसलिये ब्रहमसूत्रके शाङ्करमाष्यको पढ्नेसे सूत्रकारका : वास्तविक सिद्धान्त नहीं 
माळम हो सकता । इनकी समालोचनाके अनुसार ही पूर्वव्ती बहुत-से समालोचकोंने स्वामी शक्कराचार्यके 
विषयमें ऐसा ही मत मकट किया है । प्राचीन काळके रामानुजाचार्थने भी ब्रहसून्के व्याख्यानके प्रसज्ञमें 
स्वामी शङ्कराचार्यके व्याख्यानके ऊपर विभिन्न स्थलांपर दोष दिखलाये हैं। रामानुजाचार्यके पूर्ववर्तों आचार्य 
भास्करने अपने भाष्यके आरम्ममें लिखा हे कि 'शक्कराचायने सूत्रकारके अभिप्रायको गुप्त करके अपना 
सिद्धान्त ब्रह्मसूत्रके भाष्यके बहाने प्रकट किया है ।' 
सम्भव है उपयुक्त . समालोचनाओंमें अल्युक्तिति काम लिया गया हो; क्योंकि agak 
भाष्यकारोंमें अपने सम्प्रदायसे faa . विचारवालोंके प्रति प्रायः ऐसी ही.शैलो चरू निकली है। 
किंतु बादरायणके मूल सूत्रोंपर साम्प्रदायिक पक्षपातसे रहित होकर स्वतन्त्र विचारसे दृष्टि डालनेसे यह 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य सब दशनकारों (न्याय, वैशोधिक, विशेषकर सांख्य और योग) के सहृदय 
उनमें भी सांख्य और योगके द्र तसिद्धान्तक्ा ही प्रतिपादन किया गया है जो स्वामी शङ्कराचार्यकी अद्भुत 
faa निर्विरोष अद्व त सिद्धान्तके रूपमे दिखलाया गया है । | 
न्रह्मतूत्रमे वैदिक दशनोंका खण्डन नहीं प्रत्युत श्रुतियोंके साथ उनका समन्वय है और बादरायणसे 
CMT ढाई हजार वष पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्धका जन्म हुआ है; जिनके सम्प्रदायोंका ब्रह्मसूत्रके शाङ्करभाष्यमै 
खण्डन किया गया हे । | र 
वास्तवमें यह बात प्रतीत होती है कि स्वामी शङ्कराचार्यके समयमें सारे भारतवर्षमे 
नास्तिकता फैल रही थो और अवेदिक मतमतान्तरोंका सव ओर प्रचार था| तान्त्रिक सम्प्रदाय 
पाशुपत और पाञ्चरात्र तथा शाक्तमतवाछोंकी नास्तिकता बढ़ रही थी । बौद्ध धर्म जो एक प्रक्रारसे 
सांख्य और Aa हो रूपान्तर है, जिसके निवृत्तिमागमें भगवान्‌ बुद्धने अन्वय-व्यतिरिक करते 
हुए समाघिद्वारा नेति-नेतिरूप ( सववृत्तिनिरोध रूप ) स्वरूप-अवस्थिति प्राप्त करना सिखलाया था । 
सौत्रान्तिक, वैभाषिक, योगाचार, माध्यमिक आदि सम्मदायोमे विभक्त होकर अपने. उच्च आत्म और 
चैतन्यवादसे विच्युत होकर जडवादकी ओर झुक रहा था और बहुत सम्भव है कि इस जडवादके 
SAG उस ,समयके कोई-कोई दार्शनिक विद्वान्‌ भी वैदिक दर्शनोसे अनीश्वरवादको सिद्ध करनेमें 
AN हो रहे हों | इसलिये इस सारे अवैदिक और नास्तिक वातावरणको वेदिक धर्ममें परिवर्तित करने 
के लिये स्वामी शङ्कराचायको पाशुपत, पाञ्चरात्र और शाक्त सम्प्रंदायोंके साथ-साथ वैदिक दर्शनोंके भी 
खण्डनकी आवश्यकता हुई हो और जडवादके स्थानमें a a चैतन्यवाद स्थापन करना आवश्यक समझा हो। 
._ यहाँ वैदिक दर्शनों विशेषकर सांख्य और योगके Fa सिद्धान्तको संक्षेपसे बतलाकर उसकी शङ्करके 
GARE सामान्यरूपसे तुलना दिखा देना पाठकोंकी जानकारीके लिये उचित प्रतीत होतां है-- 
ओ। सिस्यियौगका दत-तिडान्त--चेतन और जड दो अनादि तत्त्व हैं। चेतन तत्त्व ( पुरुष) 


३८ . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
दूसरा प्रकरण ] 'षड्दर्शनसमन्बय [ उत्तरमीमांसा 
TTT TTT 
अपरिणामी, निष्क्रिय, निविकार, ज्ञानस्वरूप, कूटस्थ, नित्य है । जड तत्त्व (मूलप्रकृति) त्रिगणात्मक सक्रिय 
और परिणामी नित्य है । चेतन तत्त्वकी संनिधिसे जड तत्त्वमें एक प्रक्रारका ज्ञान नियम और व्यवस्थापूर्वक 
विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा हे | सत्त्वम क्रियामात्र रज और उस क्रियाको रोकनेमात्र तमका 
सबसे पहला विषम परिणाम महत्तत्त्व कहलाता है । यही महत्तत्व सत्त्वकी विशुद्धतासे अपने समश्रिपमें विशुद्ध 
सत्त्वमय चित्त कहलाता है, जिसमें समष्टि अहंकार वीज रूपसे रहता है । यह ईश्वरका चित्त हे और अपने व्यष्टि 
रूपें सत्त्वको विशद्धताको छोड़े हुए सत्त्वचित्त कहलाते हैं, जो संख्यामें अनन्त हैं, जिनमें व्यष्टि अहंकार बीज- 
रूपसे रहते हैं । ये जीवोंके चित्त हैं । चेतन तत्त्वमें अपने ज्ञानके प्रकाश डालनेकी और महत्तत्तमें उसको 
ग्रहण करनेको योग्यता अनादि चली आ रही Sl पुरुषसे प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित समष्टि चित्त समष्टि 
अस्मिता और व्यष्टि चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं | पुरुष निष्किय होता हुआ भी अपने चित्तका द्रष्टा है 
अर्थात्‌ चित्तमें उसके ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ भो हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है । व्यष्टि चित्तके 
सम्बन्धसे चेतन तत्त्वका नाम जीव है,, जो संख्याम अनन्त और अल्पज्ञ हैं और समष्टि चित्तके सम्बन्धसे 
चेतनतत्त्वका नाम ईश्वर, अपर ब्रह्म, सगुण ब्रह्म और शबल ब्रह्म है, जो एक और सर्वज्ञ है । अपने शुद्ध 
स्वरूपसे चेतन TA नाम परमात्मा, निगुण ब्रह्म, शद्ध ब्रह्म और परब्रह्म हे । पुरुष शब्दका प्रयोग 
जीव, इश्वर और परमात्मा तीनों salt होता है । दूसरा विषम परिणाम अहंकार है अर्थात्‌ पुरुषसे 
प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित महत्तत्व ही.रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर अहंकारखूपसे व्यक्त 
भावमें बहिमुख हो रहा है | यह अहंकार ही अहंभावसे एकत्व, वहुत्व, व्यष्टि और समष्टिरूप सब प्रकारकी 
मिन्नताका उत्पन्न करनेवाला है | विभाजक अहंकारसे ग्रहण और ग्राह्य रूप दो प्रकारके विषम परिणाम 
हो रहे हैं । अर्थात्‌ विभाजक अहंकार सत्त्वम रज और तमकी अभिकतासे विकृत होकर ग्रहण रूप ग्यारह 
इन्द्रियों ( पाँच ज्ञान-इन्द्रियँ, पाँच कमे-इन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ इनका नियन्ता मन) और सत्तमें रज तमकी कुछ 
विशेषताके साथ अधिकतासे Fea होकर परस्पर मेदवाली पाँच तम्मात्राओंमें विक्ृत होकर बहिमुख हो 
रहा है । पाँचवाँ विषम परिणाम पाँच स्थूळ भूत हरे अर्थात्‌ अहंकारसे व्याप्त पाँचों तन्मात्राए ही सत्त्वमें 
रजं और तमकी अधिकतासे fea होकर पाँचों सूक्ष्म और स्थूल मूर्तोमि व्यक्त भावसे बहिमुख हो रही 
हैं | इस प्रकार बहिमुखतामें महत्तत्तकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा ग्यारह इन्द्रियों और पाँचों 
- तम्मात्राओंमें और तन्मात्राओकी अपेक्षा पाँचों सुक्ष्म और स्थूळ मूतोंमें क्रमशः रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती 
जाती है और सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है । यहाँतक कि स्थूळ जगत्‌ और स्थूळ शरीरमें रज-तमका 
ही व्यवहार चळ रहा है । सत्त्व केवळ प्रकाशमात्र ही है और महत्तत्त्वमें प्रकाशित अथवा प्रतिबिम्बित 
चेतन तत्त्व भी उपर्युक्त राजसी-तामसी आवरणोंमें आच्छादित होता हुआ स्थूळ शरीर और भौतिक जगतमें 
केवळ झलक मात्र ही दिखढायी दे रहा है । यह सब अवरोहक्रम ( Doscont ) हे | इससे उल्टे आरोह- 
क्रम ( Asoout ) में जितनी अन्तर्मुखता बढ़ती जायगी उतनी ही रज तथा तमका विक्षेप-आवरण हटकर 
सत्त्वका प्रकाश बढ़ता जायगा और उस प्रकाशमें चेतन तत्वको अधिक स्पष्ठतासे प्रतीति बढ़ती ७ । 
इस प्रकार अन्तमें गुणोंके सबसे प्रथम विषम परिणाम रूप चित्तको भी सववृत्तिनिरोधद्वारा अ 
कारणमें हीन करके शद्ध चेतन स्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त को जा सकती हे । ise 


यष्टि चित्तेमि जो लेशमात्र तम है, उसमें बीजरूपसे अविद्या विद्यमान है । इस अविद्या- 


` क्ठेशसे क्रमशः अस्मिता, राग, द्वेष) अभिनिवेश, कलेश और उनसे सकाम करम, सकाम कर्मोंसे Se 
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on? 
अनुसार कर्माशय, कर्माशयके अनुसार जन्म, आयु और भोग तथा उनमें सुख और दुःख उसन्न होते हैं | 
सम्भज्ञात समाधिकी चारों भूमियों वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतमें ये सब क्लेश तनु 
अर्थात्‌ शिथिळ हो जाते हैं और उसकी उच्चतम अवस्था विबेकख्यातिमें सत्ततकी विशुद्धतासे सारे क्लेश 
अपनी जननी अविद्यासहित दग्ध बीजतुल्य हो जाते हैं | अब वही तम अपने अविद्यारूप धमको छोड़- 
. कर इस सबसे उच्चतम सात्त्विक वृत्तिको स्थिर रखनेमें सहायक होता है | सववृत्तिनिरोधरूप असम्मज्ञात 
समाधिम चित्तमें कोई वृत्ति न रहनेके कारण द्रष्टाकी शुद्ध परमातमस्वरूपमे अवस्थिति होती है । उस 
` समय चित्तमें निरोधके संम्कारोंका परिणाम होता है । केवल्यमें व्युत्थानके सारे संस्कारोंको नष्ट करनेके 
पश्चात्‌ निरोधके संस्कार स्वयं भी नष्ट हो जाते हें । तब अपने धर्मी ( उपादान-कारण ) चित्तके अपने. 
कारणमें लोन होनेके साथ दग्ध बीजरूप अविद्या-क्लेशका भी लय हो जाता हि 
शंकरके निर्विशेष ected ओर सांख्य-योगके द्वेतसिद्वान्तमे तुलना 
वैदिक दर्शनकारोने जहाँ चेतन तत्त्वको निमित्त कारण और जड तत्त्वको इस जगतूका उपादान 
` कारण बतलाया है, वहाँ शंकरने चेतन तत्त्वको ही जगतका अभिन्न निमित्त-उपादान कारण माना है | 
TE ACA भाष्यमें एक स्थानपर सांख्यके इस आक्षेपको कि चेतन तत्त्वसे जड तत्त्व केसे उत्पन्न 
हो सकता है ( अर्थात्‌ चेतन तत्त्व जड तत्त्वका उपादान कारण नहीं हो सकता ) इस प्रकार निवारण 
क्रिया है कि जेसे तुम्हारे अव्यक्त मूळ प्रकृतिसे व्यक्त मद्तत्तत्तव अहंकारादि उत्पन्न होते हैं, वैसे ही चेतन 
aaa जड तत्त्व उत्पन्न हो सकता है, किंतु सांख्य-योगका जड तत्त्व मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक है | 
aad रज और तम नितना बढ़ता जाता हे उतनी ही स्थूरता और जितना रन और तम कम होता है 
उतनी ही सूक्ष्मता बढ़ती जाती है । स्थूरुताके क्रमको व्यक्त होना और सूक्ष्मताके क्रमको अव्यक्त होना 
'कहते हैं | इसलिये सारा सूक्ष्म और स्थूछ अर्थात्‌ अव्यक्त और ब्यक्त संसार तीनों गुणोंका ही परिणाम है । 
किंतु एक अपरिणामी निर्विकार कूटस्थ नित्य ब्रहममें,इन नाना प्रकारके विकारों और परिणामोंका होना 
केसे सम्भव हो सकता है | इसलिये शंकरको भी जगत्‌के उपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रकृतिके स्थानमै 
रके साथ एक अनादि तत्त्व माया अर्थात्‌ अविद्याका मानना अनिवार्य हो गया, जिसके द्वारा ब्रह्म स्वयं 
अपरिणामी और निर्विकार रहता हुआ भो इस सारे संसारको रचना कर सकता है। जैसा कि शांकरभाण्य 
उपसंहारदशन अधिकरणसूत्र २४ में बतलाया है-- 
| ai त्वतो ब्रह . तच्चाविद्यासहायवत्‌ | 
नानाकायकरं कायंक्रमोऽविद्यास्थशक्तिमिः !। 
=a ( ब्र Fo अ० २ पा० १ अधि० ८ शांकरमाध्य ): 
“यद्यपि परमाथतः त्रह्म एक ही है, तथापि वह अविद्याकी सहायतासे अनेक विचित्र कायोंको 
उन्न कर सकता है और अविद्याकी शक्तियोंसे काय-क्रमकी व्यवस्था हो सकती है । इस माया अर्थात्‌ 
अविद्याको अलग सत्ता माननेमें ee ated खण्डित होता था और असत्‌ माननेमें इसके अन्तर्गत 
सारा सा स्मृति और स्वयं अपना ag aaa असत्‌ और मिथ्या सिद्ध होता था, इसलिये 
' इसको अनिवचनीय नाम दिया गया, जिसको न सत कह कहते हैं और न असत्‌ | इस प्रकार शंकरकी 
` त्रिगुणात्मक माया अर्थात अविद्या सांख्यकी त्रिगुणात्मक प्रकृति है । अनिर्वचनीय अथवा सत्‌ और असत्‌ 
दोनोंसे विलक्षण कह देना केवळ शब्दोंका ही रूपान्तर हे । दोनों सिद्धान्तोंका इससे परे होकर 


' . अपने शुद्ध चेतन त्वरूपमें अवस्थित होना अन्तिम ध्येय हे । एक और मुख्य मेद इन दोनों सिद्धान्तॉ- 
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में यह है कि जहाँ सांख्य चेतन-तत्त्वकी संनिधिसे त्रिगुणात्मक जड-तत्त्वमें स्वाभाविक ज्ञान, नियम और 
व्यवस्थापूवेक क्रियाका होना इस संसारकी रचनाका कारण बताता है, वहाँ शंकरको त्रह्मकों स्वतन्त्रता, 
स्वेच्छाचारिता और महिमा दिखलानेके लिये यह मानना पड़ा कि ब्रह्म अपनी इच्छासे अपनी महिमा 
दिखलानेके लिये शोबदेवाज मदारीके सदृश अपनी अनादि माया अर्थात्‌ अविद्यासे इस जगतकी रचना 
करता है। इसमें नाना प्रकारके दोष-आते हैं, जिनका युक्तिद्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता 
अर्थात्‌-( १ ) ब्रह्मकों क्यों ऐसे जगत्‌के रचनेकी इच्छा होती है, जिसमें दुःख-ही-दुःख है और फिर स्वयं 
ही उससे मुक्ति पानेके fet श्रति-स्मृतिठ्ठारा उपदेश दिळ्वाता है । ( २ ) यदि यह कहा जाय कि जगत 
और उसके अन्तर्गत सुख-दुःख सब मिथ्या और अमरूप ही हैं, केवळ एक ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही सत्य है 
तो ब्रह्मने इस भ्रमको क्यों फेलाया और निर्भान्त wet अम कैसा £ ( ३ ) अविद्यासे ब्रह्म जगतकी रचना 
करता है और अविद्या ब्रक्षसे अभिन्न दै फिर अविद्या और जगतसे छुटकारा कैसे सम्भव हो सकता है! (४) 
रकी शक्तिरूप अविद्यासे जगत॒की उत्पत्ति है, इसलिये विद्या अर्थात्‌ ज्ञानद्वारा ही इससे मुक्ति हो सकती है; 
किंतु अविद्याके अन्तर्गत SAR कारण सारे साधन श्रुति और स्मृति भी अविद्या रूप ही होंगे | विद्या 
और ज्ञान त्रक्षसे बाहर कहाँसे छाया जा सकता है । (५) सवंज्ञ ज्ञानस्वरूप ब्रक्षको शक्ति माया 
अर्थात्‌ अविद्या नहीं होनी चाहिये । प्रत्युत निर्ञ्रान्त गद्या और सत्य ज्ञान होना चाहिये | ( ६ ) और 
यदि उसमें संसारके रचनेकी इच्छा मी हो तो वह निर््रान्त विद्या और सत्य ज्ञानके साथ हो न कि माया और 
अविद्याके साथ | ( ७ ) मदारी पैसा कमाने अथवा अपनेसे बढ़े आदमियोंकों खुश करनेके प्रयोजनसे 
शोबदे और तमाशे दिखळाता दै । आप्तकाम ANAT इस मायाजालके फैलनेमें प्रयोजन क्या दै ! (८ ) यदि 
अपनी महिमा और प्रभुता दिखलानेके लिये, तो यह किसको दिखलाना £ जब कि एक जझके सिवा दूसरा 
कोई है ही नहीं ।( ९ ) यदि अपनी प्रसुता और महिमा दिखलानेके लिये जोवोंको उत्पन्न करता हे तो 
इस प्रकारकी महिमा और प्रभुता दिखळानेकी अभिलाषा होना ही महिमा और प्रभुताके अभावको सिद्ध करता 
हे । ( १० ) यदि बिना किसी अपने विशेष प्रयोजनके बरहम्वारा संसारकी रचना केवळ जीवोंके कल्याण 
अर्थात्‌ मोग और अपवर्गके लिये स्वाभाविक मानो जाय तो यह सांख्य और योगका हो सिद्धान्त आ गया | 
इस प्रकार जहाँ द्वेतवादी सांख्ययोग सारे दोषों, विकारों और परिणामों आदिको, त्रिगुणात्मक 
प्रकृतिमें डालकर त्ह्मका अद्वैत, निर्दोष, निर्विकार, अपरिणामी, निष्काम, निष्क्रिय, कूटस्थ, नित्य शुद्ध 
ज्ञानस्वरूप सिद्ध करता है और उस शद्ध ज्ञानस्वरूपमें अवस्थिति अपना अन्तिम ध्येय ठहराता दै, वहाँ 
यह निर्विशेष अद्वैतवाद इन सारे दोषोंका ब्रह्ममें आरोप करके ब्रह्मको सदोष, विकारी, परिणामी, सक्रिय, 
सकाम और अपनी महिमा दिखलाने और प्रतिष्ठा पानेका अभिलाषी, प्रसवधर्मी, अज्ञान, अविद्या और अम- 
युक्त सिद्ध करता है; किंतु यद्यपि यह निर्विशेष अद्वेत सिद्धान्त व्यवहार-दशामें इस प्रकार दोषयुक्त और 
युक्तिहीन है; तथापियह भावना कि यह सारा द्र्य संसार मिथ्या, अविद्या और अमरूप है, केवळ एक 
ब्रह्म ही सत्य है, साधकोंकों साधनरूपसे श॒द्धवेतन-स्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त करानेमें रोचक और सहायक 
प्रतीत होता | इसीलिये बहुत-से महात्माओनि इस सिद्धान्तको अपनाया है और अपना रहे है | इसल्यि 


सांख्ययोगके द्रैतवाद अर्थात्‌ परिणामवाद और शंकरके निर्विशेष अद्वेतवाद अर्थात्‌ विवतेवादर्म अन्तिम. 


रक्ष्यकी प्रातिमें,कोई वास्तविक अन्तर नहीं al 
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२--नह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्यका विशिशद्वेत सिद्धान्त 


शंकरंसे लगभग २५० वर्ष पश्चात्‌ ( जन्म विक्रम सं० १०७३ तदनुसार Fo सन्‌० १०१६ ) 
श्रीरामानुजाचा विरिष्टाट्वत-सम्प्रदाय चढाया | इनका ब्रह्मसूत्रपर भाष्य 'श्रीभाष्य' कहलाता है । प्रसिद्ध 
है कि त्रह्मसून्रपर एक अति प्राचीन व्याख्या “त्ति! अथवा 'कृतकोटि?, नामसे बौधायन ऋषिकी बनायी 
हुई थो; किंतु वह इस्त हो चुकी थी; उसको टंकडूमिड, गुहदेव आदि पूर्व-आचार्योने संक्षेप किया था । 
उसके आधारपर श्रीरामानुजाचाय अपने श्रीभाप्यका लिखा जाना अपने वेदार्थ-संम्रहमें बतलाते हैं “भगवान्‌ 
बौँधायनकी विस्तीण वृत्तका जो पूव-आचार्योने. संक्षेप किया है, उनके मत-अनुसार सूत्रोंका व्याख्यान 
किया जाता है ।” 
श्रीस्वामी रामानुजाचायक्रा विशिष्टाद्वेत-सिद्धान्त--इस सम्प्रदायका मत है कि शंकराचार्यका 
माया-मिथ्यात्ववाद और अद्वेत-सिद्धान्त दोनों झूठे हैं । चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ विषय, 
शरीर, इन्द्रियाँ आदि पाँचों स्थूळ भूतोंसे बना हुआ भौतिक जगत्‌ और ब्रह्म ये तीनों यद्यपि भिन्न हैं तथापि 
चित्‌ अर्थात्‌ जीव और अचित्‌ अर्थात्‌ जड जगत्‌ ये दोनों एक ही ब्रह्मके शरीर हैं; जैसा कि अन्तर्यामी 
ब्राह्मण ( Igo उप० ३ | ७) में कहा है कि यह सारा बाह्य जगत्‌ शरीर इत्यादि और जीवात्मा 
बह्मका शरीर है और वह इनका अन्तर्यामी आत्मा हे | इसलिये चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट ब्रह्म एक हो हे । 
इस प्रकारसे विशिष्ट रूपसे ब्रह्मको Aad माननेसे यह सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत कहळाता हे | इस सिद्धान्तके 
अनुसार मोक्षमें जीवात्मा AAR प्राप्त होकर ब्रह्मके सदृश हो जाता है न कि ब्रह्मरूप । पुरुषोत्तम, नारायण, 
वासुदेव और परमेश्वर Wes पर्यायवाचक हैं । उपर्युक्त सारी Tale सिद्ध होता है कि इस सम्प्रदायमें 
सगुण ब्रह्म अर्थात्‌ अपर ब्रह्म = शबळ ब्रह्मकी प्राप्ति ही अपना लक्ष्य माना है, जो योगकी सम्प्रज्ञात- 
समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है । 
ब्रह्मसू ७ ; € N 
३--नह्मसूत्रके भाष्यकार श्रीमध्वाचार्यका ढेत-सिद्धान्त 
श्रीरामानुजाचायके १८२ वर्ष पश्चात्‌ विक्रमी सं० १२५४, तदनुसार ई० सन्‌ ११९७ में 
अमदानन्द तीथका, जो मध्वाचायके नामसे प्रसिद्ध हैं, जन्म हुआ । ८६ वर्षको अवस्थामै विक्रमी सं० 
१३४०, तदनुसार Ro सन्‌ १२८३ में इनका शरीर-त्याग हुआ । इनका ब्रह्मसृत्रपर भाष्य ‘TOI 
आण्य के नामसे प्रसिद्ध है । यह द्वेत-सम्पदायके प्रवर्तक हुए हैं । इनका मत है कि ब्रह्म और जीवको 
कुछ AU एक और कुछ अंशोंमें भिन्न मानना परस्पर विरुद्ध और असम्बद्ध वात है । इसलिये दोनोंको 
सदा भिन्न ही मानना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंमें पूणे अथवा अपूर्ण रीतिसे भी एकता नहीं हो सकती | 
लक्ष्मी अह्मकी शक्ति त्रह्मके ही अधीन रहती हे; किंतु उससे भिन्न है । 
आर्यसमाजके प्रवत श्रीस्वामी दयानन्दजी महाराजका सिद्धान्त भी द्वैतवाद कहलाता है, किंतु 
इन दोनोंमें अन्तर यह है कि जहाँ श्रीमध्वाचार्यजीने अधिकतर पुराणोंका आश्रय लिया है वहाँ श्री- 
स्वामी दयानन्दजीने वेदों, उपनिषदों, वैदिक दर्शनों और प्रामाणिक स्मृतियोंका उसके साथ समन्वय 
` ` दिखाया है । श्रीस्वामी दयानन्दका द्वैतवाद सब वैदिक दर्शनोंके समन्वयके साथ सांख्ययोगका ही 
` सर्वाशमें द्रैतवाद है; किंतु लेखकका यह व्यक्तिगत स्वतन्त्र विचार है कि उन्होंने चेतन्य-तत्त्वका शुद्ध 
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स्वरूप अर्थात्‌ wR a दिखलाकर केवल ईश्वर-जीव और प्रकृतिका ही वर्णन किया है; जो इस 
सृष्टिकी सारी बाह्य रचनामें पाये जा रहे हैं | इस सिद्धान्तके अनुसार पुनरावतंनीयरूप अपर west प्राप्ति 
ही मुक्तिको सोमा हो सकती है, जो योगकी सम्मज्ञात-समाधिका अन्तिम ध्येय हो सकता है, किंतु 
स्वामीजीका योगसाधनपर पूरा जोर देने और उसको ही परमात्माकी प्रापिका साधन बतळाने तथा पातज्ञल- 
योगको योगका मुख्य प्रामाणिक ग्रन्थ माननेसे योगकी अन्तिम सीमा असम्प्रज्ञातसमाधि और उसका 
अन्तिम ध्येय शुद्ध परमात्मस्वरूपमे अवस्थितिरूप कैवल्य भी आ जाता है । स्वामी दयानन्दजीने ईश्वर 
जीव और प्रकृति इन तीनोंका जो विशेषरूपसे वर्णन किया है, इससे सामान्यतया इनका सिद्धान्त त्रैतवाद 
समझा जाता है; किंतु चेतन तत्त्वका समष्टि ब्रहमाण्डके सम्बन्धसे ईश्वर नाम है और व्यष्टि-पिण्डोंके 
सम्बन्धसे जीव । ये दोनों चेतन-तत्त्वके शवल अर्थात्‌ मिश्रितरूप हैं | इसल्यि लेखकके व्यक्तिगत विचारके 
अनुसार स्वामी दयानन्दजीका सिद्धान्त ट्रेतवाद ही है | स्वामी दयानन्दजीने शुद्ध चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ KA- 
का .वणन विशेषरूपसे इस कारण नहीं किया कि उस समयका जनसमूह उसके समझनेमे अयोग्य था 
और उनका मुख्य उद्देश्यं समाज-ुधार और धर्मरक्षा था । स्वामी दयानन्दजीके समयमें हिंदू-समाज 
और वैदिक-धम जेसी विकट परिस्थितिमें सृत्युकी ओर जा रहा था, उसका उदाहरण किसी भो पूर्वांचायके 


समयमें न मिळ सकेगा | स्वामी दयानन्दजीका हिंदू-धम और समाजकी निम्न प्रकारकी दुर्दशाको हटाना 


मुख्य उद्देश्य था 

१. वेदिक धमका नाना प्रकारके मत-मताम्तर और सम्म दायोमे विभक्त होकर परस्पर एक-दूसरे 
का विरोध करना । 

२. एक इशंवर-उपासनाके स्थानमें न केवळ अनेक देवी-देवताओं किंतु भूत, प्रेत, पीर, पैगम्बर 
HA, मज़ार आदिको सांसारिक कामनाओंके लिये पूजना | 

३. मूर्तिपूजाका दुरुपयोग और मन्दिर-तीथ आदि पवित्र स्थानोंमें नाना प्र कारके दुर्व्यवहार | 
| गुण, कम, स्वभावको छोड़कर TAT जात-यातको व्यवस्था माननेके कारण ऊंची कहलाने- 
वाली जातियोंको प्रमादके कारण अत्रतति ओर नीची कहळानेवाळी जातियोंकी उन्नतिके मांगमें रुकावट 
इसका परिणामरूप सारे हिंदू-समाजक्ी अधोगति | 


५, स्त्रयं अपने गुण, कम और स्वभावको ऊँचा बनानेकी अपेक्षा एक दूसरेको नीचा, छोटा, | 


झूठा और अपूण वतळाकर अपनेको ऊचा, बड़ा सचा और Gor सिद्ध करनेकी आसुरी चेष्टा । इस 
प्रकार हिंदुओंमें परस्पर आतृभाव, समानता, आदर और सत्कारका अभाव | 


६. ऊँचे सवण कहलानेवाले संक्ीण-हदय मनुष्योंका नीची कहळानेवाढी निर्धन जातियोंका न 
केवल धार्मिक-सामाजिक और नागरिक अधिकारोका हरण करना किंतु उनके प्रति पिशाचवत्‌ अत्याचार 


करके उनक्रो दूसरे मज़हबोंके जारमें फसनेके लिये मजबूर करना | 
७, बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह आदि नाना प्रकारकी कुरीतियाँ | खियोंको शूद्रा बतलाकर उनको 
जन्म-सिद्ध धार्मिक अधिकारोंसे वञ्चित रखना, विधवाओंके साथ अन्यायपूर्वक दुव्यवहार | 


८, हिंदुओंके सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रिय, नागरिक और वेयक्तिक आदि सारे Se स्वार्थमय जीवन। 
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२, सार्वभौम वेदिक-घर्मको मूर्सता और अज्ञानतासे संकोण करके न केवळ अन्य मताबरूग्बियोंके 
लिये उसमें प्रवेशका द्वार बंद कर देना किंतु अपनी झूठी स्वार्थ सिद्धिके लिये अपने वेदिकधर्मी भाइयोंको 
छोटी-छोटी बातोंमें अपनेसे थक्‌ करके विधर्मियोंके जालमें फंसनेमें सहायक होना । 

१०, उपर्युक्त सारे दोषोंसे अनुचित लाभ उठाकर दो विदेशीय मज्ञहबाँका न केवल विद्याहीन छोटी 
जातिवाले गाँवों, पहाड़ों और ATS रहनेवाले अनपढ़ हिंदुओंको किंतु नीलकण्ठ-नैसे बड़े-बड़े अँग्रेजी पढ़े 
हुए विद्वानोंको पौराणिक कथाओंमें अयुक्ति और दोष दिखलाकर अपने मज़हबके जालमें फॅसाना । 

११, राष्ट्रका परतन्त्र होना, विदेशी राजके कारण देशभक्ति, प्राचीन सभ्यता और धमं-भाषाके प्रति 
प्रेमका अभाव, दासताके विचार, विदेशी भाषा, संस्कृति और सभ्यताकी ओर प्रवृत्ति इत्यादि-इत्यादि | 

४--बह्मसूत्रके भाष्यकार श्री वल्लभाचायंका शुद्वाद्वत-सिद्धान्त 


श्रीवल्ळभाचायका जन्म विक्रमो संवत्‌ १५३६ तदनुसार १४७९ $o सन्‌ में हुआ । इनका 
` ब्रहमूत्रपर भाष्य “अणुभाष्य'' कहळाता है । उनका मत निर्विशेष-अद्वेत, विशिष्ट-अद्वेत और द्वैत तीनों 
सिद्धान्तोंसे मित्र है | यह शंकराचायके समान इस बातको नहीं मानते कि जीव और ब्रह्म एक हैं और 
न मायात्मक जगत्को मिथ्या मानते हैं; बल्कि मायाको इश्वरको इच्छासे विभक्त हुई एक शक्ति बतलाते 
हैं । माया-अधीन जीवको बिना ईश्वरको क्रपाके मोक्षज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये मोक्षका मुख्य साधन 
ईशवरमक्ति है । मायारहित शुद्ध जीव और परब्रह्म ( शद्ध ब्रह्म ) एक वस्तु ही है दो नहीं हैं । इसल्यि 
इसको Vea त-सम्पदाय कहते हैं | इस अंशामें यह सिद्धान्त सांख्ययोगके सहश है; किंतु पौराणिक 
रंगमें इसकी दाशनिकता छिप गयी है । € 

` ५_जह्यसुत्रके भाष्यकार श्रीनिम्बार्काचार्यका हेत-अह्वेत सिद्धान्त 

` श्रीनिम्बार्काचाय लगभग विक्रम सं. १२१९ तदनुसार ११६२ ई० सन्‌ में हुए हैं । इन्होंने 
'वेदान्त-पारिजात? नामसे ब्रह्मसूत्रपर भाष्य लिखा हे । जीव, जगत्‌ और Seah सम्बन्धमें इनका मत 
है कि यद्यपि ये तीनों परसपर भिन्न हैं तथापि जीव और जगतका व्यवहार तथा अस्तित्व ईश्वरको इच्छापर 
अवलम्बित है, स्वतन्त्र नहीं है और Sat ही जीव और जगतके सूक्ष्म तत्त्व रहते हैं | विशिष्ट 
अद्वेतसे अग करनेके ल्यि इसका नाम द्वैत-अद्वौत-सम्प्रदाय रखा गया है । 

' उपर्युक्त सम्मदाय शंकरके मायावादको स्वीकृत न करके ही उत्पन्न हुए हैं और grat अपेक्षा 
भत्तिम्रधान हैं | बेष्णवसम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं । इसलिये जहाँ स्वामी शंकराचार्यक्ा भाष्य 
उपनिषदोंपर निर्भर है, वहाँ इन सम्पदायोके भाष्यमें पुराणों और विशेषकर विष्णुपुराणको अधिक 
Saad किया गया है | 

प्रायः ये सब सम्प्रदाय चार प्रकारकी मुक्ति मानते हैं-- 

( १ ) साढोक्य मुक्ति--विष्णु अर्थात्‌ Seach लोकमें निवास करना । ( २ ) सामीप्य मुक्ति- 
SAC ठोकमें ईकवरके समीप रहना। (३ ) सारूप्य मुक्ति--विष्णु अर्थात्‌ ईशवरके समान रूपवाळा बन 
o जना । (४) सायुज्य मुक्ति-विष्णु-छोकमें विष्णुके समान विभूतिको प्राप्त होना। ये मुक्तिकी 
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अवस्थाए एक प्रकारसे A लोक अर्थात्‌ सूक्ष्म जगतूके स्वः, महः, जनः, त 

ee पः और सत्यमके अन्तर्गत 
ब्रह्मसूत्रपर विज्ञानमिश्लुका भाष्य नये ढंगका 'विज्ञानामृत' नामसे हे. जिसमें श्रति, स्मृति, और 

दशनोंकी एक तात्पयमें संगति दिखलायी गयी है, किंतु वह करिसी भी साम्प्रदायिकरूपमें नहीं है । 


बह्मसूत्रोंमें अन्य वैदिक दर्शनोंका खण्डन नहीं हे 

ननह्मसूत्रोमें किसी वेदिकं दशनका खण्डन नहीं है; afew श्रीव्यासजीने तो जिन सिद्धान्तोंमें अन्य 
विद्वानोंका उनसे मत-मेद था, उनको भी आदरपूर्वक दिखलाया है; किंतु साम्प्रदायिक आचार्योने जहाँ 
Gath शब्दोंसे अपने सम्प्रदायके पक्षं और अपनेसे भिन्न सम्प्रदायोंके विपक्षे अर्थ निकालनेमें . 
खींचातानी की है, वहाँ प्राचीत तत्त्ववेत्ता ऋषियोंके दशनोंको भी जो वेदोंके उपाज्नरूप हैं, दूषित ठहरानेमें 
प्रा जोर छगाया है । इसी कारण कणादसुनिप्रणीत वेरोषिक और कपिल मुनिके सांख्यका aA 
खण्डन होनेका अम हुआ है | | 

AAT यतः’ (ब० सू ० १।१।२) के अर्थ जो तैत्तिरीय उपनिषदूके “यतो वा इमानि भूतानि 
जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। यग्रयन्त्यमिसंविशन्ति तदू बिजिज्ञासस्व तदू ब्रह्म” के प्रतीकमें 
है, तीन प्रकारसे हो सकते हैं। १. जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और seas अभिन्न उपादान- 
निमित्तकारण seat ( सांख्यकी प्रकृति, वेशेषिकके परमाणु अथवा चार्वाकके चार भूत ) है । 
२. जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका अभिन्न-निमित्त-उपादान-क्ारण चेतन-तत्त्व है । ३. जगतको 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका निमित्त-कारण चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ आत्मसत्ता और उपादान-कारण जडतत्त्व 
( प्रकृति अथवा परमाणु ) अनात्मसत्ता है। इस प्रकार मुख्य तीन वाद अथवा सिद्धान्त हो सकते हैं। 

१. जड-अद्वोत-वाद ( चार्वाकवालोका जडवाद) | 

२, चेतन ag aaa ( नवीन वेदान्तियोंका ata तवाद ) 

३, चेतन जड अर्थात्‌ आत्म-अनात्म द्वैत-वाद ( वैदिक दशनोंका द्वैतवाद ) । सिद्धान्तरूपमें 
- तो यह द्वेतवाद है; किंतु व्यवहारदशामें त्रैतवाद हो जाता हे अर्थात्‌ ( १ ) ईश्वर ( सगुण ब्रह्म = 
TAS ब्रह्म = अपर ब्रह्म ) जो ब्राण्ड अर्थात्‌ समष्टिरूपेण जड-तत्त्वके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ 
परमात्मसत्ताका नाम है। (२ ) जीव, जो पिण्ड अर्थात्‌ व्यष्टिरूपेण जड-तत्त्वके सम्बन्धसे 
चेतन-तत्त्व अर्थात्‌ आत्मसत्ताका नाम है और ( ३ ) प्रकृति ( जङतत्त्व ) जो अनात्मसत्ता हे और 
केवळ कैवल्य-अवस्थामें ही जब द्रष्टाकी शुद्ध चैतन्य ( परमात्मा = परब्रह्म = निर्गुण ब्रह्म = शुद्ध 
aa ) स्वरूपर्मे अवस्थिति होती है, तब उस कैवल्य प्राप्त किये हुए जीवकी अपेक्षासे eed कहा जा 
सकता है. न कि सांसारिक जीवोंकी अपेक्षासे | यह ठवे तवाद सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक चारों 
दर्शनोंका सिद्धान्त दै । दुःखनिदृत्तिके उद्देश्यसे इन प्राचीन दशनकारोंने खोज को है। Gentle 
और उसकी निवृत्तिका प्रयत्न चेतन तत्त्व ( आत्मता ) के अस्तित्वको सिद्ध करता है। इसल्यि 
पहळा जड HP TAR दूषित ठहरता है । यदि दुःख चेतन तत्त्व ( आत्मसत्ता ) का ही भम होता तो 
उसकी प्रतीति न होती और यदि दुःखको प्रतीतिं भी आत्माका धर्म माना जाय तो दुःख और उसकी 
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प्रतीति दोनों चेतनः तत्त्व. ( आत्मसत्ता ) का स्वाभाविक गुण होनेसे उसकी त्रिकालमें भो निवृत्ति असम्भव 
होती | इसलिये दूसरा सिद्धान्त चेतन-अट्वौत-वाद भी इनको संतुष्ट न कर सका । इसलिये ये तत्त्व- 
वेत्ता ऋषि इसी परिणामपर पहुँचे हैं किं एक तो चेतन-तत्त्व ( आत्मसत्ता ) है, जो हमारा वास्तविक 
स्वरूप हे और इससे भिन्न एक कोई दूसरा जडतत्त्व ( अनात्मसत्ता ) है, जिसके स्वाभाविक धर्म 
दुःखादि हैं, जिनके हटानेका प्रयतन किया जाता है । इसके अतिरिक्त सिद्धान्त सं १ तथा do २ 
के पक्षमें न तो कोई श्रुति मिलती है 'न युक्ति और न संसारमै कोई उदाहरण; परंतु सिद्धान्त do ३ 
को सारो श्रतियाँ, स्मृतियाँ, युक्ति और उदाहरण सिद्ध करते हैं । 
शङ्गा जेसे सुवर्णके आभूषण नाना मक्ारकी आकृति रखते हुए भी सुवणरूप ही हैं, जैसे 
तरंगे, बुलबुले, नदी, तालाब आदि सब जळरूप ही हैं, वेसे ही सारा जगत्‌ केवल एक अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही है । 
समाधाग ये उदाहरण तो दर त-सिद्धान्तकी ही पुष्टि करते हैं; क्योंकि सुवर्णके आमूषणोंके 
ाकारोंमें एक दूसरा तत्व आकाश, जळके तरज्ञ-बुल्बुले आदिमें वायु और नदी-ताळाब आदिमे प्रथिवी 
_ भेदक है। | 
“यथोणनामिः सुजते Ted च तथाक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्वस्‌ ।” 
(सु०१।१।७) 
“निस प्रकार चेतन मकड़ी जड जन्तुओँकी अभिन्न निमित्त-उपादान-कारण है, इसी प्रकार चेतन 
ब्रह्म इस जड जगतका अभिन्न निमित्त-उपादान-क्रारण है |” इससे चेतन-अद्वेतवाद सिद्ध होता हे | 
“चमाधान- यह afi ga सिद्धान्तको ही सिद्ध करती है । अर्थात्‌ जिस प्रकार जड जन्तुकी 
उत्पत्तिका चेतन मकड़ी निमित्त कारण है और उसके मुँहका जड लेप उपादान-कारण है, इसी प्रकार जड 
जगतका उपादान-कारण त्रिगुणात्मक जड प्रकृति है और निमित्त-कारण चेतन ब्रह्म है । 
Wel -- सव खल्विदं ब्रह्म” इस श्रृतिसे केवळ एक ब्रह्म ( चेतन-तत््व ) हो सिद्ध होता हे | 
समाधान इससे यह अभिप्राय है कि ब्रह्म ( चेतन-सत्ता) ही सारे त्रिगुणात्मक जगत्में 
व्यापक हो रहा है; जडसत्ताका अभाव सिद्ध नहीं होता | 
यह श्रुति त्रह्मकें शवल, अपर, साकार, सगुण अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे मिले हुए स्वरूपका 
बोध करा रहीं है न कि शद्ध, पर, निराकार, निगुण, प्रकृतिसे सदथा निखरे हुए केवली स्वरूपका | 
` अन्य श्रृतियाँ भी ऐसा हो बताती हैं । यथा-- 
दुन्तरस्य सवस्य तदृ सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ 
वह ब्रह्म इस सब ( त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) के अंदर है वह निश्चय ही इस सब त्रिगुणात्मक 


( इ उ० मन्त्र ५) 


. जगत्‌ ) के बाहर है | तथा-- 


ततत्र चकषुगच्छतिन वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथेतदनुशिष्या- 
= ` दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | इति शुथण पूर्वेषां ये नस्तद्वयाचचक्षिरे ॥ 

(केन उ० १| ३ ) 
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वहाँ ( उस ब्रह्मतक ) नेत्रेन्द्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता । अतः जिस 
प्रकार शिष्यको इस ब्रह्मका उपदेश करना चाहिये, वह हम नहीं जानते--वह हमारी समझमें नहीं ` 


आता | वह विदिते अन्य ही है तथा अविदितसे भी परे है--ऐसा हमने पूर्व पुरुषोंसे सुना है 
जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था | 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागस्युद्यते | तदेव ब्रह्म त्वं विद्वि नेदं यदिदमुपासते ।। 
( केनउ० १।४) 
जो वाणीसे प्रकाशित नहीं है, किन्तु निससे वाणी प्रकाशित होती है, उसीको तू ब्रह्म जान | 
जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोग उपासना करते हैं वह ब्रहम. नहीं है | 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमनो way । तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
च ( केन उ० १। ५) 
जो मनसे मनन नहीं किया जा सकता बल्कि जिससे मन मनन किया हुआ कहा जाता हे, 
उसीको तू ब्रह्म जान । जिस इस ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है | 
यच्चक्षुपा न पश्यति येन चक्तूँषि पश्यति । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते I 
(केन उ०१. ६) 
जिसे कोई नेन्रद्वारा नहीं देख सकता वरन्‌ जिसकी सहायतासे नेत्रे देखते हैं, उसोको तू ब्रह्म 
जान | जिस इस ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं हे । 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद४ gay | तदेव ब्रह्मत्वं विद्वि नेदं यदिदियुपासते ॥ 
हू (कन उ० १।७) 
जो कानसे नहीं सुना जा सकता वरन्‌ जिससे श्रोत्रोंमें सुननेकी शक्ति आती है, उसोको 
तू ब्रह्म sm | जिस इस ( इन्द्रियगोचर त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करता है वह 
ब्रह्म नहीं है । i 
यत्माणेन न प्राणिति येन प्राण! प्रणीयते । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदधुपासते ॥ 
a ( केन उ० १।८) 
जो प्राणके द्वारा विषय नहीं किया जा सकता वरन्‌ जिससे प्राण अपने विषयाँकी ओर जाता 
है उसीको तू ब्रह्म जान। जिस इस ( इच्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) की लोक उपासना करता È 
वह ब्रह्म नहीं दै । 
स्मृति भी ऐसा ही बताती है । यथा-- 
' यथा ग्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि! | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ (गीता १३ | ३३ ) 


हे भारत | जैसे सूर्य अकेला इस सारे लोकको प्रकाशित करता है वैसे क्षेत्रका माठिक ( we) 
इस सारे छोक ( इन्द्रियगोचर, त्रिगुणात्मक जगत्‌ ) को प्रकाशित करता है | | 
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श्रीस्वामी शह्वराचायने .भी अपने निर्माण seat इसी बातको सिद्ध किया हे । यथा-- 


मनोबुद्धथहंकारचित्तानि नाहं न च Mae न च. प्राणनेत्रे | 

न च व्योमभमिन तेजो न वायुश्रिदानन्दरूप; शिवोऽहं RASE ti १ ॥ 

न च प्राणसंज्ञो न वे पश्च वायुन वा सप्त धातुन वा पश्च कोशः 

न वाक्‌ पाणिपादं न चोपस्थपाधुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्‌ ॥ २॥ 

मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व, मन, बुद्धि अहंकार और चित्त नहीं है; कान और जिद्दा भी नहीं, 
नासिका और नेत्र नहीं है; आकाश और पृथ्वी नहीं, तेज नहीं है, वायु नहीँ है। में अर्थात्‌ 
आत्मतत्त्व चिदानन्द्रूप है शिव है शिव है॥ १ ॥ 

में अर्थात्‌ आत्मतत्त्व प्राणवग नहीं हे, पञ्चवाय नहीं है, सप्त धातु नहाँ हे, पाँच कोश नहीं 
है, वाणो, हाथ, पेर नहीं हे, जननेन्द्रिय और गुदा नहीं है । मैं अर्थात्‌ आत्मतत्त्व चिदानन्दरूप है 
शिव है शिव है॥ २॥ 

इसलिये सब दशनकारोंका सिद्धान्त जड़-चेतन द्वौतवाद हे । जड-तत्त्व ( अनात्मसत्ता ) को 
चेतन-तत्त्व ( आत्मसत्ता ) से भिन्न करनेके उद्देश्यसे जड-तत्त्वके अवान्तरमेद करण, माप और वर्णन- 
शेढीमें मेद होनेके कारण बाद्यदृष्टि रसनेवाळॉको इनमें परस्पर मेद होनेका अम होता है । 

दार्शनिक इष्टिकोणसे जानना अपनेसे भिन्न वस्तु जड-तत्त्व ( अनात्मसत्ता ) का ही हो सकता 
है । अपनेको अर्थात्‌ चेतन-तत््व ( परमात्मसत्ता ) अर्थात्‌ परत्रक्षको जाननेका शब्द प्रयोग करना 
अयुक्त हे । यथा “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” सबके जाननेवाले बिज्ञाताको किससे जाना जा सकता 
है | अर्थात्‌ किंसीसे भी नहीं जाना जा सकता हे । Bad सर्वे विजानाति तं केन विजानीयात्‌? ॥ 
(Zo २ | ४ ) जिससे यह सब जाना जाता है, उसको किससे जानें ? सम्प्ज्ञात-समाधिको सारी भूमियाँ 
चित्क, विचार, आनन्द, अस्मिता और विवेकख्यातिमें त्रिगुणात्मक प्रतिके हो सारे कार्योको साक्षात्‌ 
करते हुए इनसे आसक्ति हटाकर विरक्त होना होता है । असम्परज्ञात-समाथिमें कुछ जानना शेष न 
TAN केवर शुद्ध चेतन्यस्वरूप ( परमात्म = परब्रह्म ) में स्वरूप-अवस्थिति होती है | इसी प्रकार 
जहाँ-जहाँ परमात्मा अथवा परत्रह्मके जाननेका वर्णन आया है जेसे “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः |” वहाँ अनात्म ज्ञेय पदार्थोको ( चाहे उन्हें प्रकृति कहो, चांहे माया, चाहे 
अविद्या और चाहे अम ) जानकर “नेति-नेति” .द्वारा थक करते हुए अन्तमें सारे शेय पदार्थोकी 


मासिर शेष जाननेयोग्य न कुछ रहनेपर शद्ध परमासमस्वरूपमें ही अवस्थिति होती है। यथा-- 


यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
i बुद्धिश न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम्‌ || (कठ० ६। १०) 
जब पाचों शनेन्द्रियाँ मनके साथ रुक जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टारहित हो जाती है, उसको 
` प्रमगति अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति कहते हैं । 
` इसळ्थि इन तत्त्वेत्ता प्राचीन दशनकारोका AUER साक्षात्कार परमत्यक्ष है, जो शब्द 
और अनुमानका बीज है अर्थात्‌ जिसके आश्रय शब्द और अनुमान होते हैं | 


, वैद 
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'श्रतानुमानग्रज्ञाभ्यामन्यविषयाविशेषाथत्वात्‌ | ( ate द०१।४९) 
शब्द और अनुमानकी प्रज्ञासे ऋतम्भराप्रज्ञाका विषय अलग है, विशेषरूपसे अर्थका साक्षात्कार 
करानेसे | केवल शब्द और अनुमानका आश्रय लेनेवाले आचार्या और उनके आधारपर पाश्चात्त्य विद्वनोंने 
उनके वास्तविक सारको न समझकर इन प्राचीन दशनकारोंके कहाँ अनीश्वरवादी और कहीं बहु SATA 
होनेका धोखा खाया है । 
अब उत्तर-मीमांसाके जिन Galt अन्यददानोंके खण्डन होनेका भ्रम हुआ है, उनका स्पष्टीकरण 
किया जाता है | 
ईक्षतेर्नाशडदस्‌ | | ( ब्रह्मश १।१।५ ) 
( ईक्षतेः ) ईक्षणसे ( अशब्दम्‌ ) शब्द-प्रमाणरहित ( न) नहीं है। अर्थात्‌ aaa जगतकी 
` उत्पत्ति आदिमें निमित्त-कारण मानना शब्दप्रमाणरहित नहीं है; क्योंकि उसमें यह शब्द प्रमाण है । 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति’ | उसने gan किया, में बहुत होऊ, प्रजावाला होऊ | 
fis व०--कई साम्प्रदायिक भाष्यकारोंने 'अशब्दम्‌” के अथ प्रमाणरहित प्रकृति SNR 
सांखुयद्शनका खण्डन किया है, जो सवैथा अनुचित और अन्यायपूर्ण है; क्योंकि सांख्यकी त्रिगुणात्मक 


... प्रकृति अनेक .श्रुतियों और स्मृतियोंसे प्रमाणित हे | यथा--- 


'मायां तु प्रकृति-विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ ।' ( खेता० ४ | १० ) 
- . प्रकृतिकों माया जानो और महेश्वरको - मायावाला ।' : 
` 'अज्ञामेकां लोहितशुक्छकृष्णां बह्वीः प्रजा; सृजमानां सरूपाः |? ( Bate ४। ५) 
एक अजा ( अनादि प्रकृति ) है जो लाल, श्वेत और काली ( रजस्‌, सत्त्व और तमस्‌- 
तीन गुणोंवाली ) है । वह अपने समान रूपवाली ( तीन गुणोंवाली ) बहुत-सी प्रजाओंक्रो उत्पन्न 
- कर रही है। 
“महत! परमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरुषः परः |. ( कठ० १।३।११ ) 
` 'महत्तत्त्वसे परे अव्यक्त ( मूल्प्रकृति ) और अव्यक्तसे परे पुरुष ( ब्रह्म ) है । निम्न वेदमन्त्र 
कितनी उत्तम रीतिसे. प्रकृतिका वणन किया- गया है-- 
द्वा सुपर्णा. सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वर्यनशनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्ष पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुद्यमान; | 
जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
( इवेता०६४६। ६-७,३अ० का ९ सूक्त ९ मंत्र २० ) 
५ पुरुष और पुरुषविशेष अर्थात्‌ जीव और ईश्वररूप ) दो पक्षी जो साथ रहनेवाले और 
मित्र हैं, वे दोनों एक ही त्रिगुणात्मक प्रतिरूप वृक्षको आलिङ्गन किये हुए हैं । उन दोनोंसे एक 
जीवरूपी पक्षी ( जन्म, आयु और भोगरूपो सुख-दुःख ) स्वादवाले Teal खाता है और दूसरा Fae 
ः ४९ 
qro यो० प्र ७-- व्शा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalay 0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

दूसरा प्रकरण ] पातञ्जलयोगप्रदीप [उत्तरमीमांसा 
रूपी पक्षी फल न खाता हुआ केवल साक्षीरूंपसे रहता हे । उसी प्रतिरूप बृक्षपर जीवरूपीं पक्षी 
आसक्त होकर असंमर्थतासे भ्रोखा खाता हुआ शोक करता है ( किंतु ) जब योगयुक्त होकर अपने दूसरे 
साथी ईश और उसकी महिमाको देखता है, तब शोकसे पार. हो जाता el 

इस प्रकृति रूप वृक्षकी जड़ ऊपरको ओर है और शाखाएँ नीचेकी ओर | प्रथ्वीमें छिपी हुई 
उसकी जड़ अव्यक्त मूल प्रकृति गुणोंकी साम्यावस्था हे जो अलिज्ञ कहलाती है और प्रत्यक्ष न होनेके 
कारण केवळ आगम और अनुमानगम्य है | जिसके सम्बन्धमें कहा गया है-- . 

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति | 


यत्त॒ दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायत्र सुतुच्छकम्‌ ॥ 
( वार्षगण्यांचायं षष्टितन्त्र ) 


. अथ -गुणोंका असलो रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता | जो ( विषम परिणाम ) 

इष्टिगोचर होता है वह माया-जैसा हे और अविनाशी है । 
दिखलायी देनेवाला वृक्षका आधार तना गुणोंका प्रथम विषम परिणाम व्यक्त महत्तत्त्व लिङ्गमात्र है 

जो सत्त्व ही सत्त्व है | उसमें क्रिया मात्र रज और उस क्रियाको रोकने मात्र तम है, जो कारण जगत्‌, 
देवयानवाळा आदित्यलोक और ओशभमके तीसरे पाद साधारण मनुष्योंके लिये सुषुप्ति अवस्थावाली और 
योगियोंके लिये अस्मिता अनुगत सम्परज्ञात समाधि और विवेक ख्यातिकी अवस्थावाली तीसरी मात्रा मकार 
हे । जो आनन्दमय कोश कहलाता है । यही महत्तत्त्व सत्त्वकी विशुद्धताको लिये हुए विशुद्ध सत्त्वमय 
चित्त, समष्टि चित्त और ईश्वरका चित्त कहलाता है । जिसमें Sacer जीवोंके प्रति कल्याण करनेका 
नित्य संकल्प, वेदोंका ज्ञान, स्ज्ञता, सवंशक्तिमत्ता और सारी शक्तियाँ निरतिशयताको प्राप्त किये हुए 
विद्यमान हैं | और सत्त्वकी विशद्धताको छोड़े हुए, सत्त्व चित्त = जीवोंका चित्त = कारण शरीर कहलाता 
है, जो संख्यामें अनन्त हैं और सत्त्वचित्तकी अपेक्षा परिच्छिन्न, अर्पज्ञ और अर्पशक्तिवाले हैं । और 
इनमें जो लेशमात्र तम है उसमें अस्मिता, राग, दरप और अभिनिवेशादि क्लेशोंको जन्मभूमि अविद्या 
वतंमान है | यह तम विवेक-ख्यातिकी अवस्थामै अविद्या क्लेशोंके दबनेपर उस वृत्तिको रोकने मात्रका कायं 
करता है | चेतनतत्त्व = पुरुषका शुद्ध स्वरूप, शुद्ध आत्मतत्त्व = Wa = Vera = परमात्मा जिसकी 
सन्निधिसे यह विपम परिणाम हो रहा है, उसीके ज्ञानका प्रकाश महत्तत्तके दोनों समष्टि और व्यष्टिरूपोंमे 
पड़ रहा है | महत्तत्त्वके ज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वसे प्रकाशित होनेको गीतामें अतिसुन्दर शब्दोंमें वणन 
किया गया हे ` 
मयाध्यक्षण प्रकृतिः प्रयते सचराचरस | 


हेतुनानेन कोन्तेय जगद्विपरिवतते ॥ (९॥१०) 
मम योनिर्महद्‌त्रद्वा तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ | 
सम्भवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ (१४॥३) 

. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूतयः संभवन्ति याः 

. तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ (१४।४) 
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अथ- हे अजुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति. चराचरसहित सब जगत्को रचती है इसी कारण 


' जगत्‌ परिवर्तित हो रहा है । हे अजुन | मेरी योनि (गर्भ रखनेका स्थान) महत्तत्त्त है । उसीमें मैं गर्भ 


रखता हैं ( अपने ज्ञानका प्रकाश डालता हैँ ) और उसी ( जढ़चेतनके ) संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति 
होती है । हे अजुन | सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत्त्व है और 
उनमें बीजको डालनेवाला मैं ( चेतन तत्त्व ) पिता हूँ । 

चेतनतत्त्वसे प्रकाशित अथवा प्रतित्रिम्बित समष्टिचित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त. व्यष्टि 
अस्मिता कहलाते हैं | समश्चित्तके सम्बन्धसे चेतनतत्त्व ईश्वर > पुरुष विशेष = शबलब्र = साकार ब्रह्म 
और व्यष्टिचित्तके सम्बन्धसे जीव कहलाता है । ईश्वर उपास्य और जीव यहाँपर प्राज्ञ रूपसे उपासक 2 
( देखो पातज्ञल्योग-प्रदीप समाधिपाद सूत्र २८ का विशेष विचार ) । यहाँ यह बात भी ध्यानमें 
रखनेकी है कि पुरुष शब्द तीन अर्थोमे प्रयुक्त होता है weer चेतनतत्त्वका शुद्ध स्वरूप अर्थात 
परत्र = शुद्धनह्म = परमात्मा । दूसरा समष्टि जगतृके सम्बन्धसे चेतनतत्त्वका शबळ स्वरूप अर्थात 
ईश्वर = अपरत्रह्म = TAA. | और तीसरा व्यष्टि शरीरोंके सम्बन्धसे चेतन तत्वका शबळ स्वरूप अर्थात 
जीवात्मा | - 

इस वृक्षके तनेमें गुणोंका दूसरा विषम परिणाम अविशेषरूप अहंकार है जो विज्ञानमय कोश 
कहलाता है और योगियोंके लिये आनन्द अनुगत सम्प्ज्ञात समाधिका स्थान है । 


अहंकारसे उत्पन्न हुईं शाखाएँ गुणोंका तीसरा विषम परिणाम ( पाँच aware ) पाँच सक्ष्मभूंत 
और मनसहित शक्तिरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कर्मन्द्रियाँ हैं ये प्राणमय कोश और मनोमय कोश 
हैं। तथा दूसरे विषम परिणाम अहंकार अर्थात्‌ विज्ञानमय कोशको साथ लेकर व्यश्रिपसे जीवोंके सक्ष्म शरीर 
तथा समष्टिरूपसे सूक्ष्म जगत्‌ = यौः लोक = त्ऱलोक और पितृयाणवाला चन्द्रलोक = सोमलोक कहलाता 
है । स्थूरमूतोसे लेकर तन्मात्राओतक सूक्ष्मताका जो तारतम्य चला गया है इसीको लेकर इसको पाँच 
सुक्ष्म लोकों स्वः, महः, जनः, तपः और ae विभक्त करके दिखलाया गया है तथा उपनिषदोंगें 
गन्धवळोक, देवळोक, ARMs, अजानजदेवलोक, इन्द्रलोक, बृहस्पतिछोक प्रजापतिळोक और ब्रह्मलोक 
आदि कई भागोंमें विभक्त करके दिखकाया है। जो वास्तव सू्ष्मताकी अवस्थाएँ हैं और जिनका अनुभव 
योगियोंका विचारानुगत सम्प्रशात समाधिमें होता है । इन सूक्ष्म शरीरोंके सम्बन्धसे जीवकी संज्ञा तेजस, 
उपासक और समष्टिरूपमे इन सूक्ष्म लोकोंके सम्बन्धसे ईश्वरको संज्ञा हिरण्यगर्भ उपास्य है । यह ओइस्‌के 
दूसरे पादकी उकार मात्रा हे जो साधारण मनुष्योंके लिये स्वप्न और योगियोंके लिये सम्पज्ञात समाधिकी 
अवस्था है । 

अन्तकी पतली शाखाए पत्तोंसहित गुणोंका चौथा विषम परिणाम १६ विक्ृतियाँ अर्थात पाँच 
स्थूलभूत और ग्यारह इन्द्रियोंके स्थूळरूप अर्थात्‌ समष्टिरूपमै इसको शाखाएँ स्थूल जगत-नक्षत्रलोक 
भूलोक और सुवःरेक और व्यश्रिपमें इसके पत्ते जीवोंके स्थूळ शरीर हैं जिनको अन्नमय कोश कहते 


'हैं। यह ओके पहले पाद जाग्रत्‌ अवस्थावाली अकार मात्रा हे (देखो पातझ्लर्योगप्रदीप समाधिपाद 


सूत्र २८ का विशेष विचार ) स्थूळ जगतके सम्बन्धसे ईश्वरकी संज्ञा उपास्य विराट और जीवकी संज्ञ 
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उपासक विश्व है । यहाँ यह ध्यांनमें रखनेकी बात है कि भूः और सुवः दोनों स्थूळ जगत्‌ अर्थात्‌ 
नक्षत्रलोकमें हैं | हमको अपनी प्रथ्वीका विरोषरूपसे वर्णन करना होता है इसलिये इसको अलग भूः 
नामसे पुकारते हैं । दूसरे नक्षत्रवाले हमारी एथ्वीको भुवः में शामिल करके अपने लोकको भूः कहेंगे | 
्यष्टिरूपसे स्थूल शरीरके अंदर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीरके अंदर कारण शरीर व्यापक हो रहा है 


और समष्टिरूपमे स्थूल जगतके अंदर सूक्ष्म जगत्‌ और सूक्ष्म जगतूके अन्दर कारण जगत्‌ व्यापक ` 


हो रहा है | 

इस वृक्षका फल जन्म, आयु और भोग है | उसका स्वाद सुख और दुःख है, जिसको जीवरूपी 
पक्षी चलता रहता है । 

जीवरूपी पक्षीकी असमर्थतासे धोखा खाना क्रमशः अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, 
केश, उनसे पाप-पुण्यरूपी सकाम कर्म, सकामकमंसे कर्माशय, कर्माशयसे जन्म, आयु और भोगके लिये 
स्थूल शरीररूपी अनन्त, अस्थिर wit घूमना है । 

योगयुक्त होकर जीवरूपी पक्षीका ईश्वररूपी पक्षी और उसकी महिमाको देखना योगके अज्गोंका 


अनुष्ठान तथा ईश्वरभणिधान है, जिसका वणन योगदशन साधनपाद सुत्र १ व ३२ में तथा समाधिपादके 


सूत्र २३ से २८ तक किया गया है | | 
“आत्मा ज्ञातव्यः प्रकृतितः विवेक्तव्यः न पुनः आवतते’ 
आत्माको जानना चाहिये, प्रकृतिसे भिन्नउसका विवेक करना चाहिये, वह पुनः नहीं Slee है ।' 


प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे; कर्माणि सर्वशः | (गीता ३.। २७ ) 
सम्पूर्ण कमं प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं । Pis 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः AAA सचराचरम्‌ | CoC SES! i) 


कौन्तेय | मेरी ( ईश्वरकी ) अध्यक्षताके रहते हुए प्रकृति चराचर जगतूको उत्पन्न करती है। 
wea च कर्माणि क्रियमाणानि सबंशः। ` 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स प्यति | . (गीता १३। २९ ) 
जो पुरुष समस्त कर्माको सब प्रकारसे प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है तथा आत्माको अकर्ता 
देखता है, वही तत्त्वज्ञानी हे । 
ad रजस्तम इति गुणा! प्रकृतिसंम्भवा! | 
निबध्नन्ति मदाना देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ (गीता १४ | ५ ) 
“हे महाबाहो | सत्त्व, रज और तम- यै प्रकृतिसे उत्पन्न हुए तीनों गुण अविनाशी आत्माको 
( अविवेकसे ) शरीरमें बाँधते हैं ।' 
प्रकृतिं पुरुष aa विद्वयनादी उभावपि | ! SER 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ ( गीता १३। १९ ) 
hate और पुरुष--इन दोनोंकों ही तू अनादि जान और विकारोंको तथा त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण 
पदार्थको भी प्रकृतिसे उत्पन्न हुए जान ।' 


R 
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जब स्वयं व्यासजी महाराज अपने स्वरचित गीतामें इस प्रकार प्रकृतिका स्पष्टरूपसे वर्णन कर 
रहे हैं तो इन्हींके सूत्रोमै “अशब्दम्‌ के अर्थ 'प्रमाणरहित” प्रकृति निकालना कितना धोर पक्षपात और 
अत्याचार है । यह पाठक स्वयं समझ सकते हैं | 

श्रुति और स्मृतिद्वारा तो सांख्य औरं योग ही प्राचीन वेदान्त और ब्रह्ममातिका साधन सिद्ध 
होता है । यथा-- 


'तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्यं ज्ञात्वा देवं gerd सव पाशेः ॥? 


[ उंत्तरमौमाँसा 


( इवेता० ६। १३ ) 
“उस देवको--जो जगतकी उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण हे और जो सांख्ययोगद्वारा ही 
जाना जा सकता .हे--जानकर मनुष्य सारे फाँसोंसे छूट जाता है । 
लोकेऽस्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा ग्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 


| (गीता ३।३) 
“हे निष्पाप अजुन | इस मनुष्य-लोकमें मैंने पुरातन aed ( कपिल सुनि और हिरण्यगर्भं 


खूपसे ) दो निष्ठाएँ बतळायी हैं | ( कपिल्मुनिद्वारा बतरायी हुईं) सांख्ययोगकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है 
और ( हिरण्यगर्भरूपसे बतलायी हुई ) योगियोंकी निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे ।' | 
सांख्यस्य वक्ता कपिल! wah: स॒ उच्यते | 
हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्य? - पुरातनः ॥ 
( Ho भा० ) 
सांख्यके वक्ता परमर्षि कपिर हैं और योगके वक्ता हिरण्यगम हैं | इनसे पुरातन इनका वक्ता 
और कोई नहीं है । 
ज्ञानं महद्‌ यद्धि महत्सु राजन्‌ वेदेषु सांह्येषु तथेव योगे । 
यञ्चापि दृष्टं विविधं पुराण सांख्यागतं तन्निखिलं नरेन्द्र ॥ 
( महाभारत, शान्तिपव ) 
हे नरेन्द्र | जो महत्‌ ज्ञान महात्‌ व्यक्तियोमें वेदोंके भीतर तथा योगशाखनोमें देखा जाता है 
और पुराणमें भी विविध walt पाया जाता है, वह सभी सांख्यसे आया है ।' 
इस प्रकार श्रीन्यासजी महाराजने स्वरचित गीता और महाभारतमें कपिल ऋषिके सांख्यको 
महिमा बतायी है । न केवर कपिल मुनिका सांख्य और उसकी प्रकृति ही श्रुतियों और स्मतियोसे 
प्रमाणित है, किन्तु afte मुनिको ऋषियोंमें सर्वोच्च और श्रेष्ठ स्थान दिया गया है | यथा-- 
“ऋषिप्रसतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानेबिंभति' | ( खवेता० ) 
“जो पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता है l 


'सिद्धानां कपिलो gta | ( गीता १०। २६ ) 
'सिद्धोंमें में कपिल मुनि हूँ ।' 
श्रीगौडपादाचार्यजीने भी सांख्यके २५ तत्त्वोंके ज्ञानद्वारा इक्तिका होना बतलाया दै। यथा-- 
५३ 
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के अब अमन e o ee को ऑन चित ee 


पञ्चविंशतितखज्चो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌ । 
जटी मुण्डी शिखी वापि प्रुच्यते नात्र संशय; ॥ 

(जिसको ( सांख्यमें बतलाये हुए) २५ तत्त्वोंका ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी 
आश्रममै स्थित हो, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे संन्यासी हो, वह अवश्य मुक्त हो जाता है, इसमें 
संशय नहीं है । 

उपर्यक्त प्रमाणोंसे पूणतया सिद्ध होता है कि श्रीव्यासजीका 'अशब्दस्‌' से प्रकृतिको प्रमाणरहित 
सिद्ध करना अभिप्राय कदापि नहीं. हो सकता | 

“अशब्दम? को 'अव्यक्त? मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकी 'अनिवेचनोय' मायाका पर्यायवाचक 
मान लेनेपर भी ( यद्यपि श्रीव्यासजीको मायावादका सिद्धान्त किसी Gat भो अभिमत नहीं है ) सांख्यके | 
साथ समन्वयमे ही सूत्रके अर्थ होते हैं न कि निराकरण ( खण्डन ) में । अर्थात्‌ सांख्यक्री अव्यक्त 
मूलप्रकृति अथवा मायावादियोंकी अनिवंचनोय माया जगतको उत्पत्ति आदिका निमित्तकारण नहीं हो 
सक्ती । वह केवल उपादानकारण हो सकती है; क्योंकि “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति’ द्वारा चेतन 
ब्रह्म ही जगतको उत्पत्ति आदिका निमित्त कारण हो सकता है । 

इसी अध्यायकें चौथे पादके सूत्रोंके अथ भो इन आचार्योने प्रकृतिके अप्रामाणिक सिद्ध करने 
और सांख्यके निराकरणमें निक्राळनेका यत्न किया है | इसलिये इनका भो संक्षेपसे स्पष्टीकरण कर देना 
आवश्यक प्रतीत होता È | 
| आजुमानिकमप्येक्रेषामिति चेन्न शरीररूपकबिन्यस्त गृद्दीतेदेशयति च | 

; . (ब्रह्ममूच १।४।१) 

( एकेषाम्‌ ) कई शाखावालोंको शाखाओंमें ( आनुमानिकम्‌ ) आगम और अनुमानगम्य स्वतन्त्र 
प्रकृतिका मी वणन पाया जाता हे । 

यथा-- महत! परस्व्यक्तभव्यक्तात्‌ पुरुषः परः ।' 

` महत्त्त्वसे परे अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) है और उससे परे पुरुष है । ( इति चेत्‌) यदि ऐसा 
कहो तो ( न ) यह ठीक नहीं है; क्योंकि ( शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः ) शरीरके तौरपर रूपकसे बतलायी 
हुईका ग्रहण होनेसे अर्थात्‌ जिस प्रकार शरीर आत्माके अधीन हैं इसी प्रकार प्रक्कतिको त्रह्मके अधीन 
बतलाया गया है | ( दर्शयति च ) और श्रतिवाकसे भीं ऐसा ही पाया जाता है | 

यथा --*आर्मानं रथिनं विद्धि शार रथमेत्र तु |’ 

आत्माको रथका स्वामी जाने और शरीरको रथ ।' 

वि० ब०--थोगियोंको केवल तीनों गुणोके प्रथम विषम परिणाम महत्तत््वतक ही समाधिद्वारा 
साक्षात्कार हो सकता है । उससे उसके कारण: आगमगम्य शुणोंकी साम्य अवस्था 'मूल Tate? का 
अनुमान किया. जाता है इसलिये शुणोंकी साम्य अवस्था मूल प्रकृतिकों आगम और अनुमानगम्य कहा 


 जाताहै। - 
o QATIR | 4 (अक्षसू ० १।४।२) 
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पदार्थ ~ तु ) किंतु ( तत्‌) वह प्रकृति इसी स्थूळ जगतका ( सूक्ष्म ) सूक्ष्मतत्त्व है 
` ( अहलात्‌ ) योग्य AAS अर्थात्‌ सृष्टिका सूक्ष्म तत्त्व ही अव्यक्त शब्दके योग्य है । जिस प्रकार वृक्ष 
अपने बीजमें अव्यक्तरूपसे स्थित रहता है, इसी प्रकार यह सृष्टि अपने बीज सूक्ष्मतत्त्वमें अव्यक्तरूपसे 
स्थित रहती है । 
तदधीनत्वादर्थवत्‌ ` ( अहासू० १।४।३) 


( तदधीनत्वात्‌ ) उपर्युक्त प्रकृतिका ईश्वरके अधीन होनेसे और जगतकी उत्पत्ति आदिमें ईइवरके 
सहायक होनेसे ( अर्थवत्‌ ) सार्थक अर्थात्‌ प्रयोजनवाला होना सिद्ध होता है | प्रकृतिका मुख्य प्रयोजन 
पुरुषका भोग और अपवग है । यथा-- 

प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मक भोगापवर्गाथं दृश्यम्‌ | 

| | ( ato zo २ | १८) 
प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, भोग और 
अपवग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है।' 

ज्ञेयत्वावचनाच । (amme १ |४।४ ) 

( ज्ञेयत्वावचनात ) ज्ञेयताके न कहे जानेसे भी प्रकृति स्वतन्त्र नहीं है, ब्रह्माधीन हो हे । 
अर्थात्‌ पुरुषका अन्तिम ध्येय प्रकृतिकी प्राप्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मकों प्राप्ति बतलायी गयी हैं । 

( च ) इसलिये भी प्रकृति ईश्वरके अधीन ही सिद्ध होती है, न कि उससे स्वतन्त्र | 

वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि प्रकरणात्‌ | (m १। ४ | ५) 

( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहो कि ( वदति ) श्रुति अव्यक्त मूल प्रकृतिको भी ज्ञेय बतकाती 
हे । यथा-- 

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रवं निचाय्य तन्सृत्युमुखात्प्रधुच्यते ॥ 
( Hee १।३।१५) 
fag जो शब्द, FR, रूप, रस, गन्धसे शून्य अव्यय है, नित्य है, अनादि-अनन्त है 
महत्तत्त्वसे परे है, अटळ है, उसको जानकर पुरुप BU मुखसे छूट जाता है ।' ( न ) तो यह ठीक 
नहीं है ( हि ) क्योंकि ( प्रकरणात्‌ ) म्रकरणसे यहाँ ( प्रज्ञः ) चेतन है. अर्थात्‌ यहाँ चेतन जका 
प्रकरण ऊपरसे चला आ रहा है न कि जड प्रकृतिका | 

त्रयाणामेव चेवसुपन्‍्यासः WA | (त्रसु १।४। ६ ) 

(च) और ( एवं ) इस प्रकार ( त्रयाणाम्‌) तीन पदार्थोका (एवं ) ही ( उपन्यासः ) 
वर्णनं = उत्तर ( च ) और ( प्रश्नः ) प्रश्न भी है | इसलिये यहाँ अव्यक्त मूल प्रकृतिका प्रसङ्गसे वणन 
है न कि सुख्यतया ज्ञेय होनेसे । 

अर्थात्‌ मृत्यु और नचिकेताके संवादमे नचिकेताके तीन ही प्रश्न हैं । अप्ति, जीवात्मा और परमात्मा 

नके तीन ही उत्तर हैं । तीसरे परमात्मविषयक प्रश्नका यह उत्तर है, जो 'अशन्दमस्पशस इत्यादि | 
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saad दिया गया है । प्रधान अथवा प्रकृतिविषयक न तो प्रश्न है और न उत्तर ही । इसलिये इसं 
वचनमें प्रधान या प्रकृतिके कारणवादकी शङ्का नहीं हो सकती । 

महद्दच | ( अह्मसू० १।४।७ ) 
 महृदुवत्‌ ) महत्‌ शब्दके समान ( च ) मी । अर्थात्‌ जैसे महत्‌ शब्द महत्वका वाचक है, 
परंतु “महान्तं विभुमात्मानम' | ( कठ० २। २२ ) में आया हुआ महत्‌ शब्द महत्तत्त्वका वाचक 
नहीं है, इसी प्रकार अव्यक्त आदि पद भी अपने प्रकरणमें प्रकृतिवाचक हैं । परमात्माके प्रकरणमें उनको 
प्रकृतिवाचक मानकर अर्थ करना ठीक नहीं है | 

चमसवदविशेषात्‌ (aam १।४।८ ) 

( अविशेषात्‌ ) विशेषके न कहनेसे ( चमसवत्‌ ) चमसके समान | 

जैसे चमस नाम चमसेका है और o २ । २। ३ में चमसका लक्षण इस प्रकार किया 
है। अर्वाग्विलश्‌ चमस wegen: अर्थात्‌ जिसमें नीचे बिल हो और ऊपर बुध्न Hal हो, वह 
चमस कहलाता है | चमसके इस लक्षणसे जहाँ पवतकी गुहामें अथवा अन्यत्र कहीं नीचे बिर और ऊपर 
बुध्न अर्थात dal हो तो उसको चमस नही कह सकते | इसी प्रकार अव्यक्तका अर्थ इन्द्रियातीत होनेसे 
मूल प्रकृतिकों अव्यक्त कहते हैं, किंतु परमात्मप्रकरणमें आये हुए ऐसे शब्दोंसे मूळ प्रकृतिका ग्रहण नहीं 
किया जा सकता | प्रकरणानुसार परमात्माके ही अर्थ हो सकते हैं | | 

ज्योतिरुपक्रमा तु तथा ह्यधीयत एके | (Fame १ [४ । ९ ) 

( ज्योतिरुपक्रमा ) आरम्म जिसका ज्योति है (तु) निश्चय करके ( एके ) कई आचाये 
( तथा हि ) वैसा ही ( अधीयते ) पाठ करते हैँ | 

अजामेकां लोहितशुक्लक्रष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। ` 

` अजो होको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां ुक्तमोगामजोऽन्यः ॥ (शेता ४ ' १) 


यहाँ जीवात्मा, ईश्‍वर और प्रकृति तीनोंको अज = अजन्मा अर्थात्‌ अनादि कहा है। तो क्या कहां 
अज विशेषणसे जीवात्माके प्रकररणमें ईश्वरका तथा ईश्वरके प्रकरणे प्रकृतिका ग्रहण कोई कर सकता र 
नहीँ, क्योंकि कई आचार्यांने अपने पाठमें ज्योतिसे उपक्रम अर्थात्‌ आरम्भ करके स्पष्ट पढ़ा है । जेसे कि 
ठान्दोग्य० ६ । ४ । १ में तेज, अप और अन्नका स्वरूप स्पष्ट करनेको कहा है कि 


“यदग्ने रोहित रूपं तेजसस्तद्‌ रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं तदन्नस्य’ | 

ata wet छाल रंग तेजस्‌ तत्वका, श्वेत अपतत्त्वका और काढा अन्नका रूप है। 
इसीको सत्त्व, रज, तमका शकल, रक्त, कृष्णरूप मानकर त्रिगुणात्मक-प्रकृतिका वणन “अजामेकां छोहित०' 
इत्यादि वाक्यमें हो जाता है। अना शब्दके प्रयोग मात्रसे प्रकृतिको स्वतन्त्र जगतका कारण नहीं माना 
जा सकता । | 
 कन्पनोपदेश्षाच्च मध्वादिवदविरोधा । ( Feo BY ०० ) 
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NC SR EM 
( कर्पनोपदेशात्‌ ) कल्पनापूवेक उपदेश होनेसे ( च ) भी ( मध्वादिवत्‌ ) मधु आदि कल्पित 
उपदेशके समान ( अविरोधः ) विरोध नहीं है । अर्थात्‌ इन तीनोंके विषयमै 'अजा' शब्द न आइति- 
निमित्तक है, न यौगिक है; किंतु कल्पनासे यह उपदेश है। अर्थात्‌ तेज, जळ, अन्न ( रज, सत्त्व, तम ) 
रूप प्रकृतिको अजा कल्पना किया गया है। जैसे कोई बकरी लोहितशक्लक्कण्णा हो और अपने-जेसी बहुत- 
` सी संतानवाडी हो, कोई अज (बकरा) इसके ATT आसक्त न हो, कोई भोग रहा हो | इस प्रकारकी 
वह है । यह ऐसी कल्पना है जैसे छान्दोग्य ३ । १ में आदित्यको जो मिठाई नहीं है मधु ( शहद ) 
कल्पना किया है तथा बृह० ५ । ८ में वाणीको जो गौ नहीं है धेनुरूपकमें कहा zl 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाच्च ॥ ( wage १।४।११) 
( नानाभावात्‌ ) अनेक होनेसे ( च ) और ( अतिरेकात्‌ ) बच रहनेके कारण 
( संख्योपसंग्रहात्‌ ) संख्याके साथ कथन करनेसे ( अपि) भी (न) नहीं कह सकते [ कि प्रकृति 
स्वतन्त्र कर्ता है । ] 
जिस परमात्मारूप आधारमें प्रकृति रहती है, उसी आधारमै कहीं एक प्रकृतिके बदले अन्य पाँच 
संख्यावाले पदार्थोंकी भी स्थिति कही गयी है । इससे एक प्रकृतिके बदले पाँच संख्याके उपसंग्रहसे 
विरोध आयेगा | इसका उत्तर यह है कि यह विरोध नहीं है; क्योंकि (नानाभावात्‌) एक प्रकृतिके अनेक 
हो जानेसे अनेक कथन करना विरुद्ध नहीं है तथा पाँच संख्या भी अटळ नहीं है । 
यस्मिन्‌ पश्च पश्चजना आकाशश्च प्रतिष्ठितः | 
तमेव मन्य आत्मानं विद्वान्‌ बह्मासृवी$्यूतम्‌ ॥ 


( बृह० ४ | ४। १७) 
“जिसमें पाँच पञ्चजन और आकाश ठहरा हुआ है, उसीको में आत्मा, ब्रह्म, अमृत मानता हूँ, , 


उसको जानकर मैं अमृत हुआ हूँ ।' | 
इसमें पश्चजन शब्दसे पाँच मनुष्य नहीं लेना है; किंतु अगले Gat बतलायंगे कि प्राण, चक्षु, " 
aa, oa और मन-इन पाँचको यहाँ पश्चजन कहा है । परंतु पञ्च पञ्चजन कहनेसे भी आधेयरूपसे 
पाँच ही पदार्थांको नहीं कहा; किंतु [ अतिरेकात्‌ ] आत्मा और आकाश भी पाँचके अतिरिक्त पढ़े हैं 
तथा एक प्रकृतिके नानारूप होनेसे एकके पाँच कहना भी विरुद्ध नहीं है । 
संगति--तो फिर “पञ्चजनाः से क्या अभिप्रेत है ! उत्तर-- 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ | ( अहासू० १।४। १२) 
( प्राणादयः ) पाँच पञ्चजन यहाँ प्राणादि पाँच हैं । ( वाक्यशेषात्‌ ) क्योंकि वाक्यशेषे 
उनका ग्रहण है । “यस्मिन्‌ पञ्च पश्चजनाः' से उत्तरवाक्यमें प्रह्मका स्वरूप निरूपण करनेके लिये प्राणादि 
पाँच कहे. हैं | 


'्राणस्य AGT चशुषश्रक्षुरुत श्रोत्रस्य शत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः 
| (age ४ | ४ | १८) 


७७ 
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— 


ŘE 


(जो प्राणके प्राण, नेत्रके नेत्र, श्रोत्रके श्रोत्र, अन्नके अन्न और मनके मनको जानते हैं” इस 
वॉक्यरोपसे १. प्राण, २. चक्षु, ३. श्रोत्र, ४. अन्न, ५. मन-इन पाँचका नाम पूर्वोक्त वाक्यमें पञ्चजन है। . 
संगति--यदि यह कहो कि जिनके पाठमें अन्नकी गणना नहीं है, उनके पाठमें पञ्चजन किससे 


` दूरे होंगे तो इसका उत्तर अगले सूने देते हैं । 
ज्योतिषेकेषाम पत्यन्ने - ( ब्रह्मसू० १। ४ | १३) 
( एकेषाम्‌ ) कर शाखाओंके ( अन्ने ) अन्न पद ( असति ) न होनेपर ( ज्योतिषा ) ज्योति 
पदसे पाँचकी संख्या पूरी की जाती है । i 


अर्थात्‌ 'प्राणस्य प्राणम्‌? इत्यादि पूर्वोक्त माध्यन्दिन पाठमें तो प्राणादि पाँच पढ़े हैं । पर- - 
“पराणस्य ग्राणमुत चक्षुषश्चक्षुरुत त्रस्य त्रं मनसो ये मनोः विदुः ।' 
(age ४। ४। १८) 

इस काण्व पाठमें अन्न नहीं पढ़ा है । इनकी पाँच संख्या ( “ज्योतिषां ज्योति” ४ | ४। १६ ) 
इस पूवेरलोकमें पठित ज्योतिसे पूरी करनी चाहिये ।- 

इन साम्प्रदायिक भाष्योंमें दूसरे अध्यायके प्रथम दो पादोंके लगभग समी सूत्रोंके अर्थ सांख्य, 
योग और चैरोषिकके खण्डनमें लगाये गये हैं । जो वास्तवमै उनके साथ समन्वयमें हैं ।- इस बातको 
दृशानिके उद्देश्यसे यहाँ दूसरे पादके प्रथम दस सूत्रोंको उनके पदार्थसहित उद्धृत कर देना TERRE 
समन्वयके इस छोटेसे प्रकरणके लिये स्थालीपुछाकन्यायसे पर्याप्त होगा | ः 

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानस्‌ | 

पद्च्छेदः-रचनानुपपत्ते; च, न, अनुमानम्‌ | 

( च ) पहले पादमें शब्दप्रमाणसे सिद्ध कर आये हैं कि जड प्रकृति जगतका निमित्तकारण 


( Hato २।२।१ ) 


` नहीं हो सकती, वह केवळ उपादानकारण है, निमित्तकारण चेतन ब्रह्म है और अब उसी बातको यहाँ 


gad सिद्ध करते हैं। ( रचनानुपपततः ) वर्तमान सृष्टिकी सयुक्तिक रचनाके असिद्ध होनेसे ( अनुमानम्‌ ) 
आगम और अनुमानसिद्ध प्रकृति ( न ) अचेतन होनेसे जगतका निमित्तकारण नहीं हो सकती | वह केवर 
उपाढानक्रारण है। जगतका निमितकारण चेतन होनेसे केवळ ब्रह्म ही हो सकता है | 
O ngà ( त्रह्मसू०२।२।२) 
पदच्छेदः-प्रवृत्तः, च | 
( च ) और ( प्रवृतेः ) अप्रवृत्त जड प्रकृति बिना किसी चेतन निमित्तकारणके स्वयं प्रवृत्त भी 
नहीं हो सकती । 
पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि | 
पदच्छेदः-पयोऽम्बुवत्‌ , चेत्‌ , तत्र, अपि | 
पदार्थ-( चेत्‌ ) यदि यह कहा जाय कि ( PSEA) दूध और जलके सहश जड प्रकृति- 


(a RIRI) 


` की स्वतः प्रवृत्ति होती है तो ( तत्र, अपि ) वहाँ भी जड प्रवृत्ति गाय और बछड़े आदि चेतनके अधीन 


~ 


“é ' 
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GAT प्रकरण ] षड्द्शनसमन्वयं १ [ उत्तरमीमांसां 
व्यतिरेकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌ । (Fame IRI) . 


पदच्छेद:-व्यतिरेकानवस्थितेः, च, अनपेक्षत्वात्‌ | 

( व्यतिरेकानवस्थितेः ) प्रकृतिके एंथग्मावसे अवस्थित न होनेसे ( चं ) और ( अनपेक्षत्रांत्‌ ) 
अपेक्षारहित होनेसे भी प्रकृति नहीं; किंतु ब्रह्म हो जगतका निमित्तंकारण हो सकता है । 2 

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ | (m VIRUS) 

पदच्छेदः-अन्यत्राभावात्‌ , च, न, तृणादिवत्‌ | 

( तृणादिवत्‌ ) जिस प्रकार गौके पेटमें जाकर जड तृणादि स्वमावसे हो दृधं बन जाते हैं इंसी 
प्रकार जड प्रकृतिको स्वतः प्रवृत्ति हो सकती है! उत्तर--( न ) नहीं हो सकती; क्योंकि ( अन्यत्र 
अभावात्‌ ) गौसे अतिरिक्त बैल आदिके पेटमें तृणादि दूध नहीं बनते हैं| इसलिये इस प्रवृत्तिका निमित. 
कारण चेतन गौ है । i 

अभ्युपगमे$प्यर्थाभावात्‌ | (ब्र०्यू० र २६) 

पदच्छेदः-अभ्युपगमे, अपि, अर्थाभावात्‌ | 

( अभ्युपगमे, अपि ) यदि प्रकृतिमें बिना किसी चेतनके स्वतः प्रवृत्ति मान भी ळी जाय तो भी 
( अर्थाभावात्‌ ) सृष्टि बनानेमें जड प्रकृतिका कोई प्रयोजन नहीं हो सकता | 

पुरुषाइमवदिति चेत्तथापि । ( ब्र HRI) 

पदच्छेदः-पुरुषाइमवत्‌ , इति, चेत्‌, तथापि | 

( पुरुषाइमवत्‌ ) जिस प्रकार अन्धा किंसीसे पूछकर मागे चल सकता है या ARA Gavel 
समीपतासे गति आ जाती है, उसी प्रकार अचेतन प्रकृति स्वतः जगतको रच सकती है ( इति चेत्‌ ) 
यदि ऐसा मानो ( तथापिं ) तो भी ठीक नहीं है; क्योंकि अन्धोंको मार्ग दिखलानेवाले और लोहेको 
चुम्बककी अपेक्षा होती है, इसी प्रकार जड प्रकृतिकों sea करानेमें. किसी चेतनकी अपेक्षा होगी। 

अङ्गित्वा्ुपपत्तेश्च । (ब्र्सू०२।१।८) 

पदच्छेदः-अङ्भित्वाचुपपत्तेः, च | 

( च ) और ( अज्चिलानुपपत्तेः ) प्रकृतिके तीन गुण सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ जड होनेके कारण 
बिना किसी चेतनके स्वयं अङ्ग और अङ्गीभावसे प्रवृत्त नहीँ हो सकते, इसलिये उनमें इस क्षोमका 
निमित्तकारण चेतन ब्रह्म ही हो सकता S| | 

अन्यथाचुमितो च, ज्ञशक्तिवियोगात्‌ | (Few २।२।९ ) 

पदच्छेद/-अन्य था, अनुभितो, च, ज्ञशक्तिबियोगात्‌ । 

( अन्यथा ) अन्य प्रकारसे ( अनुमितौ ) अनुमान करनेमें ,( च ) भी ( ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ) 
चेतनशक्तिके वियोग होनेसे । यदि प्रकृतिके तीनों गुणोंका स्वभाव अन्यथा अर्थात्‌ कभी संयोग और कभी 
वियोग भी अनुमान कर छिया जाय तो भी उनके ज्ञानरहित होनेके कारण बिना किसी चेतनके उनसे 
ज्ञानपूरवक क्रिया न हो सकेगी, इसलिये चेतन ब्रह्म ही जगतूकी उत्ति आदिमं निमित्तकारण ĮI 

` विप्रतिषेधाचासमञ्जसस्‌ | ( Ho Fe २। २। १० ) 
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पदच्छेद:--विग्र तिषेधातू , च, असमञ्जसम्‌ | 
( विप्रतिषेधात्‌ ) परस्पर विरोधसे ( च ) भी ( असमञ्जसम्‌ ) अनियमिकता होती है | 
बिना चेतन we अस्तिको माने हुए तीनों गुणोंके परस्पर विरुद्ध उत्पादन और नाशन धमं . 
मान लेनेसे भी अनियमिकता होती है । 
इसी प्रकार ग्यारहसे सत्रहतक सात सूत्र वैशेषिकके साथ . समन्वयमें हैं; न कि श्रीकणाद मुनिको 
नास्तिक सिद्ध करके उनके दर्शनके निराकरणमें । इस पादके अन्तके चार सत्रोंमें सांख्य और वेशेषिकको सेश्वर 
मानकर भी इन भाष्यकारोंद्वारा इन दशनोंको दूषित ठहरानेका प्रयत्न किया गया है। जिसका मूल सूत्रोंमें 
नाम-निशान भी नहीं है । ब्रह्मसूत्र २ । १। ३ में योग! शब्द देखकर कई साम्प्रदायिक आचार्योने इस 
सूत्रका अर्थ. योगके निराकरणमें लगानेका यत्न किया है। इस आन्तिको मिटानेके लिये दूसरे अध्यायके 
पहले पादके प्रथम तीन सूत्रॉको उनके सरळ और स्पष्ट अर्थसहित उद्धृत कर देना आवश्यक है | 


स्सृत्यनवकाशदोषप्रसङ्क इति चेच्नान्यस्सृत्यनवकाशदोषग्रसङ्गात्‌ | 
(ae सू०२।१।१) 


( चेत्‌ ) यदि ( इति ) ऐसा कहा जाय कि ( स्मत्यनवकाशदोषप्रसङ्गः ) स्मृतिके अनवकाशरूप 
दोष अर्थात असंगतिका प्रसङ्ग होगा तो ( न ) नहीं; क्योंकि ( अन्यस्मृत्यनवकाशदोषप्रसज्ञात्‌ ) अन्य 
स्मृतियोंके अनवकाशरूप दोषका प्रसङ्ग होगा | यहाँ सूत्रके पूर्वाधमें यह शङ्का उठायी गयी है कि यदि 
रहको निमित्तकारण माना जाय और प्रकृतिको उसके अधीन उपादानकारण, तो किसी-किसी calc जो 
केवल प्रक्कतिको स्वतन्त्र उपादानकारण माना दै, उन स्मृतियोंका अनवकाशरूप दोष होगा। यथा-- 

इत्येष प्रक्कतिक्ृतो महददादिविश्ेषभूतपर्यन्तः | 
अ्रतिपुरुषबिमोक्षाथ स्वाथे इव परार्थ आरस्मः || (सांख्यकारिका ५६ ) 

“इस प्रकार यह प्रकृतिसे किया हुआ महत्तत्त्वसे लेकर विशेष अर्थात्‌ स्थूल भूर्तोतकका आरम्भ 

प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थकी तरह परार्थं दै ।' 
अव्यक्ताद्व्यक्तय; सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके॥ (गीवा < | १८ ) 
“सम्पूर्ण विश्वमात्र भूतगण ब्रहमाके दिनके मवेशकाकमै अव्यक्त ( मूळ प्रकृति ) से उत्पन्न होते 
इ और ब्रह्मकी रात्रिके प्रवेशकार्में उस अव्यक्त नामक मूळ प्रतिमे ही लय होते el’ 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वेशः | (गीता ३ | २७ ) 
(areca ) सम्पूर्ण कम प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं । | 
सूत्रके उत्तराधमें इस शक्ञाका यह समाधान किया गया है कि यदि इन स्मृतियोंके अनवकाश- 
दोषका डर है तो अन्य स्मतियोम जहाँ ब्रह्मको निमित्तकारण और प्रकृतिको तदधीन उपादानकारण 
gear गया है उनको भी तो अनवकाशदोषकी प्रापि होगी। 
= ? निरिच्छे संस्थिति रत्ने यथा लोइ। प्रवतते | 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगजन! ॥ (ato प्रवचन-भाष्य ९६) 
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षड़दृशनससल्वंय [ डत्तरमीमाँसाँ 


दूसरा प्रकरणं ] 


STITT 


“जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमे लोहा गतिशील होता दै, वैसे दी सत्तामात्र 
AT जगत्की उत्पत्ति आदि होती है ।' | 

सयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते (TIE | 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिबतेते ॥ (गीता ९। १०) 


है अजुन | मेरो (ae) अध्यक्षतामें प्रकृति चराचरसहित सब जगतको रचती हे । इस 
हेतुसे ही यह संसाररूप चक्र घूमता है । 


इतरेषाश्चानुपलब्धेः । ( memo २।१।२) 

( च ) और ( इतरेषाम्‌) अन्योंके ( अनुपलब्धेः ) न पाये जानेसे | अर्थात्‌ कई वेदविरुद्ध 
चार्वाक आदि स्मृतिको छोड़कर अन्य स्मृतियोंके अनवकाशका दोष पाया भी नहीं जाता, जैसा कि पहले 
aad सांख्य और गीता दोनों स्म॒तियोंमे सपष्टरूपसे दिखला दिया गया है। इसलिये प्रकृति उपादान- 
कारण और ब्रह्म निमित्तकारण इन दोनोंकी ही व्यवस्था ठीक है । 

एतेन योगः प्रत्युः | (meme २।१।३) 

( एतेन) इस कथनसे ( योगः) संयोगके ( प्रयुक्त: ) प्रतिवादका खण्डन हो गया; 
अर्थात्‌ जैसे बिना ae स्वतन्त्ररूपेण केवल प्रकृति जगतका कारण नहीं बन सकती, इसी प्रकार बिना 


ब्रक्षके केवळ संयोग स्वतन्त्ररूपेण जगतका कारण नहीं बन सकता | इसी बातको श्वेताश्वतर उपनिषदूमे 
दर्शाया है | 


कालः स्वभावो नियतिर्यदुच्छा भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्या | | 

संयोग एषां न त्वास्ममावादात्माप्यनीशः सुखदुःखहेतोः ॥ (Ae lR) 

cay काल या स्वभाव या नियतिं ( होनी ) या यच्छा ( इतिफाक ) या स्थूल्भूत कारण हैं 
अथवा जीवात्मा कारण है, यह विचारणीय है । इनका संयोग भी कारण नहीं हो सकता; क्योंकि वे 
अनात्म ( जड ) पदार्थ हैं और जीवात्मा भी समर्थ नहीँ; क्योंकि वह स्वयं सुख-दुःखमम पढ़ा है l 

ते ध्यानयोगालुगता अपश्यन्‌ देवात्मशक्ति स्वशुणेनिगुढास्‌ । 

य! कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्थेक! ॥ (Ame al) 

(उन्होंने ध्यानयोगमे लगकर उस परमात्माकी निजशक्तिको जो कार्योकें अंदर छिपी हुई है, 
प्रत्यक्ष देखा- जो देव अकेला काल और जीवात्मासमेत इन सारे कारणोंका अधिष्ठाता है ।' 

जिस योगको ब्रह्मके साक्षात्कारका श्रुति स्पष्टरूपमें प्रशंसाके साथ मुख्य साधन बतढाती है, 
उसी योगको ब्रह्मसूत्र द्वारा निराकरण किये ee कितनी आश्रयजनक है | 

योगशिखोपनिषद्‌ , अध्याय Tat बतछाया ह 
ननि feast धमंज्ञो विजितेन्द्रियः | 
विना देहेऽपि योगेन न मोक्ष मते बिघे ॥ २४ ॥ के 
"हे विधे | साधक चाहे ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, धर्मज् और जितेन्द्रिय क्यों न हो, तो भी योग बिना 


इस देहसे मुक्ति-काम न कर सकेगा । 


a 
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| तीसरा अकरा 
| | न्याय ओर वेशेषिक दर्शन 
कणाद मुनिप्रवर्तित वैशेषिकदर्शन और गौतम मुनिप्रवर्तित न्यायदर्शनके सिद्धान्त एक जैसे हैं । 
न्यायदर्शन एक प्रकारसे वेशेषिक सिद्धान्तकी ही विस्तृत व्याख्या है या यों कहिये कि इन दोनों दशनोंमें 
एक ही फिलासफो है जिसका पूर्वाह्न वेशेषिक है और उत्तराङ्ग न्याय । 
इन दोनों दृशनकारोंका ठीक-ठीक समय निश्चय करना अति कठिन है; किंतु यह सिद्ध है कि 
ये दोनों भगवान्‌ कपिल और पतञ्जल मुनिके पीछे हुए हैं; क्योंकि इन्होंने अतीन्द्रिय पदार्थोके वास्तविक 
स्वरूप जाननेके लिये योगका हो सहारा लिया है और व्यास तथा जैमिनिसे पूर्वकालमे हुए हैं; क्योंकि 
Feat उनके सिद्धान्तोका वर्णन आया है | इन दोनोंमें कणाद गौतमसे पहले हुए हैं; क्योंकि वेशेषिक 
दर्शन न्यायदशंनकी अपेक्षा अधिक प्राचीन समयका है । 


वैशेषिक दर्शन 
नामकरण--इस दर्शनका नाम वैशेषिक, काणाद तथा औक है । विशेष नामक पदार्थेकी 
विशिष्ट कर्पना करनेके कारण इसको वेशेषिक संज्ञा प्राप्त हुई हे और कणाद तथा उनके पिता उदक 
` ` ऋषिके नामपर इसे काणाद और औलळक्य कहते हैं | कणादका कहीं-कहीं काश्यप अर्थात्‌ कश्यप मुनिका 
पुत्र अथवा कश्यप गोत्रवाला नाम भी मिलता है । 

Sate सूत्रोंकी संख्या तीन सौ सत्तर है, जो दस अध्यायोंमें विभक्त है। प्रत्येक अध्यायमें दो 
आहिक हैं | प्रथम अध्यायके प्रथम आहिकमँ द्रव्य, गुण तथा अमके लक्षण तथा विभागका और दूसरे 
में 'सामान्य' का, दूसरे तथा तीसरे अध्यायसे नौ seater, चौथे अध्यायके प्रथम आह्विकमै परमाणु- 
वादका तथा द्वितोयमें अनित्य द्रव्य विभागका, पाँचचें अध्यायमँ कमका, छठे TA वेद-प्रामाण्यके 
विचारके बाद धर्म-अधर्मका, सातवें तथा आठवें अध्यायमें कतिपय गुणोंका, नवें अध्यायमें अभाव तथा 
ज्ञानका और aaah सुख-दुःख-विभेद तथा विविध कारणोंका वर्णन किया गया है । 

वैशोषिकका अर्थ है पदार्थोके मेदोंका बोधक | 

पदार्थ जो प्रतीतिसे सिद्ध हो उसे कहते हैं । 

वैशेषिक दशनमें हेय, हेय-हेतु, हान और हानोपाय--इन चारों प्रतिपाद्य विषयोंके समझनेके 
ओ। ल्यि छः पदार्थ-१-दव्य, २-गुण, ३-कर्म,.४-सामान्य, ५-विशेष और ६-समवायका निरूपण किया है 
. तथा उनके सामान्य धर्म और विशेष धर्मके तत्त्वज्ञानसे निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्ष बतलाया ति 
a यथा-- 
THAIS द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधम्पैवेधर्म्याम्या 


_ ततवस्ानानिःशरेयसम्‌ । (३०१।१।४) 
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तीसरा प्रकरण ] षड्दशंनसमन्वय [ वैशेषिक दशन 


ee en ae re ere 


धर्मविशेषसे उत्पन्न हुआ जो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय ( इतने ) 
पदार्थोका साधम्य और वेधम्यंसे तत्त्वज्ञान, उससे मोक्ष होता है । ; 

इन पदार्थोमें केवळ धर्मी तो द्रव्य है, अन्य पाँच पदार्थ धर्म हैं । अर्थात्‌ गण और कर्म 
द्रव्यके धम हैं; सामान्य और विशेष द्रव्य, गुण और कर्म-तोनोंके धर्म हैं; और समवाय पाँचोंका धर्म 
है। इन छःमेंसे पहले तीन द्रब्य, गुण और कमे मुख्य पदार्थ हैं; क्योंकि इन्हींसे अर्थ-क्रिया ( प्रयोजन ) 
सिद्ध होती हे और यही धर्म अधर्मके निमित्त होते हैं । शेष तीन उपपदार्थ हैं; क्योंकि उनसे कोई 
अर्थ-क्रिया सिद्ध नहीं होती; वे केवल शब्दव्यवहारके ही उपयोगी हैं | 

नो द्रव्य 
द्रव्य नौ हैँ 
प्थिव्यापस्तेजोबायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि | 
| ( वै०१।१।५) 
प्रथिवी, जल, अभि, वायु, आकाश, कार, दिशा, आत्मा और मन- ये नौ द्रव्य हैं । 


१--प्रथिवीके कारणरूप निरवयव सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और उनका कायरूप स्थूल भूमि 
अनित्य है । एथिवीमे गन्ध, रस, रूप, स्पश चार गुण हैं | उनमेंसे मुख्य गन्ध है । 

२ जलको पहचान शोत स्पश है। उष्ण जल्म जो उष्णता प्रतीत होती है वह अभ्निकी 
हे । कारणरूप निरवयव जळके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्यरूप साधारण जल. अनित्य है | जमे 
रस, रूप और स्पर्श तीन गुण हैं; उनमेंसे मुख्य रस है । | 

३--अभिकी पहचान उप्ण स्पर्श है । जहाँ उष्ण स्पशं है वहाँ अवश्य किसी-न-किसी रूपमें 
अभि है । कारणरूप निरवयव अभिके सूक्ष्म परमाणु नित्य हैं और कार्थरूप साधारण अझ्निं अनित्य है | 
अम्निमें रूप और स्पशे दो गुण हैं; उनमेंसे रूप मुख्य है । 

४- वायुकी पहचान एक विलक्षण स्पश है । कारणरूप निरवयव वायुके परमाणु नित्य हैं 
और कार्यरूप साधारण वायु अनित्य है | 

इन चारों द्रव्योंसे तीन प्रकारकी वस्तुएँ बनो हैं---शरीर, इन्द्रिय और विपय । मनुष्य, पशु-पक्षी. 
आदिके शरीर तथा वृक्ष आदि एथिवीके हैं, प्राणेन्द्रिय एथिवीकी है; शरीर और इन्द्रियके सिवा जितनी 
मिट्टी, पत्थर आदि रूप प्रथिवी है, वह सब पार्थिव विषय है । इसी प्रकार जल-मण्डलस्थ जीवोंके शरीर 
जलीय हैं, रसना ( रस अनुभव करनेवाली इन्द्रिय ) जलीय है; नदी, समुद्र, बफ, ओले आदि जलीय 
विषय हैं । तेजोमण्डलस्थ जीवोंका शरीर तैजस हे । नेत्रेन्द्रिय तेजस है, अग्नि, सूय और जठराग्नि 
आदि तैजस विषय हैं। वायु-मण्डलस्थ जीवोंका शरीर वायवीय है, त्वचा इन्द्रिय वायवीय हे और 
बाहर जो वृक्ष आदिको कँपानेवाला वायु हे तथा अंदर जो प्राणरूप वायु है, यह वायवीय विषय है । 

५-आकाशकी पहचान शब्द है । जहाँ शब्द है वहाँ आकाश है। शब्द सववत्र है, अतएव 
आकाश विसु (व्यापक ) है । विभु निरवयव होनेसे नित्य होता है, अतएव आकाश नित्य और एक है । 
आकाशका शरीर कोई नहीं, पर उसका इन्द्रिय ओत्र है; WHR अंदरका आकाश AA है । 


ah 
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तीसरा प्रकरण ] पातञ्जलयोगप्रदीप | [ वैशेषिक दर्शन 

प्रथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--ये पाँचों द्व्य पञ्चमूत कहलाते हैं । इनके ऋमसे 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये पाँच गुण हैं । प्राण, रसना, नेत्र, तवचा और श्रोत्र--ये पाँच 
staat हैं | जिनके क्रमसे गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--ये पाँच विषय हैं । घ्राण नासिकाके 
अग्रवती है और पार्थिव होनेसे एथिवीके गुण गन्धकी ही ग्राहक है । रसना जिद्वाम्रवर्ती हे और जलीय 
AAA जळके गुण रसकी ही ग्राहक है । नेत्र काली पुतळीके अग्रवतीं है और तैजस होनेसे रूपका ही 
अहक है| त्वचा सर्वेशरीरगत है और वायवीय होनेसे स्पशेकी ही ग्राहक है | 

६ काळ “यह उससे आयुमें छोटा है, वह इससे आयुमें बड़ा हे । यह जल्दी हो गया है 
और वह देरसे हुआ है । इत्यादि जो विलक्षण प्रतीतियाँ होती हैं, उनका निमित्त काळ है । काल सारे 


* कार्यों (अनित्यों ) की उत्पत्ति, स्थितिं और विनाशमें निमित्त होता है । काळ नित्य, विसु और एक है; 


किंतु व्यवहारके लिये पल, घड़ी, दिन, रात, महीना, वर्ष और युग तथा सूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान 
आदि उसके अनेक मेद कल्पनासे कर लिये जाते हैं । अनित्य पदार्थोंकी अपेक्षासे करिपत हैं । 
नित्येष्वभावादनित्येषु भावात्‌ कारणे कालाख्येति | ( वैः २।२।९ ) 
Gait न होनेसे और ake होनेसे कारणमें काळ संज्ञा है ।' यहाँ कारणमें कालको 


भी गिना है । 
७ दिशा--यह इससे पूर्व है, दक्षिण है, पश्चिम है,.उत्तर है, पूर्वदक्षिण दै, दक्षिणपश्चिम है, 


उत्तरपश्चिम है, उत्तरपूर्वं है, नीचे है, ऊपर दै'-आदि ये दस प्रतीतियाँ निससे होती हैं वह दिशा है। 
इत इदमिति यतस्तदिश्यं लिङ्गस्‌। (बै०२।२। १०) 
` ध्यहाँस यह पर है या अपर” यह प्रतीति जिससें होती है वह दिशाका किङ्ग है। सारे , 
कार्योंकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाहामें कालवत्‌ दिशा मी निमित्त होती दै । कालवत्‌ दिशा भी विशु है 
और एक है; किंतु व्यवहारके लिये उसके भी पूर्वादि मेद कर लिये जाते हैं। परिच्छिन्न पदार्थोंकी 
अपेक्षासे कल्पित हें । . i 
८ आत्मा--जात्माकी पहचान चैतन्य ( ज्ञान) है । ज्ञान, शरीरका धम नहीं हो सकता; 
क्योंकि शरीरके कारण जो एथिवी आदि भूत हैं उनमें ज्ञान नहीं। यदि उनमें ज्ञान होता तो उनसे बने 
हुए घटादिमें भी ज्ञान होता | ज्ञान इन्द्रियोंका भी गुण नहीं है; क्‍योंकि किसी इन्द्रियके नष्ट हो जानेपर 


भी उसके पहले अनुभव किये हुए विषयकी स्मृति रहती है और स्मरति उसीको होती है जिसने अनुभव 


किया हो; इसलिये यह अनुभव करनेवाला इन्द्रियोंसे भिन्न दै । ज्ञान, मनका गुण भो नहीं; क्योंकि मन 
जाननेका साधन है; ज्ञाता नहीं। इसलिये परिशेषसे ज्ञान आत्माका गुण सिद्ध होता है। इससे आत्माका 
अनमान होता है। इसी प्रकार इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख भी शरीरसे भिन्न आत्माका अनुमान कराते 
=| हितकी प्राप्ति और अहितके परिहारके लिये शरीरकी चेष्टा भी इस बातको प्रकट करती है कि रथमें 
रथके सारथिके सरश अपने हित-अहितको जानकर शरीरको चलानेवाला शरीरसे एथक उसका अधिष्ठाता 


आत्मा है | 
' आकाशवत्‌ आत्मा मी विसु ( व्यापक ) और नित्य है-- 


. विभवान्महानाकाणस्तथा चात्मा | (वै००।१।२२) 
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बिजु धर्मवान्‌ महान्‌ है आकाश, वैसे ( ज्ञानस्वरूप ) आत्मा है । 

९ मन--निस प्रकार बाह्यरूपादि ज्ञानके साधन नेत्रादि इन्द्रियाँ हैं, उसी प्रकार सुख-दुःखादिके 
ज्ञानका साधन जो इन्द्रिय है, वह मन है, मन अणु है-- 

तदभावादणु सनः | (बै० ७।१।२३) 

उसके अर्थात्‌ विझुत्वके अभावसे मन अणु है । | 

इस प्रकार द्रव्य नौ ही हैं यद्यपि तम ( अन्धकार, उँधेरा ) काले रंगका और चलता हुआ 
प्रतीत होता है तथापि वस्तुतः वह कोई द्रव्य नहीं । प्रकाशका अभाव ही तम हे, प्रकाशके न होनेसे 
न दीखना ही उसमें कालापन हे | यदि वास्तवमै उसका कोई अपना रंग होता तो प्रकाशके साथ 
दीखता | जो चळता हुआ प्रतीत होता है, वास्तवमें वह अंधेरा नहीं चलता; किंतु प्रकाशके आगे-आगे 
चनेसे sha चरता हुआ प्रतीत होता है, जैसे पुरुषके चळनेसे छाया चळतो हुईं प्रतीत होती zl 

| चौबीस गुण 
गुण चौबीस हैं- रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, एथकत्व, संयोग, (विभाग, , परत्व, 
अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, वेष, प्रयत्न, धम, अधमं और संस्कार । 

१ रूप ---रूप इवेत, नीळा, पीछा, आदि कई प्रकारका हे । यह नेत्रसे गा है; प्रथिवी, जळ 
और अमिनमें दरव्यादिका प्रत्यक्ष करानेवाला है | । 

२ रस--रस मधुर, अम्ल, लवण, कड, तिक्त और कषाय-मेदसे छः प्रकारका है, यह रसनेन्द्रियसे 
आह्य है | | 

३ गन्ध-- गन्ध सुगन्ध और दुर्गन्ध मेदसे दो प्रकारका है और प्रागेन्दियसे आद्य है । यह 
केवल प्रथिवीमें रहती है | | वता 

० स्पर्श स्प तीन प्रकारका है; शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत ( न ठंडा न गम ); यह खगिन्द्रिय- 
से ग्राह्य है और एथिवी, जळ, तेज और वायुमें रहता है। Ge 

रूप, रस, गन्ध और IEPA ये चारों गुण हैं, जमे गन्ध नहीं, शेष तीनों हैं, अग्निमें 
गन्ध और रस नहीं शेष दो हैं और वायुमें रूप भी नहीं केवल स्पश है । 

५ संख्या - 'वह एक है, दो हैं? इत्यादि व्यवहारका च संख्या है । संख्या एक a 
आश्रय भी है, जैसे यह एक वृक्ष है; और अनेक द्रव्योंके भी, जेसे 'ये दो वृक्ष हैं' । एकल संख्या 
नित्य दरव्यम नित्य है; क्योंकि नित्य द्रव्योंके सदा बने रहनेसे एकत्व संख्या भी सदा बनी रहती है । 
अनित्य वर्योमे एकत्व संख्या अनित्य है; क्योंकि उनके उत्पन्न होनेके साथ उत्पन्न होती है और उनके 
नाश होनेके साथ नष्ट हो जाती है | i a 

एकमें एकत्व संख्या तो सदा ही होती है; किंतु ढिल्, त्रित्वादि संख्या सदा नहा होती । वह 
तब उत्पन्न होती हे जब हम अरूग-अछूग दो अथवा दोसे अधिक वस्तुको न इकट्ठा मिलाकर कहना 
चाहते हैं कि ये दो हैं अथवा तीन हैं इत्यादि | Haha संख्या अपेक्षाबुद्धिसे उत्पन्न होती है जौर : 
अपेक्षाबुद्धिके नाश होनेपर नाश हो जाती है, इसल्यि यह अनित्य होती है। यह द्वित्वादि संख्या 
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व्यासज्यवृत्ति कहलाती हैं; क्योंकि वह अपने आश्रयमूत वस्तुओंमें सबमें एक हीं हैं, अलग-अलग नहीं ।.' 
संख्या नित्य, अनित्य, मूत, अमूत सारे दव्योमें रहती है । 

& परिमाण - यह इतना है? इस व्यवहारका हेतु परिमाण है । परिमाण चार प्रकारका होता है 
अणुत्व, महत्त्व, दीर्घ और हस्वत्व । ये परिमाण एक दूसरेकी अपेक्षासे कहे जाते हैं । एक वस्तुको 
उससे बड़ी वस्तुकी अपेक्षासे अणु या हृस्व कहा जाता है और छोटीकी अपेक्षासे महत्‌ या. दोघ | 
परमाणुओंमें अणुत्व और aA तथा आकाश आदि विभु aa महत्त्व और दीघंत्व मुख्य हैं | 
परिमाण भी नित्य, अनित्य, मूते, अमूत सतर द्रव्योंका धम है । 

७ कृत्व धह इससे पथक है’ इस व्यवहारका देतु एथकत्व है | यह भी सब द्रव्योका धर्म 
हे | संख्यावत्‌ एक एथकत्व नित्य दव्योंमे नित्य होता हे और अनित्योंमें अनित्य; क्योंकि आश्रयके 
नाशसे उसका नाश आवश्यक है | 

___ ८ संयोग--'यह संयुक्त है! इस प्रतीतिका निमित्त संयोग है । यह तीन प्रकारका होता है-- 
( क ) अन्यतर कर्मज अर्थात्‌ संयुक्त होनेवाले दो varia एकके कमसे उत्पन्न होनेवाला, जेसे स्येन 
पक्षी और पर्वतका संयोग; ( ख ) उमयकर्मज अर्थात्‌ दोनोंके कर्मसे उत्पन्न होनेवाला, जैसे दो मेढ़ोंका 
संयोग; ( ग ) संयोगज अर्थात्‌ संयोगसे उत्पन्न होनेवाळा, जैसे हाथ और पुस्तकके संयोगसे शरीर और 
पुस्तकका संयोग । 

इनमें अन्यतर कर्मज और उभयकर्मज संयोग भी दो प्रकारका होता है | 

( अ ) 'अभिघात? शब्दका हेतु-संयोग और ( ब ) 'नोदन? अहेतु-संयोग । 

संयोग सब द्वव्योंमें रहता है और अनित्य होता है; क्‍योंकि परमाणु आदि नित्य द्रव्योमे भी 
नया हो उत्पन्न होता है। हर एक संयोग अबव्याप्यवृत्ति होता है, अर्थात्‌ जो संयुक्त हैं उनके सारे 
स्वरूपमें संयोग नहाँ होता; किंतु किसी एक या किन्हों एक मदेशोंके साथ होता है | 

९ विभाग- संयोगका नाशक गुणविभाग है । संयोगवत्‌ यह भी तीन प्रकारका है--( क ) 
अन्यतरं कर्मज जैसे sla पक्षीके उड़ जानेसे इयेन और पर्वतका विभाग, ( ख ) उभय कर्मज, जैसे दो | 
Seth परस्पर पीछे हटनेसे मेढ़ोंका विभाग और ( ग ) विमागज, जैसे हाथ और पुस्तकके अलग हो 
जानेसे शरीर और पुस्तकका विभाग । 

Po, PP परत्व, अपरत्व-'यह परे है, यह वरे है? इस व्यवहारके निमित्त गुण परत्व और अपरत्व 
= ये दो प्रकारके है--दैशिक और कालिक | दैशिक, दिशासे किये हुए अर्थात्‌ दूर-निकटकी अपेक्षासे, 
जैसे वह वस्तु इससे परे है ( दूर है), यह वरे है ( निकट है); और कालिक, कालसे किये हुए 
अर्थात्‌ आयुकी अपेक्षासे, जैसे वह पर है, बड़ा हैं और यह अपर है, छोटा है। देशिक और कालिक, 
सारे परत्व और अपरत्व अपेक्षा बुद्धिसे उत्पन्न होते हैं और अपेक्षा-बुद्धिके नाशसे नष्ट होते हैं । कालिक 

परत्र और अपरत्व अनित्योंके धम हैं, नित्योंके नहीं; देशिक परत्व और अपरत्व प्रथिवी, जल, अग्नि, 
. वायु और मनके धर्म हैं, विभुके नहीं होते । 
' 2२ गुल्त्व_गिरनेक्ा निमित्त गुरुव ( भार ) है। यह जल और प्रथिवीमें रहता हे । वायुमें 
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eal पार्थिव और जढीय परमाणुओंके संयोगसे होती है। गुरुव नित्योंमें नित्य और अनित्योमें | 
अनित्य है | i 
(३ द्रवत्व--यह बहनेमें निमित्त ( बहनेका धर्म ) है । वह दो प्रकारका है; ( क ) स्वाभाविक 
जैसे जरम और ( ख ) नैमित्तिक जैसे घृत आदि पार्थिव वस्तुओंमें अभिके संयोगसे उतपन्न होता 
हे aaa मी नित्योमें नित्य और अनित्योंमें अनित्य होता है। _ 

१४ स्नेह-स्नेह sent विशेष गुण है, बिखरे हुए कणोंको मिलानेका हेतु दै । यह नित्योंमें 
नित्य और अनित्योंमें अनित्य होता है । 

?५ शब्द---यह आकाशका गुण है, श्रोत्र-मह्य है और दो प्रकारका है--( क ) ध्वनिस्वरूप 
जैसा मृदंग आदिमें होता है 'और ( ख़ ) वण्ण-स्वरूप जैसा मनुष्योंकों भाषामें । 

१5 बुद्धि--बुद्धि ज्ञानका नाम है, यह केवल जीवात्माका गुण है, इसके दो मेद हैं--( क ) 
अनुभव, नया ज्ञान और ( ख ) स्मृति, पिछले जाने हुएका स्मरण | 

अनुभव दो प्रकारका होता हे--( अ ) यथार्थ, सच्चा, जिसको प्रमा एवं विद्या कहते हैं | इसके 
तीन भेद प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम प्रमाणके प्रसंगमें बतछाये जायेंगे | ( ब ) अयथार्थ, मिथ्या, 
जिसको अप्रमा या अविद्या कहते है | इसके दो मेद संशय और बिपर्ययको भी अलग बतलाया जायगा | 

- सांख्य और योगने आत्माको ज्ञानस्वरूप तथा बुद्धिको तीनों गुणोंका प्रथम विषम परिणाम माना 

है, जो सत्तमे रज केवळ क्रियामात्र और तम उस क्रियाको केवळ रोकने मात्र है । सत्तकें प्रकाश और 
आत्माके ज्ञानके प्रकाशमे अत्यन्त विलक्षणता है, फिर भी बुद्धिमें सत्त्वकी स्वच्छता एवं निरमेलताके कारण 
आत्माके ज्ञानके प्रकाशको ग्रहण करनेकी अनादि योग्यता है | यह आत्माके ज्ञानसे प्रकाशित हुई बुद्धि 
किसी-न-किसी ज्ञानेन्द्रियद्वारा बहिसुख होकर नाना प्रकारके यथार्थ और अयथार्थ आकारोंमें परिणत होती 
रहती है | यह ज्ञान तथा अज्ञानका परिणाम बुद्धिमें हीं होता है । इसलिये ज्ञान और अज्ञान दोनों बुद्धि 
हीके धर्म माने गये हैं; किंतु बुद्धि जड है | इसलिये उसको इस ज्ञान और अज्ञानका बोध नहीं होता | | 
इसका बोध आत्माको होता है; क्योंकि बुद्धिमें वृत्तिरूपसे यह नाना प्रकारका ज्ञान और अज्ञानका परिणाम 
उसीके ज्ञानके प्रकाशमें हो रहा है । इसलिये आत्माको बुद्धिको वृत्तियोंका द्रष्टा होता हुआ भी कूटस्थ 
नित्य ही माना जाता है। बुद्धिको आत्माके साथ सम्मिलित करनेसे शबल अर्थात्‌ मिश्रित आत्माकी संज्ञा 
जीव होती है । इसलिये बुद्धिके धमशान आदिक वैरोषिकमें जीवात्माके गुण बतलाये गये हैं । कई समा- 
ढोचकोको बुद्धि और आत्मामं विवेकपूर्ण ज्ञान न होनेके कारण यह अम हुआ है कि बुद्धिके अलग हो 
जानेसे वैशेषिका आत्मा एक जड द्रव्य रह जाता है । उनको जानना चाहिये किं बुद्धकी वृत्तियोंका 
दृष्टा न रहते हुए भी आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान स्वरूपसे च्युत नहीं होता है, किंतु gas जो विकारादि 
उसमें आरोपित किये जाते हैं, उनका भी बाध हो जाता है । | 

१७ सुख--सुख इष्ट विषयको प्राप्तिसि उत्पन्न होता है . और सदा अनुकूढ-स्वमाव होता दै । 
अतीत विषयोंमें उनकी स्मृतिसे और अनागत विषयोंमें उनके संकल्पसे होता है | सुखम मुख और नेत्र 
खिळ जाते हैं । विज्ञनियोंको जो विषय और उसकी स्मृति तथा संकल्पके बिना सुख होता दै वह विद्या, 
शान्ति, संतोष और धर्म-विशेषसे होता दै । 
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१८ दुःख यह इष्टके वियोग या अनिष्टकी प्रांसिसे उतपन्न होता है और सदा प्रतिकूरूस्वभाव 
होता है । अतीत विषयोंमें स्म्रति-जन्य और अनागत विषयोंमें संकल्प-जन्य होता है । दुःखें 
मुख मुरझा जाता है और दीनता आ जाती है । 

१९ इच्छा-_अपने लिये या दूसरोंके लिये किसी अप्राप्त वस्तुको प्राथना ( चाहना ) इच्छा है । 
किसी वस्तुको इष्ट-साधक या अनिष्ट-निवारक जानकर उसमें इच्छा होती है | इच्छा दो प्रकारको होती 
है, फलकी इच्छा और उपायको इच्छा | फल, सुखको मासि और दुःखको निवृत्ति है, और सब उसके 
साक्षात्‌ और परम्परासे उपाय हैं | 

२० द्वेष-- प्रज्वलन स्वरूप द्वेष है; यह प्रयत्न, स्मृति, धमं और अधर्मका हेतु है अर्थात्‌ द्वे षसे 
मारने या जीतनेका प्रयत्न होता है । जिससे द्वेष होता है उसकी बार-बार स्मृति होती है। दुष्टोसे 
देषमें घमं और श्रेष्ठोंमे STS अधमं होता है | क्रोध, द्रोह, मन्यु, अक्षमा और अमप-ये gus भेद हैं | 

२९ ्रयल्न- उद्योग, उत्साह प्रयत्न हे । यह दो प्रकारका होता है--( क ) जीवन-पू्वेक जो 
सोये हुएके प्राण, अपानादिको चछाता है और जाम्रतू-क्ारमें अन्तःकरणका इन्द्रियोंके साथ संयोग कराता 
है; ( ख ) इच्छाद्वेषपूवक हिंतके साधनोंके ग्रहणमें इच्छापूदक प्रयत्न होता है और दुःखके साधनोंके 
परित्यागे द्रषपूवक | 

२२, २३ धर्म, अधर्म वेद्‌-विहित wala धर्म उत्पन्न होता है, यह पुरुपका गुण है, कर्ताके 
प्रिय, हित और मोक्षका हेतु होता है । इसके विपरीत प्रतिषिद्ध waa अधमं उत्पन्न होता है, यह 
कर्ताके अहित और दुःखका देतु होता है । धर्म और अधमंको अदृष्ट कहते हैं | 

, २१ संस्कार यह तीन प्रकारका होता है--( क ) वेग--गह Wl, जल, तेज, वायु और 
मन--इन पाँच द्रव्याँमै कमसे उत्पन्न होता है और अगले कर्मका हेतु होता हे । ( ख ) भावना-- _ 
यह Squad उत्पन्न होता है, स्मृति और पहचानका देतु है। विद्या, शिल्प, व्यायाम आदिमें बार-वारके 
अभ्याससे इस संस्कारका अतिशय होता है । उसके बळसे उस-उस विपयमें निपुणता आती है | 
(ग) स्थितिस्थापक- अन्यथा किये हुएको फिर उसी अवस्थामै छानेवारा संस्कार स्थितिस्थापक कहलाता 
S| जिससे टेढ़ी की हुई शाखा छोड़नेसे फिर सीधी हों जाती है । संस्कार स्पश वाले AN रहता है । 

इन चौबीस गुणोंमेंसे रूप, रस, गन्ध, स्पश, खेह, सांसिद्धिक द्रवत, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा 

द्वेष, प्रयत्न, धम, अधर्म, भावना, संस्कार और शब्द--ये विशेष गुण हैं; क्योंकि ये एक द्रव्यको दूसरे 
न्यसे fea है और संख्या, परिमाण, एथक्ख, संयोग, विभाग, परत्र, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक 
wae और वेग संस्कार, ये सामान्य गुण हैं; क्योंकि ये एक दव्यको दूसरे द्रव्यसे नहीं निखेरते | 
है कम_चळना ( हरकत ) रूप कर्म है; यह पाँच प्रकारका है-- 
उत्सेपणमवक्षेपणमाङुश्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि | (वै १।१।७) 

१ उल्लेपण-- ऊपर फॅकना | २ अवक्षेपण--नीचे गिराना 

३ आकुञ्चन--सिकोइना ४ प्रसारण--फैलाना और 
` ५ गमन- अन्य सव प्रकारकी क्रिया । ये पाँच कम हैं । 
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मनुष्यके कर्म पुण्य-पाप-रूप होते हैं, महामूतोंके नहीं । ये कर्म भी नौ द्र्योमेंसे किंसी-न- 
किसी द्रव्यके धर्म हैं | ँ 

४ सामान्य-- किसी अर्थकी जो जाति ( किस्म ) है वह सामान्य है, जैसे वृक्षकी वृक्षत्व और 
मनुष्यकों मनुप्यत्व जाति है। जाति बहुतोंमें एक होती है, जैसे सारे agit वृक्ष जाति एक है । जो 
एक हां हो अथवा जो fay हो उसमें जाति नहीं रहती, जैसे दिशा, काळ, आकाश और आत्मामें । 

सामान्यक्रे दो भेद हैं--पर और अपर । एक व्यापक जाति; जिसकी अवान्तर जातियाँ और भी 
हों, जैसे aaa, पर-सामान्य कहलाती है; उसको अवान्तर जाति, जैसे आम्रत्व, अपर-सामान्य कहलाती 
है । अपर-सामान्यको सामान्य-विशेष भी कहते हैं; क्यांकि वह सामान्य भी है और विशेष भी । जैसे 
आम्रत्व सारे आम्रॉमे सामान्य है, किंतु दूसरे वृक्षोसे आम्रोंको विशेष ( अळग ) करती है, इसल्यि 
विशेष भी है। | 

सामान्य विशेष ( पर, अपर ) सापेक्ष है । आम्रत्वादिकी अपेक्षासे वृक्षत्व पर ( सामान्य ) है 
और वृक्षत्वकी अपेक्षासे आम्रत्व अपर ( विशेष ) है; किंतु वृक्षत्व भो प्रथिवीत्वकी अपेक्षासे अपर है 
और आम्रत्व भी अपनी अवान्तर जातियोंकी अपेक्षासे पर है । जिसकी आगे कोई अवान्तर जाति न 
हो, वह केवर अपर होता है, जैसे घटत्वादि और जिसकी व्यापक जाति न हो वह केवल पर ही होता 
है । ऐसी जाति केवळ सत्ता है, जो सारे द्रव्यों, सारे गुणों और सारे कर्मोमे होती हे । सत्ता वह है 
जिससे सत्‌-सत्‌ इस प्रकारकी प्रतीति होतो है, अर्थात्‌ द्रव्य सत्‌ है, गुण सत्‌ है, कमे सत्‌ हे । और 
सारी ( द्रव्यादि ) जातियाँ सामान्य-विशेष हैं, किंतु इन द्रव्यादि जातियोंमेंसे हर एक जाति अनेक 
व्यक्तियोंमें रहतो है, इसलिये प्रधानतया वे सामान्य ही हैं, किंतु अपने आश्रय ( द्रव्यादि ) को दूसरे 
पदार्थोसे अरग भी करतो हैं, इसलिये गौणतया विशेष शब्दसे कही जाती हैं, किंतु जो विशेष पदार्थ है 
वह इनसे अछग ही है । 

७ व्शिष--जैसे NA गौमें विलक्षण प्रतीति जाति-निमित्तक होती है और एक Te दूसरी 
गौमें विलक्षण प्रतीतिका निमित्त रूपादि या अवयवोंकी बनावट आदिका मेद है। इसी प्रकार योगियोंको 
एक ही जाति, गुण और कर्मवाले परमाणुओंमें जो एक दूसरेसे विक्षण प्रतीति होतीं है उसका भी कोई 
निमित्त होना चाहिये, परमाणुओंमें और कोई भेद ( बनावट आदिका मेद ) असम्भव होनेसे, जो वहाँ 
भेदक धर्म है वही विशेष पदार्थ है | वह विशेष सारे नित्य दव्योंमे रहता है, क्योंकि अनित्य दव्यांमे और 
गुण-कर्मादिमं तो आश्रयके भेदसे मेद कहा जा सकता है, किंतु नित्य seats नहीं | इसल्यि हर एक 
नित्य द्रव्यमे एक-एक विशेष होता है, जिससे वे एक दूसरेसे विलक्षण प्रतीत होते हैं और देशकालके 
Fatt भी यह वही परमाणु है, यह पहचान जो योगियोंकी होती है इसका निमित्त मी विशेष पदारथ है। 
अर्थात्‌ पहचान और विलक्षण मतीति किसी निमिते होती है, जैसे गं गोल जातिसे और शरमं शकर 
गुणसे; और वह निमित्त परमाणुओंमें कोई और न होनेसे उनमें भी अवश्य कोई अळ्ग ऐसा पदार्थ 3 
लो पहचान और विलक्षण प्रतीतिका निमित्त है, वही विशेष पदाथ हे । इस विशेष पदाथका पता इसी 
दशनने लगाया है, इसीलिये इसको वैशेषिक कहते हैं! ae 
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६ समवाय--सम्बन्ध सदा दोमें होता है, जैसे कुंडे और दहीका सम्बन्ध है । इनमेंसे दही 
कुडेसे और कुंडा दहीसे अग भी रहता है । ऐसे सम्बन्धको संयोग कहते हैं। किंतु जो ऐसा घना 
सम्बन्ध है कि सम्बन्धी न अल्ग-अल्ग थे और न हो सकते हैं जेसे गुण-गुणीका सम्बन्ध, वहाँ सम्बन्धको 
समवाय कहते हैं । अर्थात्‌ गुणीमें गुण समवाय-सम्बन्धसे रहता है । इसी प्रकार अवयबोंमें अवयवी 
fareti क्रिया, व्यक्तिमें जाति और नित्य द्वव्योंमें विशेष समवाय सम्बन्धसे रहता हे | 

अभाव पदार्थ पिछले वैशेषिक आचार्योने उपयुक्त छः भाव पदार्थोके अतिरिक्त अभाव! भी 
एक अलग पदार्थ निरूपण किया है | अभाव चार प्रकारका है । प्रागभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यन्ताभाव 
और अन्योन्याभाव | किसी वेस्तुकी उत्पत्तिसे पहले उसका अभाव प्रागभाव और नाशके पीछे उसका 
अभाव प्रध्वंसाभाव है । किसी वस्तुका नितान्त अभाव अत्यन्ताभाव है और एक वस्तुसें दूसरी वस्तुका 
अभाव अन्योन्याभाव है | 
न्याय-दर्शन 

न्यायसूत्रके रचयिताका गोत्र-नाम गौतम या गोतम है और व्यक्तिगत नाम अक्षपाद हे । 

प्रमाणोंसे अर्थका परीक्षण अर्थात्‌ विभिन्न-प्रमाणोंकी सहायतासे वस्तुतत्त्वकी परीक्षा न्याय है । 

प्रत्यक्ष और आगमके आश्रित अनुमान ( न्याय ) है । अनुमानमँ परीक्षा करके अर्थकी सिद्धि 
की जाती हे । परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे होती हे, जैसे अभिकी सिद्धिमें जव यह प्रतिज्ञा को कि 
“पुवंतमें अभि है? तो यह शब्दप्रमाण हुआ; जब रसोईका उदाहरण दिया तो वह प्रत्यक्षप्रमाण हुआ; जब 
जैसे रसोई घृमवाली है, वैसे यह पवत धूमवाळा है” ऐसा उपनय कहा, तो यह उपमान हुआ | इस 
प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान और शब्द, इन सब प्रमाणोंसे परीक्षा करके अभिकी सिद्धि की गयो | इस प्रकार 
समस्त प्रमाणोंके व्यापारसे परीक्षा करके अग्रिकी सिद्धि की गयी | इस प्रकार समस्त प्रमाणोंके व्यापारसे 
अथका निश्चय करना न्याय है । 

न्यायसूत्र पाँच अध्यायोंमें विभक्त हैं. और प्रत्येक अध्याय दो आहिकोंमें । इनमें पोडश पदार्थोके 

उद्देश्य ( नाम-कथन ) तथा लक्षण ( परिभाषा ) परीक्षण किये गये हैं । 

| प्रमाणप्रमेयसंशय प्रयोजन दृष्टा -्तसिद्धान्ताउचयवतक निरणयवादजल्पवितण्डा हे त्वा भा स- 
छलजातिनिग्रहस्थानानां तचज्ञानान्निःभ्रेयसाधिगमः । ( न्याय० १। १ ) 

“प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तकं, निर्णय, वाद, जल्प, 

वितण्डा, हेत्वाभास, छळ, जाति और निग्रहस्थान, इनके तत्त्वज्ञानसे मोक्षकी प्रापि होती है ।' इनमेंसे 
प्रमेयके तत्त्वज्ञानसे मोक्ष मिळता है और प्रमाण आदि पदाथ उस तत्त्वज्ञानके साधन हैं | 

यथार्थ ज्ञानका साधन प्रमाण है, जाननेवाळा प्रमाता, ज्ञान प्रमिति और जिस वस्तुको जानना है 
वह प्रमेय कहलाती है । 

न्याय-दशनके अनुसार चार मुख्य प्रमाण हैं-- प्रत्यक्ष, २ अनुमान, ३ उपमान, ४ आगम | 

१ प्रत्यक्ष प्रमाण-- इन्द्रियों और अथके सम्बन्धस उत्पन्न हुआ जो अशब्द ( नाममात्रसे न 

कदा हुआ ), अव्यभिचारी ( न बदलनेवाळा ) जर निश्चयात्मक दो, वह प्रत्यक्ष प्रमाण है । 
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अत्यक्षके दो भेद हैं- निर्विकल्पक और सविकल्पक | वस्तुका आलोचनमात्र ज्ञान, जिसमें सम्बन्धकी 
प्रतीति नहीं होती है, निर्विकल्पक है; और जिसमें सम्बन्धकी प्रतीति होती है, वह सविकल्पक है। निर्विकल्पक 
पहले होता है और सविकल्पक पीछे । जैसे गौको देखकर “गौ” यह ज्ञान पहले-पहल नहीं. होता; क्योंकि 
पौ” इस ज्ञानमें केवल व्यक्तिका ज्ञान नहीं, किंतु एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष जाति ( गोत्व ) से 
सम्बन्ध रखनेवाली प्रतीत हो रही है । यह सम्बन्धका ज्ञान सम्बन्धियांको पहले पहर अरग जाने बिना 
नहीं हो सकता | इससे अनुमान होता है कि पहले दोनों सम्बन्धियों ( जाति, व्यक्ति का सम्बन्धरहिंत 
ज्ञान अळगःअळग हुआ है, पीछे 'यह गौ है? यह ज्ञान हुआ है । इनमेंसे पहला निर्विकरपक है; पीछे 
जो सम्बन्धको प्रकट करनेवाला ज्ञान हुआ है, वह सविकल्पक है । निर्विकल्पक कहनेमें नहीं आता | वह 
ऐसा ही प्रत्यक्ष है जैसे वाळक या गँगेको होता है । इसके विपरोत सविकल्पक कहने-सुननेमें आता R | 

२ अनुमान ग्रमाण--साथन-साध्य, लिज्ञ-लिज्ली अथवा कार्य-कारणके सम्बन्धसे जो ज्ञान उन्न 
हो, उसे अनुमान कहते हैं । 

जहाँ ‘outa’ अर्थात्‌ साहचय ( साथ रहने ) का नियम पाया जाता है, वहीं अनुमान होता 
है । धूम अग्निके बिना नहीं होता, इसलिये धूमसे अग्निका अनुमान होता है; पर अग्नि बिना धूमके 
भी होती है, इसलिये अभिसे धूमका अनुमान नहीं होता । जिसके द्वारा अनुमान करते हैं उसको ढिङ्ग 
(fag) कहते हैं और जिसका अनुमान होता है, उसको fest | इस प्रकार धूम लिङ्ग है और 
अग्नि लिङ्गी | feet वह होता है, जो व्यापक हो | जहाँ धूम है वहाँ अभि अवश्य है, धूममें अभिकी 
व्यापकता है, ऐसा होनेसे ही अनुमान हो सकता है । यदि बिना.अझिके भी धूम होता तो उससे 
अभिका अनुमान न होता । जैसे अभि बिना धूमके भी होती है, अतएव अझिसे धूमका अनुमान नहीं 
हो सकता | इसलिये जहाँ व्यात्ति है वहीं अनुमान होता है । चाहे वह सम-व्यासि हो चाहे विषम-च्यासि 
हो । सम-व्याति, जैसे गन्ध और प्रथिवीलकी है । जहाँ गन्ध है वहीं एथिवील है और जहाँ एथिवीत्व 
है वहीं गन्ध है । और विषम-्यासि, जैसे अभि और भूमकी है; क्योंकि जहाँ धूम है वहीं अभि = 
यह ही नियम है, पर जहाँ अभि है वहाँ घूम मी हो, यह नियम नहीं है। 

अनुमान तीन प्रकारका है--पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट । 

पूवेषत्‌_ जहाँ प्रत्यक्षमूत लिज्ञ-लिज्ञीमेसे एकके देखनेसे दूसरेका अनुमान हो। जैसे धूमसे 
अभिका | यहाँ दोनों प्रत्यक्षके विषय हैं । अर्थात्‌ यहाँ अनुमेय ( feat ) जो अग्नि है, वह भी रसोई 
आदिमें विशेषरूपसे प्रत्यक्ष हो चुका है । | 

शेषवत---बहा-नहाँ प्रसज्ञ जा सकता है, वहाँ-वहाँसे हटाकर शेष बचे हुएका अनुमान शेषवत्‌ 
है, जैसे शब्द किसका गुण है” इस विचारमें सारे wetter मसङ्घ आता है । उनमेंसे किसीका भी 
कण न होनेसे परिशेषसे यह आकाशका छिक्न ( गुण ) है (वै० २ । १ । २७ )। यही परिशेषा- 
नुमान दोषवत्‌ कहलाता है । ee : 

सामान्यतोद्ट--जो सामान्यरूपसे देखा गया हो पर विशेषरूपसे न देखा गया हो। वह वहाँ 
होता है जहाँ लिज्लीकों पहले प्रत्यक्ष देखा हुआ न हो---जैसे देखने-सुनने आदि क्रियाओसे इन्द्रियोंका 
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अनुमान क्रियाका कोई साधन ( करण ) अवश्य होता है, जेसे छेदनेका कुल्हाड़ा | इसी प्रकार देखना, 
सुनना आदि क्रिया हैं, उनका भी कोई करण अवश्य होना चाहिये । यहाँ जो करण हैं वहीं इन्द्रिय 
हैं | यद्यपि सामान्यरूपसे यह देखा गया है कि जो क्रिया होती है, उसका कोई करण अवश्य होता 
है, जैसे छेदने आदिमे कुल्हाड़ा, पर जैसे करणका यहाँ अनुमान करना है, अर्थात्‌ इन्द्रियरूप, वैसा 
करण कभी भी देखा नहीं गया, इसलिये यह अनुमान सामान्यतोदृष्ट है । इसी प्रकार जगतूकी रचनासे 
इसको रचनेवालेका ज्ञान सामान्यतोदृ्ट है | पूववत्‌ वहाँ होता है, जहाँ पहले अनुमेयको भी देखा हुआ 
है और सामान्यतोदृष्ट वहाँ होता है, जहाँ अनुमेयको कभी देखा नहीं है। इसी अनुमानसे अतीन्द्रिय 
पदार्थ हैं, उनका ज्ञान होता है 

रे उपमान-प्रमाण --प्रसिद्ध-साहत्यसे सज्ञा-संज्ञीके सम्बन्धका ज्ञान उपमान है, यथा - जो गवय 
( नील्गाय ) को नहीं जानता वह यह सुनकर कि जैसी गौ वैसी गवय” वनमें जाय और गौ-सदश 
व्यक्तिको देखे तो उसको यह ज्ञान होगा कि यह गवय है। यहाँ गवय व्यक्ति प्रत्यक्ष है, पर यह ज्ञान 
कि इसका नाम गवय हे? प्रत्यक्ष नहीं । यदि यह भो प्रत्यक्ष होता तो सभीको प्रतीत हो जाता। यह ज्ञान 
अनुमानसे भी नहाँ हुआ; क्योंकि संज्ञाका कोई रिङ्ग नहों होता | शब्दसे भी नहीं हुआ; क्योंकि यह 
किसीने बतलाया नहीं | इसलिये जिससे यह ज्ञान हुआ हे वह एक अछग ही उपमान-प्रमाण हे।. 

४ आगम-अमाण --आप्तके उपदेशको शब्द-प्रमाण कहते हैं। अर्थके साक्षात्‌ करनेवाले और 
यथादृष्टका उपदेश करनेवालेका नाम आप्त हे । शब्दप्रमाण दो प्रकारका हे-दृष्ट-अ्थ और अदषट-अर्थ | 
जिस आप्त उपदेशका अर्थ यहाँ देखा जाता है, वह दृष्ट-अर्थ है; जिसका अर्थ यहाँ नहीं देखा जाता, 
जैसे स्वर्गादि, वह अदृष्ट-अर्थ है | लौकिक वाक्य दृष्टार्थ हैं, वैदिक वाक्य प्रायः जदृष्टाथ। |. 

न्यायद्शनमें ऐसे पदार्थोंकी जिनके न्यायद्वारा तत्त्व-ज्ञानसे निश्रेयस्‌ हो सकता है, सोलहकी 
संख्यामें विभक्त किया गया है-- 3 

?-प्रमाण-.चार हैं, इनका वर्णन ऊपर कर दिया गया È | 

२-अमेय - बारह हैं, इनका वर्णन आगे किया जायगा । 

३-संशय--समान धमकी प्रतीतिसे, अनेकोंके धर्मकी प्रतीतिसे, विप्रतिपत्ति [ परस्पर विरोधी 
पदार्थोके सहभाव ] से, उपलब्धिक्री अव्यवस्थासे और अनुपलब्धिकी अन्यवस्थासे विशेपकी आकाडक्षावाला 
विचार संशय है | संशयक्रा साधारण लक्षण एक घर्मसि विरुद्ध नानाधर्मोका ज्ञान समझना चाहिये | 

४-अ्रयोजन---जिस अर्थको लक्ष्यमै रखकर किसी विषयमें प्रवृत्त होना है, वह प्रयोजन है 
५-दृष्टान्त-- ली किक ओर परोक्षकांकी बुद्धिकी जिस अर्थमें समता हो, वह दृष्टान्त हे | 
अभिके अनुमानमें रसोई | दृष्टान्तके विरोधसे हो परपक्ष खण्डनोय होता है और दृष्टान्तके समाधानसे 
ही स्वपक्ष स्थापनीय होता है । 
Seared शाके आधारपर अरथोके माननेकी व्यवस्था सिद्धान्त | सिद्धान्त चार प्रकारका हैं- 
(क) सवंतन्त्रःसिद्वान्त--जो सारे aie सिद्धान्त हो, अर्थात्‌ जिसमें किसी शासनका 


जैसे ay 


५ 


र दु ४ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
x Bg A fe Sd, ये; 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तीसरा प्रकरण ] पड्द्शेनसमन्वय | [ न्याय-दर्शन 


(ख) ्रतितन्त्र-सि द्वान्त--जो अपने-अपने शाखका अलग-अलग सिद्धान्त हो । 

(ग ) अधिकरण-सिद्धान्त---जिसकी सिद्धि दूसरे अर्थोकी सिद्विपर निर्भर हो । 

( घ ) अभ्युपगम-सिद्ान्त--वादीकी मानी हुई वातको ही मानकर उसपर विचार करना । 

७ अवयव. प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन--ये पाँच अवयव हैं । जैसे “घट 
अनित्य है! यह प्रतिज्ञा है; 'उतत्तिवाळा होनेसे' यह हेतु दै; उत्तत्ति-धर्मवाले पट आदि दव्य अनिल 
देखनेमें आते हैं? यह उदाहरण है; “ऐसा ही घट भी उत्पत्ति-धर्मवाळा है” इसको उपनय कहते हैं; 'इसल्यि 
उतपत्ति-धर्मवाला ARS घट अनित्य सिद्ध हुआ” इसका नाम निगमन ( उपसंहार ) है | यहाँ यह समझ लेना 
आवश्यक है कि पूव प्रमाणोंमें जो अनुमान कहा है, यह दो प्रकारका होता है--सवार्थाचुमान्‌ अर्थात्‌ 
अपने लिये अनुमान; और परार्थानुमान अर्थात्‌ दूसरेके लिये अनुमान | स्वार्थाचुमान-कर्ता जब उस ज्ञानको 
दूसरेको निश्चय कराना चाहता है, तब उसकी सिद्धिके fet अपने मुखसे उसे जो वाक्य कहना पढ़ता है, 
उसके ये पाँच अवयव होते हैं और वही अनुमान परार्थानुमान कहलाता है | 

८ तर्क-- जिसका तत्व ज्ञात न हो उसको जानना चाहते हुए उसमें कारणके सम्भवसे तत्त्वशानके ` 
लिये जो युक्ति है, वह तर्क है । 

९ निर्णय- संशय उठाकर पक्ष-प्रतिपक्षद्वार अर्थका अवधारण ( निश्चय ) निर्णय है । 

Po वाद--पक्ष और प्रतिपक्षका वह अङ्गीकार जिसमें प्रमाणोंसे और तर्कसे साधन और प्रतिषेध 
हो, जो सिद्धान्तसे विरुद्ध न हो और षाँचों अवयबोंसे युक्त हो, वाद कहलाता है। 

9१ जल्प-- जो वादके विशेषणोंसे युक्त हो, किंतु जिसमें छक, जाति और निग्रहस्थानोसे भी 
-साधन और प्रतिषेध हो, वह जल्प है । 

92 वितण्डा — aa जब प्रतिपक्षस्थापनासे हो तो वितण्डा होता है | 

इस प्रकार किसी अर्थके निर्णयके लिये वादी-प्रतिवादीकी जो बातचीत होती है, उसका नाम कथा 
है और वह तीन प्रकारकी होती है, तत्त्व-निर्णयके लिये वाद होता है, दूसरोंको परास्त करनेके लियेवा 
सिद्धान्तको रक्षाके ल्यि जल्प होता है और जहाँ विजिगीषु (जीतनेकी इच्छावाका) छरूजातिं आदिका 
भी प्रयोग करता है और अपने पक्ष-स्थापनसे हीन केवल दूसरेके पक्षपर प्रमाण, तर्क, छल, जाति आदिसे 
सब प्रकार आक्षेप करता है वह वितण्डा है । 

oz हेत्वाभास --हेत्वाभास वे हैं जो हेतु लक्षणके न होनेसे हैं तो अहेतु, किंतु हेतुके समान 
हेतुवत्‌ भासते हैं । ये पाँच प्रकारके होते E— ; 

(क) सव्यभिचार हेतांभास-- जो एकमे अर्थात्‌ Has साध्यमें ही नियतन हो अर्थात्‌ 
अव्यवस्थामे हो | जैसे किसीने कहा शब्द' नित्य है waar न होनेसे, स्पशवारा 'घट' अनित्य देखा 
जाता है, “शब्द? वैसा स्पर्शवाळा नहीं, इसलिये शब्द नित्य है | यहाँ cere aa और अनित्यत्वरूप 
धर्म साध्य-्साधन-भूत नहीं है; क्योंकि परमाणु CRIA है, किंतु अनित्य नहीं, नित्य है । ऐसे ही यदि कहें 
कि जो स्पर्शवान्‌ नहीं वह नित्य है, जैसे “आत्मा” तो यह भी नहीं कह सकते; क्योंकि बुद्धि स्पशेवाही 
, नहीं किंतु नित्य नहीं, अनित्य है । इस कारण दोनों इृष्टान्तोंम व्यभिचार आनेसे स्पशत्व न होना हेतु- 
सव्यभिचार हुआ | 


प कक ए 


| ७१ 
qro यो० प्रम १००" 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri * 


7 R 
तीसरा प्रकरण ] पातञ्जलयोरप्रदीप [ न्याय-दशंन 
NN MS 


(a) विरुद्ध हेत्वाभास--सिद्धान्तको अङ्गीकार करके उसीका विरोधी जो हेतु है, वह. विरुद्ध देतु 
है। जैसे शब्द नित्य हैं; क्योंकि कार्य है । यह कार्य होना नित्यताका विरोधी है, न कि साधक । 

(ग्र) अकरणसम हेत्वाभास-- विचारके आश्रय अनिश्चित पक्ष और प्रतिपक्षको प्रकरण - कहते 
हे । उसकी चिन्ता संशयसे लेकर निर्णयतक जिस कारण को गयी है वही निर्णयके लिये काममें लाया 
जाय तो दोनों पक्षोंकी समतासे प्रकरणसे आगे नहीं बढ़ता, इसलिये प्रकरणसम हुआ। जैसे किसीने कहा 
कि शब्द” अनित्य है, तो नित्य धर्मका ज्ञान न होनेसे यह हेतु प्रकरणसम है | इससे दो पक्षोंमें किसी 
एक पक्षका निर्णय नहीं हो सकता; क्योंकि यदि शब्दमें नित्यत्वधर्मका ग्रहण होता तो प्रकरण ही नहीं 
बनता, अथवा अनित्यत्व धर्मका ज्ञान शब्दमें होता तो भी प्रकरण सिद्ध नहोता | अर्थात्‌ यदि दो पर्मोमेंसे 
एकका मी ज्ञान होता तो शब्द अनित्य है कि नित्य यह विचार ही क्यों मवृत्त होता । 

( घ ) साध्यसम हेत्वाभास---स्वयं साधनीय होनेके कारण जो साध्यसे कोई विशेषता नहीं 
रखता वह साध्यसम है । जैसे छाया द्रव्य है? यह साध्य है, “गतिवाळा' होनेसे यह हेतु है, क्योंकि 
छायाका गतिमान्‌ होना स्वयं साध्यकोटिमें है, इसल्यि यह हेतु साध्यसे विशेष नहीं, इसलिये “साध्य' के 
“सम? हुआ; क्योंकि छायामें जैसे द्रव्यत्व साध्य है वैसे ही गति भी साध्य है। 

( ङ ) कालातीत हेत्वाभास--जिस अर्थका वर्णन समय चूककर किया गया हो उसे कालातीत 
कहते हैं । हेतुका काळ वह है जब अर्थ संदिग्ध हो; किंतु जब अर्थ किसी प्रबळ प्रमाणसे निश्चित हो, 
तो वहाँ हेतु उसे उल्टकर कुछ सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे कोई कहे कि “अभि उष्ण नहीं है, क्योंकि 
द्रव्य है? तो यह हेतु कालातीत है; क्योंकि जब अभिका उष्ण होना प्रत्यक्षसे निश्चित है तो यहाँ उष्ण 
न होना सिद्ध करनेके लिये हेतुका काळ ही नहीं; क्योंकि अभिका उष्ण न होना प्रत्यक्षेसे बाधित है । 
अतएव नवीन नैयायिक काळातीतको बाधित भी कहते हैं | 

१४ छल अर्थको बदळ देनेसे वादीके वचनका विधात करना छट है । अर्थात्‌ वादीके 
कहनेका जो अभिप्राय हे उससे विरुद्ध अभिप्राय लेकर उसपर आक्षेप करना छळ है । यह छल तीन 


प्रकारका है-- न 
(क ) वाकूछल- साघारणरूपसे कहे हुए अथेमें वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध अन्य अथकी 


कल्पनाको वाकछरू कहते हैं । जैसे किसीने कहा कि 'यह बाळक नवकम्बढवान्‌ हे! कहनेवालेका यहाँ 
आशय यह है कि इस बालकका कम्बल नया है”; पर छल्वादी वक्ताके अभिप्रायसे विरुद्ध कहता है 
कि इस लडकेके पास तो केवळ एक TS है नौ कहाँ है'-नव शब्दके नवीन और गौ-ये दो अथ 
हैं । इस छळ्वादीकी रोक यह है कि नवकम्बल शब्द जो दो विशेष अर्थाका एक सामान्य शब्द है, 
उसमें जो तुमने एक अर्थकी कल्पना कर ली है, इसका क्या हेतु है; क्योंकि बिना निश्चय किये अर्थः 
विशेषका निश्चय नहीं हो सकता दै कि यह अर्थ इसको अभिप्रेत है और वह विशेष तुम्हारे अर्थम नहीं 


A छ, इसल्यि यह तुम्हारा दूषण नहीं सिद्ध होता । 


(a सामान्य छल- -जो बात बन सकती दै उसके स्थानमै अति समानताको लेकर एक बनती 
बातकी कल्पना सामान्य छल है । जैसे किसीने कहा यह अह्मचारी विद्याविनयसम्पन्न है, इस वचनका 
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aI U2 
खण्डन अर्थ-विकल्पसे ग्रहण तथा असम्भव अर्थकी कल्पनासे करना कि जैसे ब्रह्मचारीमें विद्याविनय-सम्पत्ति 
सम्भव है वैसा नात्य ( यज्ञोपवीतके संस्कारसे हीन) में भी हे तो are मी ब्रह्मचारी हे; क्योंकि वह भी 
विद्याविनयसम्पन्न है । इसका खण्डन यह है कि यह वाक्य प्रशंसार्थक है, इसल्यि इससे असम्भव अर्थकी 
कल्पना नहीं हो सकती; ब्रह्मचारी सम्पत्तिका विषय दै, इसका हेतु नहीं है । 

( ग ) उपचार छट--घर्मके अमुख्य प्रयोगमें मुख्य अर्थसे प्रतिषेध उपचार छळ है। यहाँ “धम 
से अभिप्राय ‘af का है। शब्दको वृत्ति दो प्रकारकी है-युख्य और असुर्य | मुख्य अथमें मुख्य 
वृत्ति होती है; जैसे “गङ्गायां स्नाति'-यहाँ गङ्गा शब्द मुख्य वृत्तिसे प्रवाहका बोधक हे | मुख्य वृत्तिको 
शक्ति! कहते हैं । और neat घोषः’ यहाँ गङ्गा शब्द अमुख्य वृत्तिसे गङ्गातीरका बोधक है। अमुख्य 
वृत्तिको “लक्षण” कहते हैं । जब लक्षण वृत्तिसे प्रयोग किया गया हो और मुख्य वृत्तिको लेकर कोई 
निषेध करे, जैसे कहा है गङ्ामें घोष, घोष तो उसके किनारेपर है तो यह उपचार छल हे । अथवा जैसे 
किसीने कहा 'मचान चिल्ला रहे हैं ।' इसका दूसरा खण्डन करता है कि मचानोंपर बैठे हुए पुरुष चिल्ला 
रहे हैं न कि मचान | मचान शब्दके मुख्य अर्थ लकड़ियोंसे बनी उँची बैठकके हैं, जो किसान खेतीको 
रखवाढीके लिये बना लेते हैं और उसमें शब्दकारिता असम्भव है; इसल्यि अमुख्य वृत्ति ( लक्षणा ) से. 
मञ्चपर बैठे पुरुष बोलते हैं यह वक्ताका अभिप्राय है । वादी इसके अमिप्रायको न लेकर शंका करता है 
कि मञ्चपर बैठे पुरुष बोलते हैं न कि मञ्च । यह उपचार छल है । इसका खण्डन यह है कि यहाँ 
मचान शब्द मुख्य नहों, गौण है, waa पुरुषोंके अर्थमै ही प्रयुक्त हुआ है ! प्रधान और गौण शब्दका 
प्रयोग वक्ताको इच्छापर होता है और अर्थ उसीके अमिप्रायसे छिया जाता हे । 

९५ जाति--साधम्य और Feet प्रतिषेध ( खण्डन ) करनेको जाति कहते हैं | असत्‌ उत्तर 
जाति है, जब कोई सचा उत्तर न सूझे तो aes लेकर ही जो समय टाळा जाता है वह 
जात्युत्तर होता है । जातिके चौबीस मेद हैं जो स्थानाभावसे यहाँ नहीं दिये जाते हैं । 

?5 निमहस्थान ( हारकी जगह )--विप्रतिपत्ति अर्थात्‌ उल्टा समझना या अप्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
प्रकरणके अज्ञानको निम्रहस्थान कहते हैं, अर्थात्‌ विप्रतिपत्ति या अप्रतिपत्ति करनेसे पराजय होती है । 
प्रतिपत्तिका अर्थ प्रवृत्ति है; विपरीत अथवा निन्दित प्रवृत्तिको विप्रतिपत्ति कहते हैं और दूसरेसे सिद्ध किये 
पक्षका खण्डन न करना अथवा अपने पक्षपर दिये हुए दोषका समाधान न करना अप्रतिपत्ति है । 
निम्रहस्थान बाईस प्रकारका है | स्थानाभावसे उन मेदोंका यहाँ वणन नहीं किया जा सकता | निम्रहस्थानका 
साधारण लक्षण उत्तरका स्फुरण या उल्टा स्फुरण समझ लेना चाहिये । 

वैशेषिकदशनके नौ द्रव्याके सदृश न्यायदशनके इन सोलह पदार्थोमेसे वास्तवमें मुख्य बारह प्रमेय 
हीं हैं, जो प्रमाणद्वारा जानने योग्य हैं । अन्य सब r प्रमेयका प्रमाणद्वारा ज्ञान करानेमें सहायक हैं। 

प्रमेय 

9 आत्मा--निसके पहचानके लिये इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, ज्ञान और प्रयत्न रिक्त हैं । यही 
भोगता है । 

२ शरीर--जो चेष्टा, इन्द्रियों और अर्थाका आश्रय और भोगका स्थान दै । 
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JSAM, रसना, चङ, Bal, शोर, [चवक उपजात कारण कमल पर्वा, चल, 
= = .. 
aÑ, वायु और आकाश हैं। ये QA ase ( ऋण ) ई 


=> 


४-अर्थ--गन्ध, रस, रूप, SE और शब्द 


= 


और Wat सूतोंके यथायोस्य शुज ई | 

७ बुद्धि, ज्ञान, उपलाच्धि--जे सोलो wie wee हें | अर्थोक्ता भोगता. अर्थात्‌ अनुभव करना 
बुद्धि है । | 
सहायक और FESS अदुसव RAT ई । 

© होना = Soa SSN 

७-अबुत्ति-मन, वाणी और शरीरसे HAST आरम्भ होना AT इ । 

८-दोष-.प्रवृत्त करना जिनका लक्षण है चे राग, द्वेष और सोह तीन दोष हैं । 

९-ग्रेतभाव-- पुनर्जन्म अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरका एक स्थूल शरीर छोड़कर दूसरा धारण करना 


प्रेतभाव है | 
= © x Ue = 
?०-फ़ल--प्रवृत्ति और दोषसे जो अर्थ उत्पन्न हो उसे Ge कहते हैं । फल दो प्रकारका होता 


है, मुख्य और गौण | मुख्य फर सुख-दुःखका अनुभव है और सुख-दुःखके साधन शरीर, इन्द्रियाँ, 
विषय आदि गौण फळ है | यहाँ दोनों फलोंके ग्रहण करनेके लिये अथ कहा है । राग, द्वेष और मोह 


जो दोष हैं, उनसँसे मोह राग-द्वेषका कारण हे और FT फलकी उत्पादक है । 
??-हुःख-जिसका लक्षण पीड़ा हे । सुख भीं दुःखके अन्तगत हे; क्योंकि सुख विना दुःखके 
नहीं रह सकता । 
Rat दुःखकी अत्यन्त निवृत्ति अर्थात्‌ ब्रह्मप्राप्ति aot है । 
| इन दोनों दशनोंके अनुसार आत्मा, आकाश, काळ, दिशा, मन और ( वायु, अभि, जल और 
प्रथिवोके ) परमाणु नित्य हैं; और शरीर, इन्द्रियाँ, चारों स्थूलमूत अर्थात्‌ एथिवी, जळू, अभि, वायु और 
इनसे बनी हुई सारी सृष्टि अनित्य है । 
नित्य द्रव्य निरवयव होना चाहिये | आत्मा, आकाश, काळ और दिशा विशु अर्थात्‌ व्यापक होनेके 
कारण और मन तथा चारों भूत्तोंके परमाणु जो अणु हैं, अति सूक्ष्म SAR कारण निरवयव होनेसे नित्य 
= | इस dad विसु और अणु द्रव्य समान हैं किंतु अणु परिच्छिन्न, एकदेशीय होनेसे सक्रिय होते हैं 
. और विसु व्यापक होनेसे निष्क्रिय । इसअंशमें अणु और विभु एक दूसरेसे विरोधी घमवाले हे | एथिवी 
जळ, अभि, वायु, शरीर, इन्द्रियाँ तथा भूमण्डरु आदि समस्त मूर्तिमान्‌ पदार्थ अवयववाले, सक्रिय और 
अन्त्य हैं । इन दोनों दशनोंने सांख्यके सच्श परमात्मतत्त्वको आत्मतत्त्वमें सम्मिलित कर दिया है अर्थात्‌ 
` उसका अलग वर्णन नहीं किया है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि इन्होंने उसके अस्तित्वको अस्वीकार 
किया है। ईश्वरीयज्ञान वेदको दोनों दर्शनोंने आगम ( शब्द ) प्रमाण माना है। 
इसप्रकार परमात्मतत्तका अळा वर्णन न करनेका कारण यह है कि इन दोनों दशनोंने वेदान्तके 
Smeg’ अर्थात्‌ दुःखका कारण अविद्या, मिथ्याज्ञान या अविवेक माना ६। 'दान' अर्थात्‌ दुःखका 


७६ 
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तीसरा प्रकरण ] षड्द्शनसमन्वय [ वैशेषिक न्यायमें मुक्तिका स्वरूप 


र क म 
re 
OS tn tee 


अत्यन्त अभाव स्वरूप-अवस्थिति, अपवर्ग, निःश्रेय या त््म-प्राप्ति बतलाया है, किंतु हानोपाय' अर्थात्‌ 
दुःख-निवृत्तिका साधन जहाँ वेदान्तने ब्रह्मज्ञान बतलाया है वहाँ इन दोनों दशनोंने जड और चेतनतत्त्वका 
विवेक अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान माना है | 
दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तदनन्तराभावादपवरगः | . 
( न्याय १।१।२) 
सोलह पदार्थोके तत्त्वज्ञानसे मिथ्या-ज्ञान अर्थात्‌ अविद्याका नाश होता दै । मिथ्या-शञानकै 


नाशसे दोषों ( राग, द्वेष, मोह ) का नाश होता है | दोषोंके नाशसे प्रवृत्तिका नाश होता है | प्रवृत्तिके 
नाशसे जन्मका न मिळना और जन्मके न मिलनेसे सब दुःखोंका अमाव होता है | सब दुःखोंका अभाव 
ही अपवर्गे है | 

आरेन्तदरि यमनोऽ्थसन्निर्षात्‌ छुखदुःखे | ( वैशेषिक ५। २। १५ ) 

आत्मा, इन्द्रिय, मन और अर्थके सम्बन्धसे सुख-दुःख होते हैं E 

तदनारस्म आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुःखाभावः स योगः | ( वेगे "५ । २ । १६ ) 

मनका आस्मामें स्थित होनेपर उसका ( मनके कार्यका ) जो अनारम्भ ( कार्यका बंद कर देना ) 
है, वह योग है, जो शरीरके दुःखके अभावका हेतु है । 

अपसर्पणग्ुपसर्पणमशितपीतसंयोगा; कार्यान्वरसंयोगावचेत्यदृष्टकारितानि । 

(Fre ५। २। १७) 

( यह जो मरनेके समय मनका पूर्वदेहे ) निकळना और ( दूसरे देहे ) प्रवेश करना है 
तथा ( जन्मसे ही ) जो खाने-पीनेकी बस्तुओंके संयोग हैं तथा दूसरे शरीरका जो संयोग हें, ये ( सब 
मनुष्यके ) अदृष्टसे कराये जाते हैं । 

यहाँ अदृष्ट ( घर्म-अधर्म ) मीमांसकोंके अपूर्व और सांख्ययोगके कर्माशयके अर्थमँ प्रयोग हुआ है। 

तदभावे संयोगाभावोऽग्रादुर्मावश्च मोक्ष: | (१२०५।२९।१८) | 

( तत्त्वज्ञानसे ) उस ( अदृष्ट ) का अभाव हो जानेपर ( पूर्वे शरीरसे ) संयोगका अभाव और 
नयेका प्रकट न होना मोक्ष है | i i 

न्यायमञ्जरीमँ मुक्तिके स्वरूपका इस प्रकारका वणन किया गया हे 

A खिलंगुणे eA 
स्वरूपेकप्रतिष्ठान! परित्यक्तोडखिलंगुणः | 
ऊर्मिपट्कातिंगं रूपं तदस्याहुमनीपिणः ॥ - 
daai दुःखक्लेश्याद्यदूषितमू | : 
मुक्त दशामें आत्मा अपने विशुद्ध ( शान ) स्वरूपमें प्रतिष्ठित और अखिल quiet 


> ७. - ema eee ५०० ९५००५. ०५०५०५५ 


विरहित रहता है । उर्मिका अर्थ Ra है । गुलप्यास माणके लाम मिक है । ऊर्मिका अर्थ क्लेशविशेष है । भूख-प्यास माणके, लोभ-मोह चित्तके, शीत और तप 
विरहित हता है | अपा त क नन 


& ऐसा ही उपनिषदोंमें बतळाया गया हना 
आलोन्द्रियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमनीषिणः | ( कठोप० ) 
इन्द्रिय और मनसे युक्त आमाकी बुद्धिमान्‌, भोक्ता कहते हैं | 


> 
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तीसरा प्रकरण ] पातखंलंयोगं-प्रदीप [ बैशेषिक न्यायमें मुक्तिका स्वरूप 


शरीरके क्लेशदायक होनेसे ऊर्मि कहे जाते हैं | मुक्त आत्मा इन छः ऊर्मियोंके प्रभावको पार कर लेता है 


और दुःख-क्लेशादि सांसारिक बन्धनोंसे विमुक्त होता हे । मुक्त अवस्थामें बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा 
` द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, धम, अधम तथा संस्कारका मूलोच्छेद हो जाता हे । आत्माके इस शद्ध स्वरूपको 
वेदान्तमें बतळाया गया है “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (Fo २ । १ । १ ) परब्रह्म सत्य ज्ञानस्वरूप और. 
. अनन्त है। यहो सांख्य और योगका कैवल्य है। और .वेदान्तकी शुद्ध, निर्गुण, निर्विशेष ब्रह्मके स्वरूपमें 
अवस्थिति है । सुख, दुःख, ज्ञान, प्रयत्न, धम, अधमं आदि सांख्यमें बुद्धिके घमं बतलाये गये हैं। किंतु 
न्याय (सूत्र १ | १० ) और वैशेषिक ( सूत्र ३ । २८ ) में बुद्धिको आत्मामें सम्मिलित करके आत्माके 
शबळ स्वरूपको जडपदार्थांसे भिन्न पहचान करनेके ल्यि उसके लिङ्ग ( चिह्न ) के रूपमें वणन किये गये 
हैं । यह अममूलक शंका नहीं होनी चाहिये कि मुक्त अवस्थामें ज्ञानके न रहनेसे आत्मा एक जड पदाथ 
रह जायगा; क्योंकि बुद्धिका धमरूप ज्ञान तो त्रिगुणात्मक जडमक्कतिके तीनों गुणोंमें सत्त्वगुणका सात्त्विक 
प्रकाशरूप है; और आत्माका ज्ञान उससे अति विलक्षण चेतनरूप है; क्योंकि आत्मा स्वयं चेतन्यस्वरूप है। 
उससे प्रकाशित होनेके कारण बुद्धिमें चेतनताकी प्रतीति होती हे । मुक्त अवस्थामें दुःख-सुख दोनोंका 
अभाव होता है, क्योंकि वास्तबमें तो दुःख-निवृत्तिका ही नाम सुख दै । सुखके साथ राग छगा रहता है 
और वह बन्धनका कारण है। तथा-- 
“प्रिणामतापसंस्कारदुःखेगुणदृत्तिविरोधाच pala सव बिवेकिन!? ( यो? सा० पा० १५) 
क्योंकि ( विषयसुखके भोगकाल्में भी ) परिणामदुःख, तापदुःख और संस्कारदुःख बना रहता है 
और गुणोंके स्वमावमें भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब कुछ ( सुख भी जो विषयजन्य 
हे ) दुःख ही है। त्रिगुणात्मक प्रकृतिके रजसमें दुःख है और सत्त्वमें सुख है | इसलिये सुखके बने 
रहनेमें गुणातीत अवस्था नहीं रह सकती । सुख विषय और विषयमोक्ता दोनोंकी अपेक्षा रखता है । इस 
` कारण मुक्त अवस्थामें सुखके माननेसे निर्विशेष, निर्गुण, शुद्ध अद्वैतको सिद्धि न हो सकेगी । 
उपनिषदोमें जहाँ त्रझके साथ आनन्दका शब्द आया है वह ज्ञानके अथमें है | अथवा वे ग्रुतियाँ 
शबळ ब्रह अर्थात्‌ अपर त्रह्मकीं सूचक हैं । और वह मुक्तिकी अवस्था शबढ ब्रह्मकी प्राप्ति है जो 
पुनरावर्तिनी है और ब्रह्मलोकतक सूक्ष्म छोकोंके आनन्दको भोगना है । और जो सांख्य और योगके 
अनुसार सम्प्रज्ञातसमाधिका अन्तिम ध्येय है। इसलिये कैवल्यरूप और पुनरावर्तिनी रूप दो प्रकारकी मुक्ति 
है। जो जिसको अभिमत हो वह उसकी इच्छा करे और उसकी प्रासिकें लिये यत्न करे | 
कायकारण 
त्येक संहत्यकारी अर्थात्‌ किसी प्रयोजनके लिये बनी हुई वस्तु, जैसे वस्न काय कहलाता है । 
बिना कारणके कोई कार्य नहीं हो सकता । यह कारण तीन प्रकारका होता हे-- 
( १ ) उपादान कारण--जिससे वह वस्तु वनी हो, जैसे तन्तु जिससे वह ae बना है। यहाँ 
तन्तु वका उपादान कारण है | 
( २) निमित्त कारण- तन्तुओका संयोग-विशेष करनेवाला जुळाहा निमित्त कारण हे | 
( ३ ) साधारण कारण-- तन्तुओंका आओतप्रीतरूपमँ संयोग-विशेष तथा कर्घा आदि साधारण 
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षड्दर्शनसमन्वय [ न्याय. और वेशेषिकका सिद्धान्त 


न्याय ओर वेशेषिकका सिद्धान्त 

इन दोनों दशनोंका सिद्धान्त आरम्मिक उपादान कारण अर्थात्‌ परमाणु-वाद है। इनके सिद्धान्ता- 
नुसार सारे स्थूळ पदार्थोंके मूळ उपादान कारण निरवयव सूक्ष्म परमाणु हैं। ऐसे दो परमाणुओंके आपसमें 
संयुक्त हो जानेसे द्रयणुककी उत्पत्ति होती है, जो अणु परमाणुविशिष्ट होनेसे स्वयं अतीन्द्रिय होते हैं । 
ऐसे तीन द्ृथणुकोंके संयोगसे 5ग्रणुक ( त्रसरेणु या त्रुटि ) की उत्पत्ति होती है, जो महत्मरमाणुपे 
संयुक्त होनेसे जन्य पदार्थोंका उत्पादक तथा इन्द्रियगोचर होता है । घरके छतके छेद्से जब सूर्थ- 
हिं प्रवेश करती हैं, तब उनमें नाचते हुए जो छोटे-छोटे कण नेत्र-गोचर होते हैं, वे ही त्रसरेणु 

यथा-- 

जालान्तरगते भानौ यत्‌ सक्षम दृशयते रज; | तस्य TTA भागः परमाणु! स उच्यते ॥ 

SARA महत्त्व ठ्र्यणुकोंकी संख्याके कारण उत्पन्न हुआ माना जाता है, न कि उनके अणु- 
परिमाणसे, चार त्रसरेणुओंके योगसे चतुरणुककी उत्पत्ति होती है, फिर स्थूळ पदार्थांको इत्यादि | इस 
प्रकार पृथ्वी, जळ, अभि, वायु और उनके सारे स्थूळ पदार्थोकी उत्पत्ति होती हे । ये परमाणु उपादान 
कारण हैं और इनका विशेष रूपसे संयोग होना साधारण कारण है; और ईश्वर, जिसके ज्ञान और 
प्रंरणासे यह परमाणु विशेष खूपसे संयुक्त हो रहे हैं, वह और अदृष्ट ( पुरुषका भोग और अपवर्ग अथवा 
कर्माशय ) इनका निमित्त कारण है । इस प्रकार न्याय और वैरोषिकने सांख्यकी प्रकृति और महत्तत्त्वको 
जडतत्त्वके वर्णन करनेकी आवश्यकता न देखी । जिस प्रकार सांख्यने पाँच तन्मात्राओं और अहंकारको 
स्थूरमूतों और इन्द्रियों आदिका प्रकृति ( उपादान कारण ) माना है, इसी प्रकारं न्याय और वैरोषिकने 
परमाणुओंको स्थूळभूत, शरीर और इन्द्रियोंका उपादान कारण माना हे । किंतु जहाँ सांख्यने अहंकार 
और तन्मात्राओको महत्तत्वकी विकृति (कार्य) माना है, वहाँ न्याय और वैशेषिकने मन और परमाणुओं- 


को निरवयव होनेके कारण इनके अतिरिक्त इनके अन्य किसी कारण ( प्रकृति ) की खोज करनेकी - 


आवश्यकता न समझी । 

जिस प्रकार सांख्य और योगने स्थूढभूत और इन्द्रियोंको केवळ विक्कति ( विकार ) माना है, 
वैसे ही इन दोनों दर्शनकारोंने स्थूरमृत और इन्द्रियोंको मध्यम परिमाणवाळा और अनित्य माना है । 

सांख्यके तीनों गुणोंके परिणामके स्थानपर इन्होंने परमाणुओंका विशेष रूपसे संयोग ही साधारण 
( असमवायी ) कारण माना है । तोसरा निमित्त कारण ईश्वर, चारों दर्शनकारों ( न्याय, वैशेषिक, सांख्य 
और योग ) को समानरूपसे अभिमत है । यद्यपि उसको विशेष रूपसे वर्णन करनेको आवश्यकता नहीं 
समझी हे -जिस प्रकार सुवणसे बने हुए आभूषणकी परीक्षाके समय सुवर्णकारकी परीक्षा करनी बुद्धिमत्ता 
नहीं है | किंतु ईश्वरके अस्तित्वको तो सभी दशनकारोंने माना है यथा-- 

‘freien सकतृकं कायत्वादू घटवत्‌' 

जिस प्रकार कुम्हार घटका बनानेवाळा है उसी प्रकार ईश्वर जगतका बनानेवाला है । 

(ईश्वर! कारणं पुरुषकर्माफल्यदशनात्‌ ( न्याय” ४ | १ | १९) 

मनुष्योंके कर्मोके फळ जिसके eat हैं वही ईश्वर है । | 
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कामा ७ ९ 
dat कर्म त्वस्मद्विशिष्टानां छिङ्गस्‌ | प्रत्यक्षप्रवृत्तत्वात्‌ संज्ञा कमणः’ । 


. ( वैशेषिक २ | १ । १८) 
इन सूत्रोंकी शंकरमिश्रने इस प्रकार व्याख्या की है-- 
संज्ञा नाम कर्म कार्यक्षित्यादि तदुभयम्‌ , अस्मद्विशिष्टानामीश्वरमदर्षीणाम्‌ सर्वेऽपि 
लिङ्गम्‌ | घटपटादिसँज्चानिवेशनमपि ईश्वरसंकेताधीनमेव | यः TA यत्र ईश्व रेण संकेतितः 
स तत्र साधुः । तथा च सिद्ध संज्ञाया ईश्वरहिङ्गत्वस्‌ । एवं कर्मापि इरे लिङ्गम्‌ । तथा 
हि क्षित्यादिकं asda naag घटवत्‌ इति | | 
“संज्ञा अर्थात्‌ नाम और कर्म अर्थात्‌ प्रथ्वी आदि काय ये दोः चीजें हमसे बढ़कर एक विशिष्ट 
Seay और महर्षि आदिके अस्तित्वको प्रमाणित करती हैं। घट, पट आदि नामसे वे ही पदार्थ किस 
प्रकार समझे जाते हैं । ईश्वरके संकेतसे । एथ्वी, जळ जब कार्य हैं, तब इनका कर्ता भी अवश्य होना 
चाहिये; वही ईश्वर है । 
तढवचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ | ( ३०१।१।३ ) में तद्‌ शब्द ईश्वरका बोधक हे । 
इन सूक्ष्म परमाणुओंको अवकाश देनेवाला एक व्यापक जडत्तत्त्व चाहिये था। उसके लिये न्याय 
और वैशेषिकने आकाश महान्‌ परिमाणवाळा मूल प्रकृति ( प्रधान ) के स्थानपर माना है । आकाशसे 
अतिरिक्त इन दोनों दर्शनकारोंने परमाणुओंके संयोगक्रम तथा परत्व-अपरत्व दिखलानेके लिये दिशा और 
कालको भी महत्परिमाणवाळा माना है, जिनको सांख्य और योगने बुद्धिका निर्माण किया हुआ मानकर 
चौबीस तत्त्वोंमें सम्मिलित नहीं किया है । 
सांख्य तथा योगके सरश ये दोनों दर्शन भी आत्माको विधु और शरीर, इन्द्रिय तथा मनसे | 
पृथक्‌ चेतन तत्त्व मानते हैं । आत्माको- जड-तत्त्वसे भिन्न दिखळानेवाले fag निम्न प्रकार बतछाये हैं- 
` आ्रणापाननिमेषोन्सेषजीवनमनोगतो न्द्रियान्तरबिकाराः सुखदुःखेच्छाद्वेषप्रयत्नाभरात्मनो 
लिङ्गानि | ; (38 ३ | २।४ ) 
प्राण, अपान, पक मोचना-खोलना, जीबन, मनकी गति, एक इन्द्रियके प्त्यक्षसे दूसरे इन्द्रियमें 
विकार उत्पन्न होना, सुल, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न आत्माके few ( चिद ) हैं। 
इच्छाद्ेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम्‌ | Cara! 9) 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख और ज्ञान आत्माके रिङ्ग ( faa, साधक ) हैं | 
आत्मा शरोरसे मित्र एक चेतन तत्त्व हैं; क्योंकि शवासको बाहर निकालना, अंदर ले जाना, 
पलक झपकाना आदि क्रियाएँ उसी समयतक रहती हैं, जबतक उसका o रहता है। 
आत्मासे संयोग छूटनेपर स्तक शरीरमे क्रियाँ नहीं होतीं। इसलिये जहाँ ये क्रियाएं हों, वहाँ आत्माका 
oe on = 2 बुद्धि अर्थात्‌ चित्तको प्रथक्‌ तत्त्व माना है, किंतु न्याय और वैशेषिकने 
gaa आत्मामें हो सम्मिलित करके आत्माके शबल स्वरूपके धर्म, ज्ञान, अयल आदि बतलाये हैं। इसल्ये 
। जहाँ सांख्य और योगने आत्माको ज्ञान अथवा चेतनस्वरूप माना है वहाँ न्याय और वैदोषिकने ज्ञान और 
प्रयत्न आदि घर्मवाका माना है; क्योंकि ज्ञान और प्रयल्ल आदिको आत्माका धर्म माने बिना वैशेषिकके 
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लक्षणानुसार ( शुद्ध ) आत्माका अस्तित्व इनके प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध नहीं हो सकता था; क्योंकि 

az 
उनके ढक्षणानुसार द्रव्य या तो समवायीकरण हो, जैसे परमाणु स्थूळ मूतेकि; या क्रियावाळा हो जसे 
* मन तथा परमाणु; या गुणवारा हो जैसे आकाश शब्दगुणवाला है । 


चेतन स्वरूप आत्मामें ये तीनों धर्म न होनेसे वैशेषिक और न्यायके छक्षणानुसार जो केवळ 
भौतिक पदार्थोके वास्तविक स्वरूपको बतलाते हैं, आत्माका वास्तविक स्वरूप नहीं सिद्ध हो 
सकता था | इसलिये इन्होंने बुद्धि ( चित्त) को आत्मामें सम्मिलित करके उसके ( बुद्धिके ) धर्म, ज्ञान, 
प्रयत्न आदिसे आत्माके शबल स्वरूपका अस्तित्व बुद्धिके साथ सिद्ध किया है । 


Ais सूत्र ८( ९ । २ । ४) और न्याय सूत्र ( १ । १० ) में बतढाये हुए ढिङ्ग आत्माके 
धर्म नहीं हैं और न इनका आत्माके साथ समवाय सम्बन्ध है। यह आत्माका शरीरके साथ अस्तित्व 
बतळानेके लिये केवळ fag मात्र हैं। जेसे रामके मकानको निर्देश करनेके लिये यह कहा जाय "जिस 
मकानमें आमका वृक्ष है वही रामका मकान है! इन दोनों alt आत्माके सगुण अर्थात्‌ शब 
स्वरूपको बतलाया है । जिसकी संज्ञा जीव है । क्योंकि प्राण, अपान, पलक मींचना, पळक खोलना, 
जीवन, यह सब प्राणके धर्म हैं । मनकी गति मनका धर्म है । इन्द्रियोंका विकार इन्द्रियोंका घे है । 
इच्छा, द्वेष, दुःख, सुख, प्रयल और' ज्ञान बुद्धिके धर्म हैं । ये सब तीनों गुर्णोके कार्योके धम गुणरूप 
ही हैं | इसी बातको गीता अध्याय ५ के ८ वे तथा ९ वे छोकोंमें बताया गया है । 
नैव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तरववित्‌ |पश्यव्शृण्वन्‌ स्पशक्िप्रन्नसच्‌ गच्छन्स्वपञ्चसन्‌।॥८।! 
sort विसृजन्‌ शृह्नुन्मिषञ्निमिषञ्नपि | इन्द्रियाणीनिदर यार्थेषु बतन्त इति घारयन्‌ ॥ ९॥ 

तत्वको जाननेवाला सांख्ययोगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, 
सूँघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता 
हुआ, HET करता हुआ, आँखोंको Pear हुआ और मीचता हुआ मी सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अर्थम 
बर्त रही हैं | इस प्रकार समझता हुआ निःसंदेह ऐसे माने कि में कुछ भी नहीं करता हूँ । 

, आत्माका शुद्ध स्वरूप वेशेषिकके सूत्र ( ७ | १ । २२ ) में बताया गया है | 

विभवान्मदानाकाइस्तथा चात्मा | (वैश ७।१।२२) 

fy धर्मवान्‌ महान्‌ है आकाश वेसे ( ज्ञानस्वरूप ) आत्मा हे । वैशेषिकके इस सून्नके 
अनुसार ही श्रुति-स्मृतियोंमें आस्माके शद्ध ज्ञानस्वरूपो व्यापक और निष्क्रिय ही माना है । यथा-- 
आकाशवत्‌ सर्वतश्च नित्यः | ( छान्दोग्य* ३। १४। ३) 

आकाशके समान आत्मा व्यापक और नित्य है । 

नित्य; सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः | ( गीता २। २४) 

यह आत्मा निस्य व्यापक स्थाणु तथा निष्क्रिय और सनातन दै. 


यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं . नोपलिप्यते | सर्वत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
८१ 
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eee SS एप: > 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः । क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति आरत ॥ 
* (गीता १३ | ३२-३३ ) 


जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त हुआ आकाश ( भी) सूक्ष्म होनेसे लिपायमान नहीं होता है, 
वैसे ही सर्वत्र देहमें स्थित हुआ ( भी ) आत्मा गुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे लिपायमान नहीं 
होता है | 2 


हे अर्जुन | जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता हे उसी मकार एक 
ही आत्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। । | 

आत्माके शबल स्वरूपकी पिण्डरूप व्यष्टि शरीरोंमें सिद्धिसे सामान्यतोदृष्ट प्रमाणद्वारा परमात्माके 
शबल स्वरूपकी ब्रह्माण्डरूप समष्टि जगत्‌में सिद्धि होती है । 


वेशेषिक और न्यायमें योगसाधनकी शिक्षा . 


आत्मा तथा परमात्माका अस्तित्व प्रमाण और लक्षणसे सिद्ध करनेके पश्चात्‌ इन दोनों दशनकारोंने 
न केवळ आत्मा और परमात्माका, किंतु अतीन्द्रिय जड पदार्थोका भी वास्तविक स्वरूप जाननेके लिये 
योग-साधनाका हो सहारा बतळाया हे । यथा-- 
आत्सन्यात्ममनसो। संयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षम्‌ । ( वैशेषिक ९ । १ | ११) 
आत्मामें आत्मा और मनके संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है । अर्थात्‌ आत्मा 
और मनका योग समाघिद्वारा जव संयोग प्रत्यक्ष होता है, तब उस संयोगविशेषसे आत्माका प्रत्यक्ष होता है। 
तथा द्वव्यान्तरेषु WAVY | (àe ९।१। १२) 
इसी प्रकार अन्य ( सूक्ष्म अतीन्द्रिय ) द्रव्योंका प्रत्यक्ष होता है । < 
| तान्तःकरण उपसंहृतसमाधयस्तेषां च । वेशे० ९। १। १३ 
| ag जो समाधिको उ कर चुके हैं उनके लिये ( अतीन्द्रिय seater ) बिना 
समाधिके भी प्रत्यक्ष होता है । 


तरप्तमवायात्‌ FATAN | ( बैशे० ९ | १ | १४) 
जन ( द्रव्यो ) मै समवेत होनेसे कर्म गुणोंमें ( युक्त और युञ्जान दोनों प्रकारके 


योगियोंको भी प्रत्यक्ष होता है ) । 


आत्मसमवायात्मगुणेप | ( वैशे०९॥१॥ १५) . 
आत्ममं समवेत होनेसे आत्माके गुणोंका प्रत्यक्ष होता है | 
समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । | (amo ४ | २ । ३८ ) 
समाधिविशेषके अभ्याससे ( तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है ) । 
अरण्यगुद्दापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः। | ( न्याय. ४ | २। ४२) 
वन, गुहा और नदी-तीर आदि स्थानोंमें योगाभ्यासका उपदेश ( किया जाता है )। 

_ तदभावश्ापवर्गे । (न्याय) ४ | २। ४५) 


और गोक्षमें उसका ( इन्द्रिय और अथके आश्रयभूत शरीरका ) अभाव होता है । 
` तदर्थ यमनियमाभ्यामात्मसंस्कारो योगाचाच्यात्मविध्युपाये! | (न्यायः ४।२।४६) 
उस मोक्षके. ल्यि यम और नियमोंसे तथा अभ्यासविधिके उपायोंद्वारा योगसे आत्माका 
र करना चाहिये अर्थात्‌ योगके प्रतिबन्धक मठ विश्षेप और अवतरणको हटाना चाहिये। 
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चोथा WaT 
सांख्य ओर योगदर्शनं 


सांख्य और योग भारतवर्षकी प्राचीन प्रसिद्ध वेदिक तथा वेदान्त फिलासफी है, जिसने सारे 
भूमण्डळके विठ्ठानोंको विस्मित कर दिया है । 


परमात्मा ( चेतनतत्त्व ) के निर्गुण शुद्ध स्वरूपक्रा वर्णनं उपनिषदोंमें विस्तापूवक किया गयां 
है, इसलिये उपनिषदोंको वेदान्त कहते हैं । ज्ञानक्रा अन्त अर्थात्‌ जिसके जाननेके पश्चात्‌ कुछ जाननां 
शेष न रहे । योग और सांख्यमें उसके जाननेके साधन विशेषरूपसे बतलाये गये हैं, इसलिये सांख्य 
` और योग ही प्राचीन वेदान्त फिळासफो हे । यथा--- 


RA नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहुनां यो विदधाति कामान्‌ | 
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगस्यं ज्ञाता देवं gal सर्वपाशेः ॥ 
( इवेता० ६। १६ ) 
नित्योंका नित्य, चेतनोंका चेतन जो अकेला ही बहुतोंकी कामनाओंको पूरा करता है, उस 
देवको जो ( सृष्टि आदिका निमित्त ) कारण है और जो सांख्य और योगद्वारा ही जाना जा सकता है 
जानकर ( मनुष्य ) सारी फॉसोसे छूट जाता है। 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था! संन्यासयोगाद्‌ यतय; JETT | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः aged सर्वे ॥ 
(do ३ ख० २मं०६) 
वेदान्तके विज्ञानका उद्देश्य जिन्होंने ठोक-ठीक निश्चय कर लिया है और जो यतिजन संन्यास 
( सांख्य ) और योगसे शुद्ध अन्तःकरणवाले हैं, वे लोग सबसे उत्तम अमृतको भोगते हुए मरनेके समय 
ब्रह्मलेकोंमें स्वतन्त्र हो जाते हैं | तथा-- 


नास्ति सांस्यसमं ज्ञानं नारित योंगसमं बलम्‌ | 
सांख्यके समान और कोई दूसरा ज्ञान नहीं है और योगके समान और कोई दूसरा बल नहीं है | 
हो क्रमौ चित्तनाश्षाय योगो ज्ञानं च राघव | योशो बृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यशवेक्षणस्‌ ॥ 
असाध्य; कस्पचिद्योगो ज्ञानं कस्यचिदेव च | प्रकारो डो ततः साक्षाज्ञगाद परमः शिव! ॥ 
` ( योगवासिष्ठ ) 
हे राम | चित्तका नाश करनेके लिये केवल दो निष्ठाएँ बतलायी गयी हैं--योग और 
सांख्य । योग चित्तबृत्तिनिरोधसे प्राप्त किया जाता है और सांख्य सम्यग्‌ ज्ञानसे। किसी-किंसीके लिये 
थोग कठिन होता है और किसी-किसीको सांख्य । इस कारण परम शिवने योग और सांख्य दोनों ही 
मार्गोको बतलाया है | 
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लोकेऽस्मिन्द्रिवधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ज्ञानयोगेन साँख्यानां pa atten 
गीता. ३ | २ 
हे निष्पाप अर्जुन | इस मनुष्यळोकमें मैंने पुरातन कालमें ( afte मुनि और हिरण्यगर्भरूपसे ) 
दो fet बतलायों हैं | ( कपिल मुनिद्वारा बतळायी हुई ) सांख्ययोगियोंकी निष्ठा ज्ञानयोगसे होती है 
और (हिरण्यगर्भरूपसे बतळायी हुई) योगियोंको निष्ठा निष्काम कर्मयोगसे (और भक्ति योगसे) होती है। यथा- 
सांख्यस्य वक्ता कपिर परमर्षि! स उच्यते | हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यो पुरातन! ॥ 
( महाभारत ) 
सांख्यके वक्ता परम ऋषि कपिल हैं और योगके वक्ता हिरिण्यगर्भ हैं। इनसे पुरातन इनका वक्ता 
और कोई नहीं । यद्यपि ये दोनों फिँासफी अळग-अळग नामसे वणन की गयी हैं, किन्तु वास्तवमें 
दोनों एक ही हैं | यथा-- | ; 
सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः | एकमप्यास्थितः सम्पुभयोरिन्दते कुम्‌ ॥ 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते | एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ 
; ( गीता ५ । ४-५ ) 
सांख्य और योगको एथक-प्रथक अविवेकी छोग ही जानते हैं न कि पण्डित छोग । इन दोनोंमेंसे 
एकका भी ठीक अनुष्ठान कर लेनेपर दोनोंका फळ fie जाता है। सांख्ययोगी जिस शुद्ध परमात्मस्वरूप- 
का लाम करते हैं योगी भी उसीको पाते हैं । जो सांख्य और योगको एक जानता है, वही तत्त्ववेत्ता 
हे | fig इन दोनोंमें सांख्य किंचित्‌ कठिन है । यथा-- 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | योगयुक्तो giia क ‘ 
गात 
किन्तु हे अर्जुन | बिना योगके सांख्य साधनरूपमें कठिन है । योगसे युक्त होकर मुनि शीघ्र ही 
AGA प्राप्त कर लेते हैं । | 
जिस प्रकार संत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ इन तीनोंमेंसे प्रत्येक गुण बिना अन्य दो की सहायताके 
अपना कोई भी कार्य स्तन्त्रूपसे प्रारम्म नहीं कर सकते उसी प्रकार ज्ञान, कम और उपासना भी अपने- 
- अपने कार्यमें परस्पर एक दूसरेके सहयोगकी अपेक्षा रखते हैं । सांख्यनिष्ठाम ज्ञान प्रधान है तथा कमे 
और उपासना गौण एवं योगनिष्ठामें कर्म और उपासनाकी प्रधानता है | 
सांख्य और योग दोनों आरम्ममें एक ही स्थानसे चते हैं और अन्तमें एक हीं स्थानपर मिल 
जाते हैं, किंतु योग बीचमें HSI मागसे घुमाववाळी पकी सड़कसे चलता है और सांख्य सीधा कठिन 
रास्तेसे जाता है। | ; 
सांख्य और योगमें बहिमुख होकर संसा(चक्रमें घूमनेके कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेष कश्च तथा सकाम कर्म बतळाये गये हैं और इसी क्रमानुसार अन्तसुख होनेके साधन SET 
अर्थात्‌ यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मतावर, धारणा, ध्यान ओर समाधि है। 
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योगद्वारा अन्तर्मुख होना--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार-ये पाँच बहिरङ्ग साधन हैं और 
धारणा, ध्यान, समाधि अन्तरङ्ग साधन हैं । ये तीनों धारणा, ध्यान, समाधि भो असम्प्रज्ञात समाधिं 
( स्वरूपावस्थिति ) के बहिरङ्ग साधन हैं । उसका अन्तरङ्ग साधन नेति-नेतिरूप पर-्रैराग्य है, जिसके 


द्वारा चित्तते अळा आत्माको साक्षात्कार करानेवाळी विवेकस्यातिरूप सात्त्विक वृत्तिका मी निरोध होकर 
( शुद्ध चैतन्य ) स्वरूपावस्थितिका ढाम होता है । 


सांख्यद्यारा TAT होना- अष्टाङ्ग योगके पहले पाँच बहिरज्ञ साधन सांख्य और योगमें 
समान हैं, किंतु जहाँ योगमें सालम्बन अर्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधिद्वारा किसी विषयको ध्येय बनाकर 
अन्तर्मुख होते हैं, वहाँ सांज्यमे निरालम्ब अर्थात्‌ बिना किसी विषयको ध्येय बनाकर अन्तमुख होते हैं। 
उसमें धारणा, ध्यान और समाधिके स्थानमें चित्त और उसकी वृत्तियाँ दोनों ही त्रिगुणात्मक हैं, इसलिये 
“गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं” इस भावनासे आत्माको चित्तसे पृथक्‌ अकर्ता केवल शुद्ध स्वरूपमें देखना _ 
होता दै । 'यह आत्मसाक्षात्कार करानेवाली विवेकख्यातिरूप एक गुणोंकी ही सात्त्विक वृत्ति है ! इस 
प्रकार पर-बैराग्यद्वारा इस वृत्तिके निरोध AAW ( शद्ध चैतन्य ) स्वरूपावस्थितिको प्राप्त होते हैं । 

` योगमें उत्तम अधिकारियोंके लिये असम्प्रज्ञात समाघि-लामका विशेष उपाय ई-थर-प्रणिधान-- 

यह MA मात्राओंद्वारा उपासना है अर्थात्‌ AA अर्थांकी भावना करते हुए वाणीसे जाप करना 
एक मात्रावाले अकार ओमकी उपासना है | इसमें स्थूल शरीरका अभिमान रहता है, इसलिये स्थूळ शरीरके 
सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा विश्व है; वह उपासक होता है और स्थूल जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माको 
संज्ञा विराट्‌ है, वह उपास्य होता है | 

AAA मानसिक जापमें अकार, उकार दो मात्रावाले A उपासना होती हे । इसमें 
सूक्ष्म शरीरका अभिमान रहता है, इसीलिये सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा तैजस है, वह 
उपासक होता है और सूक्ष्म जगतके सम्बन्थसे जो परमात्माको संज्ञा हिरण्यगर्भ है, वह उपास्य होता है। 
जब मानसिक जाप भी सूक्ष्म होकर केवळ ओ३सूका ध्यान ( ध्वनि ) ही रह जाय तो यह अकार, 
उकार, मकार तीनों मात्रावाले पूरे ओश्सको उपासना है । इसमें कारण-शरोरका अभिमान 
रहता है। इसलिये कारणशरीरके सम्बन्धसे आत्माकी जो संज्ञा ज्ञ है, वह उपासक होता है 
और कारण-जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा ईश्वर है, वह उपास्य होता हे । जब यह तीन मात्रा- 
वाढी ध्यानरूप वृत्ति भी सूक्ष्म होते-होते : निरुद्ध हो जाय तो अमात्र विराम रह जाता है | यह कारण- 
शरीर और कारण-जगत्‌ दोनोंसे परे शद्ध परसात्मप्रापिरूप स्वरूपावस्थिति है, जो प्राणिमात्रका 
gt my अंधिकारियोंके लिये असम्पज्ञात-समाधि-छाभका विशेष उपाय “ध्यानं निर्विषयं 
मन/ ,-- इसके द्वारा जो वृत्ति आये उसको हटाना होता है । अन्तमै सब वृत्तियाँ रुक जानेपर निरोध 
करनेवाली वृत्तिका भी निरोध करके स्वरूपावस्थितिकी प्राप्त करना होता है । योगका, भक्तिका लंबा 
मागे सुगम है। यह सांख्यके ज्ञानका छोटा मार्ग उससे कठिन है । 

यक्षेत्रमं सांख्य और योगका व्यवहार 

कर्माशुक्लाकृष्ण योगिनखिविधमितरेपाम्‌ | ( योगद० ४। ७) 
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योगियोंका कर्म न पापमय होता है न पुण्यमय; क्योंकि योगीके लिये तो पापकम सवथा त्याज्य 
ही है और steer पुण्यकर्म वह आसक्ति, लगाव, ममता और अहंताको छोड़कर निष्कामभावसे 
करता है । इसल्यि बन्धनरूप न होनेसे अकमरूप ही हे । साधारण अयोगी छोगोंके कम पाप, पुण्य 
और पापपुण्यसे मिश्रित तीन प्रकारके होते हैं । यह सूत्र सांख्य और योग दोनोंके fea समान है; किंतु 
योगी कमे और उसके फलको ईश्वरके समर्पण करके आसक्तिको त्यागते हैं और सांख्ययोगी गुण गुणोंमें 
बरत रहे हैं, आत्मा अकर्ता है, इस प्रकार इसके छगावसे मुक्त रहते हैं। योगकी उपासना अर्थात्‌ 
भक्तिका मागे लंबा किंतु सुगम हे । सांख्यके, ज्ञानका मार्ग छोटा किंतु कठिन हे । 


योगियोंका कार्यक्षेत्रमै व्यवहार -- 
` ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः | लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिंबास्भसा ॥ 
` कायेन मनसा बुद्धथा केवलेरिन्द्रियेरपि । योगिनः कर्म gated सङ्ग त्यकत्वाऽऽत्मशुद्वये॥ 


युक्त! कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌। अयुक्तः कामकारेण फरे सक्तो निबध्यते ॥ 
(गीता ५। १०१२ ) 


कर्मांको ईश्वरके समर्पण करके और आसक्तिको छोड़कर जो कर्म करता है, वह पानीमें पञ्चके 

पत्तेके सहश पापसे लिप्त नहों होता ॥ १० ॥ योगी फछक्री कामना और कर्तापनके अभिमानको 

' छोड़कर अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये केवळ शरीर, मन, बुद्धि और इच्द्रियोंसे कम करते हैं ॥ ११ ॥ 

योगी कर्मके फलको त्यागकर परमात्मप्रात्तिरूप शान्तिको लाभ करते हैं । अयोगी कामनाके अधीन होकर 
फलमें आसक्त हुआ बॅधता है ॥ १२-॥ 


सांख्ययोगियोंका कार्यक्षेत्रमें व्यवहार | 
तस्ववित्त महाबाहों गुणकर्मविभागयोः | गुणा gag वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते , 
( गीता ३ | २८ ) 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तखवित्‌ | पश्यञ्यृण्वन्सपरञ्चि प्रक्ञरनन्गच्छन्स्वपञ्धसन्‌ ॥ 
हे प्रलपस्विसुजन्गृह्व्तुन्मिषन्निमिषन्नपि । इन्द्रियाणीन्द्रियाथेंष ada इति धारयन्‌ ॥ 
न्य 5 ? i ( गीता ५। ८-९ ) 


हि महाबाहो | गुणविभाग ( अर्थात्‌ सत्त्व, रज और तम-तीनों गुणोंके जो बुद्धि, अहंकार 
`  इन्द्रियादि > यादि ग्रहण और पाँचों विषयादि गराह्रूप हैं और कमविभाग ( अर्थात्‌ उनकी परस्परकी चेष्टा ) 


सांख्ययोगी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ 
लेता हुअ या, बोलता हुआ, छोड़ता हुआ; पकड़ता हुआ, आँख खोल्ता हुआ और मोचता हुआ भी 
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ऐसा ही समझता है कि मैं कुछ भी नहीं करता | सब चेशओंमें केवल इन्द्रियाँ ही अपने-अपने विषयों 
बृत्त हो रही हैं। ( आत्मा इनका द्रष्टा, इनसे प्रथक निर्ढेप है )॥ ८, ९ ॥ 


साख्य और योगकी उपासना--परमात्माका शुद्ध स्वरूप तीनों पुरुषों और तीनों awa परे है; 
किंतु व्यवहार-दशामें उसका संकेत किसी-न-किसी लिङ्ग और पुरुषद्वारा ही हो सकता है। | 


योगद्वारा उपासना--योगद्वारा उसकी उपासना अन्य आदेश अर्थात्‌ प्रथम और मध्यम पुरुष- 
द्वारा की जाती है । यथा-- 


प्रथम पुरुषद्वारा-- 
ईशा वास्यमिद सव यर्किश्व जगत्यां जगत्‌ । तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा Ts: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 
( fatto १ | १, यजु० ४० |. १) . 
यह जो कुछ स्थावर और जङ्गम जगत्‌ है, वह ईश्वरसे आच्छादनीय हे अर्थात्‌ सबमें ईश्वरको 
व्यापक समझना चाहिये। उसका त्यागभावसे भोग करना चाहिये अर्थात्‌ ईश्वरसमर्पण करके व्यवहार 
करे | रारूच न करे, अर्थात्‌ आसक्ति न होने दे । धन किसका है ! अर्थात्‌ किसीका नहीं । 
तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्वन्तिके | 


तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सवस्यास्य बाह्यतः ॥ 
( इशा० ५) 


वह हिलता है, वह नहीं हिलता है । वह दूर है, वह निश्चयसे समीप है । वह इस सबके अंदर 
है, वह निश्चय ही इस सबके बाहर है । 
मध्यम पुरुषद्रारा-- 


उत वाप पिताऽसि न उत भ्रातोत न! सखा सनो जीवात वे कृधि | 
( ऋग्वेद १० | १८६ ) 


हे परमात्मन्‌ | तू हमारा पिता है, तू आता दै, तू ही सखा है । हे प्रभो | हमारा आयुष्य बढाओ। 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव स्मेव बन्धुश्च सखा स्वमेव | 
स्वमेव विद्या ˆ द्रविणं स्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव॥ | 
आप ही माता. हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु हें और आप ही सखा हैं । आप ही विद्या 
हैं, आप ही द्रव्य हैं, हे देवोंके देव | आप ही मेरे सब कुछ हैं । 
तत्वमसि | 
“बृह तू हे” यहाँ “लम” मध्यम पुरुष उस शुद्ध परमात्मतत्त्वका निर्देश करता है, जो सबके 
अंदर व्यापक हो रहा दै और जहाँतक पहुँचना प्राणीमात्रका अन्तिम ध्येय है । | 
सांख्यद्वारा उपासना--सांख्यद्वारा उसकी उपासना अहंकारादेश अर्थात्‌ उत्तम पुरुषद्रारा और 
आत्मादेश अर्थात्‌ आत्मद्वारा की जाती है । 
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उत्तम पुरुषद्वारा--- 


FEA गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः | अहमादिश्च मध्य च भूतानामन्त एव च ॥ 
( गीता १० । २० ) 

हे अर्जुन | मैं सब wath हृदयमें स्थित आत्मा हूँ । में ही सब भुतोंकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहाररूप हूँ । 


अहं ब्रह्मास्मि | 


“ब्रहम हूँ” यहाँ “अहम्‌?” उत्तम पुरुष उस त्रिगुणात्मक अहंकारको नहीं बतला रहा है, जो 
त्रिगुणात्मक महत्तत्त्वकी विकृति है और न उसके साथ चेतन तत्त्वके सम्मिश्रणको जिसकी संज्ञा जीव है; 
किंतु शद्ध परेमात्मतत्त्वका निर्देश कर रहा है, जो हमारे सबके अंदर व्यापक हो रहा है, जो असम्मज्ञात 
समाधि तथा कैवल्यकी अवस्थामै शेष रह जाता है, जो हमारा अन्तिम लक्ष्य है । अर्थात्‌ जहाँतक हमको 

`, पहुँचना है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप हो सकता हे । किंतु हमारा सारा व्यवहार त्रिगुणात्मक अहंकार- 
द्वारा हौ किया जा सकता है । रज और तम बन्धनमें डालनेवाले होते हैं और केवल सत्त्व बन्धनसे 
छुडानेवाछा है । इसळ्यि यहाँ सात्त्विक अहंकारके राजसी, तामसी, अंशको हटाया जा रहा हे । राजसी, 
तामसी अहंकार नष्ट होनेके पश्चात्‌ केवळ सात्त्विक अहंकार शेष रह जाता हे । यह एक प्रकारसे विवेक- 
ख्यातिकी अवस्था है । जिस प्रकार विवेक-ख्याति अन्य सब वृत्तियों के निरोधपूवंक स्वयं भी निरुद्ध हो जाती 
- है, इसी प्रकार यहाँ मी सात्त्विक अहंकार राजसी, तामसी अहंकारको नष्ट करनेके पश्चात्‌ स्वयं भी निवृत्त 
हो जाता है | इस अहंकारके सवथा अभावरूप असम्प्रज्ञात समाधि अथवा कैवस्यकी अवस्थामै जो शुद्ध 
परमात्मतत्त्व शोष रह जाता है उसीको निर्देश करानेके लिये यह अहंकारादेश है। | 


- आत्मह्मरा-- छोड, 
अभिर्ययेको wat प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरातमा रूपं रूपं अतिरूपो RAII 
बायुर्यमैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बथूव | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरातमा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्र ॥ 
ait यथा सर्वलोकस्य चशुन छिप्यते mAN | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्म न छिप्यते लोकदुःखेन बाहः ॥ 

(Fee २ । ५। ६, १०-११) . 
पी जिस प्रकार एक ही अमि नाना Sarit प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप ( उन-जैसा रूपवाला ) 
हो रही है, इसी प्रकार एक हो सब मूर्तोका अन्तरात्मा नाना प्रकारके रूपॉमें उन-मैसा रूपवाळ हो रहा 
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है और उनसे बाहर भी हे! बिस प्रकार एक ही वायु नाना सुवनोंभे प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप अथ 

उन-मैसा रूपवाळा हो रहा है, उसी प्रकार एक ही सब भूतोका अन्तरात्मा नाना प्रकारके Bale प्रतिरूप 
( उन-जैसा रूपवाला ) हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जिस प्रकार सूये सब लोकोंका चक्षु होकर 
मी आँखोंके बाह्य दोषसे लिप्त नहीं होता । इसी प्रकार एक ही सब मूतोंका अन्तरात्मा छोकके बाझ 
दुःखोंसे fea नहीं होता; क्योंकि वह उनसे बाहर है। 


अयमात्मा ब्रह्म | 


“यह आत्मा ब्रह्म है” यहाँ “आत्मा” शब्द जीवांत्माके लिये नहीं है बल्कि त्रिगुणात्मक तीनों 
शरीरोंके परित्यागपूर्वक, शुद्ध आत्मातत्त्वका निर्देश करता है । 


है. 


प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और आत्मा क्रमशः एक दूसरोंसे अधिक समीपताके सूचक 
हैं. किंतु कर्म और भक्तिप्रधान योग साधारण मनुंष्योंको ज्ञानम्रधान सांख्यसे अधिक आकर्षक और 
=i प्रतीत होता है । पर भक्ति और कर्म भी अपनी अन्तिम सीमापर पहुँचकर ज्ञानका रूप ही धारण 
कर लेते हैं। 

यथा-- 

यदण्ने स्यामई तवं स्वं बाघास्या अदस्‌ । स्युष्टे सत्या gam: ॥ 

(aro ६ | ३ अ० | ४० वर्ग २३) 

हे प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ | यदि में तू हो जाऊँ और तू में हो जाय अर्थात्‌ द्वेतभाव मिटकर 

एकत्वभाव उत्पन्न हो जाये तो तेरा आशीर्वाद संसारमें सत्‌ हो जाय | 


यथा 


जब में था तब तू न था तू पायो मैं नाय। 
प्रेम गळी अति सांकरी, at हे न समाय ॥ 


इस प्रकार सांख्य और योगमें बीचके मर्गमें थोड़ा-सा ही अन्तर है । 
सांख्यदशन | 
| सांख्यको | न किया गया हे । सांख्य नाम 
गीतामें सांख्यको ज्ञानयोग तथा संन्यासयोगके नामसे भी वर्णन 
रखनेका यह भी कारण हो सकता है. कि इसमें fia हुए. पीस तत्त्व माने गये हैं | 


` सांख्य नामकरणका रहस्य इसके एक विशिष्ट सिद्धान्त 'प्रकृतिपुरुषान्यतास्याति' में भी छिपा हुआ 
है; क्योंकि 'प्रकृतिपुर्षान्यतास्यातिं या “परकृतिपुरुषविवेक' का ही दूसरा नाम संख्या > सम्यक्‌ | 
7 
; ८९ 
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ख्याति = सम्यक ज्ञान = विवेकज्ञान' है । किसी वस्तुके विषयमें तद्गत दोषों तथा गुणोंकी. छानबीन करना 
भी 'संख्या' कहलाता है । 


यथा-- 
दोषाणां च gmat च प्रमाणं प्रविभागतः | 
कञ्चिद्थममिप्रे्य सा संख्येत्युपधार्यतास्‌ ॥ - (महाभारत ) 
संख्याका अर्थ आत्माके विशुद्ध रूपका ज्ञान भी किया. गया है | 
यथा-- 


गुद्धात्मतत्त्वविज्ञानं सांख्यमित्यसिधीयते | 
( शङ्करविष्णुसह्ननाम-माष्य ) 


सांख्य-प्रव्तेक--कपिलमुनि 
सांख्यके प्रवर्तक श्रीकपिलमुनि हुए हैं और" योगदशनके निर्माता श्रीपतञ्जढिमुनि | कपिङमुनि 
आदि विद्वान्‌ और प्रथम दशनकार हैं | 


यथा-- म 
सिद्धानां कपिलो मुनि! | ( गीता १० | २६) 
Ra sfe मुनि हँ | | | 
` ऋषिप्रसतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानेविभर्ति | ( Bato उप ). 
पहले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देता है तथा-- 
आदिविद्वान निर्माणचित्तमधिष्ठाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ परमर्षिरासुरये जिज्ञासमानाय 
तन्त्रं प्रोवाच | ( पञ्चशिखाचार्य ) 


आदिविद्वान्‌ ( पहले दशनकार ) भगवान्‌ परम ऋषि ( कपिल ) ने निर्माणचित्त ( सांसारिक 

संस्कारोंसे शून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आसुरिको दयाभावसे ( सांख्य ) शाख्का 
उपदेश दिया । 

सर्गादावादिविद्वानत्र भगवान्‌ कपिलो मद्दापुनिधमञ्चानवराग्यश्वयसम्पन्न। प्रादुबंभूव । 

( वाचस्पति मिश्र ) 

यष्टिके आदिमे आदि-विद्वान्‌ पूजनोय महामुनि afte धमज्ञानःवैराग्य और ऐश्वर्यसे सम्पन्न 


सांस्यके प्रसिद्ध प्राचीन आचाय aes 
आदिविद्वान, भगवान्‌ कपिल मुनिके पश्चात्‌ विज्ञानभिक्षुके समयतक सांख्यके निम्नलिखित प्रसिद्ध ` 
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आपुरिमुनि, waters, wale, जैगीपव्याचाय, वाषेगण्याचाय, बिन्ध्यवासी ( रुद्रिङ ) 
जनक, पराशर ( बादरी ), व्यास, Saa आय | कई लेखकोंने निम्नलिखित नामोंकों भी सांख्य 
आचार्योमें सम्मिलित किया है-- र | 

भार्गव, उळक, वाल्मीकि, हारीत, देवर ( माठर वृत्तिका? ७१ ), Tale, कैरात, पौरिक; 
ऋषमेश्वर, पश्चाधिकरण, कौण्डिन्य, मूक ( युक्तिदीपिका का० ७१ ) गर्ग, गौतम, ( जयमङ्गला ) 

सांख्यके मुख्य ग्रन्थ ae 

सांख्यके बहुत-से प्राचीन ग्रन्थ इस समय ga हैं । कई एकके केवंळ नाम ही मिळतें हैं। 

( १ ) परम ऋषि कपिल garia “तत्समासः इसके वर्तमान समयमै केवळ बाईस 
सूत्र मिळते हैं । वाम्तवमें इसीको सांख्यद्शन कहना चाहिये | इसका उपदेश भगवान्‌ कपिलने आसुरि 
जिज्ञासुको किया था और भगवान्‌ कपिरछ-मैसे आदिविद्वानद्वारा mate figs लिये 
ताक्षात्कारपर्मन्त इन्डी Gata उपदेश परमार्थक हो सकता है। आसुरिके बनाये हुए किसी विशेष 
ग्रन्थका तो पता नहीं चलता, किंतु उनके सिद्धान्तका वर्णन प्राचीन ग्रन्थोमै उपलब्ध होता है । 
स्यादूवादमज्रीमें आसुरिका एक रलोक ( पंद्रहवाँ इलोक ) उद्धृत किया गया हद | 

तत्त्वसमासपर विज्ञानमिक्षुके शिष्य भावागणेशकृत 'सांख्यतत्त्वयाथाथ्यदोपन' टोका प्रसिद्ध 
हे । तथा शिवानन्दक्कत 'सांख्यतत्त्वविवेचन', 'सर्वोपकारिणी टीका', 'सांख्यसून्नविवरण' आदि 
a : corer # सूत्र --आसुरिने कपिळ सुनिसे प्राप्त की हुईं सांख्यको शिक्षाका पञ्च 
शिखाचार्यको उपदेश किया, जिसने इस शाख्रका विस्तार किया। इस प्रकारका वर्णन सांख्यकारिकामें 
आता है। इन सूत्रोंका अन्य Ga दै । व्यासजीने अपने योगदर्शनके भाष्यमें कगमग इक्कीस पञ्चशिखा- 
चार्यके GÄR कई स्थानोंमें उद्धृत किया है। 

( ३ ) वार्षगण्या वार्यप्रणीत पष्टि-तन्त्र--यह ग्रन्थ मी नहीं मिलता है। साठ प्रधान विषयोंकी 
व्याख्या होनेके कारण अथवा साठ परिच्छेद होनेके कारण इसका नाम षष्टितन्त्र रखा गया था | ईश्वर- 
कृष्ण आर्यने अपनी सांख्यसप्ततिको षष्टितन्त्रके आधारपर ही बनाया है । वे बहत्तरवीं कारिकामें लिखते- 
हैं कि घष्टितनत्रके सविस्तर विषयको सांख्यसपततिमें संक्षिप्त किया गया छि और उसकी आख्यायिकाएँ 
आदि छोड़ दी गयी हैं । श्रीव्यासजो महाराजने योगद्शनके भाष्यमें वाषगण्याचायके वचनोंको कई 
स्थानेमिं लिखा है | व 

( ४ ) सांख्यसप्तति---सांख्यसप्तति अथवा सांख्यकारिका afta’ के आघारपर आये 
मुनि ईश्वरकृप्णद्वारा लिखा गया है । इसमें मुख्य सत्तर कारिकाएँ हैं, इस कारण इसका नाम सांख्य- 
सप्तति रखा गया है । इसपर वाचस्पति मिश्रद्वारा की हुईं टोका ( १) 'सांख्यतत्त्वकौसुदी' कहलाती है, 
(2) 'गौड़पादभाष्य' भी प्राचीन और प्रामाणिक है, किंतु (३) 'माठरवृत्ति' सबसे प्राचीन 

“amt जाती दै । ( ४ ) थुक्ति दीपिका, ( ५ ) ‘जयमङ्गला’, ( ६ ) चन्द्रिका भी प्रसिद्ध टीकाएँ हैं। 
सा मा क य 


जें अ 


Oe 
& कई विद्वानोंका ऐसा विचार है कि घष्टितन्त्रके रचयिता पञ्चञ्चिखाचाये हे । किंतु पञ्चशिखाचायंके 


सूत्र व्यासभाष्यमें विशेषर्पसे उद्धृत दै तथा पष्टितन्त्रका एक इलोक वाघंगण्याचायंके नामसे भी मिळता दै । . 
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(७ ) सांख्ययूत्र--ये पाँच सौ सत्ताईस सांख्यसूत्र छः अध्यायोंमें विभक्त है । पहले 
अध्यायमै विषयका प्रतिपादन, दूसरेमें प्रधानके कार्योका निरूपण, तीसरेमें वैराग्य, चौथेमें सांख्यतत्त्वांके 
सुगम बोधके छिये रोचक आख्यायिका, stadt परपक्षका निरास और छठेमें सिद्धान्तोंका संक्षिप्त 
परिचय है । इसपर विज्ञानमिक्षुने 'सांख्यप्रवचनभाष्यः feat है । सामान्यतया ये कपिल मुनिके 
बनाये हुए सूत्र माने जाते हैं और षडध्याथी सांख्यदर्शनके नामसे असिद्ध हैं । इनके सम्बन्धमे कई 
आधुनिक विद्वानोंका विचार है कि यह सांख्यसप्ततिः के आधारपर लिखा हुआ उसके पिछले समयका 
ग्रन्थ है; क्योंकि इसमें बहुत-से सूत्र सांख्यकारिकासे छ्यि हुए तीत होते हैं। शंकराचार्यने 
सांख्यकारिकाके अतिरिक्त इसके सूत्रोंको कहीं भी प्रमाणमें saga नहीं किया है। वाचस्पति 
मिश्रने, जिन्होंने अन्य सब दर्शनों और सांख्यकारिकाकी भी टोका की हे, इस अन्थमेंसे एक भी 
सूत्रको प्रमाणरूपमें नहीं दिया है। इससे सिद्ध होता है कि इन सूत्रोंके संग्रहकर्ता विज्ञानमिक्ष हैं 
और सम्भव है उनमेंसे बहुतसे सूत्र स्वयं उनके बनाये हुए हों, जैसा कि 'सांख्यप्रवचनभाष्य' की 
भूमिकासे मतीत होता है । 

कालार्कमक्षितं सांख्यशाख्न ज्ञानसुधाकरम्‌ | कलावशिष्टं भूयोऽपि पूरयिष्ये वचो$सृतेः ॥ 

_ (सार प्रण भा० भू?५) 
` सांख्यज्ञान-चन्द्रमाको Feet राहुने निगळ छिया है। उसकी एक कला शेष रह गयी. 
है, उसको फिर में अग्रतरूपी वचनसे पूरा करूँगा । स्वयं विज्ञानमिश्लुने भो तत्त्वसमासको ही अपने 
सांख्यप्रवचनभाष्यका आधार माना है । जैसा कि उन्होंने अपनी भूमिकामें लिखा है-- 
. तस्वसमासाख्यं हि यत्‌ संक्षिप्त सांख्यदशनमू | 

तस्येव प्रकर्षणास्यां निवेचनस्‌ ॥ 

“तत्त्वसमास नामी जो संक्षिप्त सांख्यदर्शन है, उसीको इस ( पडध्यायी दशन ) में खोलकर 
बतढाया गया है ।' | 
` इसके विपरीत कई विद्वानोंने इसको प्रामाणिक और प्राचीन सांख्यद्शन माना हे । उनके 

'वचारानुसार सांख्यसप्ततिसे इसमें सूत्र लिये गये हों, इस सम्बन्धमें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिळता | हो 
सकता है कि इसो सांख्यसप्ततिसे वे सूत्र लिये गये हों--अथवा किसी अन्य सांख्य अन्थसे इन दोनोंमें 
लिये गये हों | सांख्यसप्ततिको इनकी अपेक्षा अधिक प्रसिद्धि और लोक-प्रियता प्राप्त होनेका कारण इसके 
सरळ और आर्या Salt छोकबद्ध होना हो सकता है । इन सूत्रोपर 'अनिरुद्धवृत्ति' विज्ञानमिक्ुसे पूर्व 
समयकी मानी जाती है | सां० प्र भा० Ho ५ से अभिप्राय इन सूत्रोंपर 'प्रवचनभाष्य” लिखना ही 
हो सकता है, जिनका संकेत उनके शिष्य भावागणेशने अपने 'तत्त्वयाथाथ्येदीपन? में स्थान-स्थानपर किया 
हे । वैसे भी विज्ञानभिक्षुको सांख्ययोगको पुनः प्रतिष्ठित करनेका सुयश प्राप्त है। इनके योगदशन व्यास- 
भाष्यपर 'योग-वार्तिक' और सांख्ययोगके आधारपर TAR 'विज्ञानासृत' भाष्य अति उत्तम और प्रसिद्ध 
ग्रन्थ है. । इनके अतिरिक्त इन्होंने 'सांख्य-सार' तथा 'योग-सार' में इन दशनोंके सिद्धान्तोंको dee 
. और सरळ ढंगसे प्रतिपादन किया है | 
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पञ्चशिखि ( अ० ५ सूत्र ३२ ) से इनका पश्चशिखाचार्यके पश्चात्‌ तथा अ० ५ सूत्र ७९ में बौद्धा 
शून्यवाद, Ho ५ सूत्र ८५ में वैशेषिकोंके ६ पदार्थ और अ० ५ wea में न्यायके १६ पदाथाँका 
वर्णन होनेसे इनका वैशेषिक, न्याय और बौद्ध घमंके पीछे बनाया जाना सिद्ध होता है । 

( ६ ) इ्वेताइवतर-उपनिषद्‌ और श्रीमद्भगवद्गीता भी सांख्य और योगके ही अन्थ है । 
इवेताइवतरमें उसके आम्यन्तररूप और गोतामे उसके आभ्यन्तररूप और सिद्धान्तोंके अतिरिक्त BAA 
व्यावहारिक रूपको विशेषताके साथ दर्शाया है। गीतामें योग और सांख्य इन ही दो निष्ठाओंका विशेष 
रूपसे वर्णन S| योगकी निष्ठामें गुणोंका किसी-न-किसी अंामें सम्बन्ध रहता हे । सांख्यकी निष्ठा - 
तीनों गुणोंके सबंथा परित्यागपूवक होती है । यथा निष्काम कर्मयोगमें, योगनिष्ठामें सारे कर्मों और उनके 
फढोंको ईश्वर ( जो त्रिगुणात्मक ब्रह्माण्डके सम्बन्थसे ब्रहमकी संज्ञा है) के समर्पण करके Tela 
वासनाओंसे मुक्त कराया जाता है और सांख्यनिष्ठामें “तीनों गुण ही अहण और ग्राह्मरूपसे बते रहे हैं, 
आत्मा अकर्ता है? इस भावनासे कर्तापनका अभिमान हटाया जाता है तथा योगनिष्ठामें अन्यादेशसे और 
सांख्यनिष्ठामें अहंकारादेश तथा आत्मादेशसे ब्रह्मका निर्देश किया जाता है इत्यादि । । 

श्रीमदुभागवतके तीसरे स्कन्धमें जो भगवान्‌ after अपनी माताको उपदेश दिया है, वह भी 
सांख्यकी उच्चकोटिकी शिक्षा है । न 3 

कपिलमुनिप्रणीत तत्त्वसमास ( प्राचीन सांख्य-द्शन ) की व्याख्या । 

अथातस्तच्वसमास। ॥ १ ॥ 

अब ( दुःखोंकी निवृत्तिका साधन तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान है ) इसलिये तत्त्वोंको संक्षेपसे वर्णन 
करते हैं | à 

व्याख्या-- संसारमें प्रत्येक प्राणीकी यह प्रबळ इच्छा पायी जाती है कि में सुखी होऊं, दुखी 
कभी न होऊ! । किंतु सुखको प्राप्ति विना दुःखकी निवृत्ति असम्भव है; क्योंकि दुःखकी निवृत्तिका 
नाम ही सुख है । इसलिये सुखके अभिलाषियोको दुःखकी जड़ काट देनी चाहिये | दुःखकी जड़ अज्ञान 
है । जितना अधिक अज्ञान होगा, उतना ही अधिक दुःख होगा । जितना कम अज्ञान होगा, उतना ही 
कम. दुःख होगा | ज्ञान और अज्ञान तत्तोंके सम्बन्धसे है । जिस तत्वका अज्ञान होगा, उसीसे दुःखं 
होगा । जिस तत्त्वका जितना यथार्थज्ञान होता जायगा, उससे उतनी ही दुःखनिवृत्तिरूप सुखकी प्राप्त 
होती जायगी | जब सारे तसो यथार्थ ज्ञान हो जायगा तो सारे TAR अमयरूप सुखका लाम होगा | 
इसलिये सारे तत्का यथा ज्ञान हो सारे दुःखोंकी जढ़का ET है अतः सारे तत्त्वोंका संक्षेपसे विचार 
आरम्म किया जाता है। 

; ; FSI 

संगति-- दु/ख-निवृत्तिकों इच्छा और प्रयत्न करनेवालेका दुःख स्वभाविक धर्म नहीं हो सकता, 

क्योंकि यदि ऐसा होता तो वदद उसको Relea यल ही नहीं करता । इससे सिद्ध होता है कि 
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SSS >>> 
दुःख-निवृत्तिकी इच्छा करनेवालेसे भिन्न उससे विपरीत घर्मवाला कोई दूसरा तत्त्व है, जिसका स्वाभाविक 
घर्म दुःख और जडता है । यदि यह कहा जाय कि दुःखनिवृत्तिकी इच्छा और प्रयत्न करनेवाला ही एक 
अकेला चेतनतत्त्व दै । उससे भिन्न कोई दूसरा तत्त्व नहीं है । दुःखकी प्रतीति अविद्या, अज्ञान, अम 
अथवा मायासे होती है तो ये अविद्या, अज्ञान, अम और माया भी स्वयं किसी भिन्न तत्त्वके अत्तित्वको 


सिद्ध करते हैं जिसके ये स्वाभाविक धम हैं। : 
यदि यह कहा जाय कि यह चेतत-तत्त्वसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तो यह स्वाभाविक घ्म 


होनेसे दुःखकी कभी भी fata नहीं हो सकेगी और उसके लिये किसी भी प्रकारका यत्न करना व्यर्थ 
_ होगा | यदि ऐसा माना जाय कि उस चेतनतत्त्वको ठीक-ठीक न जाननेसे यह अम इत्यादि हो रहा Pa 
' गथार्थरूप जाननेसे सब अम और दुःखोंकी निवृत्ति हो जाती है, तो इससे भी किसी भिन्न तत्वको सिद्धि 
होती है; क्योंकि जानना किसी दूसरी वस्तुका होता है | सबके जाननेवालेको किससे जाना जा सकता है। 
यथा 'विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।' 
इससे सिद्ध होता है कि चेतनतत्त्वसे भिन्न एक जडतत्त्व है । उसका यथार्थरूप समझानेके 
लिये अगले दो Galt उसको चौबीस अवान्तर AAA विभक्त करके दिखलाते हैं । 
अष्टौ प्रकृतयः ॥ २॥ | 
` षोडश्च विकाराः ॥ ३ ॥ 

_ ( जडतत्त्वके प्रथम दो मेद प्रकृति और विकृति हैं, उनमेंसे ) आठ प्रकृतियाँ हैं प्रधान अर्थात्‌ 
मूल प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ अर्थात्‌ शब्द-तन्मात्रा, स्पश-तन्मात्रा, रूप-तन्मात्रा, 
रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा; और सोलह विक्ृतियाँ हैं-पाँच स्थूळ्भूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और 
पृथ्वी, और ग्यारह इन्द्रियाँ अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ-श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और प्राण, और पाँच 
कमन्द्रियाँ-वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा और ग्यारहवाँ ATL 

व्याख्या-- जिसके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसको प्रकृति कहते हैं, अर्थात्‌ जो किसी 
नये तत्त्वका उपादान कारण हो और जिसके आगे जो कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो saat विकृति-विकार 
अर्थात्‌ कार्य कहते हैं | जड-तत्वके चौबीस विभागोंमेंसे जो आठ प्रकृतियाँ वतलायी हैं उनमेंसे प्रधान 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति ही एक केवल प्रकृति है, अन्य सात तो प्रकृति और विकृति दोनों हैं | अर्थात्‌ 
महत्तत्त्व ( चित्त ) प्रधान ( मूल प्रकृति) की विकृति और अहंकारकी प्रकृति है। अहंकार 
` महत्तत्तकीं विकृति और पाँच तन्मात्राओं और ग्यारह इन्द्रियोंको प्रकृति है । पाँच तन्मात्राएँ अहंकारकी 
विकृति और पाँच स्थूलमूतोंकी प्रकृति हैं । ग्यारह इन्द्रियाँ अहंकारकी विक्ृतियाँ हैं | इनके आगे नया 
कोई तत्त्व उत्पन्न नहीं होता | इसलिये ये स्वयं किसीकी प्रकृति नहीं | अतः ये केवळ विज्कतियाँ हैं । 
इसी प्रकार पाँच स्थूलभूत पाँच तन्मात्राओंकी विक्ृतियाँ हैं । इनके आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं 
होता | इसल्यि ये स्वयं किसीकी प्रकृतियाँ नहीं हैं । अतः ये केवल विक्वतियाँ हैं । ये चौबीसों मेद 
वास्तवमै एक जढतत्त्व प्रधान” अर्थात्‌ मूल प्रकृतिहीके हैं जो सक्रिय और चेतनारहित है । 
 ज्डततत्तके इन चौबीस मेदोंकों साक्षात्‌ करानेके पश्चात्‌ ही भगवान्‌ कपिलने इन दोनों Gat 
` का जिज्ञासु आघुरिको उपदेश किया है । जिससे कोई नया तत्त्व उत्पन्न हो उसे प्रकृति और जिससे आगे 
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कोई नया तत्त्व उत्पन्न न हो उसे विकृति कहते हैं । विक्ृतिस्वरूपसे अव्यापि और व्यक्त अर्थात्‌ प्रकट 
होती है । उससे उसकी प्रकृति अनुमानगम्य होती है, जो उसमें व्यापि होनेसे उसकी अपेक्षा विभु होती 
है और उसमें अव्यक्त होनेके कारण उसकी अपेक्षा सूक्ष्म होती है । 
ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूळ भूत अव्यापी और व्यक्त ( प्रकट्प्रत्यक्ष ) हैं । इनसे आगे कोई 
नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता, इसलिये ये केवळ विकृति हैं। इनकी प्रकृति अनुमानगम्य है जो इनमें व्यापि 
और अव्यक्त ( अप्रकट ) है । स्थूळ शरीरसे अन्तर्मुख AAR ध्यानकी पहली परिपक्क अवस्थामें दिव्य 
निर्मल शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्धका साक्षात्कार होता है यही पाँचों तन्मात्राएँ पाँचों स्थूलमूर्तोकी 
प्रकृति हैं | किंतु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे ये प्रकृति नहीं रहीं, विकृति हो गयीं | इसलिये इनकी . 
अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ेगी । इन तन्मात्राओसे भी अन्तर्मुख होनेपर ध्यानकी परिपक्क 
अवस्थामै केवल “अहृमस्मि' वृत्ति रह जाती है । ये ग्यारह इन्द्रियों और पाँचों तन्मात्राओंकी प्रकृति 'अहंकार' 
का साक्षात्कार है; किंतु व्यक्त ( प्रकट ) हो जानेसे यह विकृतिरूप हो गयी, इसलिये इसकी अव्यक्त प्रकृति 
भी अनुमानगम्य माननी पड़ेगो | इस अहंबृत्तिसे भी अन्त£ख होनेपर अहंकारसे रहित केवळ 'अस्मितावृत्तिः 
रह जाती है । यह 'महत्तत्व' अहंकारकी प्रकृति है, किंतु अब वह महत्तत्त्व भी व्यक्त होनेसे प्रकृति न 
रहा, विकृति हो गया; इसलिये इसकी भी कोई प्रकृति अनुमानगम्य माननी पडती हे । इससे आगे किसी 
नये जडतत्त्वका साक्षात्कार नहीं होता, केवळ चेतनतत्त्व रह जाता है। इसलिये यह अनुमानगम्य प्रकृति ही 
अव्यक्त प्रधान अथवा मूलप्रकृति हे । इस प्रकार कपिल्मुनिके बतलाये हुए जडतत्त्वके ये चौबीसों 
अवान्तर मेद केवर बुद्धि अथवा तर्ककी उपज नहीं हैं, किंतु अनुभवसिद्ध हैं | 
संगति- उपर्युक्त रीतिसे जडतत्त्वके अवान्तर मेदोंका अनुभव करनेके पश्चात्‌ जो चेतन-तत्त्व 
शेष रह जाता है, उसका वर्णन अगले चौथे सूत्रमें करते हैं । उसके दो मेद हैं | एक जडतत्त्वसे मिला 
हुना अगे मिश्रित = शबर = अपर = सगुणस्वरूप, दूसरा शुद्ध = पर = निगुणस्वरूप | मिश्रितके भी 
दो मेद हैं | 
एक व्यष्टिरूपसे अनन्त शरीरों (fet) के सम्बन्धसे, दूसरा समष्टिरूपसे सारे ब्रह्माण्ड ( विश्व ) 
के सम्बन्धसे. | इन तीनों मेदोंका वर्णन एक पुरुषशब्दसे अगले सूत्रमें करते हैं । 
हा चेतनतत्त ( पुरुष ) 
पुरुषः ॥ ४ ॥ 
पुरुषके अथोंका स्पष्टीकरण---पचीसवाँ चेतनतत्त्व पुरुष है, जो तीन अर्थोका बोधक है KB 
४७ कई एक टीकाकारोंने पुरुष शब्दके अर्थ ( १) जीव, ( २ ) Real अर्थात्‌ इश्वर, अपर और. 


( ३) परमात्मा अर्थात्‌ पखहा तो किये हैं; किंतु पहले अर्थ जीवके अतिरिक्त अन्य दोनों अथाँको Rages 
नहीं खोला है | अर्थात्‌ू-- 


जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादयुगपत्‌ प्रबृत्तेश्न | 
पुरुषबहुत्व॑ सिद्ध त्रैगुण्यविपयेयाश्वैव | (ato का० १८) 
तथा-- 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌। ` (ao qo १ । १४९) 
--के अनुसार व्यष्टि अन्तःकरणोंके घमां अथवा स्थूळ, सूक्ष्म और. कारणशरीरोंकी क्रियाओंके मेदसे इन 
safe अन्तःकरणों अथवा व्यष्टि शरीरोंकी अपेक्षासे जीव अथ पुरुषमें aga दिखळाया है और ( २ ) समष्टि 
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गप्रदीप [ तत्त्वसमास चेतनतत्त्व (पुरुष) 
बि पयय प्रकरण ] . पातञ्जल्योगमदी' म 


Cg) Saree व्य्टि ( पिण्ड ) शरीरोंसे मिश्रित बथा-- 
स य एोऽन्तईदय आकाशः । तस्मिञ पुरुषो भनोमयः। असतो हिरण्यमयः N 
यह जो हृदयके भंदर आकाश है, उसमें यह पुरुष हे, जो मनका मालिक, अत और 
ज्योतिमेय है ।अन्तःकरणोंके अनन्त और परिच्छिन होनेसे ये पुरुष अनन्त और परिच्छिन कहलते 
हैं तथा परिच्छिजताके कारण अत्पज्ञ हैं । इनकी संज्ञा जीव भी है । इनकी अपेक्षासे चेतनतत्त्व आत्मा 


कहलाता है | 

( २ ) चेतनतत्त्व ( ब्रह्माण्ड ) समष्टि जगतसे मिश्रित यथा-- 

सहसशीर्षा पुरुषः TAN TEAM | | 

स भूमिं विश्वतो gat अत्यतिष्ठदशाङ्गुरस्‌ ॥ ( Bato ३ । १४ ) 

वह पुरुष हजारों सिर, हजारों नेत्र और हजारों पाँवोंवाला है । वह इस ब्रह्माण्डको चारों 
ओरसे घेरकर भी दस cigs परे खड़ा है अर्थात्‌ दसौं दिशाओंमें व्याप्त हो रहा a समष्टि अन्तः- 
करणके एक और विसु होनेसे वह एक और सर्वव्यापक है और सर्वेव्यापकताके कारण सवज है । 
इसकी संज्ञा ईश्वर -- पुरुष विशेष > सगुण ब्रह्म -- अपरनह् और शबल ब्रह्म है। इसकी अपेक्षासे 


चेतनतत्त्व परमात्मा कहलाता दै । 


ee ee OSS wait मच 
अन्तःकरणकी अयेक्षासे समष्टिरूपेण ईश्वर अर्थ पुरुषमें एकत्व इस प्रकार दिखाया है-जैसे sath समूहकी 
'चनखू एक संज्ञा होती है और ( ३ ) पखह्मके शुद्ध निर्विशेष स्वरूप पुरुष अर्थमें आत्माओंके अन्तःकरणों अथवा 
स्थूळ, सूक्ष्म और कारण झरीरसे परे केवळी अवस्थामै एक जातिके सदृश एकत्व दिखळाया है | 

यथा-- 

एकमेव यथा सूत्रं सुवर्णे add पुनः | 

मुक्तामणिप्रवादेषु BAY रजते तथा Il 

qe पशुमनुष्येघु तद्वद्वस्तिम्रगादिषु | 

एकोऽयमात्मा विज्ञेयः सर्वत्रेव व्यवस्थितः | 

एक एव ठु भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः | 

एकधा बहुघा चेव हश्यते जछचन्द्रवत्‌॥ 

यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌। 

अपोमिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌ ॥ 

उपाधिना क्रियते मेदरूपो देवः केत्रेष्वेबमजोऽप्यात्मा ॥ 

वायुययैकों सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ = | 

वास्तवमें ईश्वरके अर्थमें पुरुषका स्वरूप इस प्रकार है कि व्य्टसित्त्व चित्तोंमें सत्त्वकी विशुद्धता, सर्वज्ञताका 
बीज तथा ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐशश्वर्यादि सातिशय हैं । जहाँपर ये पराकाष्ठाको पहुँचकर निरतिशयताको 
प्राप्त होते हैं, वह विशुद्ध सत्त्वमय चित्त समष्ठिचित्त है। उसकी अपेक्षासे चेतनतत्त्वकी संज्ञा ईश्वर, शबल ब्रह्म 
और अपर त्र दै। उसमें एकत्व है और व्यष्टिपिण्डों अथवा चित्तो और समष्टि ब्रह्माण्ड अथवा विशुद्ध 
sara चित्तसे परे जो चेतन तत्वका अपना शुद्ध केवळी स्वरूप है ऐसे अर्थवाछे पुरुषंकी संज्ञा परमात्मा, 

AUT ब्रह्म, Yara तथा Tae है । | 
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चौथा प्रकरण ] - षड्द्शेनसमन्वय' | [ चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 
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(३ ) शुद्ध चेतनतत्त्व जडतत्त्वसे निखरा हुआ केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है। यथा-- 
एतावानस्य महिमातोज्यायाँश्च पुरुष; | 


पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि ॥ (m° १० | ९० [३ ) 


यह इतनी-बड़ी तो उसकी महिमा है । पुरुष ( परमात्मा = शुद्धचेतन-तत्त्व ) इससे कहीं बड़ा 
है। सारे भूत इसका एकपाद हैं । उसके तीन पाद अध्नृतस्वरूप अपने प्रकाशमें हैं । इसकी संज्ञा 
शुद्धजह्म = निगुणब्रह्म = परब्रह्म और परमात्मा है | यह जडतत्त्वकी सारी उपाधियों समष्टि, व्यष्टि, एकत, 
बहुत्व इत्यादिसे परे केवल शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिसका वर्णन दूसरे प्रकरणमें किया गया है । ँ 
safe अन्तःकरणोंके समष्टि अन्तःकरणके साथ सम्बन्धित होनेसे जीव ईश्वरका ही अंशरूप 
मिन्न-भिन्न स्थानोंमें बतलाया गया है | यथा-- a a 
i यश्चिन्मात्ररसोऽपि नित्यविमलोपाधेगुंणेरीथरो हेयेः R सक्त! 
सदा निर्गुण! | 
सोऽस्मान्‌ बुद्धिगुणेः स्वयं निगडितान्‌ स्वांशान्‌ कृपासागरो दीनान्मोचयतु 
प्रथुगुणमयं पाशं दइन्‌ छीलया ॥ ( योगवार्तिक्‌ पा० १ स १) 
जो चिन्मात्र रस होकर भी नित्य विमल उपाधिके गुणोसे ईश्वर दै, जो क्लेशप्रमुख हुए गुणोंसे 
रहित, सदा सुक्त और निगुण है वह इपासागर प्रभु, स्वयं बुद्धि-गुणोंसे बंधे हुए अपने अंश हम दीनोंको 
` लीलछाके तौरपर गुणमय फंदोंको जछाते हुए मुक्त करे । तथा-- इश्वर अंश जीव अविनाशी” | 
इसलिये यद्यपि पूर्ण अंशमें जीव ईश्वर नहीं हो सकता; किंतु उसकी उपासनाद्वारा ( जिन गुणोंद्वारा उसकी 
उपासना की जाय ) उसके तद्रूप होकर उसके अनन्त ज्ञान, धर्म, ऐश्वय, वैराग्य इत्यादि गुणोंको बरह्म 
aa उपभोग करता है । इस अवस्थाके लिये भी वैक्ृतिक बन्ध अर्थात्‌ मनुष्यलोकके बन्धनोंकी अपेक्षासे 
मुक्तिका शब्द प्रयोग किया गया है । इस मुक्तिकी अवस्थामै जीव संकरपमय होता है। यथा-- 
शृण्वन्‌ श्रोत्र भवति RESO, ऽहङ्कारो भवति | ( शतपथ कां० १४ | ४ | २ । १७ ) 
= य eee 


सांख्यने आत्माके शुद्ध स्वरूपको सर्वव्यापक, fram, गुणातीत, निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिणामी, कूटस्थ 
नित्य माना है । जो सांख्य arate इन टीकाकारोंको भी अभिमत है | इसके अनुसार आत्मामें जाति नहीं रह 
सकती, क्‍योंकि जो विश्व है. उसमें जाति नहीं रहती--जेसे आकाश । इसके अतिरिक्त एक जातिमें जो व्यक्तियाँ 
होती हैं, उन व्यक्तियोंमें परस्पर भेद अथवा विलक्षणताके निमित्त कारणरूप, अवयवोंकी बनावट, गुण, कम, देश, 
काळ, दिशा आदि होते हैं | उपयुक्त ASS हुए आत्माके SATA इनमेंसे किसी भी निमित्तकी सम्भावना नहीं 
हो सकती । इसके अतिरिक्त जब त्रिगुणात्मक जड़, अग्नि, वायु आदिके शुद्ध स्वरूपमें एकत्व है तो गुणातीत 


आत्माके शुद्ध शानस्वरूपमें बहुत्व कैसे सम्भव हो सकता है ! कपिल-जैंसे आदिविद्वान्‌ और सांख्य-जैसी 


फिढासफीके साथ पुरुष अर्थं परत्रझके इस प्रकारके लक्षणका कोई मेल नहीं बैठ सकता । बहुत 

हट ae वेदान्तियोके कटाक्षके विरोधमें नवीन सांख्यवादियोंने मी अद्वेतके खण्डन ओर Baa 

समर्थनमें इस प्रकारकी युक्तियोंको प्रयोग करनेमें कोई दोष न समझा हो | फिर भी प्राचीन सांख्य और इन नवीन 

सांख्यवादियोमें आत्माका शुद्ध केवळी स्वरूप एक ही प्रकारका है । ध्येय बस्तुके स्वरूप अथवा छक्षणमें कोई मेद 

' नहीं है, केवळ कहनेमात्रके लिये एकत्व और बहुत्वमें भेद है । जातिसे अभिप्राय सत्तामात्र ज्ञानस्वरूप माननेमें 

कोई दोष नहीं आता है | तत्त्व-समासकी व्याख्याके पश्चात्‌ इसी प्रकरणमें इस विषयपर अधिक प्रकाश डाळा 
जायगा | 
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चौथा प्रकरणं | - पातञ्ञढयोग-प्रदीप _ [ चेतनतत्त्व ( पुरुष ) 
स॒ यदि पितुलोककामो भवति संकल्पादेवास्य पितरः agigi 
: तेन सम्पन्नो महीयते ॥ ( छान्दोग्य ८। २। १ से १० तक) 
संकल्पादेव तु तच्छ्रुतेः ॥ अतएव चानन्याधिपतिः ॥ (जच्चसुत्न ४ | ४ । ८-९ ) 


न्‍ इसका अनुभव विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधिकी ऊंची अवस्थामें होता है । आत्मा और परमात्मा- 
में अमिन्नता है | दोनों शुद्धज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वके सूचक हैं । आत्मा पिण्डकी अपेक्षासे और परमात्मा 
} ब्रह्माण्ककी | असम्पज्ञात समाधिमें सर्ववृत्तियोंका निरोध इश दूसरे प्रकारकी मुक्तिका अनुभव है | 

असमञज्ञातसमाधिमँ सववृत्तियोंके निरोध होनेसे शुद्धचेतन स्वरूपमें अवस्थिति होती है; किंतु चित्तमें 

संस्कार शेष रहनेके कारण पुनः व्युत्थान अवस्थामै आना होता हे । Frat संस्कारशेषकी निवृत्तिपर 
“ चित्तके अपने कारणमें लीन हो जानेपर जो पुनः व्युत्थानमें न आनेवाली शुद्धचेतनस्वरूपमें अवस्थिति हवे, 
वही दूसरी सर्वोत्तम मुक्ति है | यथा-- 

गताः कलाः पश्चदशप्रतिष्ठा देवाश्च सर्व प्रतिदेवतासु | 

कर्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये सर्वं एकीभवन्ति | 

यथा नद्यः स्यन्दमाना QAS गच्छन्सिं नामरूपे विहाय | 

` तथा विद्वान्नामरूपादू विधुक्तः परात्पर पुरुषधुपेति दिव्य्‌ || ( उण्डक० ३ । २। ७-८ ) 

उनकी पंद्रह कलाएं अपने-अपने कारणोंमें चली जाती हैं, और उनकी सारो इन्द्रयाँ अपने 
सरश देवताओंमें चरी जातो हैं। उनके कमं और विज्ञानमय आत्मा सब उस WS अब्यय ब्रहममें एक 
हो जाते हैं | जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ समुद्रमें अस्त हो जाती हैं और अपना नाम और रूप खो 
देती हैं, इसी प्रकार शुद्ध निगुण ब्रह्मका जाननेवाळा नामरूपसे अलग होकर RAR जो दिव्य पुरुष है 
उसको प्राप्त होता है । ८ 

योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति wea सन्‌ 
ब्रह्माप्येति ॥ (बृह ४।४।६) 

जो कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकळ गया है, जिसकी कामनाएँ पूरी हो 
गयी हैं, या जिसको केवळ आत्माको कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं । वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मको 
पहुँचता है | इस प्रकारकी मुक्ति ही सांख्य और योगका कैवल्य है । ब्रह्मके शवल स्वरूपकी उपासना 
और उसका साक्षात्कार कारणशरीर ( वित्त ) से होता है । शुद्धचेतनतत्त्वमें कारणशरीर तथा कारण जगत्‌ 
. परे रह जाता है । यहाँ न द्वैत रह जाता है न अद्वेत । यथा - 

ge A न 
“बोते केचिदिच्छन्ति दृतमिच्छन्ति चापरे । मम awd न जानन्ति gore तविवर्थितम ॥ 
` कोईकोई अद्वेतकी इच्छा करते हैं और कोई द्रैतकी । ये दोनों मेरे शुद्ध परमात्मतत्त्वको 
जानते । वह Sraa दोनोंसे परे है । उसमें न द्वैत है न अद्वैत । भेदा मेदविवितपन्थः ॥ 
ज्ञानीका ) माग मेद-अमेदसे अळग है | 
अनेक सो दोखत | एक अनेक जहाँ कछु ATE ॥ ( उुन्द्रदास ) 
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चौथा प्रकरण ] षड्द्शेनसमन्वय [ येतनतत्त्व ( पुरुष ) 


` 
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ee A ee ee: 


यहाँपर यह भी बता देना आवश्यक है कि स्वरूप-अवस्थितिमें पहुँचकर चित्तसे सारे संस्कारोके 
नाश कर लेनेपर भो जो योगी सब प्राणियोंके कल्याणका संकल्प अपने चित्तमें बनाये रखते हैं, इनके 
चित्तोंके बनानेवाले गुण अपने कारणमें- छीन नहीं होते, किंतु ये चित्त अपने विशाळ सात्त्विक शुद्ध 
स्वरूपसे ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें जिसमें वेदोंका ज्ञान और सारे प्राणियोंके कल्याणका संकल्प 
विद्यमान है ( समान संकल्प होनेसे ) छीन रहते हैं और वे अप्तम्मज्ञातसमाधिकी अवस्थाके सदृशं 
शुद्धचैतन्य परमात्मस्वरूपमें अवस्थित रहते हैं | ईश्वरीय नियमानुसार संसारके कल्याणमें जब-जब उनकी 


आवश्यकता होती है, तब-तब वे अपने शुद्ध स्वरूपसे इस भौतिक जगतमें अवतीण होते हैं । दूसरे 
शब्दोमै अवतार लेते हैं | यथा-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | अभ्युत्थानमधसंस्य तदात्मानं सूजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घर्मसंस्थापनार्थीय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

'हे भारत | जब-जब wat हानि और -अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब में अपने-आपको 
प्रकर करता हुँ । ( अपने शुद्ध स्वरूपसे शबल स्वरूपम अवतरण करता हूँ अर्थात्‌ भौतिक जगत्सँ अवतार 
हेता हूँ। ) सज्जनोंकी रक्षाके लिये और दूषित कार्य करनेवाले मनुष्योंका संहार करनेके लिये तथा qi- 
स्थापन करनेके लिये युग-युगम प्रकट होता हूँ ।' | 

सांख्य और योगको कैवल्य, जिसमें संसारका बीजमात्र भो न रहे, अभिमत है । इसलिये 
उन्होंने पुरुष सं० १ अर्थात्‌ जीवात्मा जो अनन्त अन्तःकरणोंके सम्बन्धसे अनन्त हैं, tere अर्थात्‌ 
ज्ञानरहित सक्रिय त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष संख्या २ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्व जो शुद्ध चेतन निष्क्रिय 
ज्ञानस्वरूप है, इन तीनोंका ही विशेषरूपसे वर्णन किया है। सांख्य, पुरुष ( सं० १ ) अर्थात्‌ जीवोंकी 
जो संख्यामें अनन्त है, ज्ञान और संन्यास (व्याग ) द्वारा जढतत्त्व अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे पूणतया 
भिन्न करके पुरुष सं० ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वतक ले जाता है । इसल्यि उसमें पुरुष सं० १ अर्थात्‌ 
जीबोंको बहुत्व ( अनन्त संख्यावाळा ) और पुरुष संख्या ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वको क्रियारहित शुद्ध 
ज्ञानस्वरूपके विशेषणके साथ वर्णन किया गया है । 

योग पुरुष do र अर्थात्‌ जीवोंको पुरुष सं० २ अर्थात्‌ पुरुषविशेष = इरवर-प्रणिघानद्वारा पुरुष 
qo ३ अर्थात्‌ परमात्मतत्त्वतक पहुँचता है । इसलिये उसमें पुरुष सं० २ अर्थात्‌ इश्वरत्वकी जडतत्त्वके 
साथ महिमाको विशेषरूपसे दर्शाया है । न 

व्याख्या--इस चेतनतत्त्वका शुद्धस्वरूप जडतत्त्वसे सवंथा विलक्षण है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप और 
निष्किय है । चुम्बक और लोहेके सहश इस चेतनतत्त्वकी alae ही जडतत्वमे ज्ञान, नियम और 
व्यवस्थापू्वैक क्रिया हो रही है । इस चेतततत्तकी सत्तिधिके कारण पूवोक्त जडतत्त्वमे एक प्रकारका सोम 
हो रहा है. जिससे प्रभानमें महत्व, महत्तत्वमें अहंकार, अहंकारम तन्मात्राओं और इन्दियोंका और . 
तनमात्राओंमें सक्षम भूर्तोसे लेकर पाँचों स्थूल मूतोंतकका परिणाम हो रहा Xl 

इसी आशयको उपनिषद्मे दूसरे शब्दोंमें बतराया है-- 

यस्तन्तुनास इव तन्तुभिः प्रधानज) स्वमावतो देव एक! स्वमाबृणोत्‌ स नो दधाबट . 
न्नह्माप्ययम्‌ ॥ (Bate ६ | 3९ ). | | तिक हर ३. 
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चौथा प्रकरण | पातञ्जलयोगप्रदीप [ चेतनतत्त्व ( पुरुंष ) 


वह एक अखण्ड परमेश्वर जो मकड़ीके सदृश प्रधान. ( मूळ प्रकृति ) से उत्पन्न होनेवाले तन्तुओं 
( कार्यों ) से अपने आपको स्वभावतः आच्छादित कर लेता है, वह हमें जक्ममें ल्य ( समाधि = स्वरूपमें ) 


स्थिति देवे | 
चरेतन-तत्तमें जड-तत्त्व-जैसा कोई परिणाम तथा अवान्तर मेद नहीं हे । अतः शुद्ध चेतनतत्त्व 


देश, काळ, जाति तथा संख्याको सीमासे भी परे है । जडततत््वकी उपाधिसे उसमें संख्याका आरोप कर 
लिया जाता टै । इसल्यि विकल्पसे पुरुषमें बहुत्व कहा जाता है । अर्थात्‌ व्यष्टि चित्तोमें प्रतिबिम्बित 
Sant, चित्तके अन्य धर्मोके समान बहुत्व ( संख्या ) को भी आरोप कर लिया जाता है और स्वरूप- 
अवस्थिति अथवा कैवल्यकी अवस्थामै चित्तके अन्य सब धर्मोके अभावके साथ बहुत्व ( संख्या ) की भी 
निवृत्ति हो जाती है । चेतनसे प्रतिबिम्बित महत्तत्त्वमें जब समष्टि अहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ हो तो 
उसको समष्टि अस्मिता कहते हैं । उसमें समष्टि महत्तत्त्वकी बृत्ति ( में हूँ ) समष्टि अहंकार है। इस 
समष्टिअहंकारका क्षोभरूप परिणाम पाँच तन्मात्राए अर्थात्‌ किसी दूसरे aad a मिछा हुआ शब 
CA, रूप-द्रव्य, RT और TIT हैं। - 
इसी प्रकार अहंकारसे ही ग्यारह इन्द्रियाँ उसन्न होती हैं अर्थात्‌ जब भें हूँ? की वृत्तिका 
उत्पादक सामान्य द्रव्य उत्पन्न हुआ तो वही में देखता हूँ? “बही मैं सुनता हैँ” इत्यादि विशेष वृत्तिके 
उत्पादक विशेष द्रव्यमै परिणत हुआ | उपयुक्त महत्तत्त्व ( समष्टिचित्त ) में प्रतिबिम्बित चेतन, हिरण्यगर्म 
पुरुषका वर्णन हुआ | इसी प्रकार व्यष्टि चित्ते प्रतिबिम्बित चेतन, अन्य पुरुषों ( जीवों ) को समझ . 


लेना चाहिये । 
अहंकारमें विशुद्ध सत्त्वको समष्टि अहंकार और रजस्‌ तथा तमसूसे मिश्रित सत्त्वको व्यष्टि 


अहंकार समझना चाहिये | अतः समष्टिचित्त, विशुद्ध सत्तमय चित्त और व्यष्टिचित्त केवळ सत्त्वचित्त 
कहलाते हैं । fault समष्टि, व्यष्टि और अनेकत्व अहंकारकी अपेक्षासे समझना चाहिये । । विशुद्ध 
सत्त्ममय fava विस्तारपूर्वक वर्णन समाधिपादके चौबीसवे सूत्रकों व्याख्यामें दिया है । ) 

तन्मात्राओंके मेळसे स्थूरमूत ( महाभूत ) उत्पन्न होते हैं । शब्द-तन्मात्राके साथ किश्चित्‌ 
दूसरे तन्मात्राओके ASA शब्द-गुणवाळा आकाश उत्पन्न होता हे । इसी प्रकार स्पश-तन्मात्राकी अधिकतासे . 
स्प्ष-गुणवाळा वायु, रूपतन्मात्राकी अधिकतासे रूप-गुणवाला अभि, रसतन्मात्राको अधिकतासे रसगुणवाला 
जळ और गन्ध-तन्मात्राकी अधिकतासे गन्ध-गुणवाली Beat उत्पन्न होती है | 

तन्मात्राओं और स्थूळमूतोंके बीचमें एक अवस्था सूक्ष्मभूतोंकी है, जिनकी सूक्ष्मताका तारतम्य 
स्थूळमूतोंसे लेकर तन्मात्राओतक चला गया है । 

इन पाँचों स्थूळमूतोंसे आगे कोई नया तत्त्व उत्पन्न नहीं होता । मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, धातु, 
` दूध, दही आदि सब इन्हींके रूपान्तर हैं । इसलिये थे निरे विकार अर्थात्‌ विकृति हैं | 
| जडतत्त्वमें संब प्रकारके परिणामोंका निमित्तकारण पुरुष हे और इन सारे परिणामोंका प्रयोजन 
मी पुरुषका मोग और अपवग ही दै । चेतनतत्त्व, जडतत्त्व, जडतस्वकी चेतनतत्त्वसे सन्निधि, उस सन्निधिसे 
क्षोमको प्राप्त हुए जडतत्त्वका चौबीस तत्त्वोमें विभक्त होना तथा पुरुषका प्रयोजन, भोग और अपवर्ग-ये 
अनादि अर्थात्‌ काढकी सीमासे परे हैं 
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चौथा प्रकरणं ] बड्दूंशेनसमन्बंयं [ प्रृतिके चीन शुंग 


मङ्गति--शङ्का- जैसे अव्यक्त प्रधान, व्यक्त महत्तत्त्वादिका उपादान कारण हो सकता है, वैसे 
ही ज्ञानस्वरूप चेतन-तत्व जडतत्त्वक, उपादान कारण हो सकता हे । इसलिये जड-तत्त्वको चेतनतत्त्वसे 
पथक मानना ठीक नहीं | 

समाधान--जडतत्त्व प्रधान अव्यक्त अर्थात्‌ मूलप्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत्त्व, (जस और तमस्‌-- 
इन तीन गुणोंकी न्यूनाधिकतासे विषमताको प्राप्त होती हुई वह चौबीस अवान्तर मेदोंमें विभक्त हो रही 
है, किंतु चेतन-तत्त्व निर्गुण शुद्ध ज्ञानस्वरूप है, जिसमें न कोई विषमता हो सकती है न परिणाम । 

शङ्का--उसकी त्रिगुणात्मक मायासे जगतकी उत्पत्ति हो सकती है । 

समाधान--यह केवल शब्दोंका अदळ-बदळ है अर्थात्‌ ऐसा माननेमें प्रकृतिके स्थानमें माया शुद्धचेतन 
तत्त्वसे मिन्न जगतका उपादान कारण ठहरेगी | यदि मायाको शुद्ध चेतनतत्त्व ( निगुण-निराकार Yea ) से 
अभिन्न उसकी ही एक अनिवचनीय शक्ति मान ली जाय तो परबह्ममें द्वेतकी सिद्धि होगी और यह द्वैत 
उसका स्वाभाविक गुण होनेसे किसी प्रकार भो प्रथक्‌ नहीं हो सकेगा और अद्वैतपरक महावाक्य तथा 
चेद-शासत्र सब व्यर्थ हो जायँगे | इसलिये तीन गुणोंका, जिनकी विषमताके कारण प्रधान मूल प्रकृति 
चौबीस अवान्तर मेदोमें विभक्त हो रही है, अगले सूत्रमें वणन करते हैं। | 


प्रकृतिके तीन गुण 
त्रेगुण्यम्‌ ॥ ५ N 
( चौबीसों जडतत्त्व सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ ) तीन गुणवाले हैं । 
न्याख्या- सत्त्वका स्वभाव प्रकाश, रजसका क्रिया और तमसूका स्थिति है । ये तीनों स्वभाव 


„ प्रत्येक वस्तुमँ पाये जाते हैं । जो वस्तु स्थिर है उसमें क्रिया उत्पन्न हो जाती है और वेगवाढी क्रियाके 


पीछे उसमें प्रकाश प्रकट हो जाता है। जो प्रकाशवाली है वह समयान्तरमें प्रकाशहीन हो जाती है और 


अन्तमै कियाहीन भी हो जाती है । जब एक वस्तु स्थिर होती है तो उसमें तमस्‌ प्रधान होता है, रजस्‌ 


और सत्त्व गौणरूपसे रहते हैं और अपने समयपर उसमें प्रकट हो जाते हैं । जब वह वस्तु क्रियावाढी 
होती है तो उसमें रजस्‌ प्रधान होता है, सत्त्व और तमस्‌ गौण होते हैं । फिर वही वस्तु जब प्रकाशवाळी 
हो जाती है तो उसमें सत्त्व प्रधान हो जाता है, रजस्‌ और तमस्‌ गौण । इस प्रकार सब वस्तुओंमें 
तीनों गुण प्रधान या गौणरूपसे विद्यमान रहते हैं। पुरुषसे अतिरिक्त जो कुछ मी है यह सब 
त्रिगुणात्मक हो है। 

किंतु ये सब तीनों गुणोंके विक्ृतरूप ही हैं । 


यथा-- 
गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथसच्छति | 


यत्त दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ ॥ ( वा्षगण्याचायंीतन्त्र ) 
गुणोंका असळी रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम दृष्टिगोचर नहीं होता, जो ( विषम परिणाम ) ete 
गोचर होता है, वह माया-नैसा दै और विनाशी दै । 
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गृणोका परिणाम--शुण परिणामशील हैं । परिणाम सांख्यका पारिभाषिक शब्द है । परिणामके 
अर्थ हैं तबदीली अर्थात्‌ पहले धर्मको छोड़कर किसी दूसरे धर्मको ग्रहण करना | परिणाम दो प्रकारका होता 
है, एक साम्य अर्थात्‌ सरूप परिणाम--जैसे दूधमें दूधके निर्विकार बने रहनेकी अवस्थामें होता है। 
दूसरा विषम अर्थात्‌ विरूप परिणाम, जैसे दूधमें एक निश्चित समयके पश्चात्‌ खटास आदि विकारके आनेसे 
होता है । विषम अर्थात्‌ विरूप परिणामका ही प्रत्यक्ष होता है। उस मत्यक्षसे साम्य परिणामका अनुमान 
किया जाता है। तीनों गुणोंका साम्य परिणाम ही अनुमानगम्य अव्यक्त अर्थात्‌ प्रधान मूल प्रकृति अथवा 


केवल प्रकृति है | | 
qia प्रथम विषम परिणाम महत्तत्व--चेतनतत्त्वसे इस मूल प्रकृतिमे एक प्रकारका क्षोभ 


होकर- सत्तमे करियामात्र रजका और उस क्रियाको रोकनेमात्र तमका प्रथम विषम परिणाम हो रहा है, जो 
neve ( समश्रिपमें एक विशुद्ध सत्त्वमय चित्त और व्यष्टिरूपमै अनन्त सत्त्वचित्त ) हे । जिसमें 
कर्तापनका अहंकार बीजरूपसे छिपा हुआ है । महत्तत्त्वमें चेतनतत्त्वके ज्ञानके प्रकाशको अहण करनेको 
अनादि योग्यता है और चेतन-तत्त्वमें महत्तततवमें अपने ज्ञानके प्रकाशको डाळनेकी अनादि योग्यता है । 
महत्तत्त्वके ज्ञानस्वरूप चेतनतत्त्वसे प्रकाशित होनेको गोतामे अति सुन्दर शब्दोंमें वर्णन किया गया है- 
` मयाध्यक्षेण प्रकृति; सयते सचराचरम्‌। 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ (९।१०) 
मम योनिर्महदूत्रझ तस्मिन्‌ गमं दधाम्यहम्‌ | 


सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ (१४।३) 
सर्वयोनिषु कौन्तेय gia. सम्भवन्ति याः | 
तासां wa महद्योनिरहं बीजप्रद!ः पिता ॥ (ix) 


हे अर्जुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगतूको रचती दै, इसी कारण जगत्‌ 
परिवर्तित हो रहा है | | 

हे अजुन | मेरी योनि ( गर्भ रखनेका स्थान ) महत्तत्त हे, उसीम में गर्म रखता हँ ( अपने 
ज्ञानका प्रकाश डालता हैँ ) और उसी ( जड-चेतनके संयोग ) से सब भूतोंकी उत्पत्ति होती हे । 

है अर्जुन | सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सबकी योनि महत्तत्त हे और उनमें 
बीजको डालनेवाढा मैं चेतनतत्त्व पिता हूँ । 

इसील्यि दिरण्यगर्भके लिये जो चेतनतत्त्वकी महत्तत्वके सम्बन्धसे संज्ञा है, वेदोंमें इस प्रकार 
कहा गया है es 

| Ruana: समवतेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
हिरण्यगर्भ हीं पहले उत्पन्न हुए जो समस्त मूतोंके एक पति थे। जिस प्रकार महत्तत्व ज्ञानस्वरूप 

चेतनतत्त्वके ज्ञानके प्रकाशको ग्रहण कर रहा दै उसको यथार्थ रूपसे समझानेके लिये इस स्थूल जगतमें 
नतो कोई शब्द मिळ सकता है और न कोई सर्वाशमें Sess घटनेवाळा उदाहरण, फिर भी इसको 
. तीन प्रकारसे बा गया है--( १ ) जैसे वायु भुवनोंमे व्यापक है इसी प्रकार चेतन तत्त्व HET 
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यथा 


वायुयंथेको wad प्रविष्टी रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
( कठ० २। ५। १०) 
जिस प्रकार एक वायु-तत्त्व सारे भुवनोंमें प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप ( उन-जैसा रूपवाला ) 
हो रहा है, इसी प्रकार एक आत्मा, जो सबका अन्तरात्मा है, रूपरूपमें प्रतिरूप हो रहा हे और अपने 
शुद्ध चेतनस्वरूपसे बाहर मी है | 
( २ ) जैसे सूय जढाशयोंम प्रतिबिम्बित हो रहा है, इसी प्रकार ज्ञानस्वरूप चंतन-तत्त्व 
महत्तत्त्व ( विशुद्ध सत्त्वमय समष्टि चित्त तथा अनन्त व्यष्टि सत्त्वचित्तों ) में प्रतिबिम्बित हो रहा है । 
यथा-- 
एक एव तु मृतात्मा भृते भते व्यवस्थित! | 
एकधा बहुधा चेव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥ 
( ब्रह्मबिन्दु उप० २२ ) 
एक ही भूतात्मा भूत-भूतमें विराजमान है । जिस प्रकार एक ही चन्द्रमा जलमें अनेक होकर 
दीखता है, इसी प्रकार एक हो आत्मा अनेक रूपमें ( समष्टि विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें एकल-भावसे और 
a सत्त्व चित्तोमें बहुत्व-भावसे ) प्रतिरूप हो रहा है । 
जैसे चुम्बक पत्थरकी संनिधिसे लोहेमें क्रिया उत्पन्न होती है, इसी प्रकार चेतनतत्त्वके ज्ञानसे 
प्रकाशित होनेके कारण महत्तत्त्वमें ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है । 
यथा-- 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः mad l 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं MAT ॥ 
( सांख्यप्रवचनभाष्य १ | ९७ ) 
जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रसे लोहा प्रवृत्त होता है, वेसे ही सत्तामात्र देव 
( परमात्मा ) से जगतकी उत्पत्ति आदि होती है । आभ्यन्तर इष्टि रखनेवाले तत्तवेत्ताओंके लिये ये तीनों 
उद्धरण समानार्थक हैं। चेतनतत्त्वके Head प्रतिबिम्बित होने और बीजरूपसे छिपे हुए विशुद्ध सत्त्वमय 
चित्ते समष्टि अहंकारके और सत्त्वचित्तोमे व्यष्टि अहंकारकें क्षोभ पाकर अहंभावसे प्रकट होनेको 
उपनिषदोंमें अनेक प्रकारसे वर्णन किया है । 
यथा-- 
सोऽकामयत | बहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत। स॒ तपस्तप्त्वा इद सव- 


l 
quad यदिदं किश्च | तत्सष्टा तदेवालुप्राविशत्‌ ( तैत्तिरीय २। ६॥१) 


उसने कामना की कि में बहुत हो जाऊ । मैं प्रजावाका AS । उसने तप तपा | तप तपनेसे | 
पीछे उसने इस सबको रचा जो कुछ यह है | इसको रचकर वह इसमें प्रविष्टहुआ | यह स्पष्ट हैं कि अपने 
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) ज अपने आप रचना और अपनेमें अपने आपको प्रवेश करना- ये दोनों बातें असम्भव हैं; क्योंकि ये 
दोनो कियाएँ कसि भिन्न किसी दूसरी वस्तुकी अपेक्षा रखती हैं और यह त्रिगुणात्मक प्रकृति ही है | 

(२ ) महत्तत्त्वका विषम परिणाम अहंकार-पुरुष ( चेतनतत्त्व ) a प्रतिबिम्बित महत्तत्त्व ही 

सत्तमें रजस्‌ और तमस्‌की अधिकतासे विक्त होकर अहंकाररूपसे व्यक्तमावमें RSE हो रहा है। इस 

अहंकारसे ही कर्तापनका भाव आरम्म होता है। 


अहंकार; कर्ता न पुरुष | ७ ( सांख्य ६। ०४) 

'कर्तापन अहंकारमे हे न कि पुरुषमें ।' महत्त्वका विषम परिणाम अहंकार a अहंभावसे 
एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टिरूप सर्वश्रकारकी मित्रता उत्पन्न करनेवाला है। विभाजक अहंकारदीसे ग्रहण 
और गरह्मरूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं । . 

(३ ) अहंकारका विषम परिणाम ग्रहणरूप ग्यारह fai महत्तत्त्वसे व्याप्य विभाजक 
अहंकार ही सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाढी ग्रहणरूप पाँच ज्ञानेन्द्रियों, 
पाँच क्मेन्द्रयो और ग्यारहवें इनके नियन्ता मनके रूपम व्यक्त होकर बहिसुख हो रहा है। 

(9) अहंकारका विषम परिणाम आह्यरूप पाँच तन्मात्राएँ--. महत्तत््वसे व्याप्य विभाजक अहंकार 
ही सत्तमें रज और तमको अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेद्वाढी आद्य पाँच तम्मात्राओंके रूपमे व्यक्त- 
भावसे बहिमुख हो रहा है । , 

(५) तन्मात्राओंका विषम परिणाम ग्राह्मरूप पाँच स्थूल भूत--विभाजक अहुंकारसे व्याप्य 
पाँचों तन्मात्राऐ ही सत्त्वमे रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर भेदवाळे पाँच स्थूल भूतोमें 
च्यक्तभावसे बहिसुंख हो रही हैं | | 

स्थूळ भूत और तन्मात्राओके बीचमें एक अवस्था सुक्ष्म मूतोंकी है, जिनकी सूक्षमताका तारतम्य 
स्थूळ भूतोंसे लेकर तन्मात्राओतक चला गया है । 


इस प्रकार Hee अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पाँचों तन्मात्राओमे और ग्यारह 
इन्द्रियोमें, और तन्मात्राओकी अपेक्षा स्थूलमृतोंमें क्रमशः रज तथा तमकी मात्रा बढ़ती जाती है और 
सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है । यहाँतक कि स्थूळ जगत्‌ और स्थूळ शरोरमें रज तथा तमका ही 
' व्यवहार चल रहा है । सत्त्व केवल प्रकाशमात्र हो रह रहा है। यहाँ यह भी बतळा देना आवश्यक है कि 
महत्तत्वमें प्रतिबिम्बित चेतनतत्त्व ( आत्मा-परमात्मा ) भी इन राजसी, तामसो आवरणोंसे ढका हुआ 
Ate शरीर तथा भौतिक जगतमें केवळ झल्कमात्र ही दिखायी देता है | इसलिये उपनिषदोंमें पुरुषका 
“निवासस्थान fast जिसका विशेष स्थान आनुमानिक अन्नुष्ठमात्र हृदय है, बतढाया गया है और सांख्य 
त॒था योगद्वारा उसकी प्राप्तिका उपाय स्थूल्भूत, तन्मात्रा ए, अहंकार और महत्तत्तसे क्रमशः अन्तमुख होते 
हुए स्वरूपावस्थित होना बतलाया है । : 

जिस प्रकार उत्तरमीमांसाके प्रथम चार सूत्र वेदान्तकी  चतु:सूत्री कहळाती है, इसी प्रकार तत्त्व- 
समासके 'अष्टी प्रकृतयः, “षोडश विकाराः,? ‘gen, त्रिगुण्यम/--ये चार सूत्र सांख्यकी चतुःसूत्री है, 
'जिनका कपिकमुनिने सारे शेय पदार्थोका जिज्ञातु आउुरिको समाधि-अवस्थामें अनुभव कराके उपदेश किया है। 
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संगति-- तीनों शुणोंका कार्य अगले सूत्रमै बतलाते हैं । 


सृष्टि ओर प्रलय 
संचर? प्रतिसंचरः ॥ ६ ॥ 

सृष्टि और प्रलय ( इन तीनों गुणोंकी अवस्थाविशेष है ) । 

व्याख्या-- ग्यारह इन्द्रियाँ और पाँच स्थूळ भूत, इन सोलहों केवळ विक्ृतियोंका, जो तीनों गुणोंके 
केवल विकार हैं, रजपर तमके अधिक-पभावसे वतमान स्थूळ रूपको छोड़कर अपने कारण, अहंकार और 
पाँचों तन्मात्राओंमें क्रमसे लीन हो जानेका नाम प्रलय है और अपने प्रकृतियोंसे, इनका तमपर रजके 
अधिक प्रभावके कारण फिर विक्ृतिरूपमें प्रकट होनेका नाम सृष्टि है । सृष्टिके पीछे प्रलय, प्रलयके पीछे 
सृष्टि-- यह क्रम-प्रवाह अनादिसे चला आ रहा है | जिस प्रकार ठीक रातके बारह बजेसे fea आरम्भ 
होकर रातके बारह बजे समाप्त होता है, यद्यपि सूर्योदयसे सूर्यासततक दिन और सूर्यास्तसे सूर्योदयतक रात्रि 
कहनेमें आती है, इसी प्रकार स॒ष्टि-उन्मुख और प्रर्य-उन्सुल अवस्था-परिणाम निरंतर चलता रहता है, 
यद्यपि स्थूरभूतोंमें जवसे व्यवहार चळानेकी योग्यताका अभिभव होता है, तबसे प्रलय और जब इसका 
प्रादुर्भाव होता है, तवसे सृष्टिका आरम्भ होना कहा जाता है । 

read सातों प्रकृतियोंका, gaat अन्तर्मुख होनेके सदृश, केवर वृत्तिरूपसे ही लय होना बन 
सकता है, न कि स्वरूपसे; क्योंकि अविद्यादि क्लेश, कर्मोके विपाक और वासनाओंके संस्कारोंकी निवृत्ति 
aan चित्तका स्वरूपसे ( अर्थात्‌ चित्तको बनानेवाले सत्त्व, रजस्‌ और तमसका ) अपने कारणमें लीन 
होना तो केवळ कैवल्यरूप सुक्तिमें ही हो सकता है । 

( ब्रह्मसुन्नभें भी अध्याय ४ पाद २ सूत्र १ से ५ तक इस बातको दर्शाया है । देखो शांकरमाष्य |) 

यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि स्थूलमूतोंकी सूक्ष्मताके तारतम्यको लिये हुए तन्मात्राओंतक 
एक सूक्ष्मावस्था होती है, जिसके अन्तगत सारे सूक्ष्म रोकछोकान्तर हैं । प्रल्यमें केवळ प्रथिवी, जळ 
और अभिका स्वरूपसे क्य और set स्वरूपसे उत्पन्न होना होता हे । 

यथा-- 

तदैक्षत बहु स्यां . प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत । तत्तेज ऐक्षत बहु wat प्रज्ञायेयेति 
तदपो$्सजत | तस्माद्‌ यत्र क च शोचति स्वेदते वा पुरुषश्तेज एव तदध्यापों जायन्ते ॥३॥ 
ता आप ऐक्षन्त TSA स्याम प्रजामेमहीति ता अन्नमसुजन्त । वस्पाद्‌ यत्र क्क च वषति तदेव 
भूयिष्ठमन्नं मवत्यद्भय एव तदध्यन्नाद्यं जायते | ४ ४ | ( छान्दोग्य» ६।२) 

उसने ईक्षण किया--मैं बहुत हो जाउँ, प्रजावाडा होऊं | उसने तेजको रचा | उस तेजने ईक्षण 


किया--मैं बहुत ats, प्रजावाला होऊं | उसने ललको रचा | इसलिये जहा कहीं पुरुष गम होता हे और ie 


उसे पसीना आता है, वहाँ तेजसे हो जळ उतपन्न होते हैं॥ ३॥ 


उस जलने ईक्षण किया--मैं बहुत होउ, मैं मजावाका होऊं । उसने एथिवीको रचा | इसलिये 


जहाँ कढी वर्षा होती है, वहीं बहुत अन्न अर्थात्‌ पार्थिव पदाथ उत्पन्न होते हैं ॥ ४॥ 


; १०५ 
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न्याय और वैरोषिक भी यहाँसे सष्टिको आरम्भ करते हैं । श्रीकृष्णमहाराजने गीता अध्याय < में 
सष्टिकी उत्पत्ति और IAR क्रम इसी प्रकार बतलाया है । 
यथा-- 


आत्रह्वाअुवनाब्रोकाः पुनरावर्तिनो$जुन | 
mata तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १३ ॥ 
` सहस्रयुगपर्यन्तमहयदूबक्मणो विदुः | 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जना।॥ १७॥ 
अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 


रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेदाव्यक्तसंज्ञ के ॥ १८ ॥ 
भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते | 
` रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 


हे अर्जुन | seed लेकर सब लोक पुनरावतीं स्वभाववाले हैं, परंतु दे कुन्तीपुत्र | मुझको. 
( परजह्मको ) प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है ॥ १६ ॥ | 

geet जो एक दिन है उसको हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाला और रात्रिको भी हजार 
चौकडी युगतक अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वसे जानते हैं अर्थात्‌ जो अनित्य जानते हैं, वे योगीजन काळके 
तत्त्वको जाननेवाले हैं ॥ १७ ॥ - 

सम्पूर्ण स्यमात्र भूतगण ब्रह्माके दिनके प्रचेशकारमें अव्यक्त मूलप्रकृतिसे उसन्न होते हैं और 
रमाको रात्रिके प्रचेशकालमें उस अव्यक्त मूलमक्कतिमै ही ल्य होते हैं ॥ १८ ॥ 

हे अर्जुन | वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिके प्रवेशकाकमै ल्य 
होता है और दिनके प्रवेशकाल्में फिर उत्पन होता है॥ १९ ॥ 

संगति अब सृष्टिके अवान्तर मेद बतलाते हैं ॥ 


सृष्टिके तीन भेद 


अध्यात्ममधिभूतमधिदैवं च ॥ ७ ॥ ` 
( सष्टिके तीन अवान्तर मेद हैं ) अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव | 
(2) अध्यात्म -- जो सीधे अपने साथ सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रियाँ 
और शरीर । 
(२ ) अधिभूत-- जो अन्य प्राणियाँकी मिन्न-मिनन सृष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे गौ, अश्व, 


पशुपक्षी आदि । z छै 
(2) अधिदेव - जो दिव्य शक्तियोंकी सष्टिसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, जैसे प्रथिवो, सूय आदि | 


व्याख्या--अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेव सृष्टिके सम्बन्धस तीन हो प्रकारका सुख-दुःख होता 
Se आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक | आध्यात्मिक सुख-दुःख दो प्रकारका है--शारीरिक 
और मानसिक। 
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शरीरका बल्वान्‌, फुर्तील और स्वस्थ होना शारीरिक सुख है, शरीरका दुबळ, अस्वस्थ और रोगी 
होना शारीरिक दुःख है। इसी प्रकार शुभ संकल्प, शान्ति, वैराग्य आदि मानसिक सुख है, ईर्ष्या, तृष्णा, 
शोक, राग, द्वेष आदि मानसिक दुःख है । 

आधिभौतिक सुख वह है जो दूसरे प्राणियोंसे मिळता है, जैसे गौ आदिसे ga-ga, घोड़े 
आदिसे सवारीका और आधिभौतिक दुःख जैसे सर्प, बिच्छू आदिके were होता है । आधिदैविक 
सुख प्रकाश, बृष्टि आदिसे होता है, आधिंदैविक दुःख अतिवृष्टि और बिजली आदिके गिरनेसे होता दै। 

सङ्गति --मोक्षकी उपयोगिनी अध्यात्मसृष्टिका अगले Galt सविस्तर वणन करते हैं । 


पाँच वृत्तियों 
पञ्चामिबुद्धय।' ॥ ८ ॥ 

बुद्धिकी वृत्तियाँ पाँच हैं । 

व्याख्या - वृत्तियाँ पाँच प्रकारकी हैं--प्रमाण, विपयय, विकल्प, निद्रा और स्मृति | 

प्रमाण यथार्थ ज्ञानको कहते हैं । यह तीन प्रकारका है--म्रस्यक्ष, अनुमान और आगम | 
विपर्यय मिथ्या ज्ञानको कहते हैं, जो वस्तुके असली रूपमे प्रतिष्ठित न हो; जैसे रस्सीमें सप और सीपमें 
चाँदीकी आन्ति | विकल्प भेदमें अभेद और अभेदमें भेदवाले ज्ञानको कहते हैं; जेसे “पानीसे हाथ जर 
गयाः--यहाँ अभि और पानीके भेदमें अभेदका ज्ञान है; और “Heat पुतळी'--यहाँ काठ और पुतलोके 
अमेदमें भेदका ज्ञान है । निद्रा अभावकी प्रतीतिका आठम्बन करनेवाली बृत्तिका नाम है और स्मृति उन 
पाँचों वृत्तियोंद्रारा अनुभूत ज्ञानका स्मरण होगा है । ( इनका विस्तारपूवक वणन आगे योगदशन सा० 
Wo go ५ से ११ तक देख | ) च Ses 

| ` पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
qa दृग्योनयः ॥ ९ N 
पाँच ज्ञानके स्रोत ( ज्ञनिन्द्रिय- नेत्र, श्रोत्र, प्राण, रसना और त्वचा ) हैं । 


व्याख्या नेत्र, AA, घ्राण, रसना और त्वचा--ये पाँच ज्ञानके खोत हैं । ये ज्ञानके प्रवाह . 


बुद्धिके लिये अंदर बहते रहते हैं । नेत्र रूप-ज्ञानका, श्रोत्र शब्द-ज्ञानका, प्राण गन्ध-ज्ञानका, त्वचा स्पश- 
ज्ञानका प्रवाह अंदर बहाती है । 
हि अं so geese ea 


१, भावागणेश आदिने आठवें सूत्रके अर्थ इस प्रकार किये हुँ— : 

अभिबुद्धि, अभिमान, इच्छा, कतंव्यता, क्रिया--ये पाँच अभिवुद्धि हैं| इनमें अभिबुद्धि अभिमुली बुद्धि 
है अर्थात्‌ यह अवश्य करना दै, इस रूपवाली घुद्धिका नाम अमिबुद्धि है। मैं करता हूँ--यह इत्ति अभिमान है | 
` इच्छा चाहको कहते हैं । यह संकल्प मानसीइत्ति है। कतव्यता, ज्ञानेन्द्रियाँको शब्दादि विषयोमें after नाम 
है | क्रिया वचन आदि लक्षणवाली कर्मेद्धियांकी इत्ति है | 

२. 'सांख्य-तत्त्व-विवेचन! और “तत्वयाथाथ-दीपन” आदियें नवें सूत्रका पाठ “पञ्च कमयोनयः” दिया है 


— 


जिसके अथे इस प्रकार किये हैं,--कमजत्य और कम जनक हो नेसे घरति, श्रद्धा, सुखा, अविविदिषा और विविदिषा--ये 


पाँच कर्मयोनि कहलाती हैं। इनके कमसे लक्षण इस प्रकार हें-वाणी, कर्म और वंकल्पर्मे जो प्रतिष्ठित हो,वह इति 
१०७ 
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पांच प्राण 
| पञ्च वायवः ti १० ॥ 


पाँच वायु ( प्राण ) हैं । 
व्याख्या-- वायु पाँच हैं--प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान; इन पाँचोंको प्राण भी कहते हैं । 


प्राण-वायुका निवास-स्थान हृदय है। यह शरीरके ऊपरी भागमें रहता हुआ ऊपरको इन्द्रियोंका काम 
संचालन करता है । अपान-वायुका निवास-स्थान गुदाके निकट है और शरीरके निचले भागमें संचालन 
करता है, निचळो इन्द्रियोंद्वारा मल मूजके त्यागादिका काम उसके आश्रित है | समान-वायु शरीरके मध्यभाग 
नामिमें रहता हुआ हृदयसे गुदातक संचार करता है-। खाये-पिये अन्न, जळ आदिके रसको सब अङ्गे 
बराबर बाँटना उसका काम है। व्यान-वायु सारी स्थूळ, सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म नाड़ियोंमें घूमता हुआ शरीरके 
प्रत्येक भागमें रुधिरका संचार करता है । उदान-वायु सुक्ष्म शरीरको शरीरान्तर वा छोकान्तरमें ले जाता R l 

प्राणक्रा विस्तारपूर्वक वर्णन योगदर्शन समाधि To To ३४ के बि० बि० में देखें । 

पाँच कर्मेन्द्रियोँ 
पश्च कर्मात्मान) ॥ ११ ॥ ` 

पाँच कर्मकी शक्तियाँ ( कमन्द्रियाँ ) हैं । 

व्याख्या--बोलना, पकड़ना, चलना, मूत्र-त्याग और मछ-त्याग--ये पाँच शारीरिक कम हैं | इन 
पाँचों कर्माके करनेवाली वाणी, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा-- ये पाँच शक्तियाँ कमन्द्रिय कहलाती हैं। 


कक पाँच गाँखाली ATA 
i .- प्श्वपर्वा अविद्या ॥ १२ ॥ 

पाँच गाँठोंवाळी अविद्या है । 

व्याख्या--अविद्या पाँच प्रकारकी हे---अविद्या, अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश | 

अनित्यम नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है । बुद्धिमें 
आत्मबुद्धि अस्मिता है । सुखकी इच्छा अर्थात्‌ छोभकी बृत्तिका नाम राग हे । छुख-साधनमें विध्न डालने 
वाढौँके प्रतिं णा Sat eats द्वेष है और मृत्युसे भयकी वृत्तिका नाम अभिनिवेश है । इनको क्रमसे 
तमस्‌ , मोह, महामोह, तामिस और अन्धतामि्त कहते हैं । 


ere जाम पाता आ 


है । अनसूया, ब्रह्मचय, यजन, याजन, तप, दान, प्रतिग्रह ओर होम--यह भ्रद्धाका लक्षण है। जो 

अर्थार्थीका विद्या, FA और तपका आचरण करना, नित्य प्रायश्चित्तपरायण होना ( भूछोंका शोधन करना ) है 

, इसको सुखा कहते हैं | वेद-शानकी इच्छामें प्रतिबन्धक क्रिया अविविदिधा है | यंह अचेतन एकत्व है, प्रथक्त्व है, . 
` नित्य है, सक्षम दै, सत्काय है, अक्षोभ्य है--यह जाननेकी इच्छा विविदिपा है | इनमें चार धृति, श्रद्धा, सुखा, 

अविविदिषा बन्धके कारण हैं | केवळ आत्माके विषयमें एकत्व और पृथक्त्व आदि विषयवाळी विविदिषा 

। मोक्षका देठ है; क्योंकि यह ज्ञान और मोक्षे प्रतिबन्धको नाश करनेवाले कमाँसे उत्पन्न होती है और उन कमाँकी 

_ जनकमभी है 
१. ग्यारहवं सून्नमें भावागणेश आदिने पञ्च कर्मात्मानः में कर्मात्माके अथ वैकारिक, तैजस, भूतादि, सानुः 
और निरनुमान किये हैं | 


१०८ 
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TT 


इनकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदर्शन सा० पा० प्रथम नौ सूत्रोम देखें | 


अट्टाईस अशक्तियाँ 


अष्टाविंशतिधाऽशक्तिः ॥ १३ ॥ 
अट्ठाईस प्रकारकी अशक्ति है । 


एकादशेन्द्रियवधा; . सहबुद्धिवधेरशक्तिरुदिष्टा । 
सप्तदशवधा बुद्धेविपययात्‌ तुष्टिः सिद्धानाम्‌ || ( ste का० ४९) 
इन्द्रियोंके जो ग्यारह वध हैं, वे बुद्धिके वधोके साथ मिलकर ( ग्यारह ) अशक्ति बतलायों 
गयी हैं । ( नौ ) तुष्टि और ( आठ ) सिद्धिसे उल्टी ( नौ अतुश्याँ और आठ असिद्धि ) ये सतरह 
बुद्धिके वध ( सत्तरह अशक्ति ) है । ( इस भाँति अट्ठाईस प्रकारकी अशक्ति हैं )। 
व्याख्या-- मनुष्यके पास बुद्धि हो ऐसी शक्ति है, जिसके द्वारा वह भोग-अपवर्गका प्रयोजन 
` सिद्ध कर सकता है, यदि उसमें पूर्ण शक्ति हो अर्थात्‌ यदि उसकी शक्तिका किसी प्रकार भी द्वास न हुआ हो। 


जितनी भी घुटि होती हे, वह सब बुद्धिको अशक्तिसे ही होती है । बुद्धिकी अशक्ति अट्टाईस प्रकारकी | 


है । ग्यारह अशक्तियाँ ग्यारह इन्द्रियोंके मारे जानेसे होती हैं; जैसे नेत्रसे अंधा होना, कानसे बहिरा होना, 
ATS गन्ध न ज्ञात होना, रसनासे रसका स्वाद न आना, त्वचासे कुष्ठ होना, वाणीसे गूँगा होना, arate 
Gel तथा पाँवोंसे पछु होना, उपस्थसे नपुंसक और गुदासे गुदावत (मछबन्ध) होना, मनसे उन्माद होना-- 
ये ग्यारह इन्द्रियोंकी अशक्तिसे बुद्धिकी अशक्ति ग्यारह प्रकारको है । बुद्धिकी साक्षात्‌ अशक्ति सत्तरह 
प्रकारकी है | नौ तुश्टियाँ एवं आठ सिद्धियाँ जो अगले दो सूत्रोमै बतछायी जायँगी उनसे उल्टी नौ अतुष्टियाँ 
और आठ असिद्धियाँ मिलकर बुद्धिकी सतरह अशक्तिया हैं। ये तुश्याँ स्वयं अपने रूपसे तो आत्मोज्नतिमें 
सहायक और उपादेय हैं | इसलिये शक्तिरूप हैं। केवल इनमें आसक्ति अर्थात्‌ इनमें संतुष्ट होकर आत्मोन्तिके 
लिये यत्न करना छोड़ देना हेय कोटिमें हे । इस कारण इनसे उलटी नो अतुश्टियाँ नौ अशक्तिरूप हैं। 
नो तुष्टियाँ 
नवधा तुष्टिः ॥ १४ ॥ 
तुष्टियाँ नौ प्रकारकी हैं । 
आध्यास्मिकाश्चत्रः प्रकृत्युपादानकालभाग्यार्याः | 
बाह्या विषयोपरमात्‌ पश्च नव तुष्टयोऽभिमताः || Cate का० ५० ) 


तुष्टियाँ नौ मानी गयी हैं। उनमेंसे चार आध्यात्मिक हैं, जिनके नाम प्रकृति, उपादान, . 


काळ और भाग्य हैं । और पाँच बाह्य हैं, जो ( आससाक्षाकारसे पूवे ही उसके साधनरूप ) विषयोंमें 


- दैराग्यसे होती हैं । | 
व्यास्या--तुष्टि, उपरति अथवा उपरामता हटे रहनेको कहते हैं, अर्थात्‌ मोक्षआपसि पहले ही 


उसके साधनोंको छोड़कर संतुष्ट हो जानेका नाम तुष्टि है। यह दो प्रकारकी होती है--बाब्तुष्टि और 
आध्यात्मिकतुष्टि | 
| १०९ - 
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बाह्य तुष्टि अन्तरात्माको समझे बिना केवळ बाहरके विषयोंसे उपरतिको कहते हैं | वह पाँच 
प्रकारकी है-- शब्द-तष्टि, स्पश-तुष्टि, रूप-तुष्टि, wale और गन्ध-तुष्टि | इन शब्द-स्पर्शादि पाँचों 
विषयोंसे पाँच प्रकारके दुःख होते हैं । अर्थात्‌ ( १ ) इनके प्राप्त करनेमें दुःख, ( २ ) AM दुःख 
(३ ) नाशमें दुःख, ( ४ ) भोगमें दुःख; क्योंकि भोगके अभ्याससे कामना बढ़ती है और कामनाकी 
अपूर्तिमें दःख होता है- और (५ ) दूसरोंकी हिंसाका दुःख, क्योंकि बिना किसीकी हिंसाके भोगकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती। उपर्यक्त तुष्टियाँ हेयकोटिमें हैं, किंतु जब साधनरूप कतंव्यको बिना किसी प्रकारके 
आलस्य और प्रमादके इन विषयोंसे सबंथा आसक्ति और ठगावको त्यागकर किया जाता है तब इस 
प्रकारकी Gea संतुष्ट हुआ मन निश्चल और कामनारहित होकर परम शान्तिको प्राप्त कर लेता है। अत 
इस प्रकार ही तुष्टि शक्तिरूप है 

आध्यात्मिक तुष्टियाँ चार प्रकारकी हैं--प्रकृति-तुष्टि, उपादान-तुष्टि, काल-तुष्टि और भाग्य-तुष्टि । 
ये तुष्टियाँ उनको होती हैं जो यह जानते हुए भी कि जड-तत्त्व और चेतन-तत्त्व सबंथा भिन्न हैं, किसी 
झूठे भरोसेपर स्वरूपावस्थितिके लिये यत्न नहों करते। इन तुष्टियोंके क्रमसे ( १ ) पार, ( २ ) सुपार, 
(३ ) पारापार, ( ४ ) अनुत्तमाम्म और ( ५ ) उत्तमाम्म नाम हैं । 

?-अङृति-ु्ट-यह जानकर मी कि आत्मा प्रकृतिसे अलग है आत्माके साक्षात्कारके लिये इस 
भरोसेपर धारणा-ध्यान-समाधिका अभ्यास न करना कि प्रकृति पुरुषके भोग-अपवर्गके लिये स्वयं प्रवृत्त हो 
रही है इसल्यि भोगके सदृश अपवर्ग भी आप ही प्राप्त हो जायगा---यह प्रकृतिके भरोसेपर प्रकृति-तुष्ट 
है यह भरोसा इसलिये झूटा है कि प्रकृति पुरुषकी इच्छाके अधीन चल रही है, जब वह स्वयं संतुष्ट 
होकर MAH साधनसे उपराम हो रहा है तो प्रकृति उसके. लिये क्या कर सकती है | 

- २-उपादान-तुणटि-- इस भरोसेपर कि संन्यास ग्रहण करनेसे अपवग स्वयं मिळ जायगा, उसके 
लिये उपाय न करना उपादान-तुष्टि है । यह भरोसा इसलिये झूठा है कि संन्यास एक चिहमात्र है | 
उसमें मी धारणा, ध्यान और समाधि ही आत्मसाक्षात्कारका हेतु है । 

र-कालतुष्टि इस विश्वासपर कि समय पाकर स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जायगी, उसके लिये कोई 
यल न करना काल-तुश्टि है। यह कालका भरोसा इसलिये झूठा है कि काल सब कार्योका समान हेतु है-- 
उन्नतिके सद्दश वह अवनतिका भी हेतु है । इसलिये उन्नतिके fet यत्न ही अपेक्षित है । 

ge तुष्टि--इस भरोसेपर कि यदि माग्यमँ होगा तो स्वयं तत्त्वज्ञान प्राप्त होकर मुक्ति हो 
जायंगौ, उसके लिये कोई यत्न न करना आग्य-तुष्टि कहलाती है । यह भरोसा इसलिये झूठा है कि भाग्य 


भी अपने पुरुषाथंका ही बनाया हुआं होता है 


 उपर्यक्त तुष्टियाँ हेय कोटिं हैं, किंतु जब साधनरूप कतंव्यको बिना किसी प्रकारके आलस्य और 
प्रमादके किया जाता दै, तब इन तुष्टियोंसे Ha और शान्ति प्राप्त होती है । अतः इस प्रकारकी तुष्टि 


आठ सिद्धियाँ 


x agat सिद्धिः ॥ १५ ॥ 
सिद्धि आठ प्रकाकी है। 


११० 
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उह शब्दोऽष्ययनं gannan gene 
दान च RAA A migu || (ste का० ५९) 
उह, शब्द, अध्ययन, तीन दुःखविघात, Tee st दान--ये सिद्धियाँ हैं। सिद्धिसे ga तीन 
प्रकारका अङ्कुश È | 


व्यास्या---सिद्धियाँ आठ हैं--ऊह, शब्द, अध्ययन, Geena, दान, आध्यात्मिक दुःखहान 
आधिमौतिक दुःखहान और आधिदेविक दुःखहान । 


ऊह-पिबि--पूव-जन्मके संस्कारोंसे स्वयं इस सृष्टिको देख-भालकर नित्य-अनित्य, चित-अचितके 
निर्णयसे चौबीस तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान होना | 

शब्द-पिबि- विवेकी गुरुके उपदेशसे ज्ञान होना । 

` अध्ययन-सिच्चि- वेद आदि शाख्रोंके अध्ययनसे ज्ञान होना | 

सुहत्माप्ति-सिजि--वे सिद्ध पुरुष जो स्वयं मनुष्योंका अज्ञान मिटानेके fet घूम रहे हैं, उनमेंसे 
किसी दयाङके मिल जानेसे ज्ञानका प्राप्त होना | 

दान-सिडि--वे योगी जो अपने खाने-पोनेकी आवश्यकताओंसे निरपेक्ष होकर. आस्मसाक्षाक्तारमें 
लगे हुए हैं उनकी भोजन आदि सब प्रकारकी आवझ्यकताओंको श्रद्धा-भक्तिके साथ पूरा करनेसे उनके 
प्रसादसे ज्ञान लाभ करना । 

गीता अध्याय १७ में सात्त्विक, राजस और तामस मनोवृत्तिके भेदसं तीन प्रकारका दान 
बतलाया गया है। 

यथा 
दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे | देशे काळे च पात्रे च तद्दानं साचिक स्मृतम्‌ । २०॥ 
यत्त प्रत्युपकाराथं फलश्चुदिश्य वा पुनः | दीयते च RSE तद्दानं राजसं TATA ॥२१॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रे्यक्च दीयते | असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसक्षुदाहृतस्‌ ॥२२॥ 


दान देना ही कतव्य है--ऐसे भावसे जो दान देश, कार और पात्रके प्राप्त होनेपर प्रत्युपकार न 


करनेवालेके लिये दिया: जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है ॥ २० ॥ और जो दान RIRE 
तथा प्रत्युपकारके प्रयोजनसे अथवा फलको उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है 
॥ २१ ॥ और जो दान बिना सत्कार किये अथवा तिरस्कार पूवक अयोग्य देश, कार्म कुपात्रों ( सय 
मांसादि अभक्ष्य वस्तुओंका सेवन करनेवाले, हिंसक, दुराचारी, पाप कम करनेवाले ) के लिये दिया जाता 
है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २२ ॥ दान देनेवाले तथा दान लेनेवाळे दोनोंके लिये सात्त्विक दान 


हो दृष्ट है । राजस तथा तामस दान देनेवाले तथा लेनेवाले दोनोंके A राजसो तथा तामसो वृत्तियोंका - 


उत्पन्न करनेवाला होता है । 
१११ 
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j उपयुक्त पाँच सिद्धियाँ तत्त्वज्ञानके उपाय हैं और निम्न तीन सिद्धियाँ उनके फल हैं । 
माध्यात्मिक हुःख-हान---सब आध्यात्मिक दुःखोंका मिट जाना । 
' याविभौतिक हुःख-हान-- सब आधिभौतिक दुःखोंका मिट जाना । 
आघिदैविक दुःख-हान--सब आधिदैविक दुःखोंका मिट जाना | 
इनसे उल्टी आठ प्रकारकी असिद्धियाँ बुद्धिकी आठ प्रकारकी अशक्तियाँ हैं । 
संगति--आध्यासिक eater वर्णन करके अब अगले Gat मूल तत्त्वोंका धम बतलाते हैं । 


दस मूळ धर्म 


' दश मौलिकार्थाः ॥ १६॥ 
द॒श मूलभूत धर्म हैं ( अस्तित्व, संयोग, वियोग, शोषवृत्तित्व, एकत्व, अर्थवत्त्व, we, अन्यता, 
अकतृत्व और बहुत्व ) | 
ब्याख्या- अव्यक्त और पुरुषके संयोगसे सृष्टिरचना हुईं हे । पुरुष तो सदा ही अपने बास्तविक 
शुद्ध ज्ञानस्वरूपसे असंग, Fer और निर्विकार ही रहता है, यह जड अव्यक्तका धर्म-संयोग उसमें 
विकल्पसे कहा जाता है । सष्टिमें जो घमं पाये जाते हैं, वे कार्य-जगतूके धर्म हैं | उससे पहले मूलभूत 
अव्यक्त और पुरुपमें जो धर्म पाये जाते हैं, वे मौलिक धर्म हैं । | 
अस्तित्व, संयोग, वियोग और रोषवृत्तित्व--ये चार धर्म पुरुष और अव्यक्त दोनोंके हैं । संयोग 
और वियोग परिणामी अव्यक्तके स्वाभाविक और वास्तविक धम हैं, किंतु कूटस्थ नित्य पुरुषमें विकल्पसे 
गये हैं | अव्यक्त और पुरुष दोनोंमें अस्तित्व है । दोनों परस्पर संयुक्त होते हैं, जिससे सृष्टि-रचना 
होती है । दोनों वियुक्त होते हैं, जब मोक्ष होता है । दोनों विद्यमान रहते हैं, जब प्रल्य होती है | 
( भावागगेशादिने trans संस्कारमात्रसे 'चक्रभूमिवत्‌' शरोरकी जो स्थिति है, उसको शेष-वृत्ति 
मानकर केवल पुरुषका TH बतलाया दै । ) 
एकत्व, अर्थवत्त्व और परार्थ्य--ये तीन धर्म अव्यक्तमें हैं। अव्यक्त एक है, प्रयोजनवाल हे 
पुरुष ( जीव ) को भोग और अपवग देना इसका प्रयोजन हे और पराथ हे, क्योंकि पुरुषके लिये काम 
करता है अपने लिये नहीं | ( भावागणेशादिने 'अर्थवत्त्व' को पुरुषार्थवत्त्व मानकर पुरुषका घर्म कहा है।) 
एकत्व--यह धमं पुरुष अर्थात्‌ Be चेतन-तत्वका तथा समष्टि अन्तःकरण ( विशुद्ध- 
` दत्तमय चित्त ) की अपेक्षासे उसके शवलस्वरूप Face भी है | 
अन्यता और बहुत्व--जडवगसे भिन्न होनेसे अन्यत्व धम पुरुषका हे और व्यष्टि अन्तःकरणोंके 
 सम्बन्धसे जीव अर्थ पुरुषका बहुत्व धम है, जो व्यष्टि अन्तःकरणों ( सत्त्वचित्तों ) की अपेक्षासे परस्पर 
ओ भिन्न और संख्यामें बहुत (अनन्त ) हैं । 
 : AART पुरुष ( थद्धचेतन-तत्व ) का है। पुरुष अपने शुद्ध चेतनस्वरूपसे कर्ता ` 
नहीँ है, किंतु द्रश है | कठृत्व- यह घम गुणोंमें है। 
O सन्नति--अगले सूत्रमें सष्टि-रचनाका प्रयोजन बताते हैं। 


११२ 
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सृष्टिका रूप 
अनुग्रह! सर्ग! ॥ १७ Ul 


अनुग्रह सृष्टि है । 
इत्येष mR मददादिविशेषभूतपरयन्त! | 
प्रतिपुरुषविशोक्षा्थ स्वार्थ इव परार्थं आरम्मः ॥ (to का० ५६ ) 
इस प्रकार यह प्रकृतिसि किया हुआ महत्तत्त्वसे लेकर विशेष अर्थात्‌ wat स्थूळ भूतों और afat- 
तकका आरम्भ प्रत्येक पुरुषके मोक्षके लिये स्वार्थके सदश परार्थ है | जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्रके 
कार्यमें प्रवृत्त हुआ उसे अपने स्वार्थके सदृश साधता है, इसी प्रकार यह प्रकृति पुरुषके प्रयोजनको स्वार्थ 
की भाँति साधती है; जबतक वह मोक्ष नहीं पा लेता । मोक्ष पा लेनेपर फिर उसके लिये रचना नहीं 
रचतो, यद्यपि दूसरोंके लिये रचती है ( क्योंकि मुक्तको अब उसकी रचनासे कोई प्रयोजन नहीं है )। 
औत्सुक्यनिवृश्यर्थं यथा क्रियासु cata लोक! ।. 
पुरुषस्य RAS . प्रवते तद्वदव्यक्तस्‌ ॥ (sto का० ५८ ) 
उत्कण्ठाके मिटानेके लिये जैसे ढोक ( दुनिया ) कामोंमे प्रवृत्त होता है ( भूख मिटानेके लिये 
मोजनमें प्रवृत्त होते हैं ), इसी प्रकार पुरुषके मोक्षके लिये प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति प्रवृत्त हो रही है | 
व्याख्या--अव्यक्तकी पुरुषके अनुकूळ प्रवृत्ति सृष्टि है; क्योंकि अव्यक्त सष्टिरचनामें पुरुषके लिये 
बुद्धि, अहंकार, इन्द्रियाँ, शरीर और विषय आदि रचता है । उसकी सारी रचना पुरुषके भोग और अपवर्ग- 
के लिये ही है; क्योंकि पुरुषकी संनिधिमें पुरुषके ही ज्ञानसे पुरुषके fed ही उसमें सारी क्रियाए ज्ञान, 
नियम और व्यवस्थापूवंक हो रही हैं। | 
' सङ्गति--अगले सून्रमें प्राणियोंकी सृष्टि बतछाते हैं । 
चौदह प्रकारकी प्राणि-सृष्टि 
| चतुर्दशबिधो gaai: ॥ १८ ॥ 
चौदह प्रकारकी प्राणियोंकी सृष्टि है । 
अष्टविकल्पो दैवस्तैयंग्योनश्च पञ्चधा भवति। 
agentes - समासतो भौतिकः सगः ॥ 
ऊध्वं सत्वविशालस्तमोविशालश मूलतः सग! | 


बह्मादिस्तस्नपर्यन्तः ॥ 
सध्ये रजोविशालो दि ( सां का० ५३-५४ ) 


आठ प्रकारकी दैवी सृष्टि है । पाँच प्रकारकी तिक योनियोंकी दै । मनुष्यकी एक प्रकारकी है। 
ये संक्षेपसे प्राणियोंकी सृष्टि हैं । उपरकी सृष्टि सत्तम्रधान है, निचली तमःप्रधान है और मध्यकी रजः- 

: । ये were लेकर शैवाळतक सृष्टि हैं । 2 
प्रधान a प्रकारकी प्रांणियोंकी सृष्टि इस प्रकार है-जाझ, माजापत्य, ऐन्द्र, दैव, गान्धव, 
पन्य, विदेह और प्रकृतिक्य--यह आठ प्रकारका दैव-सर्ग है, जो भिन्नभिन्न कर्मोपासनाका फळ हे) ' 

= ११३ Se 
पाठ ato प्र १४ 
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E 
इसके बाद नवा. मानुष-सर्ग अर्थात्‌ मानुषी-सृष्टि है और अन्तमे, aa नीचे, प्छ, पक्षी, सरीसुप 
नेवाले जन्तु, कीट और स्थावर--इन पाँचका तियक-सर्ग है | 
“ae ae सृष्टिमेसे मनुष्यसे नीचे ५ प्रकारके तिर्यक्‌ सगका तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु 
 मनुष्यसे ऊँचे ८ मकारके दैव-सर्गका मनुष्योंसे सूक्ष्म होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं हो सकता । वितर्कानुगतसे 
ऊँची प्रकाशमय विचारानुगत सम्मज्ञात समाधिमे सूइमताके तारतम्यसे जो आनन्दमै अन्तर है, इसी प्रकार 
इनमेंसे पहले ६ सगेमिं परस्पर अन्तर है | इन छहोंमें भी स॒क्ष्मताके तारतम्यसे AG परस्पर और कई 
अवान्तर मेद हो सकते हैं। इसी कारण बृहदारण्यक उपनिषद्‌ , शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषदादिमें 
इनके नामोंमें कुछ अन्तर प्रतीत होता है; किंतु जिस प्रकार प्रकाशमय विचारानुगत संकल्पमयी अवस्था 
समानरूपसे होती है, यद्यपि इसमें समाधि-अवस्थाकी सूक्ष्मताके अनुसार अन्तर होता है । इसी प्रकार 
इन सब giii जीव संकल्पमय होता है, यद्यपि संकल्पॉर्मे परस्पर सूक्ष्मता और आनन्दके तारतम्यसे 
अन्तर होता दै | ये सब स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यमके अन्तर्गत हैं | विदेह और प्र कृतिल्योंका आनन्द 
और सूक्ष्मता पहले ६ सर्गोंकी अपेक्षा अधिक है और उनकी अवधि भी इनसे अधिक है; क्योंकि 
विदेह विचारानुगतसे ऊँची आनन्दानुगत सम्प्ज्ञातसमाधिकी भूमितक पहुँचे हुए हैं और शरीरसे अभिमान 
छोड़े हुए हैं तथा मकृतिळ्य इससे भी ऊँची अस्मितानुगत भूमिमें अहङ्ारका मी अभिमान छोड़े हुए हैं । 
ये दोनों अवस्थाएँ केवळ योगियोंको ही प्राप्त होती हैं । इसलिये तैत्तिरीय उपनिषद्‌ , बृहदारण्यक उपनिषदू 
और शतपथ ब्राह्मणमें इनका वर्णन नहीं है । श्रीव्यासजी महाराज विभूतिपाद सूत्र न के aus | 
सम्बः “विदेह और प्रकृतिळय नामक योगी कैवल्यके तुल्य स्थितिमें हैं, इ 
a a नाम aoa साथ नहीं उपन्यास किये गये” | अवान्तर मेदोंको लेकर ही 
उपर्युक्त प्रथम छः सर्गोंका कई मकारसे वर्णन किया गया है। यथा-- 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌, शीक्षाव्नी अनुवाक ८ | 
१. मनुष्यके आनन्दकी काष्ठाका सौगुना आनन्द मनुष्य-गन्धवलोकवालोंको । 
२. मनुष्य गन्थवका सौगुना आनन्द दैव-गन्थवळोकवालोंकी । 
३. दैव-गन्धर्वका सौगुना आनन्द पितरळोकवालोंको । 
४, पितरका सौगुना आनन्द आजानेजंदेवळोकवालांको । 
७, आजानन देवताओंका सौगुना आनन्द कर्मदेवलोकवालोंको । 
६. कर्मदेवका सौगुना आनन्द दैवकोकवालोको | 
७, दैवका सौगुना आनन्द इन्दळोकवाळोंको । 
८. इन्द्रका सौगुना आनन्द व्ृहस्पतिळोकवालोंको । 
२, बृहस्पतिका सौगुना आनन्द प्रजापतिकोकवालोंको | 
१०, प्रजापतिका सौगुना आनन्द ब्रह्माके MAHAR । 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४ | ३। २। 
१. मनुष्यके आनन्दकी पराकाष्ठाका सौगुना आनन्द पितरलोकवालोंको | 
२, पितरका सौगुना आनन्द गन्थर्वलोकवालोको । | 


no 
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३. गेन्धर्वका सौगुना आनन्द आजानजदेवरोकवाछोंको | 

४. आजानजदेवका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोंको । 

५, प्रजापतिलोकवालोंका सौगुना आनन्द ब्रह्माके लोकवालोंको । 

शतपथ १७ | ७। el sv 

१. मनुष्यका सौगुना आनन्द पितरलोकवाढोंको । 

२. पितरका सौगुना आनन्द कर्मदेवलोकवालोंको | 

३. कमेदेवका सौगुना आनन्द आजानजदेवढोकवाछोंको । 

४. आजानजदेवका सौगुना आनन्द देवछोकवाछोंको । 

५, देवका सौगुना आनन्द गन्धर्वलोकवालोंको । 

६. गन्धर्वका सौगुना आनन्द प्रजापतिलोकवालोंको । 

७. प्रजापतिका AYU आनन्द ब्रह्माके छोकवालोंको | 

उन्हीं सूक्ष्म छोकोंको ही चन्द्रकोक, सोमळोक और स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌ कहते हैं । 

जिस प्रकार व्युत्थानकों अपेक्षा सम्परज्ञात समाधि योग है, किंतु असम्प्रशात समाधिकी अपेक्षा 
सम्प्रज्ञातसमाधि व्युत्थान हे, इसी प्रकार मनुष्यके सृस्युळोककी अपेक्षा यह सब अमरळोक और 
मनुष्यके बन्धनकी अपेक्षासे यह पुनरावृत्ति मुक्तिकी अवस्थाएँ हैं, किंतु अपुनरावृत्ति मुक्ति ( कैवल्य ) 
` की अपेक्षासे यह सब बन्धन है । यथा-- 
आ ब्रह्मझ॒वनाल्‍लोकाः पुनरावर्तिनोज्लुन। माप्नुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ 

(गीता ८ | १६) 

ब्रह्मकोकसे लेकर सब लोक पुनरावर्ती स्वभाववाळे हैं, किंतु हे अजुन | मुझ ( ya चेतन- 
तत्त्व” परत्रह्म, परमात्मा ) को माप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता । इस पुनर्जन्म न होनेवाली मुक्तिके भी 
दो मेद हो सकते हैं--( १ ) वे योगी जो असमज्ञात समाधिद्वारा चित्तके सव संस्कार और अविद्यादि 
क्लेश नाश कर चुके हैं, किंतु उनके चित्तमें केवळ संसारके प्राणियोंके कल्याणका संकल्प शेष रह गया 
है, इसलिये यह संकल्प ईश्वरके प्राणियोंके कल्याणके नित्य संकल्पके तदाकार होनेके कारण, इनके चित्त 
ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें लीन होकर पुनः न आनेवाली मुक्तिका छाम करते हैं और समय-समय- 
पर उसके नियमानुसार प्राणीमात्रके कल्याणके लिये संसारमै अवतरण करते हैं. अर्थात्‌ अवतार लेते 
हैं। यथा-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सारत । अभ्युस्थानमधर्मस्य तदात्मानं ANR 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतास्‌ । थमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे. युगे ॥ 

( गीता ४। ७-८ ) 


हे भारत | जब-जब धमकी हानि और अर्घमकी बृद्धि होती है, तब-तब में अपने-आपको मरकर 
करता हूँ । सळनोंकी रक्षा करनेके ल्यि और दूषित कर्म करनेवालोका नाश करनेके ल्यि तथा 


घर्मस्थापन करनेके लिये युग-युगमे प्रकट होता हूँ । 
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( २ ) जो योगी असम्पज्ञात समाधिद्वारा सारे संस्कार और अविद्यादि क्लेश नाश कर चुके हैं 
तथा उपयुक्त संकल्पशेष भी निवृत्त कर चुके हैं, उनके चित्त बनानेवाले गुण अपने कारणमें छीन हो 
जाते हैं और आत्मा ( चेतनतत्त्व ) अपने शुद्ध कैवल्य स्वरूपमै अवस्थित हो जाता है। 
पहली अवस्थावाले योगी इस संकल्पको हटाकर चित्तके बनानेवाले गुणोंको अपने कारणमें ढीन 
करनेका हर समय अधिकार रखते हैं तथा कहीं-कहीं कछाओंकी न्यूनाधिकता दिखढाकर अवतारोंके 
कई अवान्तर मेद बतलाये हैं। 

इसी प्रकार कहाँ-कहीं इन .चित्तोंकों सिद्ध चित्त तथा निर्माण चित्तके नामसे वर्णन किया गया है । 

संगरति---अगले सूत्रमें उनका बन्ध और मोक्ष बतलाते हैं | 

बन्ध ओर मोक्षके तीन प्रकार 
त्रिविधो बन्धः ॥ १९ ॥ 
त्रिविधो मोक्ष! ॥ २० Ui 
तीन प्रकारका बन्ध ( वेकृतिक, दाक्षिणिक और प्राकृतिक ) होता है ॥ १९ ॥ तीन प्रकारका 
मोक्ष (Fete, दाक्षिणिक और प्राकृतिक ) होता है ॥ २० ॥ 

व्याख्या बन्ध तीन प्रकारका है--वेकृतिक (वा वैकारिक ), दाक्षिणिक और प्राकृतिक । 
जो योगी वितर्कानुगतवाढी प्रथममूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शुन्य केवळ भूत, इन्द्रिय, मन आदि 
१६ विकारोंमें हो आसक्त हो रहे हैं अथवा राजसी प्रवृत्तिवाले मनुष्य जिनके कम सत्त्वगुण, तमोगुण 
दोनोंसे मिश्रित हैं, वे इन वेकृतिक वासनाओंके अधीन उसी भूमिमें मनुष्यळोकमें जन्म लेते हैं। 
इनका यह बन्ध वेकृतिक वा वैकारिक कहलाता है । 

जो विचारानुगतवाली दूसरी भूमिमें आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवळ सूक्ष्म विषयोंमें ही 
आसक्त हो रहे हैं तथा जो आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर फल-कामनाके अधीन होकर केवल सकाम 

इष्ट-पूते आदि परोपकार और अहिंसात्मक सात्त्विक कर्माने ST हुए हैं, वे इन सात्त्विक वासनाओंके 
' अधीन होकर दक्षिणमागसे चन्द्रछोक अर्थात्‌ सात्त्विकताके तारतम्यानुसार सूत्र १८ में बतळायी हुई 
६ दैव amit सात्त्विक वासनाओंका फळ भोगकर आत्मसाक्षात्कारके लिये अपनी पिछली भूमिकी 
योग्यताको ल्यि हुए मनुष्यलोकमें फिर जन्म लेते हैं । इनका यह बन्ध दाक्षिणिक कहलाता है । 
( देखो विभूतिपाद सूत्र २९ का विशेष वक्तव्य ) wage समाधिकी उच्चतर और उच्चतम भूमि 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगतको प्राप्त किये हुए योगी जो आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर केवल इन 
भूमियोके आनन्दमें आसक्त रहते हैं और विवेकख्यातिद्वारा स्वरूपावस्थितिका यत्न नहीं करते हैं, वे 
शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ इन वासनाओंके अधीन लंबे समयतक विदेह और ( अस्मिता ) प्रकृतिल्य अवस्थामें 
` कवैवल्यपदःजैसी स्थितिमे रहकर आत्मसाक्षात्कारके fet पानीमें डुबकी छगानेवाळे पुरुषके सश 


A फिर उठते हैं अर्थात्‌ उच्च कुङवाले योगियोंके घरमें अपनी पिछली भूमिकी योग्यताको प्राप्त किये हुए 


. फिर जन्म लेते हैं. ( देखो समाधिपाद० १८, १९ )। इनका यह बन्ध प्राकृतिक बन्ध है। 
अर्थात्‌ आत्मसाक्षात्कारसे शून्य रहकर वितर्कानुगत भूमिमें आसक्त हुए योगियोंका बन्ध वेकृतिक, 
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विचारानुगतमे आसक्त हुए योगियोंका बन्ध दाक्षिणिक और आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमियोमें 
आसक्त हुए योगियोंका बन्ध प्राकृतिक कहलाता है। ets र 

इन तीनों बन्धोसे छूटना तीन प्रकारका मोक्ष है । स्थूळ विषयोंसे आसक्ति हटाना तथा राजसी, 
तामसी वासनाओंका छोड़ना वैकारिक बन्धसे मोक्ष है । सूक्ष्म विषयोंसे आसक्ति हटाना तथा सात्त्विक 
कार्योमें निष्काम भाव होना दाक्षिणिक बन्धसे मोक्ष है | आनन्दानुगत तथा अस्मितानुगत भूमिके आनन्दम 
आसक्तिसे परवैराग्यद्वारा चित्तको हटाकर स्वरूपावस्थितिका लाभ प्राप्त करना प्राकृतिक बन्धसे मोक्ष है । 

ऊपर तीन प्रकारका बन्ध और मोक्ष दिसलाकर यह बतका देना आवश्यक हो जाता है कि 
बन्ध और मोक्ष किसको होता है! उसका क्या स्वरूप है ! और किस कारणसे होता है तथा 
नास्तिकोंकी इस शङ्काका समाधान कर देना उचित प्रतीत होता है कि यदि संसारकी उत्पत्ति 
करनेवाला कोई इश्वर माना जाता है तो जीवोंके बन्ध और दुःखोंका उत्तरदायित्व भी उसीपर आ जाता है । 


दो अनादि तत्त 

सांख्य और योगमें चेतन और जड दो अनादि तत्त्व माने गये हैं। पुरुष अर्थात्‌ चेतन- 
त्तव ज्ञानस्वरूप, निष्क्रिय, असङ्ग, fet और कूटस्थ नित्य हे और जड तत्त्व ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ ) 
त्रिगुणात्मक, सक्रिय और परिणामी नित्य है । सत्त्व प्रकाश, हल्का, सुख, ज्ञान, वैराग्य, aa और 
धर्म स्वभाववाळा है । तमस्‌ भारी अन्धकार, मोह, अज्ञान, अवैराग्य और अधम स्वभाववाला है । 
रजस्‌ क्रिया, गति, चञ्चरुता और दुःख स्वभाववाळा है। इन तीनों गुणोंके सरूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम- 
की अवस्थाका नाम मूल प्रकृति है जो केवल अनुमान और आगमगम्य है । चेतन तत्त्व पुरुषको 
संनिधिसे इस जड-तत्त्वमें एक प्रकारका विरूप अर्थात्‌ विषम परिणाम हो रहा है । 


अवरोइण-क्रम ( Descent ) 

( १ ) महत्तत्व--पहिळा विषम परिणाम महत्तत्त्व है जो सत्तमें रजस्‌ क्रियामात्र और 
तमस्‌ उस क्रियाको रोकनेमात्र है । यह महततव सत्त्वकी विशुद्धतासे समष्टि रूपे विशुद्ध सत्त्वमय 
चित्त कहलाता है जिसमें समष्टि अहंकार बीजरूपसे . रहता है जो ईश्वरका चित्त हे। और 
aaa विशुद्धताको छोड़े हुए अपने व्यष्टि रूपमै सत्त्व चित्त कहलाता है जो अनन्त 
हैं । इन अनन्त सत्त्व चिचोंमें व्यष्टि अहंकार बीजरूपसे रहते हैं । ये जीवोंके चित्त कहलाते हैं | 
चेतन-तत्त्वमें अपने ज्ञानके प्रकाश डाळनेकी और महत्ततत्वमें इस ज्ञानके प्रकाशको लेनेको अनादि योग्यता 
चढी आ रही है । उदाहरण थोड़े ही अंशोंमें घट करता दै । किन्तु चेतन-तत््त और महत्तत्त्व जैसी 
कोई भी वस्तु भौतिक संसारमे उदाहरण देनेके fer नहीं मि सकती | इसील्यि पारिभाषिक उदाहरणोंसे 
इन दोनों तत्त्वोकी संनिधि बतलानेके विषयको समझ लेना चाहिये । इनके ढौकिक अर्थोपर नहीँ 


जाना चाहिये । > 
योगका उदाहरण 


जिस प्रकार सूर्यका प्रतिबिम्ब अनन्त जलाशयोंमें पढ़ रहा खी है, इसी प्रकार चेतनतत्वके 
ज्ञानका प्रकाश समष्टि विशुद्ध सततम R तथा व्यष्टि सत्त AA पढ़ रहा हे । यथा 
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तात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
क्रा z on ` दृश्यन्ते जरूचन्द्रवत्‌ ॥ १ ॥ 
gut हयं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ अपोभिन्ना बहुधेकोऽतु गच्छत्‌ | 
उपाधिना . क्रियते मेदरूपो देवः सेत्रेष्वेवमजोऽप्ययमात्मा ॥ २ ॥ 
अर्थ--एक ही भूतात्मा भूत-मूतमें विराज रहा है । जिस प्रकार = ही m vd अनेक 
चह आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) भो अनेक रूपसे प्रतीत हो रहा है॥ १ ॥ 
Fh ee भो fia मित जलाशयोंमें अनेक होकर दीखता है | 
यह मेद उसका केवळ उपाधिके कारण है । उसी प्रकार अनादि परमात्मदेव ( चेतन-तत्त्व ) क्षेत्रमेदसे 


अनेक रूपमेँ दिखायी दे रहा है ॥ २ ॥ 
| सांख्यका उदाहरण 
जिस प्रकार चुम्बककी संनिधिसे Stet क्रिया होती हे इसी प्रकार चेतनतत्त्वकी संनिधिसे समष्टि 


तथा व्यष्टि चित्तोंमें ज्ञान-नियम और व्यवस्थापूर्वक क्रिया हो रही है | यथा-- 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोइः प्रवतते | 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं FARA ॥ 
अत आत्मनि कर्तत्वमकतृत्वं च संस्थितम्‌ | 
निरिच्छस्वादकत्तासौ कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ 


- ( सांख्य प्रवचनभाष्य १। ९७ ) - 


ag- जैसे बिना इच्छावाले चुम्बकके स्थित रहनेमात्रमें लोहा ( आप-से-आप ) गतिशील 
होता है, वैसे सत्तामात्र देव ( चेतन-तत्त्व ) से जगतूकी उत्पत्ति आदि होती है । इस कारण परमात्मा 
( चेतन-तत्त्व ) में कतव और अकतृ भी अच्छे प्रकार सिद्ध है । वह निरिच्छ होनेसे अकर्चा और 


सामीप्यमात्रसे कर्ता है | 
उपनिषदोंका उदाहरण 
जिस प्रकार वायु सारे सुवनोंमें व्यापक हो रहा है, वैसे ही चेतन-तत्त्व समष्टि तथा व्यष्टि 
चित्तोंमें व्याप्त हो रहा है । . यथा-- के 
अग्निर्यथैको wad प्रविष्टो रूपं रूपं अतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो TRA ॥ 
वायुर्ययेको wad प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव | 


एकस्तथा सर्वभतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ - 
3 ( कठोप० २ | २। १० ) 


जैसे एक ही अग्नि सारे भुवनोमे प्रविष्ट होकर प्रतिरूप हो रहा हे इसी प्रकार एक ही 
. आत्मा ( Set) जो सब सूतके भीतर है--रूपरूपमें प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी हे | 
जैसे एक ही वायु सारे सुवर्नोम प्रविष्ट होकर रूप-रूपमें प्रतिरूप हो रहा है इसी प्रकार एक ही आत्मा 
लो सब सूतोके अंदर है । रूपरूपमे प्रतिरूप हो रहा है और बाहर भी है | 
O मदत्तत्वके जञानस्वरूप चेतन-तत्वसे प्रकाशित होनेकों गीतामें अति सुन्दर शब्दस वर्णन किया 
या है। यथा-- 


ne 
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चौथा प्रकरण ] षड्द्शनसमन्वय [ अवरोहण क्रम 


I LAA 


सयाध्यक्षेण प्रकृतिः aal सचराचरस। 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ (अ० ९ छो० १० ) 

मम योनिमेइद्त्रह्म तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ | 

सम्भवः सर्वमतानां ततो भवति भारत॥ 

सर्वयोनिषु कौन्तेय सूतेयः सम्भवन्ति या$। , 7 

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ (२० १४ छो० ३-४) 

हे अजुन | मेरा आश्रय करके प्रकृति चराचरसहित सब जगतको रचती है | इसी कारण सारा 

जगत्‌ परिवर्तित हो रहा है। हे अर्जुन ! मेरो योनि ( गर्भ रखनेका स्थान ) महत्तत्त्व है । उसीमें में गभ 
रखता हूँ ( अर्थात्‌ अपने ज्ञानका प्रकाश Seat हँ )और उसी ( जड-नेतनके संयोग ) से सब भूतोंकी 


उत्पत्ति होती दै । हे अर्जुन | सब योनियोंमें जो शरीर उत्पन्न होते हैं उन सबकी योनि महत्तत्त्व है और 
उनमें बोजको डाळनेवाला में ( चेतन-तत्त्व ) पिता हँ । 


पुरुषसे प्रतिविम्बित समष्टि चित्त, समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त, व्यष्टि अस्मिता कहलाते 
हैं । पुरुष निष्क्रिय होते हुए भी अपने चित्तका दरष्टा है अर्थात्‌ चित्तमें उसके ज्ञानके प्रकाशमें जो कुछ 
भी हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है । व्यष्टि चित्तोंके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम जीव है । 
जो संख्यामें अनन्त हैं और अल्पज्ञ हैं । समष्टि चित्तके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वका नाम ईश्वर, अपरत्र, 
सगुण ब्रह्म और शबल ब्रह्म है जो एक, सवेव्यापक, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है । अपने शुद्धस्वरूपसे 
चेतन-तत्त्वका नाम परमात्मा, निर्गुण ब्रह्म, WAG और शुदब्रह्म है । पुरुष शब्दका प्रयोग जीव, इश्वर 
: और परमात्मा तीनों अर्थामें होता है । किस प्रकरणमें पुरुष शब्दका प्रयोग किया गया है इसका 
ठीक-ठीक विवेक न रहनेके कारण बहुधा विद्वान्‌ सांख्य और योगके वास्तविक सिद्धान्तको समझनेमें 
धोखा खाते हैं | 

( २ ) महत्तत्त्वका विषम परिणाम अहंकार- पुरुष ( चेतन-तत्त्व ) से प्रतिविम्बित महत्तत्त्व ही 
सत्त्वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर अहंकार रूपसे व्यक्त भावमें बहिमुख हो रहा है | यह 
अहंकार ही अहंभावसे एकत्व, बहुत्व, व्यष्टि, समष्टि रूप सवे प्रकारकी भिन्नता उतपन्न करनेवाला है । 
विभाजक अहंकारहीसे ग्राह्य और ग्रहण रूप दो प्रकारके विषम परिणाम हो रहे हैं । 

( ३ ) अहंकारका विषम परिणाम ग्राह्मरूप पञ्च-तन्मात्राएं- विभाजक अहंकार ही सत्त्वम 
रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाली आश्षरूप शब्द, स्पर, रूप, रस, गन्ध 
तन्मात्राओंके रूपें व्यक्तमावसे बहिमुख हो रहा है । 

( ४ ) अहंकारका विषम परिणाम ग्रहणरूप एकादश इन्द्रियाँ--वहीं अहंकार सत्त्वम रज और 
. तमकी कुछ विरोषताके साथ अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाली शक्तिमात्र पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच 
कर्मेन्द्रियों और ग्यारहवाँ इनके नियन्ता मन रूपमे व्यक्त होकर बहिसुल हो रहा है । 

(५ ) तन्मात्राओँके विषम परिणाम ग्राह्मरूप पाँच स्थूल भूत-- अहंकारसे व्याप्य पाँचों 
तन्ात्राएँ ही सत््वमें रज और तमकी अधिकतासे विकृत होकर परस्पर मेदवाळे आकाश, वायु,. अभि, जल, 
पुथ्वी रूप पाँचों स्थूळ भूतोंमें व्यक्तमावसे बहिसुंख हो रही हैं । 
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इस प्रकार बहिसखता ( अवरोहण ) में महत्तत्वकी अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा पचो 
तन्मात्राओ और ग्यारह इन्ियॉमे और तन्मात्राओंकी अपेक्षा पाँचों स्थूळ मूतोंमें क्रमशः रज और तमकी 
मात्रा बढ़ती जाती है और सत्त्वकी मात्रा कम होती जाती है । यहाँतक कि स्थूळ जगत्‌ और स्थूळ 
शरीरमै रज और तमका ही व्यवहार चल रहा है। सत्त्व केवल प्रकाश मात्र ही रह रहा है | महत्तत्तमें 
, प्रतिबिम्बित चेतन तत्व भी उपरोक्त राजसी और तामसी आवरणोंमें आच्छादित होकर स्थूळ शरीर और 
भौतिक जगतमें केवळ झलक मात्र ही दिखायी दे रहा है | - 
ऊपरके विवरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पुरुष अर्थात्‌ चेतन-तत्त्वके शुद्ध स्वरूपमें तथा 
जड अर्थात गुणोंके साम्य परिणाममें न कोदे कार्य हो रहा है और नहो सकता है । जडतत्त्व क्योंकि 
त्रिगुणात्मक है । इसलिये चेतन-तत्त्वकी संनिधिमात्रसे होनेवाले विषय परिणाममें ग्राह और ग्रहण रूपमें 
तीनों गुणोंकी न्यूनाधिकताके कारण सारे भेदभाव और कार्य तथा बन्ध और मोक्ष भी हो रहा है । 
कारण, सूक्ष्म तथा स्थूळ जगत्‌के सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वे इंधर और कारण, सूक्ष्म तथा स्थूळ शरीरके 
सम्बन्धसे चेतन-तत्त्व जीव कहलाता है । इसल्यि सारा कार्य जीव, ईश्वर और प्रकृति--इन तीनों 
aati हो रहा है और हो सकता है। ईश्वरको समष्टिरूपमें और जीवको व्यश्रिपमें जड और 
Saal सम्मिश्रण समझना चाहिये | कारण जगत्‌ अर्थात्‌ समष्टि विशुद्ध सत्त्वमय चित्त एक È l 
इसलिये ईश्वर एक है । चूँकि इसमें जीवोंके प्रति कल्याण करनेका संकर, वेदोंका ज्ञान, सवव्यापकता, 
सर्वशक्तिमत्ता आदि सारो शक्तियाँ निरतिशयताको प्राप्त किये हुए हैं इसलिये इश्वर इन रक्षणोंसे युक्त है | 
सत्त्व-चित्त अर्थात्‌ कारण शरोर संख्यामें अनन्त हैं. इसलिये जीव संख्यामें अनन्त हैं। ये विशुद्ध 
सत्त्वमय चित्तकी अपेक्षा परिच्छिन्न, अल्पज्ञ और अल्प शक्तिवाले हैं इसलिये जीव भी इन लक्षणोंसे युक्त 
ह । ये सत्त्व चित्त चूँकि सत्त्की विशुद्धताको छोड़े हुए हैं इसल्यि इनमें ठेश मात्र तम है 
जिसमें अविद्या वर्तमान दै । अविद्यासे आत्मा और चित्तमें अभिन्नताकी प्रतीति करानेवाला अस्मिता 
- क्लेश उत्पन्न हो रहा है । 
दृग्दशनशक्तथोरेकात्मतेवास्मिता | , (योौ० go सा० पाद सूच ६) 
seats आत्मा और दर्शनशक्ति चिचका एक स्वरूपजैसा भान होना 
अस्मिता क्लेश है । ४ 
अस्मिता क्लेशसे राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश, उनसे सकाम कर्म, सकाम कमसे 
जन्म, आयु और भोग- उनमें सुख और दुःख होते हैं | इस प्रकार बन्धकी Bee बढ़ती जाती है। 


द्रष्टदृद्ययो! संयोगो हेयहेतुः । २ ० 050 सार पाद दूत १७.) 
अर्थ--द्रष्टा और दृश्यका संयोग “हेयहेतु” ( दुःखका कारण ) है | 

तस्य हेतुरविद्या । ( यो० द० सा० पाद सूच २४) 
अर्थ इस संयोगका कारण अविद्या है । 

तदमावात्‌ संयोगामावो हानं तदूदुशेः केवल्यम्‌ | (He qo सा० पाद सूत्र २५) 


उसके ( अविद्याके ) अभावसे संयोगका अभाव 'हान' दै । वह चिति शक्तिका कैवल्य है । 
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DOSS EE 


विवेकरूयातिरविप्लवा हानोपायः | ( यो० द० सा० पाद सूत्र २६ ) 
अविप्छव विवेक-ख्याति हानका उपाय है | ट 
इस विवेक-ख्यातिकी अवस्थामै सत्त्व fat सत्त्वकी विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि उसके 
लेशमात्र तममें जो अविद्या वर्तमान थी वह अपने अस्मिता क्लेश आदि परिवारसहित gada भावको 
प्राप्त होने छगतीं है और तम उस केवळ सात्त्विक वृत्तिको रोकनेका काम करता रहता है। उस 
` विवेकख्यातिम जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे सत्त्व चित्तकी विशुद्धता इतनी बढ़ जाती दै कि उस 
वृत्तिको स्थिर रखनेवाले तमको भी दबा दे। तब उस अन्तिम सात्त्विक वृत्तिके भी निरुद्ध हो 


जानेपर आत्माको असम्प्रज्ञात समाधिरूप'परमात्मस्वरू पर्मे अवस्थिति हो जाती हे । यही वास्तवमै प्राकृतिक 
मोक्षका नमूना है । 
किन्तु विवेक-ख्यातिकी प्रापिका उपाय अष्टाङ्ग योग बतळाया गया हे । यथा-- 


योगाड्ञानु्ठानादगुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराबिवेकल्यातेः (A द° सा० पाद सह RE) 


Ay 

योगके अज्लोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश AR ज्ञानका प्रकाश विवेक-ख्याति-पयन्त 
हो जाता है। 

योगके आठ अज्ञ--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 
बतळाये गये हैं | इनमें सबसे अन्तिम अङ्ग ( सम्पज्ञात ) समाधि है । इस TAR, समाधिकी चार 
मूमियाँ मर अस्मितानुगत हैं | 
भूमियाँ, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अ 

a हमने अवरोह क्रम वतला दिया है। इससे उछ्टे आरोह क्रम ( Ascent ) में जितनी 
अन्तमुँखता बढ़ती जायगी, उतना ही रज जौर तमका विक्षेप तथा मर हटकर सत्त्वका प्रकाश बढ़ता 


जायेगा | और इस सत्त्वके प्रकाशमें चेतन ( आत्म-स्पश ) की अधिक स्पष्टतासे प्रतीति बढ़ती जायेगी । 
यही क्रम बन्धको हटाने और मोक्ष प्रापिका है | 


( १ ) इस आरोह क्रममै सबसे पहली अवस्था वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि हे जिसमें ` 


रज और तमके दबनेपर सत्त्वके THT स्थूळ भूतो और उनके व्यवहारके वास्तविक स्वरूपा 
साक्षात्कार होता दै । इस भूमिका सम्बन्ध चूँकि पाचों स्थूळ भूतो और उनसे बने हुए स्थूळ पदाथ, 
स्थूळ शरीर और स्थूळ जगत्‌ ( भूः सुवः अर्थात्‌ एथ्वी और नक्षत्र लोक ) से है । इसलिये इस भूमितक 
चैकारिक बन्ध बतलाया गया है | 

( २ ) दूसरी अवस्था विचारानुगत सम्पज्ञात समाधि है | इसमें रज और तमके अधिक दबनेपर 
सत्तके अधिक प्रकाश पाचों स्थूळ भूतोंके कारण पाचों सुइ भूतोंका उनकी सुक्ष्मताके तारतम्यसे 
पाँच तन्मत्राओंतकका साक्षात्कार होता हे और उसका सम्बन्ध पाँचों सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म शरीर और 
सूक्ष्म जगत्‌ ( चन्द्रकोक, सोमलोक अथवा स्वः, महः, जनः, - तपः और सत्यम्‌ जो एक प्रकारसे 
सुक्ष्मताकी अवस्था. हैं से दै और इनमें आसक्त योगी इस पुनरावर्तिनी मुक्तिको प्राप्त होता है | 
इसलिये इस वैकारिक बन्ध अर्थात्‌ जन्म, सु, जरा और रोगसे तो मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें 
दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाळे TRT आदि मानसिक विकार बने 
रहते हैं इसळ्यि इसे दाक्षिणिक बन्ध बतलाया गया दै । 
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न विशेषगतिनिष्क्रियस्य | ( सांख्य ५। ७६ ) 
विशेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहों है; क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान- 
स्वरूपसे निष्किय है | 


संयोगाश्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभोऽपि | | ( सांख्य ५ ८४ ) 
संयोग वियोगान्त है । इसलिये किसी देश विशेष ( चन्द्रळोकके अन्तर्गत किसी सूक्ष्म 
लोक ) का लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं है l 


( ३ ) तीसरो अवस्था आनन्दानुगत सम्प्रज्ञात समाधि है। जिसमें तन्मात्राओंके रज और तम 
दब जानेपर, सत्तके प्रकाश बढ़नेपर उनके कारण अहंकारका “अहस्‌ अस्मि” वृत्तिसे साक्षात्कार होता 
है । इस सत्तके आनन्द और प्रकाशमें चेतन-तत्त्वको इतनी स्पष्टतासे प्रतीति होती है कि कुछ योगी 
इसी अवस्थाको आत्मस्थिति समझकर इसोमें आसक्त हो जाते हैं और शरीर. त्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य 
लोकोंसे परे होकर उनके कालकी अवधिसे अधिक समयतक कैवल्य-जैसे आनन्दको भोगते रहते हैं 
ये विदेह कहलाते हैं । 

(४) चौथी अवस्था अस्मितानुगत eam समाधिकी हे । इसमें अहंकारके रज और तमके 
दब जानेपर सत्त्वके प्रकाशमें उसके कारण चित्तका साक्षात्कार ‘aie wee होता है। 
इस सत्त्वके प्रकाशमें चित्तमें प्रतिविम्बित चेतन्य ( आत्म-स्पश ) की इतनी स्पष्टतासे प्रतोति 
होती है कि कई योगी इसी अवस्थाको आत्म-स्थिति समझकर इसीमें आसक्त हो जाते हैं और 


शरीर त्यागनेपर इस अवस्थामें दिव्य छोकोंसे भी अधिक अवधितक कैवल्य-मैसे आनन्दको भोगते रहते . 


हैं । ये प्रकृतिल्य कहलाते हैं | 

उपर्युक्त दोनों अवस्थाओंमें दाक्षिणिक बन्ध अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जगतके बन्धसे तो 
मोक्ष हो जाता है किन्तु इसमें भी प्राकृतिक बन्ध बना रहता है । विदेहोंको अहंकारका और प्रकृतिल्योंको 
अंस्मिताका | यथा-- 

नानन्दामिव्यक्तिपृक्तिनिधमत्वात्‌ | ( सांख्य ५। ७४ ) 

` आनन्दका प्रकर हो जाना मुक्ति नहीं है, (क्‍योंकि वह आत्माका ) धर्म नहीं है 

( किन्तु अन्तःकरणका धर्म है ) | | 

न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात्‌ | - (सांख्य १। ५४) 

कारण ( अस्मिता प्रकृति ) में ळय होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता ( स्वरूप-अवस्थिति ) नहीं हो 
सकती, क्योंकि इसमें डुबकी लगानेवालेके समान ( पानीसे ऊपर ) आत्म-स्थिति प्राप्त करनेके लिये उठना 
` ( मनुष्य-लोकमें आना ) होता है | 
Sera समाधि और कैवल्यकी अवस्थामें केवळ इतना मेद है कि असम्भज्ञात समाधिमें 
ब वृत्तियोंका निरोध होता है। चित्तमें निरोधके संस्कारसे अन्य सब व्युत्यानके संस्कार दबे 
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होती है किन्तु कैवल्यमें चित्तके बनानेवाले गुण अपने कारणमें ढीन हो जाते हैं । यथा--- 
९ च्छ ० 
पुरुषाथ शुन्यानां गुणानां प्रतिप्रतवः कवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति | 
` ( योग कैवल्य पाद सूज ३४) 


पुरषार्थसे शून्य हुए चित्तके बनानेवाले गुणोंका अपने कारणमें छीन हो जाना कैवल्य है अथवा 
चितिशक्तिका अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य है | 


तीन प्रमाण 
त्रिविधं प्रमाणम्‌ ॥ २१ ॥ 
प्रमाण तीन प्रकारका है ( प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम अर्थात्‌ आप्तवचन ) | 
व्याख्या-प्रत्यक्ष प्रमाण--जो किसी इन्द्रियसे जाना जाय; अनुमान--जो किसी Pret समझा 
जाय और आप्त-वचन--किसी आपका उपदेश--आप उसे कहते हैं जिसने पदार्थको साक्षात्‌ किया 
हो और सत्यवक्ता हो | इसकी विस्तारपूवक व्याख्या यो० समा० To सू० ७ में की गयी है । विशेष 
वहाँ देखें । | 
सँगति--तत्तवज्ञानका फल कहते हुए अगले सूत्रमें अन्धको समाप्त करते हैं | 
एतत्‌ सम्पग्‌ ज्ञात्वा कृतकृत्यः स्यात । 
न पुनखिबिधेन दुःखेनामिभूयते ॥ २२ ॥ 
यह ठीक-ठीक जानकर पुरुष कृतकृत्य हो जाता है और फिर तीन प्रकारके दुःखोंसे नहीं 
दबाया जाता । 
सम्यगज्ञानाधिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणग्रासौ । 
` तिष्ठति संस्कारवशाञ्चक्रश्रमिवद्‌ gÂ ॥ ६७ Il 
ma शरीरमेदै चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ती | 
 ऐकान्तिकमात्यन्तिकपुभयं केवल्यमाप्नोति ॥ ६८ ॥ 
यथार्थ ज्ञान ( विवेकज्ञान ) atone जब कि धर्मादि अकारण बन गये तो पुरुष संस्कारके 
वशसे चक्रके घूमनेके सहश शरीरको धारण किये हुए ठहरा रहता है । अर्थात्‌ जिस प्रकार कुम्हारके 
चक्रको चलाना बंद करनेपर भी कुछ देरतक चाक SH वेगसे चलता रहता- हे । इसी मकार यथाथ 
ज्ञान ( विवेकज्ञान ) की mAn भी पहले संस्कारोंके अधीनकुछ समयतक शरीर चलता रहता है | यह 
अवस्था जीवन्मुक्ति कहळाती है ॥ ६७ ॥ शरीरके छूट जानेपर और चरितार्थ होनेसे प्रधानकी निवृत्ति 
होनेपर ऐकान्तिक ( अवश्य होनेवाठे ) और आत्यन्तिक ( सदा रहनेवाले ) केवल्यको मात होता दै 
अर्थात्‌ परमात्मस्वरूपमें पूर्णतया अवस्थित हो जाता हे॥६८॥ 


पक्चविशतितर्वज्ो यत्र तत्राश्रमे वसेत्‌। a 
जरी get शिखी वापि झुच्यते नात्र संशय, ॥ ( गौडपादाचाय ) 
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जिसको ( सांख्यमें बतलाये हुए ) २५ तत्त्वोंका ( सम्यक्‌) ज्ञान हो गया है, वह चाहे किसी 
आश्रममें स्थित हो, चाहे ग्रहस्थमे ही हो, चाहे संन्यासमें--वह अवश्य मुक्त हो जाता है । इसमें कोई 
भी संशय नहीं है । 
| दशनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंपर सांख्यके मुख्य सिद्धान्त 
हेय-_ त्याज्य जो दुःख है, वह तीन प्रकारकी चोट पहुँचाता रहता है--१ आध्यात्मिक अर्थात्‌ 
अपने अंदरसे शारीरिक चोट, जैसे ज्वर आदि, या मानसिक चोट, जेसे राग-द्रेष आदिकी बेदना। २ 
आधिभौतिक अर्थात्‌ किसी अन्य प्राणीद्वारा पीड़ा पहुँचना और ३ आधिदैविक अर्थात्‌ किसी दिव्य शक्ति 
नेसे बिजली आदिसे पीड़ा पहुँचना । 
इनके दूर करनेके साधन यद्यपि वर्तमान हैं और श्रौतकर्मोंसे इनका प्रतीकार हो जाता है, किंतु 
इनका नितान्त अभाव नहों होता; क्योंकि इनका बीज बना ही रहता है । 
हेय हेतु इस दुःखकों जड़ अज्ञान, अविद्या, अविवेक दै । जितना अज्ञान दूर होता जाता है, 
उतना ही दुःखका अमाव होता जाता है । इसल्यि-- | 
हान दुःखका नितान्त अभाव अज्ञान अर्थात्‌ अविद्याका सवंथा नाश हो जाना है । उपनिषदोंका 
भी यही सिद्धान्त है, यथा--अविद्याया अपाय एव हि परप्रातिर्नार्थान्तरम्‌ | अर्थात्‌ अविद्याकी निवृत्ति ही 
परमात्माकी प्राप्ति है, इससे भिन्न कोई अन्य वस्तु नहीं । ( सुण्डक १ १ । ५ शांकरमाष्य ) 
हानोपाय सारे तत्त्वोंका विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञान है । जिस-जिस तत्त्वका यथार्थ ज्ञान होता 
जायगा, उस-उस तत्त्वके दुःखकी निवृत्ति होती जायगी। सारे तत्त्वोंका विवेकपूण ज्ञान होनेसे सारे दुःखोंकी 
निवृत्ति हो जाती है । ( तत्त्वोका यथार्थ ज्ञान समाधिद्वारा ही अपनी-अपनी भूमियोंमें हो सकता है न कि 
व्युत्यान दशामें । ) 
मुख्य तत्त्व 
मुख्य I दो हें--जड और चेतन 
जडतत्त्वके चौबीस मुख्य विभाग हो सकते हैं; और चेतनतत्त्व. पुरुष जडतत्त्वके सम्बन्धसे 
जोव तथा ईश्वर और अपने शुद्ध स्वरूपसे परमात्मतत्त्व कहलाता है । परमात्मतत्त्व अन्तिम ध्येय अथवा 
tera’ है । सारे तत्त्वोंके विवेकपूर्ण यथार्थ ज्ञानके पश्चात्‌ वहीं पहुँचना है । इसलिये सांख्यने उसकी 
परीक्षा करनेकी आवंश्यकतां नहीं समझी | अन्य पचीस तत्त्वोंको इस प्रकार बतलायां है-- 
ae अष्टौ प्रकृतयः, पोडश विकाराः, पुरुषः | 
_ आठ प्रकृतियाँ, सोलह विकार और पुरुष । ये इस मकार हैं-- 
मूलप्रकतिरविक्ृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त | 
क पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृति! पुरुषः ॥ (alo का० ३) 
o (a प्रकृतियोमेंसे ) मूळ प्रकृति विकृति नहीं है अर्थात्‌ कारण-द्रन्य स्वयं किसीका विकार-- 
परिणाम--कार्य नहीं दै । शेष सात महत्तत्त आदि ( महत्तत्त्व, अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ ) 
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प्रकृति-विक्ृति दोनों हैं । अर्थात्‌ महत्तत््त मूल प्रकृतिकी विकृति और अहंकारकी प्रकृति, अहंकार 
महत्तत्त्की विकृृति और पाँच तम्मात्राओं तथा ग्यारह इन्द्रियोंको प्रकृति हे और पाँच तन्मात्राऐ अहंकारको 
विकृति और पाँच स्थूळ भूतोकी प्रकृति हैं । 
अन्य सोलह विक्कतियाँ ( पाँच स्थूरभूत और ग्यारह इन्द्रियाँ) केवळ विकृति हैं, किसीकी 
प्रकृति नहीं हैं । यद्यपि सारी स्थूळ वस्तुएँ इन्हीं पाँचों esis कार्य हैं, किंतु वे अपने विकृत 
परिणामसे आगे कोई नया तत्त्व कारणरूप होकर नहीं बनाते । 
पुरुष न प्रकृति है न विकृति, अर्थात्‌ न वह किसीका स्वयं विकृत परिणाम है, न उससे कोई 
विकृत परिणाम उत्पन्न होता है । 
सृष्टि-क्रम 
प्रकृतेमेहांस्ततोऽहकारस्तस्माद गणश्च NETR: | 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ (सां का० २२) 
मूळ प्रकृतिसे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे अहंकार, अहंकारसे सोल्हका समूह अर्थात्‌ पाँच तन्मात्राएँ 
और ग्यारह इन्द्रियाँ, इन सोलहमेंसे जो पाँच तन्मात्राऐ हैं, उनसे पाँच स्थूल-भूत उत्पन्न होते हैं । 
न्याय-वेशेषिक तथा सांख्य और योगके सिद्धान्तामें तुलना 
इस प्रकार जहाँ न्याय और वैशेषिकने जड द्रव्योमें Teal, जळ, अग्नि और वायुके परमाणु तथा 
मनको अणु ( अति सूक्ष्म और आकाश, दिशा तथा काको विभु--व्यापकरूपसे निरवयव और नित्य 
माना है; सांख्य और योगने उनमेंसे काळ और दिशाको जड-तत्त्वमें सम्मिलित नहीं किया है; क्योंकि ये 
वास्तविक तत्त्व नहीं हैं--न प्रकृति हैं, न विकृति और न पुरुषके सहश प्रकृति और विकृति दोनोंसे मिन्न 
कोई चेतन पदार्थ ही । सांख्य और योगके मतमें ये दोनों एक क्रमसे दूसरे क्रममें और एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमै परत्व, अपरत्व ( आगे-पीछे, निकटता और दूरी ) बतकानेके लिये केवल बुद्धिको निर्माण की हुई 
वस्तुएँ हैं; स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं रखते । 
मनके स्थानपर अहंकार और BA, जल, अभि तथा वायुके परमाणुओंके स्थानपर तन्मात्राऐ और 
उनकी अवकाश देनेवाले आकाशके स्थानपर AST हो सकता हे । ऐसी अवस्थामे मूल प्रकृतिको 
माननेकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योंकि तन्मात्राएँ अणु होनेसे और महत्तत्व विशु होनेसे अन्य किसी 
समवायी अर्थात्‌ उपादान कारणकी अपेक्षा नहीं रखते; किंतु जहाँसे न्याय-वैशेषिकने स्थूळ सृष्टिका क्रम 
दिखळाया है, बहाँसे सांख्य मूल जड-तत्त्वकी खोजमें RAC एवं सूक्तम सृष्टिके क्रमकी ओर गया 
हे | जिस जड-तत्त्वके अन्तर्गत विभ जर अणु दोनों मकारके जड पदाथ हैं, वह सबसे प्रथम जड- 
तत्त्व तीन गुण है; सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ । इसल्यि कपिळ मुनि बतलाते हैन 
JJI ll ७ ॥ 
ant प्रकृतियाँ और सोलह Patel सत्च-रजस्‌-तमस्‌ गुणरूप ही हैं । न्याय और वैशेषिकर्म 
जिस प्रकार रन्योके चौबीस गुण ( घमं ) बतलाये हैं, उस प्रकार ये तीनों गुण किसी द्रव्यके गुण 
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( घमं ) नहीं हैं, किंतु स्वयं द्रब्य ( धर्मी ) हैं; जिनके संयोग-वियोगसे सारी सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति 
और मल्य होती है । इनको गुण इसल्यि कहा गया है कि चेतन और जड-तत्त्वमें पुरुष चेतन-तत्त् तो 
मुख्य है और ये जड-तत्त्व गौण हैं; अथवा जिस प्रकार तीन रूपेटकी ऐंठसे रस्सी बटी हुई होती है, उसी 
प्रकार जड-तत्त्व तीन गुण अर्थात्‌ तीन ळपेटवाला है, जिससे सारी सृष्टि बनी हुई है | 
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रबृत्तिनियमार्था; | 
अन्यो5न्यामिभवाश्रयजननमिथुनवृत्तयश्व गुणा; | (सां०्का० १२) 
गुण सुख-दुःख और मोह-स्वरूप हैं; प्रकाश, प्रवृत्ति और रोकनेकी सामथ्यवाले हैं; एक दूसरेको 
दबाने, सहारा देने, प्रकट करने और साथ रहनेके कमवाले हैं | 
गुणाँका स्वरूप 
सत्त्वगुण सुख-स्वरूप है, रजोगुण दुःख-स्वरूप है और तमोगुण मोह-स्वरूप है | 
गुणोंकी सामर्थ्य 
सत्त्व प्रकाश करनेमें समर्थ है, रजस्‌ प्रवृत्त करनेमें और तमस्‌ रोकनेमें । 
गुणोंका काम 
गुण एक दूसरेको दबाते हैं । जब सत्त्वगुण प्रधान होता है तब रजस्‌ और तमसको दबाकर 
सुख-अकाशादि अपने धर्मासे शान्त वृत्ति उत्पन्न करता है । जब रजस्‌ प्रधान होता है तब सत्त्व और 
तमसको दवाकर दुःख-प्रवृत्ति आदिसे घोर वृत्तिको उत्पन्न करता है। इसी प्रकार तमस्‌ प्रधान होकर सत्त्व 
और रजस्‌को दबाकर आलस्य-- सुस्ती आदिसे मोहवृत्तिको उत्पन्न करता है । l 
ये तीनों गुण एक दूसरेके आश्रय हैं । सत्त्व रजस्‌ और तमसके सहारेपर प्रकाशको प्रकट करता 
हे और प्रकाशद्वारा रजस-तमसका उपकार भी करता है । इसी प्रकार रजस-तमस भी अन्य दोका सहारा 
लेते हैं और उपकार भी करते हैं । 
तीनों गुण एक-दूसरेको प्रकट करते हैं । स्थितवस्तु क्रियावाली और क्रियावाढी प्रकाशवाली हो 
जाती है । इस प्रकार तमस्‌ रजसको और रजस्‌ तमसूको प्रकट करता है | 
एक गुण अन्य दोके साथ रहता है; कमी अळग नहीं होता; सब एक-दूसरेके जोड़े हैं । सब 
सवत्र हैं; विशु हैं | रजसका जोड़ा सत्त्व है, सत्त्वका रजस; इसी प्रकार तमसके सत्त्वरजस जोड़े हैं 
और दोनों सत्त्व और रजसूका तमसः जोड़ा (साथी) है | इनका स्वरूपसे कोई पहला संयोग उपरूब्ध 
नहीं होता है और न कमी वियोग उपलब्ध होता है । 
ससं लघुग्रकाशकमिष्टम्ुपष्म्भक चलं च रज! | 
शुरुवरणकमेव तमः .ग्रदीपवच्चार्थतो afar (aie का० १३) 
सत्त्व हल्का और प्रकाशक माना गया है; रजस्‌ उत्तेजक और चल; और तमसू भारी और 
रोकनेवाला है | दीपकके सदृ ( एक ) उद्देश्यसे इनका काम है | 
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गुणोंके धम 

सत्त्व हल्का और प्रकाशक है, इसलिये सत्त्वप्रधान पदार्थ हल्के होते हैं। जैसे हल्की होनेके 
कारण आग उपरको जला करती है, वायु तिरछी चलती है, इन्द्रियाँ शीघ्रतासे काम करती हैं । सत्त्वंकी 
प्रधानतासे अभिमें प्रकाश है; इसी प्रकार इन्द्रिय और मन प्रकाशशीळ हैं । सत्त्व और तमस्‌ स्वयं अक्रिय 
हैं, इसलिये अपना-अपना काम करनेमें असमर्थ हैं । रजस्‌ क्रियावाळा होनेसे उनको उत्तेजना देता है 
और अपने-अपने काममें प्रवृत्त कराता है। जब शरीरमें रजस्‌ प्रधान होता है, तब उत्तेजना और चञ्चलता 
बढ़ जाती है | रजस्‌ चल्स्वभाव होनेसे हल्के सत्त्वको saa करता है, किंतु तमस्‌ भारी होनेसे रजस- 
को रोकता है। जब शरीरमें तमस्‌ प्रधान होता है, तब शरीर भारी होता है और काममें प्रवृत्ति 
नहीं होती | 

गुणोंके परस्पर विरोधी होनेपर भी सबका एक ही उद्देश्य है। सत्त्व हल्का है, तमस्‌ भारी 
है | तमस्‌ स्थिर करता है, रजस्‌ उत्तेजित करता है । इस प्रकार तीनों गुण परस्पर विरोधी -हैं, किंतु 
दीपक्रके सहश इनकी प्रवृत्ति एक ही प्रयोजनसे हे | जिस प्रकार बत्ती और तेल अमिसे विरोधी होते 
हुए भी अभिके साथ मिले हुए प्रकाशका प्रयोजन सिद्ध करते हैं, इसी प्रकार स, रजस्‌ और तमस्‌ 
परस्पर विरोधी होते हुए भीं एक-दूसरेके अनुकूल काये करते हैं । । 

प्रत्येक पदार्थमें तीनों गुण पाये जाते हैं । हरएक पदाथ सुख, दुःख और मोहका उत्पादक है | 
इससे सिद्ध होता है किं उसमें सुख, दुःख और मोहको उत्पन्न करनेवाला तीन प्रकारका द्रव्य विद्यमान 
हे । वही सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ है | हल्कापन, प्रीति, तितिक्षा, संतोष, प्रकाश आदि gaa साथ 
उदय होते हैं; इसल्यि सत्त्वगुणके परिणाम हैं | इसी प्रकार दुःखके साथ चञ्चलता, उत्तेजकता आदि 
और मोहके साथ निद्रा, भारीपन आदि रहते हैं । इसल्यि ये क्रमशः रजस और तमसके परिणाम हैं । 

गुणोंका परिणाम 

चेतन-तत्त्व कूटस्थ नित्य है और जडतत्त्व गुण” परिणामी नित्य है; एक क्षण भी बिना परिणाम- 
के नहीं रहता | परिणाम सांख्य और योगका पारिभाषिक शब्द है, जो परिवतन अर्थात्‌ तबदीलीके अर्थे 
प्रयुक्त होता है । परिणामका लक्षण एक धर्मको छोड़कर दूसरा धर्म धारण करना है । यह परिणाम दो 
प्रकारका होता है | एक सरूप अर्थात्‌ सहश परिणाम; दूसरा विरूप अर्थात्‌ विसद्दश परिणाम । जैसे जब 
दूध दूधद्दीकी अवस्थामै बना रहता है तब भी उसके परमाणु स्थिर नहीं रहते, चते ही रहते हैं; इस ' 
अवस्थामें दूधमें दूध ही बने रहनेका परिणाम हो रहा है।यह सश अर्थात्‌ सरूप परिणाम दै । दूधमें 
जामन पढ़नेके पश्चात्‌ जब दही बननेका परिणाम होता है, अथवा एक निश्चित समयके पश्चात्‌ जब 
दूषमें दूधके बिगड्ने अर्थात्‌ खट्टा होनेका परिणाम होता है, तब वह विरूप अर्थात्‌ विसहश परिणाम दै। 
विरूप अर्थात्‌ विसद्दश परिणामका तो प्रत्यक्ष होता है, किंतु उस प्रसक्षसे सरूप अर्थात्‌ सहृश परिणाम 
अनुमानसे जाना जाता है | इसी प्रकार. तीनों गुणोंका प्रथक्‌-प्रथक्‌ अपने सरूपमें अर्थात्‌ सत्त्वका सत्त्व- 
` रूपसे, रजसूका रजसूरूपसे, तमस्‌का तमसूरूपसे प्रवृत्त होना, अर्थात्‌ सत्तका सत्त्वमे, रजसूका रजसमें | 
और तमसूका तमसूमें जो परिणाम हे वह सदश परिणाम है । यह गुणोंकी साम्य अवस्था है। इसीको मूळ ` 
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जज्ज 
प्रकृति, प्रधान, अव्यक्त कहते हैं जो सारे जड-त्त्वोंका मूळ कारण है । जब तीनों इकडे होकर एक 
दूसरेको दबाकर परिणाममें प्रवृत्त होते हैं तो वह विरूप परिणाम है। इसको गुणोंका विषम परिणाम 
कहते हैं । महत्तत्त्वसे लेकर पाँचों स्थूल-भूतपर्न्त तेईसों तत्त्व तीनों गुणोंके विषम परिणाम ही हैं; जो 
सब प्रकृतिके कार्य हैं | उसको अपेक्षा ये सब विकृति और व्यक्त हैं | 
यद्यपि अपनी-अपनी विक्ृतियोंकी अपेक्षा महत्तत्त्व, अहंकार एवं पाँचों तन्मात्रापँ अव्यक्त और 
| प्रकृृतियाँ हैं, किंतु मूळ प्रकृतिकी अपेक्षासे सब व्यक्त और विकृतियाँ हैं । यहाँ यह मी बतला देना 
आवश्यक है कि जिस-जिस विक्कतिका प्रत्यक्ष होता जाता है उस-उस प्रत्यक्षसे उसकी प्रकृतिका अनुमान 
किया जाता है । समाघिद्वारा सबसे अन्तमें गुणोंका सबसे प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्वका विवेक-ख्याति- 
द्वारा साक्षात्कार होता है। उस साक्षात्कारसे गुणोंकी सबसे प्रथम साम्य परिणामवाढी अवस्थाका 
अनुमानसे ज्ञान होता दै | गुणोंका साम्य तथा विषम परिणाम, दोनों अनादि हैं । सांख्यका यह सिद्धान्त 
परिणामवाद कहलाता है, अर्थात्‌ यह सारी सृष्टि गुणोंका ही परिणाम है। _ 
न्याय और वैशेषिकसे विपरीत सांख्य और योगमें सुख-दुःख, इच्छा, द्वेष, ज्ञान, प्रयत्न, बुद्धि 
[ चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ] के धमं माने गये हैं और यह बुद्धि पुरुषसे पथक्‌ एक जडततत्त्व है । 
पुरुष केवल चेतनस्वरूप है | बुद्धि ( चित्त अथवा अन्तःकरण ) उसका गुण नहीं है, किंतु उससे 
पथक उसका दृश्य अथवा स्व' है । वह उसका द्रा अथवा स्वामी है; उसका पुरुषके साथ आसक्ति 
तथा अविवेकपूर्ण संयोग होनेके कारण उसके गुण पुरुषमें अविवेकसे आरोप कर fet जाते हैं । 
सुष्टि-उत्पत्ति 
गुण सारी सृष्टिकी उत्पत्तिके समवायी अर्थात्‌ उपादान कारण हैं । 
गुणका विशेष परिणाम, जिससे तत्त्वें प्रथक्ता होती है, साधारण असमवायी कारण है । 
. ेतनस्वरूप पुरुष व्यष्टिरूपसे और पुरुष, विशेष समष्टिरूपसे अपनी संनिधिसे चुम्बकके सदृश 
ज्ञान, व्यवस्था तथा नियमपूर्वक जड गुणोंके विषम परिणाममें निमित्त कारण हैं | 
इस विषम परिणामका प्रयोजन पुरुषका भोग और अपवर्ग है; क्योंकि यह पुरुषकी ही संनिधिसे 
पुरुषके हो ज्ञानमें परार्थ अर्थात्‌ पुरुषके ही अर्थ, ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूर्वक हो रहा है । 
त्रिगुणात्मक जङतत्त्व और पुरुष दोनों अनादि हैं; इसलिये इनका पुरुषके साथ संनिधिमात्र संयोग, 
साम्य परिणाम, विषम परिणाम तथा पुरुषका भोग और अपवर्गका प्रयोजन भी अनादि हैं । अनादिका 
अभिप्राय काळकी सीमासे परे होना हे और काळ कोई वास्तविक वस्तु नहीं है; विषम परिणामके पीछे 
क्रमोंके परत्व और अपरत्र बतळानेके लिये केवल बुद्धिका निर्माण किया हुआ पदार्थ है । 
| पुरुषका बहुल | 
जा सांख्यने जहाँ पुरुषको अनेक माना है वहाँ केवल व्यष्टि अस्मिताकी अपेक्षासे दै । चेतन-तत्त्वसे 
. प्रतिविम्बित व्यष्टि चित्त ( महत्तत्त्व ) जिनमें अहंकार बीजरूपसे छिपा रहता है, उसको संज्ञा व्यष्टि 
अस्मिता है। वास्तवमै अव्यक्त प्रधान प्रकृतिके सरश पुरुष भी संख्यारहित है । जिस प्रकार बुद्धि ( चित्त 
___ अर्थात्‌ अन्तःकरण ) के धम सुख-दुःख, प्रेतभाव, क्रिया आदि पुरुषमें आरोपित कर छिये गये हैं, इसी 
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प्रकार अस्मिताका बहुख पुरुषमें केवल आरोपमात्र है; क्योंकि बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ) चेतनसे 
प्रतिबिम्बित होकर ही चेतन-जैसी मतीत होती है । जैसे एक ही सूर्य अनेक जलाशयोंमें प्रतिबिम्बित 
होकर उन जळाशयोंके प्रतिबिम्बकी अपेक्षासे अनेक कहा जाता है, इसी प्रकार एक ही चेतन तत्व अनेक 
चित्तूपी जढाशयोभै उनकी संख्याको अपेक्षासे अनेक कहा जाता दै । जब त्रिगुणात्मक, परिणामी, सक्रिय 
जड-तत्त्व अपने अव्यक्तरूपमें संख्यारहित है, तब गुणातीत, अपरिणामी, निष्क्रिय चेतन-तत्त्वके शुद्ध 
ज्ञानस्वरूपमें जो अव्यक्तसे भी सूक्ष्मतर है, संख्याकी सम्भावना कैसे हो सकती है । Fert अनेकत्वका 
आरोप अस्मिता क्लेशकी अहंबृत्तिके साथ आरम्म होता है और विवेक-ख्यातिद्वारा इस अहंबृत्तिके अभावसे 
निवृत्त हो जाता है; क्योंकि अहंकार ही अहम्‌-भावसे भिन्नताका सूचक है। भाव यह है कि स्वरूप- 
स्थिति अथवा केवल्यकी अवस्थामै बुद्धि ( चित्त अर्थात्‌ अन्तःकरण ) का संयोग न रहनेपर उसके धम, 
सुख-दुःख, क्रिया आदिके सदृश बहुत्व ( संख्या ) का भी अभाव हो जाता है । 
जन्ममरणकरणानां प्रतिनियभादयुगपत्‌ IIRA । 
पुरुषबहुत्वं सिद्धं त्रेगुण्यविपर्ययाच्चेच ॥ (सां का १८) 
जन्म, मरण और करणों ( अन्तःकरण, इन्द्रियों के अकग-अछग नियमोंसे, एक साथ प्रदृत न 
होनेसे और तीनों गुणोंके मेदसे पुरुषका अनेक होना सिद्ध दै । 
अर्थात्‌ सब पुरुष न एक साथ जन्म लेते हैं, न एक साथ मरते हैं, उनका अछग-अछग जन्म- ' 
मरण होता है। इसी प्रकार करणोंमें भी भेद है--कोई अन्धा है, कोई बहिरा दै, कोई खला दै, सब 
एक जैसे नहीं हैं, सबमें एक जैसी प्रवृत्ति भी नहीं हे अर्थात्‌ एक समयमें सब एक ही कम नहीं करते । 
जब एक सोता है, तब दूसरा जागता है, तीसरा चलता है, इत्यादि | सबके गुण मी एकजैसे नहीं 
होते, कोई सत्त्वगुणवाळा है, तो कोई रजोगुणी और कोई तमोगुणी । न 
किंतु यह अनेकत्व ( संख्या ) बद्ध पुरुषोंकी अपेक्षासे होता है, न कि मुक्त पुरुषोंकी अपेक्षासे; 
क्योंकि जन्म-मरण, इन्द्रिय-दोष औरं सत्त्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी, होना इत्यादि जो पुरुषके 
अनेकत्वके साधन हैं, अन्तःकरणादिके धम हैं, न कि शुद्ध चेतन-तत्त्वके | E 
q i 2 
3 वायुर्येथको भुवन प्रविशे रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सबभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो ales ॥ (कठ०२। २। १०) 
लिस प्रकार एक ही वायु नाना सुवनोंम प्रविष्ट होकर उनके प्रतिरूप ( उनके रूपवाछा ) हो 
रहा है इसी प्रकार एक ही सब सूतोंका अन्तरात्मा ( चेतन-तत्त्व ) नाना प्रकारके रूपोमि प्रतिरूप ( उनके 
रूप-जैसा ) हो रहा है और उनसे बाहर भी है। | 
SCA च भत्ता भोक्ता महेश्वर! | 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ॥ (गीता १३ | २२) 
पुरुष ( चेतन-तत्त्त ) इस देहमें स्थित हुआ भी पर अर्थात्‌ त्रिगुणात्मक प्रकृतिसे सवंथा अतीत ही 
है । ( केवल ) यथार्थ सम्मति देनेवाला होनेसे अनुभन्ता ( एवं ) सबको धारण करनेवाला होनेसे भर्ता, 
“FRR | | 
qro ate प्र १७-- . 
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जीवरूपसे भोक्ता, ( तथा ) त्रह्मादिकोंका भी स्वामी होनेसे महेश्वर और अपने Be चेतन ज्ञानस्वरूपसे 
परमात्मा है-- ऐसा कहा गया है । 
q एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुण; सह | 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स ' भूयोऽभिजायते ॥ (गीता १३। २३) 
' इस प्रकार पुरुषको और शुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य तत्त्वसे ( समाधिद्वारा अन्तमुंख होकर 
| अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिद्वारा ) जान लेता है, वह सब प्रकारसे Taal हुआ भी पुनजन्मको नहीं प्रास होता है। 
अन्तःकरण अनेक हैं; इसलिये अन्तःकरणोंको अपेक्षासे पुरुषमें भी अनेकता विकल्पसे मानी 
गयी है। पुरुष और अन्तःकरण आदिमें विवेक मेदज्ञान न होनेके कारण जैसे उनके अन्य सब धर्म पुरुषमें 
अज्ञानसे आरोपित होते हैं वैसे ही उनका धर्म अनेकत्व ( संख्या) भी अज्ञानसे पुरुषमें आरोपित होता है। 
विवेक ज्ञानके पश्चात्‌ स्वरूप-स्थितिको अवस्थामें जहाँ चित्तके निरोध होनेके साथ उसके सारे 
धर्म--क्रिया आदिका अभाव हो जाता हे, वैसे ही अनेकत्व ( संख्या ) का भी अभाव हो जाता हे । 
पुरुष--बन्ध ओर मोक्ष 
यह बन्ध और मोक्ष भी वास्तवमें प्रकृतिके काय चित्तमें ही होते हैं । पुरुष स्वयं स्वरूपसे सदा 
असङ्ग है; वह न बद्ध होता है न मुक्त । 
जैसे-- 
. तस्मान्न बध्यतेऽद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्‌ | 
| संसरति बध्यते gaa च नानाश्रया प्रकृति! ॥ ( सां० का० ६२) 
` इसल्यि साक्षात्‌ न कोई बद्ध होता है, न कोई छ्टता है, न कोई जन्मान्तरमें घूमता है । 
प्रकृति ही नाना ( देव, मनुष्य, पशु आदि शरीरोंमें ) आश्रयवाली घूमती, बंधती और छूट्ती है । 
apa: क्रियमाणानि JÀ: कर्माणि सवश! | 
अहंकारविमूढात्मा. कर्ताइमिति मसन्यते ॥ 
तत्त्ववित्त महाबाहो गुणकमविभागयो; | 
गुणा Ge वर्तन्त इति मत्वा न सज्ञते ॥ ( गीता ३ । २७-२८ ) 
सम्पूण कम प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये हुए हैं ( तो भो) अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरणवाला | 
. पुरुष में कर्ता हैं? ऐसा मान लेता है । परंतु दे महाबाहो | गुणविभाग ( ५ स्थूळ भूत, ५ तन्मात्राएँ 
. ७ कर्मन्द्रियाँ, ५ ज्ञानेन्द्रियाँ, ५ शव्दादि विषय, मन, अहंकार, बुद्धि, चित्त ) और कमविभाग ( इनकी 
 परस्परकी चेष्टाएँ ) के तत्त्वको जाननेवाला ज्ञानी पुरुष सम्पूण गुण गुणोंमें बत रहे हैं ऐसा जानकर 
आसक्त नहीं होता। 
अज्ञान जो बन्धका कारण और ज्ञान जो मोक्षका कारण है तथा धम-अधम जो संसारके कारण 
. छुँ ये सव बुद्धिकेधम हैं । इनका साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है, क्योंकि परिणाम बुद्धिमें होता है, न कि 
ओ- अपरिणामी Gerd । इसल्यि इनका फल बन्ध, मोक्ष और संसारका भी साक्षात्‌ सम्बन्ध बुद्धिसे है | 
पुरुष सदा बन्ध, मोक्ष और संसारमें भी एकरस रहता | बुद्धिमें मेद होता है । अज्ञानमें जो अवस्था 
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बुद्धिकी होती है, ज्ञानमें उससे भिन्न हो जाती है। पुरुष बुद्धिका द्रा होनेसे बुद्धिके आकारसे अपनेको 
भिन्न न समझनेके कारण उन अवस्थाओंको अपनी अवस्था समझ लेता है; किंतु वास्तवमें वे अवस्थाएँ 
उसकी नहीं, बुद्धिकी हैं । इसलिये बन्ध, मोक्ष और संसारका संम्बन्ध बुंद्धिसे है, जो प्रकृतिका रूपान्तर 
है । ऊपर बतढाये ST प्रकारके अनुसार बुद्धिका पुरुषके साथ परम्परा सम्बन्ध है | इसलिये ये बुद्धिके 


धर्म पुरुषमें आरोपित कर fet गये हैं। जैसे योद्धाओकी जीत-हार राजाको जीत-हार समझी जातो हे । 


प्रकृति जिस प्रकार अपनेको बाँधती और छुड़ाती है, कारिकाकार उसको निम्न प्रकारसे बतढाते है-- 
रूप; सप्तभिरेव तु वध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति 
सेव च pii ग्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥ ( सां० का० ६३) 
प्रकृति स्वयं अपने आपको सात रूपों ( धम, अधम, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वय ओर 
aaa ) से बाँधती है और वही फिर पुरुषार्थके लिये ( पुरुषका परम प्रयोजन मोक्ष सम्पादन करनेके 
लिये ) एक रूप ( ज्ञानरूप ) से ( अपने-आपको ) छुड़ाती है । 
सांख्य-दशनमें पुरुषका बहुत्व 
सांख्य-दर्शनमै जहाँ इस विषयका वर्णन किया गया है, अब उसपर प्रकाश डालते हैं। : 
जन्मादिव्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्‌ | (ate go a १४९) 
जन्म आदि व्यवस्थासे पुरुष बहुत हैँ- अर्थात्‌ जन्म, मरण, सुख, दुःख सब अन्तःकरण 
( सत्त्वचित्त ) के धर्म हैं और अन्तःकरण अनन्त हैं; इसलिये अन्तःकरणोंकी अपेक्षासे पुरुषमें aga 
माना जाता है यह उपाधि-मेद है, जैसा कि अगले aaa बतलाते हैं | 
उपाधिमेदेऽप्येकस्य नानायोग आकाशस्येव घटादिभिः | 
( सां० १ | १५० ) 
उपाधिभेदर्म भी एकका नाना प्रकारका प्रतीत होना होता है आकाशके सहश घटादिकोंके साथ । 
अर्थात्‌ एक ही आकाश नाना प्रकारके घटदिकोंके साथ उपाधि-मेदसे उन घटादिकों जैसा भिन्न-भिन्न 
प्रकारका प्रतीत होता है । इसी प्रकार एक चेतन-तत्त्व अन्तःकरणोंकी उपाधिसे बहुत धर्मवाला प्रतीत 
होता है | | 
उपाधिभिंद्रते न तु तद्वान्‌ | | o (ae 9] १५१ ) 
उपाधिका मेद होता है; परंतु उपाधिवालेका मेद नहाँ,होता है । अर्थात्‌ बहुत्व केवल उपाधिरूप 
अन्तःकरणोंमें है, न कि पुरुषके वास्तविक शुद्ध चेतन-स्वरूपमें। ( विज्ञानभिक्षुने सूत्र १५० को पूर्वपक्षमें 
और सूत्र १५१ को उत्तपक्षमें रखकर अन्तःकरणोंके उपाधि-मेदसे पुरुषमें बहुत्व सिद्ध किया हे, जो 
हमारी तत्त्व-समासके चौथे सूत्र “पुरुषः” की व्याख्यासे अविरुद्ध है, जिसमे व्यष्टि अन्तःकरणों के सम्बन्धसे 
जो पुरुषकी संज्ञा जीव है इसमें बहुल बताया गया है D) 
एवमेकत्वेन परिवतमानस्य न विरुद्धधर्माध्यापः । (ato १। १५२) 
` इस प्रकार एक आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) माननेसे उपाधिवालेका विरुद्ध धर्मवाळा मात न होगा | 


१३१ 
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चौथा प्रकरण | . पातञ्जलयोगप्रढीप [ सांख्यदशनमें पुरुषका बहुत्व 
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नाना प्रकारके धर्मा अर्थात्‌ सुख-दुःख आदिका भान होना केवळ अन्तःकरणोंकी उपाधिमें घट सकता हैन 
कि निर्विकार शुद्ध चेतन-स्वरूपमें । ee 
अन्यधमत्वेषपि नारोपात्‌ तस्तिद्धिरिकत्मात्‌। ` (ate 3 3५३ ) 
अन्यके धर्म होनेपर भी एक होनेके कारण आरोप करनेसे उसकी सिद्धि-नहीं है । जन्म-मरण 
सुख-दुःखादि आत्माके धर्म नहीं हैं । अन्तःकरणोंके धर्म उसमें आरोप किये गये हैं । इससे आत्माके 
वास्तविक शुद्ध स्वरूपमें बहुत्व नहीं सिद्ध होता है । 
यदि कहो कि पुरुषोंको बहुत माननेमें अद्वेत श्रुतियोंसे विरोध आयेगा तो उसका समाधान इस 
प्रकार है-- 


नाइतश्रतिविरोधो जातिपरत्वात्‌ । ( ate द० १। १५४) 
ये श्रतियाँ जातिपरक हैं ( अर्थात्‌ शुद्ध चेतन-तत्त्व अर्थ पुरुषके सत्तामात्र आत्मस्वरूपका निर्देश 
करती हैं ), इसल्यि ( जीव अथ ) पुरुषको (अन्तःकरणोंकी अपेक्षासे) जन्मादि व्यवस्थासे बहुत माननेमें 
उनसे विरोध नहीं हो सकता | 
यहाँ जातिसे मनुष्य, पशु आदि जैसी जाति, जिसके अन्तर्गत बहुत-से व्यक्ति होते हैं, अभिप्राय 
नहों है, किंतु सत्तामात्र शुद्ध चेतनतत्त्वसे, जो सदा एकरस ओर. समानरूप हे, अभिप्राय है; जो 
व्यक्तियोंके मेदक दिशा, काळ, नाम, रूप, आकार और गुणोंके परिणामसे परे दै। जिस प्रकार वेदान्त 
( उपनिषदों ) में चेतन-तत्त्व दो प्रकार शुद्ध ( पर, निगुण ) और शबर ( अपर, सगुण ) रूपसे 
वर्णन किया गया है-- शबळ स्वरूपको व्यष्टिरूपसे विश्व, तैजस और प्राज्ञ; और समष्टिरूपसे विराट , 
हिरण्यगर्भ और ईश्वर संज्ञा की है; इसी प्रकार सांख्य और योगमें प्रतिबिम्बित चेतनतत्त्वकी व्यष्टिरूपसे 
पुरुष संज्ञा है और समष्टिरूपसे हिरण्यगर्भ, पुरुषविशेष और ईश्वर संज्ञा दै । इस व्यष्टिरूपेण प्रतिबिम्बित 
पुरुषसंज्ञक चेतनमें see ( संज्ञा दै, न कि शुद्ध चेतनतत्त्वमे, जो. कि तदाकार ( एक समान रूप ) 
है । इसीको अगले सूत्रमें और स्पष्ट करते हैं । 
3 विदितबन्धकारणस्य दृष्टया तदूरूपस्‌ | (ato द० १] १५५ ) 
जिसने बन्धका कारण ( अविवेक ) जान छिया, उसको EA ( सब पुरुषोंकी ) तदूरूपता 


( समानरूपता ) है 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वधूतानि ` चात्मनि । 


ईक्षते योगयुक्तात्मा सवत्र समदशनः | 
आत्मौपम्येन सवत्र समं wate asec | 


सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥. 
( गीता ६। २९, ३२) 


सर्वव्यापी अनन्त चेतनमें एक ही मावसे स्थितिूप योगसे युक्त हुए आत्मावाला तथा सबमें 
 समभावसे देखनेवाला योगी आमाको सम्पूर्ण सूतम व्यापक देखता है और सम्पूण भूतोंको आत्मामें देखता 


= है। हे अर्जुन | जो योगी अपनी साइश्यतासेँ सम्पूण भूतोंमें सम देखता हे और सुख अथवा दुःखको 


; भी सबमें सम देखता है, वही योगी परम श्रेष्ठ माना गया है । 
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यदि यह कहा जाय कि समानरूपता है तो सबको क्यों नहीं प्रतीत होती, तो उसका समाधान 
इस प्रकार है-- 
नान्धाऽदुष्टया चशुष्मतामनुपटस्म! | ( ato qo १ । १५६ ) 
अन्धोंके न देखनेसे समाखोंको अनुपछब्धि नहीं होती ऐसा नहीं अर्थात्‌ यदि विवेक-चक्षुहीन 
अविवेकियोंको पुरुषको समानरूपता नहीं दीखती तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि विवेककी आँखोंबाले 
समाखोंको भी समानरूपताकी उपलब्धि न हो । 
गीता अध्याय १८ में इस ज्ञानके सात्त्विक, राजसी और तामसी तीन मेद दिखलाये हैं | यथा- 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च AAT gata | 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १९ ॥ 
` सर्वभूतेषु येनेकं मावमव्ययमीक्षते | 
अविभक्तं विभवतेषु तज्ञानं विद्धि ara ॥ २० ॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्‌ एथग्‌विधान्‌ | 
वेत्ति ` सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ २१ ॥ 
यत्तु कृत्स्नवदेकर्मिन्‌ कायें सक्तमहैतुकम्‌ | 
अतन्त्ार्थवदल्पं च तततामसपुदाहतम ॥ २२॥ ` 
ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणोंके Aca सांख्य-शाखमें तीन-तीन प्रकारसे कहे गये हैं | 
उनको भी तू मली प्रकारसे सुन ॥ १९॥ जिस ज्ञानसे मनुष्य एथक-प्रथक्‌ सब भूतोंमें एक अविनाशी 
परमात्म-भावको विमागरहिंत समभावसे स्थित देखता है, उस भावको तू सात्त्विक जान ॥ २० ॥ और जो 
ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक भावोंको न्यारा-न्यारा करके 
जानता है, उस ज्ञानको तू राजस ज्ञान समझ ॥ २१ ॥ और जो ज्ञान सब कार्यरूप शरीरमें ही 
सम्पूर्णताके सदश आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला ततत्व-अथसे रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान 
तामस कहा गया है ॥ RR Ul 
सांख्य और ईश्वखाद 
सांख्यने पुरुषकी संनिधिको विषम-परिणाममें निमित्त कारण माना है, पुरुष-विशेषका वर्णन 
नहीं किया; किंतु सामान्यतोदृष्ट प्रमाणसे उसकी सिद्धि होती है, क्योंकि जिस प्रकार व्यहिरूपसे 
पुरुषको संनिधि गुणोंके व्यष्टि परिणाममें निमित्त कारण है, इसी प्रकार समष्टिरूपसे पुरुष-विशेषकी 
नोट--यहाँ यह भी बता देना la: तिन कह जम ma 
बी नेवात्िगोने साल SET के अर्थ निकालनेमें अर्थोंकी खींचा-तानी की है। | 
केवळ अद्वैत चेतनवाद सिद्ध करनेमै भृति और erate अथ. निका ४ 


~ 


aaraa भी उनके विरोधमें श्रुति ओर स्मृतियोद्वारा शुड, चेतन-तत्वमेँ बहुत्व 
क क ee उनका अविद्यावादी नवीन वेदान्तियोंके सहश केवळ पक्षपात है, जो 


| अति-स्मृति और युक्तिके विरुद्ध है और सांख्य-वे दान्तको उसके उच्चतम सिद्धान्तसे गिराता है | 
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SS साम्रदायिक पक्षपातियोंने कपिल मुनिपर नास्तिकता और उनके दर्शनपर अनीश्वरवादका 
दोषारोपण किया है । इसके कई कारण हो सकते हैं | 
. उनके विचारमें ( १ ) सांख्यने प्रधान ( मूळ.प्रकृति ) को जगत्‌का स्वतन्त्र कारण माना है, 
ईश्वरका वर्णन नहीं किया है । वास्तवसें मूळ प्रतिको सांख्यने जगत्‌का उपादान कारण माना है, उसकी 
उसके उपादान कार्योंकी अपेक्षासे स्वतन्त्र बतलाया है; क्योंकि वह गुणोंकी साम्य-अवस्था है, जो पुरुषके 
ल्यि निष्प्रयोजन है । इस साम्य परिणाम तथा विषम परिणाममें निमित्त कारण ईश्वर ही है, जिसकी 
संनिधिसे परिणाम हो रहा हे । ( २) सांख्यने ईश्वरको २५ तत्त्वोमें अलग वर्णन नहीं किया है | 
इसके सम्बन्धमें उपर बतळा आये हैं कि पुरुषमें पुरुष-विशेष ईश्वरको सम्मिलित कर दिया गया है | 
केवल वेदान्त ( उपनिषद्‌ और ब्रह्मसूत्र ) ने त्रह्मको 'हान' और ब्रह्मज्ञानको 'हानोपाय! 
अर्थात्‌ साध्य और साधन दोनों माना हैं | इसलिये उनमें त्रह्मका ही विशेपरूपसे विस्तारपूर्वक वर्णन है; 
अन्य चारों दर्शन-न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योगने परमात्मतत्त्को केवल “हान' अर्थात्‌ साध्य माना है। 
'हानोपाय' अर्थात्‌ साधन जड और चेतनतत्त्वका विवेकपूर्ण ज्ञान बताया है, इसलिये इन्हें उसको विशेष- 
रूपसे अलग वणन करनेकी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई; क्योंकि जानना तो केवल अपनेसे भिन्न वस्तुका 
होता है, जो दृश्य कहळाता है और वह त्रिगुणात्मक जड-तत्त्व है । जिसके वास्तविक स्वरूपको 
विवेकपूर्ण जानकर आत्मासे भिन्न करनेके लिये दर्शनकारोंने अपने-अपने माप और वर्णन-शैलीके अनुसार 
अवान्तर भेदोंमें विभक्त करके दिखलाया हे । अपने शुद्ध परमात्मस्वरूपका जानना नहीं होता, उसमें 
तो. स्वरूपावस्थिति होती हे । 
थिनेद aa विजानाति तं केन विजानीयात! । (T° ६। ४) 
जिससे यह सब जाना जाता है उसको किससे जाने ! 
तथा- विज्ञाठारभरे केन विजानीयात्‌ | 


विज्ञानभिक्षुने जो उपयुक्त सूत्रों तथा वामदेवादिसुक्तो नाऽद्वैतम्‌? ( १५७ ) 'वामदेवादि मुक्त 
हुए उससे Had ` नहीं रदा? से जो अन्तःकरणाँके sist साथ लेकर पुरुषमें बहुत्व बतळाया है, इससे हमारा 
कोई विरोध नहीं है | 
हमने तत्त्व-समासके चोथे सूत्रकी व्याख्यामें तथा अन्य कई स्थानोमें पुरुषके केवळ शुद्ध चेतन-स्वरूपमें 
एकत्व किंतु उसके व्यष्टि अन्तःकरणोंके साथ मिश्रित स्वरूपमें जिसकी संज्ञा जीव है aga दिखलाया है | सांख्यने 
बन्ध ओर मोक्ष प्रकृतिमें ही माने हें | यथा-- 
ह क? ` रूपेः सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः | 
ties , सैवं च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येकरूपेण॥ (aio का० ६३१) 
पय ( घम, अधमं, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, पेश्वय ओर atad) इन सात रूपोंमें प्रकृति अपने 
` आपको वाँधती है | वही फिर पुरुषाथके लिये एक रूप ( ज्ञान.) से अपने आपको छुड़ाती है | इसलिये प्रकृतिके 
£ कार्योकों साथ लेकर जीवसंशक पुरुषमें बन्ध, मोक्ष, संख्या आदि सब कुछ सिद्ध होते हैं | सांख्यके वास्तविक स्वरूप- 
को सम्रञनेके लिये इस बातका विवेक होना अति आवश्यक है, कि कहाँ पुरुषका शब्द जीव-अर्थमें प्रयोग हुआ 
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सबके जाननेवाले विज्ञाताको किससे लाना ना | सकता है अर्थात्‌ किसीसे भी नहीं जाना जा 


, सकता है । योगदशनने ईश्वरमणिधानको भी एक 'हानोपाय” अर्थात्‌ साधनरूपमें वर्णन किया है | सांख्य 


तीनों शुणोंके सर्वथा परित्यागपूर्वक सीधा एक साथ परत्रह्मकी ओर जाता है जैसा कि हमने इसी प्रकरणें 
दो स्थानोंमें सांख्यकी fart बतलाया है,। 


Salta: का समाधान . 

ईश्वरासिद्धः | ; (ato द० १ | ९२) 

उपयुक्त सूत्रसे सांख्यपर अनीश्वरवादी होनेका दोष लगाया जाता है । 

यह्‌ सूत्र पहले अध्यायके प्रत्यक्ष प्रमाणके प्रसङ्गमेः आया है | अब उसे स्पष्ट किये देते हैं। 

यत्‌ सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोन्छेखि विज्ञानं तत््रत्यक्षस्‌ | ( ato द० १ | ८९ ) 

इस सूत्रम प्रत्यक्षका लक्षण बतलाया है | अर्थात्‌ इच्द्रियोंके संनिकषरूप सम्बन्धको प्राप्त हुआ जो 
उस विषयके आकारका चित्र खींचनेवाळा विज्ञान ( चित्तकी वृत्ति ) है, वह प्रत्यक्ष कहलाता है। इसपर यह 
शङ्का होती है कि योगियोंको बिना इन्द्रियोंके संनिकर्षके चित्तवृत्तिका वस्तुके तदाकार होकर प्रत्यक्ष ज्ञान 
होता है; इसलिये उपर्युक्त रक्षणमें अव्याप्ति दोप आ जाता है। इसका समाधान अगले Ea करते हैं-- 

योगिनाम्बाह्यप्रत्यक्षस्वाञ्ञ दोष) | ; (ate द्‌० १ | ९०) 

योगियोंका बाह्य प्रत्यक्ष न होनेसे उपर्युक्त लक्षणमें अव्यासि दोष नहों आता; अर्थात्‌ उपर्युक्त 
लक्षण केवल बाझ् प्रत्यक्ष ज्ञानका है, योगियोंका इस प्रकारका ज्ञान बाह्य प्रत्यक्ष नहीं है, वह आम्यन्तर 
प्रत्यक्ष है । इसळिये सूत्रमै बतलाये हुए लक्षणमें अव्याप्ति दोष नहीं आता | 

अथवा-- 

लीनवस्तुळव्धातिश्ञयसम्बन्धाद्वादोषः | (aie go १। ९१) 
योगियोंको छीन वस्तुओं ( सूक्ष्म, व्यवहित, बिप्रक्कृष्ट ) में अतिशय सम्बन्ध होनेसे अव्याप्ति दोष 
नहीं आता । 

दूसरी शङ्का इस प्रकार उतपन्न होती है कि योगियोंको Sac प्रत्यक्ष होता हे इसलिये Gad 
बतलाये हुए VAM अव्यापि दोष आता Tl इसका उत्तर सूत्रकार निम्न aaa देते हैँ— . 

ईश्वरासिद्धे! | (ate zo १। ९२) 

ईश्वरकी असिद्धिसे ( अव्याप्ति दोष नहीं आता Pile se 

यह सूत्र इश्वरके अस्तित्वके अभावको नहीं बतलाता है, किंतु इससे ईश्वरके शुद्ध स्वरूपका प्रत्यक्ष 


अन्तःकरणद्वारा नहीं होता अर्थात्‌ चित्तवृत्ति ईश्वरके शुद्ध स्वरूपके तदाकार होकर उसका ज्ञान नहीं प्राप्त _ 


यी गयी है; किंतु जिस प्रकार 
। सकती है | इसलिये इस सूत्रसे Sah अस्तित्वकी असिद्धि नहीं बतला | z 
हिक पदार्थोका साधारण मनुष्यको बाह्य प्रत्यक्षसे और योगियोंको सुक्ष्म पदार्थोका आभ्यन्तर प्रत्यक्ष 
ज्ञान होता है, इस प्रकार ईश्वरका प्रलक्षद्वारा शान नहीं होता । र 


वे जो अपने मनोरञ्जनके लिये सृष्टिको 
सांख्यने ईश्वरको ऐसा स्वेच्छाचारी सम्राट नहीं माना है, am 
रचना करता दै और स्वार्थ सिद्धिके fet सवहितकारी नियमोंका मी seega कर सकता है किंतु सर्वेश, 
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सवेशक्तिमान और ज्ञानस्वरूप माना है, जिसको ज्ञान-शक्तिसे जड-प्रकृतिमे सारे पुरुषोंके कल्याणार्थ सृष्टि 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यकी ज्ञान, नियम और व्यवस्थापूवक क्रिया हो रही है । जैसा स्वयं विज्ञानभिक्षुने ' 
सूत्र सत्तानबेके प्रवचन-भाप्यमें लिखा है । 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहः प्रवत ते | 
सत्तामात्रेण देवेन तथा चायं जगज्जन। ॥ 
अत आत्मनि कवृत्वमकदृत्वं च संस्थितम्‌ | 
निरिच्छत्वादकर्तासौ कर्ता संनिधिमात्रतः ॥ 
( सांख्य-प्रवचन भाष्य १ | ९७ ) 
जैसे बिना इच्छावाले रत्न (मणि चुम्बक ) के स्थित रहनेमात्रमें छोहा ( आप-से-आप) प्रवृत्त होता है, 
वसे ही सत्तामात्र देव ( ईश्वर ) से जगतूकी उत्पत्ति आदि होती है । इस कारण Sat aga a 
अकतृत्व भी अच्छी प्रकार सिद्ध है | वह निरिच्छ होनेसे अकर्ता और सामीप्यमात्रसे कर्ता È । 
इसी बातको गीताके पाँचवे अध्यायमें निम्नलिखित इलोकोंमें दर्शाया है-- 
न saa न कर्माणि लोकस्य asia wy: 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतते ॥ १४ ॥ 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विश्वः 
_ अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन gaa जन्तवः ॥ १५॥ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्जञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६ N | 
इश्वर भूत-प्राणियोके न कर्तापनको और न कर्मों तथा कर्मोके फलके संयोगको ( वास्तवमें ) रचता | 
है, किंतु परमात्माके सांनिध्यसे प्रकृति हो acct हे । अर्थात्‌ गुण ही गुणोंमें बत रहे हैं ॥ १४ ॥ 
सवेव्यापी इश्वर न किसीके पापको और न किसीके शुभ कर्मको भो ग्रहण करता है ( किंतु ) 
अविद्यासे ज्ञान ( विवेक-ज्ञान ) ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित हो रहे हें ॥ १५ ॥ 
परंतु जिनका अन्तःकरणका अज्ञान विवेकज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्यके सहश 
उस परत्रह्म परमात्माके स्वरूपको हृदयमें प्रकाशित करता है अर्थात्‌ साक्षात्‌ कराता हे ॥ १६ ॥ 
ईदुशेश्वरसिद्धि! सिद्धा | (सां० द० ३ | ५७) 
उपर्यक्त सूत्रसे ईश्वरकी सिद्धि स्पष्ट शब्दोंमें बतळायी गयी है | 
विज्ञानमिक्षुने यहाँ अपने सांख्य-प्रवचनमाष्यमें ईश्वरको प्रकृतिळ्यका वाचक वतलाया है | 
इसलिये पाठकोंके स्वतन्त्रतापूवक विचार करनेके लिये प्रकृतिल्यके प्रसज्ञके साथ इस सूत्रको बतढाये देते है- 
न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवदुत्थानात | (ato Zo 3 | ५४ ) 
कारणमें छीन होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता नहीं हो सकती, क्योंकि डुबकी ठगानेवालेके समान फिर 
पर्‌ र । उठना होता. दै । इस विषयमै योगदशन १ । १९ की व्याख्या देखिये। - 
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अर्थात्‌ प्रकृतिलय होना भी. मुक्ति नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार डुबकी लगानेवाळेको श्वास लेनेके 


लिये ऊपर उठना होता है, इसी प्रकार प्रक्तिल्योंको भी एक नियत समयके पश्चात्‌ विवेक-ज्ञानद्वारा 
,स्वरूपावस्थिति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिलीनतासे निकलकर. फिर-जन्म लेना होता है । 
_ अकायत्देऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌ | (सांग zo ३ | ५५) 

-. . यद्यपि प्रकृति काये नहीं है, तो भी परतन्त्रतासे उसका योग होता है । अर्थात्‌ यद्यपि प्रकृति काय 
पदार्थ नहीं है, कारण है, फिर भी सववज्ञ और सवंशक्तिमान्‌ ईश्वरके नियमोंके अधीन पुरुषके अपवग 
( स्वरूपावस्थिति ) करानेके लिये प्रवृत्त हो रही है | प्रकृतिल्य पुरुष स्वरूपावस्थितिको प्राप्त किये हुए 
नहीं होते हैं । इसलिये प्रकृति ईश्वरीय नियमोंसे परतन्त्र हुईं, उनको अपवग दिलानेके लिये प्रकृतिलीनतासे 
निकालकर ऊँचे योगियोंके get जन्म दिलाती है 

स हि सवंबित्‌ सबकर्ता | | (ato qo ३ | ५६ ) 

वही gag और सबका कर्ता है । 

अर्थात्‌ वह चेतन-तत्त्व ईश्वर, प्रकृति जिसके अधीन ज्ञान, व्यवस्था और नियमपूवक पुरुषके 
अपवर्गके लिये प्रवृत्त हो रहो है, सवज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ है | 

इंदशेश्वरसिद्धि! सिद्धा | (सांग qo ३ | ५७) 

इस प्रकारकी ईशवरकी सिद्धि सिद्ध है। ः . 
> «अर्थात्‌ प्रथम अध्यायके बानबे सूत्रमें इैश्वरके बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकारका न होनेसे असिद्धि 
बतलायी थी; पर इस प्रकार सवसृष्टिका नियन्ता, Tas, सवशक्तिमान्‌ ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध Sl ` 

यहाँ प्रसङ्ग तथा युक्तिसे प्रकृतिल्य पुरुष जिनमें न पूरा विवेकज्ञान- है और जो न स्वरूपावस्थिति- 
को आप्त किये हुए हैं, वे aay और सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर नहीं हो सकते | यदि प्रकृतिल्यसे wag और 
सबैशक्तिमान्‌ ईश्वरक ही अथ ढिये जाय तो समष्टि प्रतिके अधिष्ठाता समष्टिरूपेण चेतन-तत्त्व ेश्‍वरक ही 


हो सकते हैं, जिसका योगदशन १ | २८ की व्याख्या तथा वि० वि० में विस्तार-पूवक वणन किया 


गया है, जो उसका शुद्ध स्वरूप नहीं है, किंतु शबल अर्थात्‌ vate संयोगसे है 
सम्भव है विशनमिक्षने प्रकृतिलल्‍्यके सवं और सवशक्तिमान्‌ ईैशवरके अथ इस अभिप्रायसे किये 
Bt कि योगियोंको समाधिद्वारा केवल महत्तत्त्वतक ही साक्षात्कार होता है, इससे अव्यक्त मूल प्रकृति अनुमान- 


गम्य होती है | इसलिये अनुमानगम्य अव्यक्त कारण प्रक्तिके अधिष्ठाता ईश्‍वर भी महत्तत्त्वके अधिष्ठाता ` 


रण्यगर्भरूपसे ही व्यक्त ( प्रकट प्रत्यक्ष ) हो सकते हैं । अतः डुबकी ठगानेवालेके Tea प्रकृतिसे 
बाहर निंकलनेसे अभिप्राय-महत्तत्त्व अर्थात्‌ समष्टि सूक्ष्म जगतक अधिष्ठाता हिरण्यगभरूपसे पुरुषको अपवग 
दिळानेके लिये सष्टि-उत्पत्तिके समय प्रकट होना है | 
साँनिध्यमात्रेणेश्वरस्य सिद्धिस्तु भ्रतिस्सृतिषु सवसम्मतेत्यथः 
agoma: get मध्य आमनि तिष्ठति | 
ईशानों भूतभव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते एतद तत्‌ ॥ 
सजते च शुणान्‌ सर्वान्‌ क्षेत्रज्ञस्खनुपश्‍यति | 
गुणान्न विक्रियते सर्वाचुदासीनबदीश्वरः ॥ 


( सांख्य-प्रवचन भाष्य २ ५७ ) 
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FRSA हृदय-देश है, उस हृदयाकाशमें वर्तमान पुरुषको हृदयकी उपाधिके कारण 
अल्नुष्ठमात्र कहा È वह अन्नुष्ठमात्र पुरुष शरीरके भीतर रहता है ( व्यापक होनेपर भी चूँकि हृदय-देशमें 
. उपलब्धि होती है अतः हृदयोपहित निर्देश किया है ) | जो उस भूत और भविष्यत॒के स्वामी आत्माको 
जानकर फिर कुछ भी छिपाना नहों चाहता, वही यह आत्मतत्त्व है और ( वह ) सब गुणोंको उत्पन्न 

करता है, पीछे क्षेत्रज्ञ तो देखता है ( गुणोंका द्रष्टा रहता है ), ईश्वर उदासीनके सदरा सब गुणोंको 
कायरूपमें परिणत करता है | र - 
गीताके अध्याय १३ के निम्नलिखित इलोकोंका भी यही आशय हे-- 
अनादित्वान्निगुणत्वात्‌ परमास्मायमव्ययः | 
` शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न RAA N? ॥ 
यथा सवगतं सोक्ष्म्पादाकाशं नोपलिप्यते | 
सवत्रावस्थितो. देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः sed लोकमिमं रवि! | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
हे अजुन ! अनादि होनेसे और गुणातीत होनेसे वह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ 
भी ( वास्तवमें ) न कर्ता हे और न लिपायमान होता है॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार सवत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होनेके कारण लिप्त नहीं रहता है, वैसे हो 
सवत्र देहमें स्थित हुआ भी आत्मा ( गुणातीत होनेके कारण देहके गुणोंसे ) छिस नहीँ रहता है ॥३२॥ 
«Seer! जिस प्रकार एक ही सूय इस सम्पूण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है॥ ३३ ॥ 
कापिलय़ुनि आंस्तिक थे-अन्य युक्तियाँ 

यदि कपिल सुनि नास्तिक होते तो खेताखतरादि उपनिषद्‌ तथा गीतामें उनकी इतनी प्रशंसा नहीं 
को जाती जैसा कि इस प्रकरणक आरम्ममें दिखाया गया है | सांख्य तथा योग सबसे प्राचीन वैदिक दर्शन 
` हैं। योग कमयोग और सांख्य ज्ञानयोगके नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनका गीतामें बार-बार वर्णन आता दै । 

श्रीमद्ागवतके तीसरे स्कन्धमें जहाँ भगवान्‌ कपिलने अपनी माताको आध्यात्मिक उपदेश दिया 
है, वहाँ उनको स्वयं Sere अवतार माना गया है । 
_ श्रीव्यासजी महाराजने योगदशनके भाष्यमें पश्चशिखाचार्यके सांख्यसूत्रोको अनेक स्थानोपर 
szga क्रिया है । 
संख्यने वेदोंको अपौरुषेय, ईश्वरीय ज्ञान और आप प्रमाण माना है | 
न पौरुपेयत्व तेत्कतुः पुरुषस्यामावात्‌ . (सां°्द्०५।४६्‌) 


न ४ | उन ( वेदों ) का बनानेवाला कोई पुरुष नहीं ( दिखळायी देता है ), इसलिये उनका पौरुषेयत्व 
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न मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ । (aio zo ५ | ४७) 


मुक्त और अमुक्त ( बद्ध ) के अयोग्य होनेसे ( वेदोंकी ) पौरुषेयता नहीं बन सकती । 
निजशक्त्यभिव्यक्तेः waaay | (ate Fe ५। ५१) 
अपनी स्वाभाविक निज शक्तिद्वारा उत्पन्न होनेसे वेदोंको स्वतःप्रमाणता है । 
सांख्यने अपने सारे सिद्धान्तोंको वेदके आधारपर माना है और उनका श्रुतियोंसे अविरोध सिद्ध 
किया हे । जैसे-- ` की 


निगुणादिश्रुतिविरोधश्चेति ।.. । (ate द० १ [५४ ) 
निगुणादि भ्रुतियोंसे भी विरोध है । ; 
पारम्पयंण तत्सिद्धौ विम्ुक्तिभुतिः | (ate द० ६॥५८ ): 


परम्परासे उस मोक्षकी सिद्धिमें मुक्तिप्रतिपादक श्रुति | 


समाधिसुषसिमोक्षेषु ब्रह्मरूपता | ` (सां० go ५। ११६) 


समाधि, सुषुसि तथा मोक्षमें ब्रह्मरूपता हो जाती है । 
दयो? सबीजमन्यत्र तद्धतिः | (ate go ५। ११७) 
दोस सबीज और अन्यत्र ( तीसरेमें ) उस ( बीज ) का नाश हो जाता है। 
अर्थात्‌ सुषुसिमें बन्धनके बीज पाँचों क्लेश संस्काररूपसे बने. रहते हैं और ( असम्मज्ञात ) 
समाधिमें व्युत्थानके संस्कार चित्त-भूमिमें बीजरूपसे दबे रहते. हैं, किंतु ( तीसरे ) मोक्षम चित्तके 
नाशके साथ उस बीजका नाश हो जाता है | 
इयोरिव त्रयस्यापि दृष्टत्वान्न तु द्वौ । ` (aie द० ५। ११८) 
दोके समान तीनोंके. इष्ट होनेसे केवळ दो ही नहीं मान सकते । 
अर्थात्‌ सुपुपतिको सबने अनुभव किया है और समाधिको कुछ झेगोंने; इसल्यि इन दोनोंसे 
Maat अवस्था भी सिद्ध होतो है | 
वासनयानर्थ्यापनं दोषयोगेऽपि न निमित्तस्य प्रधानबाधकत्वम्‌ | (सां. द०५। ११९ ) 
दोषके योग्य होते हुए भी वासनासे अनर्थको ख्याति नहीं हो सकती और निमित्तको मुख्य बाघकता है । 
अर्थात्‌ यद्यपि सुषुसिमें तमोगुण दोषका योग है तो भी वासनासे कोई अनर्थ ( क्लेशादि ) प्रकट 


नहीं हो सकता और पुपुमिका निमित्त तमोगुण मुख्यतया दुःख आदिको रोके रहता हे; इसळ्यि ` 


gaat at meer अवश्य है। | 
इससे बढ़कर सांख्यमें ईश्वरसिद्धिको और किस प्रमाणकी आवश्यकता रह जाती है 


योग-दशन 
योगका महत्त्व 


योग सांख्यका ही क्रियामक रूप दै । योग सारे सम्दाया और मत-मतान्तरोके पक्षपात और 


धाद-विवांदसे रहित सावभौम धर्म है, जो तत्वका ज्ञान स्वयं अनुभवद्वारा प्राप्त करना सिलळाता È 


और मनुष्यको उसके अन्तिम ध्येयतक पहुँचाता हे । सारी भुति-स्मृतियाँ योगकी महिमाका गान कर रही हैं। . 


w 
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योगकै सम्बन्धम नाना प्रकारकी फैली हुई आन्तियोंके . निवारणाथे उसके वास्तविक स्वरूपको 
संमह देना अत्यावश्यक है | मोटे शब्दोंमें योग स्थूरतासे सूक्ष्मताकी ओर जाना अर्थात्‌ बाहरसे अन्तमुख 
(० होना दै | चित्तकी वृत्तियोंद्वारा हम स्थूळताकी ओर जाते हैं अर्थात्‌ बहिसुख होते हैं । ( आस्मततसे 
) ' प्रकशित चित्त अहंकाररूप वृत्तिद्वारा, अहंकार इन्द्रियों और तन्मात्राओरूप वृत्तियोंद्वारा,, तन्मात्राए सुक्ष्म 
और wean और इन्द्रियाँ विषयोंकी बत्तियोंद्वारा बहिसुख हो रही हैं ) | जितनी बृत्तियाँ बहिसुख होती 
जायेगी उतनी ही उनमें रज और तमकी मात्रा बढ़ती जायंगी और उससे उल्टा जितनी वृत्तियाँ अन्तमुख 
होती जायेगी उतना ही रज और तमके तिरोभावपूर्वक सत्त्वका प्रकाश बढ़ता जायगा । जब कोई भी वृत्त 
न रहे तब शुद्ध परमात्मस्वरूप रोष रह जाता. है । és ge 
योगके तीन अन्तर्चिभाग--योगके मुख्य तीन अन्तर्विमाग किये जा सकते हैं--शानयोग, 
उपासनायोग और कर्मयोग | | ES क तई 
ज्ञानयोग---गौतिक waist जान लेना अर्थात सांसारिक ज्ञान और विज्ञान ज्ञानयोग नहीं है । 
बल्कि तीनों गुणों और उनसे बने हुए सारे पदाथाँसे परे अर्थात्‌ स्थूळ, सूक्ष्म और कारण शरीर 
तथा स्थूळ, सूक्ष्म और कारण जगत्‌ अथवा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ,विज्ञानमथ और आनन्दमय 
कोष अथवा शरीर, इन्द्रियों, मन, अहंकार और चित्तसे परे गुणातीत शुद्ध परमात्मतत्त्वको जिसके द्वारा 
इन सबै aia, नियम और व्यवस्थापूवेक क्रिया हो रही है, संशय, विपयेयरहित PET जान लेना 
ज्ञानयोग है । यह ज्ञान केवळ पुस्तकोंके पढ़ लेनेसे या शब्दों्वारा छुन लेनेमात्रसे ही नहीं प्रा हो. 
संकता | उसके लिये उपासनायोगकी आवश्यकता होती है । हल a 
` उपासनायोग--एक प्रत्ययका प्रवाह करना अर्थात्‌ चित्तकी RAA सब ओरसे हटाकर 
केवल एक रुकष्यपर ठहरानेका नाम उपासना हे । किसी सांसारिक विषयकी प्राप्तिके लिये इस प्रकार 
एक प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना कहा जा सकता है उपासनायोग नहीं | यह उपासनायोग तभी 
कहळायगा जब इसका मुख्य लक्ष्य केवळ शुद्ध परमात्मतत्त्वको प्राप्ति हो । इसको स्पष्ट शब्दोंमें यों 
समझना चाहिये कि जिस प्रकार जळके सर्वत्र भूमिमें व्यापक रहते हुए भी उसकी शुद्ध धाराको किसी 


स्थानविरोषसे खोदनेपर निकाळा जा सकता है । उसी प्रकार परमात्म-तत्त्वके सवत्र व्याप्त रहते हुए भी . 


` उसके शुद्ध स्वरूपको किसी स्थान विशेषद्वारा अन्तर्खुख होकर प्राप्त किया जा सकता है । यह जो चित्तको 
किसी विशेष ध्येय (ATEA) पर ठहराकर शुद्ध परमात्मस्वरूपको प्राप्त करनेका यल किया जाता है 
यही उपासनायोंग है। इस एकाग्रतारूप उपासनाको सम्मज्ञात समाधि तथा सम्प्रज्ञात योग कहते हैं। इसके 
पश्चात्‌ जो सर्ववृत्तियोंके निरोध होनेपर शद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति है, वह ज्ञानयोग दै । इसीको 
. असम्पज्ञात समाधि तथा असम्म ज्ञातयोग कहते हैं । इसके लिये किसी एकान्त निर्विध्न शुद्ध स्थानमै सिर, 
गर्दन और कमरको सीधा एक रेखामें.रखते हुए किसी स्थिर घुल आसनसे बैठना, प्राणोंकी गतिको-धीमा 
और इन्द्रियोंक 
[ कि अन्तर्मुख होनेके ल्यि किस स्थानको A बनाया जाय । वैसे तों परमात्मा सत्त: 
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व्यापक हैं; किंतु उनके शुद्ध स्वरूपतक पहुँचनेके लिये अपने ही शरीरमें किसी स्थानको ख्य 
बनानेमें सुगमता रहती है । इसमें पाँच विषयवती प्रवृत्तिके स्थान हैं । अर्थात्‌ नासिकाका अग्रमाग 
गन्धका, जिद्वाका अग्रमाग रसका, ताछ रूपका, जिह्वाका मध्यभाग स्पशंका और जिह्वाका मूल्भाग 
शब्दका स्थान है । ; ) 

इनसे भी अधिक प्रभावशाली 'विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति” के सुषुम्ना नाड़ीमें विद्यमान मूकाघार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहसारचक्र हैं । सुषुम्ना, जो गुदाके निकटसे 
मेरुदण्डके भीतर होती हुई मस्तिष्कके ऊपरतक चलो गयी है, सर्वश्रेष्ठ नाडी है । यह सत्त्वप्रधान; 
प्रकाशमय जर जद्भुत शक्तिवाढी है । यही सूइमशरीर, सूक्ष्म प्राणों तथा अन्य सब शक्तियोंका स्थान zl 
इसमें बहुतसे सूक्ष्म शक्तियोंके केन्द्र हैं जिनमें अन्य सूक्ष्म नाड्या मिळती हैं । इन शक्तियोंके केन्द्रोंको 
पद्म, कमळ तथा चक्र कहते हैं । उनमें उपर्युक्त सात मुख्य हैं | उनमें भी मणिपूरक, अनाहत, आज्ञा 
और सहस्रार विशेष महत्त्वके हैं । किसके लिये घ्यानके वास्ते कौन-सा स्थान अधिक उपयोगी हो सकता 
है. यह इस मार्गके अनुभवी ही बतला सकते हैं । 

faq प्रकार तळी तोड़ SER खोदते समय कई प्रकारको मिट्टीकी तहें तथा अन्य अद्भुत वस्तुएँ 
निकलती हैं ऐसा ही ध्यान अवस्थामै होता है | यहाँ मी स्थूळ भूत, सूक्ष्म भूत, अहंकार और अस्मिता 
( आत्मासे प्रकाशित चित्त )-ये चार प्रकारको तीनों गुणोंकी तहें आती हैं। जब स्थूळ भूत अथवा उनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले विषय सामने आवें उसको वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधि#, जब सुद्ष्मभूत अथवा उनसे 
सम्बन्धित विषय उपस्थित हों उसको विचारानुगत सम्पज्ञात समाधि,# जब इन दोनों विषयोंसे परे केवल 
'अहमस्मि! वृत्ति रह जाय उसको आनन्दानुगत और जब उससे भी परे केवर अस्मि वृत्ति रह जाये 
उसको अस्मितानुगत सम्मज्ञात समाधिं कहा जाता है । | | 

जिस प्रकार सारी मिट्टीकी तहोंके समाप्त होनेपर जढको रेतसे अर्ग किया जाता है इसी प्रकार 
गुणोंकी इन चारों तहोंके पश्चात्‌ जब भास्माको चित्तसे अङग साक्षात्‌ किया जाता है तब उसको विवेक 


ख्याति कहते हैं । उसके पश्चात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूप शेष रह जाता. है. जो समाधि, अंसम्पज्ञात 
योग या ज्ञानयोग कहलाता है | अतः उपासनायोगद्वारा ही ज्ञानयोगकी प्राप्ति हो सकती है । परन्तु यह | 


उपासनायोग भो बिना कर्मयोगके नहीं साधा जा सकता । आ 
क्योग--कोस्हके बैठके सहश BA रगे रहनेका नाम कर्मयोग नहीं हैं । शरीर, इन्द्रियों. 
घन, सम्पत्ति आदि सारे साधनों, उनसे होनेवाछे कर्तव्यरूप सारे. कर्मांक तथा उनके फलोंको भी 


Saat समर्पण करते हुए अनासक्त निष्काम भावस व्यवहार करनेका नाम कर्मयोग है । जिस प्रकार. मञ्च, 
(Stage) पर आया हुआ एक्टर ( Actor ) अपने पा्टको मढीभाँति करता हुआ अंदर इसका कोई 


छ पहली दो भूमियों बितरक अनुगत उ ददल लडे उदात जोर Ra ग्या स, रूप, लब ओर शब्द इन पांचों विचारानुगतमे गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द--इन पाँचों 


aa प्रायः रूप और शब्द ही. समक्ष आते हैं; क्योकि रूपको ग्रहण करनेवाली नेत्र इन्द्रिय और शब्दको ` 


ग्रहण करनेवाळी भोत्र इन्द्रिय हर समय काम करती रहती है । इसलिये सुगमताके कारण कई आचाय रूप या : 


शब्दको हीं ध्येय बनाकर ध्यान आरम्भ करना बतंढाते हैं | 
१४१ 
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भलीमाँति करता हुआ भी अंद्रसे अलिप्त रहता है । 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं स्यक्त्वा करोति य! 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवास्भसा N 
कायेन मनसा. बुद्ध्या केवले रिन्द्रियैरपि | 
योगिनः कर्म ee सङ्गं त्यकत्वात्मशुद्धये ॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यवत्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीस | 
अयुक्तः कामकारेण फरे सक्तो निबध्यते ॥ 
` (गीता ५। १०-१२) 
अर्थात्‌ कमाँको SRR समर्पण करके और आसक्तिको छोड़कर जो कर्म करता है वह पानीमें 
पद्मपत्रके सरश पापसे लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ योगी फलकी कामना और Falah अभिमानको 
छोड़कर अन्तःकरणकी Blan fet केवल शरीर, इन्द्रियों, मन और बुद्धिसे काम करते हैं ॥ ११ ॥ 
योगी कर्मके फछको त्यागकर परमातमप्रासिरूप शान्तिको छाम करते हैं | अयोगी कामनाके आधीन होकर : 
Red आसक्त हुआ बँधता है ॥ १२ ॥ 


कर्माशुक्लाकृष्णं योगिनखिबिधमितरेषाम्‌ | o । ७) 


: अर्थात्‌ योगोके कम न पुण्यरूप होते हैं न पापरूप, क्योंकि वह कतेव्यरूप कर्मोको ईइवर- 
Ly =~ R 
` समपण करके फढोंका त्याग कर निष्काम भावसे करता है ।. पाप कर्म तो वह कभी करता ही नहीं, 


क्योंकि वे उसके लिये सदा त्याज्य हैं । दूसरे साधारण agitat कर्म पाप, पुण्य और पुण्य-पापमिश्रित 
. तीन प्रकारका होता है । 
` उपासनामें जब चित्तकी वृत्तियोंको एवं लक्ष्यविशेषपर उहरानेका यत्न किया जाता हे तब 


. मन अन्य विषयोसे राग होनेके कारण उनकी ओर दौड़ता है । विपयोंमें राग सकाम कमसे होता È | 
' -इसळियि विषयोंसे वैराग्य प्राप्त करनेके लिये कर्मोमें निष्कामता होना आवश्यक है । अर्थात्‌ पापरूप 
. अधर्म कर्म तो त्याज्य होते ही हैं पुण्यरूप घ्म अर्थात्‌ क्तंव्यकर्माको भी उनकी फठोंकी इच्छाको छोड़कर 
' AAR करना चाहिये | इसलिये उपासनायोग बिना कमंयोगकी सहायताके नहीं सिद्ध हो सकता | 
(किये निप्कामताके भाव मी ध्यानद्वारा ही परिपक्क हो सकते हैं । अर्थात्‌ कर्मयोगकी सिद्धि भी उपासना 
सदायतासे ही हो सकती है । इसल्यि जिस प्रकार संसारकी कोई भी वस्तु सत्त्व, रजस्‌ और 
म्मिश्रणके बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकती, केवळ इतना मेद होता है कि कहीं सत्ती प्रधा- 
है कहीं रजकी और कहीं तमंकी, इसी परकार इन तीनों योगोंमें भी तमरूप उपासनायोग चित्तको 
ठहरानेवाला, रजरूप निष्काम कर्मयोग और सत्तरूप ज्ञानयोग-- ये तीनों द्विप्ती-न-किसो 
i यह अवश्य होता है कि कहीं उपासनाकी प्रधानता होती है कहीं कमकी और 


x 


भी प्रभाव अपने हृदयपर नहीं होने देता है इसी प्रकार कर्मयोगी ईशवरकी ओरसे आये हुए सारे कर्तव्योंको 
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तीनों योगोंके दो मुख्य मेद- सांख्य और योग, 
इन तीनों योगोंके दो मुख्य मेद सांख्य और योग नामसे किये गये हैं । जहाँ भक्तियोग और 


करमयोगपर अधिक जोर दिया गया हो, वह योगनिष्ठा कहलाती है और जहाँ ज्ञानको प्रधानता दी जाती 


है, वह सांख्यनिष्ठा | इन दोनों निष्ठाओंका वर्णन सांख्य-प्रकरणके आरम्ममें विस्तारपूर्वक कर दिया गया दै। 


रुपकद्वारा योगका स्वरूप | 
योगका दांशनिक महत्त्व बताकर अब एक रोचक रूपकद्वारा उसके अष्टाङ्ग स्वरूपको दिखलानेकां 


` यत्न किया जाताः है--चित्त और .पुरुषक्रा जो अनादि स्व-स्वामी-भाव-सम्पन्ध चछा भा रहा है उसके 
` अनुसार स्वरूप चित्तको अरव और स्वामीरूपं पुरुषको सवार समझना चाहिये | इस अरुवका मुख्य प्रयोजन 


अपने स्वामीको भोग ( इष्ट ) रूप मार्गको पूरा कराकर अपवर्गरूप,लुक्ष्यतक पहुँचा देना है | यह माग 
एक पक्की सड़कवाला चार भागोंमें विभक्त है--पहला स्थूलमूत, दूसरा सूक्ष्मभूतोंसे तन्मात्राओंतक, तीसरा 
अहंकार और चौथा अस्मिता। अन्तिम किनारेपर मेदज्ञानऋूपी एक.अश्‍्वशाला है । यहाँ इस घोड़ेको छोड़ 
देना पड़ता है और अन्तिम लक्ष्य अपवर्ग परमारमस्वेरूंप एक विशाळ सुन्दर राजमंवन है, जहाँ इस 
सवारको पहुँचा देना घोड़ेका मुख्य उद्देश्य है । सकाम कर्मरूप असावधानीसे पुरुष घोड़ेकी पीठपरसे नीचे 
गिरकर बाग पकड़े हुए MSA इच्छानुसार असमर्थतासे उसके. पीछे घूम रहा है। इस अश्वकी असंख्य 
चाहे हैं, जो वृत्तियाँ कहलाती हैं । ये दो प्रकारकी हैं---एक क्लिष्ट, जो पुरुषके लिये अहितकारो है | 
दूसरी afee, जो पुरुपके लिये हितकर है। वह पाँच अवस्थाओंमें रहती हे-- मढ, faa, विक्षिप्त, 
एकाग्र भौर निरुद्ध | इनमें पहळी.तीन अवस्थाएँ पुरुषके प्रतिकूल हैं; केवळ अन्तिम दो अनुकूल हैं | यह 
घोड़ा पहली तीन अवस्थाओंमें अपनी अनन्त Ree चाळोसे संसाररूपी घोर भयङ्कर वनमें विषय-चासना- 


रूप हरियाढीकी ओर भाग रहा है और सवार जन्म, आयु और मोग ( अनिष्ट ) रूपी नदी-नाळों, 


खाई-खंदक, काँ टे और पत्यरोंमें असमर्थतासे घसिटता हुआ उसके पीछे चळ जा रहा हे और सुखदुःख- 
रूपी चोटोंसे पीड़ित हो रहा है। एक अपरिमित समयसे उस अवस्थामें रहते हुए पुरुष अपने वास्तविक 
स्वरूपको सर्वथा सूर गया दै और TSH साथ एकात्मभाव करके उसके ही विषयको अपना मानने रगा 
है । ईइव्र-अनुग्रहसे जब अध्यात्मविषयकु सत्‌-शाखों और निस्वार्थ आप्तकाम योगी गुरुओंके उपदेशसे 
उसको अपने और इस घोड़ेके वास्तविक स्वरूपका तथा अपने अन्तिम लक्ष्यका पता लगता है, तब वह 
यम-नियमके साधनोंसे घोडेकी Bee चालोंकों अक्झिष्ट बनाता है। आसनझा सहारा लेकर घोड़ेकी रकावपर 
पैर रखनेका यल करता है । प्राणायामकी सहायतासे रकाबपर पैर जमानेमें समथ होता है । अत्याह 
द्वारा वशीकार करके उसकी पोठपर सवार होनेमें सफलता प्राप्त करता दै | भोग (इष्ट ) रूपी पक्क 
सडकको ओर AE सुख फेरना धारणा हे । SR उस ओर चलाना आरम्भ कर देना ध्यान है और 
सड़कके निकट पहुँच जाना समाधि हे | वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता अनुगतरूप एकाग्रताको 


` अवस्थाभोसि क्रमानुसार भोगरूपी मांगके स्थूळ, सम, अहंकार और अस्मितारूपी भागोंकी समाप्त करता | 


ववृत्तिनिर 


है, विवेकख्यातिद्वारा घोडेको ATE छोड़कर सवदृततिनिरोध अपवर्गः नामक शुद्ध परमात्मस्वरूपरूपी 
विशाळ राजमवनमें पहुँचता है l । 
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दूसरे मनोरजक उदाहरणद्वारा योगका स्वरूप--सिंनेमाके साधारण श्वेत रंगकी चादर ( पर्दा ) 
के समान सत्त्वचित्त ( जिसमें सत्त्व-ही-सत्व दै, रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको रोकनेमात्र है ) 
का स्वरूप समझना चाहिये। यह विद्यवके सदृश आत्मा ( चेतन-तत्त्व ) के ज्ञानके प्रकाशसे प्रकाशित हो 
रहा हे । मेद केवल इतना है कि विद्युत्‌ जड होनेके कारण स्वयं सिनेमाके पर्दका देखनेवाला नहीं है.। 
उसको दूसरे चेतन पुरुष देखते हैं | आत्मा ज्ञानस्वरूप होनेसे अपने ज्ञानके प्रकाशमें,जो कुछ चित्तमें हो 
` रहा है, उसका द्रष्टा है। 

यही चित्तरूपी पर्दा कुछ रज और तमकी अधिकताका . मेळ छिये हुए एक दूसरे अहंकाररूप 
पर्देके स्वरूपमें प्रकट हो रहा हे । यह अहंकाररूपी पर्दा रज और तमकी अधिकताका मैल लिये हुए 
THA लेकर सूक्ष्म भूतोरूपी पदके स्वरूपमें प्रकट हो रहा हे । सूक्ष्म भूतोंरूपी पर्दा कुछ रज और 
० तमकी अधिकताको लिये हुए पाँच स्थूळ मूतोंरूपी पदके स्वरूपमें प्रकट हो रहा है। इस पर्देपर विषयः 
वांसनाओंसे युक्त अनन्त seat सिनेमाके चित्रोंके सहश. घूम रही हैं । चित्तरूपी पर्दमें आत्माके ज्ञानका 
प्रकाश पड़ रहा है। इसलिये अपने ज्ञानके प्रकाशमें जो-जो रूप यह पर्दा धारण करता हे उसका स्वयमेव 
हो. आत्माको ज्ञान रहता है और अपने ज्ञानस्वरूपमें सवथा अवस्थित रहते हुए भी चित्तरूपी war 

द्रष्टा होनेके कारण जैसा आकार यह पर्दा धारण करता है वैषा ही वह प्रतीत होता है । 


अट्टाङ्गयोग-_ बहिरङ्ग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारकी सहायतासे अन्तरङ्ग 

साधन धारणा, ध्यान और समाधिद्वारा चित्तकी बृत्तिरूपी चित्रोंका वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार होता है। 
वितर्कानुगत समाधिद्वारा चित्रोंका स्थूरस्वरूप तथा पाँच स्थूळ मूतोंवाळी चित्तक्की अवस्थाका वास्तविक ज्ञान 
प्राप्त होता है | विचारानुगत समाधिद्वारा वृत्तिरूप चित्रोंके सूक्ष्मस्वरूप तथा चित्तरूपी पदकी सूक्ष्म wala 
तन्मात्रातककी अवस्थाका ज्ञान प्राप्त होता है। इससे ऊपर आनन्दानुगत समाधिद्वारा चित्तकी अहकाररूप 
अवस्थाका साक्षात्कार होता है। अस्मितानुगत समाघिद्वारा अस्मिता (आत्मासे प्रकाशित चित्त) के स्वरूपका 
ज्ञान प्राप्त होता है । विवेकख्यातिद्वारा आत्मारूपी विद्युत्‌ और चित्तरूपी पर्देमें भेद-ज्ञान प्राप्त होता है । पर 

` वैराग्यद्वारा इससे भी परे होकर आत्मारूपी विद्युतको अपने वास्तविक परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होतो È | 


योगके आदि आचाय 


योगके आदि आचाय हिरण्यगभ a । हिरण्यगम सूत्रों के आधारपर ( जो इस समय oY हें ) 
पंतज्ञलिसुनिने योगदशनका निर्माण किया हे । इसको विस्तारपूर्वक समाधिपादके प्रथम सूत्रमें दर्शाया जायगा । 
` पतञ्जलि मुनिकी जीवनी तथा योगदशनके भाष्यकारोंका वणन इस प्रकरणके अन्तमें किया जायगा | 


योगदशनके चार पाद 
.  योगदशनके चार पाद हैं और १९५ सूत्र हैं। समाधिपादमें ५१, साथनपादमें ५५ विभूतिपादमें 


००४४१. ५ 
५०) ४ 


; और कैवल्यपादमें २४, ' 
©? ससाधिपाद--जिस प्रकार एक निपुण क्षेत्रज्ञ सबंसे प्रथम सबसे अधिक उपजाऊ भमिको 
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तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीज बोता है, इसी प्रकार शपतज्जरि महाराजने समाहित चित्तवाले सबसे 
उत्तम अधिकारियोंके लिये सबसे प्रथम समाधिपादको आरम्म करके उसमें विस्तारपूर्वक योगके स्वरूपकों 
वणन किया है । 
` सारा समाधिपाद एक प्रकारसे निम्न तीन सूत्रोंको विस्तृत व्याख्या है। | 
योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः ॥ २ N 
योग चित्तकी वृत्तियोंका रोकना है । 


तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानस्‌ || ३ ॥ 
तब ( वृत्तियोंके निरोध होनेपर ) द्रष्टाकी स्वरूपमें अवस्थिति होती है । 
वृत्तिसारूप्यमितरत्र ॥ ४ N 

दूसरी ( स्वरूपावस्थितिसे अतिरिक्त ) अवस्थामें दष्टा इत्तिके समान रूपवाला प्रतीत होता है । 

चित्त, बुद्धि, मन, अन्तःकरण छगभग पर्यायवाचक समानाथक शब्द हैं, जिनका भिन्न-भिन्न 
दर्शनकारोने अपनी-अपनी परिभाषामें प्रयोग किया है । मनको चञ्चलता प्रसिद्ध है। सृष्टिके सारे कार्योमे 
मनकी स्थिरता ही सफलताका कारण होती है | सश्टिके सारे महान पुरुषोंकी अद्भुत शक्तियोंमें उनके 
. सनकी एकाग्रताका रहस्य छिपा हुआ होता है। नेपोल्यनके सम्बन्धमें कहा जाता है कि वह इतना 
एकाग्रचित्त था कि रणभूमिमें भो शान्तिपूर्वक शयन कर सकता था, किंतु ये सब पकाभ्रताके बाह्य रूप हैं। 

योगके अन्तर्गत मनको दो प्रकारसे रोकना होता है--एक तो केवळ एक विषयमें छुगातार इस 
प्रकार BUA रखना कि दूसरा. विचार न आने पावे, इसको एकाग्रता अथवा सम्परज्ञात समाधि कहते हैं। 
इसके चार मेद È | 

(2) वितक-किसी स्थूळ विषयमै चित्तवृत्तिकी एकाग्रता | 

(२) विचार-किसी सूक्ष्म विषयमें चित्तवृत्तिको एकाग्रता | 

( ३ ) भानन्द-अहंकार विषयमें चित्तवृ त्तिकी एकाग्रता | 

. (9) अस्मिता-अहंकाररहित अस्मिता विषयमै चित्तवृत्तिको एकाग्रता | 

इसकी सबसे ऊँची अवस्था विवेकख्याति है, जिसमें चित्तका आम्माध्यास छूट जाता हे और 
` उसके द्वारा आत्मस्वरूपका उससे एथक्रूपमें साक्षात्कार होता है, किंतु योगदशन इसको वास्तविक आत्म- 
स्थिति नहीं बतळाता है । यह भी चित्तदीकी एक वृत्ति अथवा मनका ही एक विषय है, किंतु इसका 
निरन्तर अभ्यास वास्तविक स्वरूपावस्थितिमें सहायक होता है । ३ 


उपयुक्त विवेक ख्याति भी चित्तहीकी एक उच्चतम सात्त्विक वृत्ति हे । इसको 'नेति-नेति' (यह वास्तविक 


स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह आत्मस्थिति नहीं है इत्यादि ) रूप परवेराग्यद्वारा हटना मनका दूसरी प्रकारसे 
रोकना है-- इसके मी हट जानेपर चित्तमें कोई भो वृत्ति न रहना अथवा मगका किसी विषयकी ओर न जाना, 


सर्वव्रत्ति निरोध असम्प्ज्ञात समाधि है । इसकी विस्तारपूर्वक व्याख्या योगदशनमें यथास्थान की जायगी| | 


| १३५. 
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“ निरोध अपने स्वरूपका सर्वथा नाश हो जाना नहीं है, किंतु जढ़ततत््वके अविवेकपूर्ण संयोगका 
चेतन तत्त्वसे सवथा नाश हो जाना दै । इस. संयोगके न रहनेपर . द्रष्टाकी (शुद्ध WAT) स्वरूपमें 
अवस्थिति होती है । इसको तीसरे सूत्रमें बतळाया गया दै । 'स्वरूपावस्थितिः इतना व्यापक शब्द हे कि 
सारे सम्प्रदाय और मत-मतान्तरवाले इसके अपने अभिमत अथे ळे सकते हैं, किंतु योग क्रियात्मकरूपसे 
अन्तिम SAR पहुँचाकर यथार्थ स्वरूप अनुभव कराकर शब्दोंके वाद-विवादमें नहीं पड़ा है । स्वरूपा- 
वस्थितिसे अतिरिक्त भिन्न अवस्थाओंमें यद्यपि द्रष्टाके स्वरूपमें किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं होता है, 
` तथापि जैसी चित्तकी वृत्ति सुख-दुःख और मोहरूप होती है, वेसा ही द्रष्टा भी प्रतीत होता है । जैसे 
जहूमें प्रतिबिम्बित चन्द्रमा जलके हिलनेसे चलायमान और स्थिर होनेसे शान्त प्रतीत होता है । 
AR तथा सांस्यूत्रके सदृश योगदशनके भी प्रथम चार सूत्र योगदशनकी चतुःसूत्री है, 
जिनमें सारा योगदर्शन सामान्यरूपसे बतला दिया हे । रोष सब सूत्र इंन्हीकी विशेष व्याख्यारूप È | 
९ साधनपाद-- दूसरे Tad विक्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियोंके लिये योगका साधन 
` बतलाया गया है-- 
सवबन्धनों और दुःखोंके मूळ कारण पाँच कलेश हैं-- अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश | 
अविद्या-- अनित्यमें नित्य, Yet शुद्ध, दुःखमें सुख, अनात्मामें आत्मा समझना अविद्या है । 
इस अविद्यारुपी क्षेत्रमै हो अन्य चारों क्लेशं उत्पन्न होते हैं । ः 
अह्मिता इस अविद्याके कारण जड चित्त और चेतन - पुरुष चितिमें मेद ज्ञान नहीं रहता । 
यह अविद्यासे उत्पन्न हुआ चित्त और चितिमें अविवेक अस्मिता क्लेश कहलाता है | | 
- राग. चित्त और चितिमें विवेक न wae जडतत्त्वमें सुखकी वासना उत्पन्न होती है। 
अस्मिता क्लेशसे उत्पन्न हुईं चित्तमें gaat इस वासनाका नाम राग है । 
| इेष--इस रागसे सुखमें विघ्न पढ्नेपर दुःखके संस्कार उसन्न होते हैं । रागसे उत्पन्न हुए 
दुःखके संस्कारोंका नाम द्वेष है। ` 
अभिनिवेश-- दुःख पानेके भयसे भौतिक शरीरको बचाये रखनेकी वासना उत्पन्न होती है 
इसका नाम अभिनिवेश क्लेश है । ८ 
बलेशोंसे कमको वासनाएँ उत्पन्न होती हैं | कम-वासनाओंसे जन्मरूपी वृक्ष उत्पन्न होता हे । . 


ओ। उस दषं जाति, आयु और मोगरूपी तीन प्रकारके फळ छगते हैं।इन तीनों wail सुख-दुःखरूपी दो 
प्रकारका स्वाद होता है । 


जो पुण्यकम अर्थात्‌ हिंसारहित दूसरेके कल्याणार्थ कर्म किये जाते हैं, उनसे जाति, आयु और 


. भोगे सुख मिलता है और जो पाप-कर्म अर्थात्‌ हिंसात्मक दूसरोंको दुःख पहुँचानेके लिये कर्म किये जाते 


हैं, उनसे जाति, आयु और भोगमें दुःख पहुँचता है । 

. किंतु यह सुख भी तत्त्ववेत्ताकी दृष्टिमें दुःखरूप ही हे. क्योंकि विषयोंमें परिणाम-दुःख, ताप 
भीर संस्कारदु:ख मिला हुआ होता है; और तीनों गुणोंके सदा अस्थिर WAR कारण उनकी 
दुःख और मोहरूपी वृत्तियाँ भी बदळती रहतो हैं । इसलिये सुखके पीछे दुःखका होना आवश्यक है। 
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१ हेय--त्याज्य दुःख क्या है: 
हेयं दुःखमनागतम्‌ ॥ १६॥ 
आनेवाला दुःख देय--त्यागने -योग्य | 
` २ हेयहेतु--त्याज्य दुःखका कारण क्या है ! 
द्रष्टदृष्ययो! संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ Il 
दृष्टा और इश्यका संयोग हेयहेतु- दुःखका कारण है | 


ट्श्यका स्वरूप 


प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथ दृष्यम्‌ | १८ ॥ 

सारा दृश्य त्रिगुणात्मक है; सत्त्वका स्वभाव प्रकाश है, रजसका क्रिया और तमस्‌का स्थिति दै । 
इनका स्वरूप पाँच स्थूरमूत--प्थ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश और पाँच तन्मात्राए--गन्धतन्मात्रा, 
रसतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, स्पशेतन्मात्रा और शब्दतन्मात्रा तथा तेरह इन्द्रियाँ--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, मन, अहंकार और चित्त हैं--इनका प्रयोजन पुरुषको मोग और अपवग दिछाना है । 

विशेषाविशेषिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि ॥ १९ Ul 

गुणोंकी चार अवस्थाएँ हैं--१ विशेष--पाँचों स्थूरमूत और ग्यारहों इन्द्रियाँ, २ अविशेष - 

पाँच तन्मात्राएँ और अहंकार, ३ लिज्ञमात्र--महत्तत्व और ४ अलिङ्ग-प्रधान अर्थात्‌ अव्यक्त EAT | 
द्रशका स्वरूप 
दरष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः || २० ॥ 
say यद्यपि देखनेकी शक्तिमात्र निर्म और निर्विकार है, फिर भी उसे चित्तकी इृततियोंका ज्ञान 
रहता है। 
TAP प्रयोजन 
तदथ एव दृश्यस्यात्मा ॥ २१ ॥ 

यह सारा दृश्य द्रष्टा पुरुषके अपवर्ग ( स्वरूपाबस्थिति ) करानेके लिये है । 

यह दृश्य मुक्त पुरुषोंका प्रयोजन सिद्ध करके अन्य पुरुषोंके लिये इसी प्रयोजनके सिद्ध करानेमें 
लगा रहता है | 
। कृताथ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ || २२॥ | 

जिनका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उनके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ भी अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं 
होता; क्योंकि वह दूसरोंकी साँझा. वस्तु है अर्थात्‌ दूसरोंके भोग-अपवरगके साधनमें ढगा रहता है । 

दृष्टा और इर्यके संयोगके वियोगका कारण अगले Gat बतळाते हैं--- 

स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोग; ॥ २३ Il 

स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धिका कारण संयोग है | अर्थात्‌ संयोग हटानेके र्ये 

स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती दै। स्वशक्ति अर्थात्‌ र्यके स्वरूपकी उपलब्धि, 


We 
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जो मोगरूप है, सम्प्रज्ञात समाधिद्वारा और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुषके स्वरूपकी उपलव्धि, जो अपवर्ग- 
रूप है, असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा की जाती है leat और द्रष्टा अर्थात्‌ चित्त और पुरुषका जो आसक्ति- 
पूर्वक स्वस्वामिं अर्थात्‌ मोंग्यत्व और भोक्तृत्व-माव सम्बन्ध है, वह संयोग है । 
 संगोगकी उत्पत्तिका कारण अगले सूत्रमें बतलाते हैं--- 
तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 
' दष्टा और दृश्यके अविवेकपूण संयोगका कारण अविद्या है | 
e फे हान--ढुःखका नितान्त अभाव क्या है ! 
es तदभावात्संयोगाभावो हानं तद्दृशेः केवल्यस्‌ ॥ २ 
'  अविद्याके अभावसे संयोगका अमाव होता है-यही 'हान' है । यह चेतनस्वरूप पुरुषका कैवल्य है। 
ae 9 हानोपाय-..दुःखके नितान्त अभावका साधन क्या है 2 
| विवेकर्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥- २६ ॥ 
निर्मळ अडोळ विवेक-ख्याति हानका उपाय È| 
विवेकरू्यातिकी सबसे ऊंची अवस्थावाढी प्रज्ञा अगले सूत्रमें बतळायी गयी है-- 
- तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा Vo II 
. उस विवेक-रूयातिकी सात प्रकारकी सबसे ऊँची अवस्थावाली प्रज्ञा होती हे | 
हर्ष १ जो कुछ जानना था जान लिया, अर्थात्‌ जितना गुणमय इझ्य है वह सब परिणाम, ताप 
` और संस्कारदुःखों तथा गुणवृत्तिविरोधसे दुःखरूप हीं है | इसलिये 'हेय? है । अब कुछ जानने योग्य 
नहीं रहा । 


२ जो कुछ दूर करना था दूर कर दिया, अर्थात्‌ द्रष्टा और दृश्यका संयोग जो 'हेय-हेतुः है वह . 


` दूर्‌ कर दिया । अब कुछ दूर करने योग्य नहीं रहा | ी 
३ जो कुछ साक्षात करना था साक्षात्‌ कर लिया, अर्थात्‌ निरोध समाधिद्वारा 'हान' को साक्षात्‌ 
. कर लिया | अब कुछ साक्षात करने योग्य नहीं रहा । | 
. ४ जो कुछ करना था कर लिया, अर्थात्‌ हान! का उपाय 'अविप्छव विवेक-ख्याति' सम्पादन 
कर लिया । अब कुछ करने योग्य नहीं रहा । 
५ चित्तने अपने भोग अपवर्ग दिळानेका अधिकार पूरा कर दिया, अब कोई अधिकार शेष 


नहीं रहा | 


७ गुणोंसे परे होकर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति हो रही है | 

- निर्मल विवेक-ख्याति, जिसे हानका उपाय वतळाया है, अब उसकी उत्पत्तिका साधन बतढाते हैं। 
ओ- योगाज्नानुष्ठानादणुद्धि क्षये न्रानदीप्तिराविवेकस्याते! || २८ ॥ 

के अज्ञोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके क्षय होनेपर ज्ञानकी दीति ( प्रकाश ) विवेक-ख्यातिपर्यन्त 


६ चित्तके गुण अपने भोग अपवगका प्रयोजन सिद्ध करके अपने कारणमें लीन हो रहे È | | 


SON काता 
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योगके आठ अङ्ग 

योगके आठ अङ्ग- यस, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि हैं। 

इनका विस्तारपूर्वक वर्णन योगदशनमें यथास्थान किया जागा | 
३ विभूतिपाद 

घारणा, ध्यान और समाधि--तोनों मिलकर संयम कहलाते हैं । ये तीनों अन्य पाँच अज्ञोंकी 
अपेक्षा सबीज समाधिके अन्तरङ्ग साधन हैं; किंतु निंबीज समाधिके ये भी बहिरज्ञ साधन हैं; क्योंकि 
उसका अन्तरङ्ग साधन पर-वैराग्य है । इस संयमके विनियोगसे नाना प्रकारको सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती 
है, जिनका तीसरे पादमं वर्णन है। ये सिद्धियाँ यद्यपि अभ्रद्धाहओंकी योगमे शरद्धा बढ़ाने और असमाहित 
( विक्षिप्त ) चित्तवालोंके चित्तको एकाम करनेमें सहायक होती हैं, किंतु इनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिये। 
इसकी कई Gale चेतावनी दी गयो है; जेसे-- 

ते समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्ध्यः ॥ ३७ ॥ 

ऊपर बतलायी हुईं प्रातिम आदि सिद्धियाँ व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं, किंतु समाधिमें विघ्न हैं । 

योगमार्गपर चलनेवालेके लिये नाना प्रकारके प्रहोमन आते हैं। अभ्यासीको उनसे सावधान 
रहना चाहिये, उनमें फॅसनेसे और घमण्डसे बचे रहना चाहिये | इस सम्बन्धमें- निम्न सूत्र है 

| स्थान्युपनिमन्त्रणे संगस्मयांकरणं पुंनरनिश्प्रसंगात्‌ ॥ ५१ ॥ 

स्थानवालोंके आदरभाव करनेपर लगाव और अभिमान नहीं करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे 

फिर अनिष्टके प्रसंगका भय है । 
सच्चपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सवभावाधिष्ठादत्वं सवंज्ञादृत्वं च ॥ ४९ ॥ 

चित्त और पुरुषके भेद जाननेवाळा सारे भावोंके अधिष्ठातृत्व भौर सवज्ञातृत्वको प्राप्त होता है । 

किंतु योगीको उसमें भी.अनासक्त रहकर अपने असली घ्येयकी ओर बढ़ना चाहिये, जैसा 
कि अगले सूत्रम बतलाया है-- र 

| तदव राग्यादपि दोषबीजक्षये कवल्यस्‌ (| Go ॥ 
उससे भी वैराग्य होनेपर, दोषोंका बीज क्षय होनेपर कैवल्य होता है । . 
2 ४ कवल्यपाद > 

इसमें कैवल्यके उपयोगी चित्त तथा चित्तके सम्वन्थमें जो-जो शङ्काएं हो सकती हैं, उनका 

युक्तिपूर्वक निवारण किया है । 
चितेरप्रतिसंक्रपायास्तदाकारापत्तो स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ॥ २२ ॥ 

पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है, स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आकारकी तरह आकारकी 
प्राप्ति होनेपर अपने विषयभूत चित्तका ज्ञान होता है । 

अर्थात्‌ निर्विकार पुरुषमें दशन-कर्त त्व, शातृत्व स्वाभाविक नहीं है, किंतु जैसे निमेळ जलसे 
प्रतिबिम्बित हुए चन्द्रमामें अपनी चब्चळताके बिना ही जढरूपी उपाधिको चञ्चलतासे चञ्चठता भासती है. 


१४९. 


se ES ES = CC-0.P Pn SM Kanya Maha Vi idya alay Collection. i 
TAA >>: a न oe be leads CT Pe sas? 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चौथा प्रंकरेण ] पातज्ञलयौगप्रदीप . [re 


चैसे ही चित्तमें प्रतिबिम्बित जो चेतन है, वह भी स्वाभाविक ज्ञातृत्व और भोक्तृचके बिना ही केवल 
प्रतिबिग्बाधार चित्तके विषयाकार होनेसे तदाकार भासता है । . 
वह सदा अपरिणामी, क्रियारहित और ज्ञानत्वरूप रहता हुआ इसका साक्षी बना रहता है। 
अगला सूत्र चित्रके सम्बन्धमें है-- 
रष्टदुश्योपरक्तं चित्तं सर्वाथम्‌ ॥ २३॥ 
दरष्टा और दृश्यसे रंगा हुआ चित्त सारे आकारवाळा होता है । 
अर्थात्‌ एक तो चित्तका अपना स्वरूप है, दूसरा पुरुषसे प्रतिबिम्बित होकर चेतन अर्थात 
ज्ञानवाला प्रतीत होता है | यह उसका द्रष्टासे उपरक्त हुआ गृहीता स्वरूप हे | तीसरा बाह्य विषयोंसे 
प्रतिबिम्बित होकर उन-जेसा मासता हुआ स्वरूप है | यह उसका दृश्य उपरक्त बाह्य स्वरूप है | 
इस प्रकार चित्तको एक ऐसा दपण समझना चाहिये, बिसमे सूर्यका प्रकाश पड़ रहा हो और 
अन्य विषयोंका प्रतिबिम्ब आ रहा हो । इस शङ्काके निवारणार्थ किं जब चित्तसे ही सब ब्यवहार चळ 
रहे हैं और उसीमें सब वासना रहती हैं तो द्रष्टा प्रमाणझून्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध हो 
जायगा | अगला सूत्र है-- 
 तदसंख्येयवा्नाभिश्चित्रमपि पराथ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ I 
यद्यपि चित्त अनगिनती वासनाओंसे चित्रित है तथापि वह पुरुषके लिये है. क्योंकि वह 
संहत्यकारी है | 
यहाँतक चित्त और पुरुषका मेद युक्तिद्वारा बतळाकर अव अगले सूत्रमें यह बतलाते हैं कि 
, इसका वास्तविक ज्ञान तो अनुमवगम्य है | 
विशेषद्शिन आत्मभावभावनाविनिश्वत्तिः ॥ २५ ॥ 
समाधिद्वारा जब योगीको पुरुष और चित्तके भेदका साक्षात्कार हो जाता है, तब उसकी आत्मभाव- 
भावना कि मैं कौन हैं, क्या हूँ, कैसा हँ'-- इत्यादि नित्रत्त हो जाती है। 
'मब इस पादके अन्तिम सूत्रमें कैवल्यका स्वरूप बतलाते हैं । 
पुरुषार्थशून्यानां शुणानां प्रतिप्रसवः è fari स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति- 
 श्नक्तेरिति। ३४ II 3 
a पुरुषाथसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें होन हो जाना कैवल्य है; अथवा चिति-शक्तिका 
अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य हे | 
= गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग और अपवर्गके लिये है | जब यह प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, तब 
ह पुरुषके प्रतिं उनका कोई कतव्य शेष नहीं रहता | इसलिये वे अपने कारणमें छीन हो जाते हैं । 
इस प्रकार पुरुषका अन्तिम लक्ष्य अपवग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ गुणोंका अपने कारणमें हीन हो जानेका 
नाम कैवल्य है | अथवा यों समझना चाहिये कि धर्मी चित्तके परिणामक्रम बनानेवाले गुणोंका अपने 


अवस्थित हो जानेका नाम कैवल्य है । 


Vidyalaya Collection. 


हो जानेपर चिति-शक्ति ( पुरुष ) का चित्तसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेपर : 
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चौथा प्रकरण ] : षड्द्शनसमन्वय [ चित्तकी नौ अवस्थाओंका संक्षिप्त वर्णन 


चित्तकी नो अवस्थाओंका संक्षिप्त वणन 

सांख्य और योग फिळासफोमे चित्तका विषय महत्त्वपूर्ण है। उसके वास्तविक स्वरूपको 
समझानेकी इष्टिसे चित्तकी नौ विशेष अवस्थाओंको यहाँ समन्वयके अन्तमें संक्षेपसे वर्णन कर देना 
आवश्यक समझते हैं | इसको चित्तकी क्षिस-विक्षिस आदि पाँच भूमियों के विषयसे, जिसका समाधि-पादमें 
वर्णन हुआ है, प्रथक्‌ समझना चाहिये। | 

? जामत्‌ अवस्था--'सत्त्व चित्त” में सत्त्वगुण गौणरूपसे दबा रहता है, तम सत्त्वो वृत्तिके 
यथार्थरूपके दिखढानेसे रोके रखता है, परंतु रज प्रधान होकर चित्तको इन्द्रियोंद्वारा बाह्य विषयोंमें उपरक्त 
करनेमें समर्थ होता है । प्रमाण, विपयेय, विकल्प और स्मृति-वृत्तियोंका उदय होता दै | इन्द्रियाँ 
बहिमुंख होकर स्थूळ शरीरद्वारा काये करतो हैं। frat व्युत्थानके संस्कार तथा व्युत्थानका परिणाम 
होता है । पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 


२ स्वप्वावस्था- सत्त्वगुण गौणतर रूपसे दबा रहता है। तम रजको इतना दबा लेता है कि 
वह चित्तको इन्द्रियोंद्वारा बाह्य विषयोंमें उपरक्त नहीं कर सकता है किंतु रजकी क्रिया सूक्ष्मरूपसे होती 
रहती दै, जिससे वह चित्तको मनद्वारा स्मृतिके संस्कारोमें उपरक्त करनेमें समर्थ रहता हे । इसमें भावित 


स्मतेव्य स्मृति-वृत्ति रहती दै । मन इन्द्रियोके अन्तमुख होनेसे Tanaka स्वप्तका कार्य करता दै । 


frat वयुत्थानके संस्कार तथा व्युत्थानका परिणाम होता है । पुरुष वृत्तिसारूप्य प्रतीत होता है | 

र सुप्ति अवस्था- सत्त्वगुण गौणतम रूपसे दब जाता है । तमोगुण रजोगुणकी स्वप्नावस्थावाली 
क्रियाओंको भी रोककर प्रधानरूपसे चित्तपर फेल जाता हे । इसलिये किसी विषयका किसी प्रकारका 
भी ज्ञान नहीं रहता है; किंतु रजका नितान्त अमाव नहीं होता, वह कुछ अंशमें बना ही रहता है । 
जिसके कारण किसी विषयके ज्ञान न होनेकी अर्थात्‌ अभावको प्रतीति होती रहती हे । सुध्ष्मशरीरमें 
कार्य बंद होकर कारण-ारीरमें निद्रावृत्ति बनी रहती है । पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 

9 प्रलयावस्था--प्रल्यमें चित्तकों अवस्था सुघुप्ति-मैसी होती है, केवळ इतना मेद है कि यह 
व्यष्टि-चित्तकी सुषुसि दै और प्रख्य समष्टि-चित्तकी, जिससे सवबद्ध जीव गाढ़ निद्रा-मैसी अवस्थामें रहते हैं। 

५ समाधि प्रारम्भ अवस्था --तमोगुण गौणरूपसे रहता है | रजोगुणकी चित्तको चलायमान 
करनेकी क्रिया निर्बळ होती जाती दै । सत्त्वगुण प्रधान होकर चित्तको एकाग्र करने और उसमें वस्तुके 
यथार्थरूपको RAAT समर्थे होता जाता है । इसमें सर्वाथताका दबना और एकाग्रवृत्तिका उदय होना 
` प्रारम्भ होता है। पुरुष वृत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है । ८ 


६ aaga समाधि ( एकायता )-- तमोगुण गौणतर रूपसे दबा रहता है | सत्त्वगुण रजोगुणको 


दबाकर प्रधानरूपसे अपना प्रकाश करता है, जिससे चित्त वस्तुके तदाकार होकर उसका यथाथरूप | 


दिखलानेमें समय होता दै । स्थूलशरीरमें काय बंद होकर TEMG एकाम्रवृत्ति रहती है । स्वप्ता- 


वस्थासे इसमें यह विलक्षणता है क्रि तमके स्थानपर इसमें सत्त्वकी प्रधानता हो जाती दै, चित्तसें 


समाधि परिणाम होता दै । पुरुष एकायरतांद्र ति-सारूप्य प्रतीत होता है । 
- १५). 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जल्योगप्रढीप [ पतञ्जलिसुनिका परिचय 


er Seen 


oaea समावि और iea समापिके बीचकी अवस्था ( विवेकल्याति )-- तमोगुण . 

गौणतम रूपसे नाममात्र रहता है | चित्तसे रजोगुण-तमोगुणका आवरण हटकर सत्तशुणका पूणतया प्रकाश 
फेल जाता हे । रजोगुण केवळ इतनी मात्रामें रहता है कि जिससे पुरुषको चित्तसे भिन्न दिखलानेकी 
_ क्रिया हो सके और तम इस वत्तिक्रो रोकनेमात्र रह जाता है । सुपुतिसे इसमें यह विलक्षणता है कि 
) | तमके स्थानपर इसमें सत्त्व प्रधानरूपसे रहता है । सुपुतिमें कारण-शरीरमें अभावकी प्रतीतिके स्थानपर 
) इसमें कारण-शरीरमें चित्तद्वारा पुरुषका चित्तसे मेदज्ञान ( विवेकख्याति ) होता है । 

; ८ अधसाज्ञात समाधि ( स्वरूपावस्थिति )--सत्त्व चित्त' में बाहरसे तीनों गुणोंका ( वृत्तिरूप ) 
परिणाम होना बंद हो जाता है | तीनों गुणोंका नितान्त अभाव होनेसे विवेक-ख्याति अर्थात्‌ पुरुषको 
चित्तसे मित्र प्रतीत करानेवाली वृत्ति भी रुक जाती है । सववृत्तियोके निरुद्ध हो जानेपर चित्त अपने. 

` वास्तविक सत्त्वं स्वरूपसे पुरुषमें अवस्थित रहता हे और पुरुषकी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होती 
हे । चित्तमें केवळ निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार शेष रहते हैं, जिनके दुबल होनेपर उसे. फिर व्युत्यान- 


दशामें आना होता है । | 
९ ग्रतिप्रंसव अर्थात्‌ चित्तो बनानेवाले गुणोंकी अपने कारणमें लीन QIR अवस्था 


चित्तमें निरोध-परिणाम अर्थात्‌ संस्कार-शेष भी निवृत्त हो जाते हैं। चित्तको बनानेवाले गुण पुरुषका भोग- 
अपवर्गका प्रयोजन पूरा करके अपने कारणमें छीन हो जाते हैं और पुरुष शुद्ध कैवल्य परमात्मस्वरूपे 
अवस्थित हो जाता है । 
` पुरुषार्थशुन्यानां गुणानाँ ग्रतिग्रसवः कल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति। ( २। २४ ) 
पुरुषार्थसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें छीन हो जाना कैवल्य है; अथवा चिति शक्तिकी 
स्वरूपावस्थिति कैवल्य है । 
पतञ्जलिप्रुनिका परिचय 
योगदशंनके GaN श्रीपतञ्जछिमुनिको जीवनीका ठीक-ठीक पता नहीं awa, किंतु यह बात 
निःसंदेह सिद्ध है कि श्रीपतत्नल्सिनिं भगवान्‌ कपिछके पश्चात्‌ और अन्य चारों दशनकारोंसे बहुत पूर्व 
हुए हैं | किंसी-किंसीका मत है कि पाणिनि व्याकरणका महाभाष्य तथा वैद्यककी चरक-संहिता--े दोनों 
' जो अपने-अपने विषयके अद्वितीय ग्रन्थ हैं, इन्हींके रचे हुए हैं । जैसे कि कहा गया है-- 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेद्यकेन । 
` योऽपाकरोत्त प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं ग्राज्ञछिरानतोऽस्मि॥ 
मैं उस मुनियोंमें श्रेष्ठ पतज्ञळिको बद्धाञ्जलि ( हाथ जोड़कर ) नमस्कार करता हैं, जिसने कि 
योगसे अन्तःकरणके, पद ( व्याकरण-महाभाष्य ) से वाणीके और वैद्यक ( चरकअन्थके द्वारा) से 
शरीरके मलक्रो दूर किया है ( घोया है ) I 
 गोगदशनके प्रथम सूत्र अथ योगानुशासनम' के सहश महाभाष्यको भी प्रथम सूत्र 
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ATMA शरीरं च त्रयमेवत्जिदण्डवत्‌ । छोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सव प्रतिष्ठितस्‌ ॥ 
स yaad तच तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ | वेदस्यास्य तदथ हि वेदोऽयं सम्प्रकाशतः ॥ 
( २ । ४५-४६ ) 
चित्त, आत्मा और शरीर इन तीनोंका तीन दण्डोंके समान परस्पर सम्बन्ध है । इन तीके 
सम्बन्धसे संसार ठहरा हुआ है । उसीमें सब कुछ प्रतिष्ठित हे ॥ ४५ ॥ 
इन तीनोंके सम्बन्धको ही पुमान्‌ ( पुरुष ), चेतन और (आयुर्वेदका) अधिकरण माना गया है | 
इस पुरुषके लिये ही इस आयुवेदका प्रकाश किया गथा है ॥ ४६ ॥ 
निर्विकारः परस्त्वात्मा सरबभूतगुणेन्द्रियेः । 
चेतने कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः ॥५७॥ 
आत्मा निर्विकार है, पर है, चित्त, भूतगण (शरीर ) और इन्द्रियोंके चैतन्यमै कारण है । 
नित्य है, द्रश है, ( क्रियारहित होता हुआ भो ) सवं चित्तकी क्रियाओंको देखनेवाला है ॥ ५५ ॥ 
किंतु इन दोनों ग्रन्थोंके साथ पतज्जिसुनिका नाम केवळ इन ग्रन्थोंकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये 
लगाया गया है । अन्यथा दोनों ग्रन्थ योगदशनकी अपेक्षा बहुत पिछले समयके बनें हुए हैं । वैद्यक 
अनुभवसिद्ध विषय है | इसलिये सांख्ययोग फिशासफीके साथ इसका समन्वय होना स्वाभाविक ही है। 
पाणिनि मुनिप्रणीत अष्टाध्यायीपर यह महाभाष्य रिखा-गया है, इस कारण अनुशासनका शब्द प्रयोग किया 
गया है | प्राचीन काळके पतज्ञलिमुनिका महासाप्यका रचयिता होना भी एक विचित्र रूपमे दिखलाया 
गया हे | जिसके अनुसार पतञ्जलिमुनिक्रो शेषनागका अवतार मानकर काशीमें एक बावंड्रीपर पाणिनि 
मुनिके समक्ष सर्परूपम प्रकट होना बतलाया गया है। पाणिनिसुनि घबराकर 'को भवान्‌? के स्थानंपर 
‘Awad’ बोलते हैं । सपे उत्तर देता है । ‘asad | पाणिनिसुनि पूछते हैं--'रेफःकुतों गतः? | 
सर्प उत्तर देता है --'तव सुखे’ | इसके पश्चात्‌ सर्पके आदेशानुसार एक चाद्रकी आइ लगा दी 
गयी | उसके अंदरसे शेषनाग पतञ्जलिमुनि अपने हजारों मुखोंसे एक साथ सब प्रसनकर्ताओंको उत्तर 
देने wil | इस प्रकार सारा महाभाष्य तैयार हो गया | किंतु सर्पकी इस आज्ञाके कि कोई पुरुष चादर 
उठाकर अंदर न देखे एक व्यक्तिद्वारा उदछडघन किये जानेपर रोषनागकी फुंकारसे ब्राह्मणोंके सारे कागज 
जळ गये | ब्राह्मणोंकी दुखी अबस्थाको देखकर एक यक्षने, जो वृक्षपर बैठा पत्तोंपर माष्यको लिखता 
जाता था, वे पत्ते उनके पास फेक दिये । उन पतोंमेंसे कुडको बकरी खा गयी । इसीछिये कुछ 
. स्थानोंमें महामाप्यमें असङ्गति-सी पायी जाती है । | 
पाराशय शिलालिस्यां सिशषुनटय़त्रयोः | (४।३।११०) 
अष्टध्यायीके उपर्युक्त सूत्रसे व्यासजीका पाणिनिसुनिसे पूव होना सिद्ध होता है। फिर पाणिनिमुनि- | 
प्रणीत अष्टाध्यायीपर महाभाष्यकर्ता Tele योगदशनके सूत्रकार पतञ्जछि किस प्रकार हो सकते हे]. | 
यह सम्भव दै कि पतल्ललि नामके कोई अन्य व्यक्ति इन दोनों उच्च कोटिके अन्थोंके रचयिता | 
हुए हों । 
| १७३ 
- पार ate प्र २० : 
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चौथा प्रकरण ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ योगदशनपर भाष्य तथा वृत्ति आदि 


योगदर्शनपर भाष्य तथा वृत्ति आदिं 
' योगदर्शनके ऊपर अनेक भाष्य, वृत्तियाँ और टोकाए रची गयी हैं । उनमें सबसे अधिक प्रामाणिक, 
प्रसिद्ध और प्राचीन व्यासभाष्य है । व्यासभाष्य स्वयं बहुत ही गूढ़ाथै है । उसके अर्थको समझानेके 
लिये वाचस्पति मिश्रने तत्त्ववैशारदी और विज्ञानमिक्षुने योगवार्तिककी रचना को है। विज्ञानभिक्षुने एक 
अछग पुस्तक योगसारमें योगके सिद्धान्तोंका सारांश उपस्थित किया है । RAN “राजमातंण्ड” 
जिसका प्रसिद्ध नाम “मोजबृत्ति” है, अत्यन्त छोकप्रिय और प्रामाणिक हे । गणेश भट्टकी एक बड़ी 
बृत्ति योगवातिकेके आधारपर निर्मित हुई है । योगदर्शनके भाष्यकार व्यासका ठीक-ठीक समय निश्चय 
करना कठिन है । कई एक विद्वानोंका मत है कि त्रह्मसूत्रकार व्यास ही योगदशनके भाष्यकार व्यास 
हैं । योगदशनके प्रथम वार्तिकर्में विज्ञानमिक्षुने भी ब्रह्मसूत्रकार बादरायणकों हो योगदशनका भाष्यकार 
व्यास बतळाया S| अन्य कई विद्वान्‌ ऐसा मानतें हैं कि योगदशनके भाष्यकार व्यास ब्रहमसूत्रकार 
व्याससे मिन्न हैं और बहुत पूर्व समयमें हुए हैं। व्यास-भाष्यमें भिन्न-भिन्न स्थानोंमें लगभग इक्कीस 
, सत्र षञ्चशिखाचायके, कुछ वचन जैगीषव्य और वाषगण्याचायके तथा एक-दो घटनाएं रामायणको भी 
` उद्‌ध्वत को गयी हैं । इससे सिद्ध होता है कि सांख्यके प्राचीन अन्थ पश्चशिखाचायके सूत्र और वाष- 
- गण्याचायेप्रणीत aA जो इस समय ` डस हैं तथा वाल्मीकोय रामायण व्यासभाष्यके समय 
विद्यमान थे । 
श्रीमद्भगवद्गीता और महाभारत आदि अन्थ तथा AMET उसके पश्चात्‌ बनाये गये हैं । 
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पूज्यपाद १०८ श्रीस्वामी सोमतीर्थेजी महाराजे 


प्रणीत 


पड़दशेन-सदुपयोग-समन्वय-सूत्र 
१-अथ पड्दशन सदुपयोगसमन्वयस्जस | 


अब पूवमीमांसा आदि Sel दशनोंके सदुपयोगका समन्वय करनेवाले सूत्रोंको प्रारम्भ करते हैं । . | 


२-गर्माधानसंस्कारादिवेदारम्मपयन्तसंस्कारेः संस्कृतो वेदं पठेत्‌ | 

गर्भाधानसे लेकर वेदारम्मपर्यन्त दस संस्कारॉसे अपने शरीर, मन और अन्तःकरणको पवित्र बना 
ब्रह्मचारी वेदको पढ़े । 

३-अथ घमाजिज्ञासा | 

वेदाध्ययनके पश्चात्‌ घमको जिज्ञासा अर्थात्‌ उसके जाननेका प्रयत्न कर । 

४-तत्र अथातो धर्मजिज्ञासा इत्यस्योपयोगः 

धर्मके ज्ञान प्राप्त करनेमें पूवेमीमांसाका उपयोग है । 

५-कृतधर्मादुष्ठान शुद्धान्तःकरणः साधनचतुष्टय सम्पादयेत्‌ | 

यथार्थ स्वरूपसे जाने हुए घर्मके अनुष्ठानद्वारा अपने अन्तःकरणको निम बनाकर विवेक, वराग्य 
शम-दमादिसम्पत्‌ और मुमुक्षा--इन चार साधनोंका सम्पादन करे | 

६-संजातपुधुक्षः त्रह्मजिश्षासुः स्यात्‌ | 

जब मुमुक्षा अर्थात्‌ जन्म-मरणके बन्धनसे छूटनेकी प्रबल अभिलाषा मनमें उत्पन्न हो जाय, 
तब ब्रह्मको जाननेको इच्छा करे | 

७-अथातो ब्रह्मजिज्ञाता इत्यस्यात्रोपयोगः | 

TRAE TI उचरमीमांसा ( वेदान्तद॒शन ) उपयोगी है । 

८-अस्त्यत्ांशत्रयस््‌ ।-ब्रह्मप्रासिके उपायके तीन भाग हैं | 

९-श्रवणं मननं निदिष्यासनं च ।- श्रवण, मनन,और निदिध्यासन । 

१०-श्रवणे सर्वे वेदान्ता उपयुक्ताः |--अ्रवणके लिये सभी वेदान्त ग्रन्थ उपयोगी हैं । 


११-मनने न्यायवेशेषिकयोः सहकारिता ।--मननके ल्यि न्याय और वेशेषिक सहायक हैं। 


१२-क्कचित्‌ पूवपक्षत्वेन | १३-कचित्‌ सिद्धान्तसमथनात्‌ | 


ये दोनों दर्शन कहीं तों पूर्वे पक्ष उपस्थित करके विचारका द्वार खोलते हैं और कहाँ सिद्धान्तका 
समर्थन करते हैं | इस प्रकार सहकारी हैं । 
१४-निदिश्यासने सांउ्पयोगयोरुपयोगः 


निदिध्यासनमें सांख्य और योगका उपयोग करना उचित है । इनकी रीतिसे साधन करके आत्म- . | 


निष्ठा प्राप्त करनी चाहिये | 
१८-तत्र तस्य सम्यगूविधानात्‌ । _तरयोक्रि निदिध्यासनका इनमें भलोभॉति विधान ES 
६-इति पड्दशनसहुपयोगधसन्वयसत्रम्‌ | 
अब पड़दशनके सदुपयोगके समन्वयका प्रतिपादन करनेवाले सून्न समाप्त हुए | 
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निपुण क्षेत्रज्ञ जिस प्रकार सबसे प्रथम अधिक .उपजाऊ भूमिको तैयार करके उसमें श्रेष्ठतम बीजं 
बोता है, इसी प्रकार महर्षि पतञ्जलि समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके लिये सबसे प्रथम 
समाधिपाद आरम्भ करते हैं । 


कु अथ योगालुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
ae शब्दार्थ--अथ = अब आरम्भ करते हैं । योग + अनुशासनम्‌ = योगकी शिक्षा देनेवाले अन्थको । 
अन्वयार्थ--अब योगकी शिक्षा देनेवाले ग्रन्थको आरम्भ करते È | 
व्याख्या--“अथ' यह शब्द अधिकार अर्थात्‌ आरम्भवाचक औरःमङ्गलाथंक हे । जिसके द्वारा 
लक्षण, मेद, उपाय और फलोसहित शिक्षा दी जाय अर्थात्‌ व्याख्या की जाय उसको अनुशासन कहते 
हैं । इसलिये “अथ योगानुशासनम्‌” के अर्थ हुए “अब लक्षण, मेद, उपाय और फछोंसहित योगकी शिक्षा 
देनेवाले शाखको आरम्म करते हैं । योग समाधिको कहते हैं और समाधि सारी भूमियों ( अवस्थाओं ) 
में चित्तका धर्म हे । जो तीन भूमियों ( अवस्थाओं ) में दवा रहता है और केवळ दो भूमियोंमें प्रकट 
होता है। चित्तकी पाँच भूमियाँ हैं-- षित, मूढ, विक्षि, एकाग्र और निरुद्ध । इनका विस्तारपूर्वक 
वर्णन दूसरे सूत्रमै क्रिया जायगा | इनमेंसे अत्यन्त चञ्चक चित्तको क्षिप्त और निद्रा, तन्द्रा, आरस्यादिवाले 
 चित्तको मूढ़ कहते हैं । क्षिप्तसे जो श्रेष्ठ चित्त है अर्थात्‌ जिसमें कभी-कभी स्थिरता होतो रहती है 
उसे विक्षिप्त कहते है | fee ete मूढ़ चित्तमें तो योगका गन्ध-भी नहीं होता और विक्षिप्त चित्तमें जो 
कमीकमी क्षणिक स्थिरता होती हे उसकी भी योग-पक्षमें गिनती नहीं है; क्योंकि यह स्थिरता दोघं 
 काळतक स्थिर नहीं रहने पाती, शीघ्र ही प्रबळ चञ्चलतासे नष्ट हो जाती Vi इसलिये विक्षिप्त भूमि भी 
योगरूप नहीं है। जिसका एक ही अग्र विषय हो अर्थात्‌ एक ही विषयमै विलक्षणवृत्तिके व्यवधानसे 
` ( बीच-ीचमें आ जानेसे ) रहित सहश वृत्तियोंके प्रवाहवाले चित्तड़ों एकाग्र कहते हैं । यह पदार्थके 
बरूपको प्रकाश, क्लेशको नाश, बन्धनको ढीला और निरोषके अभिसुख करता है। यह TATA 
माधि और सम्पज्ञात योग कहलाता है | इसके चार मेद-- asigna, विचारानुगत, आनन्दानुगत 
अस्मितानुगत सत्रहवे सूत्रमै बतलाये जायेगे । पुनः सरववृत्तियोंके निरोधवाले चित्तको निरुद्ध कहते 
चित्तमें असम्मज्ञात समाधि होती है, उसीको असम्मज्ञात योग कहते हैं । 
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सूत्र १] - अथ योगानुशासनमै [ समाधिपार्द 


३ अधिकारी--इसका अधिकारी कौन है £ 

४ सम्बन्ध--इनके साथ शाखका सम्बन्ध क्या है ! 

इनको अनुबन्ध-चतुष्टय कहते हैं । महर्षि पतज्ञलिने अथ = अब आरम्भ करते हैं? इससे इन 
चारों बातोंको बतला दिया है कि -- | 


१ इस पातज्ञल्योगदशनका विषय योग है, जिसमें योगके अवान्तर मेद, साधन और Heal 
प्रतिपादन किया गया È । 


योगद्वारा स्वरूप-स्थिति ( अपवग = निःश्रेय = मोक्ष = कैवल्य = आत्मस्थिति = परमात्मप्राप्ति ) 
कराना इस शाख्नका प्रयोजन है | 

२ स्वरूप-स्थिति एवं परमात्मप्रात्तिका AI एवं मुमुक्ष साधक इसका अधिकारी है । 

४ यह दर्शन योगका प्रतिपादक है, इसलिये इसका योगसे प्रतिपा्य-प्रतिपादकभाव-सम्बन्ध है | 
योग साधन है, स्वरूप-स्थिति साध्य है। अतः स्वरूपस्थिति और योगका साध्य-साधनभाव सम्बन्ध 
है। स्वरूप-स्थितिक्रा जिज्ञासु योगका अधिकारी है। इसलिये स्वरूपस्थिति और अधिकारीमें ma- 
प्रापकमाव सम्बन्ध है। अधिकारी और योगका कतृ-कत्तव्यभाव सम्बन्ध है। _ 

धात्वर्थ--योग शब्द युक्ति अर्थात्‌ मेळ तथा 'युन्‌ समाधौ? इस ( घातु ) से समाधिके अर्थम प्रयुक्त 
होता दै | श्रीव्यासजी महाराजने इस दरशनमें योगका aaa ही समाधिके अर्थहीमें प्रयोग किया दै । 


यमनियमासनप्राणायापरप्रत्याहारघारणाष्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । .(२। २९) . 
समाधिमें और योगमें अङ्गाङ्ि-भाव सम्बन्ध बतलाया गया है,परंतु समाधि जिसके दो मेद-सम्मज्ञात और ` 
असम्मज्ञात बतछायेंगे, योगका मुख्य अङ्ग तथा साधन होनेके कारण योगके अर्थमै इस दशनमें प्रयुक्त हुआ है। | 


ग्रेगकी आचीन परम्परा- “शासन उपदेश अथवा शिक्षाको कहते हैं । अनु +शासन"-जिस 
विषयका शासन पहिलेसे विद्यमान हो | इसलिये अनुद्यातन शब्दसे श्रीपतञ्जछि महाराजने योगशिक्षाका 
प्राचीन परम्परासे चछा आना बतलाया है, जिसका वंणन श्रुति और स्मृतिमें पाया जाता हे | 
हिरण्यगर्मो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः ( याज्वल्क्य ) 
हिरण्यगर्म ही योगके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और कोई. वक्ता नहीं है। इत्यादि वचनोंसे 
श्रीयाज्ञवस्क्यने हिरण्यगर्भको योगका आदि-वक्ता अर्थात्‌ गुरु माना है । इसी प्रकार-- 
सांख्यस्य वक्ता कपिल) watt: स॒ उच्यते। 
हिरज्यगर्मो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातन! ॥ 


( सहामा० १२ | ३४९ | ६५) . 


सांख्यके वक्ता कपिलाचार्य परमर्षि कहलाते हैं और योगके वक्ता हिरण्यगर्भ हैं, जिनसे पुराना 
और कोई वक्ता इनका नहीं है | इसी प्रकार 
इदं हि योगेश्वर योगनेपुणं feral भगवान्‌ जगाद यत्‌ | 


( भ्रीमद्धा० ५। १९ | १३) 
हे योगेश्वर | यह योगकौशळ वही दै, जिसे भगवान्‌ RUTAR कहा ROA किसी मौतिक | 
- मनुष्या नाम नहीं है, बल्कि महत्तत्तके सम्बन्धसे शबर हका वाचक है (वि० वि० सूत्र २)। चसा कि 
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समाधिपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र १ 


हिरण्यगभः समवत्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार एथिवीं द्याप्ठतेमां कस्म देवाय इविषा AAT N 
(o १० | १२१। १, यजु० Bo १३ मन्त्र ४ ) 
हिरण्यगर्भ ही पहले उत्पन्न हुए, ` जो समस्त भूतोंके एक पति थे। उन्हींने इस प्रथिवी और 

' स्वर्गलोकको धारण किया । उस सुखस्वरूप देवकी हम पूजा करते है | 
अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दूश्यते हिरण्यरमभ्रहिरण्यकेश आप्रणखात्‌ 
aa एव सुवर्णः ( छान्दो १।६।६) 
अब यह सुनहरा पुरुष जो सूयके अंदर दीखता है, जिसकी सुनहरो दाढ़ो मूळ और सुनहरे बार 
=) नखोसे अग्रतक जो सारा ही सुवर्णमय है | 
हिरण्यगभो afta य एषच्छन्दसि स्तुतः 


योगः सम्पूज्यते नित्यं स च लोके विशः स्मृतः ॥ 
( महाभा० १२ | ३४२ | ९६) 


यह द्युतिमान्‌ हिरण्यगर्भ वही हैं, जिनको वेदम स्तुति की गयी है | इनकी योगीळोग नित्य पूजा 
क्रिया करते हैं और संसारमै इन्हें विसु कहते है | 
: हिरण्यगभो भगवानेष बुद्धिरिति स्सृतः। ` 
महानिति च योगेषु विरश्वीति तथाप्यजः॥ 
इन हिरण्यगर्भ भगवानको ( समष्टि ) बुद्धि कहते हैं । इन्हींको योगीलोग महान्‌ ( महत्तत्त्त = 
समष्टि चित्त = समष्टि बुद्धि ) तथा विरञ्चि और अज ( अजन्मा ) भी कहते हैं । 
| हिरण्यगर्मो जगदन्तरात्मा | ( अद्भुतरामा० १५। ६ ) 
हिरण्यगर्भ जगतके अन्तरात्मा हैं। 
इसके अतिरिक्त श्रुति और स्म्रतियोंमें जहाँ योगका वणन किया गया है, उसके कुछ उदाहरण 
दिये जाते दै-- ; 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अध्याय २--- 
` त्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीर द्ृदीन्द्रियाणि मन्ता संनिवेदय | 
त्रह्मोइपेन प्रतरेत विद्वान्‌ स्रोतांसि सर्वाणि भ्रशवहानि ॥ ८ ॥ 
' शरीरके तीन जन्नों ( छाती, गर्दन और सिंर ) को सीधा रखकर इन्द्रियोंको मनके साथ हृदयमें 
प्रवेश करके, ओंकारकी नीकापर सवार होकर भयके छानेवाले सारे प्रवाहोंसे पार उतर जाय | 
a प्राणान्‌ प्रपीव्यह संयुक्तचेष्टः क्षीणे at नासिकयोच्छुसीत | 
|| ë qea वाहमेनं विद्वान्‌ मनो MATAT: lR 
arent ) सारी चेष्टाओंकों वशमें करके प्राणोंको रोके और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकासे 
सारथि जैसे घोड़ोंकी Faecal रोकता है, इस प्रकार अप्रमत्त होकर मनको रोके | 
शुचो शकरावहिवालुऋाविवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः 
$ न तु चक्षुपीडने शुदानिवाताश्रयणें प्रयोजयेत्‌ ॥ १० ॥ 
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ऐसे स्थानपर योगका अभ्यास करे जो सम है, ag है, कंकइ, बाळ और अमिसे रहित है 
जो शब्द, जलाशय और कता आदिसे मनके अनुकूळ है, आँखोंको पीड़ा देनेवाळा नहीं है, एकान्त 
है। और वायुके झोंकोंसे रंहित है । 
नीहारधूमाकानिलानलानां खद्योतविद्यत्सफटिकशशी नाम्‌ | 
एतानि रूपाणि पुरःसराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि ` योगे ॥ ११ ॥ 
जब अभ्यासका प्रभाव होने छगता है, तब पहले यह रूप दीखते हैं--कुहरा, geil, aa 
वायु, अभि, जुगनू , विद्युत्‌ , बिल्लौर और चन्द्र; यह सब रूप दीखकर जब शान्त हो जाते. हैं, तब 
WAR प्रकाश होता हे । र 
पृथ्च्यसेजोऽनिछखे सम्नुत्यिते पश्चात्मके योगगुणे प्रवृत्ते | 
न तस्य रोगो न जरा न सृत्युः प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ १२ ॥ 
जब पृथिवी, जळ, तेज, वाय और आकाश प्रकट होते हैं, अर्थात्‌ पाँचों तत्त्वोका जय हो जाता 
है, तब फिर योगीके छिये.न रोग है, न जरा है, न दुःख है; क्योंकि उसने वह शरीर पा लिया है 
जो योगक्री अभिसे बना है । 
छघुस्वमारोग्यमलोलुपत्वं वणभ्रसादं स्वरसौष्ठवं च। 
गन्धः शुभो सूत्रपुरीषमल्पं योगग्नवृत्तिं प्रथमां वदन्ति १३॥ 
योगका पहला फल यह कहते हैं--शरीर हल्का हो जाता है, आरोग्य रहता है, विषयोंकी wea 
मिट जाती है, कान्ति बढ़ जाती है, स्वर मधुर हो जाता है, गन्घ शुद्ध होता है और मल-मूत्र थोड़ा होता है। 
यथव fad सृदयोपलिं तेजोप्रयं भ्राजते तत्‌ सुधान्तम्‌ | | 
qasa प्रसमीक्ष्य देही एकः कृतार्थो भवते वीतशोकः ॥ १४ ॥ 
इसके पोछे उसे आत्माके शुद्धस्वरूपका साक्षात्‌ होता हे । जसे वह रत्न जो fete लिथड़ा 
हुआ होता है, जब धोया जाता है तो फिर तेजोमय होकर चमकता दै, इस प्रकार देही ( पुरुष ) 
फिर आत्मतत्त्व ( आत्माके असली स्वरूप ) को देखकर शोकसे पार हुआ कृताथ हो जाता है | 
यदाऽऽतमतरवेन तु WMI दीपोपमेने युक्तः प्रपश्येत्‌ | 
अजं ध्रवं aafia जाता देवं gerd सवपाशः ॥ १५॥ 
फिर जब योगयुक्त होकर दीपकके तुर्य AHA ब्रहमतत्त्वको देखता है, जो अजन्मा, अटळ 
( कूटस्थ ) i सब तत्त्वोंसे विशुद्ध है, तब उप्त देव ( शुद्ध परमात्मतत्त्त ) को जानकर सब फाँसोंसे 
छूट जाता 


कठोपनिषद्‌ अ०.२ वल्ली ३-- 
यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह | 
बुद्धिथ न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ tl १० ॥ 
at योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ | 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ ११ ॥ 
aa पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ सनके साथ स्थिर हो जाती हैं (मत्याहारद्वारा अन्तमुख हो जाती हैं) और. 
बुद्धि मो चेशरद्वित हो जातो है ( चित्तकी सब वृत्तियोंका निरोध हो जाता है ) उसको परमगति 


१७९ 
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*समाधिपाद ] पातञ्जल्योगप्रदीप : [ सूत्र १ 
HSS aaa GUUS 


TTT 
( सबसे उँचो अवस्था ) कहते हैं । उसीको योग मानते हैं, जो इन्द्रियोंकी निश्चळ धारणा है। उस 

` समय वह (योगी) प्रमादसे ( अपने स्वरूपको मूळा हुआ जो वृत्तिसारूप्य प्रतीत हो रहा था उससे ) 
रहित होता है अर्थात्‌ झुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित होता है; क्योंकि योग प्रभव और अप्यय (निरोधके 
संस्कारोंके प्रादुर्भाव, अर्थात्‌ प्रकट होने और व्युत्थानके संस्कारोंके अभिमव, अर्थात्‌ दबनेका स्थान ) al 


* नैव वाचा a .मनसा प्राप्तुं शक्यो न चशुषा | 
| ` अस्तीति ब्रुवतोऽन्यत्र कथं तछुपलम्यते |) १२॥ 
. अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तरवभावेन चोमयो; । 


अस्तीत्येवोपलब्धस्य तखमावः प्रसीदति ॥ १३॥ ` 
वह ( आत्मा ) न वाणोसे, न मनसे, न आँखोंसे पाया जा संकेता हे । “बह है? ऐसा कहनेके 
सिवा उसे कैसे उपलव्ध करें । “वह है? इस रूपसे और तत्त्वस्वरूपसे उसको जानना चाहिये । ज 
“वृह है? इस प्रकार अनुभव कर छिया है, तबं उसका तंत्त्व-स्वरूप स्पष्ट हो जाता Pa 
विशिष्ट रूपसे उसका वह है! करके और शुद्ध स्वरूपमें उसका तत्वमाव अनुभव करते हैं। 
३ गीता अध्याय ६-- 
योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि . स्थित; | | 
एकाकी. यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह। ॥ १० ॥ 
योगी अकेला एकान्त-स्थानमें बैठकर, एकाग्रचित्त होकर, आशा और संग्रहको त्यागकर निरन्तर 
आत्माको परमात्माके साथ जोड़े | 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः | 
नास्युच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११ ॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृस्वा यतचिततेन्द्रियक्रियः | 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
चह योगी पवित्र स्थानमें, जो न अति ऊँचा हो और न अति नीचा, कुश, उनका आसन और 
वस्रको बिछाकर उस आसनपर एकाग्र मनसे बैठकर, इन्द्रियों और चित्तकों वश करके आत्मशुद्धि के 


लिये योगाभ्यास करे । 7 ह 
' समं कायणिरोग्र धारयन्नचलं स्थिरः | 


aaa नासिकाग्रं स्वं दिक्षथानवलोकयन्‌ ॥ १२ ॥ 
`A 
क सिर, गर्दैन और धड़ एक सीभमें.अचछ रखकर, स्थिर रहकर, इधर-उधर न. देखता हुआ, 
नासिकाके अग्रभागमें इष्टि रखे | | | 
E ग्रचान्तात्मा विगतभीव्रह्मचारित्रते स्थितः: | 
मनः संयम्य मचित्तों युक्त आसीत मत्परः ॥ १४ ॥ 
और शान्तचित्त, निर्भय, AAAA स्थित, मनका संयम कर मुझ ( परमात्मा ) में परायण 


2. युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी . नियतमानसः | | 
afta निर्वाणपरमां मत्तंस्थामधिगच्छति ॥ १५ ॥ 
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T.I] अथ योगानुशासनम्‌ [ समाधिपाद 


I 


इस प्रकार निरन्तर अपने-आपको योगमें लगाये हुए तथा मनको निग्रह किये योगी मुझमें 
( परमात्मामें ) स्थित रहनेवाळी तथा परम निर्वाणको देनेवाली शान्तिको प्राप्त होता है । 
तपस्विभ्यो$थिको . योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
कर्सिभ्यधाधिकों योगी तस्माद्योगी भवाजन॥ ४६ ॥ 


योगी तपस्वियोंमें श्रेष्ठ हे और ( शाख्रके जाननेवाले ) ज्ञानियोंसे मी श्रेष्ठ माना गया है तथा - 


कम्काण्डियोंसे भी श्रेष्ठ है । इसलिये हे अजुन | तू योगी बन | | 
प्रयाणकाले सनसाचलेन भक्त्या युक्ती योगबलेन चेव | 
्ुवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं पर पुरुष्रुपेति दिव्यस्‌ ॥ 


(गीता ८ १० ) 


वह भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलसे भूकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापन 
करके फिर निश्चळ मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है । 
सवद्वाराणि संयस्य मनो हृदि निरुध्य ql 
मूध्न्यधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारण ॥ 
( गीता ८। १२ ) 


हे अजुन | सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाकर तथा मनको 
RTT स्थिर करके और अपने पाणको TATA स्थापन करके योग-धारणामें स्थित हुआ । 
ओसित्येकाक्षर Ta व्याहरन्मासनुस्मरन्‌ | 


य! प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां af i 
* > “(गीता ८ १३ ) 


जो पुरुष ॐ ऐसे इस एक अक्षरूप अ्ह्मको उच्चारण करता हुआ और उसके अथस्वरूप मेरेको 
( परमात्माको ) चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है । 
उपर्युक्त दो छोकोंके अर्थका स्पष्टी इरण- हृदय बहुत-सी नाड़ियोंका केन्द्र स्थान है । वहाँसे 
एक नाड़ी ब्रह्मरन्भ्रको जातो हे जैसा कि श्रुति बतछाती हे--- 
शतं dat च हदयस्य नाब्यस्तासाँ यूर्धानममिनिःसृतैका | 
तयोध्व॑मायन्नसतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्त्युत्कमण water ll 


( छान्दोग्य” ८ | ६। ६; कठ० २।३।१६) " 


एक सौ एक हृदयकी नाड़ियाँ हैं । उनमेंसे एक ( gga नाड़ो ) मूर्घाकी ओर निकलती दै । 
उस AAT ऊपर चढ़ता हुआ ( योगी ) अमृतत्व ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता हे । दूसरी ( नाइियाँ ) 
निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति ( देने ) वाढी होतो हैं। हाँ, निकलनेमें भिन्न-भिन्न गति देनेवाली होती हैं। 

जो योगी प्रत्याहारद्वारा मनको हृदयमें स्थिर करके पूरे मनोबल्से सारे प्राणको उस मुख्य नाड़ीसे 
ब्रह्मरन्थमें ले जाता दै । वहाँ योग घारणाका आश्रय किये हुए अॅ*का जाप करता हुआ और उसके अर्थभत 
इश्वरका चिन्तन करता हुआ शरीर त्यागता है वह परम गतिको प्राप्त होता हे । किन्तु इस प्रक्रियाको 
अन्त समय वही कर सकता है जिसने जीवनकालमें इसका अच्छो प्रकार अभ्यास कर लिया है। 


योगदर्शनकी विशेषता-- योगदर्शनका प्रयोजन जो स्वरूप-स्थिति, अनुबन्ध-चतुष्टयमें बतलाया है, 


- १६१ ` 
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जिसके पर्यायवाचक भिन्न-भिन्न दशनोंकी परिभाषामें कैवल्य, अपबरे, मोक्ष, निःश्रेयस इत्यादि हैं, इसीको 
seat रखकर सर्वदशन--न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, जह्मसृत्र आदिकी रचना हुई है.। पर योगदर्शनने 
इसको अति सुगमता, सरकता, नियम तथा ज्ञानपूर्वक और क्रियात्मक रूपसे बतलाया है । 
योगके मेद--साधनोंके मेदसे योगको १ राजयोग अर्थात्‌ ध्यान-योग; २ ज्ञानयोग अर्थात्‌ 
सांख्ययोग; ३ कर्मयोग अर्थात्‌ निष्काम:कर्म अनासक्तियोग; ४ भक्तियोग; ५ हठयोग आदि श्रेणियोंमें 
_ विभक्त किया गया है | 
| १ इस दर्शनका मुख्य विषय राजयोग अर्थात्‌ ध्यानयोग है। पर उपयुक्त सब प्रकारके योग 
इसके अन्तर्गत हैं । ` 
२ ज्ञानयोग अर्थात्‌ सांख्ययोग- सारे ज्ञेयतत्त्वका ज्ञान इस योगदशनमें अति उत्तमतासे कराया 
गया है। सिंद्धान्तरूपमें इसकी सांख्ययोगसे अभिन्नता है । 
३ कर्मयोग अर्थात्‌ अनासक्ति निष्कामकमेयोग | 
क्लेशकर्म विपाका शयेरपरामष्टः पुरुषविशेष इश्वर | ` (१।२४) 
उपासनामै उपासक अपने अंदर . उपास्यके गुण धाएण करता है। इसलिये इससे निष्काम कर्म 
अनासक्ति योगकी शिक्षा मिळती है । ' - 


कर्माशुक्लाकृष्ण योगिन खिबिधसितरेषाम्‌ | (४।७) 
यह भी निष्काम-कर्मकी शिक्षापरक है। 
४ भक्तियोग 

`` अद्धावीरयस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूवंक इतरेषाम्‌ । ` । (१।२०) 


यह श्रद्धा, मक्तिका मुख्याज्ञ है; इसलिये इस सूत्रसे तथा ईर्वरप्रणिधानाद्वा' (१ । २३ ) से 
भक्तिको शिक्षा योगदर्शनके अन्तर्गत है । इसी प्रकार 'तजपस्तदर्थेमाबनम्‌! ( १ । २८), 'स्वाध्यायादिष्ट- 
देवतासम्मयोगः? ( २ । ४४ ) से जप और मन्त्रयोग भो इसमें सम्मिलित हें । 'यथामिमतध्यानाद्वा' 
( १ । ३६ ) यह योगदर्शनकी व्यापकताका सूचक है । 2 | 
५ हठयोगका सम्बन्ध शरीर और प्राणसे है, जो योगके आठ अज्ञों-यम, नियम आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाघिमँसे आसन और प्राणायामके अंदर आ जाते हैं | 
 इठयोग राजयोगका साधनमात्र ही है। जैसा कि हठगरोगप्रदीपिकाके झोक २ से विदित है 
is | क्वेवलं राजयोगाय इठविद्योपदिश्यते |’ 
केवळ राजयोगके लिये हठयोगकी विद्याका उपदेश किया जाता है | 
' राजयोगं विना पृथ्वी राजयोगं विना निशा | राजयोगं विना मुद्रा विचित्रापि न शोमते ॥ 
a ( हठयोगप्रदीपिका २ | २६) 
 राजयोगके बिना एथ्वी ( आसन ) नहीं शोमित होती है | राजयोगके बिना निशा ( कुम्भक . 
प्राणायाम ) नहीं शोमित होतो है और राजयोगके बिना विचित्र मुद्रा शोमित नहीं होती है । 
ह? का अथ सूर्य ( fier नाड़ी ) 'ठ' का अर्थ चन्द्रमा ( इडा नाड़ी ) है, इनके योगको 
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यथा-- 

इकारः कीर्तितः सरर्यष्ठकारधन्द्र उच्यते। 

सर्याचन्द्रमसोयोगाड्ठयोशो निगद्यते ॥ ( सिदसिदधान्तपद्धति ) 
सूर्य ( पिङ्गला नाड़ी अथवा प्राणवायु ) को हृकार और चन्द्र ( इडानाड़ी अथवा अपानवायु ) को 

ठकार कहते हैं । इन'सूये और चन्द्र ( अर्थात्‌ fier और इडा RAA बहनेवाले प्राण प्रवाहों 

अथवा प्राण और अपान वायुओं ) के मिलनेको हठयोग कहते हैं | 

६ लययोग और कुण्डलिनीयोग तो राजयोग ही है, जो सूत्र ३६ समा० To के अन्तगत है | 

७ पाश्चात्त्यदेशोंमें दृष्टिबन्ध (Sightism) अन्तरावेश ( Spiritualism ) सम्मोहन 
( Mesmerism ) और बशोकरण ( Hipnotism ), जो मनोयोगके नामसे पुकारे जाते हैं, वे भी 
प्रत्याहार और घारणाके अन्तर्गत हैं । ये सब्र भारतवर्षमें प्राचीन समयसे चले आ रहे हैं । 

८ यम और नियम न केवळ व्यक्तिगत रूपसे विशेषतया योगियोंके लिये बल्कि सामान्यरूपसे 
सब aut, आश्रमों, मत-मतान्तरों, जातियों, देशों और समस्त मनुष्य-समाजके लिये माननीय मुख्य 
कत्तव्य तथा परम धम हैं। 

इस प्रकार इस पातज्जलद्शनमें सब प्रकारके योगोंका समावेश हो गया है | 

संगति---योग किसको कहते हैं ! 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोध! ॥ २ ॥ 

शब्दाथ-_-योगः = योग | चित्तवृत्तिनिरोधः = चित्तकी वृत्तियोंका रोकना ( है ) | 

अन्वयार्थ--चित्तकी वृत्तियोंका रोकना योग है । 

ब्याख्या-- योगका स्वरूप बतलाते हैं | निर्मल सत्त्वप्रधान चित्तकी जो अज्ञाज्ञिभावसे परिणत 
वृत्तिया हैं उनका निरोध अर्थात्‌ जो बाहरको faa वृत्तियाँ जाती हैं उन बहिमुख वृत्तियोंकों सांतारिक 
विंषयोंसे हराकर उससे उल्टा अर्थात्‌ अन्तमुख करके अपने कारण चित्तमें छीन कर देना योग eal 
ऐसा निरोध ( चित्ती वृत्तियोंका रोकना ) सब चित्तकी भूमियोंमें सब प्राणियोंका घमे है, जो कभी . 
. किसी rad प्रकट हो जाता है, प्रायः चित्तमि छिपा हुआ ही रहता है । 

सूत्रमै केवल 'चित्तवृत्तिनिरोध' शब्द है, 'सवंचित्तवृत्ति निरोध' नहीं है। इससे सुत्रकारने सम्मज्ञात 
और असम्ज्ञात दोनों प्रकारही समाधियोंको योग बतराया दै । अर्थात्‌ असम्प्रज्ञातसमाघि जिसमें संब 
. वृत्तियोंका निरोध हो जाता दै, वह निरुद्ध अवस्था तो योग है ही, किंतु सम्पज्ञात-समाधि भी जिससें 
सात्त्विक एकाअवृत्ति बनी रहती है, वह एकाग्र अवस्था भी योगके ढक्षणके अन्तगत है । अर्थात्‌ 
चित्तसे तमका मळ-रूप आवरण और रजसकी AA चञ्चलता निवृत्त होकर सत्त्वके मरकाशर्मे जो 
एकाग्र वृत्ति रहे, Saat भो योग समझना चाहिये । 

सारी सृष्टि सत्त्व रजस्‌ और तमस्‌, इन तीन गुणोंका हो परिणामरूप हे । एक घम, आकार 
अथवा रूपको छोड़कर धर्मान्तरके ग्रहण अर्थात्‌ दूसरे घम, आकार अथवा रूपके घाएण करनेको परिणाम 
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कहते हैं | चित्त इन गुणोंका सबसे प्रथम सत्त्वप्रधान परिणाम है । इसील्यि इसको चित्तसत्त्व भी 


कहते हैं | यह इसका अपना व्यापक स्वरूप है । यह सारा स्थूळ जगत्‌ जिसमें हमारा व्यवहार चळ 
रहा है, रज तथा तमप्रधान गुणोंका परिणाम है 


इसके बाह्य अथवा आभ्यन्तर dana जो चित्तसत्त्वमें क्षण-क्षण गुणोंका परिणाम हो रहा है 
उसंको चित्तवृत्ति कहते हैं 


विषयको और स्पष्टरूपसे समझना चाहिये | मानो चित्त अगाध परिपूण सागरका जळ है। जिस 

प्रकार वह प्रथिवोके सम्बन्धसे खाड़ी, झील आदिके आन्तरिक तदाकार परिणामको प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार चित्त आन्तर राग-द्वेष, काम-क्रोध, VMAS, भयादि रूप आकारसे परिणत होता रहता है तथा 
जिस प्रकार वायु आदिके वेगसे जढरूपी ae उठती हैं, इसी प्रकार चित्त इन्द्रियोंद्वारा बाह्य विषयांसे 

` आकर्षित होकर उन-जैसे आकारोंमें परिणत होता रहता है । यह सब चित्तको वृत्तियाँ कहलाती हैं, जो 
अनन्त हैं और प्रतिक्षण उदय होती रहती हैं | इनका विस्तारपूर्वक वर्णन अगले सूत्नोंमें किया जायगा | 
जैसे जळ, वायु आदिके अभावमें तरङ्ग आकारादि परिणामोंको त्यागकर स्वमावमें अवस्थित हो जाता है 
Ba ही जब चित्त बाह्य तथा आभ्यन्तर विषयाकार परिणामको त्यागकर अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता 


है, तब उसको चित्तवृत्तिनिरोध कहते हैं । उपयुक्त परिणाम-रूप बृत्तियाँ चित्तमें इन्हीं तीनोंके प्र भावसे उदय 
होती रहती हैं | चित्तसत्त्व ज्ञानस्वमाववाळा है। जब उसमें रजोगुण, तमोगुण-दोनों का मेल होता है, तब 


ऐउवर्य विषय प्रिय होते हैं; जब यह तमोगुणसे युक्त होता है, तब अधम, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वयंको 
प्राप्त होता है | वही चित्त जब तमोगुणके नष्ट होनेपर रजोगुणके अंशसे युक्त होता है, तब धर्म, ज्ञान, 
वेराग्य और ऐउवयंको प्राप्त होता है | वही चित्त जब रजोगुणके लेश-मात्र मलसे भी रहित होता है, तब 
स्वरूपप्रतिष्ठ कहलाता है; तब चित्तसत्त्व और पुरुषकी भिन्नताका ज्ञान होता है, जिसको विवेक-ख्याति 
अर्थात्‌ मेदज्ञान कहते हैं ( २। २६; ३ | ४९ ) | विवेक-ख्यातिके परिपक्व होनेपर घममेघ समाधिको 
अवस्था प्राप्त होती है ( ४ | २९ ) । जिसको परम परसंख्यान भी कहते हैं । चिति-शक्ति ( पुरुष ) 
अपरिणामी और अप्रतिसंक्रमा अर्थात्‌ परिणाम-क्रिया और संयोग आदिसे रहित तथा चित्तके सारे 
विषयोंकी द्रष्टा, शुद्ध और अनन्त है। सत्त्वगुणात्म चित्त इस पुरुषसे विपरीत है अर्थात्‌ परिणामी 
और क्रियादिवाळा विषयोंका स्वयं दरष्टा नहों, किंतु पुरुषको दर्शानेवाढा और अड होनेके कारण पुरुषकी 
. अपेक्षा अशुद्ध तथा अन्तवाळा है। इस प्रकार चित्तसे पुरुषका भिन्न देखना विवेक-रूयाति कहलाती 

«2 | जब इस विवेक-ख्यातिसे भी वैराग्य प्राप्त हो जाता है ( १ । १६ ), तब उस विवेक-ख्यातिका 
ह za, भी निरोध हो जाता है ( १ । ७ ); यह निर्बीज-समाधि है । इसको असम्प्रज्ञात इसल्यि कहते है 
क्योंकि इसमें कोई सांसारिक ( प्राकृतिक ) विषय नहीं जाना जाता है ।' इस प्रकार सम्मज्ञात और 
छासमज्ञात मेदसे चित्तवृत्तिनिरोधरूप योग -दो प्रकारका है । 

' यह सार्वमौम सम्प्ज्ञात और असम्मज्ञात-समाधिं चित्तका धर्म है जैसा ऊपर बतलाया जा चुका हे 


अन्तको दो ऊँची अवस्थाओंमें उसका प्रादुर्भाव होता है। प्रथम तीन निचली । 
[ तमकी मरधानतासे FAT तथा मळके आवरणसे दबा रहता है । 
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? मूढावस्था-- इस अवस्थासँ तम प्रधान होता है, रज तथा सत्त्व दबे हुए गौणरूपसे रहते हैं। 
FE अवस्था काम, क्रोध, लोभ और मोहके कारण होती है । जब चित्तकी ऐसी अवस्था होती है, 
तब मनुष्यकी प्रवृत्ति अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्वयमें होती है । यह अवस्था नीच मनुष्योंकी है । 
२ क्षित्तावस्था--इसमें रजोगुणकी प्रधानता होती है, तम और सत्त्व दवे हुए गौणरूपसे रहते 
हैं, इसका कारण रागद्वेषादि होते हैं । इस अवस्थामें धर्म-अधम, राग-विराग, ज्ञान-अज्ञान, ऐश्वर्य और 
अनैश्चयमे प्रवृत्ति होती हे | अर्थात्‌ जब तमोगुण सत्त्वगुणको.दबा लेता है, तब अधर्म, अज्ञानादिमें और जब 
सत्त्व तमको दबा लेता है, तब धर्म, ज्ञानादिमें प्रवृत्ति होती हे । यह अवस्था साधारण सांसारिक मनुष्योंकी है | 
रे विक्षितावस्था--इस अवस्थामें सत्त्वगुण प्रधान होता है, रज तथा तम दवे हुए गौणरूपसे 
रहते है । यह निष्काम कम करने तथा राग-द्ेघ, काम-क्रोध, छोम और मोहादिके छोड़नेसे उत्पन्न 
होती हे । इस अवस्थामें क्योंकि सत्त्वगुण किसी मांत्रामें वना रहता है, इस कारण मनुष्यको प्रवृत्ति 
घमं, ज्ञान, वैराग्य और Beat होतो है । परंतु रजोगुण चित्तको विक्षिप्त करता रहता है । यह 
' अवस्था ऊँचे मनुष्यों तथा जिशासुओकी हे । यह तीनों अवस्थाएँ चित्तकी अपनी स्वाभाविक नहीं हैं 
और न योगकी हैं, क्योंक्रि बाहरके विषयोंके गुणोंसे चित्तपर उनका प्रभाव पड़ता रहता है | 
४ एकायावस्था-- जब एक ही विषयमें सहश वृत्तियोंका प्रवाह चित्तमें निरन्तर बहता रहे, तब 
उसको एकाग्रता कहते हैं । यह चित्तकी स्वाभाविक अवस्था है, अर्थात्‌ जब चित्तमें वाह्य विषयोंके रज 
तथा तमका प्रभावन रहे, तब वह निर्मल चमकते हुए स्फटिकके सदृश स्वच्छ होता-है | उस समय उसमें 
परमाणुओंसे लेकर HEAT ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहीतृ विषयोंका यथार्थ साक्षात्‌ हो सकता है। इसीकी 
अन्तिम स्थिति विवेक-ख्याति है, जिसकी ऊपर व्याख्या कर आगे हैं । एकाअताको सम्मज्ञात समाधि भी . 
कहते हैं | इसमें प्रकृतिके सवै कार्यों युणोंके परिणामों ) का पूर्णतया साक्षात्‌ हो जाता है । 
ˆ ५ निरुद्धावस्था-- जब विवेक-ख्यातिद्वारा चित्त और पुरुषका मेद साक्षात्कार हो जाता है, तब 
उस ख्यातिसे भी वैराग्य ( पर-वैराग्य ) उदय होता है; क्योंकि विवेक-ख्याति भी चित्तकी हो एक वत्त 
` डे । इस वृत्तिके भी निरुद्ध होनेपर सर्ववृत्तियोंके निरोध होनेसे चित्तकी निरोधावस्था होती है । इस 
निरोधावस्थामें अन्य सव संस्कारॉके तिरोभावपूर्वेक पर-वैराग्यके संस्क्रारमात्र शेष रहते हैं । निरोधावस्थामें 
किसी प्रकारकी भी वृत्ति न रहनेके कारण कोई पःार्थ भी जाननेमें नहीं आता, तथा अविद्यादि पाँचों 
क्लेशसहित कर्माशय-रूप जन्मादिओंके बीन नहीं रहते । इसलिये इसको असम्मज्ञात तथा नित्रीज- 
` समाधि भी कहते हैं । इस शङ्काके निवारणार्थ कि सर्ववृततियोंके निरोध होनेपर क्या पुरुषका भी 
निरोध हो जाता है : अथवा क्या वह शून्य अवस्था हे £ अगले Gat बतछाया है कि सर्ववृत्तियोँके 
fe होनेपर पुरुष ( शुद्ध परमात्म ) स्वरूपमें अवस्थित होता है।' 
किष विचार सूत्र २? योगके विषयको समझनेके लिये चित्तके स्वरूप तथा सृष्टिकमका ज्ञान 
ओ अति आवश्यक है इसल्यि इसका कुछ Renae वणन कर देना उचित समझते हैं | | 
मूळ प्रकृति जड, अलिङ्ग, परिणामिनी तथा त्रिगुणमयी अर्थात्‌ प्रकाश, क्रिया ( प्रवृत्ति) और 
fakae है । प्रकाश सत्रका, क्रिया रजका और स्थिति ( रोकना, दवाना ) तमका धर्म है । गुण अपने 
स्वरूपसे ही परिणाम-स्वभाववाले हैं | इसलिये इनका सत्तामात्र साम्य-परिणाम अर्थात्‌ सत्त्वसे सत्तमें, रजसे 
और तमसे तममें परिणाम, इनके विषम परिणामोंके प्रत्यक्ष होनेसे अनुमानगम्य और आगमगम्य हे । 


१६६ 
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होनेयोग्य अव्यक्त गुणोंक्ा परिणाम पुरुषके लिये निप्प्रयोजन है । पुरुषका प्रयोजन भोग और ao 
है। भोग गुणोंके परिणामोंका यथार्थरूपसे साक्षात्कार और अपवगे पुरुषकी स्वरूपावस्थिति दै । बिना 
गुणोंके साक्षात्कार किये हुए स्वरूपावस्थिति दुरम है । चेतन तत्त्वका शुद्धस्वरूप जडतत््वसे सवंथा _ 
विलक्षण है । नड-तत्त्वके सम्बन्धसे उसकी Saaz तथा “जीव” संज्ञा है । जडत्तत्त्व परिणामी नित्य 
और चेतन-तत्त्व कूटस्थ नित्य है । जडतत्त्व विकारी और चेतन-तत्त्व निर्विकार हे । seara सक्रिय 
और चेतन-तत्त्व निष्क्रिय, केवळ ज्ञानस्वरूप है । seat ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूवक क्रिया 
चेतन-तत्त्वकी संनिधिमात्रसे हे । अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व क्रियाका निमित्त-कारण और जडतत्त्व समवायी 
अथवा उपादान कारण है | समष्टि जड-तत्त्वके सम्बन्धसे चेतन-तत्त्वकी संज्ञा पुरुष-विशेष अथवा ईश्वर 
हे । वह सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान्‌ है । उसके स्वाभाविक ज्ञानद्वारा पुरुषोंके कल्याणाथे 
गुणोंमें विषम परिणाम हो रहा है, faal सारी सश्टिको रचना हो रही है, जो इस प्रकार है 

? प्रथम विषम-परिणाम महत्तत्त्व--सत्त्वगुणसें रजोगुणका क्रियामात्र तथा तमोगुणका स्थितिमात्र 
विषम परिणाम अर्थात्‌ सत्त्वगुण-प्रधान रजोगुण और तमोगुणका छिल्ञमात्र प्रथम विषम-परिणाम महत्तत्त्व 
हे | यही few है और सश्कि नियमोंका बीजरूप है । इसीसे सारी सृष्टिकी उत्पत्ति होती हे । वह 
योगदर्शनके अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि चित्त भौर सांख्यके अनुसार समष्टि तथा व्यष्टि बुद्धि है । 
वेदान्तमें चेतन-तत्त्वकी महत्तत्त्व (समष्टि चित्त) के सम्बन्धसे “हिरण्यगर्म' और व्यष्टि-चित्तके सम्बन्धसे 
Aag संज्ञा है । यह चित्त व्यष्टिरूपमे पुरुषके लिये गुणांका साक्षात्कार करानेका ( साधन ) है । 
कहीं-कहीं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तको एकार्थक और कहीं-कहीं चार प्रकारको वृत्तिमेदसे इनको 
अन्तःकरण-चतुष्टय कहा गया है । अर्थात्‌ संकरप-विकल्प करनेसे मत, अहंभाव प्रकटे करनेसे अहंकार, © 
निर्णय तथा निश्चय करनेसे बुद्धि और स्एति तथा संस्कारोंसे चित्रित AN चित्त । 

सांख्यमें महत्तत्तके लिये ‘gfe’ और योगमें 'चित्त' शब्द प्रयोग इए हैं | सांख्यमें बुद्धिमें चित्तको 
और योगमें frat बुद्धिको सम्मिलित कर. छिया गया है । farms होनेसे सांख्यमें बुद्धिद्वारा सब 
पदार्थांका विवेकपूर्ण निर्णय करना और क्रियात्मक होनेसे योगमें चित्तद्वारा अनुभव अर्थात्‌ साक्षात्कार करना 
बताया गया है । फोटो BAB प्लेटके सदृश ह्य तथा अहण सब प्रकारके विषयोंकी पुरुपको प्रत्यक्ष कराने 
के लिये चित्त दर्पणरूप है । चित्तहोमें सुख-दुःख, मोहादिरूप सत्त्व, रजस्‌ तथा तमसके परिणाम होते 
है । चित्तहीका वृत्तिमात्रसे सूइम शरीरके साथ, एक स्थूल शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाना ( आवागमन) 
होता है। असङ्ग, Fer पुरुष केवळ इसका दृष्टा हे । इस चित्तमें ही अहंकार बीजरूपसे रहता हे । 

र द्वितीय विषम-परिणाम अहंकार ---अहम्मावसे एकत्व-बहुत्व, व्यष्टि-समष्टि आदि सव प्रकारकी 
मित्रता उत्पन्न करनेवाळा, महत्तत्त्वका विषम-परिणाम अहंकार है । अहंकारहीके आझ और अहण 
Hage दो प्रकारके विषम-परिणाम उत्पन्न होते a 

३ ग्यारह इन्द्रियाँ महण विषम-परिणाम-- परस्पर मेदवाली पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ क्तिरूप- ओन, 
त्वचा, चक्षु, रसना, प्राण; इसी प्रकार परस्पर मेदवाली पाँच saat शक्तिरूप - हस्त, पाद, वाक्‌, पायु 
( गुदा ), उपस्थ ( मूत्रत्यागकी इन्द्रिय ) और ग्यारहवाँ मन। ये विभाजक अहंकारके ग्रहण विषम-परिणाम है । 

9 गाह्य सूक्ष्म विषम-परिणाम पञ्च-तन्मात्राए--पररपर भेदवाळी शब्द-तन्मात्रा, स्पश-तन्मात्रा, रूपः 
तन्मात्रा, रस-तन्मात्रा,गन्थ-तन्मात्रा-ये भेदभाव उतपन्न करनेवाले विभाजक अहंकारके ग्राद्य विषम-परिणाम हैं। 

५ ग्राह्म स्थूल विषम-परिणाम- अर्थात्‌ पाँच स्थूछभूत-- थिवी, जल, अभि, वायु और आकाश- 
पाँच तन्मात्राओंके आद्य स्थूळ विषम-परिणाम हैं । Rd ; 
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इन विषम-परिणामोंमें सत्त्वमें रजस्‌ तथा तमसका प्रभाव ऋमसे बढ्ता जाता है। अर्थात्‌ महत्तत्त्वकी 
अपेक्षा अहंकारमें, अहंकारकी अपेक्षा TAA और ग्यारह इन्द्रियॉमें और पाँच तन्मात्राओंकी 
अपेक्षा पाँचों स्थूळ-भूतोमें रजस्‌ तथा तमसकी मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है । यहाँतक कि पाँचों 
स्थूल-भतोंमें रजस्‌ तथा तमस्‌को मात्रा इतनी ( प्रधानरूपसे ) बढ़ जाती है कि वे उसके कारण 
earl हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं । 
प्रकृतेमंहांस्वतो5हंकारस्तस्मादू गणश्च NETR: | 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥२२॥ (ste का० ) 
प्रकृतिसे महत्‌, उससे अहंकार, उससे सोलह ( पाँच तन्मात्राएँ, ग्यारह इन्द्रियाँ) का समूह; 
उस सोल्हमें जो पाँच ( तन्मात्राएँ ) हैं, उनसे पाँच ( स्थूळ ) भूत उत्पन्न होते हैं । 
मूलप्रकृतिरविकृतिमंइदाद्याः प्रकतिविकृतयः सप्त | 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृतिः पुरुषः ॥३॥ (ste का० ) 
मूल प्रकृति विकृति नहीं है ( केवल प्रकृति है ), महत्‌ आदि सात ( महत्तत्त्व, अहंकार, पाँच 
तन्मात्राएँ ) प्रकृति-विकृतियाँ हैं, सोलह (पाँच स्थूलमूत, ग्यारह इन्द्रियाँ) केवल विक्कतियाँ ही हैं ( प्रकृतियाँ 
नहीं हैं ) । पुरुष न प्रकृति है न विकृति | पुरुष उसका प्रयोजन--भोग और अपवर्ग, गुणोंका साम्य- 
परिणाम--मूल प्रकृति तथा उनके ( गुणोंके) विषम-परिणाम- सात प्रकृतियाँ-विक्ृतियाँ अर्थात्‌ महत्तत्त्व, 
अहंकार एवं पञ्च-तन्मात्राएँ, अनादि अर्थात्‌ आरम्भरहित हैं । सोलह केवळ विङ्तियाँ अर्थात्‌ ग्यारह 
इन्द्रियाँ और पाँच स्थूळ्सूत ( और उनसे रचा हुआ यह सारा विश्व ) सादि माने गये हैं, पर यह भी 
स्वरूपसे ही सादि हैं; क्योंकि सृष्टिके आरम्ममें अपने कारणसे कार्यरूपे प्रकट होते हैं । प्रवाहसे तो ये भी 
अनादि हैं; क्योकि प्रख्यमें अपने कार्यस्वरूपको कारणमें लीन करके, दूसरी स॒ष्टिमें फिर पहलेकी तरह उत्पन्न 
होते हैं। यह प्रवाह 5त्येक सृष्टि के आरम्ममें क्रमसे होता चछा आ रहा है । इसलिये ये प्रवाहसे अनादि हैं | 
सर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ | ( ऋग्‌० १० | १३० | ३) 
उस ईश्वरने इस सूर्य और चन्द्रको पहले कर्पोंके अनुसार बनाया | न्द 
अब एक शङ्का यह उत्पन्न होती है कि चित्त जड है; उसमें वस्तुका ज्ञान किस प्रकार हो सकता 
है और पुरुष असङ्ग, fer और क्रियारहित है; उसमें जाननेकी किया किस प्रकार हो सकती है £ 
. इसका समाधान इस प्रकार है कि चित्त-सत्त्व जड होते हुए भी ज्ञानस्वरूप पुरुषसे प्रतिबिम्बित 
अर्थात्‌ प्रकाशित है | इसलिये इसमें ( चित्तमें ) ज्ञान दिलानेकी योग्यता है और पुरुषको चित्तमें 
अपने प्रतिबिम्बित अर्थात्‌ प्रकाश-मैसी चेतनासे उसका ( चित्तका ) तथा उसके सारे विषयोंका स्वतः 
ज्ञान रहता हे । इसोल्यि इस दशनमें चित्तको cea और पुरुषको दरष्टा कहा गया है । 


ग्राह्म-प्रहणरूप, BATA लेकर महत्तत्वपर्यन्त गुणोंके सारे परिणामोंको पुरुषको साक्षाकार 


` करानेका चित्त ही एक करेण (साधन) है। _ 
' इसप्रकार गुणोंके परिणामोंका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना भोग है | यही सम्पज्ञात समाधि है 
अथवा सम्रज्ञातयोग है और गुण-परिणामके साक्षात्कारके पश्चात्‌ स्वरूपावस्थिति अपवग है अर्थात्‌ असम्पज्ञात- 
समाधि अथवा असम्पज्ञात-योग है । यह समाधि सब अवस्थाओंमें चित्तका धर्म है। इस धर्मके छिपे रहने 
कट न होनेका कारण यह हे क्रि हमारा सारा व्यवहार स्थूळ-जगत्‌ अर्थात्‌ सोलह ( केवळ ) 
म आद्अहणरूपसे चळ रहा है। इनमें तम तथा रजकी प्रधानता है और सत्त्व गौणरूपसे है। 
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इसलिये इस व्यवहारमें आसक्ति हो जानेके कारण तमस्‌ तथा रजसके. परिणाम--राग, द्वेष और 
अभिनिवेशके संस्काररूप आवरण और अहंकारमें जो रजस्‌ तथा तमसूझी मात्रा है; उससे अस्मिताक्लेश- 
के संस्काररूपो आवरण और चित्तसत्त्वमें जो सत्तामात्र तमस्‌ तथा रजसका परिणाम है; उससे अविद्या, 
क्लेश अर्थात्‌ जड चित्त और चेतन पुरुषमें अविवेकके संस्कारोंक्रा आवरण, चित्तसत्त्वपर चढ़ जाता 
है । इस प्रकार इन आवरणोंसे मरिन और विक्षिप्त हुए चित्त-सस््रपर प्रतिक्षण इन संस्कारोंसे नाना 
रूपके आन्तरिक तथा बाह्य परिणाम होते रहते हैं, जो वृत्ति कहलते है । 
` मूढावस्थामें' जब तम प्रधान होता है, तत्र निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि तामसी वृत्तियाँ उदय 
होतो हें । क्षिप्तावस्थामें जब रज प्रधान होता है, तब चञ्चल, अस्थिर करनेवाली राजसी बृत्तियाँ उदय 
होती हैं और विक्षिप्तावस्थामें वस्तुके यथाथेस्वरूपकी प्रकाशक सात्विक वृत्तियाँ उदय होती हैं, किंतु 
यह सात्त्विक वृत्तियाँ राजसी वृत्तियोंसे अस्थिर और चलायमान होती रहती हैं। _ 
इस प्रकार इस सर्वार्थता ( मनके सब विषयाँकी ओर जानेको प्रवृत्ति ) में यथाथ तत्त्वका प्रकाशक, 
चित्तका एकाग्रता--धर्म दबा रहता है। अभ्यास और वैराग्यंद्वारा जब सर्वार्थताका निरोध होता है, तब तमस्‌ 
तथा रजसके SAAT TAH प्रकाशमें वस्तुका यथाथै ज्ञान प्राप्त करानेवाली एकाग्रता (संम्प्रज्ञात-समाधि) 
का उदय होता है, जिसकी पराकाष्ठा गुण-परिणाम साक्षाकारपयन्त पुरुष और चित्तमें विवेक-ज्ञ न है । इस 
वृत्तिसे मी परंैराग्यद्वारा आसक्ति निवृत्त होनेपर सब वृत्तियोंका निरोघरूप असम्परज्ञात-समाभि अर्थात्‌ EAI 
स्वरूपावस्थिति होतो है । उस समय चित्तमै केवल निरोधके संस्कार शेष रहते हैं, ये निरोधके संस्कार 
अपनी दुबेछ अवस्थामें निरोधसे पुनः व्युत्थानमें छे जानेके कारण होते हैं | निरन्तर अभ्यास एवं वैराग्यसे 
निरोध-संस्कारोंको इढ़मूमि होनेपर अन्य सब व्युत्थानके संस्कारोंको सवथा निवृत्त करनेके पश्चात्‌ ये संस्कार- 
शेष मी स्वयं निवृत्त हो जाते हैं तब पुनः व्युत्थान-अवस्थामें न आनेवाली स्वरूपावस्थिति कैवल्य कहलाती है । 
प्रथम घर्म (रूप) को छोड़कर दूसरे THR घारण करना परिणाम कहलाता है । सारा संसार गुणोंका 
ही संनिवेशमात्र है। इसलिये प्रत्येक see प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है । परिणाम दो प्रकारसे होता है; एक 
साम्य अथवा सरूप-परिणाम, जैसे दूधके बने रहनेतक जो दूधसे TAA परिणाम हो रहा है; उसको साम्य 
अथवा सरूप-परिणाम कहेंगे, दूसरा दूधसे दही बनते समय अथवा उसमें और कोई अन्य विकार आते समय 


जो परिणाम होता है; उस दूधसे हो दही इत्यादिमें होनेवाले परिणामको विषम अथवा विरूप-परिणाम कहेंगे। | 


विषम-परिणाम हो प्रत्यक्ष होता है, उस प्रत्यक्षत्ते साम्य-परिणामक्रा अनुमान क्रिया जाता है। इसको विस्तार- 
पूर्वक व्यार्या.विसूतिपाद सूत्र ९ को सङ्गति, सूत्र तेरहसे सोलहतक और कैवल्यपाद सूत चौदहमें की गयी है । 
सृष्टिउत्पत्त-कम ८ 
` १ चेतन-ततत्व, Afra, कूटस्थ नित्य--आत्मा तथा परमात्मा ( जड-तत्वके, सम्बन्धसे व्यष्टिरूप- 
में जीव तथा समष्टिूपमें ईश्वर ) | | 
2 जढतत्त्व, सक्रिय, परिणामिनी नित्य, अव्यक्त, अलिङ्ग, प्रधान, त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति, 


. अविक्वति, गुणोंको साम्यावस्था । 


३ ढिङ्गमात्र, गुणोंका प्रथम विषम परिणाम, प्रकृति-विक्ृति महत्तत्त्व ( समष्टि-चित्त तथा व्यष्टि-चित्त ) | 
9 महत्त्वका कार्य अहंकार, प्रक्ृति-विक्ृति, गुणोंका द्वितीय विषम-परिणाम । 
संगति--सब वृत्तियोंके निरोध QAR पुरुषकी क्या अवस्था होती है ! 
| तदा द्रष्टुः स्वरूपेडवस्थानम्‌ ॥ ३ Wee 
शब्दार्थ--तदा-तब ( वृत्तियोंके निरोध होनेपर ); द्ष्टु'च्द्टाकौ; स्वरूपे = स्वरूपमें; 
--अवस्थिति (होती है ) । 
eer ne द्रशकी ( शुद्ध परमात्म ) स्वरूपे अवस्थिति ( होती दै ) ८ 
es १६९ १ 
पा० ato He २२९-- . 
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समाधिपाद ] पातज्षल्योगप्रदीप [ सूत्र ढु 


. व्यास्या-- ger ( पुरुष) की चित्तवृत्ति निरुद्भकालमें वैसी ही चेतनमात्र ( शुद्ध परमात्म ) 
स्वरूपमें स्थित होती है जैसी केवरग्रमे होतो है | चित्तकी व्युत्यान ( निरुद्वावस्थासे इतर ) अवस्थामें 
' सी पुरुष अपने स्वाभाविक असङ्ग चेतनरूपमे स्थित होता हे । पर चित्तकी उपाधिसे चित्तवृत्ति-मैसा 
शान्त, घोर और मूढादि प्रतीत होता हे । वृत्ति-निरोधावस्थामें वत्तियोंके निरोधसे पुरुषका निरोध नहीं 
होता, किंतु चित्तरूप safest वत्तिके अभावसे जब औषपाधिक शान्त, घोरादि रूपका अभाव हो जाता 
हे, तब पुरुष अपने उपाधिरहित रूपमे अवस्थित होता है | अभिप्राय यह है कि विवेक-ख्याति उत्पन्न 
होनेपर वस्तु आकारमें परिणामसे रहित चित्तमें कर्तापनका अभिमान निवृत्त हो जाता है। अर्थात्‌ मैं 
' करता हूँ? “में सुखो ह. 'मैं दुखी हूँ” इत्यादि अभिमानक्री निवत्ति हो जाती है और बुद्धि ( अन्तःकरण ) 
में वत्तिरूप परिणाम होना भी रुक जाता है; तब आत्माकी ( शुद्ध परमात्म ) स्वरूपमें अवस्थिति होती है। 
चितिशक्ति कूटस्थ नित्य होनेसे स्वरूपसे कमी प्रच्युत नहीं होती है । जैसा निरोधकालमें पुरुषका 
स्वभाव है वेसा ही व्युत्थानक्रालमें है, किंतु अविवेकसे वेसा प्रतीत ,नहीं होता | जिस प्रकार जब अमसे 
शुक्ति ( सीप ) में रजत ( चाँदीका भान होता है, तब उस अमकाळमें उस अमसे न सीपका अभाव 
और न चाँदीको ही उत्पत्ति होती है, फिर अम दूर AAW जब यह ज्ञान होता है कि यह चाँदी 
नहीं किन्तु सीप है, तब इस ज्ञानसे सीपकी उत्पत्तिऔर चाँदीका अभाव नहीं हीता-केवळ अस्ति-नास्ति 
आदिका ( भाव-अभावका ) व्यवहार होता है । वैसे हो चिति-शक्ति सर्वदा एकरस ही है, किंतु 
व्युत्थानकालमें अविवेकके कारण अन्यरूपसे भान होती है और निरोघकालमें कैवरगके सदृश निज 
शान्तरूपसे भान होती है | यह निरोध और व्युत्थानमें मेद है 
विवेक-ख्याति सबसे अन्त्मि सात्त्विक वत्ति है जिसमें चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्कार होता है | 
यहींतक पुरुषाथका विषय है । इसमें जो आत्मसाक्षात्कार होता है उससे चित्तकी इतनी सात्त्विकता बढ़ 
जाती हे कि इस वत्तिसे भी आसक्ति हट जाती है । इस आसक्तिके हट जानेका नाम ही पर वेराग्य है। 
तब चित्तमें किसी प्रकारकी कोई भी वत्ति न रहनेपर द्रष्टाकी शुद्ध परमात्मस्वरूप्रमें अवस्थिति होती है । 
द्रष्टा, पुरुष, चिति-शक्ति, इकशक्ति, चेतन, आत्मा एकार्थक शब्द हैं तथा अभ्यास, उपाधि 
आरोप, अम एकार्थक हैं 
संग्रति--तिरोधसे भिन्न Baa अवस्थामै पुरुषका क्या स्वरूप होता हे! 
वात्तिमारूप्यमितंरत्र ॥ ४ ॥ 
UI — व॒त्तिसाखूप्यम्‌=वत्तिकी समानरूपता; इतरन्र=दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्थान 
अवत्थामें ( पुरुषकी होती है ) । 
- अन्वयाथ दूसरी अर्थात्‌ निरोधसे भिन्न व्युत्थान अवस्थामें द्रष्टाकी वृत्तियोंके समानरूपता होती 
है अर्थात्‌ द्रष्टा वत्तियोके समान रूपवाला प्रतीत होता है 
व्याख्या दूरी अर्थात्‌ निरोधसे उठनेपर व्युत्थानकाले दरष्टा वृत्तियोंके, जो आगे लक्षणसहित 
' कही जायगी, समान रूपवाला प्रतीत होता है । जैसा पञ्चशिखाचार्यने कहा है-- 


एकमेव दर्शनं स्यातिरेव दर्शनम्‌ | 

3 एक ही दर्शन है, ख्याति ( वत्ति ) ही aaa है अर्थात्‌ पुरुष वेसा ही दीखता है जैसी वृत्ति 

होती है, इसलिये सुख-दुःख, मोहरूप सत्त्वगुणवाळी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी जेसी frost वत्तियाँ 

होती हैं, वैसा ही व्यवहारदशामे Feral स्वरूप जाना जाता है । अर्थात्‌ यह ग्रुखी है, यह दुखी है 

यह ओहमे है; ऐसा लोग समझते हैं । जब चित्त एकाग्रतासे परिणत होता है, तब चितिशक्ति भी 

प्रतिष्ठित होती है । जब चित्त इन्दिय-वृत्तिके साथ विषयाकारसे परिणत होता है, तब पुरुष 

चिके रूपाकार ही जान पड़ता है | 

र्थतः पुरुष असंज्ग और निर्लेप है तथापि अयस्कान्तमणि ( चुम्बक पत्थर ) के समान : 
i 499 
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PSs ba 
असंयुक्त रहते हुए भी केवळ संनिधिमात्रसे उपकारकरणशील चित्तरूप दृश्यका दृश्यत्वरूपसे पुरुषके साथ मोग- 
अपवर्ग सम्पादनाथे अनादि स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है। इसलिये शान्त, घोर, मूढाकार वृत्तिविशिष्ट चित्तकी संनिधिसे 
पुरुष अपनेको चित्तसे भिन्न न जानकर 'मै शान्त (पुखी) हैँ? 'में दुखी हैँ? 'में मूद हँ इत्यादि-इस प्रकार अपनेमें 
चित्तके waiter आरोप कर लेता है । इसी बातको बृहदारण्यक उपनिषद्से निन्नशब्दोंमें दर्शाया है 

“स॒ समानः सन्‌ ध्यायतीव Berle वह आत्मा बुद्धिके समान होकर अर्थात्‌ बुद्धिके साथ 
तादात्म्याध्यासको प्राप्त होकर मानो ध्यान करता है मानो चलता है | 


अथवा मलिन दर्पणमें प्रतिबिम्बित मुखमै मलिनताका आरोप करके अविवेकी-जन Qe मुख मलिन - 


दवे”, इस प्रकार शोक करता है, वैसे हो पुरुष भी चित्तके उपाधि-धर्मोका अपनेमें आरोप करके 'मे सुखी 
हूँ, मैं दुखी हूँ? इत्यादि; इस प्रकार अमजालमें फॅसकर शोक ग्रस्त हो जाता है | यह वृत्तिसारूप्य पदका अथ है। 

यद्यपि पुरुष असङ्ग है तथापि उसकी चित्तके साथ योग्यता-लक्षण-संनिधि है अर्थात्‌ पुरुषमें 
भोक्तृत्व-शक्ति और द्रष्ट॒-शक्ति है और चित्तमें दश्यत्न-शक्ति और भोग्यत्व-शक्ति है । यही इन दोनोंकी 
परस्पर योग्यता है। इस योग्यता-लक्षण-संनिधिसे ही चित्त सुख-दुःख, मोहाकाररूप परिणामसे भोग्य और 
za हुआ स्व कहा जाता है और पुरुष भोक्ता और द्रष्टा हुआ स्वामी कहा जाता है । यह जो पुरुषके 
भोगका हेतु स्व-स्वामि-भाव-सम्बन्ध है, यह भी चित्तसे ही अपने निजरूपके अविवेकप्रयुक्त है और 
अविवेक तथा वासनाका प्रवाह बीज और अंकुरके सदृश अनादि है । इस प्रकार चित्तवृत्तिविषयक 
उपभोगमें जो चेतनका अनादिं स्व-स्वामि-माव-सम्बन्ध है, वह बृत्ति-सारूप्यमें कारण हे । 

जैसे जलाशय ( नदी अथवा ताढाब ) में जब नाना प्रकारकी तरङ्ग उछरूती होती हैं, तब गगनस्थ 
चन्द्रमण्डळका प्रतिबिम्ब उस जलाशये स्थिर निज यथार्थरूपसे नहीं भान होता हे और जब TH 
. उठना बंद हो जाती हैं, तब स्वच्छ निश्चछखूपसे प्रकाशमान होकर चन्द्र-प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है । वैसे ही 
जब चित्तकी वृत्तियाँ विषयाकार होनेसे चञ्चल रहती हैं, तब चेतन भी चन्द्रमण्डळकी भाँति चित्तमें प्रति- 
बिम्बित हुआ तदाकार होनेसे निरूपमे नहीं आसता है । जब चिचृतियाँ निरुद्ध हो जाती हैं, तब चन्द- 
मण्डळके सहश चेतन निज स्थिररूपमे स्थित हो जाता है । यह तीसरे और चौथे सूत्रका फल्ताथ है । 
; संगति--चित्तकी वृत्तियाँ बहुत होनेपर मी निरोध करनेयोग्य हैं । उनको अगले सूत्रमें पाँच 

श्रेणियोंमें विभक्त करके बतलाते हैं | र 
बृत्तयः THAT; क्लिशक्लिशः ॥ ५॥ 

झन्दार्थ-ृत्तयः=वृत्तियाँ, पञ्चतय्यः =पाँच प्रकार की होती हैं ); क्लिष्टाः = क्लिष्ट ( रागद्धेषादि 
क्ळेशोंकी हेतु और ); Asser: = अक्लिष्ट ( राग-ट्रेष आदि क्छेशोंकी नाश करनेवाळी ) | 

अन्वयार्थ-तृत्तियाँ पाँच प्रकारकी होती हैं | क्लिष्ट अर्थात्‌ रागद्रेषादि क्छेशोंकी हेतु और अक्लिष्ट 
अर्थात्‌ राग-्रेषादि क्लेशोंकी नाश करनेवाली | 

व्याख्या-बाह्-पदारथं असंख्य होनेके कारण उनसे उत्पन्न होनेवाळी वृत्तियाँ भी असंख्य हैं । इन 
सबका सुगमतासे ज्ञान हो सके इसल्यि उन सब निरोद्धव्य वृत्तियोंकों पाँच भेणियोंमें विभक्त किया गया 
है | जिनके नाम अगले सूतरमें दिये जायेंगे । इन पाँच प्रकारकी वृत्तियोमेंसे कोई क्ल्ष्टरूप होती हैं और 
कोई अक्लिष्टरूप | सत्त्व-प्रथान वृत्तियाँ अक्लिष्टरूप और तमसूप्रधान ृत्तियाँ विल्ष्टरूप हैं अर्थात्‌ जिन 
बृत्तियोंके हेतु अविद्या आदि पाँच क्लेश ( २। ३ ) हैं, जो कर्माशय (२। १२) के समूहकी उत्पत्तिकी 
भूमियाँ हैं, वे क्लिष्ट कहलाती हैं अर्थात्‌ अविद्या आदि मूलक जो कर्माशयके समूहका क्षेत्ररूप वृत्तियाँ होती 
हैं. वे क्टिष्ट वृत्तियाँ कहलाती हैं और जो अविद्या आदि पाँचों क्लेशोंको नाशक और गुणाधिकारकी 
विरोधी विवेकख्यातिरूप वृत्ति होती हे, वह अक्लिष्ट कहलाती है | पहले अबिलिष्ट वृत्त्योंकी ग्रहण करके 
बिष्ट वत्तियोंका निरोध करना चाहिये | फिर परवेराग्यसे उस अनिष्ट वृत्तिका भी निरोध हो जाता है। 

हर १७१ 
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यद्यपि क्लिष्ट वृत्तियोंके संस्कार बहुत गहरे जमे हुए होते हैं तथापि उनके छिद्रोंगें सत्‌-शास्न और, 
गुरुजनोकि उपदेशसे अभ्यास और वेराग्यरूप अक्ष वृत्तियाँ वतमान रहती हैं। अर्थात्‌ उनके द्वारा अक्छिष्ट 
वृत्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं । वृत्तियोंका यह स्वभाव है कि वे अपने सश संस्कारोंको उत्पन्न करती 
है क्लिष्ट वृत्तया किष्ट संस्कारोकी जौर अकि वत्तियाँ अबिलष्ट संस्कारोंको । इस प्रकार छिपो हुईं अकलिष्ट 
वृत्तियाँ उत्पन्न होकर अकिलिष्ट सं्कारोंको और ater संस्कार अक्टिष्ट वृत्तियोंको उत्पन्न करते हैं। यह चक्र 
यदि निरन्तर चलता रहे तो क्लिष्ट वृत्तियाँका निरोध हो जाता है । पर इनके संस्कार सूहमरूपसे अक्स्ष्ट 
बुत्तियोके feat (बीच) में बने रहते हैं ( ४ । २७ ) । उनका नाश निबोज समाधिके अभ्याससे होता है 
*(२।१० )। उपर्युक्त विधिके अनुसार जब क्लिष्ट वृत्तियाँ सर्वथा दब जाती हैं, तब अक्लिष्ट वृत्तियोंका भी 
निरोध परवैराग्यसे हो जाता है । इन सब वृत्तियोंका निरोध असम्प्रज्ञात योग है | 
संगक्षि--पाँचों वृत्तियोंके नाम बतळाते हैँ- '। 


प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्सृतय; ॥ ६ ॥ 
शब्दार्थ-- प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, eA पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ हैं. जिनका लक्षण 
अगले Gad बतलायेंगे । | | 
संग्रति- प्रमाण वृत्तिके तीन मेद दिखछाते हैं-- 


प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ ७ ॥ 
IRIA - प्रत्यक्ष अनुमान-आगमा:स्मरत्यक्ष, अनुमान और आगम; प्रमाणानि = प्रमाण हैं । 
अन्वयार्थ-प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम मेदसे तीन प्रकारकी प्रमाण-वृत्ति है । 
` व्याख्या--प्रमा ( यथार्थज्ञान ) करण ( साधन ) को प्रमाण कहते हैं । मैं देखता हूँ, में 
सुनता हूँ, में सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, में यद अनुमानसे जानता हूँ, मैं यह वेद-शाखसे जानता हैँ इस 
प्रकारके ज्ञानका नाम बोध है । यह बोध यदि यथार्थ हो तो प्रमा कहलाता है, अयथाथ हो तो अप्रमा। 
जिस वृत्तिसे प्रमा ( यथार्थ बोघ ) उत्पन्न होता है, उसका नाम प्रमाण है। | र 
THA लक्षण अनधिगत ( स्मृति-मिन्न ) अबाधित (रस्सीमें सपकी तरह जो नाशवान्‌ न हो ) 
अर्थको विषय करनेवाले पौरुषेय झान ( पुरुषनिष्ठ ज्ञान ) को प्रमा कहते हैं । इसीको यथार्थ अनुभव ' 
` वा सत्य-ज्ञान भी कहते हैं । यह प्रमा चक्षु आदि इन्द्रियोंद्रारा वा ढिङ्ग-ज्ञानद्वारा अथवा आप्त वाक्य- 
अवणद्वारा चित्तवृत्तिसे उत्पन्न होतो है । इसलिये उस चित्तवृत्तिको ममाका करण होनेसे प्रमाण कहा 
जाता है । वह प्रमाण चित्तवृत्ति तीन प्रकाकी है ` 
१ जो चक्ष आदि इन्दियोंद्वारा विषयाकार चित्ती ब्रत उदय होती है, वह प्रत्यक्षम्रमाण कहलाती है। 
२ जो ङिङ्गद्वारा उसत्र होती दै, वह अनुमान-प्रमाण कहलाती है | 
३ और जो आप्त-वाक्य-अ्रवणद्वारा उतपन्न होती है, वह शब्द-प्रमाण या आगम-प्रमाण कहलाती 
है। इन प्रमाणोंसे जो पुरुषको ज्ञान होता है, वह फलमा कहलाता है । वह teat भी चित्तवति- 
रप प्रमाणोंके तीन प्रकांरके होनेसे प्रत्यक्ष-प्रमा, अनुमिति-प्रमा और Alsat प्रमा Hae तीन प्रकारका है। 
i ` अत्यक्ष-प्रमाण एवं ग्रत्यक्ष-अमा-- ग्रहण-रूप प्रत्येक ज्ञानेन्द्रिय ( नासिका, रसना, चक्षु, त्वचा 
seg श्रोत्र ) और ग्राह्मरूप उनके विषय ( गन्ध, रस, रूप, स्पर और शब्द ) क्रमसे एक हो कारणसे 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये इन दोनोंमें एक-दूसरेको आकषण करनेकी शक्ति होती है | उदाहरणाथ जब 
किसी रूपवाले घटादिक विषयका आँखसे संनिकष होता है, तब आँलकी रश्मि उसपर पड़ती है । 
का उस विषयमे राग होनेसे वह इस नेत्र-प्रणालीद्वारा विषय-देशपर पहुँचऋर उस विशेष घटादिके 
छा हो जाता है । चित्तके ऐसे घटादिक आकार-विशिष्ट परिणामको प्रथक्ष प्रमाणवृत्ति कहते हैं 
ait जो “अहं घट जानामि’ “में घटविषयक ज्ञानवाला हूँ, इस आकारवाला जो विषयसहित चित्त- 
न aca 7 
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वृत्तिविषयक पुरुषनिष्ठ ज्ञान है अर्थात्‌ जो चिदात्मा ( चितिशक्ति ) का प्रतिबिम्ब उस प्रत्यक्ष-प्रमाण-वृत्ति- 
द्वारा उस वृत्ति-नैसा विषयाकार होना है, वह प्रत्यक्ष-प्रमा कहलाता हे । प्रमाण वृत्तिका फल होनेसे 
उसको wera भी कहते हैं । वही पौरुषेय-बोघ अथवा पौरुषेय-शान दै | इस प्रकार व्यक्तिरूप विशेष 
अर्थको विषय करनेवाली वृत्ति प्रत्यक्ष-प्रमाण है और उस वृत्तिके अनुसार जो प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान 
है, वह प्रत्यक्ष-प्रमा है तथा चित्तमें प्रतिबिम्बित जो चेतनात्मा ( चितिशक्ति ) दै, वह प्रमाता है | : 
अनुमान-अमाण एवं अनुमान-अमा अर्थात्‌ अनुमिति--. fee ढिङ्गका सम्बन्ध सामान्यरूपसे निश्चय 
करके जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो उसको अनुमान कहते हैं । उदाहरण--जहाँ-जहाँ घूम होता हे वहाँ- 
वहाँ अग्नि होती है। जैसे रसोईघरमें; और जहाँ-जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ-वहाँ घूम नहीं होता, 
जैसे amal | इस प्रकार धूमसे अग्निका सम्बन्ध सामान्य-रूपसे निश्चित करके पवतमें धूमको देखकर 
अग्निके होनेका जो यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, उसको अनुमान-प्रमाण कहते हैं। इस अनुमान-प्रमाणसे जो 
चित्तमें परिणाम होता है, उसको अनुमानवृत्ति कहते हैं। उस अनुमान-वृत्तिद्वारा जो चिदात्मा ( चिति- 
शक्ति ) का प्रतिबिम्ब-रूप पौरुषेय ज्ञान ( पौरुषेय बोध ) है, वह अनुमिति-प्रमा कहलाता है । 
आगम-अमाण एवं आगम-प्रमा--वेद, सत्‌-शाख्न तथा आप्त-पुरुष, जो अम, विप्रलिप्सा आदि दोषों- 
से रहित यथार्थवक्ता हों, उनके वचनोंको आगम-प्रमाण कहते हैं । वेदों एवं सत्‌-शाख्रांको पढ़कर या 
सुनकर तथा आप्त-पुरुषोंके वचनोंको सुनकर ओताके चित्तमें जो परिणाम होता दै, उसे आगम अथवा 
शब्दप्रमाण-बृत्ति कहते हैं । उस Rani जो चिदात्मा ( चितिशक्ति ) का प्रतिविम्ब-रूप पौरुषेय-ज्ञान 
( पौरुषेय बोध ) होता है, वह फल-प्रमा, शब्द-प्रमा कहलाता है । : 
विशेष वक्तव्य सूत्र ७--इस सूत्रकी व्याख्यामें विज्ञानमिक्ष अपने योगवातिकमें प्रत्यक्ष-प्रमाणके 
सम्बन्धमें feat हैं--- | 
र्माता चेतनः - शुद्धः . प्रमाणं वृत्तिरिव च | 
ग्रमाथोकारवृत्तीनां चेतने प्रतिविम्बनस् ॥- 
प्रतिविश्चितवृत्तीनां विषयो मेय उच्यते। 
वृत्तयः साक्षिभास्याः स्युः करणस्यानपेक्षणात्‌ ॥ 
साक्षाद्‌ दर्शनरूपं च सालित्बं सांख्यद्वत्रितस्‌ | 
अविकारेण gea साक्षित्वं चापरे जगुः ॥ 
ae चेतनको प्रमाता, RA प्रमाण और चेतनमें अर्थाकार वृत्तियोंका प्रतिबिम्ब प्रमा कहा 
जाता है । प्रतिबिम्बित वृत्तियोंके विषयको मेय अर्थात्‌ प्रमेय कहते हैं । करण अर्थात्‌ इन्दियोंकी अपेक्षासे 
रहित वत्तियाँ साक्षिमास्य होती हैं। सांख्यसत्रमे साक्षात्‌ दर्शन रूपको साक्षी कहा गया है, किंतु 


८ 


कोई अविकारी द्रष्टाको ही साक्षी रूप मानते हैं | । 
समीक्षा- शुद्ध चेतनको प्रमाता मानना अयुक्त और श्रुतिविरुद्ध है; क्योंकि शुद्ध नाम सवंधमरहितका 
है और प्रमाता नाम प्रमारूप घर्मविशिष्टका है। इसलिये चित्तमें प्रतिबिम्बित चेतन: ( जीवात्मा ) ही 
प्रमाका आधार होनेसे प्रमाता है । प्रमारूप बोध शुद्ध चेतनका मुख्य धर्म नहीं है । 
यथा--ज्ञानं नेवात्मनो धर्मों न गुणो वा कथंचन | 
ज्ञानस्वरूप एवाऽऽत्मा नित्य; सवगतः शिव; ॥ 
चेतन ) का धर्म या गुण नहीं है, किंतु यह नित्य सवव्यापक शिव आत्मा ज्ञानस्वरूप 
al ve a h ( सबका आत्मभूत ) पुरुष असङ्ग है । साक्षी a केवको निगुणश्व' 
चेतन पुरुष निगुण होनेसे केवल साक्षी ही है । एवं सांस्य-प्रवचनभाष्यमें विज्ञान-मिश्लुने भी ऐसा ही लिखा है - 
“पुरुषस्तु प्रमासाक्ष्येव न प्रमाता’ । ( 3०0 ) पुरुष राका साक्षी ही है प्रमाता नही । | 
७५ ; न 
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.._तथा--'कल्पितं द्शनकवंत्वं वस्तुतस्तु Tes साक्ष्येव पुरु?  (सा० २। २०) 
पुरुषमें दशनकतृत्व कल्पित है और साक्षि वास्तविक है । 
इसलिये इसकी व्यवस्था निम्नरूपसे समझनी चाहिये । | 
: ` अत्यक्षअमाण-- प्रत्यक्ष-प्रमाणके सम्बन्धमें प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, प्रमाता और साक्षी-मेदसे पाँच 
पदार्थ माने जाते हैं-- i 
` ° जि प्रकार तालाब आदिका जल प्रणाढोद्वारा क्षेत्रमै जाकर क्षेत्राकार हो जाता है, उसी प्रकार 
चित्तका नेत्रादि इन्द्रियोंद्रारा बाह्य विषय घटादिसे सम्बद्ध होकर उस घट आदि आकाररूप परिणामको प्राप्त 
होनेपर जो “भयं घटः? “यह घट है” इस घटादि आकारवाली चित्तवृत्ति होती है, वह बौद्धममा कही जाती 
हे । इस प्रमाका विषय-सम्बन्ध नेत्रादि इन्द्रियोंद्वारा उत्पन्न होता है, इसलिये इसको प्रमाण? कहते हैं। 
* २ उपयुक्त घटादि आकारवाछी चित्तवृ्तिका विषय घटादि 'प्रमेष” कहलाता है । 
३ पुरुषनिष्ठ बोध फळ होनेसे किसीका करण नहीं है, इसलिये वृह केवळ 'प्रमाः कहलाता है | 
४ बुद्धिःमरतिबिम्बित चेतन जो इस म्रमाका आश्रय है, वह प्रमाता कहा जाता है । 
५ और बुद्धिनृत्ति-उपहित जो शुद्ध चेतन है, वह साक्षी है। | 
`  अझनुमान-प्रमाण--लिज्न-लिज्ञो, साधन-साध्य अथवा कार्य-कारणके सम्बन्धसे जो यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
हो, उसे अनुमान कहते हैं । अनुमान तीन प्रकारका होता है- पूर्ववत्‌, रोषवत्‌ और सामान्यतोदृष्ट | 
? पूवेवत्‌- जहाँ कारणको देखकर कार्यका अनुमान हो, जैसे बादलोंकों देखकर होनेवाली वर्षाका अनुमान। 
२ शेषवत--कायेसे कारणका अनुमान, जैसे नदीके मटीले पानीको देखकर प्रथम हुई वर्षाका अनुमान । 
३ सामान्यतोदृष्ट--जो सामान्य रूपसे देखा गया हो; परंतु विशेष रूपसे न देखा गया हो, जैसे 
घट (RAR बने हुए घड़े ) को देखकर उसके बनानेवाले कुम्हारका अनुमान; क्योंकि प्रत्येक बनी हुई 
वस्तुका कोई चेतन निमित्त-कारण सामान्यरूपसे देखा जाता है | 
अनुमानके सम्बन्धमें इतना जान लेता आवश्यक है कि ठिज्ञ-लिज्ञी अर्थात्‌ सांधन-साध्यका जिस धर्म- 
विशेषके साथ सम्बन्ध होता है, वह व्याप कहलाता है और ऐसे सम्बन्ध होनेके ज्ञानको व्याप्ति ज्ञान कहते हैं । 
Reh प्रत्यक्ष होनेपर अप्रत्यक्ष लिज्ञोका इस व्यासि-ज्ञानसे अनुमान क्रिया जाता है। जैसे धूम एवं अग्निके 
सम्बन्ध होनेके ज्ञानसे विशेषरूपसे धूमको देखकर यह निश्चय करना कि जहाँ ऐसा धूम होता है वह बिना 
अग्निके नहीं होता, इस व्यासि-ज्ञानसे धूमके प्रत्यक्ष होनेसे अप्रत्यक्ष अग्निका जानना अनुमान है । 
अनुमानका मूळ प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि पूवप्रत्यक्षद्ारा अनुमान होता है । यदि प्रत्यक्ष विकार 
दोष-संयुक्त हो तो अनुमान भी मिथ्या हो जाता है। इन्द्रिय एवं अथके संनिकषसे उत्पन्न आन्ति-दोषसे 
रहित ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता हे | आन्ति-दोषके Ra कारण होते है i 
° 9 विषयदोष--पदार्थ इतनी दूर हो जिससे यथार्थे ज्ञानमें अम उतपन्न हो; पदाथ ऐसी अवस्थामें 
रक्खा हो जिससे यथार्थ ज्ञानमें आन्ति उत्पन हो | दश और दृश्यके मध्यमें शीशा आदि कोई ऐसी वस्तु 
आ जाय जिससे दृश्य अपने वास्तविक रूपमें न दिखायी दे सके | 
२ इच्धिय-दोष--जैसे काम्छ ( पीलिया ) रोगवालेको सब वस्तुएं पोळी दीखती E | 
३ मनोदीष---मनके असावधान तथा अस्थिर होनेसे पदाथका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता हे । ' 
शब्द-प्रमाण--अलौकिक विषयमें वेद ही प्रमाण हो सकते दै, इसोल्यि इस प्रमाणका नाम आगम- 
ae अमाण है । वेदके आश्रित जो ऋषि, मुनि और आचायोंके वचन हैं, वे भी इसी ie अन्तगंत हैं | 
कर विषयमै भी आप्पुरुष ही प्रमाण हो सकते हैं। आप्तपुरुष तत्त्ववेत्ता होते हैं, जिनके जानने और 
जान और क्रियामें) कोई दोष नहीं होता, अर्थात्‌ जिनका ज्ञान आन्ति-दोष (जिसका अनुमान-प्रमाणके _ 
णंन कर दिया है ) से युक्त न हो तथा जिनमें विप्रलिप्सा (घोखेमें cedar) दोष नहो। 


१७४ 
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सूत्र ८ | विपययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम o [aafia 


.. कई आचार्योने उपमान, अर्थापत्ति, सम्भव, अमाव, ऐतिह्य और संकेतको अलग प्रमाण माना है, जसे 
मीमांसाने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अनुपलब्धि ( अभाव ) और अर्थापत्ति--ये छः प्रमाण माने 
हैं; न्यायने प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान--ये चार प्रमाण माने हैं; किंतु दशनकारोंमें प्रमाणके 
सम्बन्धर्मे यह कोई विशेष मतभेद नहों है, केवल स्थूळ बुद्धिवालोंकी वणनशैलोकी बाह्य प्रणाढीको 
देखकर अविवेकके कारण परस्पर विरोध होनेका अम होता है; क्योंकि यह सब तीनों प्रमाणोंके अंदर ही 
आ जाते हैं। जैसे प्रसिद्ध पदार्थके साइइयसे साध्यके साधनेको “उपमान' कहते हैं; वह अनुमानके अंदर 
आ जाता है। जो बात अथंसे निकल आवे उसे 'अर्थापत्ति' कहते हैं; जेसे रामके घरपर यदि उसे पुकारे 
और उत्तर मिले कि 'वह घर नहीं दै”, तो यहाँ “अर्थात्‌ बाहर दै”, यह अपने-आप ज्ञात हो जाता है। 
यह भी अनुमानके अंदर आ जाता है। एक बातसे दूसरी वातका जहाँ सिद्ध होना सम्भव हो उसे 
‘arya’ कहते हैं। जेसे 'राम करोड़पति” है इससे लखपति होना सिद्ध है। यह भी अनुमानके अन्तर्गत है। 
“मकानमें पुस्तक नहीं है” यह ज्ञान अभाव-प्रमाणसे होता है । पर वस्तुतः यह प्रत्यक्ष हो है, क्योंकि 
जिस वस्तुका ज्ञान जित इन्द्रियसे प्रत्यक्ष होता है उसका अभाव भी उसोसे प्रत्यक्ष हो जाता है | इसलिये 
“अभाव? प्रत्यक्ष प्रमाणके अन्तर्गत है एऐतिह्य',--जो परम्परासे कहते चले आते हों | इनमें कहनेवालेका 
निश्चय न होनेसे यह ज्ञान संशयवाळा होता है, इसल्यि यह प्रमाण नहीं और यदि कहनेवालेका आप्त पुरुष 
होना निश्चय हो जाय तो शब्द-प्रमाणके अंदर आ जाता है। नियत इशारोंसे अपने अभिप्रायॉको एक दूसरेपर 
प्रकट करनेको “संकेत? कहते हैं | यह भी अनुमानके अंदर आ जाता है, क्‍योंकि संकेत नियत किया हुआ 
चिह है । इस प्रकार तीन ही प्रमाण सिद्ध होते हैं, जो सांख्य तथा योगाचार्योने माने हैं.) अन्य सब 
इन्डीके अन्तर्गत हो जाते हैं | 

संगति--विप्थय-वृत्तिका वर्णन करते हैं-- 


विपर्ययो मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ--विपयेय: = विपर्यय; मिथ्याज्ञानम्‌ = मिथ्या ज्ञान है; अ-तदू रूपः्रतिष्ठम्‌ जो उसके 
(पदार्थके ) रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है अर्थात्‌ जो उस पदार्थके वास्तविक रूपको प्रकाशित नहीं करता है । 

अन्वयार्थ-विपर्यय मिथ्या-ज्ञान है, जो उस पदार्थके रूपमे प्रतिष्ठित नहीं है | 
व्याख्या--सुन्रमे “विपर्ययः ढक्ष्य है, “मिथ्या-ज्ञान' लक्षण हे और अतदूरूपप्रतिष्ठस्‌' हेतु है.। 
'अतद्रूपप्रतिष्ठम' विकल्पमें भी हेतु ( कारण ) है। इसलिये विकल्प-वृत्तिमें अतिव्यात्ति दोषके निवारणाथ 
अर्थात्‌ विकल्पसे विपर्ययमे भिन्नता दिखलानेके लिये, विपयय-वृत्तिके रक्षणमें 'मिथ्या-ज्ञानम! पद दिया गया है। 
. विषयके समान आकारसे परिणत चित्तवृत्तिको प्रमाण, और विषयसे विलक्षण आकारसे परिणत 

चित्तवत्तिकों Ama समझना चाहिये । . र 

: “ज्ञान अर्थात्‌ जैसा अर्थ न हो वैसा उत्पन्न हुआ ज्ञान विपयेय कहलाता है । जैसे सोपमें चाँदीका 
ज्ञान, रज्जु ( रस्सी ) में सर्पका अथवा एक चन्म द्विचन्दरका ज्ञान) क्योकि वह उसके रूपमै प्रतिष्ठित 
(स्थित) नहीं होता अर्थात्‌ उसके असली रूपको प्रकाशित नहीं करता । जो ज्ञान वस्तुके यथाथरूपसे कभी मी 
` न हटकर वस्तुके AMAIA हो प्रकाशित करता है वह 'तदूरूपम तिष्ित? वस्तुके रूपमें प्रतिष्ठित (स्थित) 
` होनेके कारण सत्य-ज्ञान, BRAGA अर्थात्‌ प्रमाण कहलाता हे । जहाँ वस्तु अन्य हो और चित्तवृत्ति अन्य 
प्रकारकी हो, वहाँ चित्तकी वृत्ति उस वस्तुके यथार्थ रूपें प्रतिष्ठित (स्थित) नहीं होती है | इसलिये वह 
अतदरूपप्रतिष्ठित होनेके कारण विपर्यय-शन कहलाता है। भाव यह हे कि जिस प्रकार पिघली धातु किसी 
साँचेमें ढाल देनेसे वैसे ही आकारको हो जाती है और वैसे ही आकारको धारण कर लेती है, तैसें ही चित्त भी 


बाह्य वस्तुसे सम्बद्ध हुआ संयुक्त वस्तुके समान आकारसे परिणत हो तदाकार हो जाता दै | यह चित्तका 


विषयाकार परिणाम हो ममाण-शानया प्रमाण-वृत्ति कहलाता है । यदि दाली हुई घातुकों वस्तु किसी दोषके 
| | ge 
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ससाँघिपाद | 
स्य्स्य्स्स््स्ल््स््््य्स्््स््स्स्स््सस्स््स्स्स च्च 


र दोष विशिष्ट हने सवप 
चिक आकारसे विक्षण अथवा विपरीत हो जाय तो वह वस्तुका आकार दोषविशिष्ट होनेसे स्वरू 
अप्रतिष्ठित हुआ दूषित कहराता है। इसी प्रकार यदि वस्तुके आकारसे चित्तकी वृत्ति a दोषके ae 
rae अथवा विपरीत अथवा मित्र प्रकारकी हो जाय तो वह वृत्तिका आकार भी व न 
होनेसे स्वरूपमें प्रतिष्ठित न होनेके कारण दूषित, मिथ्या या आन्त ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि सीप ae - 
का ज्ञान, रस्सीमें सर्पका ज्ञान अथवा एक चन्द्रमें द्विचन्द्रका ज्ञान। किसी वस्तुसे विलक्षण अथवा Live 
चित्तके आऋरको हो विपर्यय ज्ञान कहते हैं अर्थात्‌ विषयके समानाकारसे परिणत चित्तवृत्तिको प्रमाण और 
विषयसे विलक्षण. विपरीत अथवा भिन्न आकारसे परिणत चित्तवृत्तिको विपयय कहते čil 


अथवा जो ज्ञान निज-रूपमें प्रतिष्ठित नहीं है, वह अतदु-रूप-प्रतिष्ठित कहा जाता है। अर्थात्‌ प 
जो सोपका ज्ञान, रज्जुमें जो रज्जुका ज्ञान और चन्द्रम जो एकचन्द्रज्ञान है, वह निज-रूपमें प्रतिष्ठित होने 
प्रमाण ज्ञान है और जो सीपमें चाँदीका ज्ञान, रज्जुमें सपका ज्ञान या एकचन्द्रमें द्विचन्द्रका ज्ञान दे 
उत्तर ( अगले ) sree होनेवाले यथाथ ज्ञानसे बाधित होनेके कारण निज-रूपमें अमतिडित & H कि 
उत्तर-कालिक (आगे होनेवाळा) ज्ञानस्वरू पसे प्रच्युतकर उसको प्रतिष्ठाको भङ्ग करनेवाला है । इस r A 
विषयक रज्ज-ज्ञान किसी ज्ञानसे बाधित न होनेसे स्वरूप-प्रतिष्ठित होनेके कारण प्रमाण है और रजु- x 
सर्प-ज्ञान उत्तरकालिक यथार्थ ज्ञानसे बाधित होनेसे स्वरूपर्मे अप्र तिष्ठित होनेके कारण विपयय ज्ञान हे । 

जिस प्रकार विपयय-ज्ञान रूपाप्रतिष्ठित è Te भी उत्तरकालिक ज्ञानसे बाधित होनेसे 

लिये संशय भी विपयेयके अन्तगत है | हे 
eS ( नामवाछी ) चित्तकी वृत्ति ही अविद्या कही जाती है । इसलिये जितिया 
' विपर्यय ज्ञान अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश-मेदसे पाँच प्रकारका है, Fal qa 
` नामे ( २-३ ) में वर्णन किया जायगा। मेद केवल इतना है कि यह विपर्यय चित्तकी एक Give 
है और क्लेश वृत्तियोंके संस्काररूप होते हैं। 3 
afa, अस्मिता, राग, द्वेष और भभिनिवेशक्लेशोके ही सांख्यपरिभाषामें क्रमसे तमस्‌ , मोह, महामोह, 
afa अन्धतामिस नामान्तर हैं। इनका विस्तारपूर्वक वणन साधनपादके तीसरे सूत्रकी टिप्पणीमें किया जायगा। 
fay वक्तव्य सूत्र ८--विपयय-वृत्ति किस प्रकार अक्लिष्टरूप हों सकती है! इस शंकाको वहुधा बिज्ञा- 
gata सुना गया है | इसल्यि उसके कुछ उदाइरणोंको यहाँ दे देना आवश्यक प्रतीत होता दद | यह्‌ 
त्रिगुणात्मक जगत्‌ “अविद्या दै?, “माया है',स्वप्न है?, शल्य हवः, विज्ञान है, इत्यादि ह 
“मायावादी', “स्वप्तवादी', 'शून्यवादी', “विज्ञानवादी? इत्यादिको अममूलक, अयथाथ ॐ र विपययरूप हैं; 
[ त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको 'अविद्या,' माया? अथवा “शुन्य माननेमें उसीके अन्तगत ak कारण सारे 
हि लय सति पुरुषार्थ, योग-अभ्यास और स्वयं ये सिद्धान्त और युक्तियाँ भी “अविद्या; aw 
aA ea रूप होकर विपर्यय सिद्ध होंगी और सारे सांसारिक तथा पारमार्थिक व्यवहार दूषित हो जायगे। 
इसलिये त्रिगुणात्मक जडतत्त्वको “अविद्य? माया? स्वप्न अथवा शून्य मानना विपययवृत्ति है। वास्तवमे इस 
> रण त्मक जडतत्त्वको आत्मासे भिन्न अनात्मतत्त्व मानना ही प्रमाणवत्ति है। इस अनात्मतत्तमें आत्माका भान होना 
x प उसे आत्माध्यासरूप विपयेय-वत्ति सारे बन्धनोंका कारण होनेसे अत्यन्त feats (इस अनात्मतत्त्वसे 
ल. Be को हटाना ही मनुष्यका मुख्य प्रयोजन और परम पुरुषार्थ है। इसलिये उपयुक्त 'अविंद्यावादी!, 
ae ae और शून्यवादियो' की वपयय वत्ति बाह्य वाद-विवादकी छोड़कर अन्तसुल होते समय जड तत्त्वसे 
|... आत्माध्यास हटानेमे साधनरूपसे जब सहायक हो तो अक्लिष्टरूप घारणकर लेती है। इसी प्रकार विज्ञान अर्थात्‌ 
oat बाह्य जगत्‌ दिखलानेके लिये त्रिगुणात्मक करण अर्थात साधनरूप ही है । इसल्यि इससे 
रक्त बाह्य जगतको न मानना भी विपयय है; किंतु अन्तमुंख होते समय जब साधनरूपसे जड तत्त्वे 


WIE oe, ५५१५ 


gant सहायक हो, तब यह विपयेय-वृत्ति भी अवलष्टरूप धारण कर लेती RI 
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सूत्र ९ ] शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प; [ समाधिपाद 
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सज्ञति--विकृर्प-वृत्तिका लक्षण बतढाते हैं-- 
गुब्दज्ञानानुपाती वस्दुशून्यो विकल्प: ॥ ९॥ 


शब्दार्थ _ शठ्द-ज्ञान-अनुपाती = शब्दसे saa जो ज्ञान, उसका अनुगामी अर्थात्‌ उसके पीछे 
चलनेका जिसका स्वभाव है ( और जो ); वस्तुराऱ्यः = वस्तुसे शून्य है, वस्तुकी सत्ताकी अपेक्षा नहीं 
रखता है ( इस प्रकारका ज्ञान); विकरपः = विकल्प कहलाता है | 
अन्वयार्थ--शब्दसे उत्पन्न जो ज्ञान, उसके पीछे चलनेका जिसका स्वभाव हो और जो वस्तुकी 
सत्ताकी अपेक्षा न रखता हो इस प्रकारका शान विकल्प कहलाता है। 
व्याख्या---शब्दके ज्ञानके अनन्तर उदय होनेवाका जो निर्विषयक चित्तका तदाकार परिणाम है, 
वह बिकर्पवृत्ति कहळाता है। यह इति निर्विषयक होनेके कारण प्रमाणबृत्तिसे भिन्न हे और यह विपयय 
वृत्ति मी नहीं है; क्योंकि बोध होनेपर भी इसका व्यवहार चलता रइता है। जैसे “पुरुषका चेतन्यरूप है? 
ऐसे शब्द-ज्ञानके अनन्तर जो “पुरुषका चैतन्यझूप हैं, ऐसा चित्तका तदाकार परिणाम विकदपबृत्ति है; 
क्योंकि इस वृत्तिमें पुरुष विशेषण-रूप और चैतन्य विशेष्यरूप आसता Ea परन्तु si Crag! घोड़ा! 
कहनेसे एक ही पदार्थमें विशेषण-विशेष्य-भाव सम्भव नहीं है, वैसे ही पुरुषमे जो कि चैतन्य ही है 
विशेषण-विशेष्य-भाव नहीं है। इसलिये “पुरुष्ष चैतन्यरूप हैः यह ज्ञान निर्विषय होनेसे विकल्पवृत्तिरूप 
है। “चैतन्य ही पुरुष है ऐसा बोध होनेपर भी पुरुषका चेतन्यरूप है” ऐसा व्यवहार होता है। इससे 
यह विपर्वयवत्तिरूप नहीं है। इसी प्रकार 'अनुसत्तिथर्मा पुरुप? इस शब्दज्ञानके अनन्तर 'उत्पत्तिरूप घमके 
अभाववाका पुरुष है? ऐसा जो ज्ञान उदय होता दे, वह भी Reverse है; क्योंकि भावपदाथसे अन्य 
कोई अभाव-पदार्थ नहीं है । इसलिये पुरुषमे उत्पत्तिरप भके शभावका ज्ञान निर्विषयक दद । ऐसा बोध 
होनेपर भी कि 'भाव-पंदार्थसे अतिरिक्त कोई अभाव-पदाथ नहीं ह, उक्त शब्द-शनके बरसे 'अनुत्पत्तिघर्मा 
पुरुष” ऐसा व्यवहार होता ही रहता है। इसलिये “अनुसपत्तिधर्मा पुरुषः! “उत्पत्ति-घमके अभाववाळा 
पुरुष है? यह विपर्ययरूप नहीं है, किन्तु विकल्पवृत्तिख्प है | ह 
इसी प्रकार 'राहुका सिर” 'काठकी Gee? यह ज्ञान भी विकल्पवृत्ति हे, क्योंकि “राहु और सिर 
cag और gaa? का मेद नहीं है । यह ज्ञान भी निर्विषय$ होनेसे विकहप है। प्रमाण, विपर्यय और 
विकर॒प-वत्तिके भेदको सरळ Vests यों समझना चाहिये कि प्रमाण वस्तुके यथार्थ ज्ञानको कहते हैं, 
जेसे सीपमें सीपका ज्ञान | यह यथार्थ ज्ञान वस्तुके रूपभे प्रतिष्ठित होता है। जेसे A सीपका ज्ञान 
प्रतिष्ठित है अर्थात्‌ स्थिर है, उरा हुआ है, बाघ अर्थात्‌ अस्थिर, हटनेवाला नहीं। चित्तमें ऐसे तदाकार 
परिणामको प्रमाणवृत्ति कहते हैँ । विप्यय वस्तुके मिथ्या-ज्ञानको कहते हैं । जेसे सीपमें चाँदीका ज्ञान 
प्रतिष्ठित नहीं है, अस्थिर है । सीपके यथाथ ज्ञान हो जानेपर इसका > हो a : ang सीपमें 
चाँदीका मिथ्याज्ञान हट जाता है। RÄ ऐसे तदाकार परिणामको विप वृत्ति कहते हें । famed इन 
र का यथाथ योंकि निर्विषय.होता है, अर्थात्‌ कोई वस्तु इस 
दोनोंसे विलक्षण है । यह वस्तुका यथाथ ज्ञान नही है, क त ee 
जानका विषय नहीं होती, किन्तु यह केवळ शब्दज्ञानके अनन्तर उदय होता ४ । अह इससे 3 | a 
oe > । यह मिथ्या-ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि जो लोग जानते हैं कि पुरुष और चैतन्य भिन्न-भिन्न 
नहा हैं, वे मी ऐसा ही व्यवहार करते है । यह gait विपयेयसे भेद है। e 
द्य विपर्यय और निपुण ANA RARR 
साधारण लोगोंको जिसमें वाघबुद्धि उदय हो, वह विपयय उ ses 
ares हो, वह विकर समझता चाहिये। यह विकरपवृत्ति वहाँ होती है, जहो भेदन न 
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= 
अमेद आरोप किया जाता है । जैसे पुरुष और चैतन्य, राहु और सिर, काठ और पुतळी, दो-दो वस्तु 


नहीं है तथापि इस अभेदमे मेद आरोप किया जाता हे । लोह और आग, अथवा पानी भौ 
i ; र आग 
दो-दो वस्तु हैं, तथापि 'लोहेका Mer जळानेवाळा है” अथवा 'पानीसे १ 
A । | हाथ जरु गया” इस कथनसे 
aa अभेद आरोप किया जाता है । क 


“अहं वृत्ति भी एक विकल्प-वृत्ति ही है, क्योंकि इसमें चेतन और अह्कारके मेदमें अभेद आरोप i 


किया जाता है । पळ, घडी, दिन, मास आदिकी ज्ञानरूप वृत्तियाँ भी विकल्प वत्तियाँ 
१ ३5 (७, | -वृत्तियाँ. हैं; क्योंकि क्षणोंके 
भेदमें अभेदका आरोप किया जाता हे(३। ५२ ) | | 
गौ आदि शब्दोंमें शब्द, अर्थ और ज्ञानके मेदमें अमेदसे भापनेवाली 3 
i ee वृत्ति भी विकल्प-वृत्ति हो 
है, जिक्षकी ( १ । ४२ ) में 'सबितर्क समापत्ति! संज्ञा की है। ‘ 
टिपणी-__विज्ञानमिक्षने इस सूत्रका अर्थ निम्न प्रकार किया है--- 
शब्द-ज्ञान-अनुपाती = शव्द और ज्ञान जिसके पीछे आते हैं; वस्तुशून्यः = और वस्तुसे जो शून्य 
है; विकल्प: = वह विकल्प है । अर्थात्‌ यह ज्ञान वस्तुसे शून्य है, ऐसा जाननेवाले विवेकी भो ऐसा 
ही कहते और समझते हैं | 
संगाति--निद्रा-वृत्तिका स्वरूप बताते हैं--- | 
oo अभापप्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ॥ १० ॥ 
गष्दाय---अभाव-प्रत्यय-आलम्बना = ( जात्‌ तथा स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंके ) अभावकी प्रतीतिको 
आश्रय करनेवाली; बृत्तिः-वृत्ति; निद्रा = निद्रा है । 
अन्वयार्थ (जाग्रत्‌ तथा स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंक) अभावकी प्रतीतिको आश्रय करनेवाली वृत्ति निद्रा al 
याख्या निद्रा वृत्ति' ही हे;इसको सूचित करनेके लिये aad बृत्ति अहण है। कई आचार्य निद्राको वृत्ति 
नहीं मानते हैं, किन्तु योगक आचार्य आत्मस्थितिसे अतिरिक्त चित्तकी प्रत्येक अवस्थाको वृत्ति ही मानते हैं। 
‘sara शब्दसे जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्थाकी वृत्तियोंका अभाव, अथवा जाग्रत्‌ और स्वप्नकी वृत्तियोंके 
अभावका हेतु तमोगुणको जानना चाहिये । 
. रजोगुणका aH क्रिया और प्रवृत्ति है। जाग्रत्‌-अवस्थामे frat रजोगुण प्रधान होता है। इसलिये 
'बह सत्त्वगुणको गौणरूपसे अपना सहकारी बनाकर अस्थिर रूपसे क्रियासें अर्थात्‌ विषयोमें प्रत्त करनेमें 
लगा रहता है । तमोगुणका धम स्थिति, दवाना, रोकना अर्थात्‌ पकाश और क्रियाको रोकना है। 
सुषुप्ति-अवस्थामें तमोगुण रजत्‌ तथा VAR प्रधानरूपसे दबा देता है। इसलिये चित्तमें तमोगुणका ही 
परिणाम प्रधानरूपसे होता रहता है । उस समय चित्तम अभावकी ही प्रतीति होती है । जिस प्रकार 
` एक अँधेरे कमरेमें सब वस्तुएं छिप जाती हैं, किन्तु सब वस्तुओंको छिपानेवाळा अन्धकार दिखलायी देता 


' हू, जो वस्तुओंके अभावकी प्रतीति कराता है, इसी प्रकार तमोगुण सुषु ति-अनस्थामे fast सब वृत्तियोंको 


O दबाकर स्वयं स्थिररूपसे प्रधान रहता है, faa रजोगुणका नितान्त अभाव नहीं होता है, तनिक मात्रामें 
` रहता हुआ वह इस अभावको भो प्रतीति कराता रहता है । चित्तके ऐसे परिणामको निद्रा-वत्ति कहते हैं। 
तब चित्तमें तमोगुणवाली, “मैं सोता हूँ” इस प्रकारको वृत्ति होती है। इस वत्तिके संस्कार frat 


= के . उत्पन्न होते हैं, फिर उससे स्मृति होती हे क्रि मैं सोया और मैंने कुछ नहीं जाना? । यहाँपर इतना विशेष 
. यह भी जात लेना कि जिस निद्रामें सत्तगुणके ठेशसहित तमोगुणक्रा प्रचार होता है, उस निद्रासे उठ- 


Í x र पुरुषको 'में gee सोया, मेरा मन प्रसन्न है और मेरी प्रज्ञा स्वच्छ है? इस प्रकारकी स्मृति होती है; 
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सूत्र ११] अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः .[ समाधिपाद॑ 


SPOTS SRT या 


a se ms 


ree, 


और जिस निद्राम रजोगुणके लेशसहित तमोगुणका संचार होता है उससे उठनेपर इस प्रकारकी स्मृति 


होती है--'मैं sagan सोया, मेरा मन अस्थिर और घूमता-सा है? और जिस निद्रामें केवळ तमोगुणका 
` प्राबल्य होता है तो उससे उठनेपर X बेसुध सोया, मेरे शरीरके अङ्ग भारी हो रहे हैं, मेरा चित्त व्याकुळ 
है? इस प्रकारकी स्मृति होती है । यदि उस इतका प्रत्यक्ष हो तो उसके संस्कार भी न हों; और 
संस्कारोंके न होनेसे स्मृति भी नहीं हो सकती | इसलिये निद्रा एक वृत्ति हे, बृत्तिमात्रका अमाव नहीं है। 
श्रुति और स्मृतियोंने भी निद्राको वृत्ति ही माना है। | 
| जाग्रत्स्वप्नसुपु्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः | 
जाग्रत्‌, स्वप्न और निद्रा-ये quid बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं.। 'एकाग्रताके तुल्य होते हुए भी निद्रा 
तमोमयी होनेसे सबीज तथा निर्बीजःसमाधिकी विरोधिनी है, इसलिये रोकने योग्य है | 
नशा तथा FAG आदिसे उपपन्न हुई मूच्छित-अवस्था भी Faas ही अन्तर्गत Pa 
विशेष विचार सूत्र ०- युघुति तथा प्रलब-झाळमें तमोगुणप्रधान अन्धकारमें चित्तका ऊय होता 
है; और असम्मज्ञात समाधिकी अवस्थामै अविद्या आदि क्लेशोंसे रहित पुरुषके निज-रूपमें चित्त अवस्थित 
रहता है और पुरुष स्वरूपमें अवस्थित होता है । - 
सुषुतिं व्यक्टि-चित्तोंकी अवस्था है और sea समष्टि-चित्त अर्थात्‌ महत्तत्त्वकी सुषु्ति है । 
असम्पंज्ञात-समाधिमें चित्तमें संस्कार-शेष अर्थात्‌ निरोधके संस्कार रहते हैं. जिनके दुबळ AN 
` द्युत्थान-अवस्थामें लौटना होता है । कैवल्य ( मुक्ति ) में संस्कारशेष मी निवृत्त हो जाते हैं, इसलिये 
पुनः आवृत्ति नहीं होती । 

टिप्पणी--'प्रत्यय' पदका अथे ज्ञान, प्रतीति, बृत्ति तथा कारण भी है । वाचस्पतिमिश्रने प्रत्यय 
पदका 'कारण' रूप अर्थ मानकर सूत्रका निम्न प्रकार अर्थ क्रिया है--जाग्रत्‌ तथा स्वप्नकी वृत्तियोंके 
अभावका प्रत्यय ( कारण ) जो बुद्धिनिष्ठ सत्वगुणका आच्छादक तमोगुण या अज्ञान हे आळम्बन (विषय) 
जिस चित्तवृत्तिका, वह निद्रा कहछाती है । 

संगति-_क्रमसे प्राप्त स्मृतिका वर्णन करते हैं-- 

अनुभूतविषयासम्पमोषः स्थृतिः ॥ ११ ॥ 

Weel अनुभूत = अनुभव किये हुए, जाने हुए; विषय = (किसी) विषयका; असम्ममोषः = जो 
चुराया हुआ न हो ( फिर चित्तमे) उससे अधिकका नहीं, किंतु आरोइपूर्वक तन्मात्रविषयक ज्ञान होना; 
स्मृतिः = स्मृति है। . | 

अन्वयार्थ- -अनुमव क्रिये हुए विषयका फिर चित्तमें आरोहपूवंक उससे अधिक नहीं, किंतु 
तन्मात्रविषयक ज्ञान होना स्मरति दै । ् 

व्याख्या---स्मृतिसे मित्र ज्ञानक्षा नाम अनुभव है | अनुभवसे ज्ञात ( जानी हुई ) वस्तुको अनुभूत 
कहते हैं | जब किसी इष्ट अथवा श्रुत (देखी या छुनी हुई) आदि वस्तुका ज्ञान होता है, तब एक प्रकारका 


उस अनुभूत वस्तुका तदाकार संस्कार चित्तमें पड़ जाता है । फिर जब किसी समयमै उद्बोधक सामग्रीके 


उपस्थित होनेपर वह संत्कार-प्रफुल्डित हो जाता है, तब चित्त इस संस्कारविषयक परिणामको प्राप्त हो 
Fatt असम्ममोब/ के अर्थ 'न खोया जान प्रमोषः के अथ “न खोया जाना? लगायें तब सूड के यह अथे होंगे “अनुभव किये हुए विषयका 
न खोया जाना अर्थात्‌ किसी अभिव्यज्ञककों पाकर संस्कारप्रकुल्लित हो जाना स्मृति है (१. ` 
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[विषयक चित्तका तदाकार परिणाम स्मृति-बृत्ति कहलाता है । प्रमाण, विपयय 
R oo यात किए किसी वस्तुको अनुभव करते हैं तो उस अनुभवसे चित्तपर pe 
पढ़ते हैं । उन संस्कारोसे स्मृति होती दै । भनुभव-सहश संस्कार होते हैं और संस्कार ge ris eat | 
है। fragt अभावका अनुभव होता है । उसके संस्कारसे भी उसके dea स्मृति पैदा होती Zl इ 
प्रकार स्मृतिके भी संस्कार पड़ते हैं और उनसे भो उसके सदृश स्मरति होती है। स्सृतिका विषय 
अनुभतिसे कमं अथवा उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक नहीं हो सकता है। स्वप्न भी जाग्रत- 
अवस्थाके अनुभूत पदार्थोकी स्मृति है । इसमें जाग्रतके स्मतव्य विषय भी दिखळायो देते हैं, किंतु वे सब 
कल्पित होते हैं। यह wast स्मृति है | इसमें यह यथाथ ज्ञान नहीं होता कि हम स्मरण कर रहे हैं । 
इसको भावित-स्मतेव्य-स्मृति कहते हैं । जाअत्‌ भवस्थामें जो स्मृति होतो है, उसमें स्मतव्य विषय नहीं 
दिखलायी देता; किंतु हमको ज्ञान होता है कि हम स्मरण कर रहे हैं; यह वास्तविक स्मृति है। इसको 
अभावित-स्मर्तव्य-त्मति कहते हैं । स्मृतिको सबसे अन्तमें लिखनेका कारण हः है कि यह वृत्ति प्रमाण, 
य, विकल्प, निद्रा और स्मृतिके अनुभव-जन्य संरकारोंसे उत्पन्न होती दै । 
न नाम (ag स्तेये” घातुसे तस्करता स्तेय अर्थात्‌ चोरोका है । इसझ्मि असम्प्रमोषका 
मर तस्करताका अभाव है । जिस प्रकार डोकें पुत्रके लिये पितासे छोड़ी हुईं वस्तुका अहण करना 
ससम्प्रसोष, अस्तेय अर्थात्‌ चोरी नहीं है, किंतु दूसरोंकी छोड़ी हुई बस्तु महण करना (चोरी) है, इसी 
प्रकार जनुभब, स्मरण -ज्ञानका पिता है; क्योंकि स्मरण-शान अनु भवसे ही उत्पन्न होता है।अनुभूत विषय 
अनमवद्वारा छोड़ी हुई सम्पत्तिके तुल्य है | इसल्यि स्मरण-ज्ञानका अनुभूत विषयसे अधिक प्रकाश करना 
४ सम्प्मोष ( चोरी ) अर्थात्‌ स्मृति नहीं है । केवळ अनुभूत विषयको ही उसके बराबर अथवा उससे न्यून 
( कम ) प्रकाश करना ( अधिक नहीं ) असम्प्रमोष है अर्थात्‌ स्मृति है । इसलिये स्मृतिका विषय अनुभूत 
विषयसे कम हो सकता है, अधिक नहीँ हो सकता | 
यहाँ यह शङ्का उसन्न होती है कि चित्त जो स्मरण करता है वह मत्यय-मात्र ज्ञानमात्र महण- 
मात्र ) का स्मरण करता है या गराममात्र ( विपयमात्र ) या आझ-अहण (विषय और ज्ञान)-इन दोनोंका 
स्मरण करता है! इसका समाधान यह है कि यद्यपि ज्ञानविषयक अनुभवके अभावसे विषयका ही स्मरण 
- होना सम्भव है तथापि पूर्व अनुभवको आह्य-प्रद्षण उभयाकारविशिष्ट होनेसे उनसे उत्पन्न हुआ संस्कार 
भी उन दोनों आकारोसे संयुक्त होकर HIE AEN दोनों स्वरूपवाली स्मृतिको उत्पन्न करता है, एक-विषयक- 
को नहीं। इसल्यि ज्ञान-सम्बद्ध विषयका ही स्मरण होता दै; न केवळ ज्ञानका ओर न a विषया 
अर्थात्‌ अनुभव, आकार, स्मरण-ये तीनों समान ही आकारसे भान होते हैं, विभिन्न आकारसे नहीं | अहं . 
घरे जानामि? मैं घट विषयक ज्ञानवाला हैं, इस अनुभवमें घट और ज्ञान दोनोंका ही भान होता है। इससे 
` अनभव जन्य संस्कार भी दोनों विषयोंवाळा मानना पड़ेगा । इसी प्रकार इस संस्रसे उत्पन्न होनेवाली 
añ भी दोनों विषयवाली होगी, एक विषयवाढी नहीं । इससे यह सिद्ध हुआ कि ग्राह्य और प्रहण-इन 
दोनोंका ही स्मृति प्रकाश करती है, एकका नहीं | 


€ 


` यह स्मतिदो प्रकारकी दै। एक मावित-समतेव्य अर्थात्‌ मिथ्या-पदार्थ-विषयक जो कि स्वप्नमे होती 


हे. और एक अमावित-स्मतेव्य अर्थात्‌ यथाथ पदार्थको विषय करनेवाढी जो कि जजतू-काढमें होती है, 
पर व्याख्यामें बतका आये हैं । 
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यह प्रमाणादि पाँच मेदोंवाळी उपर्युक्त Galt वतळायी हुई वृत्तियाँ सात्विक, राजस और तामस 
होनेसे सुख, दुःख और मोहस्वरूप हैं, और सुख, दुःख और मोह क्लेशस्वरूप हैं । इसलिये ये 
सब वृत्तियाँ ही निरोध करने योग्य हैं । मोह स्वयं अविद्याूप होनेसे सवदुःखाका मूळ है । दुःखकी 
वृत्तियाँ स्वयं दुःखरूप ही हैं । gaat वृत्तियाँ gach विषयों और इनके साधनोंमें राग उत्पन्न कराती 
हैं । “सुखानुशयी रागः? (२ | ७) “सुख-भोगके पश्चात्‌ जो उसको वासना रहती है, वह राग है! | उन 
सुखके विषयों और उनके साधनोंमें विध्न होनेपर द्वेष उत्पन्न होता है “दुःखानुशयी द्वेष? ( २ । ८ )। 
इसलिये क्लेशजनक सुख, दुःख, मोहस्वरूप होनेसे सब प्रकारकी वृत्तियाँ त्याज्य हैं। इनके निरोध होनेपर 
सम्पज्ञातयोग सिद्ध होता है । तदनन्तर पर वैराग्यके उदय होनेसे असम्मज्ञात-योग सिद्ध होता (दै | 

विशेष विचार सूत्र ??__स्वप्न जागने और सोनेके बीचको अवस्था है । सूत्रको व्याख्यामें 
स्वप्नमें हमने भावित-स्मतेव्य अर्थात्‌ मिथ्या पदा्थविषयक स्मृतिका होना बतलाया है । स्वप्न भी अन्तः- 
करणके गुणमेदसे तीन प्रकारके होते हैं । तामसिक स्वप्न, राजसिक स्वप्न और सात्त्विक स्वप्न | जब 
सवप्नमें तमोगुणकी प्रधानता होती है, तब कुछ-से-कुछ विचित्र स्वप्न दिखायी देते हैं । अर्थात्‌ सारी 
वस्तुएँ अस्थिर रूपसे दिखढायी देती हैं और जागनेपर उनकी कुछ भी ठौक-ठीक स्मृति नहीं रहती | यह 
स्वप्नकी जघम अवस्था तामसिक है । जिस समय स्वप्न-अवस्थामें रजोगुण अधिक होता है, उस समय 
जाम्त्‌-दशामे देखे हुए पदार्थं ही कुछ रूपान्तरसे इष्टिगोचर होते हैं. और उनकी स्मृति जागनेपर रहती 
है। यह स्वप्नकी मध्यम अवस्था राजसिक है । ये दोनों प्रकारके स्वप्न भावित-स्मतेव्य स्मृतिवाले होते हैं. 
जो स्वप्न सचे होते हैं अर्थात्‌ जिनका फल सच्चा होता है, वे सात्त्विक कहलते हैं और यह स्वप्नको 
उत्तम अवस्था है । यह अधिकतर योगियोंको होती है और कभी-कभी साधारण लोगोंको भी सत्तके 
उदय होनेपर । तमके दबने और सत्त्वके प्रधान रूपसे उदय होनेके कारण यह स्वप्नकी अवस्था 
अकस्मात्‌ ही एक प्रकारसे वितर्कानुगतकी भूमि बन जाती हे और उक्ष-जैसा हीं अनुभव होने लगता 


है । इसलिये इसको भावित-स्मतेव्य ARA कोटिमें नहीं रखना चाहिये । 


v 


anfa — उपयुक्त सात Galt पाचों प्रकारकी वृत्तियोंका निरूपण करके अब अगले सून्नमे 

उनके निरोधका उपाय बतलाते हैं-- 
| ` झस्यासबेराम्याम्यां तन्निरोधः ॥ १२ ॥ 

शब्दार्थ --अभ्यास-वैराग्याभ्यां = अभ्यास और वैराग्यसे; तत्‌-निरोबः = उनका ( वृत्तियोंका ) 
निरोध होता है । 

अन्वयार्थ अभ्यास और वेराग्यसे उत वृत्तियोंका निरोध होता हे | 

व्याख्या---चित्तवत्ति निरुद्ध BAR दो उपाय हैं--अभ्यास और देराग्य । चित्तका स्वाभाविक ' 
बहिसुंख प्रवाह वैराग्यद्वारा निवृत्त होता है | अभ्यासद्वारा आत्मोन्मुल आन्तरिक प्रवाह स्थिर हो जाता है । 

भगवान्‌ व्यासदेवजीने अभ्यास और वैराग्यको बढे पुन्दर रूपकसे वणन किया है, जो इस 
> 3 एक नदी दै, जिसमें वृत्तियोंका प्रवाह बहुता है! इसकी दो धाराए हैं । एक संसार-सागर- 


की ओर, दूसरी कल्याण-सागरको ओर बहती, है। जिसने पूर्व जन्ममें सांसारिक विषयोंके भोगार्थ काय 
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किये हैं, उसकी वत्तियोंकी धारा उन संस्कारोंके कारण विषय: मा्गसे बहती हुई संसार-सागरमै जा मिळती 
है और जिसने पूर्व जन्ममें कैवल्याथ काम किये हैं, उसको वृत्तियोंकी धारा उन संस्कारॉके कारण 
विवेक मार्गमें बहती हुई कल्याण-सागरमें जा मिलती है। संसारी ल्ेगोंकी प्रायः पहरी घारा तो जन्मसे 
ही खुली होती है; किंतु दूसरी धाराको शास्त्र, गुरु, आचार्य तथा ईश्वरचिन्तन खोलते हैं। पहलो 
घाराको बंद करनेके लिये विषयोंके खोतपर वैराग्यका बन्ध कगाया जाता है और अभ्यासके वेख्चेसे 
. दूसरों धाराका मार्ग गहरा खोदकर वृत्तियोंके समस्त प्रवाहको. विवेक खोतमें डाळ दिया जाता है। तब 
प्रबळ वेगसे वह सारा प्रवाह कल्याणरूपी सागरमें जाकर लीन हो जाता है । इस कारण अभ्यास तथा 
वैराग्य दोनों हो इकडे मिलकर चित्तकी वत्तियोंके निरोधके साधन हैं | 
जिस प्रकार पक्षीका आकाशमै उड़ना दोनों ही पक्षोंके अधीन है, न केवळ एक पक्षके । इसी 
प्रकार समस्त वत्तियोंका निरोध न केवळ अभ्याससे ही और न केवल वेराम्यसे ही हो सकता है, किंतु 
उसके लिये अभ्यास और वैराग्य दोनोंका ही समुचय होना आवश्यक हे । 
तमोगुणकी अधिकतासे चित्तमें लय-रूप निद्रा, आलस्य, निरुत्साह आदि मूढावस्थाका दोष उत्पन्न 
होता है और रजोगुणकी अधिकतासे चित्तमें चश्चरतारूप विक्षेप दोष उत्पन्न होता हे । अम्याससे 
'तमोगुणको निवृत्ति होती है और वेराग्यसे रजोगुणको | 
सत्र--२'। २८ में बतलाये हुए योगके आठ अङ्गोमेंसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार 
जो पाँच बहिरज्ञ हैं उनकी RRA अभ्यास अधिक सहायक होता है और तीन अन्तरङ्ग, धारणा, ध्यान 
और .समाधिमें वेराग्य | 
O गीतार्म भगवान श्रीकृष्णने भी अर्जुनको, मनको रोकनेके अभ्यास, वेराग्य दोनों ही समुचयरूपसे 
साधन बतलाये हैं । 
असंशयं महाबाहो मनो gA चलम्‌। अभ्यासेन तु कोन्तेय वराग्येण ता waa ॥ 
( गीता ६।.२५) 
` असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति से मतिः | वश्यात्मना तु यतता ea AS ॥ 
गीता ६। ३६ ) 
हे महाबाहो | निस्संदेह मन चञ्चल और कठिनतासे वशमें होनेवाला है; परंतु हे कुन्तीपुत्र 
अर्जुन | अभ्यास और वैराग्यके द्वारा वशमें हो जाता है | 
: मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, यह मैं जानता हूँ; किंतु 
a स्वाधीन मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्रारा साधन करनेसे माप्त हो सकता है। 
ओ- संग्रव--वत्तियोंको रोकनेके उपाय अभ्यास और वेराग्यमेसे प्रथम अभ्यासका स्वरूप और 
` प्रयोजन अगले Gad बताते हैं-- 
em तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः ॥ १३ ॥ 
 न्दार्थ_तत्र= उन दोनों अभ्यास और वेराग्यमेसे; स्थितौ = चित्तकी स्थितिमें, यलः = 


१८१ 
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सूत्र १४ ] स तु दीघकालनेरन्तयसत्कारासेवितो इढभूमिः [ समाधिपाद 
ळल SEE 


— 


= Ss ee 


व्याख्या--चित्तके वृत्तिरहित होकर शान्त प्रवाहमें बहनेको स्थिति कहते हैं । | उस स्थितिके प्राप्त 
करनेके लिये वीय ( पूण सामर्थ्य ) और उत्साहपूबक यत्न करना अभ्यास कहलाता है । 


यम, नियम आदि योगके आठ अज्ञोंका बार-बार अनुष्ठानरूप प्रयत्न अभ्यासका स्वरूप दै; और 
चित्तवृत्तियोंका निरोध होना अभ्यासका प्रयोजन है | 


पठन-पाठन, लेखन, पाक, क्रय-विक्रय, सीवन, नृत्य-गायन आरि सव कार्य अभ्याससे हो सिद्ध 
होते हैं | अभ्यासके बसे रस्सीपर चढ़े हुए नट तथा सरकस आदिमें न केवळ मनुष्य किन्तु सिंह, 
अश्व आदि पशु अपनी प्रकृतिके विरुद्ध आश्चर्यजनक कार्य करते हुए देखे जाते हैं । अभ्यासके प्रभावसे 
अति दुःसाध्य कार्यं भी सिद्ध हो सकते हैं । इसलिये जब मुमुक्षु चित्तकी स्थिरताके लिये अभ्यासनिष्ठ 
होगा, तब वह स्थिरता भो उसको अवश्य प्राप्त होकर चित्त वशीमूत हो जायगा; क्योंकि अभ्यासके आगे 
कोई काय दुष्कर नहीं है । 

सङ्गति-राजस-तामस बृत्तियोंके अनादि प्रवळ संस्कार चित्तकों एकाग्रताके विरोधी हैं । उनसे 
प्रतिबद्ध ( घिरा हुआ ) अभ्यास एकाग्रतारूप स्थिति सम्पादन करानेमें कैसे समर्थ होगा ? इस शक्काकी 
निवृत्ति अगले सूत्रमें अभ्यासके इढ़-ममि होनेसे बतलाते F— 

स तु दीघकाल्नेरन्तयंसत्कारासेवितो रढभूमि; ॥ १४ ॥ 

WIA: = वह ( पूर्वोक्त अभ्यास ); T= किन्तु; दीर्घकाळ = बहुत Hew नेरन्तर्य = 

निरन्तर अर्थात्‌ लगातार व्यवधानरहित; सत्कार-आसेवितः = सत्कारसे ठीक-ठीक सेवन किया हुआ अर्थात्‌ 
श्रद्धा, वीयं, भक्तिपूवक अनुष्ठान किया हुआ; दृढसूमि; = ze अवस्थावाला हो जाता है । 

अन्वया्थ---किन्तु वह पूर्वोक्त अभ्या दीघं काठपयन्त निरन्तर व्यवधानरहित ठौक-ठीक श्रद्धा 
वीयं, भक्तिपूवेक अनुष्ठान किया हुआ इढ़ अवस्थावाला हो जाता है | 

व्याख्या--बिषयमोग वासनाजन्य व्युत्थानके संस्कार Aan चित्तमें अनादि जन्म-जन्मान्तराँसे 
पढ़े चले आ रहे हैं। उनको थोड़े-से ही समयमें बीजसहित नष्ट कर देना अत्यन्त कठिन हे । वे 
निरोधके dental तनिक-सो मी अपतावधांनी होनेपर दबा सकते हैं । इस कारण अभ्यासको हृ़भमि 
बनानेके हेत धेयेके साथ दीघ काठपयन्त लगातार श्रद्धा और उत्साइपूवक प्रयत्न करते रहना चाहिये | 

gad तीन विशेषणसे किया हुआ अभ्यास हढ़भूमि अर्थात्‌ इढ़ अवस्थावाला बतलाया है । 
( १ ) पहिला विशेषण दोघ काळ है । वहाँ दीघ काळसे दस-बीस आदि वर्षाका नियम नहीं है, क्योंकि 
योगके अधिकारी भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हें । जिन्होंने पूव जन्मोंमें अभ्यासके संस्कारोंको es कर छिया 
है और जिनका वैराग्य भी तीत्र है, उनको शीघ्र या अति शीघ्र समाधि-लाभ होता है । इतर जनोंको 

शीघ्र समाधि-छाम नहीं होता । उन्हें निराश न होना चाहिये, किन्तु Fas साथ चिरकाळतक एकाग्रता- 

` निमित्त ze अवत्थाके लिये अभ्यासका सेवन करते रहना चाहिये । ( २ ) दूसरा विशेषण 'तैरन्तर्य 
है अर्थात्‌ अभ्यासको लगातार निरन्तर व्यवधानरहित करते रहना चाहिये । ऐसा न हो कि एक मास 


. अभ्यास किया, फिर दस दिनके लिये छोड़ दिया; फिर तीन मास किया, पुनः एक मास बन्द कर दिया. 
इस प्रकार व्यवधानके साथ किया हुआ अभ्यास बहुत समयमें भी इढ़भूमि नहीं होता | इसलिये बिना 


व्यवधानके अभ्यासको निरन्तर करते रहना eT । ( ३ ) तीसरा विशेषण 'सत्कारासेवितः है अर्थात्‌ 
। ye 
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€ | ` पातञ्जळयोग [ सूत्र १५ 
sewi ण्यात ] प्रदीप 


>>>: 


क म हच चे जाना 
वह अभ्यास ठीक-ठीक सत्कारपूवक AE, अक्ति, वीय, TATA और जल a - 
चाहिये । दोर्घकाळतक निरन्तर सेवन किया हुआ अभ्यास भी बिना इस विर त 
हो सकेगा । इन तीनों विशेषणोंसे युक्त अभ्यास a Pas व्युत्थानरूप ee A phate 
प्रतिबद्ध न हो सकेगा, किन्तु इन संप्कारोंको तिरोभूत करके चित्तकी (स्थर | 
ही ata थोड़े काल्में ही अभ्याससे घबरा न जाना चाहिये, «किन्तु हृढ़भूमि-प्रातिके 
लिये दीपकाल निरन्तर सत्कारसे अभ्यास करते रहना चाहिये । 

विशेष विचार--श्रद्धा तीन प्रकारकी बतळायी गयी है। 
५ यथा-- 


~~ 


ee 


विधा देहिप्रकुतिभेदवः | 
त्रिविधा अवति | शरद्धा दिको द 
सास्बिकी राजसी चप -तामसीति बुझुत्सव) ll 
तासां तु लक्षणं विग्राः शृणुष्व भक्तिभावतः 
श्रद्धा सा सासिकी शेया विशुद्धज्ञानमूलका ॥ 
प्रदत्तिसूशिका चेव जिज्ञासागूलिका परा। 
विचारहीनसंस्कारमूलिंका स्वन्तिभा भता ॥ 
अर्थात्‌ देहघारियोंकी प्र्ृतिके मेदानुसार सात्त्विक, राजसिक और तामसिक तीन “bake श्रद्धा 
होती है । विद्ध ज्ञानमूडक श्रद्धा सात्विक है, प्रवृत्ति जौर जिश्चासामूङक अधा राजसिक है और 
विचारंहीन संस्कारमूलक श्रद्धा तामसिक है । इनमेसे सात्विक श्रद्धा ही श्रेष्ठ है । सत्रमे इसी श्रद्धाका 
“सत्कार? शब्दसे अनुष्ठान करता वतळाया गया Ži ; TS 
ला र दो प्रकारका है--अपर वैराग्य और पर-वैराग्य । अगले सून्नमें प्रथम अपर- 
वैराग्यका स्वरूप वतराते हैं-- <= | 
रशनशअ्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वराग्येस ॥ १५॥ 
=e शै-आनुश्रविक्र-विषय-वितृप्णत््य = दुष्ट और आनुश्रविक विषयोंमें जिसको कोई तृष्णा 
$ $ . A > z | 
नहीं है उसका; वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌  वशीकार नामवाका ep R 
4 = और झनुश्रविक विषयोंमें जिसकी तृष्णा नह रही है, उसका वेराग्य वशीकार 
' जञामवाडा अर्थात्‌ अपरवैराग्य È | र सा 
हा ae दो प्रकारके हैं--दृष्ट और आनुश्रविक । दुष्ट वे हैं जो इस लोकमें दष्टिगोचर 
o a - नपान, खी, राज, पेइवय इत्यादि | 
हाते हैं, जैसे रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, घन, सम्पत्ति, अन्न, खानपान, खी, राज, 
ce Ei थे हैं जो वेद और शाखोंद्वारा सुने गये हैं, ये भी दो प्रकारके होते हैं-- 
ee. (क) दारीरान्तर-वेद्य, जेसे देवकोक, स्वग, विदेह और प्र कृतिळ्यका आनन्द ( १ । १९ ) इत्यादि । 
स ) : अवस्थान्तर a Qa, जैसे दिव्य-गन्ध-रस आदि ( १-। ३५ ), अथवा तीसरे पादमें वर्णन 


न a और अदिव्य विषयोंकी उपस्थितिमें भी जब चित्त प्रसंख्यान ज्ञानके बरसे 
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सूत्र १५ | दृष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ [ समाधिपाद 
a e a ea 


PS Sd - 


इनके दोषों ( २ । १५ ) को देखता हुआ इनके सङ्ग दोपसे स्था रहित हो जाता है; न इनको अहण 
करता है, न परे हो हयता है अर्थात्‌ जब इनमें उसका अहण करानेवाळा राग और परे हटानेवाका 
द्ेष--दोनों निवृत्त हो जाते है । जैसा कि कहा गया है-- 
विकारहेतो सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसिं त एव धीरा! | 

“बरिकारका कारण उपस्थित होनेपर भी जिनके Pratt विकार उत्पन्न नहीं होता, वे ही घोर हैं ।' 

इस प्रकार चित्त एकरस बना रहता है । चित्तकी ऐसी अवस्थाका नाम वशीकारसंज्ञा वेराग्य है ।' 
इसीको अपर-वैराग्य कहते हैं, जिसकी अपेक्षासे दूसरे सूत्रमै परवैराग्य बतळाया है | 

. किसी विषयके केवळ त्यागनेका नाम वैराग्य नहों है; क्योंकि रोग आदिके कारण भी विषयोंसे 

अरुचि हो जाती है, जिससे उनका त्यागना होता है । किसी विषयके अप्राप्त होनेपर भी उसका भोग 
नहीं किया जा सकता है। दिखावेके लिये तथा भय, लोभ और मोहके वशीभूत होकर, अथवा दूसरोंके 
आग्रहसे भी किसी विषयको त्यागा जा सकता है; परंतु उसकी तृष्णा सृक्ष्महूपसे मनमें बनी रहती है। 

विवेकद्वारा विषयोंको अनन्त दुःखरूप और बन्धनका कारण समझकर उनमें पूर्णतया अरुचिका 
हो जाना तथा उनमें स्था सङ्ग-दोषसे निवृत्त हो जाना ही वैराग्य कहा जा सकता है । 
ह; न जातु कामः कामानाद्वुपमोगेन शाम्यति | 

\ इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवामिवधते ॥ 

विषयोंकी कामना विषयोंके भोगसे कभी शान्त नहीं होती है, किंतु इवि डालनेसे अभिकी ज्वालाके 
सहश और अधिक बढ़ती है। | 

इसी प्रकार भतृहरिजीने कहा है-- 

भोगा न ARI वयमेव BRIN न तप्तं वयमेव तप्ताः | 
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः ॥ 

अर्थात्‌ भोग नहीं भोगे गये ( भोगोंको हमने नहीं भोगा ), किंतु हमी भोगे गये; तप नहीं ते, 

हमी तप गये; समय नहीं बीता, किंतु इमी बीत गये; तृष्णा जीणे नहीं हुई, किंतु हमीं जीण 
हो गये | 

4 वेराग्यकी चार संज्ञाएँ ( नाम ) है --यतमान, व्यतिरेक, एकेन्द्रिय और वशोकार । 

qama --चित्तमे स्थित चित्तके मूळरूप राग-द्रेष आदि दोष हो इन्द्रियोंके अपने-अपने विषयोंमें 
प्रवर्तक हैं। उन राग-द्रेष आदि दोषोंका बार-बार चिन्तनरूप प्रयत्न निससे इन्द्रियोंको उन विषयोंमें 
प्रवत्त न कर सकें, यतमान-संज्ञक वेराग्य है । 

* व्यतिरिक--फिर विषयोमें दोषेकि चिन्तन करते-करते निवृत्त और विद्यमान चित्त मररूप दोषोंका 
व्यतिरेक निश्चय अर्थात्‌ इतने मल निवृत्त हो गये हैं, इतने निवृत्त हो रहे हैं, इतने निवृत्त होनेवाठे हैं, 
इस प्रकार जो निवृत्त और विद्यमान वित्तमढोंका प्रथक्‌-एथक्‌ रूपसे ज्ञान है, वह व्यतिरेक-संज्ञक वेराग्य है। 

एकेन्द्रि---नब यह चित्तमळरूपी रागादि दोष बाह्य इन्द्रियोंकी तो विषयोंमें प्रवृत्त करनेमें 
असम हो गये'हों किंतु ARTA मनमें बने रहें, जिससे विषयोंकी संनिधिसे चित्तमें फिर क्षोभ उत्पन्न 


कर सके तब यह वैराग्यको अवस्था ऐकेन्द्रियसंशक है । 
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| वशीकार-सूक्ष्मरूपसे मी जब चित्तके मळरागादि दोषोंकी निवृत्ति हो जाय और दिव्यअविष्य 
Free विषयोंके उपस्थित होनेपर मी उपेक्षा-बुद्धि रहे, तब यह तीनों संज्ञाओंसे परे वशीकार-संज्ञक वराग्य है 
= अर्थात्‌ यह ज्ञान कि “ममैते वस्या नाहमेतेषां वश्य इति मेरे ये वशीभूत हैं, में इनके वशीमूत नहीं हैं। 
ये पहि तीन भूमिवाळे वैराग्य-निरोधके साक्षात्‌ हेतु नहीं हैं। निरोधका साक्षात्‌ हेतु चौथी 
भूमिवाळा वद्योकार-संशक वैराग्य ही है | इसलिये सूत्रकारने इसीका वर्णन किया दै । किंतु यह भूमि 
पहिळी तीन भूमियोंको क्रमसे लवकर ही प्राप्त होती है । इसका दूसरा नाम अपर-वैराग्य है | इसका फल 
सम्पज्ञात-समाधि है, जिसकी सबसे ऊँची भूमि पुरुष और चित्तकी भिन्नता प्रतीत करानेवाली विवेक-ख्याति 
है। किंतु यह भो त्रिगुणात्मक चित्तकी ही एक वृत्ति हे। इससे विरक्त हो आना पर-वैराग्य है, जिसका 
फळ असम्मज्ञात-समाधि है । ् 
संग्रति--सम्पज्ञात-समाधिके साधन अपर-वैराग्यको बतलाकर अब अगले सूत्रमें असम्मज्ञात-समाधि- 
का साधन पर-वैराग्यका वर्णन करते हैं-- 
तत्पर पुरुषख्यातेगुणवेवृष्ण्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
शब्दार्थ--तत्‌्--वह--वैराग्य; परमू--पर ( सबसे ऊँचा) है जो; पुरुषर्यातेः--प्रकृति- 
पुरुष-विषयक विवेकज्ञान -सत्त्व-पुरुषान्यता-ख्या ति-विवेकख्यातिके उदय होनेसे; गुण-बेतृष्ण्यम्‌--गुणों में 
: तृष्णारहित हो जाना है | Sn 
अन्वयार्थ विवेकख्यातिद्वारा गुणोंसे तृष्णारहित हो जाना पर-वैराग्य है । 
व्याख्या अपरः वैराग्य दिव्य-अदिव्य आदि विषयोंमें तृष्णारहित हो जाना है । पर-वैराग्य जहाँतक 
qita अधिकार है,-उन सबसे तृष्णारहित हो जाना है। अपर-वैराग्यद्वारा योगी दृष्ट-आनुश्रविक विषयोंमें 
दोष देखकर उनसे विरक्त होता है । जब चित्तसे उनकी तृप्णा निवृत्त हो जाती है, तब चित्त एकाग्र हो . 
जाता है। यही सम्मञ्ञात-समाघि है । इसकी उच्चतम arent चित्त और पुरुषके भेदका साक्षात्कार होता 
है। इसका नाम पुरुषख्याति, सत्त्वपुरुषान्यता-ख्याति तथा विवेकख्याति है । इस ख्यातिमें ज्यों-ज्यों 
अभ्यास बढ़ता जाता है Mat चित्त निमळ होता जाता है और आत्मशुद्धि उत्तमोत्तम प्रतीत होती है । 
चित्तकी अत्यन्त PARA यह पुरुषख्याति भी चित्तकी ही एक सात्त्विक वृत्ति और गुणोंका ही परिणाम 
प्रतीत होने छगतो है । तब इस विव्रेकख्यातिसे भी वैराग्य उत्पन्न होने लगता हे । इस प्रकार शुणोंसे भो 
तुष्णारहित अर्थात्‌ विरक्त दोना पर-वैराग्य है । इस पर-वेराग्यको हो श्ञानप्र साद-मात्र कहते हैं, क्योंकि 
इसमें रजस-तमस गुणका गन्धमात्र भी नहीं रहता । l 
. इस वेराग्यके उदय होनेसे योगी धर्ममेघ-समाधिनिष्ठ हुआ अपने मनमें माष्यकारके शब्दानुसार 
झह मानता है किलो प्राप्त करने योग्य था वह प्राप्त हो गया, जो नाश करने योग्य पाँच क्लेश थे वे नष्ट 
हो गये, अब संसारका वह संक्रम ( चक्र, सिलसिला ) ze गया है, जिसके टूटे बिना मनुष्य उत्पन्न 
sae मरता है और मरकर उत्तन्न होता है। यह पर-वेराग्य ही ज्ञानकी पराकाष्ठा ( परम सीमा) X | 


O इसीके निरन्तर अभ्याससे कैवल्य होता है | | 
AAR सूत्र ?5-गुणवैतृप्ण्यम्‌=जो त्रिगुणात्मक बुद्धि अथवा Fee कार्य है, वह 
' योगीके लिये हेय-कोटिमें है । विवेक-ख्याति भी सत्तगुणात्मक और बुद्धिका कार्य है, इसलिये वह 
AGS 
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त्यज भर्ममघमं च उभे. सत्यानृते त्यज | उभे सत्यानृते त्यकत्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥ 
अधर्म, घमं और असत्य, सत्य ( तामसी और सात्तविकवृत्ति ) दोनोंको त्याग दे | दोनों तामसी 
और सात्त्विक वृत्तियोंको त्यागकर जिस वृत्तिसे इन दोनोंको त्यागा है उसे भी त्याग दे। इसमें भी 
तृष्णाका अभाव होना परवैराग्य है अर्थात्‌ मनको विषयोंमें प्रवृत्त करानेवाला उन विषयोमें राग ही 
है | जब मनको एक ध्येय विषयमै लगाया जाता है, तब वह अन्य विषयोंसे राग होनेके कारण उनकी 
ओर भागता है और ध्येय विषयमे स्थिर नहों रहता । इन अन्य सब विषयोंसे राग निवृत्त होनेपर 
केवळ एक ध्येय विपयमें रागका बना रहना अपर-वैराग्य है, जिसका फळ एकाग्रता अर्थात्‌ सम्मज्ञात 
समाधि है । इस सम्मज्ञात-समाधिकी पराकाष्ठा विवेकख्याति है, जिसमें पुरुष और चित्तकी मित्रताका 
विवेक-ज्ञान उतपन्न होता है अर्थात्‌ चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्कार होता है | किन्तु यह भी सत्त्वगुणात्मक 
एक वृत्ति हो है और चित्तका ही कार्य है। इसमें भी रागका न रहना पर-बेराग्य है, जिसका फक अस- 
ज्ञात समाधि है । आरम्ममें असम्पज्ञात-समाधिमें चित्तकी वत्तियोंका सवथा निरोध अर्थात्‌ असम्मज्ञात-समाधि 
क्षणिक होती है, किन्तु धीरे-धीरे इसके संस्कार बढ़ने और व्युत्थानके संस्कार दबने ere हैं। विवेकख्याति 
( प्रसंख्यान ) की स्थायो अवस्थाका नाम घमभेष-समाघि ( ४।२९ ) है। धर्ममेघ-समाधिकी पराकाष्ठा 
ज्ञान-प्रसाद नामी पर-वैराग्य है, जिसका फळ असम्रज्ञातसमाघि है और असम्मज्ञात-समाधिकी अन्तिम 
सीमा कैवल्य (४।३४) है. । साधनपाद सूत्र २६ में हानका उपाय अविइव विवेकख्याति बतलाया है 
अतः अविएव विवेकख्यातितक ही मनुष्यका प्रयल हो सकता है। इस विवेकख्यातिमें जो आत्मसाक्षात्कार होता . 
है, उसे आत्मसाक्षात्कारसे यह विवेकख्याति भी स्वयं ही चित्तकी एक सात्त्विक वृत्ति प्रतीत होने रंगती 
है और उसमें भी गाव जाता रहता है | इस विवेकख्यातिसे आसक्तिका हट जाना ही पर-वराग्य है | 
इसी बातको इस सूत्रमें बतलाया गया है। “तसरं पुरुषख्यातेगणवतृप्ण्यम्‌' इस आसक्तिके हटते ही चित्त 
सववृत्तिंशून्य हो जाता हे और पुरुप स्वरूपप्रतिष्ठित जिसका नाम असम्प्रज्ञात समाधि है। 
o संग्ति--इस प्रकार निरोधके उपायभूत अभ्यास-वैराग्यका लक्षण प्रतिपादन करके अब इन दोनों 
उपायोंसे सिद्ध होनेवाळी सम्मज्ञात-समाधिका उसके सार अवान्तर-मेद्सहित स्वरूप निरूपण करते है -- 


वितकंविवारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः ॥ १७॥ 

शब्दार्थ---वितकी-विचार-आनन्द-अस्मितारूप-अनुगमात्‌ = वितर्क, विचार, आनन्द और अस्मिता 
नामक स्वरूपोंके सम्बन्धसे (जो चित्तकी वृत्तियोंका निरोध है) वह; सम्पज्ञातः=सम्मज्ञात समाधि कहलाती है। 

अन्वयार्थ-- वितरक, विचार, आनन्द और अस्मिता नामक स्वरूपोंके सम्बन्धसे जो चित्तकी 
वत्तियोंका निरोध है, वह सम्मज्ञात-समाधि कहलाता है अर्थात्‌ वितकके सम्बन्धसे जो समाधि होतो 
है, उसका नाम वितर्कानुगत बिचारके सम्बन्धसे विचारानुगत; आनन्दके सम्बन्धसे आनन्दानुगत और 
अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली समाधिका नाम अस्मितानुगत सम्मज्ञात-समाधि ea 

व्याख्या--सूत्रके अन्तमें समाधि शब्द शेष रहा है, उसे लगाना चाहिये । | 

जिससे ध्येय ( जिसका ध्यान किया जाय ) वस्तुका स्वरूप अच्छी प्रकार अर्थात्‌ संशय और 
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विपर्यय ( अविद्या ) से रहित यथाथ रूपसे जाना जाता है, उस मावना-विशेषका नाम सम्पज्ञात है। 
वह चार प्रकारका है | वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अत्मितानुगत | 
इत भावनाविशेषको ही सम्मज्ञात-समाधि कहते हैं । अन्य विषयोको छोड़कर Faw एक ध्येय 
वस्तुको बर-बार faut रखनेका नाम भावना दै । इस भावनाका विषयभूत जो भाव्य है ( जिसकी 
भावना. की जाय, ध्येय ) वह आह्य, ग्रहण और ग्रहीतृमेदसे तीन प्रकारका है। इन तीनोंमें ग्राह्य त्थूल- 
सूक्ष्मके मेदसे दो प्रकारके हैं । पाँच स्थूलभूत और स्थूळ इन्द्रियाँ स्थूळ विषय हैं; पाँच सूक्ष्ममूत अर्थात्‌ 
तन्मातराएँ और सूक्ष्म इन्द्रियाँ( केवळ शक्तिद्धप ) सूक्ष्म विषय हैं । 
जिस प्रकार निशाना ठगानेवाढा पहले स्थूळ लक्ष्यको वेधन करता है, फिर सूक्ष्मको, इसी प्रकार 
योगो भी पहले स्थूळ asa साक्षात्‌ करके फिर सूक्ष्म घ्येयकी भावनामें प्रवृत्त होता है । अर्थात्‌ 
सुक्ष्म वस्तुको साक्षात्‌ करता Sl ; 
( १ ) पाँचों स्थूछभत-विषयक तथा स्थूळ इन्द्रिय-विषयक ग्राह्य भावनाका नाम वितर्कानुगत 
सम्मज्ञात है। 
( २ ) सूक्ष्मभूत-विषयक तथा सूक्ष्म इन्द्रिय-विषयक प्राह्म-भावनाकां नाम विचारानुगत 
सम्भज्ञात है | 
(३ ) तन्मात्राओ तथा इन्द्रियोंके कारण सत्त्व-प्रधान अहङ्कार-विषयक्र केवल ग्रहण-भावनाका नाम 
आनन्दानुगत सम्परज्ञात हे | 
( ४ ) अस्मिता अर्थात्‌ चेतनसे प्रतिबिम्बित चित्तसत्व बीजरूप अहङ्कारसहित-विषयक ग्रहीत- 
भावनाका नाम अस्मितानुगत सम्मज्ञात है | 
वितर्कानुगत ग्राह्म समाधि--जिस भावनाद्वारा आह्य-खूप किसी स्थूळ विषय विराट , महांभत 
सूय, चन्द्र, शरीर, स्थूळ इन्द्रिय आदि किसी स्थूल, वस्तुपर चित्तको ठहराकर संशय-विपयय-रहित उसके 
यथार्थ स्वरूपको सारे विषयोंसहित जो पहले कमी न देखे, न सुने और न अनुमान किये थे, साक्षात्‌ 
किया जाय; वह वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात-समाधि है । 
इसके दो मेद सवितक- शब्द, अथ और ज्ञानकी भावनासहित और निर्वितक-श्द, अर्थ और 
ज्ञानक्री मावनासे रहित केवळ अथ-मात्र, इसी पादके बयालीस और तेंतालीस सूत्रमें बतलाये हे. जिनकी 
व्याख्या वहीं की जायगी । 
| विचारानुगत Te समाधि-वितर्क-अनुगतद्वारा जब चित्त वस्तके स्थल आकारको साक्षात्‌ कर 
लेता है, तब उसकी दृष्टि आगे बढ़ती है | तब जिस मावनाद्वारा माह्य-रूप स्थूळ भतोके कारण पाँचों 
gawaa पाँचों तन्मात्राओतक तथा राक्तिमात्र. इन्द्रियोंका यथार्थ रूप, संशय-विपयंय-रहित सारे 
विषयोंसहित साक्षात्‌ किया जाय, वह विचारानुगत सम्मज्ञात-समाधि . कहलायगी | 
इसके मी दो मेद स्विचार--देश-काल और धमकी भावनासहित और निर्विचार--देश-कार 
` और धमकी भावनासे रहित केवळ अथमात्र धर्मों, इस पादके aes सूत्रमें बतढाये हैं, जिनकी 
व्याख्या वहीं की जायगी | 
यहाँ यह बात स्मरण रखनेकी दै कि वितक सम्पज्ञातद्वारा जहाँ स्थूछ विषयोंको साक्षात्‌ किया 
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जाता है । यदि योगी उस स्थूरु विषयपर न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो.एकाग्रताकी इढ़तामें उसका 
सूक्ष्म स्वरूप स्वयं साक्षात्‌ होने रुगता है, क्योंकि एकाग्रताकी दृढ़तामें चित्तके सत्त्वगुणका प्रकाश बढ़- 
कर सूक्ष्म विषयोंको साक्षात्‌ करानेमें समर्थ हो जाता है और यह भावना awa विचार हो जाती है। 

आनन्दानुगत ( केवल ) महणरूप समाधि- -विचारानुगतके निरन्तर अभ्याससे जब चित्तकी 
एकाग्रता इतनी बढ़ जाय क्रि शक्तिमात्र इन्द्रियों तथा तन्मात्राओंके कारण अहङ्कारको उसमें धारण 
करके साक्षात्‌ क्रिया जाय तो उसको आनन्दानुगत सम्प्रज्ञातसमाधि कहेंगे-। 

विचारानुगत-समाधिमें जिस सूक्ष्म विषयका साक्षात्‌ किया जाता है, यदि योगो वहीं न रुककर आगे 
बढ़ना चाहे तो चित्तको एकाग्रताद्वारा सत्तगुणकी अधिकतामें अहङ्कारा स्वयं साक्षात्‌ होने लगता है | 

“आनन्द नाम रखनेका कारण यह है कि सत्त्वगुण-प्रधान अहङ्कार आनन्द-रूप है तथा सूक्ष्मताके 
तारतम्यको साक्षात्‌ करते हुए योगीका चित्त सत्त्वगुणके बढ़नेसे आनन्द्से भर जाता है। उस समय कोई 
भी विचार अथवा ग्राह्य विषय, उसका. विषय नहीं रहता, किन्तु आनन्द-हो-आनन्द उसका विषय बन 
जाता है और 'मे सुखी हूँ, में सुखी हैं” ऐसा अनुभव होता है । जो योगी इसीको अन्तिम ध्येय 
समझकर इसीमें संतुष्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका देहसे तो अध्यास छूट जाता दे 
परन्तु स्वरूपावस्थिति नहीं होती । शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ वे ढम्बे समयतक कैवल्यपद-मैसे आनन्दको 
ama रहते हैं । वे विदेह कहलाते हैं, जिनका इसी पादके उन्नीसवें सूत्रमें वणन किया जायगा | 

अस्मितानुगत ग्रहीतृ-रूप समाधि - चेतनसे प्रतिबिम्बित चित्त जिसमें बीजरूपसे अहङ्कार रहता 
है अर्थात्‌ चित्त, बोजरूप अहङ्कार और अहङ्कारोपामित पुरुष, जहाँसे पुरुष और चित्तमें अभिन्नता 
आरोप होतो है उसका नाम अस्मिता है। अस्मिता अहङ्कारका कारण है, इसलिये उससे सूक्ष्मतर है । 
जब चित्तक्रो एकाग्रता इतनी बढ़ जाय कि अस्मितामें धारण करनेसे उसका यथार्थ रूप साक्षात्‌ होने 
लगें, तब उसको अस्मितानुगत सम्मज्ञात समाधि कहते हैं | | 

यदि आनन्दानुगत सम्मज्ञातवाळा योगी वहाँ न रुककर आगे बढ़ना चाहे तो इस अवस्थामै पहुँच 
जाता है | इसमें आनन्दानुगतबाढी वृत्ति 'अहमस्मि०” में सुखी हँ, में get हँ' अधिक नि्मेळ होकर 
केवल 'अस्मि-अस्मि' यही ज्ञान शेष रह जाता है । इश वृत्तिवाळो अवस्था बड़ी मनोरज्ञक होती दै । 
बहुधा योगी इसीको आत्मस्थिति समझकर इसीमें संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़नेका यत्न नहीं 
करते, उनका आत्माध्यास अहङ्कारसे तो छूट जाता है, किन्तु अस्मितामें बना रहता है । शरीरान्त _ 
होनेपर बिदेहोसे अधिक लम्बे समयतक ये योगी कैवल्य पद-मैसा आनन्द मोगते रहते हैं। उन्हे प्रकृति- 
wa कहते हैं, जिनका वर्णन SAA सूत्रमें किया जायगा । आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियोंमे 
पाचों aan vat Rar साक्षात्कार नहीं होता है । यह केवळ अनुभवगम्य है ( अतः इनका वणन 
शब्दमात्र समझना चाहिये ) | £ 

इन चारों समाधियोंमें वितक समाधि चतुष्टयानुगत अर्थात्‌ वितक, विचार, आनन्द, अस्मिता इन 
चारोंसे युक्त है; क्योंकि कामें कारण अनुगत रहता है । इस कारण TS त्मात्राओंका काय 
होनेसे स्थम तन्मात्राएँ अनुगत हैं और तन्मात्राओंके अहङ्कारका काय होनेसे तन्मात्राद्वार अहार 
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अनुगत है । अहङ्कार अस्मिताका काय होनेसे अहङ्कारद्वारा अस्मिता अनुगत है | इस प्रकार स्थूल्भूतोंकी 
भावना करनेसे फलतः सबकी भावना प्राप्त होती है, इसलिये स्थळ्भतविषयक भावना चतुष्टय़ानुगत है । 
इसी प्रकार विचारानुगतसम्पज्ञात त्रितयानुगत है । इस भावनामें स्थूढभूतोंका भान न alta यह 
वितकसे रहित हे । कार्यमें कारण अनुगत रहता है न किं कारणमें कार्य । इसलिये तन्मात्राओंको भावनामें 
स्थूरभूतोंका भान नहों होता है । इसी प्रकार आनन्दानुगतसम्मज्ञात द्वयानुगत है, क्योंकि इस भावनामें 
स्थूळ तथा सूक्ष्म दोनों प्रकारके भूतोंका भान न होनेसे यह वितर्क तथा विचार दोनोंसे रहित है । 
अस्मितानुगत सम्प्ज्ञात एकानुगत हे, क्योंकि इसमें अस्मितामात्रके अतिरिक्तं किसी अन्यका भान 
नहीं होता | 
ये चारों प्रकारकी समाधियाँ सालम्बन और सबोज भो कहलातो हैं ।. सालम्बन इसलिये कि ये 
किसी ध्येयका आढम्बन ( सहारा ) बनाकर की जाती हैं; और यहं आलम्बन ही बीज है, इसलिये 
इनका नाम सबीज-समाधि भी हे | 
oa योगी किसी स्थूळ घ्येयको आरम्बन बनाकर उसमें चित्त sear है, तब पहिले स्थूळ वस्तुको 
देखता है | ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है त्यों-तयों उसके सूक्ष्म अवयव भासते जाते हैं, यहाँतक 
कि स्थूलभूतोंके कारण सूक्ष्मभूतोंका भी साक्षात्‌ होने छगता हे । एकाग्रताके और अधिक बढ़नेपर यह 
सूक्ष्ममृत-विषयक आह्य वत्ति मी बन्द हो जाती है और तन्मात्राओके कारण ग्रहण-रूप सत्त्व-पधान 
“अहड्जारका उसकी आनन्द-रूप प्रिय, मोद, प्रमोद आदि वत्तियोंसे साक्षात्‌ होता है | एकाम्रताकी सूक्ष्मता 
और सत्त्रगुणकी वद्धिके साथ-साथ यह आनन्द रूपवाळो अहक्कारकी वृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है, ` 
यहाँतक कि अहङ्कारके कारण अस्मिताका अहङ्कारसे रहित उप्तकी वृत्ति 'अस्मि-आस्म' से साक्षात्‌ होने 
ळगता है अर्थात्‌ “में हूँ” केवळ यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वत्तिको सृक्ष्मतामें पुरुष और चित्तमें 
भिन्नता उत्पन्न करनेवाली विवेक्रख्यातिरूपी वत्तिका उदय होता है। इस विवेकख्यातिमें भी आत्मत्थितिका 
अभाव प्रतीत करानेवाली पर-वेराग्यको वृत्त "नेति af’ ‘ae स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह 
-आत्मस्थिति नहीं है? के अभ्यासपूवक असम्परज्ञात-समाधिकी सिद्धि होती हे । जिसका लक्षण अगले 
GAM बतळांया जायगा | व 
विश्येष वक्तव्य- सूत्र १७--कोशों द्वारा अभ्थाप्तकी प्रणाली 
एक अभ्यासको प्रणाली कोशोंद्वारा अन्तमुख होते हुए स्वरूप-स्थिति-प्रापिकी दवै, जिसका वर्णन 
उपनिषदॉर्मे इस प्रकार है-- 
यच्छेद्वाइमनसी प्राशस्तद्यच्छेज्ञान आत्मनि | 
े ज्ञानमात्मनि मइति नियच्छेत्तद्यच्छच्छान्त आत्मनि || ( कठ० १।३।१३ ) 
बुद्धिमान्‌ वाणीको ( ज्ञानेन्दियको ) मनमै ळय करे; उसको ( मनको ) ज्ञानात्मा ( बुद्धि ) में 


i ea करें; बुद्धिको महानात्मा ( महत्तत्त्व ) में ळय करे और उस महत्तत्तको शान्तात्मामें ख्य करे | 


हद (यदि ज्ञान आत्मनि’ के अर्थ “अइङ्ारमे' और “महति? के अर्थ 'बुद्धिमे' RA जायें तो थे सूत्रगत 
चारों भावनाएँ हो जाती हैं । ) 
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बैठकुर अन्नमय कोशमें आत्माध्यास छोड़कर प्राणमय 


समाधिपाद ] 


वि ण क न Ee अनल लाल 


( १) किसी भी सुखासनपूर्यक स्थिर 
कोशर्मे घुसना | र 
( २ ) प्राणोंकी गतिको रोककर अथवा घीमा करके 
आत्माध्यास हटाकर मनोमय कोशमें प्रवेश करना | 
( ३) मनोमय कोशसे आत्माध्यास हटाकर विज्ञानमय कोशमें जाना । 
( ४ ) विज्ञानमय कोशसे आत्माध्यासको छुड़ाकर आनन्दमय कोशमें स्थित होना | 
ये चारों सम्पज्ञात-समाधिके ही मेद हैं; क्योंकि जब आनन्दमय कोशको भी विजय कर लिया 
जाय, तब स्वरूपावस्थिति होती है । 
अन्नमय कोशसे आत्माध्यास हटना अथवा उसकी विजय आसन और प्राणायामकी सिद्धिसे ( २ । 
४६-४९ ), प्राणमय कोशको प्रत्याहार और घारणाकी सिद्धिसे ( २।५४; ३। १ ), मनोमय कोशकी 
वितक-भावनाद्वारा, विज्ञानमय कोशकी विचार और उसकी ऊँची अवस्था आनन्दानुगत समापत्तिसे और 
आनन्दमय कोशकी विजय निर्विचारकी सबसे ऊँची अवस्था अस्मितानुगत और श्रातम्मरा प्रज्ञा अर्थात्‌ 
सम्परज्ञातसमाधिकी सतरसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्यातिसे होती है । तत्पश्चात्‌ स्वरूपावस्थितिका लाभ होता है। 
नमे चारों भावनाओोंद्रारा किसी विषयको आलम्बन करके ( ध्येय बनाकर ) निराढम्ब ( निर्बीज 
अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात ) समाधितक पहुँचनेकी प्रक्रिया बतछायी है । यहाँ कोशोंद्रारा आर॒म्भमें आलम्बनका 
अभाव करते-करते अन्तमै अभाव करनेवाली वृत्तिका भी अभाव करके निरालम्ब-समाधिकी सिद्ध करना 
` बतलाया गया है | यही इन दोनोंमें मेद हे । प्रथम प्रक्रिया योगनिष्ठाकी हे और दूसरी सांख्यनिष्ठाकी | 
आत्माध्यास हटनेसे अभिप्राय आत्माको कोशोंसे परे अर्थात्‌ एथक देखना है । इसकों क्रियात्'फ- 
रसे इस AER करना चाहिये | किसी सुलासनसे बैठकर शरीरको ढीला छोड़कर क्रमशः पाँचों अन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय कोशोंमें ऐसी भावना करें कि आत्मा इनसे परे इनका दृष्टा | 
केवळ चेतन ज्ञानस्वरूप है | इसी प्रकार क्रमशः तीनों स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीराँस भी यह भावना की 
जा सकती हे कि आत्मा इनका द्रष्टा इनसे परे अर्थत प्रथक्‌ केवळ शुद्ध चैतन्य ज्ञानस्वरूप है, इनके 
हिर भोर परिणाम उसपर कोई प्रभाव नहीं पढ़ रहा है। इसको शरीरसे आत्माध्यास हटानेकी 
साधना अथवा विदेह-भावना कह सकते हैं | र 
| 
3 


इन्द्रियॉको अन्तमुख करके प्राणमय कोशसे 


' भंग कोश खोल अथा म्यातको कहते हैं। वे पाँच हैं-आननदमय, विज्ञानमय, मनोमय 
. प्राणमय और अन्नमय | ; ee 
इन पाँचों कोशोंको पाँच रङ्गवाढी चिमनियाँ समझनी चाहिये और द्ध चेत 
को एक प्रकाशको ज्योति; जिसका प्रकाश इन भिन्न-भिन्न रज्ञवाली निनि ae 
o उनके ज्ञं जैसा प्रतीत होता है | 
च्या a | कहते a विकि ees RA चिमनी है । इसको आनन्द- | e 
खय. गोद, प्रमोद हित आलाकी मि री यह कोश IERA जाच्छादित करके ( इकर ) | 
केडर इत या पिव, मोद, ममोदवान तथा अपरिच्छितत पुख-रहित आत्माको परिच्छिन | 


यॉमेंसे होकर बाहर आता हुआ 


ARR 
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कोदसम्वन्धी चित्र 


( १ ) शुद्ध आत्मतत्त्व-ज्ञान-पकाद, आत्मज्योति | 

(2) आनन्दमय कोश चित्त, ( महत्तत्त्व ) = प्रथम चिमनी = कारण-शरीर; कारण 
शरीरके सस्वन्धसे रावळ स्वरूप आत्माकी संशा- प्राज्ञ । 

( ३ ) विज्ञानमय कोरा = वुद्धि, अहंकार = दूसरी चिमनी । 


( ४ ) मनोमय कोश = मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ( शक्तिरूप )= । सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर- 


तीसरी चिमनी | के सम्त्रन्धले रावळ 
v ~ t ~ || [त्म my F 
( ७, ) प्राणमय कोश = पाँच कमेन्द्रिय ( शक्तिरूप )s | स्वरूप आत्माका सज्ञा--- 
wy iei ~ A ` 
पाँच प्राण = चौथी चिमनी | तेजस । 


( ६ ) अन्नमय कोश = पाँचां भूतोंसे वना हुआ स्थूल शरीर, स्थूल इन्द्रियाँ--पॉँचवीं 
चिमनी = स्थूळ शरीर, स्थूळ शरीरके सम्पन्थसे शवल-खरूप आत्माकी 
संज्ञा--विश्व | 
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वेचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः [ समाधिपाद 


oo 
सुलविशिष्ट रूपमै प्रकट करता है |यह आनन्दमय कोशरूप अज्ञानका आवरण ही जीवका कारण-शरीर 
कहलाता है । इस कारण-शरीरसददित आत्माको प्राज्ञ कहते हैं । Re कई क 
विज्ञानमय कोश---इस आनन्दमय कोशरूपी चिमनीके ऊपर दूसरी चिमनी अहंकार और बुद्धिको 
है, इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं । यह विज्ञानमय कोश आत्मस्वरूपको आच्छादित करके अकर्ता 
आत्माको कर्त्ता, अविज्ञाता आत्माको विज्ञाता, निश्चयरहित आत्माको निश्चययुक्त और जातिःअभिमान रहित 
आत्माको जाति-अभिमानयुक्तःजेसा प्रकट करता है ।. -इस विज्ञानमय at अभिमान वतमान है ! 


| aga, भोक्तृत्व, सुखित्व आदि अभिमान ही इस ata कोशका “गुण ` द्वग 


oS मनोमय Aaga विज्ञानमय कोशरूपी चिमनीपर . तीसरी मत और, झानेन्दियोंकी रक्ञवाली 


_ चिमनी चढी हुईं है, जिसको मनोमय कोश कहते el मन और aafaa RE यह कोश 
(टू झात्मस्वरूपको आच्छादित करके संशयरहित आको संशययुक्त (शोक मोहरहित आत्माको शोक मोहादियुकत 
(और दशेनरहित आत्माको दर्शन आदिका कर्तार प्रकट करता है | इस मेनोमय कोशे इच्छात वतमान ÈI 


| 


प्राणमय कोश---मनोमय AIEA चिमनीपर चौथी. चिमनी. पाँच: कमन्द्रियों और पाँच प्राणोंकी 


चढी हुईं है, जिसको प्राणमय कोश कहते | । प्राण और इन्द्रियोंकां विकाररूँपी यह प्राणमय कोश 


-आत्माको आच्छादित करके ववतृत्वरहितँ आत्माको वक्ता, दोलेत्व॑र॑हिंत आंत्माक़ी “दातों।,गरतिरिंहित आत्माको 


गतिशील, क्षुधा-पिपासारहित आत्माको क्षुधा-पिंपासायुक्त 'आंदि rie eo प्रकट 
करता है । इस प्राणमय कोशमें क्रियाशक्ति वत्तमान होनेसे यह कायरूप होता R कु 
ये तीनों विज्ञानमय, मनोमय और प्राणमयः कोश मिलकर सूक्ष्म-शरौरं:कहलाते हैं । इस ae 
TRACT आसाक्का नाम तै बस है । i ent Pere 
अचमय कोश--चौथी प्राणेमय कोशरूपी चिमनीपर पाँचवीं स्थूळ शरोरकी चिमनी pa = 
ल यह अन्नसे बने हए रज-बोयसे उत्पन्न होता है और अन्नसे ही बढ़ता है । इस 
क हँ i अन्नमय कोशे कारण अपरिच्छिन्न, अविभक्त आत्मा परिच्छिन्न तथा विभक्त; 
और तापरहित आत्मा ताप्युक्त, अजर, अमर, अजन्मा आत्मा जरा, सयु और जन्मसे युक्त प्रतीत होता 
है । इस अन्नमय कोशको ही स्थूलशरीर कहते हैं और स्थूळशरीरसदित आत्माकी विध | . 
| कोश-सम्बन्धी चित्र ae iss 
( १ ) शुद्ध आत्मतत्त्व = ज्ञान प्रकाश आलज्योति । बे an 
(3 ) आनन्दमय कोश = चित्त ( महत्तत्त्व ) = प्रथम चिमनी = कारण-शरीर; कारण-शरीरके 
` सम्बन्धसे शबरू-स्वरूप आत्माकी संज्ञा--प्राज्ञ ` | CL, 
( ३.) विज्ञानमय कोश = बुद्धि-अहंकार = दूसरी चिमनी : 
( ४ ) मनोमय कोश = मन, पाँच ज्ञानेन्द्रि (शक्तिरूप) = | सूक्ष्म-शरोर, सूक्ष्म - शरीरके ˆ 
| 


( ५ ) प्राणमय कोश = पाँच फर्मेन्द्रियाँ ( शक्तिरूप )) । ` आस्माकी -संज्ञा-तैजस। 
* पाँच प्राण = चौथी चिमनी | A ADEE क 


( ६ ) अन्नमय कोश = पाँचों aR बना हुआ स्थूळ शरीर, स्थूछ aii 
चिमनी = स्थूङशरीर, स्थूरूशरीरके सम्बन्धसे शबट-स्वरूप आत्माकी संज्ञा--विध । 
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| संगति-_अपर-वैराग्यजन्य सम्परज्ञात-समाधिका निरूपण करके अब पर-वैराग्यजन्य असम्पज्ञात- 
समाधिका लक्षण कहते हैं-- 
| विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व; संस्कारशेषोऽन्यः ॥ १८ N 
) शब्दाथ---विराम == ( सब ) वत्तियोंके निरोधका; प्रत्यय = कारण ( जो परवेराग्य हे उसके ) 
अभ्यासपूर्वः = पुनःपुनः अनुष्ठानरूप अभ्याससे; संस्काररोषः = जो (उसके) संस्कार शेष रह जाते हैं 
वह; अन्यः = दूसरी अर्थात असम्प्रज्ञात समाधि दै | ) 
अन्व्यांथे-- सववत्तियोंके निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है, उसके पुनः-पुनः अनुष्ठानरूप अभ्यासं 
जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं, वह असम्मज्ञात-समाधि है । “ 
` व्याख्या---सूत्रमें 'विराम-प्रत्यय०' 'संस्कारशेषः और 'अन्यः--ये तीन पद हैं, इनमेंसे पहिले द 
विशेषण “विराम-प्रत्यय? से असम्पज्ञात-समाधिका उपाय, दूसरे विशेषण 'संस्कारशेषः से उसका रक्षण i 
और तीसरे 'अन्यः से लक्ष्य ( असम्पज्ञात-समांधि ) का निर्देश किया है । 
इससे पूव Gad बतला आये हैं कि सम्प्रज्ञात-समाधिकी पराकाष्ठा विवेकख्य़ाति है, जिसमें चित्त- 
द्वारा पुरुषका साक्षात्कार होता है, अथवा चित्त और पुरुषमें मिन्नताक्ा विवेकज्ञान उत्पन्न होता है। किंतु 
यह भी एक चित्तहीकी वत्ति दै और गुणोंका हो परिणाम है । इस वत्तिसे मो तप्णारहित हो जाना 
' परबैराग्य है ( सूत्र १६ ) पर-वैराग्यसे बिवेकरख्यातिरूपी अन्तिम वृत्तिका भी निरोध हो जाता È | 
' इसलिये उसको सूत्रमें 'विराम-१त्यय' सब वृत्तियोंके निरोधका कारण” बतळाया गया हे). 
ga 'विराम-प्रत्यय' अर्थात्‌ पर-वैराग्यका अभ्यास यह है कि इस वृत्तिको भी ARAR यह 
आत्मस्थिति नहीं है, यह स्वरूपावस्थिति नहीं है” इस प्रकार हटाता रहे । इस प्रकार पुनः-पुनः अनुष्ठान- 
रूप अभ्याससे जब इस एकाअवृत्तिका भी निरोध हो जाता है, तब असम्पज्ञात-समाधि होती है; अर्थात्‌ 
उसमें कोई ज्ञेय सांसारिक वस्तु जानने योग्य नहा रहती | इसको निर्बीज-समाधि भी कहते हैं; क्योंकि 
इसमें अविद्या आदि क्लेशरूप संसारका बीज नहीं रहता । असम्पज्ञात-समाधिमें कोई वृत्ति नहीं रहती 
केवल विरामप्रत्ययरूप पर-वेराग्यके निरोधके संस्कार शेष रहते हें । किंतु यह कोई वृत्ति नहीं है। यह 
निरोधका परिणाम ( ३ । ९-१० ) है । इस अवस्थामें पुरुषकी (शुद्ध चेतन) स्वरूपमें अवस्थिति होती 
हे | निरोधके संस्कारोंसे अतिरिक्त एकाग्रता, समाघि-प्रारम्म और व्युत्यानके संस्कारोंमें वृत्तिय बनी रहती 
हैं; इसल्यि विरोधके संस्कारोंके दुबळ होते दी व्युत्थानके संस्कार प्रबल होने ळाते हैं और असम्मज्ञात- 
समाधि भङ्ग होने लगती है | i 
चित्तका परिणाम ( अवस्था-विशेष ) चार प्रकारका होता है; व्युत्थान, समाघि-प्रारम्म एकाग्रता 
और निरोध । 
( १ ) मूढ़ तथा क्षिप्त चित्तकी भूमियोंमें जब तम तथा रज प्रधानरूपसे होते हैं, तब व्युत्यानके 
संस्कारोका परिणाम होता है | 
( २ ) विश्षिस-्सूमिमे सत्त्वकी प्रबल्तासे समाघि-आरम्मके संस्कारोका परिणाम होता द्दै। 
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( ३ ) उप्तके पश्चात्‌ सत्त्वगुणकी बृद्धिसे एकाम्रता-भूमिमे एकाग्रताके संस्कारोंका परिणाम होता है | 
( ४ ) निरोध-भूमिमें निरोधे संस्क्ारोका परिणाम होता है । 

व्युत्थानसे उत्पन्न हुए संस्कार समाधि-प्रारम्भसे उत्पन्न होनेवाले dente नष्ट हो जाते हैं। 
समाधि-प्रारम्मसे उत्पन्न हुए संस्कार एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाछे संध्कारोंसे और एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाळे 
संस्कार निरोधसे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंसे नष्ट होते हैं। ये निरोधके संस्कार हो संस्कार-शेष हैं । 
(अद ज्ञात-समाधिमें निरोधके संस्कार हो शेष रहते हैं। जैसे अझ्निसे gaat तपाते हुए उसमें डाला 
ig ga सोला सुवर्णके ASR जलानेके पश्चात्‌ अपनेको भी जला देता है, वैसे ही जब निरोधसे उत्पन्न हुए 
ह संस्कार एकाग्रतासे उत्पन्न होनेवाले संस्कारोंकों नष्ट करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं, तब इस संस्कार- 

A नित्रतिक्षा नाम हो केवल्य है । असम्प्ज्ञात-समाधि और केवल्यमें इतना ही अन्तर है । 
दः / यहाँ इतना और जान लेना आवश्यक है कि सूत्रकारने असम्प्रज्ञात-समाधिका साधन विराम-प्रत्यय 
अर्थात्‌ परैराग्यक्रा अभ्यास बिरोषताके साथ वतळाया है; क्योंकि सम्मज्ञात-समाधि सालम्ब्य होती है 
अर्थात्‌ किसी आह्य-रूप वा गहण-रूप वा गृहीतु-रूप ध्येयका आलम्बन बनांकर को जाती हे और यह 
आम्बन हो बोजरूपसे उसमें रहता है, जिसे उसको सबीज भी कहते हैं। इसलिये उसका साधन 
arima भी उसकी अपेक्षासे atest ओर सोन होता है अर्थात्‌ अपर-वेराग्य उस बीजरूप ध्येय 


विषयको आरम्बन करके होता है । किन्तु असम्प्रज्ञात-समाधि निरालम्व्य और निर्बीज है, क्योंकि यह 
किसी ध्येयको बीजरूप ASA बनाकर नहीं की जाती है; और कायके समान रूपवाडा ही कारण 


होना चाहिये, इसलिये निराळम्ब्य fifa पर-वैराम्य असम्ज्ञात-समाधिका साधन हे । अतः सववृत्ति- 
निरोध-रूप असम्मज्ञात-समाधिके निमित्त सर्ववृत्तियोंके निरोधके कारण पर-वेराग्यका हीं पुनःपुनः अनुष्ठान- 
रूप अभ्यास करना चाहिये E ; 

- विश्येष्वकब्य- सूत्र १८- सूत्र १७ की व्याख्यामें हमने MARTA समाधिकी चारों भूमियोका 
सामान्यरूपसे वर्णन कर दिया है । यहाँ इतत सम्बन्धमें कुछ विशेष बातोंका जिज्ञाइओंके हितार्थे बतला 
देना उचित प्रतीत होता है । घ्यानकी परिपक्क अवस्थामै जब कुण्डलिनी जाग्रत्‌-होती है अर्थात सारे 
स्थूल्माण SHOT TU प्रवेश कर जाते हैं और स्थू शरीर तथा स्थूळ ATT परे होकर अन्तमुखता 
होती दै--तम उस प्रकाशमय अवस्थामै इन भूमियोंका वास्तविक अनुभव हो सकता Zl a 

वितर्कानुगत समाधि--वितर्कानुगतभूमिकी प्रकाशमयी अवस्थामें जिस ae विषयको ओर वृत्ति 

जाती है उसीका यथार्थरूप साक्षाकार हो जाता है । सात्विकता और सद्ष्मताके तारतम्यसे इस भूमिके 
अन्तर्गत बहुत-सी श्रेणियाँ हो सकती हैं । इसमें दो प्रकारका अनुभव होता है । एक तो पिछले तामस 
तथा सात्विक संस्कारोंका व्तिरूपसे उदय होना, दूसरा वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान | जब पिछले 


तामह संस्कार उदय होते हैं, तब चित्त feet कल्पित भयंकर डरावनी आकारवाली वृत्तिमै अथवा अन्य ` 


तामसी-राजसी वस्तुओंके आकारमें परिणत हो जाता है। यह तमसके कारण मकाशमय नहीं होती, अथवा 


# gah अर्थ वाचस्पति मिश्रकी व्याख्याके आधारपर किये गये हैं | प्रत्यय? पदको “प्रतीति? अर्थम लेकर 
सूत्रकां अर्थ इस प्रकार होता हैः--विरामःप्रत्यय-अम्यास-पूर्वं =विराम प्रतीतिका अभ्यास है पूर्वं जिसके। संस्कार 
शेषः = संस्कार जिसमें शेष हैं | अन्यः न्=ूसरा अर्थात्‌ असम्प्शात Rams me Ss 
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इसमें धुंधळा-सा प्रकाश होता हे । जब सात्विक संस्कार उदय होते हैं, चित्त किसी धार्मिक कल्पित | 
आकारवाळी मूर्ति अथवा किसी धर्मात्माके रूपवाली वृत्ति तथा अन्य सात्त्विक वस्तुओके आकारमें परिणत 
होने erat है । वास्तविक अनुभवमें व्यवहित ( व्यवधानवाली ), विप्रकृष्ट ( दूरवाली ) वस्तुओं, स्थानों, 
) मनुष्यों तंथा महात्माओंका साक्षात्कार होता है। इस वितक भूमिमें जो कमी-कमो स्थूळ शरीरसहित 
उड़नेकी प्रतीति होती है, वह प्राणोंके उत्थानक्षी अवस्था है और जो कभी-कभी ऐसे भयकी प्रतीति _ 
होती है कि मानो कोई हाथ-पैर आदि अज्ञोंको बाँच रहा है अथवा पकड़ रहा है, वह उन EMTALA 
प्राणोंके अन्तमुंख होतेकी अवस्था है । इन सारे अनुमवोंको द्रष्टा बनकर देखता रहे । इस we + 
आसक्तिका होना बन्धनका कारण है । कपिल सुनिने तत्त्वसमातके उन्नीसवे सूत्रमें इसको वेकारिक बन पखर 


4 ` 
i ॥ 
५ 


तल्या है, जो पाचो स्यूछ मूत ( ओर उनसे बनी हुई बसु) और सरह इन अर्थात्‌ इन सोल्द | 


© eNA आसक्तिके कारण होता है । यदि इस भूमिमें आसक्ति बनी रहे और आगे बढ़नेका यत्न न” 

किया जाय तो इस भूमिकी परिपक्क अवस्थाको प्राप्त कये हुए योगी इन सात्विक संस्कारोंको लिये हुए 

' मनुष्यसे ऊँची योनि अथवा मनुष्य-छोकमें ऊँची श्रेणीमें जन्म लेते हैं। कई बाळक और बालिकाएँ ऐसे 

देखनेमें आये हैं, जो पिछले जन्मके संस्कारोंसे प्राप्त को हुई योगबुद्धि लेकर आये. हैं । जो अनुभव 
साधारण मनुष्यों SA समयमै भी होना कठिन था, वह उनको बहुत थोड़े कालमें प्राप्त हो गया | 

विचार अनुगत-समाधि-- स्थूळ भूतोंसे परे तन्मात्राओंतक सूक्ष्म भूतोंकी तूक्ष्मताका तारतम्य चला 

गया है | इसीके अन्तर्गत सारे सूक्ष्मळोक हैं, जो वाप्तवमें सूक्ष्म अवस्थाओंके ही नाम हैं । सत्त्वकी 

स्वच्छताके कारण वे अवस्थां संकल्पमयी और आतन्दमयो होती हैं, किन्तु सात्त्विकता ओर सूक्ष्मताके 

` अनुसार ही इस संकल्प और आनन्दमें भी मेद होता. है | इसमें दो प्रकारका अनुभव होता हे । एक 

वह जो भौतिक विज्ञानसे सवथा fear होता है । इसको अपरोक्ष ज्ञान कहना चाहिये | दूसरा वह 

` लिप्तमें चित्त-भूमिर्मे समयसमयपर संचित हुए घार्मिक तथा सात्त्विक संस्कार वृत्तिरूपसे उदय हो जाते 

हैं | इनको सात्त्विक दृश्य कहते हैं । ये साधकोंके अपने-अपने कार्पनिकरूपमें प्रकाशमय आकृतिमें 


प्रकाश आमा-जेसे प्रकट होते हैं । वास्तवमें तो चित्त हो इन तात्विक संस्कारोंसे प्रेरित हुआ इन 
प्रकाशमय आकारवाली वृत्तियोमें परिणत होता हे | यथाः-- 


“क्षीणवृत्तरमिजातस्येव मणेग्रह्ीतग्रहणग्राद्यपु तत्स्थतदज्ञनता समापत्ति?”' 
- ( समाघि-पा० go ४१ ) 

' राजस तामस वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातोय (अतिनिर्मछ) मणिके समान ater, ग्रहण 

` और ग्राह्य विषयोंमें स्थिर होकर उनके तन्मय हो जाना ( उनके स्वरूपको प्रात हो जाना ) समापत्ति है। 
किन्तु साधकको इस बातका तनिक भी भान नहीं होता दै । वह उनको यथार्थे ही समझता है और उनके 

` साथ भौतिक दशासे कहो अधिक स्पष्टरूपसे व्यवहार (बातें इत्यादि) कर सकता है। सत्त्वकी स्वच्छताके 
' दारण चित्तका इस समयका सारा व्यवहार सत्य और निर्म होता है | इन अनुभवोंको अत्यन्त गुप्त रखना 
 ाहिये। किंसीपर तनिक भी प्रकट न होने देना चाहिये | इन दृश्योंको दष्टारूपसे देखता रहे, आसक्ति न 
होनी चाहिये। कोई कोई साधक इसकी आरम्मिक अवस्थाको पाकर इतने विस्मित हो जाते हैं कि अपनेको 
कृतकृत्य समझने लगते हैं और अपने इष्टमित्रोंपर प्रकट करने लाते हैं कि हमको अमुक देवता अथवा 
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देवीके दर्शन हो गये हैं । इससे सर्वसाधारणमें तो वे सिद्ध प्रसिद्ध हो जाते हैं, किंतु अंदरसे उन 
उन्नति रुक जाती है और आगेका मार्ग बंद हो जाता है । इस प्राप्त की हुई प्रतिष्ठा और अभिमानके खोये 
जानेके भयसे किसी अनुभवी पथ-दर्शकसे आगेका मार्ग पूछनेमें भी संकोच होने लगता है । इस दूसरी 
भूमिवाळॉके लिये ही विशेषकर योगदशनमें इस प्रकार चेतावनी दी गयी है--- ; 

स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्पयाकरण पुनरनिष्टप्रसङ्गात्‌ | ( वियूतिपा० स» १२ ) 
या , स्थानवाढोंके आदर-भाव करनेपर आसक्ति ( लगाव.) और अभिमान ( घमण्ड = अहंकार ) नहीं 
"> ७ करना चाहिये; क्योकि ऐसा करनेसे फिर अनिष्टके प्रतङ्गका भय है। 


Das R 5 


२ ॥ अवस्था परिपक वैराग्य और दृढ़ निष्ठासे होती है । जो योगी इसी विचारानुगत समाधिके आनन्दमें आसक्त 
हो जाते हैं और आगे बढ़नेका यत्न नहीं करते, वे शरीरोन्त होनेपर अपनी भूमिकी परिपक्क अवस्थाके 
अनुसार दी किसी दिव्यळोकके आनन्दको एक लंबे समयतक भोगते रहते हैं । यह कोक एक प्रकारसे 
सूक्ष्मताकी सात्त्विक अवस्था ही है । इनकी मिश्रित संज्ञा स्वर्गलोक, चन्द्रढोक तथा सोमलोक है और उनका 
मार्ग पितृयाण अथवा दक्षिणायनके नामसे उपनिषदोंमें वतळाया गया है। किंतु इसको हमारी एथ्वीसे बाहर 
दिखायी देनेवाले इस भौतिक चन्द्रमाको न समझना चाहिये | यह इस स्थूळ जगतके अंदर सूक्ष्म जगत्‌ 
है । वहाँके आनन्दकी अपेक्षा इसको स्वगे, सोम अथवा चन्द्र नाम दिया गया हे और वहाँका माग भी 


बहिमुंख गतिवाढा नहीं है, किंतु अंदरको जानेवाला है; क्योंकि ध्यानकी अवस्थामें अन्तर्मुख होते हैं न कि. 


बहिईख | सूक्ष्म जगत्‌ सूक्ष्म शरीरके सदृश इस स्थूर जगतके अंदर होना चाहिये न कि बाहर ( देखो 
विभूतिपाद सूत्र २६ के विशेष वक्तव्य संख्या २ में ) । 


सूक्ष्मता और आनन्दके तारतम्यसे इस चन्द्रलोक, सोमलोक अथवा स्वगढोकको भी कई अवान्तर. 


भेंदोंमें विभक्त किया गया है, जैसा कि हमने पडदर्शनसमन्बय प्रकरण ४ में तत्त्वसमासको सूत्र ४ एवं १८ 
को व्याख्यामें विस्वारपूवंक बतलाया है, किंतु इन सूक्ष्मकोकोंमें पहुँच जाना कैवल्य अर्थात्‌ वास्तविक सक्ति 
नहीं है, यथा-- | 
न विशेषगतिनिष्कियरथ । ` | ( ste अ० ५ सूत्र ७६ ) $ 
बिशेष गतिका प्राप्त हो जाना वास्तविक मुक्ति नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने शुद्ध ज्ञानस्वरूप 
निष्किय है । | 
संयोगाञ्च वियोगान्ता इति न देशादिलाभो5पि | qan a) 
संयोग वियोगान्त. है । इसलिये किसी देशविशेष ( चन्द्रकोकके अन्तर्गत किसी सूद्मछोक ) का 
लाभ भी वास्तविक मुक्ति नहीं, दै । र 
MAALIT: पुनरावर्तिनो$्जुन | टे 
माधुपेत्य तु कोन्तेय पुनजेन्स न विद्यते ॥ (गीता८॥१६) . 


7९०5 ऊँची कोटिके साकार उपासक भक्तोंका निर्मळ स्वच्छ चित्त उनके अभिमत एक निश्चित प्रकाशमय .___ 
CN amad वृत्तिके रूपमें स्वेच्छानुसार परिणत होनेका अभ्यस्त हो जाता है । यह एकाग्रताकी परिपक्क 


a 


` . हे अर्जुन | अक्नकोकसे लेकर सब डोक पुनरावर्ती स्वमाववाळे हैं; किंतु हे झुन्तीपुत्र | सुझको | 


४३ 


(I परमात्मतत्त्वको ) मास होकर पुनर्जन्म नहीं होता दै | 
2 . We 
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`= करनेवाली ज्ञानेन्द्रियोंका स्वयं उपादान कारण है, अहङ्कार दूसरा विषम परिणाम है, जिसमें सत्त्वकी हु 
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इसलिये वास्तवसें ये भी बन्धनरूप हो हैं | कपिल मुनिने तत्त्वसमासके सूत्र १९ में इन लोकोंकी 
मासिको दाक्षिणिक बन्ध कहा है, जो सूक्ष्म शरीर और तन्मात्राओंतक सूक्ष्म विषयोंमें आसक्तिके कारण 
होता है । मनुष्यके मर्त्येळोककी अपेक्षा तो ये छोक अमर कहलाते हैं. और मनुष्यके बन्थनोंको अपेक्षा | 
इनकी प्राप्ति मुक्ति कही जा सकती है | किंतु. यह मुक्ति पुनरावर्तिनीरूप .हो है, जो निवृत्ति-मार्गवालोंके 
लिये हेय है । एक लंबे समयतक इन छोककि सूक्ष्म “आनन्दको मोगकर. पिछली भूमिमें प्राप्त की हुई 
योग्यताको RA हुए ये योगी मनुष्यळोकमें ऊंची श्रेणीके योगियोंमें जन्म लेते हैं । जिससे आत्मस्थितिक्- `. 
प्राप्तिके लिये यत्न कर सके | ar 
मानन्दानुगत-समाधि---इसमें अहंकारका साक्षात्कार होता हे । यह अहङ्कारका साक्षाकार P 
EAN 


a | 
` 


बाहुल्यता है और सत्त्वगुणमें ही आनन्द ( सुख ) है । इसलिये इस भूमिमें gen शरीर और सक्ष्म 
विषयोंसे परे अहमस्तमि' वृत्तिठ्ठार केवळ अङ्गारके आनन्दका ही अनुभव होता हे । जैसा कि गोतामें 
बृतळाया गया है-- | 
सुखमात्यन्तिक _ यत्तदूबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ | 
वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितश्चलति aaa: ॥ 
ये छब्ध्वा चापरं लाभं. सन्यते नाधिकं तत! | 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि , विचाल्यते || (६। २१, २२ )' 
जिस अवस्थामै योगी उस परम सुखको जानता है, जो बुद्धिसे ही ग्रहण क्रिया जाता हेनकि 
इन्द्रियोंसे और न उसमें स्थित हुआ तत्त्वसे फिसरुता हे । जिस आनन्दको प्राप्तकर योगी उससे बढ़कर 
अधिक और कोई छाम नहीं समझता है और fag अवस्थामें स्थित योगी महान्‌दुःखसे भी कमी विचलित 
नहीं होता, उस दुःखोंके AVA अर्ग अवस्थाको योग नामवाा जने | म 
eg इत आनन्दानुगत भुमिमें मी आसक्त न होना चाहिये | जो योगी इस आचन्दाबुगत भूमिको 
ही स्वरूप-अवस्थिति समझकर इसोमें आसक्त रहते हैं और आगे आसाक्षाकार करनेका यल नहीं करते 
वे शरीरान्त होनेपर विदेह ( शरीररहित ) अवस्थामें कैवल्य-पद-मैसी स्थितिको पाप किये हुए रसी 


` आनन्दको भोगते रहते हैं । यह विदेहावस्था विचारानुगत भूमिमें बतळाये हुए ब्रह्लोकपर्यन्त सूक्ष्म लोकोंसे 


अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक अवधिवालो है, किंतु यह भो वन्धनरूप ही है । कैवल्य अर्थात्‌ 


` वास्तविक मुक्ति नहीं, यथा -- 


meatier Rag te निधमत्वात्‌ ( सांख्य 4 | ७४ ) 


ओ। आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं है, ( क्योंकि वह आत्माका ) धर्म नही | 

काक क है) धम नहां Pe 

 करणका भ्म है )। ही है ( कि अन्त: 
o अस्मितानुगत Ter Gl इसमें अस्मिताका साक्षात्कार होता है। बलिताका साक 


ब ह के साक्षाकारके सहश सूक्ष्म विषयों-जैसा नहीं होता है, क्योंकि अस्मिता पुरुषसे प्रतिबिम्बित 
प्रकाशित चित्तकी संज्ञा है, जो अहंकारक। उपादान कारण और गुणोंका प्रथम विषम परिणाम हे 
22 2 शे 9 ; í ; 
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..जिसमें सत्त्व ही सत्त्व है । रजस्‌ क्रियामात्र और तमस्‌ उस क्रियाको रोकनेमात्रके लिये है | इसलिये 
इसमें अहङ्काररहित केवळ “अस्मि इत्तिसे अपरिच्छिन्न, असीम और व्यापक आनन्दका अनुभव होता है । 
जो योगी इस असीम आनन्दमें आसक्त रहते हैं, वे शरीर छोड़नेपर अस्मिता-अवस्थामें कैवस्यपद-जेसी 
स्थितिको प्राप्त किये हुए ळंवे समयतक इस आनन्दको भोगते रहते हैं । यह अवस्था विदेह अवस्थासे 
अधिक सूक्ष्म, अधिक आनन्द और अधिक अवधिवाढी होती है । गुणोंको साम्य अवस्थावाळी मूळ 

Pe प्रकृति तो केवळ अनुमान शौर आगमगम्य है और पुरुषके लिये निष्प्रयोजन होती है । वास्तविक प्रकृति 

क गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त्व (चित्त = बुद्धि) हो है । इसलिये इस अस्मिता प्रकृतिको प्राप्त 


( x औक कैवल्य पदके तुल्य है । किंतु बन्धनरूप हो है | वास्तविक कैवल्य नहीं है | यथा-- 
ae 


र | कारण ( अस्मिता प्रकृति ) में लय होनेसे पुरुषको कृतकृत्यता ( स्वरूप-अवस्थिति ) नहीं हो 

` सकती, क्योंकि उसमें डुबकी लगानेवाळॉके समान ( पानीसे उपर.) आत्मस्थिति प्राप्त करनेके fea 
उठना ( मनुष्यळोकमें आना ) होता है । कपिल मुनिप्रणीत तत्वसमासमै इन दोनों उच्चतर और 
उच्चतम भूमियोंको प्राकृतिक बन्ध कहा गया है, क्योंकि यद्यपि इनमें सोलह विकृतियो और पाँच 
तन्मात्राओंसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, किंतु विदेहोंको अहंकार और प्रकृतिलयोंकों अस्मितामें आसक्ति 
होनेके कारण प्रकृतिक्रा बन्ध बना ही रहता है । » 

_ विवेकल्याति--ऊपर वतला आये हैं कि पुरुषसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित चित्तका नाम 
अस्मिता है | गुणातीत चेतन्यस्वरूप पुरुषः और त्रिगुणात्मक जड चित्तमें भिन्नताका विवेकज्ञान न रहकर 
अस्मिताकी प्रतीति अस्मिता-क्लेश है । जिससे असङ्ग पुरुषमें सङ्गका दोष आरोप होना आरम्म होता है | 
इस प्रकार अस्मिता क्लेश ही राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेश तथा सकाम कर्म, उनके फछोंकी वासनाएँ, 
उनके अनुसार जन्म-आयु भोग तथा उसमें सुख-दुःखका कारण है । इसको जननी अविद्या-क्लेश 
है, जो सत्त्व चित्तमें लेशमात्र तमसमें बोजरूपसे वतमान रहती हे | विवेकख्यातिमे त्रिगुणात्मक चित्त 
और गुणातीत चेतन आत्मामें मेदज्ञान उत्पन्न होता है । इससे अस्मिता-क्लेश निदृत्त हो जाता है 
और अविद्या-अळेश अपने अन्य ` सब क्लेशरूपी परिवारसहित दग्धबीज तुल्य हो जाती है । अब वही 
aqaa तमस्‌ जिसमें अविद्या वतमान थी, इस सात्विक बृत्ति (विवेकस्याति) को स्थिर रखनेमें सत्त- 

का सहायक हो जाता हे । आत्मसाक्षात्‌ करानेवाळी यह विवेकख्याति भी चित्तद्दीकी सबसे उच्चतम 
सात्विक वृत्ति है। जिस प्रकार दर्पण ( शीशा ) में दिखलायी देनेवाछा स्वरूप वास्तविक स्वरूप नहीं 
होता है, इसी प्रकार चित्तमें आत्माका साक्षात्कार वास्तविक स्वरूप-अवस्थिति नहीं है । इस प्रकार 
बिवेकख्यातिसे भी आसक्तिका हट जाना परवराग्यद्वारा होता a | 


असम्प्रज्ञात अथवा निर्बाजसमावि--परवेराग्यद्वारा विवेकख्यातिरूप सात्त्विक Rè निरुद्ध 


हो जानेपर द्रष्टाकी शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपे अव्रस्थिति होती है। यही असम्मज्ञात अथवा निबाँज 


i है, किंतु वत्तियोंको हटानेवाला निरोध- 
धि कहलाती है । इस समय चित्तमें कोई वृत्ति नहीं रहती दै, किंतु वृत्तियोंको हटनेवा br 
न रहता दै। आरम्भमे असम्प्रज्ञात समाधि क्षणिक ( बहुत कम समयवाली ) होती कितु 


१९९ . 


ee CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. GSI 


A oe हुए योगियोंकी संज्ञा प्रकृतिळ्य बतलायी गयी. है । यह सबसे ऊँची भूमि असीम आनन्दवाळी ह) | 


न कारणल्यात्‌ कृतकृत्यता सज्नवदुत्थानात्‌ |  (सां१।५४) ३ 
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Sach घारे घारे निरोधके संस्कार व्युत्यानके संस्कारोंको नष्ट करते जाते. है, Stat अधिक समयतक 
` रहनेवाली होती जाती हे और इसकी अवस्था परिपक्क होती जाती है। अन्ते जब निरोधके संस्कार 
व्युत्यानके सारे संस्कारोंको नष्ट कर देते हैं, तब सै स्वयं मी नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार सीसा सुवणके 
गळको जलाकर स्वयं भी जळ जाता है । तब शरीर छोड़नेपर PAPA बनानेवाळे गुण अपने-अपने 
कारणमें लीन हो जाते हैं और द्रष्टा De चेतन परमातमस्वरूपमे अवस्थित हो जाता है । इस कैवल्यको 
सद्योमुक्ति कहते हैं । इस देहान्त अवस्थाका उपनिषदोंमें- निम्न प्रकार वणन आया है-- र या 
यो अकामों निष्काम आप्तकास आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ale सन्‌ ्रह्मप्येति eT 
( बृह० ४ | ४ | at a 
a जो 'कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकर/गया है जितकी कामनाएँ पूरी. हो सीद 
ए ee हैं अथवा जिसकी केवल आत्माकी कामना है, उसके प्राण ( प्राण और इन्द्रियाँ ) नहीं निकलते हैं, वह र 
ब्रह्म ही हुआ Aaa पहुँचता है | | 
आदित्यलोक देवयान-- 
जिन योगियोंने असम्प्रज्ञात समाधिका लाम प्राप्त कर ल्या है, किंतु उनके चित्तसे व्युत्थानके सारे 
संस्कार अभी नष्ट नहीं हो पाये हैं, कुछ शेष रह गये हैं, इस अवस्थामै शरीरान्त होनेपर वे आदित्यलोकको . 
प्राप्त होते हैं भौर उनका माग उत्तरायण कहलाता है, किंतु आदित्यळोक विचार-अनुगत सम्प्रज्ञात समाधिमें 
बतलाये हुए-जेसा कोई सूक्ष्म छोक नहीं है और न यह दिखलायी देनेवाळा भौतिक स्थूल सूय है Sa वह 
विशुद्ध सत्त्वमय चित्त है, जिसको हमने Seach चित्तके नामसे कई स्थानोंमें वणन किया हे और देवयान 
अथवा उत्तरायणको भौतिक-जेसी गतिक्का अनुमान न करना चाहिये; क्योंकि माग और गति बाहरकी 
वस्तुओंमे होती है। यहाँ इन शब्दोंसे अभिप्राय इन योगियोंके Frater विशुद्ध तत्त्वमय चित्तमें अन्तमुख 
होना हे । वहाँ 'अमानव' ईशवरके अनुग्रहद्वारा इन शेष व्युत्थानके संस्कारोके निवृत्त होनेपर चित्तके 
गुणोंके अपने कारणमें छीन होनेपर ये योगी शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति प्राप्त करते हैं | यथा-- 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहावः परममिधानात्‌ | ( वेदा० Fo ४ | ३ | १० ) 
. ब्रह्मलोक ( आदित्यछोक = विशुद्ध सत्त्वमय चित्त ) में पहुँचऋर वह काय [ शबल ब्रह्म ] को 
Saat उस कायसे परे जो उसका अध्यक्ष परब्रह्म है, उसके साथ ऐउवयको भोगता है । इसको क्रम- 
मुक्ति कहते हैं । 
. अवतार--स्वरूप-अवस्थितिको प्राप्त किये हुए जिन योगियोंने अपने चित्तसे असम्प्रज्ञात समाधि- 
द्वारा व्युत्थानके सारे संस्कारोको नष्ट कर दिया है, किंतु उनके चित्तमें प्राणियोंके कल्याणका संकल्प बना . 
हुआ हे तो उनके चित्तोंको बनानेवाळे गुण अपने कारणमें लीन नहीं होते । ये चित्त अपने विशाळ 
सात्त्विक स्वरूपसे Seats विशुद्ध सत्त्वमय चित्तमें, जिसमें सारे प्राणियोंके कल्याणका संकर विद्यमान है 
( समान संकल्प होनेसे ) छीन रहते हैं और वे कैवल्यपदके सहश शुद्ध चेतन परमात्मस्वरूपमें अवस्थित 
रहते हैं । RAM नियमानुसार संसारके कल्याणमें जब उनकी आवश्यकता होती है तो वे इस मौतिक 
ज़गतमें अवतीण होते हैं । दूसरे शब्दोंमें अवतार लेते हैं । यथा -- 


२५५ 
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सूत्र १९ ] भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिळयानाम [ समाधिपाद 


| न ७० क ण memar meee क 
—_——— << 


~e जी >: पटा पण AO AL EAL AE AAA 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवृति भारत | अभ्पुत्थानमधमंस्प तदात्पान सजाम्यदम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | घमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ । ७-८ ) 
हे भारत | जब-जब धर्मको हानि और अधमंकी वृद्धि होती है, तब-तब में अपनेको प्रकट करता 
हँ, (अपने शुद्ध स्वरूपसे शबल HEM अवतरण करता हूँ अर्थात्‌ भौतिक जगत्में अवतार लेता हूँ ) । 
J /£ 5 _सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये और दूषित काय करनेवालोंका नाश करनेके ल्यि में युग-युगमे प्रकट 
eg “होता हैँ । तथा ३ 
E oe आदिविद्दान्‌ निर्माणचित्तमधिष्ठांय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ पुरसर्षिरासुरये api a 
Ny त्र प्रोवाच । .. 9 a १ 
Met आदिविद्ठान्‌ भगवान्‌ परम ऋषि (कपिल सुनि ) ने निर्माणचित्त ( सांसारिक वासनाओंके: 
१ संस्कारोंसे शून्य ) के अधिष्ठाता होकर जिज्ञासा करते हुए आझुरि मुनिको दयामावसे सांख्य-तत्त्व- 
समासका उपदेश दिया | तथा-- 


aitad कपिलं यस्तमग्े ज्ञाने बिभति | ( श्रेताश्व० ) 

पहिले उत्पन्न हुए कपिल मुनिको ज्ञानसे भर देना? है । 

सङ्गति--सूत्र १८ में असम्रज्ञात समाधिका स्वरूप दिखकाकर अब अगले सूत्रे यह qaen 
हैं कि जिन योगियोंने पिछले जम्ममें विचारानुगतसे ऊंची आनन्दानुगत अथवा अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधिकी भूमिको प्राप्त कर लिया है, उनको अम्मज्ञात समाधिकी प्राप्तिके लिये अन्य साधारण मनुष्यों-जैसी 
पुरुषार्थकी अपेक्षा नहीं होती | वे जन्महीसे पिछले योगबळके कारण इसके प्राप्त करनेकी योग्यता रखते है— 

भवप्रत्ययो विदेइग्रकृतिलयानास्‌ ।। १९ N 


दार्थ--भवप्रत्यय: = जन्मसे ही प्रतोति; विदेह-प्रकृति-लयान!म्‌ = विदेह और प्रकृतिल्योंको 
होती हवै । 


अन्वयार्थ-विदेह और प्रकृतिल्योंको जन्मसे हो असम्प्रज्ञात-समाधिकी प्रतीति होती है । 

व्याख्या-_सत्रहवे सत्रमें बतळा आये हैं कि विदेह वे योगी हैं, जो वितर्कानुगत तथा विचाराचुगत 
समाधिको सिद्ध करके शरीरसे आत्माध्यास छोड़ चुके हैं और आनन्दानुगत AMA प्रविष्ट होकर उसका 
अभ्यास कर रहे हैं । उनका देहमें आत्माभिमान निवृत्त हो गया है। इसलिये विदेह कहलाते हैं । 
प्रकृतिळ्य वे योगी हैं, जिन्होंने आनन्दानुगतको सिद्ध कर लिया दै और सातौं प्रकृतियोंका साक्षात्‌ 
करते हुए अस्मितानुगत समाधिका अभ्यास कर रहे हैं । 

कोई-कोई योगी इन दोनों समाधियोंक्री मनोरञ्जक, आनन्दमय और शान्त अवस्थाओंको ही 
आत्मावस्थिति समझकर SST मग्न रह जाते हैं और उनमें सन्तुष्ट होकर आगे बढ़नेका यस्व नहीं 
करते | शरीरान्त होनेपर ये विदेह योगो अपने संस्कार-मात्रकें उपयोगवाले चित्तसे केवल्य-पदके समान 
एक म्बे समयतक आनन्द और ऐश्वयकों भोगते हैं। इसी प्रकार Tatler अपने अधिक्ारके सहित 
चित्तके साथ शरीर-त्यागके पश्चात Fe मी अधिक रमे समयत अस्मिता-प्रकृतिमें केवल्य-पदके 


समान आनन्द अनुभव करते हैं । किन्तु यह वास्तविक स्वरूपावस्थिति ( मुक्ति ) नहीं है, जैसा कि 
सांख्यद्शनमें बतलाया गया है-- 


_ २०१ 
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समाधिपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र १९ 
नानन्दाभिव्यक्तिपुक्तिनिधमत्वात्‌ | । ( सांख्य ५ | ७४ ) 
आनन्दका प्रकट हो जाना मुक्ति नहीं दै, ( क्योंकि यह आत्माका ) धम नहीं है ( किन्तु 

अन्तःकरणका धमं द्वै ) | 
न कारणलयात्‌ कृतकृत्यता मग्नवहुत्थानात्‌ | (सांख्य ३ । ५४ ) 


कारण ( अस्मिता-प्रकृति ) में लय होनेसे ( पुरुपको ) कृतकृत्यता ( स्वरूपावस्थिति ) नहीं हो 
सकती है, क्योंकि उसमें डुबकी लगानेवाळेके मान ( पानीसे ऊपर ) उठना होता है अर्थात्‌ नि. | 
प्रकार डुबकी लगानेवाल्लोंको एक निश्चित समयतक पानीमें रहनेके पश्चात्‌ श्वास लेनेके लिये पानोसे aa. .६. 

द << -उठना होता है, इसी प्रकार विदेह और प्रकृतिल्योंको भी परम तत्त्वज्ञान अथवा आत्मस्थिति प्र ar FA 

®. ¦ कैरनेके लिये फिर जन्म लेना पड़ता है । उनकी समाधि भवप्रत्यय कहलाती है । 

E प्रत्यय नाम प्रतीति, प्रकट होने, ज्ञान होनेके हैं अर्थात्‌ जन्मसे हो. निसकी प्रतीति होती है 
अथवा जो जन्मसे ही प्रकट होता है अर्थात्‌ जन्मसे ही जिस असम्मज्ञात समाधिके प्राप्त करनेकी 
योग्यता होती है, उसे ‘aay कहेंगे; अथवा 'भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः’ “भवात्‌? नाम जन्मसे, 
ea? नाम ज्ञान; जन्मसे ही हे ज्ञान जि असम्मज्ञात योगकी TAE, उसका नाम 'भवप्रत्यय' है । 

अथवा “भवः नाम जन्मका है और “AT कारणक्रो कहते हैं । 'भव-प्रत्यय' से यह अभिप्राय है 
कि ईनका चित्त पूर्वजन्मकी योग-पिद्धिके प्रभावसे जन्मसे ही असम्पज्ञात योगमें मवृत्त होता है । 

इन विदेह और प्रकृतिळय योगियोंकों असम्प्रज्ञात योगको प्रा्िविषयक ज्ञानका अधिकार प्राप्त होता 
है । वे श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा आदि साधनोंका पूर्व जन्ममै अभ्यास कर चुके हैं इसलिये 
उनको इन साधनोंकी आवश्यकता “उपाय प्रत्यय’ वाले योगियोंक्री alla इस जन्ममें नहीं होती । पिछले 
जन्मके अभ्यासके संस्कारके बरुसे उनको RAUA उदय होकर “विराम-प्रत्यय'के अभ्यासपूर्वक असम्पर ज्ञात- 
समाधि सिद्ध हो जाती है | भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय छःमें ऐसे विचारानुगत 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियोंके योगियोंकी संज्ञा जिन्होंने स्वरूपावस्थितिको शरीर-त्यागसे पूव 
लाभ नहीं कर पाया है, योगश्रष्ट कह करके उनकी गति इस प्रकार बतलायो है-- 


पाथ नेवेह नाग्नुत्र विनाशस्तस्य विद्यते | न हि कल्याणकृत्कश्चिद्‌ दुगतिं तात गच्छति ॥४०॥ 
हे अजुन | उसका न इस wed, न RAFA कोई विनाश होता है । हे तात | कोई भी 

कल्याण करनेवाला दुगतिक्ो प्राप्त नहीं होता | 

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुपित्वा शाश्वतीः समा! | शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽमिजायते ॥ ४ १॥ 
योगभ्रष्ट पुण्यात्माओंके छोकोंको प्राप्त होकर वहाँ बहुत काळतक निवास करके फिर उनके परमें 

जम्म लेता है, जो शुचि और श्रीमान्‌ हैं। 

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ | एतद्ध दुळमतरं लोके जन्म यदीदृशम्‌ ॥४२॥ 

ह अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुछमें ही जन्म Sa हे । लोकमें इस प्रकारका जो जन्म है, वह 

aT GBA I 

as F तत्र तं बुद्धिसंयोगं wad पोवदेहिकम्‌ | यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४३॥ 
२०२ 
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सूत्र १९ ] भंवप्रत्ययो विदेहप्रक्ृतिळयानाम्‌ [ amti 


वहाँ उसे पूर्व जंन्मकी ( योगवाली ) बुद्धि मिल जाती है और हे कुरुनन्दन ( अजुन ) | वह 
फिर सिद्धिके लिये य्न करता है । : 
पूर्वाश्यासेन तेनेव हियते झबशोऽपि सः । जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दजह्मातिवतते ॥ ४४ ॥ 
बह उसी पहले अभ्याससे अवश होकर ( सिद्धिमें ) खींच लिया जांता है । योगका निज्ञासु भी 
_ शब्द HE आगे निकळ जाता है | 
लर जयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः | अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
PAN योगी छगातार प्रयत्न करता हुआ धीरे-धीरे सारे पापोंको धोकर अनेक जन्मोंकी सिद्धिके अनन्तर 
; “म गतिको पा जाता È | क > 
क” विशेष वक्तव्य ( सूत्र ?९ )-- कई आष्यकारोने इस a आन्तिजनक अथ किये हैं । E Ci 
मूळ कारण वाचस्पति मिश्रके 'भवप्रत्यय' के सम्बन्धमें अयुक्त और 'विदेह तथा प्रकृतिळय' के Ale: ॐ 
(gator विचार हैं, जिनका उन्होंने न केबल अनुकरण ही किया है, किंतु उनको और अधिक facet 
दिखळानेका यत्न किया है। विज्ञानमिक्षुने इन सब वातोंका समाधान तो कर दिया है, किंतु विदेह और 
प्रकृतिळ्य' का जो स्वरूप उन्होंने यहाँ तथा सांख्य-प्रवचन-भाष्यमें दिखढाया है, वह स्वयं आपत्तिजनक 
है | इसलिये अपनी व्याख्याके समथनाथ व्यासभाष्यका भाषानुवाद तथा अन्य सब संदेहों और 
आन्तियोंके निवारणार्थ वाचस्पति मिश्रके 'तत्त्वैशारदी” और विज्ञानभिक्षुके 'योगवार्तिक' का भाषानुवाद 
कर देना आवश्यक प्रतीत होता है | 
व्या० भा० का भाषानुवाद ( सूत्र ?९ )-विदेह देवोंकी असम्प्रज्ञात समाधिका नाम 'भवप्रत्यय' दै । 
चे विदेह अपने संस्कारमात्रके उपयोगवाले चित्तसे कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं । वे अपने संस्कारके 
समान फळ भोगकर लौटते हैं ( अर्थात्‌ आनन्दानुगत भूमिमें आसक्त योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ एक 
लंबे समयतक विदेह-अवस्थामें कैवल्यपदके समान अनुभव करते हैं । फिर अपनी पिछली योगभूमिकी बुद्धिः 
को लिये हुए इस छोकमें ऊँचे योगियोंके get जन्म लेते हैं। उनको जन्मसे हो असम्प्रज्ञातसमाधिकी 
योग्यता होतो है । इसलिये उनकी समाधि भवप्रत्यय कद्दळातो है ) इसी प्रकार 'प्रकृतिळय? भी अपने 
साधिकार चित्तके ( अस्मिता ) saat छीन होनेपर कैवर्यपदके समान अनुभव करते हैं । जबतक कि 
चित्तके अधिकार-बशसे पुनः इस Sait नहों लौटते ( अर्थात्‌ इसी प्रकार अस्मितानुगत भूमिमें आसक्त 
योगी शरीर छोड़नेके पश्चात्‌ एक लवे समयतक अस्मिता प्रकृतिकय-अवस्थामें कैवल्यपद-जेसी स्थितिको 
अनुभव करते हैं, फिर इस लोकमें ऊँचे योगियोंके कुल्में अपनी पिछली भूमिके योगकी बुद्धिको लिये हुए 
जन्म छेते हैं । इनको भी असम्मज्ञातसमाथिको जन्मसे हो योग्यता होती है । इसलिये इनकी समाधि 
भी 'भवप्रत्यय' कहलातो है ) | 
वाचस्पति मिश्रके तत्त्ववेशारदी (सूत्र १९ ) का भाषानुवाद---निरोध-समाधिके अवान्तर मेदको--- 
जो कि हान ( त्याग ) और उपादान (अहण) में अङ्ग है, उसे दिखाते हैं कि Ge निरोध समाधि दो 
प्रकारकी है--उपायंप्रत्यय और भवप्रयय।' उपायका अधै है, आगे कहे जानेवाले श्रद्धा आदि | वह श्रद्ध 
आदि है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोध-समाधिका, उस निरोध-समाधिको उपायप्रत्यय कहते हैं। होते 
हैं अर्थात्‌ उपपन्न होते हैं जन्तु इसमें, इस अर्थमें भवका अथ है अविद्या | भूत और इन्दरियरूपी विकारों, 
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अथवा अव्यक्त, महत्‌, अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रारूपी प्रकृतियोंमें-- जो कि अनात्म हैं, आसज्याति होती है 
Seater, जो कि वैराम्यसम्पत्न हैं । भव है प्रत्यय अर्थात्‌ कारण जिस निरोध-समाधिका, उसे भवप्रत्यय 
) कहते हैं । उन दोनोंमें उपायप्रत्यय (समाधि) योगियोंको होती है, जिनका कि वणन करेंगे । इस विशेष 
विधानद्वारा यह दर्शाया है कि शेषका gagè साथ सम्बन्ध नहीं है तो किनकी भवपत्यय ( समाधि ) 
होती है--इस सम्बन्धमें सूतरद्वारा उत्तर कहा है। “भवप्रत्ययो विदेइप्रङ्कतिर्यानास्‌' का अथ है विदेहोंकी = 
और प्रकृतिल्योंकी | इसकी व्याख्या करते हैं - विदेहानाम्‌ = 'देवानाम्‌ मवप्रत्यय” भूत और इन ह 
इनमेसे किसीको जो आत्मा मानते हैं और उसकी उपासनाद्वारा उसकी वासनासे जिनका अन्तःकरण वासि: ५... 
है, वे देहपातके बाद इन्द्रियं या मूतोंमें लोन हो जाते हैं, और उनके मनोंमें केवल संस्कार अवशिष्ट oe i 
E ¦ है. हैं और वे छः कोशोंवाले शरीरसे रहित हो जाते हैं, इन्हें विदेह कहते हैं । वे “अपने संस्कारमात्र.) 
„°° ` उपयोगवाले चित्तद्वारा कैवल्यपदकी सदृश अवस्थाका अनुभव करते हुए अर्थात्‌ प्राप्त करते हुए विदेह है । k 
कैवल्यके साथ इनका साहश्य है, ‘Steuer होना, इनके चित्तमें अधिकारसहित-- संस्कारका शेष रहना | ४ 
( कैवल्यसे ) वैरूप्य है । कहीँ मूळ पाठ है “संस्करमात्रोपमोगेन', इसका अर्थ यह है कि संस्कारमात्र 
ही जिसका उपभोग है, जिसमें कि चित्तवृत्ति नहीं दै--ऐसे चित्तद्धारा । अवधिको प्राप्त हो जानेपर 
उस जातिवाले अपने संस्कार-विपाकको वे अतिक्रमण करते हैं और फिर भी संस्कारमें प्रवेश करते हैं । 
वायुपुराणमें कहा भी है-- 
दश मन्वन्तराणीइ तिष्ठन्तीन्द्रियचिन्तकाः | भोतिकास्तु शतं पूणंम्‌ इति ॥ 
(दस मन्वन्तरोंतक इस अवस्थामें इन्द्रियचिन्तक रहते हैं और भूतचिन्तक तो पूरे सौ मन्वन्तरोंतक । 
तथा प्रकृतिळ्य जो कि अव्यक्त, महत्‌, अहंकार, पञ्चतन्मात्राओंमेंसे किसीको आत्मा मानते हैं, 
वे उसकी उपासनाद्वारा उसकी वासनासे वासित अन्तःकरणवाले, देहपातके पश्चात्‌, अव्यक्त आदिमेंसे 
किसीमें लीन हो जाते हैं | | 
साधिकार चित्तका अथ है अचरितार्थ चित्त, इस प्रकार ही चित्त चरितार्थ होता यदि विवेकख्याति- 
को भी वह पैदा करता, नहीं पैदा हुई सत्त्व और पुरुषमें मेद-ख्याति जितकी ऐसे चित्तकी-- जो कि 
अचरितार्थ दै ( अर्थात्‌ जिसने अभीतक प्रयोजन पूरा नहीं किया ) साधिकारता तो बनी हुई है । 
प्रकृतिसाम्यंको प्राप्त करके भी चित्त अवधि प्राप्तकर फिर भो प्रादुर्भूत होता है और उसके बाद विवेकको 
प्राप्त करता है, जैसे कि वर्षाक्री समाप्तिपर मृद्धावको प्राप्त हुआ मण्डूकदेह फिर मेघ-जल-धाराके सिश्वनसे 
मण्डूकदेह-सत्ताका अनुभव करता है। वायुपुराणमें कहा है--- 
सहस्र त्वाभिमानिकाः ॥ 
da दश wean तिष्ठन्ति विगतज्वरा! | 
पूणं शतसहस्रं तु तिषठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुरुषं निशुणं. प्राप्य कालसंख्या न विद्यते |. 
हजार poe अहंकारचिन्तक ), दस हजार मन्वन्तरोंतक बौद्ध स्थित रहते 
so बिना दुःख अनुभव किये उ न्तक एक लाख मन्वन्तरोंतक स्थित र निगुण 
आकर री कोई संख्या नहीं रहती | Ur 
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र सना शब्द चिन्तन, भावनाविशेष, समापत्ति अर्थात्‌ समाधिके 
अथमें प्रयोग किया है | 


( १ ) पाँचों स्थूल्भूतों तथा उनके अन्तर्गत स्थूळ शरीर और इन्द्रियं भावनासे युक्त वितर्कानुगत 

aaga समाधि कहलाती है । पाँचों तन्मात्रा ओंतक सूक्ष्म Yat तथा उनके अन्तर्गत सारे सूक्ष्म विषयोंकी 
भन *झन्ननाओंसे युक्त विचारानुगत सम्प् ज्ञात समाधि कहळाती है । इन दोनोंसे परे अहमिति' वृत्तिवाळी अहंकारकी 
i {नासे युक्त आनन्दानुगत सम्पज्ञात-समाधि कहरूती है और “अहमिति! अहंकारसे परे अस्मितावृत्तिबाळी 


ह BRA युक्त अस्मितानुगत सम्म ज्ञात-समाधि कहलाती है। इसलिये आनन्दानुगत मूमिमें आसक्तिवाले 2. = 
गी ही देहपातके पश्चात्‌ विदेह देवपदको प्राप्त हो सकते हैं नकि स्थूळ भूतो और इन्द्रियोंकी भाग्न तको 


Wis 


w. 
१. 


वक्त वितर्कानुगत भूमिवाले अस्मितानुगत भूमिमें आसक्तिवाले योगी ही ( अस्मिता ) प्रकृतिलय देव- ८७६ 
(+ पदको प्राप्त हो सकते हैं न कि तन्मात्राओ और अहंकारकी भावनासे युक्त विचारानुगत और आनन्दानुगत 
मुमिवाले योगी, जैसा कि हमने १८ वे सूत्रकी व्याख्या तथा उसके विशेष वक्तव्यमै दिखळाया है | 

( २) भोज महाराजने भी अपनी १७ वे सून्नकी वृत्तिमें ऐसा ही बतलाया है । 

यथा-- 

यदा तु रजस्थमोलेशालुविद्ध मन्त।करणपर आव्यते, तदा शुणभावाबितिशफ्रे सुख- 
प्रकाशमयस्य AACA माव्यमानस्थोद्रेकात्सा नन्द! सप्राधिभवति अस्मिन्नेव समाधी ये बद्धधत- 
qaga प्रधानपुरुषरूपं न पश्यन्ति ते विशतदेद्ाह्भारत्वाद्‌ बिदेहशब्दवाच्या; | 

जब रज और तमके किंचित्‌ लेशसे युक्त हुआ अन्तःकरण सत्त्वको भावना करता है, तब चिति- 
शक्तिके गुणरूप होनेसे सत्त्व ( चित्त ) ध्येयक्की म्रबळताके कारण सत्त्व ( चित्त ) के सुखप्रकाशमय हो 
जानेके कारण सत्त्वचित्तमें आनन्द प्रतीत होता है । इसी समाधिमे जो आसक्त हो गये हैं और प्रधान 
पुरुष-मेदरूप विवेकख्यातिको नहीं प्राप्त करते हैं, वे योगी देहके अहङ्कार निवृत हो जानेसे ( देहसें 
आत्माध्यास हट जानेके कारण ) विदेह कहलाते हैं । यह ग्रहण अर्थात्‌ अहङ्गारवृत्तिविशिष्ट अन्तःकरण- 
विषयक समाधि है । : 

ततः प्रं रजस्तमोलेश्ञानम्रिधूतं गुद्धपलवालम्पनीकृत्य या प्रवतंते भावना तस्यां 
ग्राहस्य ससस्य न्यग्मावात्‌, चितिशक्तेरुद्रेकात्‌ सत्तामात्रावशेषत्वेन समा थि; सास्मिता इत्युच्यते। 
न चाइङ्कारास्मितयोरभेदः Teas । यतो यत्रान्तःकरणमहमिस्युन्खेखेन विषयान्‌ वेदयते 
सोऽहङ्कार: | यंत्रान्तुखतया प्रतिको मपरिणाभे प्रकतिलीने चेतसी सत्तामात्रमवभाति AAT | 
अस्मिन्नेव सप्राधौ ये ao परमात्मानं पुरुषं न पश्यन्ति तेषां Aafa स्वकारणे 

इत्युच्यन्त | 
mra न होनेपर रजस्तमके लेशसे झ्य सत्त्वचित्तकी विषय बनाकर जो 
भावना की जाती है तो उसमें ग्रा्मचिततका अन्य रूप ही जाता हे । वह चितिशक्तिकी प्रबरुताके साथ 
सत्तामात्रेसे शेष रह जाता ÈI इसलिये अस्मिता नामवाझी समाधि कहती है। अहंकार और अस्मिता-- 
saat श॑ लमें अन्तःकरणढ्वारा “महमिति भे हुँ? 

इन दोनोंमें भमेंदकी शंका न करनी चाहिये; क्योंकि जिस का 
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इस मावसे चित्रित हुआ चित्त विषयको जानता दै; वह अहंकार कहलाता है; और जहाँ 'अहमिति इस 
प्रकारकी वृत्तिको छोड़कर चित्त उळटे परिणामसे प्रकृति ( अस्मिता ) में araga होता है और केवल 
सत्तामात्रसे रहता है तो वह अस्मिता कहलाता है । इसी समाधिमें जिन्होंने संतोष कर लिया है ऐसे 
योगी परमात्मा पुरुषको नहीं देखते हैं | उनका चित्त अपने कारण अस्मिता ( प्रकृति ) में रयंको प्राप्त 
होनेके कारण उनको “caer” कहते हैं | 

( ३ ) विदेह और प्रक्ृतिळ्य देवोंकी अवस्था अन्य सब दिव्य छोंक-लोकान्तरोंके देवोंको अपेक्षा त क 
तो सबसे अधिक दिव्य, सूक्ष्म, सात्विक और saaa है; किंतु साधिकारचित्त होनेके कारण केवल्य pe क 


Bete #4 


JY a; 
he $ १ Lae 
है । इसीलिये व्यासभाष्यमें उनको अवस्थाके लिये 'केवल्यपद इव? केवस्यपद-जैसी लिखा गया कू. 


4 विभूतिपाद सूत्र २६ के व्यासभाष्यमें ऐसा ही बतलाया aR ४ ox “4 
Go £ ~ = 6 ७5:22 $ a ` Sie 
= त एते सप्त लोकाः सवं एव ब्रह्मलोकाः | > 
श्र Cw नदर्‌ ai 
विदेहप्रकृतिलयास्तु मोक्षपदे वतन्ते । , 3 


न लोकमध्ये न्यस्ता इति | 

इन पूर्वोक्त सातौं छोकोंको हो ब्रह्मलोक जानना चाहिये ( जिनमें वितर्कानुगत भूमिकी परिपक्क 
अवस्थामें विचारानुगत भूमि तथा आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्मिक अवस्थामें आसक्त 
योगी शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ अपनी-अपनी भूमियोंके क्रमानुसार सूक्ष्म शरीरके साथ निवास करते हैं )। 
विदेह और प्रकृतिल्य योगी केवल्यपदके तुल्य त्थितिमे हैं, इसलिये वे किसी लोक़में निवास करनेवालोंके 
साथ नहों उपन्यास किये गये । 

( ४ ) विदेह और प्रकृतिल्य देवोंकी केवल्यपद-जेसी स्थितिको असंम्पज्ञात समाधि कहना भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि असम्पज्ञात समाधि तो मनुप्यळो कमे स्थूळ देहसे सववृत्तिनिरोधद्रारा छाम की जाती 
है। इस बातकी भी उपेक्षा की जाय तो भी इस स्थितिको असम्प्रज्ञात समाधि नहीं कह सकते; 
क्योंकि असम्प्ज्ञात समाधिमें तो सवंवृत्तिनिरोध होता है। यह तो सम्मज्ञात समाधिकी ही उच्चतर और 

` उच्चतम भूमि है, जिनमें चित्त इन दोनों एकाग्रतारूप सात्विक वृत्तियोंमें परिणत हो रहा है । इशलिये 
श्रीव्यासजी महाराजने इस १९ वे Ga भाष्यमें “अतिवाहयन्ति से यह दर्शाया है कि विदेह और प्रकृतिळ्य 
देव जब केवल्यपद-तुल्य स्थितिसे इस लोकमें उच्च योगियोंके ged जन्म लेते हैं, तब उनको अपने पिछले 
जन्मके योगाभ्यासके AGA जन्मसे ही असम्प्रज्ञात समाधि लाभ करनेकी योग्यता होती है। इनको योगाभ्यास- 
के संत्कारॉसे शून्य चित्तवालोंके सहद श्रद्धा, वीर्य, स्मृति आदिकी अपेक्षा नहीं होती | इसलिये इस प्रकार 
जो इन योगियोंको असम्प्रज्ञात प्रमाधिका लाम होता है, उस असम्प्रज्ञात समाधिको अपने निमित्तकारणकी 
अपेक्षासे भवप्रत्यय कहते हैं अर्थात्‌ जन्म ही है कारण जिसका | भवके अर्थ यहाँ जन्म हैं | 
(५ ) भवके अर्थ यहाँ अविद्या लेना ठीक नहीं है, क्योंकि अविद्या अथवा मिथ्याज्ञानपे केवल्य- 
पद-तुल्य स्थिति अथवा असम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त नहीं हो सकती । असम्प्रज्ञात समाधि तो विवेकरूयाति- 
द्वारा प्राप्त होतो है, जिसमें अविधा आदि सारे zea दग्बबीज-तुर्य हो जाते हैं | 
(६) विदेह और म्रकृतिल्योंकी केवल्यपद-तुल्य स्थितिको उसकी निकृष्टता दिखलानेके लिये 
वकि पश्चात्‌ मृदूभावको प्राप्त किये हुए मण्डूक जेसी बतलाकर उसका उपहास करना भी अनुचित है, 


ae 
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सूत्र १९ ] भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ [ समाधिपाद 


क्योंकि यद्यपि ये दोनों चित्ती स्थितियाँ विवेकख्यातिको प्राप्त किये हुए नहीं हैं, तथापि रज-तमसे शून्य 
हुआ चित्त इनमें अपने शुद्ध स्वच्छ सात्त्विक रूपें चिति-शक्तिके प्रकाशसे भासता हे । यदि इस 
अवस्थाको मध्डूकके TAM प्राप्त होनेके सदश और पुनर्जन्मको जीवित भाव प्राप्त होनेके समान कहा 
जाय तो विवेक्रख्यातिके पश्चात्‌ अपुनरावर्तिनों कैवल्य मण्ड्रकके ऐसे मृद्धाव प्राप्त aah सदृश मानी 
2. जायगी | जिसके कभी जोवित भावको प्राप्त होनेकी आशा नहीं रही हो । ऐसी केवल्य तो बुद्धिमानोंके 
f a हेयकोटिमें होगी न कि उपादेय । इसल्यि ये दोनों उच्चतर और उच्चतम anal भूमियाँ स्वयं 
५-5 स्वरूपसे हेय नहीं हैं । इनमें आसक्ति अर्थात्‌ इनके आनन्दं संतुष्ट होकर स्वरूप-अवस्थितिके 

5 है "यल न करना-ही अहितकर Sale उनका 'फलस्वरूप विदेह और प्रकृतिळय अवध्था यद्यपि केवट a 


Ne al है, किंतु शरीरसे आत्माभिमान निवृत्त हों! जानेके कारण केवल्य-जेसी' है और ब्रह्मलोकतक सार? हि 
म और आनन्दमय अवस्थाओंसे उच्चकोटिकी है । 7 


हि (७) 'उपायप्रत्ययो योगिनां मवति’ इस बीसवं सूत्रके व्यासभाप्यसे उपायप्रत्यय-असम्पज्ञात- , 
७ समाधि योगियोंकी बतछाकर “भव प्रत्यय' असम्पज्ञात-समाधि अयोगियाँकी अथवा अज्ञानियोंक्री सिद्ध 
~ कुरना भी ठीक नहीं है; क्योकि १९ वे सूत्रके 'विदेहानां देवानां भवप्रत्ययः' इस व्यासभाष्यमें भवप्रत्यय- 

वाले विदेहोंके लिये देवका शब्द प्रयोग किया गया है। उपायप्रत्ययवालोंको तो श्रद्धा-वीर आदिका 
. ह] अनुष्ठान करके योगश्रेणीमें प्रवेश करना होता है, किंतु भवप्रत्ययवाले geet आदिका aye पूर्व 

जम्ममें कर चुके हैं, क्योंकि बिना इसके आनन्दानुगत और अस्मितानुगनको भूमियों और कवरयपद- 
तुल्य स्थितिका प्राप्त होना असम्मव है | 

( ८ ) वायुपुराणमें चिन्तनका शब्द भावना, समापत्ति अर्थात्‌ सम्रज्चात समाधिके अथमें ले 
सकेते हें । इसमें कमसे स्थलमूतोसे लेकर मुलप्रकृतिपयन्त सम्प्रज्ञात समाधिङी भूमियोंमें आसक्त योगि- 
योंके शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ SAA अवस्था ओके सूक्ष्मता, सात्विकता और आनन्द तारतम्यसे समयमे „ | 
वृद्धि दिखलाते हुए इस बातको दर्शाया है कि एक छाख मन्वन्तरवाढी स्थिति भी पुनरावर्तिनी ही ? : 
केवळ परमात्मप्रांपिरूप केवल्य अपुनरावर्तिनी है, जो अप्रम्पज्ञात समाधिका अन्तिम ध्येय है । 

यह एक प्रकारसे गीताके इस रोकी व्याख्या है- . 
आब्रह्मशुवनाज्लोकाः पुनरावतिनोञ्जुन । माझुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ (८१६) 

विज्ञानभिक्षुके योगवार्तिकका भाषानुवाद सूच १९--अससम्मरज्ञात योगके भी निमित्तमेदसे दो प्रकार 
अगले दो aitaa सूत्रकार कहेंगे | उन्हीं दो मेदोंको युक्तिसिद्ध पूर्वाचार्योके कहे क्रमके अनुसार दोनों 
सत्रोंके अबतरणके लिये भाष्यकार दिखलाते हैं--स खल्वयं ड्रिविध इति वह असम्प्रज्ञातयोग 


दो प्रकारका है । 
a + बह असम्रज्चातयोग अगले TAA प्रज्ञापूवेक बताया हे । अतः आगे कहे श्रद्धा आदि हैं. कारण 


-जिसके ऐसा उपायप्रत्यय असम्मज्ञातयोग योगियोंको इस StH होता है तथा योगमष्टोंको इस छोकमें 
और देवताविरोषोंको देवलोकमें 'भवप्रत्यय जन्म है कारण जिसका वह असम्मज्ञातयोग होता है--यह 
क्रम है | सत्रकारको उोयप्रत्यय सविस्तार कहना है, अत सचीकटाहन्यायसे पहले भवप्रत्ययको कहेंगे । 
p f कारण सत्र और भाष्यमें ऋममेदको दोष नहीं मानना चाहिये। उत्पत्तिक्रमके अनुसार सत्रके क्रमका 
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रू भभभा 
र . उल्लंघन करके और सम्बन्धको पूरा करके सूत्रको उठाते हैं ।--तत्रेति--भवका अर्थ हैं जन्म, वह भव 


> . हो. है प्रत्यय अर्थात कारण जिसका ऐसा विग्रह (अवप्रत्यय शब्दका ) है। 'विदेहप्रकृतिल्यानाम इसको ` 

| १ व्याख्या विभाग करके करते हैं कि “विदेहानास! इत्यादि | शरीरकी अपेक्षाके बिना जो बुद्धिवृत्तिवाल हैं 

« उन्हें विदेह कहते हैं--यह विभूतिपादमें स्पष्ट हो जायगा। वे विदे महदादिदेव हैं, साघना-अनुष्ठानके 
बिना ही इन्हें असम्परज्ञातयोग केवल जन्मके हो निमित्तसे होतां हैं ( अर्थात्‌ इस देहपातके अनन्तर उस- A 
उस तत्त्वम प्रादुर्भावरूप जन्मके कारणसे ही होता इ । योनिः अर्थात्‌ उस-उस स्थानके .झपने-अपने EA * \ 


या ममावद्वारा स्वाभाविक शानसे दी उन्हे असस्ज्ञात होता है । विति wot और*कमी ९. be | 
ग भी सवसंस्कारमकोएणउसिचद्वारा-क न निगेश्यषथिर ea 


wire 4 
myi ag te “nse WARA त मारा, 


whe aR HAT BOT ENG ~ 
2a - बारे कारके विपाक अर्थात्‌ फलको अर्थात्‌ ऐश्वयमोगको प्रारब्ध कमसे यन्त्रित हुए-हुए मोगते क | | 
MGS carea मुक्त हो जाते हैं। ` 3 As 
“इसरो प्रकार प्रकृतिळय भी ईश्वर-उपासनाद्वारा या प्रकृतिदेवताकी उपासनाद्वारा जो आवरणसमेः! $ 
Eigen त्यागकर लिज्ञशरीरके साथ प्रतिके आवरणमें गये हैं, वे यहाँ alae कहे गये हैं झै 3 
हे भी तके कार्य समाप्त न होनेसे' अप्रनी इच्छासे ही valet छीन होनेपरें, संस्कारके शेष रह जाने"? 5. 
- उ असम्झजू तयोगमें केवल्यपदके ET अवस्थाको प्राप्त होते हैं, जबतङ कि as अधिकारके वशसे चित्‌ {$ 
; फिर sala नहीं होता | इस ( प्रकृतिळ्य ) का भी ( असम्मज्ञात ) भवप्रत्यय ही हे | -अधिकारंकी . 
DIA १ समातिए वे भो मुक्त हो जाते हैं, यह आशा दै कोई 'भव' का अथे करते हैं अविद्या। उनका se 
है क्रि अह सत्र” इन्द्रियोंसे लेकर प्रकृतितकके चिन्तकोको अविद्यारूपी कारणद्वारा अस'प्रज्ञात होता ई, ७ 
यह कह रहा है। परंतु यह नहीं है, क्योंकि असम्प्रज्ञातका हेतु है परवेराग्य और वह परवराग्य अंविद्या्में $ 
सम्भव wet तथा जो वायुपुराणमें है कि ‘aq मन्वन्तरोंतक इस अवस्थामें इन्दियचिन्तक रहते हैं और `, : 


y 


» % 


5 « ` उच्चतोतिक पूरे एक सी मन्वन्तरोंतक, आभिम्रानिक एक हजार मन्बन्तरोंतक बौद्ध दस हजार मन्वन्तरोंतक बिना > 
2 Go. दुःखक रहते हैं और अव्यक्त चिन्तक पूरे एक लाख मन्वन्तरोतक रहते हैं, निगुण पुरुषको प्रात काफें :* 
fared, कोडे संख्या नहीं रहती” यह वाक्य है | बह कमदेवोंके, जिन्हें कि ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ ३३ *, 
द >; ` . जो लि इन्द्रियादिके उपासक ईं--उस-उस पदें अवस्थितिके weal ही नियत करता है उनेके ¬ £ 
¦ `£ ` 2८ तो झउसनज्ञात समाधिके काछोंको और न देहादिके अभावसे वृत्तिके अभावके काढोंको वह वाक्य निश्चित | 
८%. pal दे; क्योंकि इन्द्रिय आदिके चिन्तनमात्रद्वारा असम्प्रज्ञात उत्पन्न नहीं हो सकती तथा कभी-कभी हेते. .. 

` 52 छ जो दृत्तिका अमाव वह प्रलय और मरणादि ( में उत्पन्न होनेवाछे ee) के तुल्य होनेसे: £ 
दति भी है एवं इन्द्रियादिके उपासकोंक्ों इन्द्रियादिके अभिमानी सूये आदि पदकी प्राप्ति होती-४ `. ¦ 
£ फल अन्यत्र पुनायी भी देता है कता 


:' « शमरीक्षा- यहाँ विदेह और प्रतिश्या जो स्वरूप Ree है, उसके सम्बन्धमें इम भूमि: | 
| रूप पढ दशनसमन्वयके चौथे प्रकरणमें सांख्य और gaa में fea चुके हें । यहाँ पुनः विजार. 
ta आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । भव' के जो अर्थ जन्म fe गये हे, वे तो सूत्रकार ९:५ 
= ; s " . ` उष्यकारके अभिप्रायके अनुसार ठीक ही है किंतु जो देवविशेषकी ZAR असम्मज्ञात-समाधिको i $ 


D Sy. ee 


. 


- ९०८ 
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` WAR] श्रद्धावीय॑स्पृतिसमार्थिप्रज्ञापूबंक इतरेषाम्‌ $ | [ समाधिपाद hi 
` ¦ त्यय बतलाया गया है,. सो. देवळो$की समाधिक्री मनुष्यलोककी समाधिके साथ कोई संगति नहीं क) 
| ` दीखती | हाँ, इस लोकमें योगअष्ट करी असम्मज्ञात समाधि ही भवप्रत्यय हो सकती है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
` गीतामें भी ऐसा ही कहा है, जैसा कि इस पूत्रकी व्याख्यामें बतळाया गया. हे । अन्य aa बातें 
वाचस्पति fast समीक्षामें आ गयी et EF: 
सङ्गति पिछले . सूत्रम fate. और .प्रकृतिलयोंकी . असम्परज्ञात-समाधिकी जन्मसिद्ध योग्यता 
HE 277 बतळाकर अब अगले सूत्रमें साधारण योगियोंके लिये उसका उपायसे प्राप्त करना बतछाते हैं--+ 
ली tay 
i श्रद्ठावीयस्सृतिसमाधिप्रज्ञापूवेक इतरेषाम्‌ ॥ २० ॥ 
/ , “१... शच्दार्थ-. अद्धा-वोय-स्मृति-समाधि-प्रज्ञापूवंक: = श्रद्धा, वीर्य, wale, समाधि और प्रज्ञापूवक ( वह 
Cog Senn. ham क court te, Rp sey पकतिल्य नही Bus bs TAN» i. 
CYL tae ऐै।। ee De reese eh 
` ५.” = (अन्वयाथ- दूसरे योगी जो ` विदेह और प्रकृतिलय नहीं हैं, -उनक्ो श्रद्धा, वीर्य, sie, * क, ५ 
seifa ae sagas असम्परज्ञात-समाधि सिद्ध होती है । me eee as 
5. , व्यांख्या--विदेह और प्रकृतिल्योंसे भिन्न योगियोंकी असम्पज्ञात-समाधि श्रद्धा आदिपूर्वक oh e n 
५४ । श्रद्धा आदि क्रमसे उपाय हैं और असम्मज्ञात-समाधि उपेय। इसलिये इनका.उंपायोपेय समान्य, Ss. 
ah विषयमें चित्तको प्रसन्नता श्रद्धा है; उत्साह वीय है; जाने हुए विषयका न मल्ना ain? 

; हैः चित्तकी एकाग्रता समाधि है; ज्ञेयका ज्ञान प्रज्ञा है । e 
Pot श्रद्धा-ज्ञो विदेह और प्रकृतिल्यॉसे भिन्न हैं, उन्हें जन्म-जन्मान्तरोसे योगमें नैसर्गिक रुचि नहँ $ oo 
os. Bat है; किंतु उनको पहले are और आचार्यके उपदेश सुनकर योगके विषयमे विश्वास उत्पन्न होता है। ४ ६५, 
/ # .भोगकी प्राप्तिके लिये अभिरुचि अथब्गा उत्कट इच्छाको उत्पन्न करनेवाले इस विश्वासका नाम ही श्रद्धा 'है । ' 
- :: »थह कल्याणकारिणी श्रद्धा योगीकी रुचि योगमें बढ़ाती है, उसके मनको प्रसन्न रखती है और भाताके . ' 
, ४ समान Bane बचाती हुईं उसकी रक्षा करती है। . 

$ वीर्य--श्रद्धासे वीर्यं उत्पन्न होता. है । योगं-साधनकी तत्परता उत्पन्न करनेवाले उत्माउका- नाम 


॥ के 2 t 


i 5 वीथ हे शरद्धाके अनुसार उत्साह और उत्साहके अनुसार साधनमें तत्परता होती हे) (४... . ४. 
w स्मरति उत्साहवालेको पिछली अनुभव की हुई भूमियोंमें स्मृति उत्पन्न होती है ee 
Saath अङ्किष्ट कर्मों और ज्ञानके संस्कारोंका जाग्रत्‌ होना स्मृति है 3 & रि, 


` ` ` समाधि--पूवंके अक्छिष्ट कम और ज्ञानक्रे संस्कारोंके जाग्रतूँ होनेंसे चित्त एकाग्र नीर. स्थिर; “ 
`. होने रुगता है। . भोत्तं a 
. . अज्ञा--समाधित्थ एकाग्र चित्तमें ऋतम्भरा प्रज्ञा ( विवेकःज्ञान ) उत्पनन'होती है, गि”; पस्तुका, + ३. 
oo” र्थ स्वरूप ज्ञात होता है । इसके अभ्याससे TERT और परवैराग्यसे असम्पज्ञात-समाहु#होठी है । : 
:- ` -. ` विशेष विचार ( सूत्र २० )-कर्माशय चित्त-भूमिमें दो प्रकारसे रहते हैं। एक प्रधानरूस्से . जिने 
: : - ज्म, आयु और भोगका कार्य आरम्भ कर दिया है fare नियत विपाक तथा प्रारब्ध नू ae 
... * इसरे उपसजनरूंपसे रहते हैं, जो प्रधान कर्माशयोंके सम्मुख अपने कायको आरम्भ करनेकी से "नः TFT: 
Aan निचली भमियांमें छिपे हुए पढ़ें रहते हैं, जिनको अनियत विपाक तथा संचित कर्म aA: ` 
Saar कर्मोंसे जो कर्माशय बनते हैं, उनमेंसे कुछ तो प्रधान रूप धारण करके प्रारब्घके Tet 
\ Wire 


u ee ee _ २९९ A, 


~~ 


.2 पा० यो प्र I | £ 


डि 


Tas 
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समाधिपाद ] पातव्जल्योगप्रदीप [सूत्र २० 


हैं और कुछ उपस्जनरूपसे चित्तकी निचली भूमियोंपे संचित कर्माशयोंके साथ मिल जाते हैं | यह संचित 
. कर्माशय भी समय-समयपर अपने किसी अमिव्यज्ञकको पाकर निचली भूमियोंसे ऊपर आकर प्रधान रूप 
धारण करके प्रारब्ध बनते जाते हैं । 
जम्म-वन्मान्तरोमें संचित किये हुए योगके संस्कार व्युत्थानके प्रधान संस्कारोंसे दबे हुए चित्तको 
निचली भमिमें सुप्तरूपसे पढ़े हुए श्रद्धा-वीयंद्वारा व्युत्थानके संस्कारोंके दबनेपर योगके संस्कारोंको Afa- 
व्यक्षक ( जगानेवाळे ) पाकर वेगके साथ -जाअत्‌ होकर निचलो भूमियोंसे ऊपर आकर प्रधान रूप T ph 
कर लेले हैं । यहाँ श्रद्धावीर्य तो केवळ निमित्त कारण है । उपादान कारण तो निचली भूमियोंमें aye 
योगके संस्कार ही प्रकृतिरूप हँ जैसा कि केवल्यपाद सूत्र २ में बतलाया है-- F a 
és ळक. ee Rak ub AUST a OS : 
४ ... २० सुक जातिसे दूसरी silat बदल: जोना प्रकृतियाँ ( उपादान कारणों ) के भंरनेसे होता हैः: 
` `° अ्रद्धावोय केवल व्यत्थानके संस्कारों की रुकावटको हटानेमे|निमित्त होत हैं | कहो बाहरसे योगके संत्कारोंको 
` ` नही भरते | जैसे किसान पानीको रोकनेवाळी मेड़को केवळ काट देता है तो Age बाहर रुका हुआ पानी 
स्वयं कियारीमँ आ जाता है । | 
यथा--निमित्तमप्रयोजक प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तत; क्षेत्रिकवत्‌ | ( कैश पा० सू० ३) . 
mik निमित्त प्रकृतियोंका प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे रुकावट दूर हो जातो हे, जिस 
प्रकार जब किसान किसी खेतमें पानी मरना चाहता हे तो केवळ पानीको रोकनेवाली Ash कुछ अंशको 
देता है। पानी स्वयं उसमें होकर खेतमें भर जाता है । 
सँगति- पूर्वोक्त श्रद्धा आदि उपाय पूवजन्मोंके संस्क्रारोके बळसे सदु, मध्य, अधिमात्र 
मेदसे तीन प्रकारके होते हैं अर्थात्‌ किसीके मृदु ( मन्द ) उपाय होते हैं, किसीके. मध्य ( सामान्य ).' ` 
और .किसोके अधिमात्र ( तीत्र ) उपाय होते हैं । इससे मृदु उपाय, मध्य उपाय और अधिमात्र उपाय, 
, उपायमेदसे तीन प्रकारके योगी होते हैं । | pe 
7 ङी तोनों उपायमेदवाले योगियोंमें भो प्रत्येक संवेग अथवा वैराग्यके मृदु, मध्य, अधिमात्रं." 
(त्त्र तीन प्रकारके मेद होनेसे तीन-तीन प्रकारका होता है अर्थात्‌ मृदु उपायवाढा योगी, .- 
` कोई व्हूरसिंवेगवाळा, कोई मध्य संवेगवाला और कोई अधिमात्र ( तीब्र ) संवेगवाळा होता है: | 
ऐसे Sagat SIMA, कोई मुदु संवेगवाळा, कोई मध्य संवेगवाळा और कोई अधिमात्र ( तीब्र) 
संवेगवाई क्योंता है । 
इस sen श्रद्धा आदि उपायोंके तीन मेद तथा संवेगके तीन भेद होनेसे उपाय-प्रत्यय योगियोंके . 
tra होते हैं-- य 
: अल मुदु-उपाय मूदु संवेगवान्‌, ( २ ) मूदु-उपाय मध्य संवेगवान्‌ ( ३ ) मदु-उपाय तीज ... 
` संवेग ४ ) मध्य-उपाय मुदु संवेगवान्‌, ( ५ ) मध्य-उपाय मध्य संवेगवान्‌, ( ६ ) मध्य-उपाय, 
. तीव्र सूबंगवान्‌, ( ७ ) अभिमात्र-उपाय मुदु संवंगवान्‌, ( ८ ) अधिमात्र-उपाय सध्य-संवेगवानू , ( ९) . 
' ` अघिमा उपाय तीव्र संवगवान्‌ | | 


"वन 
` 


२१० 
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सूत्र २९-२२ ] ` श्रृदुभध्याधिमात्रस्वात्‌ ततोऽपि विशेष: [ समाधिपांद 


इन नौ प्रकारके उपाय-प्रत्यय योगियोंमेंसे उपायकी न्यूनाधिकता और वैराग्यकी न्यूनाधिकताकी 
अपेक्षासे किसीको विढम्बतम ( अत्यन्त विढम्बसे ), किसीकों शीघ्रतम समाधिका छाम प्राप्त होता है 
उपयुक्त सबमें अन्तिम योगियोंकों सवपिक्षया शीघ्रतम समाधि-ढाभ प्राप्त होता है, उन्हीक्का अगल 


` मत्रमें वणन करते हैं 


टे 


: तीब्नसंवेगानामासन्नः ॥ २१ ॥ 
शब्दार्थ- तीव्रसंवेगानाम्‌ = तीव्र संवेगवान्‌ ( अधिमात्र उपायवाळे योगियोंको ) समाघि-छाम 
aT: = शीघ्रतम = निकटतम होता है | 


r 


A a 
\ 


कशे; 


AS अन्वयार्थ--तोत्र संवेग और अधिमात्र उपायवाळे योगियोंको समाधि-छाम शीघ्रतम होता है । 
है व्याख्या -इस सूत्रके आदिमे भाष्यकारोंने अधिमात्रोपायानास्‌” “अधिमात्र उपायवाळॉंकोर इतना „5 
“और सम्बद्ध किया हैं तरर चिकन: समाधिफछं च मवति'ःइति T 'समाधिका eee a बै 


HR लाभ होता है' यह शब्द सूत्रके शेष हैं | वे GAR अन्तमें गाने चाहिये | 


, इसलिये यह अथ हुआ कि जिनका उपाय अधिमात्र हे और जिनका संवेग तोमर है, उन उपाय- 


` प्रत्यय योगियोंको समाधिका छाभ तथा उसके KSA छाम शीघ्रतम प्राप्त होता दै । अर्थात्‌ उपायके 


अधिमात्र और संवेगके तीव्र होनेके कारण उपयुक्त नो प्रकारके उपाय-प्रत्यय योगियोंमेंसे उनको शीघ्रतम 
अर्थात्‌ सबसे अधिक शीघ्रतासे समाधि तथा Saal फल कैवल्यका लाम प्राप्त होता है । 

इनको अपेक्षा अधिमात्र-उपाय मध्य संवगवार्लाको कुछ विलम्बसे; और इनकी अपेक्षा अघिमात्र- 
उपाय सृदु संवेगवालोंकी उनसे अधिक विछम्बसे होगा | 

इसी प्रकार जितनी-जितनी उपायोंको . और संवेगकी न्यूनता होती है उतना-उतना विलम्बसे 
aafaa होता है और जितनी-नितनी उपायोंकों और संवेगकी अधिकता होती है उतना-उतना शीघ्र 
समाधिलाभ होता है । 


$`. सब्नति--तीत्र संवेग भी मृदु, मध्य, अधिमात्र--विशेषान्तर मेदसे तीन प्रकारका होता है। उनमेंसे 


2 


PR 


out 


७ 
2 
> 


` अघिमात्र da वैराग्यवाळे योगिग्रोंको शोध्र समाधिका ढाम होता हे | यह अगले aa IR p 


मध्याधिभात्रत्वात ततोऽपि विशेष, ॥ २२॥ ` 9 
शब्दार्थ-मृदु-मध्य-अधिमात्रत्वात्‌ = ( तीत्र संवेगके भी ) we, मध्य, अधिमात्र--ये तीन 
aaa, तत = उस ( मृदु तीत्र संवेगवालोंके और मध्य Hla संवेगवालोंके समाधि-लाम ) से; अपि 
मी; विशेष: =( अधिमात्र तीन संवेगवालोंको समाथि-छाममें ) विशेषता होती है। आह 

अन्वयार्थ -- मृदु, मध्य, अधिमात्र--ये तीन मेद होनेसे मृदु तीब्र संवेगवार्लों Atea तीब्र 


` संवेगवाढोके समाधि-छामसे मी अघिमात्र da संवेगवाढोंको समाधिळाभगे विशेषता दै । ३४ 


व्याख्या. पूव॑सूत्रमें जो aa संवेग बतलाया है, उस तीम्र संवेगके भी मृदु, मध्य,अधिमात्र-- 
ये तीन मेद हैं अर्थात्‌ मृदु तीब्र संवेग, मध्य,तीत्र संवेग और भधिमात्र तीम्र संवेग । % 
१ वाचस्पतिमिंश्रने संवेगके अथ वराग्य किये हैँ, किंतु विज्ञानमिक्षुके योगवार्तिक ( i Tasha 


` * क्रम-अनुसार इस प्रकार अर्थ है--संवेंगः उपायानुष्ठाने शेध्यम? ` संवेग उपायके AIAN शीध्रताकौ कहते हैं | 
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संवेगः क्रियंदितुद्ढतरः संस्कारः -क्रियाके करनेमें जो कारणरूप Egat संस्कार है, वह संवेग कहलाता है | 
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इस प्रकार यह तीब्र संवेग तोन प्रकारका हुआ | इससे अधिमात्न-उपाय मध्य संवेगवाळे आठवें 
रेणके योगियोंको अपेक्षासे अघिमात्र-उपाम asa संवेगवाछ Arata शीघ्र समाधि-छाम होता है 
और अधिमात्र-उपाय मध्य-तीन्न संवेगवाले योगियोंको शौश्रतर और भधिमात्र-उपाय अधिमात्र-तीज़ 
संवेगवाळे योगियोंकों शीक्रतम समाधिलाम प्राप्त होता है । इन अघिमात्रोपाय afama dA संवेगवाळे 
) i गोगियॉमे पूर्वके दोनों योगियोंसे यहे अत्यन्त शीप्रतारूप समाधि-लाभमें विशेषता है | “a 
) संगति पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अघिमात्र-तीत् संवेगसे ही शीघ्रतम-समाधिका लाम होता है, aN हूं 
कोई और सुगम उपाय भी है-इस आशङ्काके निवारणार्थ सूत्रकार शीक्रतम-समाधिका उपायान्तर बतलाते pr b "१ 
ईक्वरणिधानाद्वा ॥ २३ ॥ / bd 
शब्दार्थ ईश्वर-प्रणिधानात्‌ = इेश्वर-प्रणिधानसे; वा = अथुः (चतम समाधि-लाम होता है 
पं £ ह दाद अथवा ईश्वरप्रणिधानसे शोभ्रतम' समाषि-लाम हता है। | 
: च्याख्या--इस सूत्रमै विशेष” इस पदका पूर्वसूत्रसे अनुवतन करनेसे आसन्नतम ( शीघ्रतम ) 
समाघि-काम होता है, यह अर्थ निकलते हैं । के 
` _ पूर्वोक्त अधिमात्र-उपाय अधिमात्र तीत्र संवेगसे शं'प्रतम समाधि-छाम होता है, अथवा TITER 
इश्वरमें भक्तिविशेष अर्थात्‌ कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाओंको उसके अधीन तथा कर्मों और उनके 
कोको उसके समर्पण करने और उसके गुणों तथा स्वरूपका चिन्तन करनेसे, उसके अनुग्रहे शीप्रतम 
समाधि-राम होता है | र 
साधनपाद सूत्र १ एवं ३२ में ईश्वर-प्रणिधानका सामान्य अंथे ईश्वरकों भक्तिविशेष और शरीर, 
| . इन्द्रिय, मन, माण, अन्तःकरण आदि सब करणों, उनसे होनेवाले सारे कर्मों और उनके Tet अर्थात्‌ 
सारे बाह्य और आभ्यन्तर जीवनको ईश्वरको समर्पण कर देना है, किंतु विशेषरूपसे यहाँ इश्वमणिघानसे 
जो सत्रकारक्ा अभिप्राय है,वह अट्टाईसवें FAA कहेंगे | 
सङ्गति जिसके प्रणिधानसे शीप्रतम समाधि-लाभ होता है, उस Sarat स्वरूप निरूपण करते X- 
J क्लेशकरमेविपाकाशयेरपरामृष्ः पुरुषविशेष ईश्वरः ॥ २४ ॥ ४ 
| शब्दार्थ-- क्छेश-करम-विपाक-आशयेः = क्लेश, कम, उनके फळ और वासनाओंसे; ARAE: = 
| न स्पदी किया हुआ = सम्बन्ध-रहित = असम्बद्ध; पुरुषविशेषः > अन्य पुरुषोंसे विशेष (विभिन्न, उत्कृष्ट) 
| ` चेतना Rat = दर EV डू 
अन्त गै... वळेश, कर्म, कर्मोके फल और वासंनाओंसे असम्बद्ध, अन्य पुरुषोंसे विशेष ( विभिन्न 
ee उत्कृष्ट ) भतन ईशर है । | S 
> व्यास्या->कलेश- क्लिश्नन्तीति क्लेशाः जो दुःख देते हैं, वे क्केश कहलाते हैं । वे अविद्या, 
pas मद्रे, अभिनिवेश-संज्ञक पाँच प्रकारके हैं, जिनका स्वरूप सूत्र (२।३) में बतळाया जायगा | 
बरा ईत क्लेशोंसे धर्म अधम अर्थात्‌ शुभ-अशुभ और इनसे मिश्रित--ये तीन प्रकारके क | 
. (४। ऽतन्न होते हैं। वेदोंमे विधान किये हुए सब प्राणियोंके कस्याणकी “मावनासे किये हुए ' 
७: (सुकरा aT धम और वेदोंमें निषेध किये हुए हिंसात्मक कम अधमे हैं | 
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विपाकः-...'विपच्यन्त इति विपाकाः जो परिपक्क हो जाते हैं, वे विपाक कहलाते हैं अर्थात उन 


सकाम कर्मोके फल सुख-दुःखरूप जाति, आयु और भोग जिनका सूत्र ( २ | १३ ) में वणन किया 
जायगा, विपाक कहलाते हैं। 


अद्रयः“ फलविपाकाच्चितमूमौ शेरत इत्याशयाः' फळ पकनेतक जो चित्तमूमिमें पड़ी हुई 


` सोती हैं, वे वासना 'आशय' कहलाती हैं, अर्थात्‌ जो कर्म अभीतक THR जाति, आयु और भोगरूप फल नहीं 


दे पाये हैं, उन कमफरलॉके वासनारूप जो संस्कार चित्तमृमिमें पढ़े हुए हैं, वे आशय कहलाते हैं।(४।८) 


: Se Megs उपयुक्त क्लेश-कमं आदि चारोंसे जो तीन कालमें लेशमात्र मी सम्बद्ध नहीं है, वह अन्य पुरुषोंसे 
RS ( विभिन्न उत्कृष्ट ) चेतन ईश्वर कहलाता है । 


, इैखरके अथ हैं--'ईशनशील इच्छामात्रेण सकलबगदुद्धरणक्षम:' ईशनशीळ अर्थात्‌ इच्छामात्रसे 
म्पूण जगतूके उद्धार Bsa । TOR PEST द 
सङ्का --'जन्मादू यस्य यतः इस ब्रह्मतूत्रमें ईश्वरको . जगत्को उत्पत्ति, स्थितिं श. ५६ 
RATS बतछाया है | इस प्रकारके लक्षण नहीं किये हैं | 
समाधान --वहाँ प्रकरणानुसार STACK] सामान्य SAT बतलाया है | उपासनामें उपास्यके जिस 
SIA GRC उपासना की जाती है, उसके उसी स्वरूपमें अवस्थिति होती है । असम्प्रज्ञात समाघि 
अर्थात्‌ ब्रह्मके शुद्धस्वरूपमें अवस्थितिके इच्छुक उपासकको संसारको उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यसे. कोई 
प्रयोजन नहाँ है । उसको क्लेश, सकामकमे, कर्मोके फल और वासनाओसे, जो बन्धनके कारण हैं, 
छुटकारा पाना है | इसलिये Sears ऐसे विशेष स्वरूपमें उपासना करना उसको बतलाया गया है | 
श्ङ्का--क्लेश, कम, विपाकादि तो चित्तके धमं हैं, पुरुष तो इरवरक समान सदा असङ्ग और 
fie है, इसलिये seat अन्य पुरुषासे क्लेशादि waa रहित होनेको विशेषता अयुक्त है | 
समाधान--यद्यपि सभी पुरुषोंमें वास्तविक क्लेशादि नहीं हैं तथापि चित्तमें रहनेवाले क्लेशादिका 
पुरुषके साथ औपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ चित्तमें रहनेवाले क्लेशादि पुरुषमं अविवेकसे आरोपित कर लिये 
जाते हैं । जैसे योद्धाओंमें ( लड़नेवालोंमें ) जीत-हार होती है, पर वह स्वामोको कही जाती हे अर्थात्‌ 
जैसे राजा और सेनाका परस्पर स्व-स्वामि माव सम्बन्ध होनेसे सेनाकत॒ क (ANA को हुई) जयः पराजयका 
स्वामिमूत राजामें व्यवहार होता है; क्योंकि वह उसके फलका भोक्ता है। इसी प्रकार चित्त और gern 
भी परस्पर स्व-स्वामिमाव सम्बन्ध होनेसे चित्तमें वतमान क्लेशादिका ही पुरुषमें व्यवहार होता है, क्योंकि 
वह उसके फलका भोक्ता है । जैसा कठोपनिषदू ( २ । ३ ) में कहा है 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्त Mader सेबी षिण; | 
ज्ञानीलोग इन्द्रिय, मनसे युक्त आत्माको भोक्ता कहते हैं ( इन्द्रियादिसे जो युक्त नहीं है वह भोक्ता नहीं है )। 
किंतु यह अविवेक-प्रयुक्त औपाधिक क्लेशोंका सम्बन्ध विवेकशोळ seach सम्सावित नहीं है | 
यह औपाधिक भोगके सम्बन्धका न होना ही इइवरमें अन्य पुरुषासे विशेषता है अर्थात्‌ पुरुषके चित्तके 
साथ एकरूपतापन सम्बन्धसे जो चित्तके पुरुषमें औपाधिक धम आरोपित किये जाते हैं, उन घमाँसे 
असम्बद्ध जो विशुद्ध सत्वगुण-प्रधान चित्तोपाधिक नित्य ज्ञान ऐउवर्यादि धर्मविशिष्ट Ges, सत्य-सक्कल्प 


' चेतन है वह इेश्‍वर-पदका वाच्य है | वह अन्य पुरुषोंसे विशेष है 


शङ्का-यदि क्लेशादिसे असम्बद्ध होना ही Seat विशेषता है तो मुक्त पुरुष तँथा sateen 
आदि भी शैश्वर-पदका वाच्य हो सकते हैं, क्योंकि क्लेशसे तो उनका भी सम्पक नहीं होता दै 


an 
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समाधान--प्रकतिळय और विदेह योगियोंको प्राकृत-बन्ध होता है तथा अपनी अवधिके अनन्तर 
संसारम आनेसे मावी क्लेशोंसे सम्बन्ध होता है | विदेह और प्रकृतिल्योंसे भिन्न दिव्य-अदिव्य विषयों के 
मोक्ता देव, मनुष्यादिकोको क्रमशः दाक्षिणिक और वैकारिक बंध होता है। यपि इन तीनों बन्धोंको 
काटकर कैवल्यको प्राप्त हुए पुरुष भी सुक्त ही कहाते ( वास्तवमें तो मुक्ति और बन्धन दोनों अन्तःकरणके 
हो घर्म हैं, पुरुष उसका द्रश है इसलिये उसमें आरोपित कर लिये जाते ) हैं तथापि वे पदा सुक्त 
नहीं हैं; क्‍योंकि क्लेशयुक्त होकर हो योग-साधनके अनुष्ठानद्रास दी ath बन्धनसे मुक्त हुए हैं, 
fag इश्वर सर्वदा क्लेशोसि अपरामृष्ट होनेसे सदा ही मुक्त हे । यह सदा मुक्तस्वरूपता sad मु ॥ R 
एरषों तथा प्रकृतिल्योंसे विशेषता है | | i ae") 
T गङ्गा ज्ञानस्वरूप. ऐश्‍वर्य तथा पुरुषोंके उद्धारके सत्यसङ्करपरूप Berar परिणाम अपरिणामी/ 5५ \ 
es È ql डोला -पम्मव हे और यदि यह धर्म चित्तका माना जाय तश तक्र देश्‍वरका चित्के सार्थ ६), 
Ae जव सम्बन्ध सम्भन नहीँ हो सकता; क्योंकि स्व-ध्वामि भाव-पम्बन्ध अविद्यासे होता है । इस 
` १, प्रकार सदा मुक्त पुरुषविशेषमें स्वाभाविक ऐउवयके अभावसे और चित्ते स्व-स्वामिमाव सम्बग्धके असम्भव 
होनेसे इै₹वरको सदा मुक्त पुरुषविशेष नहीं कहा जा सकता | 
समाधान- -यद्धपिं अपरिणामी चेतनभूत ईश्वरम इन ऐश्वर्योका परिणाम होना असम्भव है; 
क्योंकि वह रजस्‌-तमस्रहित विशुद्ध चित्तका धर्म है और चित्तके साथ नित्यमुक्त ईश्वरका स्व स्वामिः 
माव-सम्बन्ध असम्भव हे तथापि जैसे अन्य पुरुषोंका अविद्याप्रयुक्त चित्तके साथ स्व-स्वामिभाव-सम्बन्भ है 
वैसे ईरवरके साथ अविद्या-प्रयुक्त नहीं है । किंतु वह चित्तके स्वमावको जानता हुआ तीनों तापोंसे 
दुःखित संसार-सागरमें पढ़े हुए जीवोका ज्ञान एवं घर्मके उपदेशद्वारा उद्धार करनेके स्मि विशुद्ध सत्त्वरूप, 
न कि जज्ञान-प्रयुक्त, चित्तको धारण क्रिये हुए है । इसी प्रकार अज्ञानपूर्वक सङ्गवाले चित्तमें परिणाम 
होता है। नित्य विशुद्धसत्तरूपचित्तमें नित्य-ज्ञान वा प्रेरणाका होना परिणामरूप नहीं है | अविद्याके 
सम्बन्धसे रहित ईश्वर चित्तके स्वरूपको जानता हुआ पुरुषके भोग, अपवग और धर्म-ज्ञानके उपदेशके 
स्यि विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तके धारण करनेसे आन्त नहीं कहा जा सकता । ईश्‍वर विशुद्ध सत्त्वरूप 
चिचद्वारा चीवोंके कल्याणार्थ संसारकी रचना करनेमें आन्त नहों किंत ज्ञानमय ही है। 
` . ईडवरकी इच्छामात्रसे सब जगतका उद्धार-रूप te अनादि विशुद्ध सत्तगुणमय चित्तके योगसे 
है और विशुद्ध सत्त्वगुणमय, चित्तका योग उत्कृष्ट ज्ञानसे दै । विशुद्ध सत्त्गुणमय चित्त हो तो उत्कृष्ट 
ज्ञान हो और उत्कृष्ट ज्ञान हो तो विशुद्ध सत्त्वगुणमय' चित्त हो । ऐसे अन्योन्याश्रय. ( एक-दूसरेका 
सहारा लेना ) रूप दोप यहाँ नहा है; क्योंकि ये दोनों ही Seat अनादि हैं । इन दोनोंमें कोई 
किसीकी अपेक्षा नहीं रखता है । जहाँ अपेक्षा होती है वहीं यह दोष होता है । ईशवरका उस विशुद्ध 
सत्त्वगुणमय चित्तके साथ अनादि सम्बन्ध है; क्योंकि प्रकृति और पुरुषका संयोग-विमाग अर्थात्‌ पुरुषके 
अपवर्गय सष्टि, उत्पत्ति और प्र्य बिना इैइवर-इच्छा ( सत्य-सङ्कर्प ) के नहीं हो सकती | 
` /भाव यह हे कि यद्यपि धर्म एवं ज्ञानके उपदेशद्वारा पुरुषोंके उद्धार करनेकी इच्छा होनेसे ईश्वर 
‘faze es चिचछूप उपाधिको धारण किये हुए हैं और इस उपाधिके घारणसे पूर्वोक्त इच्छा ( सत्य- 
azai) होरीक्षाई | अर्थात्‌ उद्घारकी इच्छा होनेसे ईश्वरको चित्तका अहण करना और. चित्तके ग्रहण 
होनेसे इच्छाकी होना; इस प्रकार परश्परकी अपेक्षा होनेसे अन्योन्याश्रित दोष आता है तथापि बोज- 


ae समान संसारके अनादि होनेसे इस दोपक्री निवृत्ति हो जातो है । 
> i 2 ares: CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. fe | | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सून २४ , क्लेशकमविपाकाशयेरपरासृष्ट: पुरुषविशेष ईश्वर: [ समाधिपाद 


जिस प्रकार अन्य पुरुषोंका चित्त पुरुषसे प्रतिबिम्बित हुआ सुख, दुःख, मोह ( अविद्या ) रूपसे . 
परिणत होता है और योगियोंका चित्त पुरुषसे प्रतिबिम्बित हुआ निम सात्त्विक ज्ञानसे परिणामको प्राप्त 
होता है; और उनकी हो उपाधिसे पुरुषमें सुख, दुःख और मोइग्रस्त होना तथा निमळ सात्त्विक ज्ञानसे 
क युक्त होना आरोप किया जाता है वैसा ईश्वरका विशुद्ध सच्चगुणमय चित्त नहीं है । वह केवल सात्विक . 
 . परिणाम, seas ( ऐश्वर्यावधि ) वाळा है--यह उसमें अन्य पुरुषोंसे विलक्षणता है | 
हि -_.._ उस विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तमें निरतिशय ऐश्वयरूप उत्कृष्टता और वेद विद्यमान रहते हैं । उस 
विद्यमान उत्कृष्टता और वेदोंका वाच्य-चाचकमाव अनादि सम्बःध है । अर्थात्‌ ईश्वरके चित्तमें अनादि 
*उत्कृष्टता विद्यमान है और उसी चित्तमें उत्कृष्टताके वाचक वेद भो रहते हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि नि 
3 रवर सदा हो प्वाल और यदा ही मुक्त हे । ए TR 
oo शङ्का यहृ जो इेरवरमे विशुद्ध सत्त्त्मय चित्तके ग्रहृणद्वारा सर्वोत्कष्टता बतलाया एफ” र - 
उत्कृष्टता सनिमित्त ( किसी शास्रके प्रमाणसे fag ) है वा निष्प्रमाणक हे £ यदि श्रति-स्मतिको उसमें ` 
प्रमाण माना जाय तो श्रति-स्मतिमें क्या प्रमाण है £ 
. समाधान--सर्वेज्ञ इश्‍वरके स्वाभाविक ज्ञानरूप वेद इश्वरको सर्वोत्कृष्टतामें प्रमाण हैं; और अन्य 
प्रमाणद्वारा ईशवरके निर््रान्त और सवज्ञ सिद्ध होनेसे ईश्वरीय ज्ञान वेदकी प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध है । 
यह सवज्ञतादिरूप धम तथा वेदरूप शाख्न ईश्वरके विशुद्ध सत्त्वगुणमय चित्तमें विद्यमान हैं और इन 
दोनोंका परस्पर अनादि निमित्त नैमित्तकमावसम्बन्ध है अर्थात्‌ ईशवरके चित्तमें वतमान विशुद्ध सत्त्वका 


प्रकृष निमित्तकारण है और वेद उसका आविभूत है । इस उत्कृष्टतासे ही ईश्वर नित्य-मुक्त और 
नित्य-ऐश्वयशालो कहा जाता है । 


o aak ईश्वरको न मानकर केवळ प्रधान ( मूल-प्रकृति ) को हो पुरुषके भोग-अपवग- 
प्रयो जनके सम्पादनाथ संसार-रचनामें प्रवृत्त मान ले तो क्या दोष होगा £ 

समाधान--इवररूप प्रेरक न मानकर केवल जड-प्रधातको संसारकी Clad प्रवृत्त माननेमँ यह 
दोष होगा कि जड-पदार्थ बिना चेतनङी प्रेरणाके अपने काय उत्पन्न नहीं कर सकता हे, जैसे कि 
सारथिके बिना रथ नहीं चळ सकता | इसलिये विशुद्ध सत्त्वोपाधिक नित्य-ज्ञान'क्रियेश्‍वयश्राळी चेतनभूत 
ल [नना ही पड़ेगा | ऐसा ही उपनिषदोंमें बतळाया है-- 

सायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ | ( श्वताश्वतर-उपनिषद्‌ ) 

माया प्रपञ्च (संसार) का उपादानकारण है और मायाका स्वामी प्रेरक परमेश्वर निमित्त-कारण है। 

अन्य कल्पनाओंका निम्न प्रकार समाधान समझ लेना चाहिये -- 

ईश्वर अनेक नहीं हो. सकते | यदि एक-मैसे अनेक हों और उनके अभिप्राय भिन्न-भिन्न 
'हों तो कोई काय नहीं चढ सकेगा अर्थात्‌ एक चाहे सृष्टि हो और दूसरा चाहे सृष्टि न हो 
ऐसी दशामें कुछ भी न हो सकेगा | 

यदि RRIA अनेक मानकर छोटा-बड़ा मानें तो जो बड़ा है वही ईरवर हे, क्योंकि वही 


ऐश्‍वयकी पराकाष्ठा ( अवधि ) को प्राप्त हो जाता है । 
इसलिये जिसमें ज्ञान और ऐश्वयकी पराकाष्ठा है और जो क्लेश, कमं आदिसे सदा रहित है 
वह सदा मुक्त, नित्य, निरतिशय, अनादि, अनन्त, सर्वज्ञ पुरुष-विशेष. देवर है 


२१५ 
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ससाघिपाद ] पातञ्जलयोगप्रढीप [ सूत्र २५ 


विशेष विचार ( सूत्र २४ ) - DR da ईसवरमें अन्य पुरुषसि यह मनन at बिर अन्य GHAR यह विशेषता È दद 
सम्बन्धसे रहित : 
4 a EE धर्म हैं त कि असङ्ग, fer पुरुषके, तथापि चित्तमें रहनेवाले 
इन कडेशोंका पुरुष औपाधिक सम्बन्ध है अर्थात्‌ पुरुषमे अविवेकसे आरोपित कर लिये जाते हैं 
क्योंकि पुरुष ही इनका भोक्ता है, किंतु ईरवरमें इन औपाधिक क्लेशोंका भो सम्बन्ध नही है । इश्‍वरमे 
मुक्त पुरुषोंसे यह॑ विशेषता है कि वे क्लेश-युक्त होकर साधनके अनुष्ठानद्वारा EF हु हैं; ON | 
तीनों कालमें सुक्त है । ईश्वरके अर्थ हैँ--इशनशीर अर्थात्‌ इच्छामात्र ( संकरपमात्र ) से a १ 
जगतके उद्धार करनेमें समर्थ | Lak 
छ es. ER उद्धारका ऐश्वयै अनादि है और अनादि Be चित्तके अनादि न्न 
i BR नार अनादि विशुद्ध सत््वगुणमय चित्तका अनादि उत्कृष्ट शानेस अनादि योग है | oY 
a इस प्रकार. विशुद्ध सत्त्वचित्तके साथ जगतके उद्धारका ऐजवर्य तथा उत्कृष्ट ज्ञानके ऐइवयक्रा 
अनादि योग होनेसे ये दोनों ऐइवर्य इसमें परिणामरूप नहीं हैं ।. अन्य चित्तोंसे इस विशुद्ध aafaa 
यह विलक्षणता है कि यह चित्त अन्य चित्तो-जैसा न तो guitar विषम परिणाम है और न इसमें कोई 
बिश परिणाम होता है । यह चित्त विशुद्ध अर्थात्‌ रजस्‌-तमस्‌शूत्य सत्त्व है। इसी सत्त्वके 
सम्बन्धसे ईश्वरमै नित्य ज्ञान, नित्य इच्छा, नित्य क्रिया रहती है । 'तोनों तापोंसे दुःखित संसार- 
` 'सागरमें पढ़े हुए जोवोंका उद्धार ज्ञान और THR उपदेशसे करू? इस प्रकारकी इच्छा ( सत्यसंदरुप ) 
इेशवरमे सर्वदा रहतों है । उपनिषदोंमें भी ऐसा ही कहा गया है-- 
ह न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाम्यधिकश्च दृश्यते | 
परास्य शक्तिरविविधेव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च ॥ 
न उसका ( मनुष्य-जैला ) कोई देइ दै, न इन्द्रियाँ हैं, न उसके कोई बरावर है, न उससे 
कोई बड़ा है । उसकी उत्कृष्ट शक्ति अनेक प्रकारकी अनादिसे घुनी जाती है; और उसके ज्ञान, 
ae और क्रिया--ये तीनों स्वाभाविक और नित्य हैं । | | 
O सुङ्गति--अब अगले at ईश्वरकी सर्वज्ञता अनुमान--प्रमाणद्वारा सिद्ध करते हैं-- 
तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम्‌ २५ ॥ 
- जया =उस पूर्वोक्त Sat; निरतिशयम्‌ = अतिशयरहित; सवंज्ञतरीजमू = सवज्ञताका 
बीज है। 
अन्वयाथं-उस पूर्वोक्त ैशवरमें सवज्ञताका बीज अतिशय ( बढ़ती ) रहित है । 
: व्याल्या--अतीत, अनागत और वतमान जो अतोन्द्रिय पदाथ हैं, उनमें किसी एक या 
। बहुत-से पदार्थोका जो संयमजयसे ( सत्त्वगुणके न्यूनाधिक होनेसे ) अर्प या अधिक प्रत्यक्ष ज्ञान . 
होता है। वह प्रत्यक्ष ज्ञान सवज्ञताका बीज है। संयमजय अर्थात्‌ सत्त्वगुणकी न्यूनाधिकताकी 
. AR कोई योगी किंचित्‌ हो अतीन्द्रिय वस्तुको प्रत्यक्ष कर सकता है । कोई बहुत अतीन्द्रिय . 
O ORA प्रतयक्ष कर सकता है। इस प्रकार ज्ञेय वस्तुओंकी अपेक्षासे प्रत्यक्ष ज्ञान अस्प या बहुत 
कदा जाता है। प्रथम संयमके जयसे योगीका जो एक या बहुत अतीन्द्रिय पदार्थोका पक्ष ज्ञान 


२१६ 
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सूत्र २५ ] तत्र निरतिशयं सर्वेज्ञबीजम [ समांधिपाद्‌ 


oo hen, 


होता हे, वह सातिशय ज्ञान है | वह सवज्ञताका बोजरूप सातिशय ज्ञान वृद्धिको प्राप्त होते-होते जहाँ 
निरतिशय हो जाय वह सबज्ञ है । 

` जो वस्तु किसोकी अपेक्षासे न्यून या अधिक हो, वह सातिशय कही जाती हे, और जो काष्ठा 
( सीमा ) को प्राप्त हुई कहीं विश्रान्त हो जाय, वह निरतिशय कही जाती है । । 


जिस ज्ञानके बराबर अथवा अधिक ज्ञान हो, उसको सातिशय ज्ञान, और जिसके बराबर अथवा 
अधिक ज्ञान न. हो अर्थात्‌ जो काष्ठाको प्राप्त हो जाय, उसको निरंतिशय ज्ञान कहते हैं । 


ž A यह प्रथम संयमजयसे उत्पन्न हुआ जो योगियोंमें सवज्ञताका बोजरूप सातिशय ज्ञान है 
fA सातिशय होनेसे वृद्धिको प्राप्त होते-होते काष्ठाको प्राप्त होकर एक सीमापर waa निरतिशय 
à 5 | जायगा क्योंकि st worse ( कम-ज्यादापन ) थमविरिष्ट होने a 
होता है, वह अवश्य ही कहीं काष्ठाको प्राप्त होकर निरतिशय हो जाता है। जैसा vl i 
( छोरा ) परिमाण परमाणुओंमें और महत्‌ ( बृहत्‌ अर्थात्‌ बड़ा) परिमाण आकाशमें काष्ठा 
` (अन्तिम सीमा) को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ अणु परिमाणक्री विश्रान्ति परमाणुमें और महत्‌ 
` परिमाणको विश्रान्ति आकाशमै है; क्योंकि परमाणुसे अधिक कोई छोटा नहीं हे और आकाशसे अधिक 
कोई बृहत्‌ ( बढ़ा ) नहीं है। ऐसे ही सवेज्ञताका बीजरूप अतीन्द्रिय वर्तुविषयक योगीका ज्ञान 
` सातिशय है, क्योंकि उस योगीके ज्ञानसे किसी दूसरे योगीका ज्ञान अधिक होता है । इस प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते जहाँ परम काष्ठाको प्राप्त होकर यह निरतिशय ज्ञान हो जाय, वही सववज्ञ, सदा मुक्त 
ईश्वर है । 
fa प्रकार ज्ञानको काष्ठाका आधार ईश्वर बतलाया है, इसी प्रकार धम, वैराग्य, पेइवर्य, 
यश, श्री, प्रमृति और सम्पत्तिकी काष्ठाका भी आधार SIRA जानना चाहिये | 
` भाष्यकार लिखते हैं कि यह सामान्य दृष्टिसे अनुमानद्वारा ईइवरके wag होनेका समाधान 
है। यह विशोष-प्रासिमें समथ नहों है। उसके नाम, महिमा, प्रभाव आदिको विशेष प्राप्ति वेदोंमें खोजनो 
“चाहिये । संसारकी रचनामें Seaver कोई अपना अनुम्रह नहीं है। इसमें जीवोंका भोंग-अपवर्गरूप 
अनुग्रह करना हो प्रयोजन दै | इस दयाछताहोके कारण “ज्ञान और घर्मोपदेशद्वारा सांसारिक 
पुरुषोंका में उद्धार करूँगा” इस भावसे कहप-प्रढय और महाप्रल्यके पीछे सृष्टिके आरम्ममें वेदोंका 
उपदेश करता है । 
जैसे कपिल सुनिने . योगबलसे निर्माण किये हुए चित्तक्को ( अपने संकल्पसे रचे हुए न कि 
कमसे विवश मिले हुएको ) आश्रयण कर बिना किसी अपने प्रयोजनके केवल सृष्टिके अनुग्रहके fea 
उनके कल्याणार्थ करुणा करके जिज्ञासु आसुरी ब्राह्मणको समाधिद्वारा अनुभव कराके पच्चीस तत्त्ववाले 
तत्त्व-समासख्पी सांख्य-दशनका उपदेश दिया ।# 


& -मोजब्रत्तिका भाषानुवाद ( सूत्र २५ )--उस fad सवज्ञताका बीज ( सवंज्ञताका कारण 
होनेसे बीजके सदृश बीज अर्थात्‌ कारण ) भूत, भविष्यत्‌, वतमान पदार्थोके ज्ञानका अल्पत्व-महत्त्व निरतिशय है 
अर्थात्‌ अवधिको प्राप्त हो गया है । जो सातिशय अल्पत्व, महत्त्व आदि घर्म हैं, उनकी अवधि देखी गयी है 
जैसे परमाणुओंमें अल्पत्वकी और आकाइमें महत्त्वकी, ऐसे ही उच्च, नीच मावमें देखे हुए ज्ञान आदि 
चित्तके घर्म कहीं निरतिशय होते हैं। जिसमें वे निरतिशय हैं, बह ईश्वर है । यद्यपि इससे यह बोध नहीं होता 


२१७ 


qro ate प्र २८-- | £ \ 


0) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाधिपाद ] ` पातञ्जलयोगमप्रदीप [ सूत्र २६ ` 


HS ae 


Das Fens RSET 


CTIA SASSI TY TT 
सङ्गति पूबसूत्रोक्त अनुमानद्वारा त्रा आदि ही निरतिशय ज्ञानका आधार क्यों नहीं होते ? 
इस आञङ्काके निवारणार्थ अगले सूत्रें बरह्मदिकोंसे मी Seach विशेषता बतढाते हैं-- 

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ २६ ॥ 
दार्थ पूर्वेषास्‌ = पूर्व उत्पन्न अझ्यादिकोका; अपि = भी; गुरुः = ( वह ईश्वर ) उपदेश है; 
कालेन-अनवच्छेदात्‌ = क्योंकि वह Hea अवच्छिन्न ( परिमित ) नहीं है । 


— 


~ वि a X 
अन्वयार्थ-वह इश्वर पूर्व उत्पन्न हुए ब्रह्मादिकोंका मी गुरु है; क्योंकि वह काळसे a oS 
pot Cl 

EN ATE Ie उपदेशका और पूज्यका नाम है । हन । zH 


i 3 है ७ जि aoa = कारसे परिच्छिन्न अर्थात्‌ जो किसी Ga और किली wet न न हो 
८ ` 5” अतः कालेन अनवच्छिन्न ( काळसे अपरिच्छिन्न ) के अर्थ सवकालमें विद्यमानके हैं | 
जैसे त्रह्मादि सश्सि पूर्व और मद्दाप्रत्यके अनन्तर उत्पत्ति-विनाशशीळ होनेसे काङ-परिच्छित् 
हैं, वैसे Saxe नहीं है; क्योंकि वह सवदा विद्यमान होनेसे काळी परिच्छिनतासे रहित है | इसलिये 
ब्रह्मादिकोंको ज्ञान प्रदान BAT SAL उन सबका गुह और उपरेष्टा है । 
जैसा वर्तमान सर्गके आदिमे ईश्‍वर ज्ञान-ऐश्वय-युक्त सिद्ध है, वैसे ही पूव सर्गोके आदिमें भी 
इस प्रकार विद्यमान होनेसे ईश्वर ही अनादि, सर्वज्ञ, निरतिशय, ज्ञानका आधार है, ब्रह्मादि नहीं हैं । 
जैसा यजुर्वेदीय रवेताश्‍वतरोपनिषद्में बतलाया गया है-- i 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो वे वेदांश्र प्रहिणोति तस्मे | 
तं इ देवमात्मवुद्धिप्रकाशं gaya शरणमहं प्रपद्ये ॥(६॥१८) 
जिस Seat सृष्टिके आदिमें त्र्माको उत्पन्न किया और जिसने ब्रह्माके हृदयमें स्वर, पाठ, रहस्य 
और अर्थसहित वेद-ज्ञानका प्रकाश किया, उस आत्मदेवकी मैं gag शरण लेता हूँ । 
विशेष वक्तव्य इस gat ईश्वरको काठको सीमासे परे गुरुओंका गुरु बतळाया गया है । 
राजा, प्रजा, स्वामी, सेवक आदि भावनाओंमें भेदभाव तथा स्वार्थसिद्धिकी सम्भावना रहती है ।-माता- 
पिताका भी पुत्रके प्रति मोह हो सकता है; किंतु गुरुशिष्यक्ा सम्बन्ध केत्रळ आध्यात्मिक है, जिसमें 
केबल ज्ञान-प्राप्ति और आत्मोत्नति हो उद्देश्य होता है; इसलिये सूत्रमें इश्वरको गुरुओंके गुरुको भावनासे 
उपासना बतळायी गयी है | 
योग-ार्गमें गुरुओंक्ो शिप्योंसे अपनी शक या अपनी मूर्तिका ध्यान करवाना श्रेष्ठ नहीं दै । 
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सूत्र २६ | पूर्वेघामपि गुरु) काळेनानवच्छदात [ समाधिपादं 


साधकोंको अपने इस आध्यात्मिक मागमें सच्चे पथदशककी खोज करनेमें पूरा सचेत रहना 
चाहिये | योग-मागमें पथदशकका अनुभवो होंना तो आवश्यक है ही, किंतु निम्न विशेषताओंपर भी 
प्रा ध्यान रखना चाहिये | पथदशक किसी विशेष शक्ति अथवा किसी विशेष देवी-देवताके संकीण 
उपासनामावसे परे होकर केवळ एक TIT सवव्यापक सवशक्तिमान्‌ ways परमेश्वरका उपासक हो | 
जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तरोंकी संकीणता तथा साम्प्रदायिक पक्षपातसे परे होकर प्राणिमात्रर्मे एक ही 
शुद्ध चेतन परमात्मतत्वको देखता हुआ सभीका शुभचिन्तक हो । जो साथकोंके केवळ गुण कमें 
(भाव और सात्त्विक संस्कारोंपर दृष्टि डाछता हुआ उनकी उनके अन्तिम van WAT प्रयलशील 
a साधकोंसे घन, सम्पत्ति, माल; प्रतिष्ठा आदिका इच्छुक न हो अथवा जो केवळ अ नि: aga 


लाने तथा शिप्य-मण्डरी, ag इच्छुक न हो, अपितु निः्वार्थ-मावसे बिना वि = नो ; 
= छगावके समदृष्टिसे समीको आत्मोन्नतिमें सहायता देनेमें तत्पर हो । जो दुनियाके रा pe ye 


सारे प्रपञ्चो तथा पाखण्डों और बनावटसे परे होऊर निरभिमान-निरहंकारताके साथ आत्मचिन्तनमें 
रत हो । पथप्रदशकपर इस प्रकार दृष्टि डालनेसे पुत्र साधकोंको स्वयं अपने अंदर देखना चाहिये | 


क्या हमारी जिज्ञासा सच्ची और वैराग्य तीब्र है? क्या हम सांसारिक कामनाओं, धन-सम्पत्ति, मान- 
प्रतिष्ठा अथवा अन्य किसी ERA स्वाथ-दृष्टिसे इस मागमे प्रवेश नहीं कर रहे है! क्था हमारा 


प्राणिमात्रके प्रति स्वात्मा-जैसा प्रेम-भाव है? क्या हम जन्मसे जात-पात, मत-मतान्तर और साम्प्रदायिक 
संकीणेताके कूप-मण्डूक तो नहीं हैं ? क्या हम अपने पथदशकको धोका तो नहीं दे रहे हैं ! क्या हम 


तपस्वी जीवन बिताने और पथदशंककी सच्ची एवं हितकारो शिक्षाको ग्रहण करने और पाठन करनेके 


लिये तैयार हैं ! इत्यादि | 
( श्रीशुरु-महिमा ) 


गुरु गोविन्द दोनों खड़े -काके लागू. पाय। 
नलिहारी गुरुदेव. की जिन गोविन्द दियो aaa 
गुरु विन मव निधि तरे न कोई। जो बिरंचि संकर सम होई ॥ 
वषण 3 ( तुढसीक्कत रामायण ) 
YHA . शुरूदिष्णुगुरुदवी महेश्वरः | . 
गुरुः साक्षात्‌ Wa TA श्रीगुरवे नमः ॥ 
अर्थ- गुर ब्रह्माके समान है, गुरु विष्णुके समान है एवं गुरु भगवान्‌ शङ्करके समान है | 
गुरु तो साक्षात्‌ A है, इसलिये उस गुरुको नमस्कार है.। 
हों शिव शाक्त बन न मज चतुरानन विष्णु न इन्द्र मनाउ | 
तीथे बसूं नहिं ताप तपू गिरिं कन्दर अन्तर ध्यान लगाऊ ॥ ` 
नहीं मठ मन्दिर में करमाळ सणी, निज जोति जगाऊ । 
पूज्य सिरी गुरु के चरणों पर “ब्रह सदव ही सॉस नवाऊं ॥ 
हों सब कष्ट विषाद विनष्ट वितान समुन्नति के तन जावे । 
वाब्छित हो फल प्राप्त सदा दिन सौख्य सुधारस में सन जावं ॥ 
जीव सहाय अजा अनुकूल रहे मळ अन्तर के हुन जावें । 
जो गुरु “ब्रह्म” दया कर दें तव देव दयाळु समी बन जाव ॥ 
( बावूराम “ब्रह्म? कवि ) 
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सङ्गति--इस प्रकार ईशवरका निरूपण करके अब उसका प्रणिधान किस प्रकार करना चाहिये; 
यह बतळानेके लिये उसका वाचक ( नाम ) अगले सूत्रमें बतढाते हैं--- ः 
| तस्य वाचक; प्रणव; ॥| २७ N 
. शब्दाथ--तस्य = उस ईखरका; वाचकः = बोधक शब्द ( नाम ); प्रणवः = FAA है । 
भन्वयार्थ--उस इश्वरका बोधक शव्द ओस्‌ है | 
्यास्या-जिस अर्थका बोधक जो शब्द होता है, वह शब्द उस अर्थका वाचक' कहलात पट च हे 
और जिस वाचक शब्दसे जो बोध्य अर्थ होता. है, वह अर्थ उस शब्दका वाच्य कहलाता है । HAE 
(Tes) द वाचक. हे और सास्ना ( गौओंके गलेमें कम्बल-रः :प्टका हुआ मांस )-पुच्छ आ Ya te 
FES ह ०५४ वाच्य है । वाचक, बोधक, अमिघायक, संश, ES Ie हैं। इसी मकार वाच 
a १५ ३ उन्अंभिघेय, संज्ञी, नामी भी समानार्थक हैं | ee 
| qaia नूयते स्तूयतेऽनेनेति नौति, स्तौतीति वा प्रणव ओंकार! | ( मोजइति ) 
नम्रतासे स्तुति की जाय जिसके द्वारा अथवा भक्त जिसको उत्तमतासे स्तुति करता है, वह 
“रणवः कहलाता है । वह 'ओरम्‌' ही है । i 
इस ओ३सका और ईश्वरका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध है अर्थात्‌ निरतिशय ज्ञान-क्रियाकी 
शक्तिरूप ऐश्वर्यवाला व्यापक ईश्वर वाच्य है, अभिषेय है और ओ३म्‌ वाचक, बोधक और अभिधायक है। | 
भाष्यकार इस सम्बन्धको प्रश्नोत्तरद्वारा नित्य सिद्ध करते हैं | यथा-- 
म्न qal वह ईश्वर और प्रणवका वाच्य-वाचक-माव सम्बन्ध संकेत-कृत ( संकेत-जन्य ) है! 
या दीपक-प्रकाशवत्‌ संकेतद्योत्य अर्थात्‌ दीपकके प्रकाश के सदश विद्यमान हो संकेतसे ज्ञात कराया हुआ है 
यदि संकेतसे वाच्य-वाचक-माव सम्बन्धकी उत्पत्ति. मानी जायगी तो जन्य ( उत्पत्तिवाला ) 
होनेसे सम्बन्ध अनित्य कहा जायगा; और यदि संकेतसे उत्पन्न नहीं होता, किंतु ज्ञात कराया जाता है, 
इस प्रकार संकेतको द्योतक ( ज्ञान करानेवाळा ) माना जाय तो सम्बन्ध नित्य कहा जायगा । इन 
दोनोमेंसे कौन-सा सम्मत है : प्रष्टाका यह भाव है | - 
` उत्तर-- यह इश्वर और A वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध नित्य है । केवल वर्णके संकेतसे 
प्रकाशितमात्र होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है। जैसे पिता और पुत्रका सम्बन्ध विद्यमान ही होता 
है, उसे कोई नया करिपत नहीं करता, किंतु केवळ बताया जाता है कि “यह इसका पिता है, यह 
इसका पुत्र हे I’ : 
` द्राव यह है. कि जैसे पिता-पुत्रका परस्पर जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध विद्यमान हुआ ही यह 
इसका पिता È और यह इसका पुत्र है? इस प्रकार संकेतसे प्रकाश किया जाता है--ऐसा नहीं है कि 
उस संकेतसे ही वह पिता और वह पुत्र हुआ हो--वैसे दी ईइवरङृत संकेत भी विद्यमान शब्द-अर्थ- 
सम्बन्धको प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता । | 
इसी. प्रकार सर्वत्र ही संकेत विद्यमान सम्बन्धका प्रकाशक है, जनक नहीं है । यह संकेत जैसे 
o anë वैसे ही अन्य सगमि मी वाच्य-वाचक शक्तिकी अपेक्षासे विद्यमान हो रहता दै । अतः 
= Ge सम्बन्धके अनुसार उत्तर-उत्तर सगमें देवर संकेत करता है | i 
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सूत्र २७ | ` . ` ततस्य वाचकः-प्रणवः [ समाधिपाद्‌ 


विशेष वक्तव्य--सूत्र २७---सूत्रकी व्याख्यामें वाच्य इश्वर और वाचक प्रणवमें अनादि सम्बन्ध , 
"दिखलाया गया हे । शाख्नोंमें कहीं-कहीं ऐसा वर्णन आया है कि प्रणव-ध्वनि केवळ ध्यानद्वारा अनुभव 
करने योग्य है | उसका यथार्थमें मुखसे उच्चारण होना असम्भव है, तथापि गौणरूपेण जो प्रणव-मन्त्र 

उचारण किया जाता है, वह भ्यक्षरमय है अर्थात्‌ अ, उ और म्‌ ओंकारखूपी प्रणव होता हवै । जिसके 
तीनों अक्षरोंमें त्रिगुणमयी प्रकृति क्रमशः अपने तीनों गुणों तमस्‌ , रजस्‌ और सत्त्व, अथवा स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण तीनों जगत्सहिंत तथा सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर उनके अधिष्ठाता विराट्‌ , हिरण्यगर्भ और 
ईेश्वररूपसे अथवा सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति और seat अपेक्षासे ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूपसे विद्यमान 


(ADE । और प्रणव ही ईइवररूप दै | वैज्ञानिक दृष्टिसे मणवक्ा स्वरूप यह दै कि जहाँ कोई. कार्य है वहाँ 
es] is pe = 
।; ओआव-ध्वनि ही ओंकार है । प्रणव-ध्वनिरूप ध्वन्यात WRNI रूप... 


` “अवश्य कम्पन होगा और जद्टसम्पत होगा वहाँ अवश्य कोई शब्द होगा । सृष्टिके की 


La 


वर्णात्मक प्रतिशब्द होनेके कारण शाब्दिक ओंकार अथवा शब्दातीत प्रणव दोनों हो 


r ae 
faama होकर प्रणव कहलाते हैं । प्रणव ध्वन्यात्मक होनेके कारण उसका कोई भी अङ्ग Fad "८१३ 


उच्चारण करने योग्य नहीं है। किंतु मानसिक जापसे परे केवल ध्यानकों अवस्थामें अन्तःकरणमें ही 
प्रणव-ध्वनिः सुनायी दे सकती है । उसी ध्वन्यात्मक प्रकृतिक आदि शब्द इशवरवाचक 'प्रणवका वर्णात्मक 
प्रतिशव्द उपासना-काण्डकी सिद्धिके लिये बताया गया है । उसी वर्णात्मक ` प्रणव प्रतिशव्दको ओंकार 
कहते हैं | यह ओंकार अर्थात्‌ वर्णात्मक प्रणव अ, उ, स्‌ के सम्बन्धसे कहा गया है।इस वाचक प्रणव 
और वाच्य ईएबरोंमें अना और अविमिश्र ( नित्य ) सम्बन्ध है। इस वाचक अर्थात्‌ वर्णात्मक प्रणवके 
मानसिक जापकी परिपक्क अवस्थाके पश्चात्‌ योगी केवळ ध्यानरूप ध्वन्यात्मक प्रणवकी भूमिमें पहुँच जाता ql 
उसपर पूर्ण अधिकारकी प्राप्ति असम्प्रज्ञात समाधिके प्राप्त करनेमें सहायक होती है । यह २८वें सूत्रके fio 
go में बतलाया जायगा | योगमार्गपर चल्नेवालोको उचित है कि ओम! नामसे ही ईश्वरको उपासना करे; 
क्योंकि यही उसका मुख्य अनादि और नित्य नाम व्यापक अर्थवाला है, अन्य सव गौण और संक्रोण अर्थ- 
वाळे हैं । सारी श्रुतियाँ और स्मतियाँ उसी AT का मुख्य रूपसे वणन कर रही हैं यथा-- 
प्रणवो धनुः शरो द्यात्मा ब्रह्म तज्ञश्यसुच्यते | अग्रमत्तेन वेद्धव्यं ee aD j 
प्रणव (ata) घनुष है। आत्मा बाण है। ब्रह्म लक्ष्य कहा गया है। सावधानोसे उसे 
बींधना चाहिये । बाणके सद ( अभ्यासी अपने लक्ष्य रमे ) तन्मय हो जाय | 
agd योनिगतस्य at दृश्यते नेव च लिङ्गनाण; | 
स॒ भूय एवेन्धनयोनिगृद्वस्तद्वोमयं वे प्रणवेन देहे ॥ १३ ॥ 
स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ | ष्याननिमंथनाम्यासाद्‌ देवं पश्येक्षिगृठवत्‌ ॥१४।। 
( खे० उप० १ | १३-१४ ) 
जै णिगे स्थित भी अग्निकी मूर्ति नहीं दीखती है और न sah सूक्ष्म रूप (जो 
ae उसमा है ) का नाश है, वह ( अरणिगत अग्नि ) फिर-फिर अधरारणि-उत्तरारणियोंमें 
और (मन्थन-दण्डके TEAM) ग्रहण की जाती है। इन दोनों बातोंके सहश आत्मा कारके SEH 
- «( ध्यानसे पहले छिपा हुआ ध्यानाभ्याससे अहण किया जाता है )॥ १३ ॥ अपने देहको अधरारणि 
और MRA उचरारणि बनाकर ध्यानरूपी मन्थन-दण्डकी रगड़ बार-बार करनेसे छिपी हुई आगके सह्य 
उस परम ज्योतिको देखे ॥ १४ ॥ ' | 
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यदा वा ऋचमाप्नोत्योमित्येबातिस्वरत्येव ४ सामेवं यजुरेष उ स्वरो यदेतदक्षरमेतद- 

सृतममयं तत्प्रविश्य देवा अमृता अभया अभवत्‌ | ( छान्दो० १।४।४ ) 
जब उपासक ऋग्वेदकों पढ़ता है, ऊँचे स्वरसे ओम्‌ बोळता है । इसी प्रकार साम और इसी 

प्रकार यजुको | यही ओम्‌ शब्द स्वर है । यह अक्षर, यह अमृत और अमय है । जो उपासक पेक्षा 

जानकर ओमूको स्तुति करता है,-वह उस स्वरमे प्रवेश करता है जो अक्षर, अमृत और अभय है और 

जेसे देव उसमें प्रवेश होकर अमर हो गये वैसे ही अमर हो जाता è | 


श्रावयन्ि&ओमिति सामानि गायन्ति । ओशशोमिति शख्राएि-शशपन्ति | Den i aN 
E: a विग्रह. हैं „णाति । ओमिति ब्रह्मा प्रसौति | afar ss) Pas 0) 
` a eaaa ्रहमोपाप्नवानीति । ब्रह्मं वोपाप्नोति। ˆ 
ओम्‌ यह ब्रह्म है । ओम्‌ यह सब कुछ है । ओम्‌ यह आज्ञा मानना है । ओम्‌ अङ्गीकारका वाचक 
है । ओम्‌ कहनेपर ( ऋत्विज ) मन्त्र सुनाते हैँ । ओम्‌ शोम्‌ कहकर vat ( ऋग्वेदके प्राथना-मन्त्रविशेष ) 
को पढ़ते हैं। ऑम्‌ कहकर (सोमयज्ञमे ) अध्वर्यु यजुवेदी प्रतिगर ( प्रोत्साहक मन्त्र-विशेष ) पढ़ता हे । ओम्‌ 
कहकर ब्रह्मा अनुज्ञा देता है । ओम्‌ कहकर अम्निहोत्रक्री अनुज्ञा देता है। वेर अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ओ रम्‌ 
उचारण करता हुआ कहता है। में TA (वेद) को प्राप्त होऊं और इस प्रकार वह ATA अवश्य पा लेता zl 
ओमित्येतदक्षरमिद Lat तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌ भविष्यदिति सवेमोङ्कार एवं । 
यच्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव । (ate १) 
. यह सब कुछ ओम्‌ अक्षर है; यह जो कुछ भूत, वतमान और भविष्यत्‌ है सब उसकी व्याख्या 
है और जो कुछ तीनों काछोंसे उपर है, वह मी ओंकार ही है । 
सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा मात्रा पादा अकार उकारो 
सकार इति । (मा०८) 
वह यह आत्मा अक्षर दष्टिसे मात्राओंबाला ओंकार है । पाद हो मात्रा है, मात्रा ही पाद है । वे 
` मात्राएँ अकार, उकार और मकार हैं | 
अमात्रञ्चतुथोऽव्यवहायः प्रपश्चोपशमः aasi एवमोङ्कार आस्मेत्र संविशत्यात्मना- 
ऽऽत्मानं य एवं वेद य एवं वेद | ( मा० १२) 
चौथा पाद मात्रारहित है । उसमें कोई व्यवहार नहीं है, न कोई प्रपञ्च है, वह शिव और aga 
हे | इस प्रकार ओंकार आत्मा ही है । जो उसे इस प्रकार जानता है, वह आत्मासे आत्मामें,प्रवेश कर 
जाता है । ( माण्डुक्य मन्त्रोंकी व्याख्या सूत्र २८ के वि० ao HAM) | 
ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याइरन्मामनुस्मरन्‌ | यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम ॥ 
; (गीता ८। १३ ) 
जो पुरुष ॐ ऐसे इस एक अक्षररूप AMA उच्चारण करता हुआ और sah अर्थस्वरूप 
. परमात्माको चिन्तन करता हुआ शरीरको त्यागकर जाता है, वह पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है ।.. 
ओ। आओंकारको सारे मन्त्रोका सेतु वतळाया गया है तथा मनोवान्छित फछकी मासिके लिये प्रत्येक मन्त्रको 


` ओश्मके साथ उच्चारण किया जाता दै । यथा---- 


RR ` 
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` सन्त्राणाँ णमः सेतु?” 
माङ्गल्यं पावनं धन्य सवकामग्रसाधनम्‌ | 
ओंकार! परमं Hae सर्वमन्त्रेषु नायकम्‌ ॥ 
सङ्गति-- ईश्वर अर्थ और उसका शब्द ओम्‌ तथा इन दोनोंका बाच्य-वाचक नित्य सम्बन्ध ` 
बतलाकर अब तेईसवें Gat बतलाये हुए “इश्वरःप्रणिधान? का लक्षण कहते हैं--- 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ ॥ २८ ॥ | 


SS 


4 Pas भरना ( ईश्वर-प्रणिधान है ) | hin २ र 
अन्वयार्थ--उस fee जप और उसके अर्थभूत ईरवरका ध्यान कर न Fe 
चिन्तन करना ) ईश्वर-प्रणिधान है | Mf AS 
MIA मानसिक जप करना और उसका वाच्य अर्थ जो ईश्वर है उसके सूत्र 
चौबीस, पचीस और छब्बीसमें बतछाये हुए गुणोंकी भावना अर्थात्‌ पुनःपुनः ध्यान करना Seat 
प्रणधान है । चित्तको सब ओरसे निवृत्त करके केवळ ईश्वरम स्थिर कर देनेका नाम भावना है । 
इस भावनासे अविद्या आदि क्लेश, सकाम कम, कर्मफल और वासनाओंके संस्कार जो बन्धन अर्थात्‌ 
जन्म और मृत्युके कारण हैं; चित्तसे धुळ जाते हैं और सात्विक शुद्ध ज्ञानके संस्कार उदय होते हैं 
और केवल ईश्वर ही एक ध्येय रह जाता है! यह भावना बार-बारके अभ्याससे इतनो इढ़ हो जानी 
चाहिये कि ओ३म्‌ शव्दके साथ ही उसका अर्थ ( ईश्वरका स्वरूप भी ) स्मरण हो जाय । जैसे निरन्तर 
अभ्याससे गौ शब्दके साथ उसका सारा स्वरूप स्मरण हो जाता है | 
यद्यपि जप और ईश्वर-भावनारूप ध्यान दोनोंका एक कालमें होना नहीं हो सकता है, तथापि 

भावनारूप घ्यानसे पूर्व और पश्चात्‌ जप करनेका क्रम जानना चाहिये । जैसे श्रीव्यासजी महाराजने 
अपने माष्यमें बतलाया है-- 

स्वाष्यायादू योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ | 

स्वाध्याययोगसर्पच्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 


स्वाध्याय नाम प्रणव-जप और अध्यात्मशा्के विचारका है। प्रणव-जपके पीछे योगाभ्यास करे 
और योगाभ्यासके पीछे प्रणवका जप करे। स्वाध्याय और योग- इन दोनों सम्पत्तियोंसे परमात्मा 
प्रकाशित होते हैं | 

इस प्रकार दैश्‍वरप्रणिधानसे BATT असम्मज्ञात समाघि-ढाम होता है । 

अभिप्राय यह है कि ओ३म्‌का जाप उसके अर्थोको भावनाके साथ होना चाहिये । उसका क्रम 
इस प्रकार होगा कि पहले सूत्र २४, २५ और २६में बतलाये हुए ईशवरके गुणोंकी भावना की जावे 
फिर AAA मानसिक जाप एकाग्रवृत्तिके साथ किया जावे । यही सूत्र २३ में बतलाया हुआ इरवर- 
प्रणिघान है । इससे असभ्भज्ञात समाधिका शीघ्रतम छाभ किस प्रकार प्राप्त हो सकता है यह इस सूत्रके 


विशेष विचारमें भरी प्रकार दर्शाया जावेगा | ः र 
ररे 
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वह पर अथवा निर्गुण शुद्ध है । वही स्वरूप-अवस्थिति अथवा आत्मस्थिति है। 
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( १) जाग्रत्‌ अवस्थामें सथूर-जगतमं जो स्थूरशरीरका व्यवहार चलता है, वह आत्माके संनिधि- 
मात्रसे है, इस स्थूळ-शरोरके साथ आत्माके शबल-स्वरूपकी संज्ञा विश्व! होती व्य | : 

( २ ) स्वप्नावस्था अथवा सम्मज्ञात-समाधिमें सूक्ष्म जगतमें जो सूक्ष्म-शरीरका = चलता है, 
वह मी आत्माकी संनिषिते हैं। सूदम-शरीरके सम्बन्धसे भात्माके शबल-स्वरूपकी संशा 'तेजस' होती है। 

( ३ ) सुषुसि अवस्थामें जो कारण-शरीरमें अभावको प्रतीति होती है अथवा अस्मितानुगत सम्मज्ञात 
समाधिमें जो अस्मिताका अनुभव होता है तथा विवेकख्यातिमें जब गुणोंके प्रथम विकृत परिणाम Ae aS 
Gras) नो भिन्नता प्रतीत होती है, वह भी आत्माके संनिधिम FEN Ag कारण-शरीरके सम्बम्धसे( he EA \ 
४४ «-+स्वरूपकों संज्ञा SAG है । ल्प हः.) 
Ca EE आत्माके अपने शुद्ध स्वरूप नहीं हैं, प्रकृतिके गुणोंसे मिश्रित हैं । इस कारण ये शबल, 
सगुण अथवा अपर-स्वरूप हैं । इनसे परे जो आत्माका अपना निखरा हुआ निज केवर शुद्ध स्वरूप है, 


जिस प्रकार शरीरके सम्बन्धसे आत्माको समझा है, इसी प्रकार सम्पूण जगतूके सम्बन्धसे 
परमात्माको समझ लेना चाहिये | समस्त संसारमें ज्ञान, नियम तथा व्यवस्थापूवक सम्पूण काय परमात्माकी 
संनिधिमात्रसे होते हैं | का 
स्थूळ जगतुके साथ परमात्माके शवल-स्वरूपकी संज्ञा विराट! है । इसी प्रकार सूक्ष्म-जगत्‌के 
सम्बन्धसे उसके शबळस्वरूपक्री संज्ञा (हिरण्यगर्भ! है तथ्रा कारण-जगतके सम्बन्धसे उसके शबल- 
स्वरूपकी संज्ञा इइवर' है | न 
ये तीनों परमात्माके शबळ, सगुण अर्थात्‌ अपर स्वरूप हैं; क्योंकि ये परकृतिके गुणों मिश्रित 
हें | यह सब महिमा उसके शबल-स्वरूपक्रो ही दिखला रही है । प्रकृतिसे परे परमात्माका शुद्ध निगुण 
अर्थात्‌ पर स्वरूप है । जेसे कि ऋगेइमे बतकाया गया है-- 
एतावानस्य महिमाऽतो ज्यायांश पुरुष | 
पादोऽस्य विश्वा. भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।(ऋछ०१।९०।३) 
यह इतनी बढ़ी तो उसकी महिमा है; परमात्मा इससे कहां बढ़ा हे । सारे भूत इसका एक 


पाद हैं। उसके तीन पाद अमृत-स्वरूप अपने प्रकाशमें हैं | 


ओश्मकी व्याख्या--ओरंमूकी पहली मात्रा 'अकार' परमात्माके विराट्रूपकी बोधक है, जो 
बिश्वका उपास्य दै । दूसरी मात्रा 'उकार' हिरण्यगर्भकी बोधक है, जो तैजसका उपास्य है । तीसरी 
मात्रा “मकार! इरवरकी बोषक है, जों माका उपास्य है, जिसका प्रणिधान तेईसवें सतम बताया गया 


| 3 चौथे ति विराम में सब मात्राएँ समाप्त हो जाती g | वह गुणोंकी सवउपाधियोसे रहित केवल 
शुद्ध निर्गुण परमात्मास्वरूप है, जहाँ उपास्य-उपासकके मेद-भाव समाप्त हो जाते हैं, जिसका निषेधात्मक 


वर्णन निम्न प्रकार किया गया है 


= बदृष्टमव्यवद्दारयमग्राद्ममठक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकारमप्रत्ययसारं ्रपश्चोपश्चमं शान्त 
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वह अदृष्ट है, उसको व्यवहारमें नहीं छा सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसका कोई fag 
नहीं, वह विचारमें नहीं आ सकता, उसको बतढा नहीं सकते | वह आत्मा है, केवल यही प्रतोति 
` उसमें सार है, वहाँ प्रपश्चका झगड़ा नहीं, वह शान्त दै, शिव है और अद्वेत (संख्याकी सीमासे परे) ` 
हे, उसको चौथा पाद मानते हैं । वह आत्मा है, उसीको जानना चाहिये । 
ओमके पाद और मात्राएँ-माण्डूक्योपनिषद्में MAH चार पाद बतलाये गये हैं । पहले पादमं 
पहली मात्रा अकार, दूसरे Tat दूसरी मात्रा उकार, तीसरे पादमें तीसरी मात्रा मकार और चौथे 
mat मात्रारहित विराम है । 
AN) १- पहले पादवाळी अकार मात्रामें विराट्‌ ( स्थूळ जगतके सम्बन्धसे परमात्माका WAS स्वरूप ) 
स (सू शरीरके समन, भा शब स्वरुप ) चोर अघि सूज शरीर TH, E 
; drai स्थूळ शरीर और स्थूळ छोक जीवित रहते (सम, y 


er प्रकृति अभि ही है, SENE 
२--दूसरे पादवाळी उकार मात्रामें हिरण्यगर्म (सूक्ष्म जगतके सम्बन्धसे परमात्माका शबलस्वछा” J; 

तेजस ( सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबल स्वरूप ) और वायु ( सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगतको मुख्य 
प्रकृति वायु हो है; क्योंकि सूक्ष्म शरीर तथा सूक्ष्म जगतको वायु ही सूजीत्मारूपसे जीवित रख रहा है | 

३---तोसरे पादवाली मकार मात्रामें इश्वर ( कारण जगतुके सम्बन्धसे परमात्माका AAS स्वरूप ), 
प्राज्ञ ( कारण शरीरके सम्बन्धसे आत्माका शबढस्वरूप ) और आदित्य ( कारणजगत्‌ और कारण- 
शरीरको मुख्य प्रकृति -अव्यक्त मूल प्रकृति गुणोंकों साम्य अवस्था तो केवळ अनुमान और आंगमगम्य 
है, इसलिये वास्तवमें कारण जगत्‌ विशुद्ध सत्त्वमय चित्त ही है और कारण शरीर सत्त्वचित्त हे । 
आदित्य महत्त्व अर्थात्‌ बिशुद्ध सत्त्वमय चित्तका ही दूसरा नाम है, इसल्यि वही कारण जगत्‌ और 
कारणशरीरकी मुख्य प्रकृति है ; | 

४--चौथे पाद मात्रारहित विराममें कारण जगत्‌ और कारण शरीरसे परे केवल शुद्ध 
परमात्मतत्त्व है । 


मात्राओंसे ओमकी उपासना | 

१ --पहिले पाद एक मात्रावाले ओम्‌की उपासना-- ओमका वाचक जाप --अर्थांको भावनासहित 
ओमका वाणोसे जाप करना पहिले पाद एक मात्रावाले अकार ओसूकी उपासना हे । इसमें स्थूल शरीर- 
का अमिमान रहता है, इसलिये स्थूलशरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संज्ञा बिश्व है, वह उपासक होता 
है और स्थूळ जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माको संश विराट है, वह उपास्य होता है | बाहरसे बिल्कुल 
बेघुध होकर पूरे तन्मय हो ata अवस्थामें इसको वितर्कानुगत सम्प्रज्ञात समाधिकी भूमि गहना 
चाहिये, जिसमें ध्यानको सूक्ष्मताके तारतम्यसे विश्वकी fates स्वरूपमें अवस्थिति होती है, जि 
फलस्वरूप पाँचों स्थूळ भूत आस्मोजतिमें ees रहकर सहायक बन जाते हैं | ( शेष सूत्र १७ 
की व्याख्या तथा सूत्र १८ के विशेष वक्तव्यमें देखे )| |» : 

२-- दूसरे पाद दो मात्रावाळे अकार-उकार AE उपासना--ओमूका मानसिक जाप--अर्था 
भावनासहित ओम्‌का मनसे जप करना दूसरे पाद दो मात्रावाले अकार-उकार ओस्‌को उपासना a 
इसमें सूक्ष्म शरीरका अभिमान रहता है, इसलिये सूक्ष्म शरीरके सम्बन्धसे जो आस्माकी संज्ञा तैजस है, 


वह उपासक होता है और सूक्ष्म जगतके सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा हिरण्यगभ है, वह उपास्य होता है । 
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= 
स्थळ शरीरसे विल्कुछ बेसुघ होकर पूर्णतया तन्मय हो जानेकी अवस्थामै इसको विचारानुगत और आनन्दा- 
नुगत सम्प्ज्ञात समाघिंकी भूमि समझना चाहिये, जिसमें ध्यानकी सृक्ष्मताके तारतम्यसे तैजसको हिरण्यगभके 
स्वरूपमें अवस्थिति होती है | जिसके फलस्वरूप सूक्ष्मभूत आत्मोन्नतिमें तिबन्धक न रहकर सहायक 


बन जाते हैं ( शेष सू० १७ की व्याख्या तथा सूत्र १८ के वि० ao Ñ देखें ) | साधकको इसी दो 
मात्रावाले ओम्‌ अर्थात्‌ ओमूके मानसिक जापसे ही साधना आरम्भ करनी चाहिये । 
३--- तीसरे पाद अकार, उकार और मकार तीन मात्रावाले पूरे ओम्‌को उपासना--ओमूका केवल 
ध्यान ( ध्वनि )--जब मानसिक जाप अपनी परिपक्क अवस्थामें सूक्ष्म होते-होते केवळ ध्यान ( D 
A ब यह तीसरे पाद तीन मात्रावाले पूरे ओमको म ह 
a ८ लिये कारण शरीरके सम्बन्धसे जो आत्माकी संच... ३ वह उपासक होता है 
५. ` eg $ सम्बन्धसे जो परमात्माकी संज्ञा देवर है; वह ७+न होता दै । ध्यान ( ध्वनि ) 
` २. क तारतम्यसे इसको अस्मितानुगत और विवेकख्यातिकी भूमि समझना चाहिये । जिसमें इस 
ध्यानकी सूक्ष्मताके तारतम्यसे TTA NS स्वरूपमें अवस्थिति होतो है। 
वात्तवमें यही इरवरप्रणिधात्त है जो सुत्र २३ में असम्प्रज्ञात समाधिका साधन बताया गया है । 
अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त कोई इन्द्रियगम्य सांसारिक पदार्थ-जसी वस्तु नहीं है।न उसका 
इन-जैसा साक्षात्कार होता है। वह एक विलक्षण अवस्था है, जिसका शब्दोंके द्वारा वणन नहीं किया जा 
सकता और विवेकर्याति जिसमें आत्मा और चित्तका मेद ज्ञान होना बतलाया गया है। वह चित्त, आत्मा 
` और उनका मेद ज्ञान भी सांसारिक पदार्था-जेसा नहीं है | वह अति विलक्षण चित्तक सबसे ऊँची अत्यन्त 
सात्त्विक अवस्था है, जो शब्दोंद्वारा नहीं बतलायी जा सकती। उसको चित्तद्वारा स्वरूप अवस्थितिका अनुभव 
` कह सकते हैं। किंतु इस अवस्थाकी प्राप्ति साधारण बात नहीं है । यह अत्यन्त कठिन और दुगम्य है। 
ओ३मके मानसिक जापके निरन्तर अभ्याससे जब पूण वैराग्य उदय हो जाय और अन्तःकरण पूर्ण रूपसे 
शुद्ध हो जाय तब सत्त्व अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त होकर सूक्ष्म शरीरमें रजको मानसिक जापकी क्रियाको करनेमें 
असमर्थ कर देता है | तब रज सत्त्रसे दंत्रा हुआ कारणशरीरमें इस विवेक-ख्यातिको वृत्तिरूप क्रियाको 


करना आरम्भ कर देता है | इस सत्त्वही विशुद्धतामें तम, जिसमें अविद्या क्लेश वर्तमान है, इतना निम | 


हो जाता है अविद्या तथा अन्य सत्र क्लेश दग्घमीज-तुस्य हो जाते हैं । इस ATMA तमका काम केवळ 
इस अत्यन्त सात्त्विक वृत्तिको रोकने मात्र रह जाता है । यह विवेकख्यातिकी अवस्था जब निरन्तर बनी 
रहे तब उसको घममेघ समाधि तथा अविष्ठव विवेकरू्याति कहते हैं | वही जीवनमुक्तिकी अवस्था है | 
४--चौथा पाद ओमूका मात्रारहित विराम शुद्ध परमातमस्वरूपमें अवस्थिति--जब उपर्युक्त 
ओमूका ध्यान ( ध्वनि ) भी अपनी अन्तिम परिपक्क अवस्थामे सूक्ष्म होता हुआ समाप्त हो जाय, तब 
. कारण शरीरसे परे शुद्ध आत्माकी कारण जगत्से परे शुद्ध परमात्माके स्वरूपमें अवस्थिति होती है । 
यह असम्प्रज्ञात समाधि है, जिसकी प्रापिका साधन सूत्र २३ में ईश्वर्रणिधान बतढाया था | यहाँ 
पहुँचकर समस्त व्यवधान उपाधियाँ तथा उपास्य-उपासकभाव समाप्त हो जाता है। यही स्वरूपावस्थिति, 
आत्मस्थिति, परमात्मप्राप्ति अर्थात्‌ प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है | र 
| अमात्रअतुर्थोञ्व्यबद्दाय; प्रपञ्चोपश्षमः fadisza canta आत्मेव सः विशत्यात्म- 
नाऽऽत्मानं य एवं वेद्‌ | ( माण्ड्क्योपनिषद्‌ १२ ) 


२२६ ` 
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mal इसमें कारण शरोरका AHA :६ 


अमात्र ( जिसकी कोई मात्रा नहीं वह ओंकार ) चौथे पादवाका हे, जो व्यवद्वारमे नहीं भाता, . 


. सूत्र २८१] 


Pas a त्या इद्दाणिषः ॥ ( ऋग्वेद मण्डल ८ सूक्त ४४ मूजज २२ ) 
E ९ 7 | £ j. N 3 X y ० > 2 A ० 
‘ss ` हे प्रकाशमय weet तू हो जाऊँ और तू में हो जाय तो तेरा हा? | इ 
८, प्राणियोकि कल्याणका संकल्प ) संसारमै सत्‌ हो जाय । i m y 


जहाँ प्रपश्चका झगडा नहीं, जो शिव waa है, इस प्रकार ओरम्‌ आत्मा ही है । 
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वह जो इसको 


जानता है, वह आत्मासे आत्मामें प्रवेश करता दै । 


aA मयो हर बीसरो, सर से टली बढाय | 
जैसे थे तेसे भये, अब' कुछ कहो न जाय ॥ 

कबीर 
जब मैं थातब तून था, तू पायो मैं नाय। 
प्रेम-गळी अति साँकरी, ता में द्वेन समाय ॥ 


यद्ग्ने स्यामहं त्तरं त्वं वाघास्या अहसू | 


सुनहरी पात्र ( अत्यन्त ढभानेवाले और आकर्षक त्रिगुणात्मक तीनों शरीर और त्रिगुणात्मक तीनों 
जगत्‌ ) से सत्यका सुख ( शुद्ध परमात्म-तत्त्व ) ढका हुआ है । उसे हे पूषन ( आदित्य अर्थात्‌ कारण 
जगतुके अधिष्ठाता ईश्वर ) हटा दे, सत्य धर्म ( शुद्ध ARATE ) को देखनेके लिये । 


MATH 


nN ९ 
स्थूल, THA और कारण-शरीरका वणन | 
व्याख्यामें तीनों शरीरोंका संकेतमात्र ही वर्णन किया गया था । यहाँ उनका 


स्पष्टीकरण किये देते हैं-- a 
स्थूल शरीर---रज-वीयसे उत्पन्न होनेवाळा, अन्नसे Wale, पाच भूतों--प्रथ्वी, जल, 


अभि, वायु और 


आकाशंसे बना हुआ स्थूर शरोर है | 


जाग्रतू-- जब तमोगुण रजोगुणसे दबा हुआ होता है, तब जाग्रत्‌-अवस्थामें सारे काय स्थूळ 
जगतमें इसी स्थूळ शरीर द्वारा किये जाते हैं | इसी शरीरका जन्म-मरण और इसीमें जरा ( बुढ़ापा ), 


रोगादि व्याधियाँ 


होती हैं । 


सूक्ष्म शरीर--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, शक्तिमात्र नासिका, रसना, AZ, श्रोत्र और त्वचा; और 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, शक्तिमात्र हस्त, पाद, वाणी, गुदा, उपस्थ; ग्यारहवाँ मन जिसके द्वारा ये शक्तियाँ काम 


करती हैं तथा जिसमें संकरप-विकरप होते हैं । पाँच सूक्ष्मभूत अथवा प्राण और अहंकार, अहंता पैदा 
` करनेवाली शक्ति, 


बुद्धि चित्तसहित निर्णय करनेवाङी तथा भावों और संस्कारको रखनेवाली शक्ति । 


यह अठारह शक्तियोंका समूह GEM शरीर कहलाता है । i 


स्वप्न--जब बाहरके कार्योंसे स्थूल शरीर थक जाता है, तब तमोगुण रजोगुणको दबाकर 
स्थूळ शरीरको स्थूछ जगत्मे कार्य करनेमें असमथ कर देता है; किंतु तमोगुणसे दबा हुआ सूइम शरीर 


जाग्रत-अवश्थाकों 


स्मृतिके करिपत विषयोंमें काये करना आरम्म करता दै, वह स्वप्न कहलाता हे | 


we 
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४८-८४ तनमन नमक नी अमल शा 


सम्प्रज्ञात-समाधि--इसी प्रकार जब समाधि-अवस्थामें सत्त्वगुण रजोगुणको दबा लेता है, तब 
स्थूळ शरीर स्थूळ दशामें व्युत्यानके कायं बंद कर देता है, किंतु सूक्ष्म शरीर सत्तगुणका प्रकाश पाकर 
` सूक्ष्म जगतमें काय करता रहता है | 
जहा स्वप्नमें तमोगुणके अन्धकारमै सब इर्य कल्पित होते हैं, वहाँ समाधि-अवस्थामें सत्त्वगुणकी 
प्रधानतासे उसके प्रकाशमें ध्येय वस्तुके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान होता दै । सूक्ष्म शरीरको एक पैरमें 
Ha हुए पक्षी अथवा एक पतंगके Ger समझना चाहिये, जिसमें डोरी बँधी हुईं हे और वह 
डोरी चर्खीपर चढ़ी हुई हे । i 
यह डोरी प्राणको है और चर्खी हृदय-त्थानकी है, जहाँ प्राणीको ग्रन्थि ( केन्द्र) है । =) | 
SR बाहरके समष्टिआणसे जोड़े हुए हैं | À वेह | 
a a सी शकुनिः पत्रे प्रबद्धो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रा ह।यवछैब्ध्वा बन्धनमेवोपश्रयत 
> Waray सोम्येतन्मनो दिशं दिशं पतित्वान्यत्रायतनमलब्ध्या प्राणमेवोपश्रयते, MN- 
बन्धन हि सोम्य मन इति | ( छान्दो० ६।८।२ ) 
` जिस प्रकार पक्षी डोरीसे बंघा हुआ अनेक दिशाओंमें घूमकर दूसरे स्थानपर आश्रय न पाकर अपने 
बन्धनके स्थानपर ही आ जाता है इसी प्रकार निश्चयसे, हे सोम्य | यह मन अनेक दिशाओंमें घूम- 
घामकेर किसी दूसरे स्थानपर आश्रय न मिळनेके कारण प्राणका ही सहारा लेता है; क्योंकि हे सोम्य | 
मन प्राणके साथ बँधा हुआ है 
ऊँची अवस्थावाले योगीजन समाधि-अवस्थामें इस प्रकार सूक्ष्म जगतमें इस सूक्ष्म शरीरसे अमण करते 
हैं, जिस प्रकार चर्खीपर चढ़ी हुई डोरी ढीळी करनेसे पतंग आकाशमें उड़ा चला जाता हे और जिस प्रकार 
डोरी चखाँपर ठपेटनेसे पतंग फिर अपने स्थानपर आ जाता है, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर फिर अपने स्थानपर 
लौट आता है | 
मह्दाविदेहा-चहिरकह्पिता' वृत्तिवाले ( ३ । ४३ ) सिद्ध योगी समाधिसे भिन्न अवस्थामें भी 
सवेच्छानुसार GEA जगतमें GT शरीरसे अमण कर सकते हैं 
इस सूक्ष्म शरीरद्वारा ही चित्तमें जन्म, आयु और भोग देनेवाले वासनाओंके संस्कार ( कम- ' 
आशय ) एकत्रित रहते हैं | जिस प्रकार चर्खीका डोरा टूटनेपर पतंग जब दूसरी Te SRA जोड़ दी 
जाती दे तो उसका सम्बन्ध फिर उसी चखाँसे हो जाता है, इसी प्रकार मृत्युके समय हृदयरूपी चसे _ 
खु: प्राणरूपी डोरी टूटनेपर सूक्ष्म शरीररूपी पतंग उड़ता. हुआ ऐसे TH पास पहुँच जाता है जहाँ उसकी 
: वासनाओं ( प्रधान-कर्म-विपाक) की पूर्ति करनेवाले उसके समान संस्कार होते हैं, ( व्याख्या २ | १२- 
१३ ) | वहाँ उसके हृदयम्रन्थिरूपो welt इसके प्राणोंकी गाँठ छग जाती है और इस शरीरके साथ 
पूर्ववत्‌ कार्य होने छगते हैं । 
कई योगाचार्योका मत है कि सूक्ष्म शरीरका सूक्ष्म-जगत्‌में अमण नहीं होता है । सूक्ष्म जगतमें 
` काळ और दिशाका ऐसा मेद नहीं रहता जैसा-स्थूळ जगत्‌ और स्थूळ शरीरके व्यवहारमें होता है; केवल 
। वृत्तिया जाती हैं अर्थात्‌ चित्तमें इन्हीं वृत्तियोंद्रारा ऐसा परिणाम होता है और सूक्ष्म शरीर जाता हुआ 
` प्रतीत होता है। " 


जच 
D 
) 


अनन्तं व मन! ( उहदारण्यकोपनिषद्‌ ) 
RR 
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डॅन्कारका भावनामय चित्र 


(१) Razga निर्गुण, उपाधिरहित चेतन अर्थात्‌ परमात्म-तत्त्व ( चेतन तत्का शुद्ध स्वरूप ) | 


(2) मकारऱचेतन तत््व+समष्टि कारण-जगत्‌ तथा व्यष्टि कारण-शरीर । समष्टि कारण-जगत्‌का 
अधिष्ठाता “ईश्वर, उपास्य; व्यष्टि कारण-शरीरका अभिमानी ony उपासक ( चेतन तत्त्वका शबल स्वरूप ) | 


(३ ) उपकार--चेतन तत्त्व+-समष्टि सूद्म जगत्‌ तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीर । समष्टि सूक्ष्म जगतका अधिष्ठासा 
(हिरण्यगर्भ? तथा व्यष्टि सूक्ष्म शरीरका अभिमानी “तेजस? उपासक ( चेतन तत्वका शबल स्वरूप ) | 


( ४ ) अक्रार=्चेतन तत्त्व+सम्टि स्थूळ जगत्‌ तथा व्यष्टि स्थूळ शरीर | समष्टि स्थूळ जगतका अधिष्ठाता 
“बिरार? उपास्य; तथा व्यष्टि स्थूल शरीरका अभिमानी “विश्व उपासक ( चेतन तत्त्वका शबक स्वरूप ) | 


[ एड २१३ 
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चित्त अनन्त अर्थात्‌ विभु है | 


वृत्तिरेवास्य विश्वनश्रित्तस्य संकोचविकासिनीत्याचार्यः | `. `| | 
s ; ( योगदर्शन ४ | १० व्यासमाष्य ) 
इस fig चिकी वृत्ति ही संकोच-विकास घर्मवाळी है; ऐसा आचार्य ( पतञ्जछि मुनि ) मानते हैं। 


अधिकता ( प्रभाव ) से ते E 
Ae जैसा ऊपर बतका आये Ey aa जितनी मात्रामे सत्त्व तम भौर रजसे दबकर, प्रधान टा क 
४ उतने ही अंशमें ये दृश्य करिपतं हात हैं । एकाग्रताके बढ़नेके साथ-साथ जितनां-जितनां SO शन 
बढ़ता जाता है, उतंनो-उतनी इन इश्योंकी वास्तविकता बढ़ती जाती है। . ' | 
- कारण-शरीर--- चेंतनसे प्रतिबिम्बित सत्त्व-चित्त ` जिसमें अहंकार. ` बीजरूपसे छिपा हुआ अपने 
कार्यको बंद किये हुए रहता. है, जिसकी संज्ञा अस्मिता हे उसको 'कारण-शरीर संमझनां चाहिये । जब 
तमोगण रजोगणको इतना दबा लेतां हे कि सूक्ष्म शरीर स्वप्नमें मी काय करनेमें असभथ हो जाता है तब 
सुपुति-अवस्था आती है; इस अवस्थामें केवल कारण-शरीरमें ही कार्य होता हे । कारण-शरीरके तमसे 
आच्छादित हो जानेके कारण Faw. अमावकी प्रतीति होती है। इसके अतिरिक्त तमोगुणके अन्धकारसें 
न कुछ बाहरका ज्ञान होता हे और न मीतरका । be 
. हत्ती प्रकार जब समाधिकी एकाग्रता बढ़नेपर सत्त्व रजसको इतना दबा देता है कि सूक्ष्म 
शरीर एकाग्रतावाढी वृत्ति दिखानेमें भी असमर्थ हो जाता है, तब सत्त्वके अत्यन्त प्रकाशमें विवेकर्याति 
उत्पन्न होती है; विवेकर्यातिका काय कारण-शरीरमें होता हे | इसमें आत्माको चित्तसे मिन्नता प्रतीत होती 
है अर्थात्‌ चित्तद्वारा आत्माका साक्षात्‌ होता है, किंतु यह आमाका शुद्ध स्वरूप नहीं हे, इसळिये यह 
स्वरूपावस्थिति नहीं है । विवेकर्याति भी एक वृत्ति ही है; क्योंकि इसमें भी रजोगुण कुछ sad बना 
रहता है, जो इस बृत्तिके उदय होनेका कारण है | जब इसका भी निरोध हो जाता है, तब इस कारण- 
शरीरसे मी भिन्न जो आत्माका अपना निजी शुद्ध परमात्मस्वरूप है, उसमें अवस्थिति होती है । P 
ऑकारका भावनामय चित्र, 2 ; 
( १ ) विराम=शुद्ध, निर्गुण, उपाधिरहित, चेतन अर्थात्‌ परमारमतत्त्व ( चेतन तत्वका शुद्ध स्वरूप) | 
( २) मकार=चेतनतत्व + समष्टि कारण-जगत्‌ तथा व्यष्टि कारण-शरीर। समष्टि कारण जगतका 
अधिष्ठाता श्वर’ उपास्य; गयष्टि कारण-शरीरका अभिमानो राज्ञ! उपासक ( चेतन-तत्त्वका WAS स्वरूप jı 
(3) उकार--चेतं॑नतत्त्त--समष्टि सूक्ष्म जगत्‌ तथा व्यष्टि शरीर | we CesT | 
अभिमानी 'हिरण्यगर्म! उपास्य तथा व्यष्टि सूम शरीरका अभिमानी तेजस” उपासक ( S 
nea) लाता baila RO पिहला 
Fae? उपास्य तथा व्यष्टि स्थूळ शरीरका अभिमानी “विशव! उपासक ( चेतन तत्वका शबळस्वरूप ) | | 
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समाधिपाद ] पातञ्जढयोगप्रदीप [ सूत्र २९ 


सङ्गति-सुत्र २३ में separa समाधिका साधन ईरवर-अणिघान और सूत्र २८ में ईखर- 
प्रणिधानका स्वरूप तथा उससे प्राप्त असम्मज्ञात समाधिको बतछाकर उस विषयको समाप्त कर दिया । 
अब यहाँ अगले सूत्रमे असम्प्रश्ञात समाबिसे पूर्व ईइवरप्र णिघानका विशेष फल दिखाते हैं-- _ 

ततः प्रत्यकचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥ २९ ॥ 

शब्दार्थ तत: = उस ईरवर-प्रणिधानसे; प्रत्यक्चेतना > प्रत्यकचेतना ( जीवात्मा ) का; अधिगमः = 
भरा ( साक्षात्कार ); अपि = मी होता दै; अन्तरायाभावः च = और अन्तरायोंका अभाव होता है। 

अन्वयाथ-उस इश्वर-्रणिघानसे प्रत्यकचेतनाका ज्ञान भी होता है और अन्तरायों ( विध्नं Pa 
ye agaa ES ; A x 

८८ बन प्रत्यकचेतना = पराञ्च । 2 शं 


नक ही 
न स्वान्त;करणामिमुखमश्चति या चेतना दृक्शक्तिः सा पलक ता । 


002 


क j 
भोजवृत्ति ) 


जो erate विषयोंकों छोड़कर अपने अन्तःकरणमें सम्मुख प्रदत्त होतो है, वह मत्यकूचेतना ca 
` ईइवर-प्रणिघानसे केवळ झोप्रतम समाधिका ही छाम नहीं होता है, हिंतु अन्तराय ( विध्य ) 
जिनका वर्णन अगले सूत्रमें किया जायगा, उनको निवृत्तिपूवक प्रत्यक्चेतनाके स्वरूपका भी साथ ही साथ 
साक्षाकार हो जाता है। इसीके बोधनार्थं सूत्रमे “अपि' पद दिया है । भाव यह है कि उपास्यके 
खिन गणोंकी भावना करके उपासक ध्यान करता है, उन्हीं गुणोंका उपासकमें समावेश होता है । 
R Saat चेतन, कूटस्थ नित्य है और क्लेशादिकोंसे रहित हैं! वैसे ही वास्तवमें जीवात्मा मी. 
जतन, कूटस्थ नित्य और क्लेशादिकोंसे रहित हे । इस साइश्यतासे इशवरके ध्यानरूप प्रणिधानसे 
प्रणिधांन-कर्ताकों अपने शुद्ध निर्विकार स्वरूपका भी प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तास्थ यह है कि 
अत्यन्त विरुद्ध धर्मवाठे पदार्थोमे एकके ध्यानसे दूसरे बिरुद्ध धमंवाले पदाथका साक्षात्कार नहीं हो 
dmi, किंतु सहश पदा्थोमें एकके ध्यानसे दूसरे सदृश पदार्थका भी साक्षात्कार हो सकता है । 
जेसे एक dah अभ्याससे सदृश अर्थवाले दूसरे Maal भी ज्ञान हो जाता हे । इससे यह 
अभिप्राय है कि व्यवघानका अभाव होनेसे इश्वर-प्रणिधानसे प्रथम ईश्वरका साक्षात्कार न होकर 
प्रणिधान-कर्तताको अपने कूटस्थ नित्य शुद्ध स्वरूपका ही साक्षात्कार हो जाता है और योग-बिध्नोंका 
अभाव हो जाता है | | 
वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि-- 
प्रतीपं विपरीतम्‌ अञ्चति, विजानातीति प्रत्यक्‌ स चासौ चेतनश्च | 
जो विपरीत जानता और चेतन दै, उसको प्रत्यक्चेतन कहते दे, अर्थात्‌ अविद्याविशिष्ट जीव | 
डैदवर-चिन्तनसे - जीवका यथार्थं स्वरूप जाना जाता है । 'यद्यपि अन्यके चिन्तनसे अन्यका 
O ज्ञान नहीं होता; किंतु जीव Set चेतनता घर्ममें सदृश है, इससे सहश वस्तुका ज्ञान 
at सकता है । वस्तुतः प्रति-प्रतिवस्तु अञ्चति गच्छति सर्वानुगती भवति? प्रत्येक वस्तुके प्रति 
जाता है अधवा सबमे अनुगत ( व्याप्त ) होता हे ( वह मत्यक है )--इस ब्युपचिसे प्रत्येकः 
goad ईश्वरको भी ले सकते हैं, तब इशवरोपासनासे जीव-ईरवर दोनोंका ज्ञान होता है । 
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सूत्र ३०] व्याधिस्त्यानसंशय प्रमादालस्याविरतिश्रान्तिदशनालब्धभूमिकत्वान० | समाधिपाद 


AOS Sra 


विशेष वक्तव्य सूत्र २९--प्रत्यक-चेतना प्राज्ञका बोधक है और प्राज्ञ पुरुषसे प्रतिबिम्बित ( प्रकाशित) 
चित्त, अर्थात्‌ कारण शरीरके सम्बन्धसँ आत्माका नाम है। इसलिये तीन मात्रावाले पूरे ओम्‌की 
उपासनाकी अस्मित' भूमिमें प्रत्यकूचेतनाका साक्षात्कार होता है । चित्तके उच्चतम एकाग्रताको अवस्थामें 
रजस-तमसका आवरण हट AAA सत्त्वको स्वच्छता और निमळतामें योगके अन्तरायोंका भी अमाव हो 
जाता हे । असम्मज्ञात-समाधिसे पूर्व इेश्वर-प्रणिधानका यह विशेष फल है | 

सङ्गतिईश्वर-प्रणघानसे जिन अन्तरायोंका अमाव बतलाया है, उन चित्तको विक्षिप्त करके 
एकाग्रताको हटानेवाले योगके विध्नोंका स्वरूप अगले gat faa करते हैं-- 


i7 यपस्य (4 भादाळस्याविरतिमान्तिदर्शनाळव्ध भृ, हान- 
afta चित्तर्वि(स्तेऽन्तरायाः ॥ ३० ॥ ` असम 


अछव्ध-भू मित्व ओर अनवस्थिततव; चित्तविक्षेपाः = चित्तके विक्षेप; ते = वे; अन्तरायाः = विध्न हैं । 

अन्वयाथे - व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, आन्तिदशन, अळव्ध-भूमिकत्व 
अनवस्थितत्व ये चित्तके नौ विक्षेप ( योगके ) विध्न हैं | 

व्याख्या — व्याधि-धातु, रस और BTA विषमतासे उत्पन्न हुए ज्वरादिक व्याधि कहलाते हैं । 
वात, पित्त, कफ -इन तीनोंका नाम दोष है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मजा, शुक्र-ये सात घातु हैं | 
इनकी इयत्ता ( अंदाज ) को त्यागकर न्यूनाधिक हो जाना घातुको विषमता अथवा दोष-प्रकोप कहा 
जाता है | gata ( खाये-पीये ) अन्न-जळके परिपाक दशाको प्राप्त हुए सारका नाम रस है । खाये 
पीये अन्न-जळका सम्यक-रूपसे ( ठीक-ठीक ) न पचना रसकी विषमता है | करण नेत्रादि इन्द्रियोंका नाम 
है । कम देखना, कम सुनना आदि करणकी विषमता है | 


स्त्यान--चित्तकी अकर्मण्यता अर्थात्‌ इच्छा होनेपर भी किसी कायको करनेक़ी ( योगसाधनके 
अनुष्ठानक्री ) सामथ्य न होना । 


संशय---'मैं योगसाधन कर सकूँगा कि नहीँ कर सकू गा, करनेपर भी योग सिद्ध होगा या नहीं _ 
इन दो कोटियोंका बिषय करनेवाला ज्ञान संशय है | 
| प्रमाद--समाधिके साधनोंका अनुष्ठान न करना | 
आलस्य--चित्त अथवा शरीरके मारी होनेके कारण ध्यान न छगना । शरीरका भारीपन कफ 
` आदिके प्रकोपसे और चित्तका भारीपन तमोगुणकी अधिकतासे होता है | 


अविरति--विषयों में तृष्णा बनी रहना अर्थात्‌ विषयेन्द्रिय-संयोगसे चित्तको विषयोंमें तृष्णा होनेसे 
वेराग्यका अमाव | 


आआन्तिदशन--मिथ्या-ज्ञानं ( योगके साधनों तथा उनके फलको मिथ्या जानना ) | 

-भूमिकत्व--किसी प्रतिबन्धक-वश समाधि-मूमिको न पाना अर्थात समाधिमें न पहुँचना । . 

अनवस्थितत्व--समाधि-भूमिको पाकर भी उसमें चित्तका न ठहरना अर्थात्‌ ध्येयका साक्षात्‌ 
करनेसे पूवं हो समाधिका छूट जाना | 


aay 
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p U a‘ = 
उ नी विन एकामतासे हंटनेवाले हैं और चित्तकी बृत्ियोंके साथ होते हैं, उनके अभावमे 
नहीं होते । इस कारण चित्तके विक्षेप योगके मळ, योगके अन्तराय और योगके प्रतिपक्ष कहलाते हैं.। 
सज्ञति--केवल पूर्वोक्त नौ ही योगके प्रतिबन्धक नहीं Le fig उनके वत्तेमान होनेपर अन्य 
| प्रतिबन्धक भी उपस्थित हो जाते हैं, जिनके स्वरूपका अगले सूत्रम निदेश करते. हैं-- 


दुःखदोर्मनस्याडमेजयत्वश्वासमश्वासा विच्ञेपसहशुवः ॥ ३१ ॥ 

शब्दार्थ दुःख = दुःख; दौर्मनस्य = दौर्मनस्य; अङ्गमेजयस्व = अज्ञमेजयत्व, MAA: = 
श्वास ae प्रश्वास; विक्षेपसहभुवः = RANA साथ होनेवाले है 20 म पूर्वोक्त अन्तरायोंके होनेसे TR 
च, Aaaa भी उपस्थित हो जाते हैं । ee त J ॥ 
हि त पे दुःख, दौर्मनस्य, अङ्गमेजयत्व, श्वासप्रश्वास वक्षेपोंके साथ 'होनेवाले है | 
sang उनके होनेसे ये पाँच प्रतिबन्धक at उपस्थित हो जाते हैं। 

व्याख्या--दुःख-पीड़ा जिसकी चोट खाकर उसके नाश करनेका यल करते हैं, वह आध्यात्मिक, 
आाधिमौ तिक और आधिदैविक मेदसे तीन प्रकारका है। उनमेंसे ( क ) काम, क्रोध आदिजन्य मानस 
परिताप और व्याधि आदिजन्य शारीरिक परिताप आध्यात्मिक दुःख कहलाते हैं। आत्मा यहाँ मन तथा 
शरीरके adi प्रयोग हुआ है । ( ख ) सिंह, सर्प आदि भूतोंसे जन्य दुःख आधिभौतिक हैं । भूत 
यहाँ प्राणियोंके अर्थम प्रयोग हुआ है । ( ग ) विद्युत्पात, अतिवर्षण, असि, अति-वायु आदि दैविक 
शक्तियोंसे जन्य दुःख आधिदैविक हैं | 

दौर्मनस्य--इच्छाक् पूर्ति न होनेपर मनभें क्षोम होना | 

अङ्गमेजयत्- शरीरके अङ्गोंका काँपना । 

इवास--बिना इच्छाके बाहरके वायुका न।सिकाद्वारा अंदर आना | 

प्र्वास=बिंना इच्छाके भीतरके वायुका नासिका-छिद्रोंद्रारा बाहर निकलना | ये विक्षेपोंके साथ 


` होनेवाले उपविक्षेप अथवा उपविध्न हैं । | 
सज्ञति-- उपर्युक्त faa ate उपविश्षेप विक्षिस चित्तवालोंकी ही होते हैं, एकाग्र चित्तवालोंको 
नहीं होते । इन समाधिके शत्रुओंको अभ्यास-वैराग्यद्वारा निरोध करना चाहिये। उन दोनोंमेंसे अभ्यासके 
विषयको उपसंहार करनेके लिये अगला सूत्र है-- 


तत्मतिषेधार्थमेकतत्ताभ्यासः ॥ ३२ ॥ 
शब्दार्थ--तत्‌ -- उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविश्षेपोकि; प्रतिषेधाथंम्‌ > दूर करनेके लिये; 


एकतत्त्व-अभ्यासः = एकतत्त्वका अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्त्वद्वारा चित्तकी 
स्थितिके लिये यत्न करना चाहिये । 


अन्वयाथे- उन पूर्वोक्त विक्षेप तथा उपविक्षेपोंकी दूर करनेके लिये एकतत्त्वका अभ्यास करना 
चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्त्वद्वारा चित्तकी स्थितिके लिये यत्न करना चाहिये | 
o व्याल्या--विक्षेप तथा उपविक्षेपोंकों दूर करनेके लिये किसी एक अभिमत ( इष्ट ) तत्त्वमें चित्तको 
बार-बार ळगाना चाहिये अर्थात्‌ किसी अभिमत एक तत्त्वद्वारा चित्तकी स्थितिकेलिये यत्न करना चाहिये | 


RI 
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सुत्र ३२] . तप्रतिपेघार्थमेकतत्वाभ्यास, - [ समाधिपाद 


प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्फ्प्प्प्फ्प्प्प्फ्प्प्प्फ्फ्फ्प्फ्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्स्प््प्प्प्प्स््य््य्य्म्य्य्नि 
इस प्रकार एकाम्रताके उदय होनेपर सब विक्षेपोंका नाश हो जाता है । यह एक साधारण उपाय है । 
सबसे उत्तम उपाय तो ईश्वर-प्रणिधान दै, जिसको सूत्र २९ में बतला दिया गया है । 
योगवार्तिककार विज्ञानमिक्षु तथा भोजवृत्तिकारने इस सूत्रमें एकतत्त्वाभ्याससे किसी इष्ट अभिमत 
एकतत्त्वके अभ्यासका अर्थ ग्रहण किया है और वाचस्पति मिश्रने एकतत्तका अर्थ प्रधान तत्व और 
प्रधान तत्वको ईश्वर मानकर ईश्वर-प्रणिधानका अर्थ ग्रहण किया दै । असम्मज्ञात-समाधिसे पूर्वे इश्वर 
प्रणिधानका फल विक्षेपोंकी निवृत्ति सूत्र २९ में बतला दिया है, पुनः उस्ती बातका निदेश करनेके ल्यि 
एक नये सूत्रको रचना अनावश्यक हे । इसलिये एकतत्त्से किसो इष्ट अभिमत तत्वका: अथ लेना ही . 
feo “ठोक हो सकता है और यूजर ` ३९ तक जो चित्तकी स्थितिके उपाय बतळाये हैं।॥ ह इसी. 
। p un सम्बन्ध हे | 5 ; १ निकास. 
टिप्पणी ॥ २२ ॥--इस सूत्रमै व्यास-माष्यके आधारपर वाचस्पति मिश्र आदि बोद्धधमके पश्चात्‌के 
कई भाष्यकारोंने क्षणिकवाद मतको हटाकर “ASE A वही हैँ! इत्यादि प्रत्यभिज्ञासे चित्तकों स्थिरता 
सिद्ध को है, अर्थात्‌ एक ही चित्त अनेक विषयोंका ग्रहण करनेवाळा है, नहीं तो “जिसको मैंने देखा था 
उसीको स्पर्श करता हूँ? यह ज्ञान न हो, इत्यादि निरूपण किया है । सूत्रको व्याख्यामें इसका प्रसङ्गन , 
देखकर तथा विस्तारके भयसे वहाँ न देकर पाठकोंकी जानकारीके लिये उसको यहाँ छिख देते हैं-- . 
बुद्ध भगवानके शिष्य क्षणिक-विज्ञानवादी योगाचारके मतानुयायी जो बैनाशिक लोग हैं, उनके 
मतमें सब पदार्थ क्षणिक हैं । जो वस्तु एक क्षणमें होकर दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाय, उसे क्षणिक कहते 
है । उन वेनाशिकोके मतमें चित्त भी क्षणिक है, प्रत्ययमात्र है. अर्थात्‌ निराधार विज्ञानमात्र दै और 
प्रत्यर्थनियत है अर्थात्‌ क्षणिक होनेसे एक विषयको ग्रहण करके चित्त नष्ट हो जाता हे और अन्य 
विषयमें गमन नहीं कर सकता | फिर दूसरा चित्त दूसरेको अहण करके नष्ट हो जाता है । इसी प्रकार 
एक-एक विषयका विज्ञानरूप क्षणिक . चित्त मिन्न-मित्र होता है । इस प्रकार एक हो विषयको ग्रहण 
करनेवाले चित्तक्रो प्रत्यर्थनियत कहते हैं । ऐसा क्षणिक प्रत्यय-मात्र प्रत्यथ-नियत जो चित्त है, वही 
आत्मा है । उनके मतमें उस क्षणिकचित्तसे मित्र और कोई आत्मा नहीं है और सब पदार्थ एक क्षणमें , 
उत्पन्न होकर दूसरे क्षणमें नष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार सब पदार्थाका नाश माननेसे उनको वैनाशिक ` 
कहते हैं | , | 
बाह्य सर्व पदार्थोको स्वप्नके पदार्थोके सदृश मिथ्या मानकर क्षणिक विज्ञान-मात्रको ही ये “तत्त्व” 
“अमिथ्याः कहते हैं । इससे इनको क्षणिक विज्ञानवादी कहते हैं । इनके मतमें प्रत्यय मात्र क्षणिकः 
चित्त प्रत्य्थ-नियत है। इससे faut अनेक पदाथविषयक गर्मन-रूप चञ्चलता होती हो नही । इस 
प्रकार चित्तको क्षणिक माननेसे चित्तका एकाग्र होना भी सम्भव नहीं हो सकेगा। इस कारण एकाग्रताके 
लिये उपदेश करना तथा एकाम्रताके लिये प्रयत्न करना मी व्यर्थ होगा | 


इन वैनाशिकोंसे यह प्रश्‍न किया जाय कि तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजोने जो चब्वळतानिवृत्ति- 

` द्वारा चित्तकी एकाग्रताके लिये योगके साधनका उपदेश दिया है, वह व्यथ ही दवै ? | | 
यदि वैनाशिक लोग इसका उत्तर यह दे कि “यद्यपि एक विषयको ग्रहण करके दूसरेमे गमन ` 

२३३ 
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=== == कक 
करना, दूसरेको त्यागकर तीसरेमे गमन करना, उसको त्यागकर अन्यमें गमन करना इत्यादि इस प्रकारकी 
रता और चित्तकी एक ही विषयमें निरन्तर स्थितिरूप एकाग्रताका होना. हमारे मतमें सम्भव 
नहीं है, क्योंकि चित्तक्षणिक है और उसका विषय भी क्षणिक है तथापि हमारे मतमें चित्तका प्रवाह 


) क्षणिक नहीं है किंतु अनादि है । उस अनादि “प्रत्यय-प्रवाह? में अर्थात्‌ चित्तके प्रवाहमें विलक्षण- 


विलक्षण विषयाकारतारूप चञ्चरुताका अभाव करके सहश-सहश विषयाकारतारूप एकाग्रताका होना 

सम्भव दै । अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें चित्त जैसा विषयाकार होकर नष्ट हुआ, फिर दूसरे क्षणमें दूसरा चित्त 

वैसा ही अन्य विषयाकार उत्पन्न होकर समाप्त होना, पुनः तीसरे चित्तका भी वेसा ही अन्य विषया- . 
nO Poet नष्ट हो जाना; इस प्रकार चित्त-प्रवाहमें पू ,. - सो विषंयाकाररूप एकाग्रता दे? 


ड्र 


"4 ऐसा उत्तर देनेपर उनसे फिर पूछा जाय कि यह एकामता-प्रवाह चित्तका घम है अथवा प्रवाहके 
अंश चित्तका धमं दै? 3 

यदि चे कहें कि एकाग्रता-प्रवाह चित्तका घर्म. दै तो यह सम्भव न हो सकेगा; क्योंकि क्षणिक- 

क्षणिक चित्तोंसे मित्र प्रवाह तो कोई पदाथ हो नहीं है अर्थात्‌ सशश प्रत्यय-मवाहका आश्रय कोई एक 

चित्त तुम्हारे मतमै है ही नहीं, जिसका धर्म एकाग्रता माना जाय । इससे प्रथम: पक्ष ठीक नहीं दै । 

और यदि वे कहें कि प्रवाहके अंश चित्तका घम हे तो यह दूसरा पक्ष भी अयुक्त है; क्योंकि चाहे 

प्रवाहका अंश चित्त सरश प्रत्यय-प्रवाहमें हो अथवा विलक्षण प्रत्यय-प्रवाहमें हो, तुम्हारे मतमें क्षणिक 

'होनेसे प्रत्यथ नियत दै अर्थात्‌ एक ही पदार्थको विषय करनेवाला होता है। इससे क्षणिक-चित्तमें 

ट  'अनेकाकारतारूप चञ्चलता और एकाग्रता सम्भब नहीं हे । इससे Fat चञ्चलताके और एकाग्रताके 

 . असम्भव होनेसे चञ्चलताके निवृत्तिपूवक एकाग्रताके लिये तुम्हारे गुरु भगवान्‌ बुद्धदेवजीका उपदेश फिर 

भी व्यथ ही सिद्ध होता है । इसलिये प्रत्यय-अवाहका आश्रय एक स्थायी चित्त मानना ही योग्य है, 

जिस स्थायी चित्तका घर्म एकाग्रता सम्भव हो सके | | 

और यदि प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय एकचित्त न मानकर भिन्न-भिन्न क्षणिक-प्रत्ययरूप ही fe 

उत्पन्न होना मानें तो पहिले अन्य चित्तके किये हुए कर्मका पिछले अन्य चित्तको फळ किस प्रकार हो 

सकेगा ! जैसे भङ्ग पीनेवाला चित्त तो पहिले ही नष्ट हो गया और जिसने भङ्ग नहीं पिया उस दूसरे 

चित्तको नशा कैसे होगा ! और यदि यह कहें कि जैसे पुत्रके किये श्राद्धका माता-पिताको फल होता है 

और जैसे पत्रमे तेजस्विता, वीरता आदि गुणोंके लिये पत्रके जन्मादि पिताके किये वेश्वानरयज्ञका फर 

पुत्रको होता हैं, वसे ही पहिले अन्य चित्तके किये हुए कर्मका, पश्चात्‌ अन्य चित्तको फल प्राप्त होगा तो 

यह भी सम्भव नहीं है; क्योंकि पुत्र-पिता आदिका परस्पर जैसा जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध है, वैसा पूर्व 

` उत्तर चित्तोंका जन्य-जनकभाव सम्बन्ध होता तो ऐसा कह सकते थे। परंतु तुम्हारे मतमें तो पूरव-उत्तर 

Resign जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पूव चित्तके नष्ट होनेपर उत्तरवाढा चित्त उत्पन्न होता 

. है और क्षणिक चित्तसे अपनी उत्पत्ति-विनाशके अतिरिक्त और कोई व्यापार हो भी नहीं सकता | 
भो जैसे पिताके निमित्त पुत्र श्राद्ध करता है तो पुत्रके किये आद्धका फळ पिताको प्राप्त होता है 


२३४ 
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चते भै भङ्ग पीता हैं, मेरे नशा होनेके पश्चात्‌ इसका नशा उत्तरवाले चित्तको हो! इस प्रकार qa-fad 
उत्तर-चित्तके निमित्त कर्म नहीं करता है तो उचरवाले चित्तको फल कैसे प्राप्त होगा £ इसल्यि ये आपकी 


: युक्तियाँ गोमयपायसीयन्याय” से भो अधिक अयुक्त हैं; क्योंकि गोबर और पायसकी तुल्यतामें तो गौसे 


उत होना हेतु है, परंतु अन्य चित्तके किये कर्मका अन्य चित्त फळ भोगता है, इसमें तो कोई हेतु नही है। 


“गोमयपायसीय-न्याय' यह है कि जैसे कोई कहे गोमय' ( गोवर ) और 'पायस' ( रबड़ी ), ये 
दोनों तुर्य ही हैं, क्योंकि ये दोनों MS पैदा होते हैं । | z 
यदि क्षणिक-प्रत्ययोंके प्रवाहका आश्रय एकचित्त न मानें, किंतु क्षणिक-प्रत्यय मात्र हो चित्त मान 


तो पहिलें एक चित्तसे देखे ye अन्य दूसरा चित्त स्मर्ता कैसे होगा ! क्योंकि जो निसू ष्टा 


* होता है, कान्तरमे eh er स्मर्ता होता है । तुम्हारे मतमें दशा चित्त तो प, EN 


Tal, पश्चात्‌ अन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा : अर्थात्‌ आपके मतमें कोई Ufa नहीं होनी चा. और 


यदि प्रत्यय-प्रवाहका आश्रय एक स्थायी चित्त न मानकर क्षणिक-परत्यय-मात्र चित्तको ही आत्मा मानोगे तो 
स्वात्माके अनुभवका भी खण्डन प्राप्त होगा । यह स्वात्माके अनुभव अर्थात्‌ प्रतीतिका खण्डन अत्यन्त 
अयुक्त है, क्योंकि 'जो मैं दूरसे गङ्गाको देखता था वह ॥ गन्नाजलको स्पशं करता हँ; “जो में स्पश 
करता था वह में अब स्नान करकें-गझाको नमस्कार करता हँ, नो में चार-अवस्थामें नाना प्रकारकी क्रीडा 
करता था, यौवनावस्थामें मदसे मत्त हुआ काल व्यतीत करके अब जरारूप राष्षससे Tele हुआ काँपरहा 
हैं? इत्यादि प्रत्यभिज्ञा शानोंमें अनेक क्रियाओंका एक हो कर्ता और उन सब प्रययो एक al आश्रय 
आहम्‌ पदका अथे जीवात्मा प्रतीत होता है | वह सब प्रत्ययका आश्रय अहम्‌ पदके अथ त्वात्माको प्रतीति 
क्षणिक-प्रत्यय-रूप आत्मा माननेसे सम्भव नहीं हो सकती, क्योंकि क्षणिक प्रत्यय-रूप आत्मा बाल्य, यौवनादि 
अवस्थाओंमें अनेक क्रियाओंका कर्ता नहीं हो सकता और उन्‌ सवंप्रत्ययोंका एक आश्रय अहम्‌ पदके 
अको विषय करनेवाले “भइम्‌-अहस्‌' इस प्रत्यय-ज्ञानके सामथ्यको कोई प्रमाणान्तर तिरोभूत नहीं कर 
सकता, क्योंकि मत्यक्षमाणके ही बसे अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं। इस AMAA अन्य कोई 


` प्रमाण तिरस्कार नहीं कर सकता | 


इस प्रकार क्षणिक-प्रत्यय-मात्र प्रत्यय नियत चित्त नहीं, किंतु अनेक पदार्थोको विषय करनेवाळा 


सपत्ययोंका आश्रय एक स्थायी चित्त हे | यह बात घ्यानमें रखना आवश्यक है कि भगवान्‌ व्यासजीने 


तो केवल चित्तका मप्ययमात्र और क्षणिक होना अयुक्त बतङाकर उसकी स्थिरता सिद्ध की है, किंतु 


बौद्ध धर्मके पश्चातके भाष्यकारोंने इसको भगवान्‌ बुद्धके वैनाशिक शिष्योंके क्षणिकवादके साथ मिलाकर 


दे दिया है । हैं। उन्होंने ज 
कक सूत्र ag भगवान्‌ उच्चतम कोटिके अनुभवी योगी हुए हैं। उन्होंने जो 


असम्रज्ञात समाधिका स्वरूप दिखळाया है, वह सांख्ययोगके ही सहश दै, किंतु शब्दोंके यथार्थ अमिप्रायको 
समझनेमें aga भोका खाया गया है। सारे ales व्यवहारमें ae, रजस्‌ और तमस्‌--ये तीन गुण ही 
्ह्ग्रहणरूपसे बत रहे हैं । व्यष्टिूपे सत्व चित्त ही इनके कायकत हैं। असमज्ञात समाधिसें चित्तके 
निरुद्ध हो जानेपर गुणोंका सारा व्यवहार उसके प्रति RA हो जाता हे, किंतु उस झूत्य अवस्थामै आत्म- 


तस्व शेष रहकर अपने स्वरूपे अवस्थित होता दै । इसलिये इस शत्यबादमे भी आप्मसचाका अस्ति 
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का अजन ही लीची को गयी हे । आव, मग जोर खींचातानी को गयी है | ग्राह्य, ग्रहण और 
प्रीत सारे वियोग चित्त ही वृत्तिरूपसे परिणत होकर उनका बोध करा रहा है अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्तिका 
सारा संसार विशतरूप चिचहीमं चल रहा है। आत्मा केवर उसका दष्टा है । इस अंशमें भगवान्‌ बुद्धका 
बताया हुआ विज्ञानवाद सार्थक ही है, किंतु इसको दार्शनिक रूप देनेमें उनके विज्ञानवादी शिष्य इस 
) | waa बहुत दूर चले गये हैं | इसी प्रकार गुण षरिणामशीळ हैं | “ae हि गुणवृत्ति', गुण परिणाम- 
| स्वमाववाले हैं | क्षण-क्षणमें परिणाम हो रहा दै । गुणोंसे बनी हुई सारी वस्तुएँ तथा चित्तमें मी प्रतिक्षण 
परिणाम हो रहा है, इसलिये सारी वस्तुएं तथा जिज्ञानरूप चित्त भी क्षणिक ही है। इसको श्रीव्यासजी 
महाराजने भी ३ | ५२ सूत्रकों व्याख्यामें मली प्रकार दर्शाया है। भगवान बुद्धके इस क्षणिक परिणामको 
Pr A Mi वेनाशिक शिष्योंने महात्मा बुद्ध के अभिप्राय ऽ A A अपने ढंगपर दाशनिक ती 
ay S32" / 
सह जब चित्ते असूया आदि aI (मर ) होते हैं, तब वह स्थितिको नहीं काभ कर 
सकता | उनके दूर करनेका अगले सून्नमें उपाय बतछाते है- | : 
मेत्रीकरुणामुदितोपेसाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां 
भावनातांश्चत्तप्रसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शब्दार्थ- मैत्री-करुणा-मुदितोपेक्षाणाम्‌ = मित्रता, ` दया, हर्ष और उदासीनता--इन धर्मोकी 
घुलं-दुःखःपुण्यापुण्य-विषयाणाम्‌ = सुखो, दुखो, पुण्यात्मा और पापियोंके विषयमें (यथाक्रम); भावनातः = 
भावनाके अनुष्ठानसे; चितप्रसादनम्‌ = चित्तकी नि्मेळता और प्रसन्नता होती है । 
अन्वयाथे-सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापियोंके विषयमें यथाक्रम मित्रता, दया, हषे और 
उपेक्षाकी, भावनाके अनुष्ठानसे चित्त प्रसन्न और निर्मळ होता है। ` ' 
व्याख्या---राग, ईर्ष्या, परापकार-चिकोर्षा, असूया, द्वेष और अमर्ष-संज्ञक राजस-तामसरूप--ये 
छ; धर्म चित्तको विक्षिप्त करके कढषित (मलिन) कर देते हैं | अतः ये छः चित्तके मल कहे जाते है । 
इन छः प्रकारके मलोंके होनेसे चित्तमें छः प्रकारका BA ( मरु) उत्पन्न होता हे । जो 
क्रमसे WIS, SAS, परापक्रारचिकीर्षा-काढष्य, असूया-काढष्य, द्वेष-क्ाढुष्य और अमर्ष- 
Pga कहलाते हैं | 
- . राग-कालुष्य-स्नेहपूवंक अनुभव किये हुए सुखके अनन्तर जो 'यह सुख मुझको सर्वदा ही ` 
प्राप्त हो? इत्याकारक ( ऐसा आकारवाली ) जो राजस वृत्ति-विशेष है, वह राग-काढष्य है; क्योंकि यह 
राग सर्व-सुख-्साधन विषयोंकी प्राप्तिक न होनेसे चित्तको विक्षिप्त करके कठुपित ( मलिन ) कर देता है। 
इष्या-कालुष्य--दूसरोंकी गुणादि या सम्पत्ति आदिकी अधिकता देखकर जो चित्तमें क्षोभ (एक 
 _ प्रकारको जलन अर्थात्‌ दाह) उत्पन्न होना है, वह इर्ष्या-काठप्य कहलाता है; क्योंकि यह भी चित्तको 
पक soy कर देता Et os 
Trea RTT अपकार ( बुराई करने, दुःख पहु 
Fao es करके nis कर देही दै। Me ब 
-_______ अतूया-कालुष्य-दूसरॉके गुणोंमें दोष आरोप करना असूया पदका अर्थ 
' दम्भी जानना और आचारवालेको पाखण्डी जानना अर्थात्‌ सदाचारीपर झूठे aS 
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ie क्षमाका विरोधी कोप-काळुष्य ( द्वेप-कालष्य ) भी चित्तको विक्षिप्त करके कळषित 
कर देता है।  . 


अमर्ष-कालुष्य-- किसीसे कठोर वचन सुनकर या अन्य किंसी प्रकारसे अपमानित होकर जो 
उसको न सहन करके बदला लेनेको चेष्टा है, वह अमषे-काळष्य कहलाता है | 
` इन उपयुक्त काढष्यों ( मझों ) से चित्त मलिन होकर विक्षिप्त हो जाता है और स्थितिके साधनमें 
प्रवृत्त होनेपर भी एकाग्र नहीं हो सकता | अतः इन मळोंको निवृत्त करके चित्तको प्रसन्न और एकाग्र 
करनेका सूत्रमें निम्न प्रकार उपाय बतलाया गया हे-- i 
( १) सुखी मनुष्योंको ve बुकर उनपर मित्रताकी भावना करनेसे राग तथा डेर्ष्या-काळुष्य ( मळ ) 
Q क निवृत्ति होती है अर्थात्‌ Pe से कि 'यह सब सुख मेरे मित्रको हैं तो मुझे भी '५५.: “जैसे 
अपने राज्यके न होनेपर भी अपने yA राज्यलामको अपना जानकर उस राज्यें ईर्ष्या ए शक 
निवृत्ति हो जाती है। वैसे ही मित्रके सुखको भी अपना सुख मानकर उसमें राग-निवृत्ति हो जायगी | 


एवं जब उसके घुलको अपना हो सुख समझेगा तो उसके ऐश्वयको देखकर चित्तमें जलन न होनेसे 
. Seat भी. निवृत्त हो जायगी । . 


( २ ) दुखी जनोंपर करुणा अर्थात्‌ दयाकरो भावना करनेसे घृणा अर्थात्‌ परापकारचिकीर्षारूप 
( दूसरेका अपकार अर्थात बुराई करनेकी इच्छा ) मलका अमाव होता है । 
अर्थात्‌ जव किसी दुखी पुरुषको देखें तो इस वाक्यके अनुसार-- | 
प्राणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि ते तथा । आत्मौपम्येन सर्वत्र दयां कुवन्ति साधवः ॥ 
Sa हमें अपने प्राण परम प्रिय हैं, वैसे ही अन्य प्राणियोंको भी अपने प्राण प्रिय हैं; इस 
विचारसे साधुजन अपने प्राणोंके समान सबके ऊपर दया करते हैं। - | 
अपने मनमै यह विचार करे कि ‘ga दुखियाको बड़ा कष्ट होता होगा; क्योंकि जब हमारे ऊपर 
कोई संकट आ जाता है, तब हमको कितना दुःख भोगना पढ़ता है” उसके दुःख दूर करनेकी चेष्टा 
करे | ऐसा न समझे कि हमें सुख-दुःखसे कोई प्रयोजन नहीं हे । जव. इस प्रकार करुणामयी भावना 
चित्तमें उत्पन्न हो जायगी, तब अपने समान सबके Taal चाहसे so और परापक्रारचिकीर्षा ( बुराई 
करनेकी इंच्छा ) को निवृत्ति हो जायगी। | र 
` ९.३ ) पुण्यात्मा अर्थात्‌ VET जो पुरुष प्रवृत्त हैं, उन पुण्यशीक पुरुषोंके प्रति aaa 
भावना करनेसे असूया मलको निवृत्ति होतो हे । अर्थात्‌ जब पुण्यजनोंको देखे तो चित्तमें 'अहोभाग्य 
इसके माता-पिताके; जिन्होंने ऐसा पुण्यात्मा पुत्र उत्पन्न किया और घन्य है इसको जो तन-मन-घनसे 
` धर्म-मार्ममें प्रवृत्त हो रहा है! इस प्रकार आनन्दको प्राप्त हो । जब इस प्रकार मुदिता-मावना चित्तर्मे 
- उत्पन्न होगी, तब असूयारूप चित्तका मर निवृत्त हो जायगा | 
( ४ ) पापऱमागेमें प्रवृत्त जो पापशीर मनुष्य हैं, उनमें उपेक्षा ( उदासीनता ) को भावना करनेसे 


द्वेष तथा आमर्षक ( बदा लेनेकी चेष्टा ) या शणारूप Tet निति होती है । अर्थात्‌ जब पापी पुरुष 
कठोर वचन बोळे अथवा किसी अन्य प्रकारसे अपमान करे तो चित्तमे ऐसा विचारे कि “यह पुरुष स्वयं 


अपनी हानि कर रहा दै, इसके ऐसे व्यवहारसे कोई प्रयोजन नही, मैं इसके प्रति द्वेष या. पुणा करके . 


२३७ 
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उपेक्षा--उदासीनता; इन चारोंको क्रमसे सुलियोंमें, दुखियोंमें, पुण्यवालॉमे और पापियोंमें व्यवहार 

करना चाहिये । जैसे सुखी जनोंमें “ये सुखी है ऐसा तको ett साथ प्रेम करे, नकि इर्ष्या 

ws नह बढाइका सहन न करना | दुखियोंको देखकर (५.५. की कैसे निवृत्ति हो', up | 
My करे, न कि घृणा और तिरस्कार । पुण्यात्माओंमे अनेक पुण्यकी बड़ाई करके अपनी” 


प्रकार प” 
प्रसन्नता हो प्रकट करे, न कि यह पुण्यात्मा क्यों है ? ऐसा विरोध करना । पापियोंमें उदासीनताको 
घारण करे अर्थात्‌ न उनके पापमें सम्मति प्रकट करे न उनसे द्वेष कर । ae 
Sat सुखादि शब्दोंसे सुख-दुःखवालेका प्रतिपादन किया है । जब इस प्रकार मैत्री आदि 
करनेसे चित्त प्रसन्न होता है, तब सुखसे समाधि प्रकट होतो है । यह परिकर्म ऊपरका कम है, जेसे 
मिश्रंकादि व्यवहार, गणित-सिद्धिके लिये; और संकलित आदि ( जोड़ आदि ) कम उपक्रारकरूपसे 
प्रधान क्रियाकी सिद्धिके ल्यि होता डै। ऐसे ही राग, द्वेष आदिके विरोधी मेत्रो आदि करनेसे प्रसन्ताको 
प्राप्त हुआ चित्त, सम्मज्ञात-समाधिके योग्य हो जाता है। प्रधानतासे राग ( विषयोंमें इच्छा ), द्वेष 
` ९ वैर, भनिष्टोंम रोष )- ये दो हो चित्तके विक्षेपक हैं । यदि ये दोनों ही जड़से उखाड़ दिये जायें 
तो चित्तकी प्रसन्नता होनेसे एकाग्रता होती है । | 
सज्ञति-- मैत्री आदि भावनाओंसे निमेळ और प्रसन्न हुआ चित्त जिन उपायोंद्रारा .स्थितिको 
प्राप्त होता है, उनका वर्णन अगले सूत्रमै करते हैं । यहाँ यह बात स्मरण रहे कि अगले सब उपाय 
केवल समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके ल्यि हैं । विक्षिप्त चित्तवाले मध्यम अधिकारियों तो 
साधनपादमें बताये अष्टाङ्गयोगका ही आश्रय लेना होगा-- 
प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य ॥ ३४ ॥ 
शच्दाथे-.प्रच्छदनविधारणाम्याम-नासिकाह्वारा वाहर फेंकने और रोकने--दोनोंसे; वा= 
अथवा; प्राणस्य--कोष्ठ स्थित ( कोठामें रहनेवाळी ) वायुक्रे ( मनक्री स्थितिको सम्पादन करें ) | 
O अन्वयार्थ - अथवा कोष्ठस्थित ( कोठामें रहनेवाली ) वायुको नासिकापुटद्वारा ( प्रयंलविशेषसे ) 
बाहर फेंकने और बाहर रोकने- दोनोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे । 
` ज्याख्या__छोष्ठ्यस्य बायोर्नासिकापुटाभ्यां प्रयत्नविशेषादमन प्रच्छदंनस, विधारणं 
आणायामस्ताम्याँ वा मनसः स्थितिं सम्पादयेत्‌ ॥ ( व्यासमाष्य ) ` 


कारण बन्धन दी है 


| ; i द १ 
'मुदितासे भी शोककी Frefa ही समझना चाहिये, हर्ष नहीं; क्योंकि इषं भी एक प्रकारसे रागका a ; 

त्याज्य ही है ।--( मनु भाष्यकार मेधातिथि भट्ट ), म $ 
see: | २३८ 
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कोष्ठ स्थित ( कोठामें रहनेवालो ) वायुको विशेष प्रयत्नसे बाहर वमन करने ( एकदम नासिकाके 
दोनों ठिद्रोंद्ठारा बाहर फेंकने ) को प्रच्छदन कहते हैं । उस बाहर वमन की हुई वायुको वहीं रोक देनेको 
बिघारण कहते हैं । प्रच्छदन और विधारण दोनों प्राणायामोंसे मनकी स्थितिको सम्पादन करे । 
प्राणायामके तीन मेद--रेचक, Tae नासिका-छिद्रोंद्वारा बाहर निकालना; पूरक, नासिका- 
छिद्रोद्वारा श्वासको अंदर ले जाना भौर कुम्भक, श्वासको बाहर अथवा अंदर रोक देना ( २ । ५० ) 
में विस्तारपूवेक बतलाये जायँगे । इस सूत्रमें केवळ दो मेद रेचक और कुम्मक बतलाये है | रेचकके 
लिये यहाँ प्रच्छईन शब्द प्रयोग हुआ है और उसकी विधि कोषस्थित वायुको प्रयत्न विरोषसे 
& एकदम नासिका-पुरद्धारा बाहर: व goer दै । यहाँ केवळ बाद्यकुम्भक बतलाया गया है और 
Doge: लिये विधारण शब्द ESE । यह प्राणायाम कपाल-भातिसे मिलता-जुळता है, जिसका सारी 
विधियाँ २ । ३२ के बि० ब० में पट्कमेके अन्तर्गत बतळायी जायेगी | यहाँ भी प्रसंगसे Seat दो 
प्रक्रियाएँ छिखी जाती हैं । 
प्रक्रिया do १---केवल प्रच्छदेन - किसो छुखासनसे बैठकर मूलबन्ध और किंचित्‌ उद्डीयान 
बन्ध लगाकर नामिको उठाकर कोष्ठस्थित वायुको दोनों नासिका-पुटद्वारा वमन भाँति एकदम बाहर 
फँक देना चाहिये । बाहर बिना रोके हुए इसो प्रकार झोहारंकी धौंकनीके सदृश इस प्राणवायुको 
बाहर फॅकते रहना चाहिये | इसमें केवल रेचक किया जाता है। पूरक स्वयं होता रहता है । यह. 
क्रिया बिना कुम्मकके की जाती है । अरम्ममै इस प्राणायामको इक्क्रोत्त बार अथवा यथासामथ्य 
करना चाहिये । शनेः शनेः अभ्यास बढावे । 
प्रक्रिया to २--अच्छदेन-विदारण-.. ऊपर बतलायी हुई प्रकियामें पाचवं प्राणायामपर अथवा इससे 
अंधिक जितनी सामर्थ्य हो उसके पश्चात्‌ पूरे उड्डोयानके साथ श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे 
और किसी विशेष मन्त्रकी मात्रासे अथवा बिना मन्त्रके जितनी देर सुगमतासे रोक सकें बाहर ही रोक 
दे । यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार तीन प्राणायाम करे । far 
भाष्यकारने केवळ वाह्य Bas बतलाया है, इसलिये भाष्यके अनुसार युक्त विधिसे प्रच्छदन 
अर्थात्‌ रेचक करते-करते जब थक जाये, तब विधारण अर्थात्‌ उड्डोयानके साथ बाह्य कुम्भक यथाशक्ति 
करें | इस प्रकार कई बार करें अथवा प्रत्येक रेचकके पश्चात्‌ यथाशक्ति बाह्य कुम्भक करें | 
कई टोकाकारोंने कुम्मक-बाचक विधारण' पद्से पूरकका भी ग्रहण करके रेचक-पूरक-कुम्मक 
प्राणायामके अथ किये हैं, जिनका विस्तारपूर्वक वर्णन साधनपादके ५० वें सूत्रमें किया गया है । 
इसके अनुसार उपयुक्त del नं० २ में बतढाये हुए तीन प्राणायामोम बाह्य कुम्मकके पश्चात्‌ पूरक 
आभ्यन्तर कुम्भक करे | 
ye इस गा अभ्यासीगण ध्यानसे पूव निम्न प्रकारसे करे । | 
गुदा और नामीसे प्राणको एक साथ दोनों नथनोंसे बाहर पचीस, पचास अथवा सौ जार फेके । 
अंदर लेनेको आवश्यकता नहीं, केवळ बाहर ही Hat रहें। अंदर स्वयं श्‍वास आता रहेगा। इस मात्रारमे 
बाहर फँकनेके पश्चात्‌ एक साथ बाहर रोक दे | सामथ्य अनुसार बाह्य कुम्मक कर, उप्तक पश्चात्‌ अंदर 


'छेकर आभ्यन्तर कुम्मक करे | इसका समय बाह्य कुम्मकके बराबर या आधा रख सकते हैं | आभ्यन्तर 


कुम्मकमें नाभीपर ध्यान रखें । 
I २२९ 
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SS नयना 


ST 
साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें षट्‌ कममें बतळायी हुई कपाल-भाँतिकी प्रक्रिया इससे 
कुछ मित्र है । उसका नाम हमने नाड़रीशोधन रखा है। 
प्राणायाम चित्तकी एकाग्र स्थिति उत्पन्न करता है । 


बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने | एकस्मिश्र तयो; क्षीणे क्षिप्रं डे अपि नश्यतः ॥ 
( वशिष्ठ-वाक्य ) 


_ चित्तरूपी वृक्षके दो बीज हैं--प्राणस्पन्दन अर्थात्‌ प्राणोंकी निरन्तर क्रिया; और दूसरी वासना | 
इन दोनोंमेंसे एकके क्षीण ( सूक्ष्म ) होनेसे दूसरा भी शीघ्र ही क्षीण ( सूक्ष्म ) हो जाता है। 
सब इन्द्रियांका काम प्राणके व्यापारसे चछता है और TX ` प्राणका अपने-अपने aA 
परस्पर एक्क-सा ही योग-क्षेम ( अप्राप्तकी प्रात योग और a Wi— कषेम ) है। अर्थात्‌ दोनोंक: 
काय करनेमें अधिक सम्बन्ध है । इसलिये प्राण सब इन्द्रियोंकी वृत्तियोंको रोककर मनकी एकाग्रता 
करनेमें समर्थ होता है । प्राणायाम सब दोषोंका नाशक है | 
ह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मला! | 


तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रद्वात्‌ ॥ ( मनु० ) 
जेसे अभि-संयोगस घातुओंके मछ नष्ट हो जाते हैं, वेसे ही इन्द्रियोंके दोष भी प्राणक रोकनेसे 


नष्ट हो जाते हैं। 

दोर्षोसे ही चित्तकी वृत्तियाँ विक्षिप्त होती हैं । प्राणायाम दोषोंको दूर करके चित्तक्रो एकाग्रता 
करनेमें समर्थ होता दै | : 

faa वक्तव्य ( सूत्र २४ )--'प्राण'-- चित्तके ` सदृश प्राणकाः ज्ञान भी योगमागक पथिक के 
लिये आवश्ण्क है । प्राण श्वास नहीं है जैसा कि कुछ व्यक्ति समझते हैं और न आत्मतत्त्व है Sat 
कि कई पाश्चात्य विद्वान्‌ मानते हैं, किंतु प्राण वह जडतत्त्व है, जिससे श्वास-प्रश्वास आदि समस्त 
क्रियाएँ एक जीवित शरोरमें होती हैं । 

सश्टिक आरम्ममें पाँचों स्थूरूमुत, छोक-लोकान्तर और सारे जङ्गम तथा स्थावर पदार्थ अपने 
उपादान कारण आकाशसे माणशक्तिद्वारा उत्पन्न होते हैं; इसी प्राणशक्तिसे सहारा पाकर जीवित रहते 


हैं और मळ्यके समय इसीका आश्रय न पाकर कार्यरूपसे नष्ट होकर अपने कारणरूप आकाशमें 
मिल जाते हैं । 


सर्वाणि इ वा इमानि भ्रूतान्याकाशादेव समुत्पग्रन्ते, आकाशं प्रत्यस्तं यन्ति | 


( छा० 
ये सारे भूत आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं और आकाशमै ही लीन हो जाते ži ४ रली 


सर्वाणि इ वा इमानि भूतानि प्राणमेवामिसंविशन्ति, प्राणमभ्युजिइते | 


ये सब भूत प्राणमें छीन होते हैं और प्राणसे प्रादुर्भूत होते हैं | See PRE) 
भौतिक पदार्थेमें सबसे अधिक व्यापकताक्रा सूचक आकाश और सबसे अधिक शक्तिका 


' प्रकाशक ( ज्ञापक ) प्राण माना गया “है, इसीडिये परमात्माकी व्यापकताको आकाशसे और ज्ञानमय 
 सवशक्ति हर मत्ताको प्राणसे निर्दिष्ट किया गया हे । 


२४० ˆ 
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oe 
SANNA ANNAN, 


तस्मास्सर्वायुषछुच्यते |. (to उ० ब्रह्म व° अनु० ३ ) 


देवता प्राणके सहारे साँस लेते हैं और जो मनुष्य तथा पशु हैं वे भी ( प्राणके सहारे साँस ' 


लेते हैं ) । प्राण सब जग्तुओंका आयु है, इसलिये सर्वायुष ( सबका आयु ) कहलाता है । 
प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाद्वयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि 
जीवन्ति प्राणं प्रयन्स्यसिसंविशन्तीति || ( तै० उ० ayaa age ३ ) 


उसने प्राणको ब्रह्म जाना । प्राथसे ही सव सूत उत्पन्न होकर माणसे ही जीते हैं और मरते हुए | 


प्राणमें प्रवेश करते हैं । ग | 
क) सषि-उत्चिके सम्बन्ध a बढ़े सौन्दर्यके साथ प्राणका वर्णन किया गया है । 
स सथुनपुत्पादयते- रयिं च प्राणं च । ( प्र १।४ ) 
प्रजापति ( हिरण्यगर्भ ) ने एक जोड़ा उत्पन्न किया--रयि और प्राण । 
आकाशसे उत्पन्न हुए वायु, अभि, जळ, प्रथिवी और इनके परमाणुसे लेकर बड़े-बड़े तारागण 


और सूर्यमण्डळ सब रयि हैं; और वह शक्ति जिससे इनमें कम्पन हो रहा है, जिससे यह स्थिर रहकर . 


अपना कार्य कर रहे हैं प्राण है । अथवा यों समझो कि सारा ब्रह्माण्ड एक बड़ा वाष्प-यस्त्र है, प्राण वाष्प 
है जिससे इस. मशोनके सारे gA चल रहे हैं; और हिरण्यगर्भ इंजीनियरके सदृश है, जो नियम और 
व्यवस्थाके साथ ज्ञानपूवक प्राणरूपो वाष्पसे ब्रह्माण्डरूपी मशीनको चला रहा है | | 
प्राण जीवन-शक्ति है और रयि मूत्त तथा अमूत्त सारे पदार्थ हैं, जो प्राण-शक्तिसे अपने व्यक्तित्वको 
रखते हुए काय कर रहे हैं । प्राण धन-विद्युत्‌ है और रयि ऋण-विद्युत्‌ है । 
समष्टि प्राणको उपनिषदोंमें मातरिश्वा और सूत्रात्मा कहा गया है । i 
यह प्राण समष्टिरूपसे सारे ब्रह्माण्डको चला रहा है, इसी प्रकार व्यष्टिरूपसे न केवल मनुष्यके 
पिण्ड-शरीरको ही किंतु सारे जड पदार्थ--वृक्ष, रता आदि तथा चेतन-कोट, पतङ्ग, जलचर, पशु-पक्षी 
आदि सारे शरीर इससे जीवन पा रहे हैं, इसल्यि ये सब प्राणी! एवं प्राणघारीः कहलाते हैं | 
सब इन्द्रियोंका कार्य प्राणशक्तिसे ही चळ रहा है, इसलिये उपनिषदोंमें कहीं-कहीं प्राणका शब्द 
इन्द्रियोंके लिये भो प्रयुक्त हुआ हे । 
ही वृत्तिके काय-मेदसे इस प्राणको मुख्यतया दस मिन्न-प्रिन्न नामोंमें विभक्त किया 
गया है-- 
ग्राणोऽपानः समानधओदानव्यानौ च वायवः | | 
नांग! कूर्मोऽथ कृकरो देवदत्तो धनंजय; ||  --गोरक्षसंहित, 
प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, इकर, देवदत्त और धनज्ञय--ये दस अकारके 
वायु अर्थात्‌ प्राण-वायु है । | 
निःश्वासोच्छवासकासाश्र - ग्राणकर्मति कोत्तिताः | 
अपानवायोः wa विष्मृत्रादिविसजनस ॥ 
दानोपादानचेष्टादि व्यानकर्मति चेष्यते | 
उदानकर्म तत्‌ प्रोक्तं देहस्योन्नयनादि यत्‌ ॥ ` 
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भभ भभ 
, पोषणादिं समानस्य शरीरे कम कीत्तितम्‌। 
| उद्गारादि गुणो यस्तु नागकर्मति चोच्यते ॥ 
| निमीलनादि कूर्मस्य क्षुतं वै कृकरस्य च। 
देवदत्तस्य विप्रेन्द्र तन्द्री. कर्मेति कीत्तितम्‌ ॥ 
धनंजयस्य शोफ़ादि सर्वेकर्मग्रकीतितम्‌ | 
् ( योगी याज्ञवल्क्य ४ अध्याय ६६ से ६९ तक ) 
इवासका अंदर ले जाना और बाहर निकालना, मुख और नासिकाद्वारा गति करना, सुक्त अन्न- 
SER पचाना और अळग करना, START पुरीष; पानीको पसीना. मूत्र तथा रसादिको वीर्य बनाना 
प्राण-वायुक्रा काम है। हृदयसे लेकर नासिकापर्यन्त शरीरके उपरा मागम चतेमान्‌ है | ऊपरकी इन्द्रियो ५ 
काम उसके आश्रित है | 
अपान-वायुका काम गुदासे मळ, उपस्थसे मूत्र और अण्डकोशसे वीये निकालना तथा गर्म आदिको 
नीचे ले जाना, कमर, घुटने और जाँचका काम करना है । नीचेकी ओर गति करता हुआ, नामिसे लेकर 
पादतछतक अवस्थित है, निचली इन्द्रियोंका काम इसके अधीन है | 
समान- देइके मध्यमागमें नामिसे हृदयतक वर्तमान हैं । पचे हुए रस आदिको सब अज्ञों और 
नाड़ियोंमें बराबर बाँटना इसका काम है। | | 
व्यान--इसका मुख्य स्थान उपस्थ-मूलसे ऊपर है, सारी स्थूळ और सूक्ष्म नाड़ियोंमें गति करता 
` हुआ शरीरके सब अज्ञोमें रुधिरका संचार करता है । ः 
` उदान--कण्ठमें रहता हुआ सिरपर्यन्त गति करनेवाला है, शरीरको उठाये रखना इसका काम 
डे । उसके द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है । उदानद्वारा ही A समय qe 
शरीरका स्थुङशरीरसे बाहर निकलना तथा सूक्ष्मशरीरके कम, गुण, वासनाओं और संस्कारोंके अनुसार गमं 
प्रवेश होना होता है । योगीजन इसीके द्वारा स्थूळशरीरसे निकलकर छोकलोकान्तरमै घूम सकते हैं । 
नागवायु उद्गारादि ( छींकना आदि ); कूमवायु संकोचनीय; कृकरवायु क्षुधा, तृप्णादि; देवदत्त- 
वायु निद्रा-तन्दा आदि और धनज्ञय-वायु पोषणादिका काय करता हे : 
इनमेंसे अगले पाँच मुख्य हैं, पिछले पाँच उन्होंके अन्तगत हैं । | 
हृदि प्राणो वसेन्रित्यमपानों गुह्ममण्डले | समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठमध्यगः ॥ 
च्यानो व्यापी WAV प्रधानाः पञ्च वायवः॥ (गोरक्षसंहिता ३० ) 
हृदयमें प्राण-वायु, गुढदेशमै अपान, नाभि-मण्डङमे समान, कण्ठे उदान और सारे AT 
व्यान व्याप्त है । | 
प्राणको अपने अधिकारमै चळानेवाळे मनुष्यका अधिकार उसके शरीर, इन्द्रियों तथा मनपर हो 
जाता है | प्राणोंको वशमें करनेका नाम प्राणायाम है । 
. प्राणवायुका स्थान हृदय है, यहाँ व्याप्त होकर नासिकाद्वारा बाहरकी ओर चलता है। अपान 
गुदार गति करता है । समान नामिमें व्याप्त होकर सुक्त अन्न थादिके रसको 
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पूरकमें प्राणवायुको गुदास्थानतक ले जाकर अपान-वायुसे मिलाया जाता है, CAA अपानको प्राणद्वारा 
ऊपरकी ओर खींचा जाता है, कुम्मकम प्राण और अपान दोनोंकी गतिको समानके स्थान नाभिमें रोक दिया 
जाता है। इससे रज और तमका मल दग्ध होकर सत्त्वका प्रकाश बढ़ता है और मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। 


अपाने जुद्दति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | प्राणापानगती रुदृध्वा प्राणायामपरायणाः l 
(गीता ४। २९) 
कोई योगी अपानवायुमें प्राणवायुक्रों होमते हैं ( पूरक करते हैं ), वैसे ही कुछ योगीजन प्राणमें 
अपानका हवन करते हैं ( रेचक करते हैं) तथा कई योगी जन प्राण और अपानक्री गतिको रोककर 
( कुम्भक करके ) प्राणायामके परायण होते हैं । 


प्राणायामसे मनुष्य स्वस्थ एवं नीरोग रहकर दीर्घायु तथा मन और इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर 
सकता दै । मनका प्राणसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, मनको रोकना अति कठिन है, पर प्राणके निरोध तथा वशीकारसे 

मनका निरोध एवं वशीकार करना सुगम हो जाता है, इसलिये प्राणायाम योगका आवश्यक साधन है | 

सूक्ष्म ग्राणका वर्णन मनुष्य-शरीरमें प्राण-प्रवाहिनी नाड़ियाँ असंख्य हैं, इसमेंसे पंद्रह मुख्य हैं। 
(१) सुषुम्णा, (२) इड़ा, (३) पिंगळा, (४) गांधारी, (५) इस्तजिह्वा । ये दोनों क्रमशः वाम और 
दक्षिण नेत्रोंसे वाम और दक्षिण पेरके अेगूठेपयन्त चली गयी हैं । (६) पूषा, (७) यशस्विनी क्रमशः 
दक्षिण और वाम कर्णमें श्रवण-साषनार्थं औरं (८) शूरा गन्ध-महणाथ नासिका देशमै अूमध्यपर्यन्त 
जाती है, (२) कुहू मुखमै जाती है, (१०) सरस्वती जिह्वाके अप्रमागपयन्त जाकर इसके ज्ञान और 
वाक्योंको प्रकट करती है, (११) वारुणी, (१२) अलम्बुषा, (१३) विश्वोदरी, (१४) शङ्किनी, (१५) 
चित्रा | इन पंद्रहमेंसे भी सुषुम्णा, इड़ा, पिङ्गला--ये तीन प्रधान हैं ( जिनका योगसे घनिष्ठ सम्बन्ध. 
है )। इन तीनोंमें सुषुम्णा सर्वश्रेष्ठ हे । यह नाड़ी अति सूक्ष्म नळीके सहश है, जो शुदाके निकटसे मेरु 
दण्डके भीतर होती हुई मप्तिप्कके ऊपर चली गयी है । इसी स्थान ( गुदा-स्थानके निकट ) से इसके 
चाम भागसे इड! और दक्षिण भागसे eer नासिका-मूलपर्यन्त चली गयी है । 

वहाँ अमध्यमें ये तीनों नाड़ियाँ परस्पर मिल जाती हैं । सुषुम्णाको सरस्वती, इडाको गङ्गा और 
पिङ्गलाको यमुना भी कहते हैं | गुदाके समीप जहाँसे ये तीनों नाड़ियाँ एथक होती हैं, उसको “मुक्तः 
त्रिवेणी! और अमध्यमे जहाँ ये तीनों पुनः fre गयी हैं, उसको 'युक्त-त्रिवेणी' कहते हैं । 

. साधारणतया प्राण-शक्ति निरन्तर इडा और पिङ्गका नाड़ियोंसे धास-प्रधासरूपसे प्रवाहित होती रहती 
है। इडाको चन्द्र-नाड़ी और पिङ्गलको सूर्य-नाड़ी कहते हैं । इडा तमःप्रधान और पिङ्गला रज:प्रधान है। 
श्वास कमी दायें नथुनेसे अधिक Aa चरता है, कमी बायंसे और कभी alata समान गतिसे प्रवाहित 
होता दै | जब aa नथुनेसे श्वास अधिक वेगसे चलता रहे तो उसे इडा या चन्द्र-स्वर कहते हैं और 
जब दासे अधिक वेगसे बहे तो उसे पिङ्गला व que कहते हैं एवं जब दोनों नधुनोंसे समान गतिसे 
अथवा एक क्षण एक aad, दूसरे क्षण दूसरे नथुनेसे प्रवाहित हो तो उसे सुषुम्णा स्वर कहते हैं | 

स्वस्थ मनुष्यका स्वर प्रतिदिन प्रातःकाळ सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसाबसे क्रमशः 
एक-एक नथुनेसे चला करता है । इस प्रकार अहोरात्र ( एक दिनरात ) से बारह बार [ बारह वक्त ] 
बायें और बारह बार ही दायें नथुनेसे क्रमानुतार श्वास चलता है । किस दिन किस नथुनेसे श्वास 
चलता है, इसका निश्चित नियम है-- X 
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TT 


आदौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे | 


प्रतिपदा दिनान्याहुख्रोणि त्रीणि क्रमोदये | ( पवनविजय स्वरोदय ) 


शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन दिनकी बारीसे चन्द्रसे ( बायें नथुनेसे ) तथा इण्णपक्षकी प्रति- 
पदासे तीन-तीन दिनकी बारीसे सूर्य-नाड़ी ( दायें नथुने से सूर्योदयके समय श्वास ( ढाई घड़ीतक ) 
प्रथम प्रवाहित होता है | 

पाठकोंके सुभीतेके लिये इस सम्बन्धमें पथक्‌ चित्र दिया गया है, विस्तारके ल्यि उसमें देखें | 

शारीरिक विकार एवं रोगकी अवस्थामें स्वर अनियमितरूपसे चलने लगते हैं। प्रतिश्याय ( जुकाम ) 
की अवस्थामें सम्भवतः पाठकोंको स्वयं इसका अनुभव हुआ होगा । उस अवस्थामै अपने प्रयत्नद्वारा 


स्वरको बदळनेसे रोग-निवृत्तिमें बड़ी सहायता मिळती है | स्वर-साधनसे स्वेच्छानुसार स्वरका बदरन? 


अति सुगम हो जाता है | 

जब इडा ( चद्ध--वाम स्वर ) चल रहा हो, तब स्थायी काम करना चाहिये, जिसमें अरप श्रम 
और प्रबन्धक आवश्यकता हो तथा दूध, जल आदि तरळ पदार्थोके पीने, पेशाब करने, यात्रा और 
भजन, साधन आदि शान्तिके कार्य करने चाहिये । 

पिङ्गला-( तूर्य--दार्ये स्वर ) चलनेके समय इनसे अधिक कठिन कार्य करने चाहिये, जिनमें 
अधिक परिश्रम अपेक्षित हो तथा कठिन यात्रा, मेहनतके काय ( व्यायाम आदि ), भोजन, शौच, स्नान 
और शयन आदि करने चाहिये । 

सुषुम्णा ( जब दोनों स्वर सम अथवा एक-एक क्षणमें वदरते हुए चल रहे हों ) में योग-साधन 

, तथा सात्त्विक घमर्थि कार्य करने चाहिये | 
दिवा न पूजयेल्लिङ्गं रात्रावपि न पूजयेद । . 
सर्वदा पूजयेल्लिङ्गं दिवारात्रनिरोधतः ॥ ( पवनविजय स्वरोदय ) 

दिनमें अर्थात्‌ जत्र रजोगुण-प्रधान सूर्यस्वर चल रहा हो, तब योगसाधन न करे और रात्रिमें भी 
अर्थात्‌ जब तमःम्रधान चन्द्र-स्थर चल रहा हो, तब भी योगाभ्यास न करे । दिन-रात दोनों अर्थात्‌ 
सुर्य और चन्द्र दोनों स्वरोंका निरोध करके सुपुम्णाके समय जो पिङ्गला और इडारूपी दिन और रात 
दोनोंका सन्थि समय है उसमें सदा योगाभ्यास करे । 

इस सूत्रकी व्याख्यामें बताये हुए कपाळ-भाति प्राणायाम अथवा अन्य प्राणायाम करनेसे age 
स्वर चलने छगता है । अतः अभ्यासके आरम्ममें ( ध्यानादिसे पूव ) प्राणायाम कर लेना चाहिये | 


स्वरसाधन- स्वर बदलनेकी क्रियाएं 


(१) जो स्वर चळाना हो उस नथुनेपर कुछ समयतक ध्यान करनेसे वह स्वर चढ्ने लगता Ee 


(२) जो स्वर चलाना दो उससे विपरीत करवटसे लेटकर पसढीके निक्रट तकिया दबानेसे कुछ कारमं 


। . वह स्वर चढ्ने ळगठा दवै । (३) जो स्वर चलाना हो उससे विपरीत स्वरमें रूई अथवा वखकी गोली 
pega वह चढ्ने ळगता है। (४) न्द्र स्वरको अंगूठे या अंगुलीसे दबाकर चाळ. स्वरसे TT लेकर 
` पुः उसे दवाकर वन्द स्वरसे श्वास निकाले | इस प्रकार F वार करनेसे बन्द स्वर चलने ळगता है। 


५) दौड़ने, परिश्रम करने और प्राणायाम आदि करनेसे स्वर बढ्छ जाता है। 
| २४४ 
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ज्वर और जुकाम आदि रोगोंकी अवस्थामै स्र-परिवर्तनसे रोगकी शीघ्र निवृत्ति होती है । 

स्वर-साधनकी सिद्धिसे इच्छानुसार सुगमतासे स्वर बदला जा सकता है। उसके अभ्यासकी एक 
विधि यह है कि दिनके समय सूर्योदयसे चन्द्रस्वरके निश्चित समयसे चन्द्रस्वर चलाये | अपने at नयुनेकी 
ओर ARGH जप करते हुए ध्यान रखनेसे बायाँ ( चन्द्र ) स्वर चता रहेगा, भोजन और शौचादिके 
समय इससे विपरीत स्वर ( तूय-स्वर ) ध्यानद्वारा चलाये । रात्रिके समय सुर्यास्तपर सर्थ-स्वरके निश्चित 
समयसे TAA चाये । दाये नथुनेकी ओर ओ ३सका जप करते हुए ध्यान WEAN TAR चलता रहेगा | 
जल और दूध आदि पीने तथा मूत्र-त्यागादिके समय विपरीत नथुनेपर ध्यान रखकर चन्द्रस्वर चलाये । 


दूसरी विधि--प्रातःकाल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई घड़ीके हिसाबसे क्रमशः एक-एक नथुनेसे 
स्वाभाविक स्वर चलाये | 


सी प्रकार योगाभ्यास, भजन-ध्यानादिके आरम्भ करनेसे पूव नाप्तिकाके अग्रभागके मध्यभागमें 
नोकपर ध्यान करनेसे सुषुम्णा-स्वर चछाया जा सकता है | 


तत्व स्वरका तत्त्वोंसे घनिष्ठ सम्बन्ध है, उनका watt भी वणन आयेगा । इसलिये उनका 
संक्षिप्त वर्णन चित्रद्वारा कर देना आवश्यक प्रतीत होता है । | 
तत्त्व पाँच हैं---आकाश, वायु, अभि, जळ, पृथ्वी । ये प्रत्येक स्वरके साथ चलते रहते हैं । 
प्रथमं वहते वायुर्द्वितीयं च amas | 
तृतीयं वहते भूमिश्चतुथं वारुणो वहेत्‌ ॥ ( ७१ शिवस्वरोदय ) 


प्रथम वायुतत्त्व बहता है, द्वितीय बार अमितत्त्व, तृतीय बार भूमितत्त्व, चतुर्थ बार वारुण ( जल ) 
तत्त्व और पाँचवों बार आकाश-तत्त्व बहता है | 


तत्त्व-सम्बन्धी सामान्य बातें तथा किस समय कौन तत्त्व चल रहा है, इनको दी हुई तालिकाद्वारा 
पाठक जान सकेंगे | | 
तख पहचाननेकी रीति 
( १ ) हाथके दोनों अंगूठोंसे कानके दोनों छिद्र, वीचकी दोनों agate नथुनों, दोनों 
अनामिका और दोनों कनिष्ठिका अंगुल्योंसे मुह तथा दोनों तजनियोंसे दोनों आँखें बंद करनेपर जिस 
तत्त्वका रंग दिखलांयी दे उंसीका उदय समझना चाहिये | 


( २ ) दपण ( भाइना ) पर जोरसे श्वास मारनेपर उसकी भापसे दपणपर जिस तत्त्वके चिह 
' बनें उसोको उदय समझना चाहिये | $ 


( ३ ) जैसा मुँहका स्वाद हो उससे उसी तत्त्वका उद्य समझना चाहिये | 

( ४ ) शान्तिसे बैठकर स्वास छें, फिर देखें जिस तत्त्वके अनुसार इचासकी गति हो और जिस. 
तस्वके अनुसार श्‍वासका परिमाण हो, उसी तत्वका उद्य समझना चाहिये । 

तत्व-साधन-विधि--( १ ) प्रथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाश-- इस क्रमसे एक-एक तत्वका 
साधन करना चाहिये | ( २ ) जो तत्त्व साधना है उस तत्तके आकार एवं रंगका यन्त्र बनवाकर उस 
तत्त्वकी बाह्य गतिके परिमाण-अनुसार दूर रखकर ओर मके मानसिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये | 
( ३ ) ऐसी भावना करनी चाहिये कि जापके साथ इुवास-प्रश्‍वासकी गति यन्त्रतक हो रही है । 


२४५ ॥ 0 
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( ४ ) प्रायः २ घंटे २४ मिनटतक त्राटक करना चाहिये । ( ५ ) प्रायः छः मास अथवा परिस्थिति- 
अनुसार एक ही तत्वका साधन करते रहना चाहिये | ( ६ ) जव बराबर तत्त्वके परिमाणतक इवास- 
प्रश्‍वासकी गति लगातार होने रगे, तब उस aaa सिद्धि समझना चाहिये | 

पथीतत्त्वका साधन. एक इंच चौड़ा और एक इंच लंबा स्वण, पीतल अथवा पीले कागजका 
चतुष्कोण यन्त्र बनवाकर चन्द्र-स्वरके एथ्वी-तत्त्वके उदयकारुमें नालिकाके अग्रभागसे १२ बहुल दूर 
रखकर ओमके मानसिक जापके साथ त्राटक करना चाहिये । 

gaan साधन---चाँदी या काँसेका अर्धबृत्ताकार यन्त्र इतना लंबा एवं चौड़ा कि पथ्वीतत्त्वके 
चतुष्कोण yeah मध्यमें आ सके | चन्द्रस्वरके जळतत्वके उदयके समय नासाग्रमागसे १६ अङ्कुर 
दूर रखकर उपयुक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये | 

अरिनतत्त्व-साधन-- ताँवे अथवा सूँगाका त्रिकोणाकार यन्त्र इतना लंबा-चौड़ा कि जलतत्त्वके 
अर्धवृत्ताकार यन्त्रके मध्यमें आ सके । चन्त्रस्वरके अभितत्त्वके उदयकाछमें ४ FS नासाम्रभागसे दूर 
रखकर उपर्यक्त बिधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये | 

वागुतत्व-साधन- स्वच्छ नीळाथोथाका ऐसा गोलकार यन्त्र या कागजपर नीले रंगका ऐसा 
गोलाकार निशान बनवाये कि अस्नितस्वके त्रिकोणाकार यन्त्रके मध्यमें जा सके | यन्त्रको नासाग्रमागसे 
आठ ABS दूर रखकर उपर्युक्त विधि-अनुसार त्राटक करना चाहिये | | 

आकाशतत्त्वका साधन-- चन्द्रस्वरमें आकाञ्चतत्मके TASH नासाग्रमागपर ओमके मानसिक 
जापके साथ त्राटक करना चाहिये । े 

सुषुम्णा नाड़ी--ऊपर वर्णन कर चुके हैं कि सुषुम्णा नाड़ी सवश्रेष्ठ है, जो मेरुदण्डके भीतर 

इश चली गयी हे । 

= ee oath gen चाडियाँ — सुघुम्णाके भीतर एक चज्ज-नाड़ी है, TW अंदर चित्रणी | 
है और चित्रणीके मध्यमे ्रहम-ताड़ी है । ये सब नाड़ियाँ मकड़ीके जाळे-जैसी अतिसूक्ष्म हैं, जिनका 
ज्ञान केवळ योगियोंको ही हो सक्ता है । ये नाडियाँ सत्त्वप्रधान, प्रकाशमय और अद्भुत शक्तिवाढी 
हैं। ये ही सुक्ष्म्शरीर तथा सूक्ष्म प्राणके स्थान हैं। इनमें बहुत-से सूक्ष्म शक्तियोंके केन्द्र हैं, 
जिनमें बहुत-सी अन्य सूक्ष्म नाड़ियाँ मिळती हैं । इन शक्तियोंके Beata पझ तथा कमळ कहते हैं । 
इनमेंसे मुख्य सात 'हैं-- 

मूढाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहसार | ड 

ये चक्र पाँचों तत्त्वों, पाँचों तन्मात्राओं, पाँचों शानेन्द्रियों, पाँचों कमन्द्रियों, पाचों प्राणों, 
अन्तःकरण, समस्त TUE तथा सातो MBH मण्डल हैं. और नाना कारके प्रकाश तथा बिद्युतसे 
युक्त हैं | साधारण अवस्थामें ये चक बिना खिले कमुके at अधोमुख हुए अविकसित रहते हैं | 
ध्यानद्वारा तथा अन्य प्रकारसे हा पाकर जब ये ऊध्बंसुख होकर विकसित होते हैं, तब उनकी 

क्तियोंका विकास होता है | : : 

pane चत्र नाना प्रकारकी अद्भुत शक्तियाँ हैं। तान्त्रिक तथा हठयोगके TT प्रायः इनका 


वर्णन है । हम जिज्ञासुओंकी जानकारीके लिये उनका उतना वर्णन कर देना आवश्यक समझते हैं, नितने 


_ २४९ 
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का राजयोगसे सम्बन्ध है तथा तान्त्रिक ग्रन्थोंकी उन बातोंका भी जिनकी पाठकोंके जाननेकी जिज्ञासा 
हो सकती हे । तथा--तत्त्व-त्रीजका वाहन, अधिपति देवता, देवताकी शक्ति, यन्त्र, फळ इत्यादि | 
( आस्मोन्नति चाहनेवालोंको इनकी ओर विशेष ध्यान न देना चाहिये । ) | 

चित्रद्वारा दिखळायी हुई चक्रोंको स्थूलाकृति उनके सूक्ष्म-स्वरूपका बोध करानेके छिये केवळ 
आनुमानिक है | इसी प्रकार Pelvic Plexus आदि अंग्रेजी नाम उनके वास्तविक स्थानको नहीं बतढाते 
हैं, केवळ संकेतमात्र हैं | 


चक्रोंका वणन 
मूलाधार चक्र--?१०७४४० Plexus के स्थूल स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया जा 
सकता है। | 
( १ ) चक्रस्थान--गुदामूलसे दो अंगुर ऊपर और उपस्थ मूल्से दो अंगुल नीचे है । 
( २ ) आक्कति- रक्त-रंगके प्रकाशसे उज्ज्वलित चार पंखड़ो (दलों वाले कमळके सह्य है । 
( ३ ) दलॉके अक्षर ( वण ) --चारों defeat (दलों) पर वं, शं, षं और सं--ये चार अक्षर है | 
( ४ ) तत्त्वरथान--चौकोण सुवर्ण रंगवाले एथ्वी-तत्त्वका मुख्य स्थान È 
(५ ) तत्त्व-बीन “छं? है । 
( ६ ) तत्त्व बीजकी गति-- ऐरावत हाथीके समान सामनेकी ओर गति है | 
(७ ) गुण--गंघ गुण है | 
( ८ ) वायु-स्थान--नोचेकी ओर चलनेवाले अपानवायुका मुख्य स्थान है | 
( ९) ज्ञानेन्दिय--गंधतन्मात्रासे उत्पन्न होनेवाली सूँघनेकी शक्ति नासिकाका स्थान है | 
(१०) कर्मेन्द्रिय--एय्वी-तत्त्वसे उत्पन्न होनेवाली मढ्त्याग-शक्ति गुदाका स्थान है । 
` (११) छोक--भूलोक है ( भू )। 
८ (१२) तत्त्त-बीजका वाहन--ऐरावत हस्ती जिसके ऊपर इन्द्र विराजमान हैं । 
(१३) अधिपति देवता--चतुर्भुन ब्रह्मा अपनी शक्ति चतुर्भुज डाकिनीके साथ । 
(१४) यन्त्र- चतुष्कोण, FART | 
(RG) चक्रपर घ्यानका फल--आरोग्यता, आनन्दचित्त, वाक्य, काव्य, प्रचन्ध-दक्षता | इस चक्रके 
नीचे त्रिकोण यन्त्रजैसा एक सूक्ष्म योतिमण्डळ दै, जिसके मध्यके कोणते geo ( सरस्वती ) नाड़ी, 
- दक्षिण कोणसे पिंगला ( यमुना ) नाड़ी और वाम कणसे इडा ( गङ्गा ) नाडी निकलती है | इसलिये 
इसको मुत्तत्रिवेणी मी कहते हैं। | 
तान्त्रिक अन्थोमै बतलाया गया है कि इस योनि-मण्डळके मध्यमें तेजोमय रक्तवण क्लीं बीजरूप 
| नामका स्थिर वायु विद्यमान है, जिसके मध्यमे त्रनाड़ीके मुखें स्वयंभू fer हे | इसमें 
| शक्ति साढ़े तीन कुण्डलमें लिपटी हुई शङ्खके आवर्तनके समान है । कुण्डलिनी शक्तिका 
किया जायगा | मूलशक्ति अर्थात्‌ कुण्डलिनी शक्तिका आधार होनेसे इस चक्रको मूळाधार 


—Hypogastric Plexus के स्थूळ स्वरूपसे इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेत किया 
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( १ ) स्थान-मूछाघार चक्रसे दो अंगुळ ऊपर Teh पास इस चक्रका स्थान है । 

( २ ) आहृति-सिंदूरी रंगके प्रकाशसे प्रकाशित छः पंखड़ी ( दलों ) वाले कमलके समान है । 

(३ ) दलोंके अक्षर ( वर्ण )-छहों पंखड़ियों ( दलों ) पर वं, म॑, मं, यं, रं, रू--ये छ 
अक्षर (वर्णे) हैं । 

( ४ ) तत्त्व-स्थान-इवेत रंग, .अद्धचन्द्राकारवाले जलू-तत्त्वका मुख्य स्थान है | 

( ५ ) तत्त्व-बीज-बः हे । 

( ६ ) तत्त्व-बीज-गति--जिस प्रकार मकर लंबी डुबकी लगाता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी 
नीचेकी ओर छंबी गति है । 

( ७ ) गुण-रस है | 

( ८ ) वायु-स्थान-सवंशरीरमें व्यापक होकर गति करनेवाले व्यानवायुका मुख्य स्थान है । 

( ९ ) ज्ञानेन्दिय-रसतन्मात्रासे उत्पन्न स्वाद लेनेकी शक्ति रसनाका स्थान है । 

(१०) कर्म-इन्द्रिय-जर्तत्तसे उत्पन्न मूत्र-त्याग-शक्ति उपत्थका स्थान है । 

(११) ढोक-भुवः है | 

(१२) तत्त्व-बोजका वाहन-मकर जिसके ऊपर वरुण विराजमान हैं | 

(१३) अधिपति देवता-विष्णु अपनी agha राक्रिनी शक्तिके साथ | 

(१४) यन्त्र-अधचन्द्राकार Ba रंग | 

(१५) चक्रपर ध्यानका फरू-तान्त्रिक ग्रम्थोंमें इस चक्रमें ध्यानका फर सृजन, पालन और निधनमें 
समर्थता तथा निहापर सरस्वती देवीका होना बतलाया गया है । 


मणिपूरक चक्र. ६४५७० Plexus अथवा Solar Plexus के स्थूळ स्वरूपद्वारा इसके 
सूक्ष्म स्वरूपका संकेत क्रिया जा सकता है | 

( १ ) स्थान-नाभिमुरू है | 

( २ ) आइति-नीले रंगके प्रकाशसे आलोकित ( प्रकाशित ) दस पंखड़ी ( दलों ) वाळे 
कमछके तुल्य है । 

(३ ) asih अक्षर ( वण ) acl पंखड़ियों ( aai ) पर डं णं, तं, थं, द्‌, घं, नं, प्‌ 
फं-- ये दस अक्षर ( वणं ) हैं । इन दस Tata ध्वनियाँ निकलती हैं । 

( ४ ) तत्त्वस्थान-रक्त रंग त्रिकोणाकारवाले अग्नि-तत्त्वका मुख्य स्थान है । 

(५ ) तत्व-बीज-९” है। 


( ६ ) तत्त्व-ची ज-गति-जिस प्रकार मेष (Her) उपरको उछळकर चलता है, इसी प्रकार 
इस तत्त्वको ऊपरको गति है । 


(७) गुण-रूप है। 


( ८ ) वायु-स्थान-खान-पानके रसको सम्पूण शरीरमें स्व-स्व-स्थानपर समानरूपसे पहुँचाने- 
वाले समानवायुका मुख्य स्थान है 


( ९ ) शनेन्द्रिय-रूप-तन्मात्रासे उत्पन्न देखनेको शक्ति चक्ुका स्थान है । = 
o M 
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( १० ) कर्मे न्दिय-अग्नि-तत्त्वसे उत्पन्न चलनेकी शक्ति पाद ( पैर ) का स्थान Pa 
(११ ) छोक-स्वः दै । 
( १२ ) तत्त्व-बीजका वाहन-मेष ( मेढा ) जिसके ऊपर अभिदेवता विराजमान हैं । 
(१३ ) अधिपति देवता-रुद्र अपनी चतुभुजा-शक्ति ढाङ्गिनीके साथ | 
( १४ ) यन्त्र-त्रिकोण रक्त रंग। 
( १५ ) फरु-विभूतिपादभे इस चक्रपर ध्यानका फल शरीरव्यूहका ज्ञान बतलाया है। इसमें 
ध्यान करनेसे अनीण आदि रोगं दूर होते हैं 
` अनाहृत चक्र--इसके सूक्ष्म स्वरूपका संकेतक Cardiac Plexus का स्थूळ स्वरूप ES 
( १ ) स्थान-हृदयके पास । 
( २ ) आङ्कति-सिंदूरी रंगके. प्रकाशसे . भासित ( उज्ज्वलिंत ) बारह पंखड़ी ( दलों ) वाले 
कमलके सरश है 
( ३ ) दलॉके अक्षर ( वण )-बारह ,पंखडियोंपर कं, खं, गं, घं, डं, चं, छं, जं, झं, भं, टं, 
ठं ये बारह अक्षर ( वण) है । 
. (४ ) तत्त्वस्थान-धूम्र रंग, षट्कोणाकार वायुतत्त्वका मुख्य स्थान है | 
: (७ ) तक्त-बीज-यं है | 
( ६ ) तत्त्व बोज-गति-जिस प्रकार मृग तिरछा चलता है, इसी प्रकार इस तत्त्वकी तिरछी गति XI 
( ७ ) गुण-स्पश है | 
( ८ ) वायस्थान-- मुख और नासिकासे गति कश्नेवाले प्राणवायुका मुख्य स्थान zi 
( ९ ) ज्ञानेन्द्रि--स्पश-तन्मात्रासे उत्पन्न स्पशको शक्ति त्वंचाका केन्द्र है । 
( १० ) कर्मेन्द्रिय--वायुतत्वसे उत्पन्न पकइनेकी शक्ति कर ( हाथ ) का स्थान है। 
( ११ ) लोक--महर्छोक है । अन्त.करणका मुख्य स्थान ह्ै। 
( १२ ) तत्त्व-बीजका वाहन- मृग । 
(-१३ ) अधिपति देवता-- ईशान-रुद्र अपनी त्रिनेत्र aqua शक्ति काकिनीके साथ । 
( १४ ) यन्त्रपट्कोणाकार धूम्र रंग | 
( १७ ) फर_वाकपति्व, कवित्वशक्तिका लाभ, जितेन्द्रिय होना इत्यादि तान्त्रिक अन्योंमें 
बतढाया हे | शिवसारतन्त्रमें कहा है कि इस स्थानमें उत्पन्न होनेवाली अनाइत ध्वनि ही सदा शिव 
है और त्रिगुणमय ओंकार इसी स्थानमें व्यक्त होता है । यथा-- 
शब्दं sai तं प्राह साक्षाइवः सदाशिव! र | 
अनाइतेषु चक्रु स T परिकीत्यते ॥ ( परापरिमल्लोल्लास; ) 
जिसको ASE कहते हैं, वही साक्षात्‌ सदाशिव है । वही शब्द अनाहत चक्रमें है। कहीं- 
इस चक्रके समीप आठ दलोंका एंक ‘fara मनश्चक्र' ( Lower mind plexus ) बतलाया गया 
कया. तथा भक्तिभाववालोंको घ्यात करनेके FHA अनाहतचक अच्छा उपयुक्त स्थान R | 


द्धचक्र- इसका संकेतक स्थूल स्वरूप Carotid Plexus È | 


२५२ 
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( १ ) स्थान--कऋण्ठदेश है । 

(2) आकृति- धूम्र अथवा छुँघले रंगके प्रकाशसे उज्ज्वलित १६ पंखड़ी ( दलों ) वाले 
कमल-जैसी है । | 

(2) aah अक्षर-सोलहों पहुड़ियोंपर अ, आ, इ, है, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू, छू, ए, ऐ, 
ओ, औँ, अं, अः--ये सोलह अक्षर हैं । | 

( ४ ) तत्त्व-स्थान-चित्र-विचित्र आकार तथा नाना रंगवाले अथवा पूणचन्द्रके सहश गोलाकार 
आकाश-तत्त्वका मुख्य स्थान है.। 

(५ ) तत्त-बोज--हं है | 

( ६ ) तत्त्व-बीजकी गति-जैसे हाथी घूम-घूमकर चलता है, उसी प्रकार इस तत्वको घुमावके 

चु गति है । ७ 

(७ ) गुण-शब्द है | 

( ८ ) वायुस्थान--ऊपरकी गतिका हेतु शरीरपयेन्त बतनेवाले. उदानवायुका मुख्य स्थान है । 

( ९ ) ज्ञनेन्द्रिय-शब्द-तन्मात्रासे उत्पन्न श्रवण-शक्ति श्रोत्रका स्थान है.। 

(१०) कर्मन्दिय--आकाश-तत्त्वसे उत्पन्न वाक्शक्ति वाणीका स्थान है । 

(११) छोक--जनः है | 

(१२) तत्त्व-बोजका वाहन-हत्ती जिसके ऊपर THT देवता आरूढ़ हैं । 

(१३) अधिपति देवता-पञ्चमुखवाले सदाशिव अपनी शक्ति चतुमुजा शाकिनीके साथ | 

(१४) यत्त्र-पूर्णचन्द्रके सरश गोलाकार आकाशमण्डळ । . i 

(१७) चकपर ध्यानका फल-कवि, महाज्ञानी, शान्तवित्त, नीरोग, शोकहीन और दोघनोवी 
होना बताया गया है। इसके 'विशुद्ध' नाम रखनेका यह कारण बताया गया है कि इस स्थानपर 
'मनकी स्थिति होनेसे मन आकाशके समान विशुद्ध हो जाता है | 

आज्ञाचक्र-- इसका संकेतक Medula Plexus का स्थूळ रूप है। 

( १ ) स्यान-दोनों wats मध्यमें aay भीतर है। 

( २ ) आइति-इबेत प्रकाशके दो defeat ( दरों ) वाळे कमठके Gea है। 

( ३ ) दले अक्षर ( वर्ण )--दोनों पंखड़ियोंपर हं, के है । - न 

इन- दोनों पंखड़ियोंके संकेतक पाश्चात्यविज्ञानके Ee Gland भोर eee! Body 
समझना चाहिये; जितको मनुष्यके मत्तिष्कके भीतर दो निर्थक बाळसे ढके हुए मांस-पिण्ड कहा गया 
हे । ये दोनों मांस-पिण्ड अपने स्थानपर रहते हुए आज्ञाचक्रके उध्वछुख होकर विकलित होनेपर उससे 
दिव्य शक्तिको प्राप्त होते हैं । 

( ४ ) aa foe अर्थात्‌ fox oR महत्त्व है। 

( ५ ) तत्व-बीज--ओरेस्‌ है। 

( ६ ) तत्त्वबीज गति--नाद दै । 

(७) छोक--तपः al 
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( ८ ) तत््वबवीजका वाहन-- नाद जिसपर ढिङ्गदेवता हैं | 
( ९ ) भधिपति देवता--ज्ञानदाता शिव अपनी चतुहस्ता षडानना ( छः सुख ) हाकिनी 
शक्तिके साथ । 
( १० ) यन्त्र--लिज्ञाकार | 
( ११ ) फल--मिन्न-मिन्न चक्रोंके ध्यानद्वारा जो फल प्राप्त होते हैं, वे सब एकमात्र इस चक- 
` पर ध्यान करनेसे प्राप्त हो जाते हैं । 
इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर सम्मज्ञात-समाधिकी योग्यता होती है । 
मुळाधारसे इडा, पिङ्गला और सुषुम्णा एथक-प्रथक प्रवाहित होकर इस स्थानपर मिलती हैं i 
इसलिये इसको यक्त-त्रिवेणो भी कहते हैं । if 
इडा भागीरथी गङ्गा पिङ्गला यहुना नदी। 
तयोसध्यगता नाडी सुपुस्णाख्या सरस्वती ।। 
त्रिवेणोसंगमो यत्र तीर्थराजः स उच्यते | 


तत्र स्नानं agiia सवपापेः IgA ॥ 
( ज्ञानसंकलिनी-तन्त्र ) 


इडाको गङ्गा और पिङ्गढाको यमुना तथा इन दोनोंक मध्यमें जानेवाळी नाड़ी सुषुम्णाको सरस्वती 
कहते हैं । इस त्रिवेणोका जहाँ संगम है, उसे तीथराज कहते हैं | इसमें स्नान करके सारे पापोंसे मुक्त 


हो जाते हैं | ; 
तदेव हृदयं माब सवशाखादिसम्मठम्‌। 


अन्यथा इदि fata ग्रोक्तं यत्‌ स्थूलबुद्धिमिः ॥ ( योगस्वरोद्य ) 
यही अर्थात्‌ आज्ञाचक्र ही सवंशाख्नःसम्मत हृदय है । स्थूर-बुद्धिबाले ही अन्य स्थूल स्थानको 


हृदय कहते हैं । 
यह आज्ञाचक्र शिवनेत्र, ( Organ of Clairvoyance ) दिव्यद्ृष्टिका यन्त्र है | 


प्राणतोषिणो तन्त्रमें एक चौसठ दळवाले छलना-संज्ञक चक्रकी det और एक शतदळूवाले 
गुरु चक्रकी अवस्थिति ब्रहमरनभ्रमें वतळायी है तथा किसो-किसीने सोमचक्र ( गुरु-चक्र ), मानस-चक्र 
ललाट-चक्र आदिका भी वणन क्रिया है, किंतु ये सत्र सातों चक्रोंक हो अन्तगत हैं । क्रियात्मकूपसे 
इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है । 
Wea वा गून्य-चक्र--.इसका संकतक स्थूलरूप Cerebral Plexus है | 
( १ ) स्थान--ताढुके ऊपर मस्तिष्कमें, ICAA ऊपर सब शक्तियोंका केन्द्र है । 
( २ ) आकृति--नाना रंगके प्रकाशसे युक्त सहस पड ढ़ियों ( दलों ) वाले कमरू-जैंसी है । 
( ३ ) दल्ोंके अक्षर--पह्लोंपर ‘or से लेकर क्ष” तक सब स्वर और वण हैं । 
(४) तत्त--तत्त्वातीव है । ` 
_ (५ ) तत्तत-बीज--विसगे है । 
६ ) तत्त्व-बीज गति- बिन्दु है। 
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( ७ ) छोक-सत्यम्‌ है | 

( ८ ) तत्त्व-वीजका वाहन-बिन्दु है । 

( ९ ) अधिपति देवता--परत्रह्म अपनी महाशक्तिके साथ | 

( १० ) यन्त्र- पूर्ण चन्द्र BA वर्ण | 

( ११ ) फल--अमर होना, मुक्ति | 

इस स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर सर्ववृत्तियॉके निरोघरूप असम्मज्ञात-समाधिकी ' 
योग्यता प्राप्त होती हे) 

कुछ विद्वानों तथा अभ्यासियोंक्रा विचार है कि उपनिषदोंमें जो अन्नुष्ठमात्र हृदय पुरुषका स्थान 
Year गया है, वह ब्रह्मरन्ध्र ही है, जिसके ऊपर सहस्नारचक्र है; क्योंकि यही अहुष्ठमात्र आकाश- 
वाला है । यहाँ चित्तका स्थान है, जिसमें आत्माके ज्ञानका प्रक्राश अथवा प्रतिबिम्ब पड़ रहा है और इसी 
स्थानपर प्राण तथा मनके स्थिर हो जानेपर असम्मज्ञात समाधि अर्थात्‌ सबेवृत्तिनिरोध होता है | 

शरीरमें जीवात्माका कौन-सा स्थान हे ! इस सम्बन्धमें कई बार प्रश्न किये गये हैं । वास्तवमें 
आत्माके ज्ञानका प्रकाश चित्तपर पड़ रहा दै । चित्त ही कारणशरीर है । इस कारणशरोरके सम्बन्धसे . 
आत्माको संज्ञा जीवात्मा होती है | कारणशरीर सूक्ष्मशरीरमें व्यापक हो रहा है और सूक्ष्मशरीर स्थूळ- 
शरीरमें | इस प्रकार जीवात्मा सारे ही शरीरमें व्यापक हो रहा है । फिर भी काय-मेदसे उसके कई स्थान 
बतलाये जा सकते हैं | 3 

सामान्यतः तथा सुषुसि अवस्थामें जीवात्माका स्थान हृदयदेश बतलाया गया है; क्योंकि हृदय 
शरीरका मुख्य स्थान है । यहाँसे सारे शरीरमें नाड़ियाँ जा रही है । सारे शरीरका आन्तरिक कार्य यहीसे 
हो रहा है । हृदयकी गति रुकनेसे सारे शरीरके कार्य बन्द हो जाते हैं, इसलिये सुषुप्तिकी अवस्थामें 
जीवात्माका स्थान हृदय कहा जा सकता है जेसा कि उपनिषदोंमें बतळाया गया है-- 


यत्रेष एतत्‌ aise य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन 
विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिव्छेते । ; 
(ago २।१।२७) 
जब कि यह पुरुष जो यह विज्ञानस्वभाव है गहरा सोया हुआ होता है, तब वह इन इन्द्रियोंकि 
बिज्ञानके द्वारा विज्ञानको लेकर जो यह हृदयके अन्दर आकाश है वहाँ आराम करता है । 
स्वप्नावस्थामें जीवका स्थान कण्ठ बतलाया है, क्योंकि जागरत्‌-भवस्थामें जो पदार्थ देखे, सुने या. 
भोगे जाते हैं, उनका संस्कार वारके हजारवें भाग-जेसी बारीक कण्ठमें स्थित एक हिता नामको नाड़ोमें 
रहना बतलाया गया है । इसलिये अनुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान स्वप्त--अवस्थामें कण्ठमें होता है। . 
जाम्रत-अवस्थामे जीवात्मा बाह्य इन्द्रियोंके द्वारा बाहरके विषयोको देखता है। बाह्य इन्द्रियोंमें नेत्र 
प्रधान है, इसलिये जाग्रतमें जीवास्माकी स्थिति उपनिषदूमं नेत्रमें बतळायो गयी है। यथा--- 
; य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यत एष आत्मेति। | 
( arate ८॥७॥ ४) 
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यह जो आँखमें पुरुष दीखता है, यह आत्मा है | 
सम्पज्ञात समाधिमें जीवात्माका स्थान आज्ञाचक्र कहा जा सकता है; क्योंकि यही दिव्यदृष्टिका 
स्थान है | इसीको दिव्यनेत्र तथा शिवनेत्र भी कहते हैं। | 
इसी प्रकार असम्पज्ञात समाधिमें जीवात्माका स्थान AA हे, क्योंकि इसो स्थानपर प्राण तथा 
मनके स्थिर हो जानेपर असम्परज्ञाठ समाधि अर्थात्‌ सववृत्तिनिरोध होता है । 
कुण्डलिनी शक्ति-- पाठकोंको सुषुम्णा aS महत्ता उसंके भीतर तीन शक्तिशाली नाड़ियोंके 
केन्दोके वर्णन कर देनेसे प्रकट हो गयी होगी | वास्तं जह्माण्डमें जितनी शक्तियाँ वतमान हैं, उन सबको 
ईरवरने शरीररूपी पिण्डके इस भागमें एकत्रित कर दी है, किंतु सुषुम्णा नाड़ीका सुख त्रिकोण योनि-मण्डळ 
के मध्य स्थानपर जहाँसे यह मेरुदण्डके भीतर होती हुई ऊपरकी ओर चरती है, साधारण अवस्थामें 
रहता हे | इसी कारण इसकी शक्ति अविकसित रहती है और प्राणशक्ति केवळ इडा और ASIAN 
जो इस त्रिकोण मण्डलके वाम और दक्षिण भागसे ऊपरकी ओर चक्रोंकों छूती हुई चलती है, सारे शरीरमें 
निरन्तर प्रवाहित होती रहती हैः । इसी. त्रिकोण योनिमण्डलमें एक अतिसूक्ष्म विद्युत्‌ समान अद्भुत 
| दिव्य-शक्तिवाली नाड़ी लिपटो हुई पड़ी है। इपका दृष्टान्त एक ऐसी सपिंणीसे दे सकते हैं, जो साढ़े तीन 
पेट खाये हुए अपनी पूँछको सुखमें दबाये शंखाकार होकर सो रही हो | इसीको कुण्डलिती-शक्ति कहते 
हैं । यह नाड़ी बिना प्रयोगके सुस-जेसी पड़ी रहती है। इसका शरीर-सम्बन्धी ई काय बाह्य दृष्टिसे प्रतीत 
- नहीं होता । इस कारण पाश्चात्य शरोर-शाखके ब्रिडान्‌ ( Physiologist ) अभीतक इसका कुछ पता 
नंदी लगा सके, किंतु प्राचीन यूनान, रोम आदि Sate तत्ववेत्ता जहाँ भारतवपसे सारी विद्याओं 
प्रकाश फैला था; इससे परिचित थे । अफछातूं Plato) तथा पिथागोरस ( Pythogorus )-जसे 
आत्मदर्शों विद्वानोंके ठेखोंमें इसका इस प्रकार संकेत पाया जाता हे कि नामिक पास एक ऐसी अद्भुत 
शक्ति विद्यमान है, जो मस्तिप्ककी प्रभुता . अर्थात्‌ बुद्धिके प्रकाशकों उज्ज्वल कर दती है और जिससे . 
मनुष्यके अन्दर दिव्य शक्तियाँ प्रकट होने रुगती हैँ । 
कुण्डलिनी wham जागत होण-यह नाड़ी यदि किसी प्रकारसे अपने लपेटोंको खोलकर सीधी 
हो जाय और इसका सुख सुषुम्णा aisle भीतर चळा जाय तो इसको कुण्डळिनीका जाग्रत्‌ होना कहेंगे। 
| जिस प्रकार सुसज्जित कमरेमें बिजलीके तार, नाना वणके ग्लोब, झाड़-फानूस तथा बिजलोके यन्त्र 
पंखे आदि ळो हों तो बिजळीके बटन (Switch ) दबानेसे ये सब क्रमशः प्रकाश देने तथा अपना- . 
अपना कार्य करना आरम्म कर देते हैं, इसी प्रकार जम इस कुण्डलिनीरूपी बटन ( ४५४४०४ ) के दबानेसे. 
` विद्य॒त्‌का प्रवाह ( Electric Current ) सुषुग्णारूपी तारमें पहुँचता है तत्र क्रमशः सारे चक्रों और 
नाडियोंकों प्रकाशित कर देता है । जिस-जिस चक्रपर यह कुण्डलिनी शक्ति पहुँच जाती है, वह अधोमुखसे 
gage होकर विकसित होता जाता है। जव यह आज्ञाचक्रपर पहुँच जातो है, तब सम्मज्ञात और जज 


कु gears पहुँच जाती है, तब सारी Rita निरोध होकर असम्मज्ञात समाधिकी वास्तविक रूपमे 


९ 24 योग्यता प्राप्त होती है । . इस अवस्थामें मनुष्यको सारे संसारका ज्ञान बहुत शोर प्राप्त हो सकता है। 
कण्डछिनी शक्तिके सुषुम्णाके मुखमै प्रवेश होनेपर नाना प्रकारके अनुभव होते हैं, उनका प्रकट करना 
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वर्जित है | किंतु हम कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेके कुछ उपाय तथा साधकोंके ठामार्थ कुछ चेतावनियाँ दे 
देना आवश्यक समझते हैं ।. - 


कुण्डलिनी जामत्‌ करनेके उपाय--विशेपतया कुण्डलिनी शक्ति तो शरीरके शुद्ध और सूक्ष्म 
होनेपर सात्त्विक विचार, शुद्ध अन्तःकरण, ईैरवरकी सच्ची सक्ति और परिपक्व वैराग्यकी अवस्थामें एकाग्रता 


अर्थात्‌ निश्चल ध्यानसे जाग्रत्‌ होती है । जहाँ कहीं अकस्मात्‌ किसी मनुष्यं अलौकिक शक्ति, अद्भुत - 


चमत्कार तथा असाधारण ज्ञानका विकास देखनेमें आवे तो समझना चाहिये कि पूव जन्मके किन्ही 
सात्विक संछारोंके उदय होने अथवा TIN सात्त्विक प्रभाव डालनेवाली अन्य किसी घटनासे कुण्डलिनी 
, शक्ति जात्‌ होकर सुपुम्णाके मुखमै चढी गयी है । 

जिस प्रकार ele लगे हुए नलद्वारा पानी उपर जानेके fet केवल नळके ऊपर लगी हुई 
È मशीन ( Handle ) को चढानेसे (Pumping से) TAHA पानी स्वयं ऊपर आना आरम्म हो जाता 


है, इसी प्रकार साधनपादमें चतुर्थ प्राणायामकी stadt विधिद्वारा कुण्डलिनो शक्तिको चेतन करके 
सुषुग्णामें छानेका यल किया जाता है । 


निम्नलिखित प्राणायाम तथा मुद्रा. कुण्डलिनी शक्तिको चेतन करनेमें सहायक हो सकती हैं । 

( १ ) afam, कपाट-माति, सूयमेदी प्राणायाम इत्यादि चतुर्थ प्राणायाम (fio व° २ | 
३२, ४९, ५०,५५२) 

( २) महाबन्ध, महावेध, महामुद्रा, खेचरी-सुद्रा, विपरीतकरणी-मुद्रा, अर्विनी-सुद्रा, योनि-मुद्रा, 
शक्तिचारिनो-मुद्रा इत्यादि ( वि० व० २। ४६ ) 

किंतु ये सब बाह्य साधन हैं, जो कुण्डलिनीको चेतन करनेप सहायक होते हैं । उसके सुखका 
सुष॒ग्णामें प्रवेश केवळ ध्यानको परिपक्व अवस्थामें हो सकता है | बिना घ्यानके केवळ बा साधनोंसे 
कुण्डलिनी शक्तिको क्षोम पहुँचानेसे अधिक-से-अधिक मूर्छाजैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है; जो gate 
तथा बेहोशीसे तो उँचो है, किंतु वास्तविक एवरूपावस्थिति नहीं है और न उसमें सूक्ष्म जगत्हीका कुछ 
अनुभवः हो सकता है। कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेका सबसे उत्तम उपाय तो मूछाधारसे लेकर सहस्तारतक 
सब चक्रोंका भेदन करना है । विशेष विधि क्रियात्मक होनेके कारण लेखबद्ध नहीँ की जा सकती | 

किसी अनुभवी निःस्वार्थ पथ-दशकसे ही सीखनी चाहिये | उसकी सामान्य विधि निम्न प्रकार है 

: जक्रमेदन अर्थात्‌ कुण्डलिनीयोग--( १ ) बद्धपद्म, ( दोनों जंघाओंको दोनों पैरोंसे दबाकर ), 
पद्म, सिद्ध, बज, स्वस्तिक आदि किसी आतन ( २ । ४६, ४७ ) से मेरुदण्डको सीधा किये हुए 
सिर, गर्दन और पीठको सम सूत्रमें करके मुङबन् कगाकर खेचरी-मुद्राके साथ बैठ । 

( २ ) स्थान एकान्त, बंद और शुद्ध हो । प्रातःकार कम-से-कम तीन घंटे और सायंकाळ दो 
घंटे ध्यान करना चाहिये । 3 

( ३ ) कपाङमाति, मल्लिका आदि प्राणायामके पश्चात्‌ योनिसुद्रा करके ataa करें अर्थात्‌ 
निह्वाको ऊपरकी ओर घुमाकर ताळके पास कण्ठके छिद्रे लगायें और दाँतोंकों दबाये रखें । 

( ४ ) प्राण मूछाघार चकमें योनिमण्डळतक ले जाकर ऐसी भावना करें कि वहीं खास-प्रखास 
चळ रहा है। 
२७७ 
qre यो० प्र ३३-? ae 


-CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
k P RE OPES) R p “= rt 7 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


समाधिपाद | ` पातञ्जळ्योराप्रदीप [ सूत्र ३४ 


( ५ ) वहीं मानसिक ध्वनिके साथ Seer मानसिक जाप करे । ( चौथा प्राणायाम विधि ५४११ 
, (६) ध्यान करते समय ऐसी भावना कर कि कुण्डलिनी शक्ति सुषुम्णामें प्रवेश करके मूलाघार- 
को ऊध्वेमुख करती हुई विकसित कर रही है 
इस प्रकार जब छः मास, एक वष अथवा दो वषमें इस चक्रमें ध्यान पक्का हो जाय भौर 
प्राणोत्थान Het प्रकार होने रगे तो इसी भाँति अगले-अगले चक्रोंको भेदन करना चाहिये | आज्ञाचक्र 
और aani अधिक समय देना चाहिये। प्रथम चक्तोंके ठीक-ठोक स्थान निश्चय करनेमें कठिनाई 
होगी किंतु कुछ दिनोंके अभ्यासके पश्चात्‌ स्वयं यथास्थातपर मन स्थिर होने लगेगा | 
यह चक्रमेदनका क्रम दोघकाळतक चैर्यके साथ करते रहना चाहिये | सुगमता और शीघ्र सिद्धि 
प्राप्त करनेके विचारसे आज्ञाचक्र और सहस्तार-चक्र ध्यानके लिये पर्या हैं । यहाँपर विधिपूर्वक ध्यान 
करनेसे कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो सकती है । यद्यपि निचले चक्रोंका विशेष ज्ञान और उनकी विशेष शक्तियाँ 
उनके अपने-अपने विशेष स्थानपर ध्यान करनेके सहश नहीं प्राप्त होतों | डाकगाड़ी ( Mail Train ) 
से लंबी यात्रापर जानेवाले यात्रियोंको मार्गमें आनेवाले स्टेशनोंकी भाँति इनका सामान्य ही ज्ञान होता है 
किंतु दोनों चक्रोपर घ्यानके परिपक्व होनेके पश्चात्‌ निचले walter भेदन अति सुगमता और शीघ्रताके 
साथ हो सकता है । 
| आत्मस्थितिके जिज्ञासुके fet तो इन चक्रोंके चक्रमें अधिक न पढ़करः अपने अन्तिम ध्येयको 
रक्ष्यमें रखना ही श्रेयस्कर है | 
इन चक्रोंपर दो प्रकारसे ध्यान किया जाता हे-- 
( १ ) सिद्धियों तथा शक्तियोंके प्राप्त करनेके उद्देश्यसे चक्रोंमें दी हुई विशेष-विशेष बातोंकी 


विशेष-विशेष चक्रपर भावनाके साथ ध्यान किया जाता है। यह मार्ग तान्त्रिकोंका है तथा लंबा È | 
( २ ) आध्यात्मिक उन्नति तथा परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे इन सब बातोंपर ध्यान न देकर केवळ 
इन स्थानोंको ध्येय बनाकर अंदर घुसना होता है । ऐसे अभ्यासियोंके जो कुछ भी समक्ष भावे, उसको 
दृष्टारूपसे देखना होता है; क्योंकि उनका लक्ष्य केवल परमात्मतत्त्व है | ् 
. क्ण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेका एक अनुभूत साधन-- 
सबसे प्रथम साघनपाद सूत्र ५१ के विशेष वक्तव्यमें दी हुई चतुर्थ प्राणायामकी पाँचवीं विधि- 
अनुसार प्राणको ब्रह्रन्भमें चार-पाँच घंटेतक स्थिर करनेका अभ्यास परिपक्व कर छे | उपयुक्त योग्यताकी 
प्रातिके पश्चात्‌ शरीरके पूणरूपसे स्वस्थ अवस्थामै कार्तिकसे फाल्गुन अर्थात्‌ नवम्बर माससे माचतकके 
समयमें सारे बाह्य व्यवहारसे निवृत्त होकर शान्त एकान्त निर्विध्त स्थानमै साधन आरम्भ करें । वस्ती 
` अथवा एनिमाद्वारा उदर-शोधन करते रहें | यदि आवश्यकता हो तो धौती और' नेती भी करते रहें । 
भोजन प्रातःकाळ बादामका छोंका; बादामकी गिरी छिलके निक्राढी हुई, सॉफ, कासनी, काली मिच 
 दीसकर छानकर पिसे हुए बादामके साथ घीमें ote लिये जायं | उसमें मुनक्के, मञ्जीर आदि डाळे जा 


gah प्राणायामद्वारा अहरन्में प्राणोंको अच्छी प्रकार स्थिर करनेके पश्चात भूकुटिपर ध्यान 
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लेटकर यह प्रक्रिया करे । . प्राणोंके उत्थानके समय किसी प्रकारके भयकी वृत्ति न आने दे । किसी 
अनुभवी निःस्वार्थ पथप्रद्शककी संरक्षकतामें साधन करे । इस प्रक्रियामै भो मुख्य वस्तु इश्वरमणिधान 
और तीब्र वैराग्य है 

ब्रह्मरन्भ और अकुटिपर ध्यान करनेवाले जिन साधकोंको गर्मीके दिनोंमें इन स्थानोंपर ध्यान करनेसे 
अधिक गर्मी और खुरो प्रतीत हो, वे एक-एक मासका समय निचले चक्रमेदनमें रगा सकते हैं । अर्थात्‌- 

प्रथम एक सास मूलाधार चक्रमेदन---सामर्थ्यानुसार एक निश्चित संख्यामें अनुळोम-विलोम मख्रिका | 
एक निश्चित det मूलाधारतक मध्यम भख्निका | एक निश्चित संख्यामें मूलाधार चक्रपर अरिवनी 
मुद्रासद्दश क्रिया । इसके पश्चात्‌ चतुर्थ प्राणायामकी पाँचबीं विधि अनुसार ओमका मानसिक जाप । 
मूलाघारपर जब प्राण स्थिर हो जायें तब वहाँ केवळ ध्यान अर्थात्‌ अन्तर (ER टकटकी छगाकर देखते 


Ð . रहना अथवा वहाँ अनहृद TERA सुनते रहना | दूसरे मासमें विशुद्ध चक्रमेदन इसी प्रकार कर तथा 


अन्य सब WH स्वाधिष्ठान चकतक इसी प्रक्रियाको रखें। 
) साधकोंके लिये चेतावनी 
महात्मा मूसा, जो यहूदी घर्मके प्रवतक हुए हैं, उनके सम्बन्धमें कहा गया है कि होरब॑ 
(Mount Horeb) पर योग-साधनके समय जब उनको प्रथम बार इेश्वरके प्रकाशके दशन हुए तो वे 


उस तेजको सहन न कर सके । इस रहस्यको उनके शिष्य योगमार्गेसे अनभिज्ञ होनेके कारण नहीं 
समझ सके हैं 


( १ ) कुण्डलिंनो शक्ति जम सुषुम्णा नाड़ीके अंदर प्रवेश होती है, तब उसको पहिलो टक्कर 


मूलाधार चक्रपर कगती है, इससे उपस्थ इन्दियपर दबाव पढ़ता है; इसलिये मूलबन्ध सावधानोसे 
BMA रहें | 


(२) उस समय स्थूछ-जगत्से BAT प्रवेश तथा स्थूळ-शरीरसे सारे प्राणोंका प्रवाह 
सुषुम्णा नाड़ीमें जाना आरम्भ होने रुगता है, सारे बाह्य प्राण हाथपैर आदिसे खिंचावके साथ अंदर 
जाने छगते हैं; उस समय भयभीत न होना चाहिये; अन्यथा भयकी वृत्ति आनेके साथ ही प्राण फिर 
उतर जायेंगे और पछतावा रह जायगा | 

( ३ ) विद्यन्मय den नाड़ियों, चक्रों, तन्मात्राओ तथा तत्वों आदिके प्रकाश इतने अलौकिक 
होते हैं कि साधकक्रो प्रथम अवस्थामें उनका सहन करना कठिन हो जाता है । इसी प्रकार सूक्ष्म- 
जगतके शब्द भी अपरिचित होनेके कारण अति भयानक प्रतीत होते हैं । इसलिये द्रष्टा बनकर देखता 
रहे; अन्यथा भयकी वृत्ति आनेके साथ ही कुण्डलिनी शक्ति जहाँ पहुँची है, वहोंसे फिर कौट जायगी | 

( ४ ) स॒क्ष्म-जगत्‌ स्थूळ-जगत्‌से अति विलक्षण है, वहाँकी सूक्ष्मता और विलक्षणता भी प्रथम 
अवस्थामै भयका कारण बन सकती है, उससे भयभीत न हों । 

(4) कभी-कमी अप्रिय और भयंकर दृश्य भी सम्मुख आते हैं, वह कुछ हानि नहीं पहुँचा 
सकते; स्वयं हट जाते हैं, उनसे भय उत्पन्न न हो | ; 

( ६ ) भुकुटि अथवा AÀ प्राण रुक जानेके पश्चात्‌ शवासनसे लेटकर ध्यान करनेसे शरीर- 
के सीधे AR कारण प्राणोंका प्रवाह कुण्डलिनोमें खिंच आने और फिर उससे सुषुम्णा ale प्रवेश 
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होनेमें आसनसे बैठनेकी अपेक्षा सुगमतासे होता है, परंतु इस तरह लेटकर क्रिया करना स्वास्थ्यके लिये 


लाभदायक नहीं है | 
चित लेटनेको अवत्थामें जब मूलाधार चक्रपर सारे प्राणोंके वेगकी टक्कर रुगतो है और इसलिये 


उपस्थ-इन्द्रियपर अधिक खिंचाव पड़ता है, उस समय मूलवन्ध पूरी दृढ़ताके साथ बंधा रहना चाहिये; 
अन्यथा कमजोर क्षीण शुक्रवालोंके लिये वीय अथवा मुत्र निकलनेकी सम्मावना हो सकती है | 
(७)ये सब प्रकारके भय उसी समयतक रहते हैं, जबतक कुण्डलिनो भ्रुकुटितक न पहुँच 
) जाय | आज्ञाचक्रपर स्थिर होनेके पश्चात्‌ कोई मय नहीं रहता । उस समय सारे सक्ष्म-जगतका ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है, जिस ओर वृत्ति जाती है उसीका यथार्थ स्वरूप समक्ष आने लगता है । यही 
` वास्तविक समाधि हे | ज्र सहसारमें पहुँचती है तो सारी afaatar निरोध होकर असम्मज्ञात-समाधि ॥ 


fag होती है । 
( ८ ) एक बार कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जानेपर यह न समझना चाहिये कि agar ऐसा ही होता 


रहेगा | मत तथा शरीरको स्वस्थ अवस्था, निमळता, सूक्ष्मता, विचारोंकों पवित्रता और वैराग्यका बना 
रहना अत्यावश्यक है; इनके अभावमें यह काय बंद हो सकता है । 

( ९ ) जरुकुटि, ब्रह्मरन्ध्र आदि स्थानोंपर प्राणोंके ठहर जानेको कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाना न 
समझना चाहिये, किंतु सारे प्राणोंका प्रवाह जब WMA सुषुम्णा नाड़ीमें आ जाय और स्थरू-शरीर 
तथा स्थळ-जगतूते वेसुध होकर सृक्ष्म-शरीर तथा सुक्ष्म-जगत्में प्रवेश हो जाय तो कुण्डलिनी शक्तिका 
जाग्रत्‌ होना समझना चाहिये | 

( १०) मांसभक्षण करनेवाले तो योगमागके अधिकारी ही नहीं हो सकते, इसलिये मांस तो 
सदा अभक्ष्य ही है | मादक पदाथ, शराब, भङ्ग, सुळफा, सिगरेट, बीड़ी आदि; लाळ मिच, खटाई, तेल 
गरिष्ठ, वादी, कोष्ठचद्धता करनेवाले और कफवद्धक तथा तीक्ष्ण पदार्थोंका सेवन न करें | ध्यान तथा प्राणके 
उत्थानसे उत्पन्न होनेवाळी खुरकी और गर्मीको दूर करनेके लिये दही, छाँछ और मट्ठेझ्ना सेवन कदापि 
न करे, इससे वायु आदिके कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी अवस्थामें ga, बादामका छौंका तथा 
मोठे बादामका रोगन और दूध लाभदायक होता दै | 


(११) मुन, कुसङ्ग, क्रोध, शोक, भय आदि उत्पन्न करनेवाळी वातों तथा अधिक शारीरिक 
परिश्रमवाले कार्योंसे इन दिनों बचा रहे | 


( १२ ) आहार-सूद्म, सात्त्विक, fers पदार्थ; दाळ मूँग, सब्जी, लौकी, पपीता आदि; दूध 

घी ( घृत और वादॉम, कासनी, सौंफ, काळी मिचका छोंका जिसकी विधि ato पा० go ३२ के वि० 

qo में avert जायगी ) एवं मीठे स्वास्थ्य-वद्धक फल, मेवेका रहना चाहिये | ; 

( १३ ) शरीरका शोधन वस्ती ( एनिमा ) से होता रहे, आँतोंमें मळू न रहने पाचे, न कब्नी 

। रहे, घौती, नेती मी होती रहे तो अच्छा है; किसी रेचक ओषधि-इतरीफल, त्रिफला, त्रिकुग आदिका 
 सेवनअच्छा है | वि० व० सुत्र २। ३२) 

. (१४) कुपथ्य करनेसे प्रमेह, वायु-विकार, शरीर-कम्पन आदि रोगोंमें ग्रस्त हो जानेका 


A ८-५ 
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(24) शारीरिक ब्रह्मचयके समान . मानसिक तथा आध्यात्मिक ब्रह्मवय अति आवश्यक है, 


अर्थात्‌ आध्यात्मिक शक्तियोंका शारीरिक कामोंमें प्रयोग तथा अपने अनुमवोंको TACK प्रकट न करना 
` चाहिये; अन्यथा शक्तियोंके खोये जानेरी सम्भावना है । 


( १६ ) इस मार्गमे आडम्बर, बनावट ( Fashion ) से बचते हुए अपनी शक्तियों तथा अनु- 
मवोंको छिपाये हुए साधारणावस्थामें रहना कल्याणकारी हे । इसी सम्बन्धमें बतळाया गया है-- 
यं न सन्तं न चासन्त AAT न बहुश्रुतम्‌ | 
न gad न दुत्त वेद कश्चत्‌ स ब्राह्मणः ॥ 
गृढघर्माश्रितो विदानशात व चेरेत्‌ | 
3 aaa जडवद्चापि मूकवच महीं चरेत्‌ ॥ 


र 


जिसको कोई संत या असंत, अश्रुत या बहुश्रुत, GIA TAT नहीं जानता, वह ब्रह्मनिष्ठ . 


योगी है । गूढ घर्मका पालन करता हुआ विद्वान्‌ योगी दूसरॉसे अज्ञातचरित रहे । भन्धेके समान, जडके 
समान और AHR समान एथ्वीपर विचरण करे | 


( १७ ) विशेष दूसरे पादके GA ३०, ३१, ३२, ४६, ४७, ४९, ५०, ५१ के fo 
बि० तथा वि० व० में देखें । 

( १८) सं० ५ में बताये हुए दृश्य ध्यानी निचली प्रकाशरहित अवः्थामे हो सामने आते 
हैं और अधिकतर अपना कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं रखते हैं । मनकी एकाग्रताम अपने ही पिछले संस्कार 
वृत्तिरपसे उदय हो जाति हैं निर्भय होकर उनको द्व वनकर देखता रहे और यदे कोई अभ्यासी 
अपने पिछडे संस्कारवश इनको वास्तविक रूपसे ही अनुभव करे और उनसे अपना अनिष्ट समझकर 
उनो हटाना चाहे तो संकर्पमात्रसे ही अथवा 2 या गायत्रीके जापसे तुरंत ही अदृश्य हो जायेगे । 

( १९ ) और वे जो ज्योतिर्मय अद्भुत दिव्य प्रकाशके साथ सामने आते हैं, उनमें भो आसक्त न 
हो | केवळ द्रष्टारूपसे देखता रहे । वे भी अधिकतर अंपने हो सात्त्विक संस्कार होते हैं, जो चित्तकी 
प्रकाशमय अवस्थामें बृततिूपसे उदय होते हैं तथा त्रह्मढोकतक जो सात्त्विक संार है, वह भो चित्तक्री 


वृत्तिरूपसे ही दष्टाके सामने आता है । सम्मज्ञात समाधिकी यह प्रकाशमय अवत्या उस सबीजमुक्तिका 
अनुभव कराती है, जिसका वर्णन. १८ सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया गया है | 


( २० ) सं० १६ में बतका आये हैं कि योगड़ी शक्तियोंको सांसारिक व्यवहारकी बातोंमे प्रयोग 
करना अहितकर है | इस सम्बन्धमें एक साधकने जो अपनी मारम्मिक अवस्थाका अनुभव बतलाया हे, 
उसको अन्य साघकोके हितार्थ feat हैं । उस अभ्यासीने बताया कि बड़े तप और साधनके पश्चात्‌ 
जब उसको किसी एक आसनसे छःसात घंटे बैठनेका अभ्यास हो गया और प्राण मी किसी विशेष 
` स्थानपर उतनी देरतक स्थिर होने ढगे, तब TET और ईश्वर-अनुअहसे एक रात दो बजेके समय 
कुण्डलिनी SPRL हुईं । उस दिनसे कगमग दो बजे रातके चाहे वह जागता हो, सोता हो, बैठा हो या 


भजन कर रहा हो स्वयमेव बिचित्र सनसनाहटके शब्दोंके साथ उसके शरोरके सारे स्थूलभाण सुपुम्णा . 


नाडीगे प्रवेश कर जाते और इस स्थूलशरीरसे परे होकर सूक्ष्म जगतूके नाना de मो वह 
हण करने ढगता। कुछ दिनोंतक इसी प्रकारसे कार्यकम चलता रहा । उसने पाश्चात्य ( Spiritualism ) 
z $ ; | * z : 
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OR RRP CR rr 


स्पिरिच्युढिजमकी salt सुन रखा था कि सब मृतक आत्माओंसे बातचीत. हो सकती है ( वास्तवम यह 
बात ठीक नहीं है; इसको साधनपाद सूत्र ३२ के विशेष वक्तव्यमें सम्मोहन शक्तिके प्रकरणमें समझाया 
जायगा ) | उस्का एक सम्बन्धी जिसके प्रति उसका मोह था कुछ समय पूव मर चुका था | एक दिन 


उसने संकल्प किया कि आज रात अपने निश्चित समयपर उसको देखंगे कि वह कहाँ है । ठीक रातके 
दो बेके पश्चात्‌ जब सृक्ष्म जगतके अनुभवका काय आरम्भ हुआ तो उसके समक्ष एक गभ आया | 


पूछनेपर अपमान और उणाके साथ बतलाया गया कि यह वह व्यक्ति है जिसको तुम देखना चाहते हो। ` 
इस गर्भरूपमें अमुक घर और अमुक स्थानमें है । यह सब बातें कई मासके पश्चात्‌ ठीक निकछों; किंतु 
उसी दिनसे उस साधकका वह कार्य बंद हो गया और दो वर्षतक कई घृणित रोगोंमें अस्त रहा, जिनके 
कारण अभ्यासपर बैठना असम्मव हो गया | अन्तमें रानपर गाँठवाले फोड़े निकलने आरम्भ हुए | Ha 
पाँचवाँ फोड़ा निकळ रहा था तब एक दिन उसको अपनी इस अधोगतिझ्षी अवस्थापर अत्यन्त शोक 
. और दुःख हुआ | उस रात दोनों हाथोंको नीचेकी ओर सीधा करके दीवारका सहारा लेकर यह निश्चय 
कर लिया कि पिछली अवस्थाको प्राप्त किये बिना न उठेगा | अधिक समय बीतनेके पश्चात्‌ उस अवस्थामें 
प्रकाशक साथ एक आवाज आयी “कर आयेंगे! उसने उत्तर दिया नहीं आज ही. आना पड़ेगा | थोड़ी 
देरके पश्चात्‌ उस प्रकाशमें एक और अत्यन्त दिव्य प्रकाशके साथ एक विशार दिव्य प्रकाशमय भाकृति 
उसके समक्ष आयी | उस समयकी सारी बाउ वह साधक बताना नहीं चाहता, fag उस सारी रात तथा 
उसके पश्चात्‌ कडे दिनतक सुरीले मनोरज्ञक वेदोंके मन्त्र सुनायी देते रहे | उस दिनसे उसका कार्य फिर 
पूववत्‌ आरम्भ हो गया; किंतु यह उससे कुछ विचित्र रूपका था । इसमें पिछली-जैसी मनोरज्ञकता और 
` आकषण तो न था, किंतु उससे अधिक आध्यास्मिकताकी ओर ले जानेवाला था । सम्भव है कि 
पिछले अनुभवोंकी सृक्ष्मताको अधिक समयतक सहन करनेयोग्य उसका स्थूलशरीर न हो और उसको 
कुछ विशेष मोगोंका मोगना और विशेष कायाँका करना हो । 

ईश्वरको ओरसे जो कुछ भी होता है, वह मनुष्यके कल्याणाथ ही होता है; किंतु हमारा उद्देश्य 
केवळ इतना बता देना है कि इन शक्तियोंका सांसारिक कार्योमें प्रयोग न करना चाहिये | 

अपने अनुभवोको दूसरोंपर प्रकट. करनेमें जहाँ अपनी इन शक्तियोंका aa होना तथा अभिमान 
. और अहंकारका होना है, वहाँ दूसरोंके लिये भी अहितकर है | योगको रहस्यपूण बातोंको साधारण लोग 
समझनेमें अंसमर्थ होते हैं । परिणामरूप कुछ अन्धविइवासी बनकर धोका खाते हैं और कुछ पाखण्ड 
CAR सीधे-सच्चे छोगोंकों घोका देते हैं । परस्पर भी एक दूसरेको अनुभव बतानेमें राग-द्वेष, असन्तोष 
और अभिमानकी वृत्तियाँ उदय होकर साघनामें विध्नकारी होती हैं | 

सङ्गति--अव चित्त-स्थितिक्रा दूसरा उपाय बतळाते है-- 


विषयवती गा प्रवृत्तिरुन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी ॥ ३५ ॥ 
शब्दार्थ- विषयवती = ( गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्द ) विषयोंवाळी, वा = अथवा; प्रवृत्ति: = 
. प्रवृत्ति; उत्पत्ता = उत्पन्न हुई; मनसः = मनकी; स्थितिनिवन्धिनी = स्थितिको बाँधनेवाली होती है । 
 उअन्तयार्थअथवा ( गन्ध, रस, रूप, स्पश, शब्द ) विषयोंवाली प्रवृत्ति उत्पन्न हुईं मनको 
स्थितिको बॉँधनेवाळी होती है 

ARR 
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सूत्र ३५ ] विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी ` [ समाधिपाद्‌ 
Dee eee ee eee a 


ब्याख्या नासिकाके अग्रभागमै संयमकी दृढ़तासे जो दिव्य गन्धका साक्षात्कार होता दै, उसको 
गन्धप्रवृत्ति तथा गन्ध-संवित्‌ कहते हैं | 

जिद्दाके अग्रमागमें संयमकी स्थिरतासे जो दिव्य रसका साक्षात्कार होता है, उसे रसप्रवृत्ति तथा 
रससंवित्‌ कहते हैं। ` | | 

ताछ संयमकी स्थितिमै जो दिव्य रूपका साक्षात्कार होता है, उसको रूपप्रवृत्ति और रूप- 
संवित्‌ कहते हैं । oe l i 

Ras मध्यभागमें संयम करनेसे जो दिव्य स्पशका साक्षात्कार होता है, . उसका नाम स्पश- 
प्रवृत्ति और स्पश-संवित्‌ है । e 
Sy जिद्दाके मूलमें संयमकी इढ़तासे जो दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता है, उसको शब्दप्रवृत्ति और 
शं०दसंवित्‌ कहते हैं | > i 

इस प्रकार ये प्रवृत्तियाँ उतपन्न हुई चित्तकी स्थितिको बाँधती हैं, संशयको नाश करती हैं, समाधि- 


प्रज्ञाकी उत्पतिमें द्वाररूप होती हैं । चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, मणि, प्रदीप, रल, प्रभादिमें चित्तके संयमसे जो - 


इनका साक्षात्कार होता है, वह भी विषयवती प्रवृत्ति ही जाननी चाहिये | 


| si 
भाष्यकार लिखते È कि यद्यपि शाख, अनुमान और आचार्यके उपदेशसे सम्यक जाना हुआ अथ 


यथार्थ ही होता है; क्योंकि शाख और आचार्य यथार्थ अर्थके प्रतिपादनमें समर्थ होते हैं तथापि शाखरों और 
आचार्योंसे उपदेश किये हुए पदार्थामें जबतक किसी एक सूद्ष्मपदाथका साक्षात्कार नहीं होता, तबतक 
कत्रह्यपयन्त सूक्ष्म और सृक्ष्मतम पदार्थो्में दृढ़ विश्वास नहीं होता | इसलिये शाख, अनुमान और आचायके 
उपदेश में दृढ़ विश्वास उत्पन्न करनेके लिये किसी एक सूक्ष्म, व्यवहित अथवा AIEE पदार्थका साक्षात्कार 
anal दृढ़ताके लिये अवश्य करना चाहिये । e 

aa sees अर्थका एक देशमें जिज्ञासुको प्रत्यक्ष हो जाता है, तव कैवल्यपयन्त तने 
gen विषय हैं, उन सबमें उसका श्रद्धापूर्वक ढ़ विश्वास हो जाता है । इसीलिये इन विषयवतो प्रवृत्तियोंका 
निरूपण क्रिया गया दै, जिनका शीघ्र साक्षाक्तार हो जाता al 

इन प्रवृत्तियोमेंसे किसी एक प्रवृत्तिके BAA उस शाखस्रोक्त अथ्में वशोकारिता ( स्वाधीनता ) 
के ARI उस शाख्रोक्त अर्थे प्रत्यक्ष करनेमें पुरुषकी सहज ही शक्ति हो जाती है और शाखोक्त अथमें 
श्रद्धाकी अधिकतासे श्रद्धा, वीय, स्मृति और समाधिका लाभ भी योगीको निर्विष्न हो जाता है | 

अत; विश्वास और श्रद्धाके लिये तथा चित्तकी स्थितिके लिये पहिले इन विषयवती प्रवृत्तियोंमेंसे 
किसी एकका सम्पादन करना चाहिये। | 

विशेष विचार--सूत्र ३५-- सूत्रकी व्याख्यामें गन्ध विषयका स्थान नासिकाका अभा रसना- 
विषयका जिह्वाका SAAN, रूप-विषयका ताछ, स्पश-विषयका जिह्वाका मध्यभाग और शब्द्‌-विषयका 
` निहाका मूळ स्थान बतलाया हे 


वितर्कानुगत सम्पज्ञात--इन स्थानोंपर यदि स्थूल ग्राद्य विषयोंका अर्थात्‌ किसी विशेष गन्ध, रस, - 


रूप स अथवा शब्दका ध्यान किया जाय तो जब पूरी एकामता होनेपर उसका साक्षाकार होने लगे 
तृब बह वितर्कानुगत सम्मज्ञात-समाधि होगी | 
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समाधिपाद ] 


विचारानुगत समस्प्रज्ञात--यदि वहाँ न रुककर एकाग्रताको और अधिक बढ़ाया जाय अथवा 
' इनके सूक्ष्म विषय तन्मात्राओं तकका साक्षात्कार होने ठगे तो वह विचारानुगत सम्पज्ञात-समाधि 
कहलायगो | | 

आनन्दानुगत सग्मज्ञात-- यदि उसमें भी रागको छोड़कर ध्यानको अन्तसुंख किया जाय तो 
अहंकारका साक्षाकोर होने VAT | यह अहंकार गन्ध आदि विषय-जैसी कोई ग्राह्य वस्तु नहीं है, न 
इसका इस TACHA साक्षात्कार होता है । इसमें. एक विचित्र आनन्दके साथ बाहरके सारे व्यवहारोंसे 
भूली-जैसी अवस्था होती है; किंतु यह भूछापन स्वप्न अथवा सुपुसि-जैसा नहीं होता | इसमें अहं-बृत्तिसे 
अहंकारका साक्षात्कार होता है | यही अहंकार है और इस समाधिका नाम आनन्दानुगत सम्पज्ञात- 
समाधि होगा | a 

अस्मितानुगत सम्प्रज्ञत-- यदि आनन्दानुगतमे आसक्ति और छगावको छोड़कर ध्यानको और 
अंद्रकी ओर बढ़ाया जाय-तो अस्मिता ( पुरुषसे प्रतिविम्बित चित्त सत्त्व ) का साक्षात्कार होने लगता 
` है; इसमें भी चित्तका किसी ग्राह्य विषय-जैसा साक्षात्कार नहीं होता | इसकी प्रथम अवस्थाका ही कुछ 
वर्णन हो सकता है | अन्तिम अवस्थाका यथाथ रूप शब्दोंमें नहीं आ सकता | इसमें अहंकारद्वारा आत्म- 
तत्वको अहं-भावसे प्रतीति करानेवाळी 'अहंवृत्तिः नहीं रहती। कतृत्व, मोक्तत्व, ममता, देश, दिशा, काळ 
_ आदिसे भिन्न आत्म-तत्त्वकी प्रतीति होती है | बीच-वीचमें ध्यानके शिथिल होनेपर जब कोई अहंकारवाली 
वृत्ति आकर अपने कतृत्व, भोक्तत्व और ममताको सीमासे परिच्छिन्न अवस्थाको स्मृति कराती है तो उस 
gai बड़ा आश्चयं होता है | इसकी उच्चतम अवस्था विवेकख्याति है, जिसमें चित्तसे faa आत्माका 
. साक्षात्कार होता है; किंतु यह चित्तद्वारा आत्मताक्षात्कार वास्तबिक नहीं है । 3 

इसमें भी राग और आसक्तिके छूटनेपर और अंदरकी ओर घुसनेपर ( परवैराग्यद्वारा ) . जब यह 
वृत्ति भी न रहे, तव सत्र वृत्तियोंके निरोध होनेपर स्वरूपावस्थिति होती हे; किंतु ये सब बातें एक साथ : 
अथवा सुगमता और शीघ्रतासे आनेवाळी नहा हैं | दीघकाल्तक निरन्तर सत्कारसे अभ्यास करते हुए और, 
` क्रम-क्रमसे भूमियोंको विजय करते हुए Bah साथ उन्नति करते रहना चाहिये | 

अधिकारी पाठकोंकी जानकारीके लिये यह भो वता देना आवश्यक है कि सम्पज्ञातकी सिद्धिके 
fea भ्रुकुटि ( आज्ञाचक्र ) और असम्पज्ञात-प्रमाधिकी सिद्धिके लिये ब्रह्मरन्ध्र ( सहस्रार ) ध्यानके लिये 
सबसे उत्तम स्थान हैं, किंतु अभ्यासके लिये आरम्ममें अंदरसे इन स्थानोंका अनुमानद्वारा पता लगाना 
कठिन होता हे । यदि रूपविषयका स्थान जो ताळ है, उसके समक्ष अंदरसे ध्यान किया जाय तो 
ध्यान स्वयं भ्रुकुटि ( आज्ञाचक्र ) तक पहुँच जाता है । इसी प्रकार जिह्वामूळ ( ऊपरका स्थान अथवा 
छोटी निद्दा ) जो शब्द-विषयका स्थान है, वहाँसे Test ओर उपरको ध्यान किया जाय तो ध्यान 
FEATS स्वयं पहुँच जाता है । ध्यानके लिये ताढको भुकुटिका द्वार और Rieme अथवा छोटी 
जिह्वाको AHR द्वार समझना चाहिये | कहाँ-कहीं निद्वामूल्से ऊपर ताढम्को = लल 
- स्थान बतलाया है | Se 
संगति--चित्त-स्थितिका विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति तीसरा उपाय अगे सत्रमें बतलाते हैं 
! 
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सूज्ञ ३६ ] | ` विशोका वा ज्योतिष्मती . [ समाधिपाद्‌ 


मनको 


` ` विशोका वा ज्योतिष्मती ॥ ३६ ॥ 


शब्दार्थ--विशोका--शोकरहित; वाव्=अथवा; ज्योतिष्मती--प्रकाशवाली ( प्रवृत्ति उसन्न हुई 
स्थितिको बाँधनेवाळी होती है) | 


अन्वयार्थ अथवा शोकरहित प्रकाशंवाळी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनी स्थितिको बाँधनेवाळी 


होती है | 


होती 


Tee “उत्पन्न मनसः स्थितिनिबन्धिनी-- उत्पन्न हुईं मनकी स्थितिको बाँधनेवाली | 
'हैः---इतना .वाक्य शेष है, .सो ल्गाना चाहिये । विशोकान्=घुलमय ( सात्त्विक ) अभ्याससे 


जिसका शोक ( दुःख ) अर्थात्‌ रजोगुणका परिणाम दूर हो गया हे । ज्योतिः = सात्त्विक प्रकाश | 
D ज्योतिष्मती प्रवृत्ति -- सात्त्विक प्रकाश जिसमें अधिक या श्रेष्ठ हो, वह प्रवृत्ति ज्योतिष्मती कहलाती है । 


जिस प्रकार पूर्वोक्त विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हुई मनको स्थिर कर देती है, वैसे हो “विशोका 


ज्योतिष्मती’ संज्ञक प्रवृत्ति मी उत्पन्न होकर चित्तको स्थिर कर देती है । 


स्थिर 


जैसे विषयवती प्रवत्तिके नासिका-अग्रभाग, जिह्वा-अग्रभागादि पाँच विशेष स्थान हैं, जहाँ मनको 
किया जाता है; वैसे ही विशोका ज्योतिप्मती प्रवृत्तिके भी सुषुम्णा नाड़ीमें विधमन मणिपूरक, 


अनाहत, आज्ञा आदि सात पद्म अर्थात्‌ चक्र ( बिनक्रा सूत्र चौंतीसके वि० व०में वणन कर दिया गया 
; । 


है) 
प्रकार 


सदृश 


विशेष स्थान हैं, जहाँ चित्तको स्थिर करना होता है | 
भाष्यकारोंने इन चक्रोमेंसे हृदयकमळ अर्थात्‌ अनाइृत-चक्रमँ मनको स्थिर करनेका वणन इस 
किया हे-_ तिर (बा ` 

हृदय-कमलमें धारणा करनेसे ( योगोको ) जो बुद्धि-संवित्‌ होती है ( बुद्धि-सत्त्व भास्वर आकाश- 


c 


है ), उसमें स्थितिकी इढतासे प्रवृत्ति सूय, चन्द्र, मणि और प्रमा रूपाकारसे विकल्पित होतो | 


इसी भाँति अस्मितामें समापन चित्त निस्तरङ्ग समुद्रके सदश शान्त, अनन्त और अस्मिता मात्र होता है, 
जिसमें कि यह कहा है 'तमणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीस्येवं तावत्‌ सम्पजानीते उत्त अणुमात्र आत्माको 
जानकर अस्मि ( हूँ ) इतना ही जानता है। यह दो प्रकारकी विशोका विषयवती और अस्मितामात्र 


| प्रवत्ति 


द 


ज्योतिष्मेती कहळाती है, जिससे योगीका चित्त स्थिर होता ES) i 
माव यह है कि नाभिके ऊपर हृदय-देशमें जो हृदय-पद्म है, यद्यपि वह मुख नीचेकी ओर, नालिकाके 


उपरको ओर होनेसे अधोसु है तथापि प्रथम रेचक ( जैसे प्रच्छदन सूत्र ३४ ) प्रणणायामके अंभ्यासद्वारा 
वह ऊध्वेसुख और प्रफुल्लित किया जाता है । उस ऊध्वमुख प्रफुल्लित पझके मध्यमें SP’ है, उसका 
“अकार” ginea और TAA स्थान है । उसके ऊपर GR चन्द्रमण्डल और स्वप्तस्थान R | 


उसके 


ऊपर “मकार? वहिमण्डळ और सुपुप्ति-स्थान है । उसके ऊपर आकाश-स्वरूप ब्रह्मनाद तथा 


अमात्र तुरीय स्थान है | उस कमछको कर्णिकाओंमें स्थित जो ऊध्वमुखी सुषुम्णा नाडी है, उसको 

` ब्रह्मनाडी भी कहते हैं ( अथवा उसके बीचमै उससे भी सूक्ष्म एक और नाडी है जो ब्रह्मनाडी 
कहलाती है ) | यदद नाडी आन्तरिक सूर्यादि मण्डळोंके बीचसे होकर मूर्दापयन्त चली गयी है | इसलिये 
यह नाडी बाह्य सूर्यादि मण्डलॉसे भी सम्बद्ध है । यही चित्तका निवास-स्थान है । जब योगी 


उसमें 


बुद्धिविषयक संयम करता है, तब वह सात्विक ज्योतिःस्वरूप आकाश-तुत्य भासता हुआ चित्त 
qro ate प्र ३६ 
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कभी सूय, कभी चन्द्र, कभी नक्षत्र, कमी मणि-प्रभा आदि रूपकी आक्नतिवाला भान होता है। फिर 
उस बुद्धिसत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है | यह ज्योतिःस्वरूप बुद्धि-सत्त्वका साक्षात्कार ज्योतिष्मतो प्रवत्ति- 
पदका वाच्य है | इसमें पूर्वोक्त सूर्यादि अनेक विषय रहते हैं, इसलिये यह भी विषयवती है और सत्त्वगुण- 
प्रधान होनेसे यह वृत्ति रजोगुण, तमोगुणसे रहित है, इसल्यि विशोका कहलातो दै | 

इसी THR अस्मितामें धारणा किया हुआ चित्त जब निस्तरङ्ग समुद्रके तुल्य शान्त और अनन्त 


होकर सत्त्व-प्रधान हो जाता है, तब उस चित्तकी दश।को अस्मिता-मात्र ज्योतिष्मती कहते हैं । इसी 
अस्मिताके विषयमें पक्चशिखाचायका निम्नलिखित सूत्र है 


तमणुमात्रमात्मानमचुबिद्यास्मीत्यें तावत्सम्प्रजानीते | 
उस अणुमात्र अस्मिताका घारणापूवक अनुभव €हूँ' इस प्रकार जानता है । ह 
इन सबमेसे प्रथम निरूपित जो बुद्धि--संवित्‌ ( बुद्धि-साक्षाक्कार-रूप प्रवृत्ति है, उसका ` 
नाम विषयवती ज्योतिष्मती प्रवत्ति है और दूसरी जो अस्मिता-स्वरूप faust प्रवति है, वह 
अस्मिता-मात्र ज्योतिप्मती कहलाती है। विशोका इन दोनोंका विशेषण है, क्योंकि शोकके कारण रजोगुण- 
से ये दोनों शुन्य हैं | 
इन दोनों प्रवत्तियोंके उत्पन्न होनेसे भी योगीका चित्त स्थितिपदको योग्यता प्राप्त कर लेता है। 
सङ्गति- मनके स्थिर करनेका अन्य चौथा उपाय बतछाते हैं-- 


वीतरागविषयं वा चित्तम्‌ ॥ ३७॥ 
रन्दार्थ_-वीतराग-विषयम्‌ = रागरहित योगियोंके चित्त-विषयक संयम करनेवाला; वा = अथवा; 
चित्तम्‌ = चित्त ( मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है ) | 
` अन्वयार्थ अथवा रागरहिंत योगी-गणके चित्तविषयक संयम करनेवाला ( आलम्बनवाला. ) चित्त 
मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है । 
. व्याख्या “मनसः स्थितिनिबन्धिनी:--मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है-- इतना मिलानेसे 
AAR अथ पूरा होता È | 
जिन महान्‌ योगियोंने विषयोंकी अभिलाषा पूर्णतया छोड़ दी है, जिसके कारण उनके चित्ते 
-अविद्यादि क्लेशोंके संस्कार मिंट गये हैं, उनके चित्तका ध्यान करनेवाले चित्तमें भी ae ही सात्त्विक 
संस्कार उत्पन्न होते हैं और वह सुगमतासे एकाम हो जाता है । 
. gaat यह भी अर्थ निकळ सकता है कि साधक यदि क्रमशः विषयरागरहित अवस्थाको प्राप्त 
करके पर्ण चैराग्यकी भूमिपर पहुँच जाय तो भी मनको स्थितिको बाँधनेमें समथ हो जाता है । 
सज्ञति--चित्तकी एकाग्रताका अन्य पाँचवाँ उपाय अगले सून्नमें बतळाते हैं-- 


स्वप्ननितद्राञ्ञानाळम्बनं वा ॥ ३८ ॥ 
O aqi स्वप्न-निद्रा-ज्ञान-आलम्बनस्‌ = स्वप्नज्ञान और निद्राशानको आलम्बन करनेवाढा; वा= 
“अथवा ( चित्त मनकी स्थितिको बाँधनेवाला होता है ) | 


a ` ` अन्वयाथे अधवा स्वप्वज्ञान और निद्राज्ञानको आश्रय करनेवांला चित्त मन॑क्री स्थितिको बाँधने 


वाढा होता है 
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सूत्र ३८ | स्वप्ननिद्राज्ञानालस्वनं वां [ समाधिपांदे 


व्याख्या fay मनसः स्थिटिनिबन्थनस!---'चित्त मनक्री स्थितिको बाँधनेवाला होता है! 
इतना मिढानेसे सूत्रका अर्थ पूरा होता है । 

जाग्रत्‌-अवस्थामें चित्तमें रजोगुण प्रधान होता है, इस कारण वृत्तियाँ वहिमुंख होतो हैं। 
स्वप्नमें रजोगुण बना रहता है; परंतु तमोगुणसे आच्छादित होता है, इस कारण वृत्तियाँ अन्तमुख हो 
जाती हैं । निद्रामै तमोगुण रजोगुणको प्रधान-रूपसे पूर्णतया दबा छेता है, इस कारण उस समय 
केवल अभावकी प्रतीति करानेवालो वृत्ति रहती है । 

स्वप्न और निद्रा-ज्ञान आरूम्बनसे यह अभिप्राय है कि faa प्रकार स्वप्नसँ तमोगुणके कारण 
वृत्तियाँ aada होतो हैं, इसी प्रकार ध्यानको अवस्थामें तमके स्थानपर सत्त्वगुणसे वृत्तियोको 
Dorada करना चाहिये और faa प्रकार निद्रामें तमोगुणको अधिकतासे अभावकी प्रतीति होती दै 
उसी प्रकार सत्त्वगुणकी प्रधानतासे एकाग्रता उत्पन्न करनी चाहिये, जिससे वस्तुका यथाथ ज्ञान 
प्राप्त हो । इस प्रकार स्वप्न और निद्राके ज्ञानका आएम्बनं करने ( सहारा लेने ) से मन स्थिर 
हो जाता है। 

इस Gah ये अर्थ भी निकळ सकते हैं कि जिस प्रकार कभी-कभी मनुष्य अच्छे सात्विक और 
मनोरञ्जक स्वप्नके तथा गहरी सात्तिक निद्राके पश्चात्‌ जागनेपर भी कुछ समयतक यत्नपूवक उसी 


अवस्थाको बनाये रखता है, इसी प्रकार जाग्रत-अवस्थासे भूले-जैसे होकर वृत्तियोंको अन्तमुंख ` 


करते रहनेसे चित्त VHT हो जाता है । 

टिप्पणी सूत्र २८--विज्ञानमिक्षुने सूत्रकी व्याख्या निम्न प्रकार की हे । स्वर्परूप जो 
ज्ञान: उस आढम्बनवाला चित्त अर्थात्‌ प्रपश्च-ज्ञानमें स्वप्नहष्टिवाळा चित्त जैसा कि कहा दै 'दीषे- 
स्वप्नमिमं विद्धि दोघे वा चित्तविश्रममः इस प्रपश्चको छंबा स्वप्न जानो या Say चित्तका अम समझो 
यह इष्टि का“दुघत्वादि गुणोंसे वाणीमें घेनु-दृष्टिके समान है । क्षणमंगुर आदि गुणोंसे जाग्रत्‌ ज्ञानमें 
ष्टिरूप है । यह भी वैराग्यद्वारा चित्तकी त्थिरताकी कारण है--यदद आशय है। निद्रारूप ज्ञान ही 


है आलम्बन जिसका वह निद्रा-ज्ञान-आरूम्बन चित्त स्थिर हो जाता है । बिस्मृतरूप सब बीवोंमें 


सुषुसि इष्टिवाला चित्त स्थिर हो जाता है | जेसा कि कहा है 
Hala स्थावरान्तं च प्रसुप्तं यस्य मायया | 
तस्य विष्णो; प्रसादेन यदि कञ्चित्‌ Ag ॥ 
चराचरं ga इव प्रसुप्षमिइ पर्यताम | 
किं सपा व्यवद्दारेषु न विरक्तं भवेन्मनः ॥! 
ब्रह्मासे लेकर स्थावरपर्यन्त जिसको मायासे ga है, उस विष्णुकों ऋपासे ही कोई मुक्त होता 
है। यहाँ इस चराचरको eat भाँति प्रसुप्त देखनेवाले पुरुषका मन मिथ्या व्यवहारमें विरक्त क्यों 
न हो अर्थात्‌ अवश्य हो जाता है | 
सङ्गति मनुष्योंकी रुचियाँ मिन्न-मिन्न होनेसे जिस वस्तुमें जिसकी अधिक रुचि हो, उसीका 
वह ध्यान करे--अगले सूत्रमें यह बतलाकर प्रवृत्तिके प्रकरणको समाप्त करते हैं-- 


२६७ 
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यथाभिमतध्यानाद्वा ॥ ३९ ॥ 
शब्दार्थ- यथा-अभिमत-ध्यानात्‌ = जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यानसे ( मनकी स्थिति बंध 
जाती है ); वा = अथवा | 
अन्वयार्थ- अथवा जो जिसको अभिमत ( इष्ट ) हो, उसके ध्यानसे मनकी स्थिति बँघ जाती है। 
ब्याख्या- मनुष्यांकी भिन्न-भिन्न रुचियाँ होती हैं, इस कारण जिसकी जिसमें शास्त्रीय मर्यादा- 
नुसार सात्विक श्रद्धा हो, उसमें ध्यान ळगानेसे चित्त एकाग्न हो जाता हे । 
इस प्रकार जब चित्तमें एकाम्रताको योग्यता प्राप्त हो जाय तो उसको जहाँ चाहें ल्गा सकते È | 
सङ्गति--चित्तके एकाग्र करनेके उपाय बतढाकर अगले सत्रमें उनका फल बताते हैं-- 
परमाणुपरममहत्तान्तो$स्य वशीकारः ॥ ४०॥ £ 
चन्दा -परमाणुःपरम-महत्त्व-अन्तः = परमाणु ( सबसे बढ़कर सूक्ष्म ) और परम-महत्त्व ( सबसे 
a ) पदाथा पर्यन्त; अस्य = पूर्वोक्त उपायोसे स्थित हुए चित्तका; वशीकारः = वशीकार हो 
जाता. है | 
अन्वयार्थ _ पूर्वोक्त उपायोंसे स्थित हुए चित्तका सूक्ष्म पदार्थोमें परमाणुपर्यन्त और महान्‌ 
'पदार्थोमिं परम-महान्‌ ( आकाश ) पयन्त वशीकार हो जाता है । 
` व्याख्या जब ऊपर वतळाये हुए उपायोंसे feat एकाम होनेको योग्यता प्राप्त हो जाती है 
तब वह पूणतया वशमें हो जाता हे और छोटे-से-छोटे तथा बड़े-से-बड़े विषयमें बिना रकावटके लगाया 
जा सकता है | फिर अन्य किसी उपायक्री आवश्यकता नहीं रहतो | सूक्ष्म विषयोंकी अवघि परमाणु है 
‘ और बृहत्‌ विषयोंक्री अवधि आकाश है । जव इन दोनोंमें चित्त स्थित हो जाता है, तब स्थिरता चित्तके 
वशीमूत हो जाती है अर्थात्‌ इच्छानुसार चित्तको स्थिर किया जा सकता है । इस प्रकार दोनों कोटियोंमें 
जाते हुए चित्तका जो रुकावटका न होना है, वह चित्तका परम वशीकार कहलाता है | इस वशीकारसे 
परिपूण हुआ थोगीका चित्त पुनः किसी अन्य अभ्यास-साध्य-स्थिति-उपायकी अपेक्षा नहीं रखता । 
Wald -- इस प्रकार इन उपायोंद्रारा संस्कृत हुए चित्तकी क्रिस स्वरूपवाळी, किस विषयवाली 
और केसी समापत्ति होती है £-- यह बतलाते है 
वृत्तेरमि € N : 
- प्वीणवृत्तेभिजातस्येव मणेग्रहीतृग्रहणग्राह्मेषु ततस्थतदझनता समापत्तिः।४१। 
शब्दार्थ --क्षीण-वृत्तः = जिसको राजस-तामस वृत्तियाँ क्षीण हो गयी हैं ( ऐसे स्वच्छ चित्तकी ) 
. अभिजातत्य-मणेः इव = उत्तम जाति (अति-निमळ) ) स्फटिक मणिके समान; अहीत = अस्मिता, अहण = 
इन्द्रिय; aT = स्थूळ भूतादि पदाथ तथा तन्मात्रातक सूक्ष्म विषयोंमें, तस्थ = एकाग्र स्थित होकर 
तदज्ञनता = उन्डीके स्वरूपको प्राप्त हो जाना; समापत्तिः = समापत्ति ( तदाकार होना ) है । 
अन्वयार्थ राजस-तामस वृत्तिरहित स्वच्छ चित्तकी उत्तम जातीय ( अति-निमेळ ) मणिके 
समान ग्रहीता ( अस्मिता ), ग्रहण ( इन्द्रियाँ ), भाद्य ( स्थूळ तथा सूक्ष्म विषयों ) में स्थित होकर उनके 
O ama हो जाना ( उनके स्वरूपको प्राप्त हो जाना ) समापत्ति ( तद्रूप होना ) है । 
- व्याख्या--यहाँ ऊपर बतलाये हुए उपायोंसे स्वच्छ हुए चित्तकी उपमा अति-निमेछ स्फटिक अर्थात्‌ 
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सूत्र ४२ | तत्र शब्दाथज्ञानविकल्पेः संकीणी सवितकी समापत्तिः [ समाधिपाद 
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avai 


वृत्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, तब वह सत्त्वके प्रकाश और सात्त्विकताके बढ्नेसे इतना स्वच्छ हो जाता दद 
कि उसको जिस वस्तुमें ST उसके तदाकार होकर उसको साक्षात्‌ करा . देता है, चाहे वह ग्राह्य 


अर्थात्‌ स्थूळ अथवा सूक्ष्म विषय हो, चाहे ग्रहण अर्थात्‌ इन्द्रियाँ और अहंकार और चाहे Hale अर्थात्‌ 
अस्मिता हो । * 


यह वस्तुका साक्षात्‌ कराना इस प्रकार होता है कि वह उस वस्तुके स्वरूपको धारण कर लेता 
है । चित्तके इस प्रकार तदाकार (वस्तु-आकार) हो जानेका नाम समापत्ति अर्थात्‌ सम्प्रज्ञात-समाधि है। 
यद्यपि अनुष्ठानके कमसे आद्य, ग्रहण, ग्रहीतु होना चाहिये था तथापि ध्येयक्षी और समाधिकी 
उंत्कृष्टता-अपक्ृष्टता बतलानेके अभिप्रायसे vada, ग्रहण, मह्य इस क्रमसे सून्नमें इसको बतलाया गया है | 
सङ्गति--अब इस समापत्तिके चार मेद दिखलाते हैं--- | 
तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः संकीणा सवितर्का समापत्तिः ॥ ४२॥ 
शब्दार्थ-तत्र = उन समापत्तियोंमेसे; शब्द-अ्थ-ज्ञान-विकल्पेः = शब्द, अर्थ और ज्ञानके 
विकल्पोंसे ( मेदोंसे ); संकीर्णा = मिली हुई; सवितर्का-समापत्तिः = सवितर्कं समापत्ति है | तर्क शब्दका 


प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता है | वितः = विशेष तर्क । लिप्त समाधि प्रज्ञामें वितक रहता दै, वह 
सवितर्का समापत्ति है । ; 


अन्तयार्थ-उन समापत्तियोमेंसे शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पो (A) से मिली हुई (अर्थात्‌ 
इन तीनों मिन्न-मिन्न पदार्थोका अमेदरूपसे जिसमें भान होता दै ) सवितर्क समापत्ति होती है ।. 

व्याख्या -- शब्द--जो कणन्द्रियसे ग्रहण किया जा सके, अथवा अर्थोके विशेष योजना-रूप . 
हो; जैसे 'गौ! । १ 

अर्थ_ जाति आदि, जैसे 'गौः--चार पाद, दो सींग, सास्ना और पुच्छवाळा पशु-विशेष । - 

ज्ञान--इन शब्द और अर्थ दोनोंका प्रकाश करनेवाली सत्तप्रधान वुद्धिवृत्तिजो शब्द TN और 
उसके अर्थ “गौ? को मिलाकर बतलाती है कि जो 'गौ' शब्द है उसीका यह “गौ” पशु-विशेष | 

ये तीनों भिन्न हैं, परंतु निरन्तर अभ्यासके कारण मिले हुए प्रतीत होते हैं । जब an में 
चित्तो एकाग्र किया जाय, तब समाधिस्थ चित्तमें “गो? अर्थ, 'गौ! शब्द और “गो” ज्ञानके AN वह 
पिला हुआ मासे अर्थात्‌ जब इन तोनोंमें तदाकार रहे, तब उस समापत्तिको सवितक समापत्ति कहेंगे। इसीको 
सविकल्प मी कहते हैं; क्योंकि इसमें शव्द, अर्थ ओर ज्ञान--इन तीनोंका विकरप बना रहता है । जब 


शब्द और ज्ञानका विकल्प (भेद) जाता रहे और केवल “गौ” अर्थ ही चित्तमें भासता रहे, तब वह निर्वितक 
'( वितकरहित ) समापत्ति कहलातो है । 


इसको विस्तार-रूपसे यों समझना चाहिये कि AY ऐसा कहनेसे “गौ ee’, गौ-शब्दः और - 
ara’ तीनों अभिन्न भान होते हैं। इनमें यद्यपि उदात्त, अनुदात्त आदि धमंवाल 'गौ? शब्द भिन्न है, - 
पौ? शब्दका अर्थ सास्ता, शनन, पुच्छ आदि घर्मेवाका पशु-विशेष भिन्न है और A शब्दसे जो ज्ञान 
होता दै वह प्रकाश आदि घर्मवाला ज्ञान मी भिन्न है । इसी प्रकार घट-पट आदि शब्द, अथ और ज्ञान 
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समाधिपाद ] पातञ्जळयोग्रदीप [ सूत्र ४३ 


जज 


भिन्न-भिन्न ही होते हैं, तथापि शब्द, अर्थ और ज्ञानका अमेद-सा भान होता | इसलिये अपत्य, अमेद- 
विषयक होनेसे यह भान विकत्प-रूप ही है ( १। ९ )। 

`. ज्ञेसे कि GY यह शब्द है; यह एक विकल्प है । यह विकल्प 'गौ? इस अंशसे गृहीत हुए 
अर्थका और ज्ञानका शब्दसे अभेद-विषयक है। इसी प्रकार “गौ” यह अर्थ है; यह दूसरा विकर॒प है। 
ऐसे हो 'गौ! यह ज्ञान है; यह तीसरा विकल्प हे | यह विकेह “गौ” इस अंशसे गृहीत हुए शब्दका 
और अर्थका ज्ञानसे अमेद-विषयक है | 

भाव यह है कि शब्द, अर्थ और ज्ञान- ये तीनों परस्पर भिन्न-भिन्न हैं, परंतु शब्द-संकेतकी 
स्मृतिते एकका ज्ञान होनेसे दूसरे दोनोंका मी साथ ही भान होता है । इससे शब्द-ज्ञानपूवक- इस 
शब्द, अर्थ, ज्ञानके असत्य अभेद-विषयक होनेसे यह ज्ञान विकरपरूप है । । ही 
` इसलिये संकेत-स्मृतिपृवेक स्थूलमूत अर्थ या भौतिक 'पदार्थमें समाहित योगीके जो शब्द, अर्थ 
और ज्ञानके विकल्पसे मिश्रित समाधि होती है, वह सवितक समापत्ति है । 
और जब शब्द-संकेतको स्मरतिके परित्याग पूर्वक कार्यरूप आगम और अनुमानरूप' विकरपसे 
रहित, जिस समाधि-अवस्थामे स्थूळभूत या मौतिक-रूप अ्थमात्रका हो. भान होता है, ` वह निर्वितक 
समापत्ति कहलातो है | | हा 
संकेत-स्सृतिप्वेक सवितर्कसमाधि अवस्थामै जो शब्दसे और ज्ञानसे मिश्रित स्थूलभूत अथवा 
भौतिक पदार्थका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको विकल्प होनेसे अप्रत्यक्ष हो कहना चाहिये; क्योंकि 
शब्दसंकेतकी स्मृतिपूर्वेक जो ज्ञान होता है; वह विकल्परूप ही होता है । 

__ संकेत-स्मृतिके परित्यागपूर्वक निर्वितक समापत्ति अवस्थामै शब्दे और ज्ञानसे रहित जो अथमात्रका 
प्रत्यक्ष होता है, उसको पर-पत्यक्ष कहते हैं । वह पर-प्रत्यक्ष आगम-ज्ञानका और अनुमान-ज्ञानका बीज 
है, क्योंकि इस पर-पत्यक्षके बलसे ही योगीजन उपदेश करते हैं और उपदिष्ट अथका अनुमानद्वारा 
निश्चय कराते हैं । जैसे महर्षि कपिल, भगवान्‌ पतञ्जलि, याज्ञवल्क्य आदि योगीश्वरोने उसी पर-प्रत्यक्षके 

* बरसे शब्दसंकेतके बोधनद्वारा शाख-प्मृति आदि रूप प्रथम उपदेश किया था। इसलिये महर्षि कपिल 
आदि AMSA वह ICHAT संकेत-बोधनद्वारा आगमज्ञानका और अनुमान-ज्ञानका कारण है। 
aaa उस पर-प्रसक्षसे आगम और अनुमानज्ञान उत्पन्न होते हैं | आगम और अनुमान-ज्ञानके 
पश्चात्‌ oe नहीं होता, किंतु. उसके आश्रित आगम और अनुमान होता है । इसलिये योगीको 
निर्वितडी-समाधिसे उत्पन्न हुआ पर-प्रत्यक्ष ज्ञान दूसरे प्रमाणोंसे असम्बद्ध होता है । 
सँगति- इस निर्वितर्क समापत्तिका लक्षण अगले Gat बतलाते क 
स्मृतिपरिशुद्धी स्वरूपशून्येवार्थमात्रनिभासा निवितर्का ॥ ४३ ॥ 
शब्दार्थ-- सम ति-परिशुद्धी = स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर ( अर्थात्‌ आगम, अनुमान, ज्ञानके कारणी- 
भूत शब्दसंकेत स्मरणके निवृत्त होनेसे ); स्वरूपशून्या इव = स्वरूपसेशन्य-जैसी ( अर्थात्‌ अपने ग्रहण 
आकार ज्ञानात्मकरूपसे रहित चित्तवृत्ति ); अथमात्रनिर्मासा = अथमात्र-सी भाधनेवाळी ( अर्थात्‌ केवळ 
eer अर्थमात्रकको ही प्रकाश करनेवाळी ); निर्वितर्का = निर्वितक समापत्ति है । 
` अन्वयार्थ. स्मृतिके शुद्ध हो जानेपर ( अर्थात्‌ आगम-अनुमानके कारणीभूत शठइ-संकेत स्मरणके 
निवृत्त होनेसे ) अर्थमात्र-सी भासनेवाली अपने ( ग्रहण कार ज्ञानात्मक ) रूपसे रहित ( चित्तवृत्ति ) 
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सूत्र ४३ ] स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशुन्येवार्थमात्रनिभीसा निर्वितर्का [ समाधिपाद्‌ 
E 


निर्वितक समापत्ति हे॥ . x 


MARERA इव’ में 'इवः शब्दसे यह बतळाया है कि चित्त अपने ग्रहणात्मक स्वरूपसे 
नितान्त शून्य नहीं हो जाता है, क्योंकि ऐसा होनेपर अपने ग्राह्य अर्थके स्वरूपकी धारणा नहीं कर 
सकता | वह अथके भ्राह्ममात्र स्वरूपमें इतना तदाकार हो जाता है कि अपने ग्रहणात्मक स्वरूपसे शून्य- 
जैसा प्रतीत होता है । - दु 

सवितक समापत्तिमें चि्तमें शब्द, अर्थ और ज्ञान--तीनों भासते रहते हैं, अर्थात्‌ चित्त इन 
तीनोंमें तदाकार रहता है । जितनी एकाग्रता बढ़ती जातीं है उतनी ही बाह्यवृत्ति अन्तर्मुख होती जाती 

| जब एकाग्रता इतनी सीमातक पहुँच जाय कि शब्द और उस शब्दके अर्थके सम्बन्धसे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है, इन दोनोंको स्मृति भी न रहे और चित्त अपने अहणात्मक स्वरूपसे wade होकर 
(स बाह्य वस्तुके, जिसमें वह गाया गया है, शब्द और ज्ञानसे निखरे हुए. केवळ अपने निजी अर्थमात्र 
स्वरूपको साक्षात्‌ करावे अर्थात्‌ शव्द और ज्ञानको छोड़कर केवळ घ्येय-वस्तुके तदाकार हो जाय तो उस 
समाप्तिको निर्वितक समापत्ति कहते हैं | इसीका निर्विकल्प भी नाम है; क्योंकि इसमें शब्द और ज्ञान- 
का faxed नहों रहता | ं 
सूत्र ४२ में बतला आये हैं कि तक शब्दका प्राचीन अर्थ शब्दमय चिन्ता हे । वितर्क = विशेष 
तक | और सूत्र ९ में विकर्पोंको मेदमें अमेद और अभेदमें भेद ज्ञान करानेवाढी वृत्ति बतलाया गया है। 
जब चित्त अर्थ गौके साथ शब्द गौ और ज्ञान Ma भी तदाकार हो रहा हो तब चित्त तीन आकारवाला होगा 
और अर्थ MR पूणरूपसे न दर्शा सकेगा । अतः ये तीन आक्रारवाळी वृत्ति सवितक अथवा सविकल्प 
समापत्ति कहलावेगी। किंतु जब सत्त्वका प्रकाश इतना बढ़ जावे कि वह रज और तमको दबाकर जितने ®. 
अंशमें चित्त शब्द गौ और ज्ञान गौमें तःाकार हो रहा हो उससे शून्य-मैप्ता करके उसमें भी गौ अर्थमें 
तदाकार करने टगे तब यह पूर्णतया गौ अर्थसे भासनेवाही चित्तकी एकाकारवाळी वृत्ति निर्वितक या निर्वि: 
करप समापत्ति कहलावेगी | इसी भार सुत्र ४४ में सविचार और निर्विचार समापत्तिको aga विषयमें 
समझ लेना चाहिये । ; | 

विशेष विचार---( सूत्र ४३ )--सवितक-समापत्तिसे निर्वितक-सम[पत्तिमे भेदबोधक जो 'अ्थमात्र- 
fafa’ पद है, उसके अर्थको यों समझना चाहिये कि जेसे सवितक समापत्तिमें ग्राह्य ध्येय पदार्थ तथा 
ma ध्येय पदार्थका वाचक. शब्द और ग्राह्य ध्येय पदार्थका ज्ञान--ये तीनों विषय चित्तमें वतमान रहते 

हैं, वैसे निर्वितक समापत्तिमें ये तीनों विषय चित्तमें नहीं रहते हैं, क्योंकि इस दशामें केवल aa ( ध्येय ) 
वस्तुविषयक ही चित्त स्थिर रहता है, शब्द और ज्ञानविषयक नहीं रहता । इसलिये इसको 'अ्थमात्र- 
निर्मासा' कहते हैं; क्योंकि इस समापत्तिमें शब्द, अर्थ, ज्ञान-रूप ( त्रिपुटोरूप )विकरपका भान न होकर 
.. केवळ अर्थाकारसे ही चित्त विद्यमान रहता है | ; 
यद्यपि इसे Aa ग्रहणाकार ज्ञानात्मक चित्तवृत्ति भो रहती है, परंतु वह अपने रूपसे मान 
नही होती है, किंतु ध्येयरूप ही हो जाती है, इसलिये स्वरूपशूत्या इव? में यह 'इव” पद दिया है | 
शब्द और ज्ञान भान न होकर केवल अर्थका हो भान क्यों होता है ! इसमें देतु दिखलानेके 
लिये “स्प्रतिपरिशुद्धौ' यह पद प्रयोग किया है, अर्थात्‌ यदि,विकल्पात्मक आगम-अनुमान ज्ञानके कारणीमृत 
शब्द-संकेतका स्मरण इसमें रहता तो शब्द और ज्ञानका भो भान होता | परंतु वह स्मरण इस दश्ामें 
नहीं रहता; क्योंकि उसकी इस दशामें परिशुद्धि ( निवृत्ति ) हो गयी हे । इसलिये शब्द और ज्ञानका 
मान न होकर केवळ स्थूळ 'गौ! “घटादि! पदार्थोंके रवरूपका ही भान होता है, अन्यथा नहीं | : 
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। टिषणी--(सत्र ४३ )--यहाँ मसज्ञसे भाष्यकारोंने यह भी बतलाया है कि इस निर्वितक 
समापत्तिके विषयमूत जो स्थूळ गो” घटादि' पदाथ हैं, वे नःतो$ अणु-समुदायरूप है, न|शानस्वरूप हैं 
और नांअणुओंसे उत्पन्न i e हैं । = किंतु 'यह घट है? इस एकबुद्धिके उतपन्न करनेवाले 
स्थूळ परिणाम-विशेष है | 
ae a स्थूल्मूत तथा भौतिक पदार्थ विषयक आह्य समापत्तिके सबितर्क-निर्वितर्क- 
रूप दो मेद निरूपण करके अगले Gat सूक्ष्म पदार्थविषयक समापत्तिके सविचार-निर्विचार दो मेद 
निरूपण करते हैं-- जे र 
एतयैव सविचारा निर्विचारा च द्क्ष्मविष्या व्याख्याता | ४४ ॥ 
शब्दार्थ एतया-एव = इस सवितक-निर्वितक समापत्तिहीके निरूपणसे; सबिचारा निर्विचारा च = 
सविचार और निर्विचार समापत्ति भी; सूक्ष्म-विषया = सूक्ष्म विषयवाछी; व्याख्याता = व्याख्यानक्की हु 
समझनी चाहिये | 
अन्वयार्थ इस्त सवितर्क और निर्वितर्क समापत्तिके निरूपणसे ही सविचार और निर्विचार समाप- 
Ral सक्ष्म विषय व्याख्यान की हुईं समझनी चाहिये | 
os =, 
व्याख्या--जब ध्येय कोई सूक्ष्म विषय हो और चित्त उसके देश, काळ और निमित्तके विचारसे 
मिला हुआ तद्रूप होकर उसको साक्षात्‌ करावे, तब वह सविचार समापत्ति कहलाती है; और चित्त जब 
एकायनाके बढ़नेपर देश, काल और निमित्त आदिकी स्मृतिसे शुद्ध होकर उस सुक्ष्म विषयको केवल 
घर्मिमात्र स्वरूपसे तदाकार होकर प्रकाश करे, तब वह निर्विचार समापत्ति कहलाती है। ; 
अर्थात्‌ जैसे स्थूलमूत या भौतिक पदार्थोमे शब्द, अथ, ज्ञानके विकर्पसे संकोण ( मिश्रित ) सवितक 
समापत्ति होती है, वैसे ही देश कालरूप विशेषणोंसे अनुभवपूवक सक्ष्ममूत परमाणुओंमें जो शब्द, अथ 
` ज्ञानके विकर्पोंसे मिश्रित समापत्ति है, वह सविचार समापत्ति कहछाती है, अर्थात्‌ ऊपर-नीचे आदि जो देश, 
वर्तमान आदि काळ और कार्य-कारणरूप जो ज्ञान है, जेसे पार्थिव परमाणु ( सूक्ष्म एथ्वी ) का गन्थतन्मात्र- 
प्रधान पञ्च तन्मात्राएँ कारण हैं; जळ परमाणु (सुक्ष्म जळ ) का गन्धतन्मात्ररहित रसतन्मात्रप्रधान चार 
तन्मात्राएँ कारण हैं; अभि परमाणु (सूक्ष्म अप्मि ) का गन्ध-रप्ततन्मात्ररहित रूपतन्मात्रप्रथान तीन तन्मात्राऐ . 
कारण हैं; एवं वायु परमाणु ( सूक्ष्म वायु ) का गन्थ-रस-रूपतन्मात्ररहित स्पशतन्मात्रप्रथान दो तन्मोत्राएँ 
कारण हैं; एवं आकाश परमाणु ( सूक्ष्म आकाश ) का केवल शब्द तन्मात्र ही कारण है। 
दसे देश-काल और कार्य-कारण अनुभवपूर्वक जो सूक्ष्म तन्मात्राओं सवितक समापत्तिके सद्दश 
शब्द, अर्थ, ज्ञानके विकल्पोंसे मिश्रित समापत्ति होती है, वह सविचार समापत्ति है | 
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इस निर्विचार समापत्तमें भी निर्वितर्क समापत्तिके समान प्रज्ञा-संज्ञक चित्तकी वृत्ति स्वरूपसे 
शून्य-जैसी होकर अर्थमात्रसे भासती है | 
भाव यह है कि सविचार समापत्तिमें ( सूक्ष्म एथ्वी गन्धतन्मात्र-प्रधान पक्चतन्मात्राओसे उत्पन्न 
हुईं है और गन्ध इसका धमं है इत्यादि प्रकारसे ) कार्य-कारण-भावका विचार विद्यमान रहता है और 
निर्विचारमें केवळ तूक्ष्मभूतोंका ही भान होता है, पूर्वोक्त विचार नहीं होता | यही इन दोनोंमें मेद है । 
इस प्रकार स्थूळ पदार्थ-विषयक सवितर्क-निर्वितक और सूक्ष्म पदार्थ-विषयक सविचारःनिर्विचारः 
रूप Rad यह समापत्ति चार प्रकारकी है । ट 
टिप्पणी सूत्र ४७--समापत्ति और सम्मज्ञात-समाधि पर्यायवाचक शठ हैं | 
Q सवितर्क समाधिके समान सविचार समापत्तिको भी नाम ( शब्द ), रूप ( अर्थ ) और ज्ञानके 
` विकरपोंसे संयुक्त DAR कारण सबिकरुप कहते हैं । इसी प्रकार निर्विचार समाधिको, frat स्मृतिके 
परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञानके विकल्पोंसे रहित होकर चित्तवृत्ति केवळ अथमात्रसे भासतो 
है, निर्विकहप भी कहते हैं । निर्विकल्पको असम्प्रज्ञात समाधि समझ लेना बड़ी ae है, क्योंकि निर्विक्रप- 
में यद्यपि न्रिपुटोका अभाव होता है तथापिं संसारका वोज बना ही रहता है और असम्मज्ञात समाधिमें 
शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति होतो है । 
ध्यान, सवितर्क तथा सविचार-समापत्ति और समाधिमें मेद 
ध्यानमें ध्याता, ध्यान और ध्येयकी त्रिपुटि बनी रहती है । 
सवितर्क और सविचार समापत्तिमे केवळ ध्यानविषयक ही शब्द, अथ और ज्ञानसे मिला हुआ 
विकल्प रहता है । . 
समाधिमें केवल ध्येयका स्वरूपमात्र हो रह जाता है । 
अतः संबितर्क और सविचार समापत्ति घ्यानसे उत्तर एवं समाधिकी पूर्व अवस्था है । इसे 
तटस्थ समापत्ति भी कहते हैं; इसल्यि इसे भी समाधि समझा जाता है । 
सज्ञति-- सूक्ष्म विषय कहाँतक हैं, यह अगले सून्नमें बतलाते है ` 
सुक्षविषयत्व॑ चालिज्ञपर्यवसानम ॥ ४५ ॥ | 
शब्दार्थ--सूक्ष्म-विषयत्वं च = और सूक्ष्म-विषयता; अङिङ्गपर्यवसातम्‌ = किसीमें ढीन न होनेवाली 
अथवा fera मूल-प्रकृति ( गुणोंकी साम्यावस्था ) पर्यन्त है । 
अन्वयार्थ- सूक्ष्मविषयता अलिङ्ग प्रक्ृतिपयेन्त है । के 
व्याख्या --सूक्ष्म-विषय जो सविचार 'और निर्विचार समापत्तिमै बतकाये हैं, उनकी सूह््मविषयता 
परमाणु ऑमे समाप्त नहीं हो जाती, किंतु safer है । 
अर्थात पर्थिव-परमाणु तथा इसका कारणभूत गन्धतन्मात्रा, जळ-परमाणु तथा इसका कारणीमूत 
रसतन्मात्रा, अग्नि-परमाणु तथा इसका कारणीभूत रूपतन्मात्रा, वायु-परमाणु तथा इसका कारणीभूत स्पश- 
"ण छू कव सह, रूप, रस, गन्ध--इन पाँच तन्मात्राओसि प्रथम आकाश, वायु, अग्नि, जळ, प्रथ्वी संशक 


वक््मभूत Sam होते हँ । ततत, सक्ष्मभूतोसे आकाशादि स्थूङमूत उसन होते है । पांचों स्थूळयूतॉसे ठेकर | 
पाँचों तन्मात्राओँतक सूक्ष्म भूतोंकी सुक्ष्मताका तारतम्य चला गया है। | 
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तन्मात्रा, आकाश-परमाणु तथा इसका कारणीभूत शब्दतन्मात्रा एवं पञ्चतम्मात्राओंका कारणीभूत अहंकार, 
अहङ्कारका कारणीमूत ढिङ्ग-संज्चक महत्तत्त्व A महत्तत्त्वका कारण$ अङिन्ग-संज्ञक प्रकृति--ये सब सूक्ष्म 
विषयोंके अन्तर्गत हैं | 

इन सबमेंसे पूव पूव कायकी अपेक्षासे उत्तर-उत्तर कारणीभूत सूक्ष्म हैं । प्रकृतिसे परे अन्य किसी 
सूक्ष्म पदाथके न होनेसे प्रङ्कतिमें ही सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा है । 

यद्यपि “अव्यक्तात्युरुषः परः? इस श्रुतिसे प्रकृतिकी अपेक्षा पुरुष सूक्ष्म है तथापि पुरुषके अग्राह्य 
और चेतन होनेसे उसकी सूक्ष्मता जडतत्त्वकी सूक्ष्मतासे विलक्षण है | 

अर्थात्‌ जैसे महत्त्वको अपेक्षासे प्रकृतिमें सूक्ष्मता है वैसी पुरुषमें नहा, क्योंकि जिस प्रकार 
महत्तत्तक। प्रकृति उपादान कारण है वैसः पुरुष उपादान कारण नहीं है, किंतु निमित्त-कारण है ॥/ 
इसलिये यद्यपि वस्तुतः पुरुष ही सूक्ष्मतम है तथापि जड-प्राह्म, परिणामी उपादानकारणसहित सूक्ष्मताकी 
विश्रान्ति यहाँ Safad बतळायी गयी È | 

सूइमूतोंसे लेकर प्रकृतिपयन्त जितने सूक्ष्म पदार्थ हँ, वे सब विचार समापत्तिके विषय हैं । 
इसलिये आनन्दानुगत और अस्मितानुगत निर्विचार समापत्तिकी ग्रहण और ग्रहीता-रूप उच्चतर तथा 
उच्चतम अवस्थाएँ हैं | 8 

सूक्ष्मता किसी नये तत्त्वके उपादान-कारण होनेको अपेक्षासे बतछायी गयी है, इसल्यि .पाँच स्थूळ 
भूत और ग्यारह इन्द्रियाँ किसी नये तत्त्वके उपादानकारण न होनेसे स्थूळ विषय माने गये है । 

विद्वेष वक्तव्य सूत्र ४५- इस सूत्रमें केवळ सूक्ष्म विषयोंकी सूक्ष्मताकी पराकाष्ठा बतछायी गयी 
हैं। इससे यह न समझना चाहिये कि अङिङ्ग मूल-प्रकृति भी योगीके संयमका विषय बन सकती है; t- 
कि- (१) वितर्कानुगत सम्मज्ञात समाधिमें केवळ विकृति अर्थात्‌ स्थूलमूतों और उनसे बनी हुई चीजोंका | 
साक्षात्कार होता है | विचारानुगत सम्प्रज्ञात समाधिमें स्थूळ्भूतोंकी प्रकृति सृक्ष्ममृतोंसे लेकर तन्मात्राओं- 
तकका जो अहङ्कारकी विकृति हैं साक्षात्कार होता है। विचारानुगतकों उच्चतर भूमि आनन्दानुगत 
सम्पज्ञातसमाधिमें उनकी प्रकृति अहङ्कारका जो महत्व अर्थात्‌ चित्ती fate हैं साक्षात्कार होता है । 
और विचारानुगतकी उच्चतम भूमि अस्मितानुगत सम्मज्ञात समाधिमें उसकी प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासं 
प्रकाशित चित्तका जो अलिङ्ग मूल-प्रकृतिकी विक्ठति है साक्षात्कार होता है | उसके पश्चात्‌ मूळ प्रकृतिका 
साक्षात्कार नहीं होता है, प्रत्युत विवेकख्यातिद्वारा चित्त और आत्माके मेदका ज्ञान होता है । 

( २ ) विकृति व्यक्त होती है, उससे उसकी सूक्ष्मतर अव्यक्त प्रकृति अनुमानगम्य होती RI 
वितकनिगत सम्मशञातसमाधिमें केवल विकि अर्थात्‌ व्यक्त स्थूळ मतोंका साक्षात्कार होता | उससे उनकी 
. अन्यक्त प्रकृति - सूक्ष्म भूतोंका अनुमान किया जाता है। विचारानुगत समज्ञात समाधिमें जब उनकी 
हे a : प्रकृति--- सूक्ष्म भूतोंका साक्षात्कार होता है, तब वे व्यक्त हो जानेसे किसी अव्यक्त प्रकृतिकी विकृति मटन 
O य अथवा कारणका बोधन करता है, वह ढिङ्ग कहलाता हे | 
ना E सूक्ष्मभूत तन्मात्राएँ और अहंकार अविशिष्ट-ढिङ्ग हैं ओर महत्तत्व 

हे । ये मश्तत््त आदि अपने-अपने कारणमें छीन होनेसे ओर अपने कारण प्रधानको बोधन 
| प्रधान-प्रकृति किसीमें छीन न होनेसे और किसी कारणको बोधन न करनेसे अङिङ्ग है | 
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होते हैं । अतः उनकी अव्यक्त प्रकृति अहङ्कार अनुमानगम्य होतो है | आनन्दानुगत सम्मज्ञात समाधिमें 
जब अहङ्कारका साक्षात्कार होता है, तव वह व्यक्त हो बानेसे Matias सिद्ध होता हे और उसकी 
अव्यक्त प्रकृति अस्मिता अर्थात्‌ आत्मासे प्रकाशित चित्त अनुमानगम्य होता है | अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात 
समाधिमें जब अस्मिताका साक्षात्कार होता है, तब व्यक्त हो जानेसे वह विक्ृतिरूप सिद्ध हो जाता दै और 
किक्षी अव्यक्त प्रकृतिकी अपेक्षा रखता है, जो अनुमानगम्य होती है। यह अलिङ्ग मूल्पक्ृति अर्थात्‌ गुणोंकी 
साम्यावस्था है | इसका साक्षात्कार नहीं होता | विवेकख्यातिद्वारा आत्मा और चित्तमें मेदज्ञान होता है। 
यदि इसके पश्चात्‌ और किसी प्रकृतिका समाधिद्वारा साक्षात्कार माना जाय तो व्यक्त हो जानेसे वह विकृति- 
रूप सिद्ध हो जायगी और उसकी कोई और अव्यक्त मूळ प्रकृति अनुमानगम्य माननी पड़ेगी | इस प्रकार 
0) अनवस्था दोष आयेगा ( विशेष्‌ कैवल्यपाद सूत्र १० के विशेष वक्तव्यमें देखें ) | 
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( ३ ) अलिज्ञ-मूल-प्रकृति गुणॉकी साम्यावस्थाका नाम है, जिसमें साम्य परिणाम अर्थात्‌ सत्ता . 


ead, रजका रजमें और तमका तममें सरूप परिणाम हो रहा है । चित्त तीनों गुणोंका प्रथम विरूप 
परिणाम है, जो सत्त्वप्रधान है और जिसमें aa रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको रोकनेमात्र 
काम कर रहा है। चूँकि चित्त त्रिगुणात्मक विषम - परिणाम है, अतः उसके द्वारा गुणोंके साम्य 
परिणामका साक्षात्कार नहीं हो सकता । 

( ४ ) सम्पज्ञात समाधिकी चार भूमियों--वितर्कानुगतमें स्थूळ भूतींका, विचारानुगतमें सूक्ष्म 
भूतोंका तन्मात्राओंतक, आनन्दानुगतमें अहङ्कारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका साक्षात्कार बतलाया 
गया है । कोई ऐसी भूमि नहीं बतळायी गयी है, जिसमें मूलप्रकृतिका साक्षात्कार होता हो | तथा सूत्र 
४१ में आह्यरूप स्थूळ एवं सूक्ष्म भूतोंका ग्रहणरूप अहङ्कारका और अहीतृरूप अस्मिताको ही समापतति 
बतळायी गयी है | यदि सूत्रकारको मूल्प्रकृतिका भी बतलाना अभिमत होता तो उसका भी वणन किया 
जाता.। अतः सूत्र ४६ “ता एव सबीजः समाधिः” से अभिप्राय इन्हीं: बतलायी हुई समापत्तियोंसे है 
जिनमें मूल-प्रकृति सम्मिल्ति नहों है। 

(५) मूछ-प्रकृति अर्थात्‌ गुणोंकी साम्यावस्थाका पुरुषके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । फिर 
इसके साक्षात्कार करनेमें पुरुषका क्या प्रयोजन हो सकता call 

( ६ ) कई अभ्यासियोंके सम्बन्धमे यह कहा जाता है कि उन्होंने सूळप्रकृतिका भी साक्षाकार 
किया दै । इस सम्बन्धमें हम केवळ इतना बतळा देना उचित समझते हैं कि यह धोखा विचारानुगत 
सम्पज्ञातसमाधिकी ही प्रकाशमय अवस्थामें होने गता है | इससे ऊपरकी भूमियों आनन्दानुगतसँ केवल 
अहङ्कारका और अस्मितानुगतमें अस्मिताका ही भान होता हे । अन्य सब विषय नीचे ही रह जाते हैं। 
मूछ-प्रकृतिका यदि किसी विषयके रूपें साक्षात्कार हो तो वह अस्मिता और जहड्डारसे नीचे केवर 
तन्मात्रा या कोई सूक्ष्म विषय ही सिद्ध होंगी । हाँ, जिस प्रकार विवेक-ख्यातिम पुरुष ( आत्मा ) का 
साक्षात्कार चित्तद्वारा कहा जाता है, यद्यपि वह स्वरूपप्रतिष्ठित अवस्था नहीं है । इसी प्रकार विवेक- 
ख्याति चित्तके साक्षाकारसे साथ-ही-साथ गुणोंकी साम्यावस्थाका भो साक्षात्कार कहा जा सकता दै । 
यद्यपि चित्तके बनानेवाले गुणोंका साम्य परिणाम तो पुरुषका भोग और अपवर्ग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ 
उनके प्रतिमसव अवस्थामें ही होता दै | | ae 
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पुरुषाथशुन्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवरं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तेरिति | 
८ र (४ ।-३४ ) 
सङ्गति ये चारों समापत्तियाँ सत्वीज-समाधि हैं; यह बतळाते हैं-- 


ता एव AAS: समाधि; ॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थ-- ता एव=े पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही; सबीजः समाधिः=सबी ज समाधि कहलाती हैं । 
अन्वयार्थ ये पूर्वोक्त चारों समापत्तियाँ ही सबीज समाधि कहलाती हैं । 
व्याख्या _ बाह्य अनात्मवस्तु अर्थात्‌ कार्यसहित प्रकृति जो gene और ग्रहीतृरूप ET- 
वर्ग है, इसीका नाम बीज तथा आइम्बन ( आश्रय ) है । इसलिये इसको लेकर होनेवाढी समाधिका | 


A. Hi 


नाम सबीज, सालम्बन तथा सम्बज्चात है । fy, 
उपयुक्त चारों समापत्तियाँ सबीज-समाधि कहलाती हैं, क्योंकि सवितक और निर्वितक समापत्ति तो 
स्थूळ आह्य वस्तुके बोजसहित ( आलम्बनसहित = आश्रयसहित ) होतो हैं और सविचार तथा निर्विचार 
. सुक्ष्म ग्राह्य वस्तुके बीजसहित ( आलूम्बनसहित ) होती है । 

' सूत्र Gat बतळायी हुईं आनन्दानुगत महणरूप और अस्मितानुगत अहीतृरूप दोनों समाधियाँ 
निर्विचार समापत्तिके क्रमसे उच्चतर और उच्चतम अवस्थाओंके रूपसे निर्विचार समापत्तिके ही अन्तगेत 
इस सूंत्रमें कर दी गयी हैं | निर्विचारकी इन दोनों उच्चतर ओर उच्चतम अवत्याओंको प्रथक-प्रथक 
रूपसे सम्मिलित करनेसे सबीज-समाधिके छः मेद होते हैं-- 

( १ ) सवितक समापत्ति-स्थूर पदार्थोमें शब्त्र, अथ और ज्ञानके विकरपोंसे युक्त भासनेवाली 
_ चित्तवृत्ति | 
( २) निर्वितके--स्थूळ पदार्थो्में शब्द ( नाम, ) अर्थ ( रूप ) औरं ज्ञानके विकल्पांसे रहित 
स्वरूपसे TIA केवळ अथमात्रसे भासनेवाली चित्तवृत्ति | 
(३) सविचार-सूह्ष्म विषयोंमें देश-क्रार और निमित्त (ध्म) के विकस्पोंसे युक्त भासनेवाली चित्तवृत्ति | 
( ४ ) निर्विचार--सूक्ष्म विषयोंमें देश-काळ और निमित्त (धम ) के frata रहित केवल 
घमाँमात्रसे भासनेवाळी चित्तवृत्ति | 
( ५ ) निर्विचारकी उच्चतर अवस्था आनन्दानुगत--सत्त्व-प्रघान अहंकारकी 'अहमस्मि' A भासने 
तति । 
A y (६) afta उच्चतम अवस्था अस्मितानुगत--बीजरूप अहंकारसहित चेतनसे प्रतिबिम्बित 
ओ। सित्त “अस्मिता? की अहंकाररहित ‘अस्मि’ से भासनेवाली चिति | 
' ` देष वक्तव्य ( सूत्र 7४ )- वाचस्पति मिश्रने आनन्दानुगत और अस्मितानुगतके भी दो-दो अवान्तर 
करके सबीज-समाधिके आठ मेद बतलाये हैं । उनका कथन है कि “ता एवं सबीजः” इस पाठसे यह अथ 
चाहिये कि यही चार सबीज-समाघि हैं, अन्य नहीं; क्योंकि ऐसा माननेसे ग्रहण और ग्रहीतु 
बौजलका लाभ नहीं हो सकेगा, किंतु “ताःसबीज एव” इस प्रकार भिन्न क्रमसे 'एव' शब्दका. 
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इस प्रकार इन चारोंके निर्जीजत्वका निषेध हुआ है । अहण और ग्रहीतृ समापत्तिके संबीजत्वका 
निषेध नहीं हुआ हे | इसलिये इन दोनोंमें भी सबीजत्वकी विद्यमानतासे म्रहण-ग्रहीतृ समापत्तियोंकी भी 
सबीज जानना चाहिये | 

जैसे ग्राह्य समापत्तिके विकट्प और विकस्पके अभावसे दो-दो मेद निरूपण क्रिये गये हैं, वैसे ही 
ग्रहण और ग्रहीतृ समापत्तिमे भी दो-दो मेद जान लेना चाहिये | अर्थात्‌ ग्रहण नाम ala आदि इच्द्रियों- 
का है | शब्द श्रोत्रका विषय है और अहंकार इसका कारण है । इस प्रकार विचारपूवक भावना करनेसे 
सविचार ग्रहण समापत्ति और केवल इन्द्रियमात्रकों भावना करनेसे निर्विचार ग्रहण समापत्ति, एवं महत्तत्त्व- 
का कार्य अहंकार त्रिगुणात्मक है, ga प्रकार भावना करनेसे सविचार ग्रहीतु समापत्ति और केवळ अहंकार- 

Gy मात्रकी भावना करनेसे निर्विचार sale समापत्ति जानना चाहिये । 

अतः चार प्रकारकी ग्राह्य समापत्ति, दो प्रकारकी ग्रहण समापत्ति और दो प्रकारकी ग्रहीट 
समापत्ति--ये सब मिलकर सबीज-समाधिके आठ मेद हुए | 

विज्ञानभिक्षुने सबोज-समाधिके छः भेद दिखलाये हैं-- 

सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार और निर्विचारके अन्तर्गत उसकी दो ऊँची अवस्थाएँ-- 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत । 

यही मूलसूत्र व्यासभाष्य तथा अनुभवके आधारपर ठीक प्रतीत होता है; क्योंकि केवळ सवितर्क और 
सविचार समापत्ति शब्द, अर्थ और ज्ञान अथवा देश-काळ और निमित्तसे युक्त होती हैं, न कि निवितक 
और निर्विचार | फिर निर्विचारकी उत्कृष्ट सूमियों आनन्दानुगत और अस्मितानुगत सम्मज्ञातम उपर्युक्त 
बिकर्पोंकी सम्भावना केसे हो सकती है £ आनन्दानुगत तन्मात्राओंके कारण अहंकारकी केवल 'अह- 
मस्मि' वृत्ति रहती है और अस्मितानुगतमें अहंकारके कारण अस्मिताकी अहंकारसे रहित केवल "अस्मि? 
वृत्ति रहती है । इसलिये वितक और विचार-मैसे आनन्द और अस्मिता समापत्तिके दो-दो मेद नहीँ 
किये जा सकते । 

सङ्घति-- निर्विचार समापत्ति इन anit सबसे बढ़कर है;. उसका फळ अगले gat 
बतलाते हैं-- : : 

“ निर्विचारशारद्येब्ध्यात्मग्रसाद! ॥ ४७ ॥ 

शब्दार्थ--निर्विचार-वैश्यारथे = निर्विचारको वैशारद्य < प्रवीणता = निर्मळ होनेपर; अध्यात्म- 
प्रसाद; = अध्यात्म ( प्रज्ञा ) की निर्मळता होती है । 

अन्वयार्थ--- निर्विचार समाधिकी sae ( प्रवोणता ) होनेपर अध्यात्म ( प्रज्ञा की निमल्ता 
होती है | 

व्याख्या वेशारद्य--“स्वच्छः स्थितिप्रवाहों aan’ = शुद्ध स्थितिका प्रवाह Sane - 
कहलाता है । 

अध्यात्म--.“आत्मनि बुद्धी वतत इत्यध्यात्म जो आत्मा अर्थात्‌ बुद्धिमें स्थित रहता है वह 

"अध्यात्म है | 
प्रसाद--प्रसन्नता, निमेळता | 


r Boro 


CC-0.Panini Kanya Maha, Vidyalaya Collection. = 9५ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संसाधिपाद | | श लस qaasi [ सूत्र ४८ 


ES न तत त त त त छ ता जेन म 
अध्यात्म असाद-- बुद्धि जो प्रसन्नता अर्थात निर्मलता रहती है, वह अध्यात्मअसाद है । निर्विचार 
समाधिकी उच्चतम अवस्थामें रज-तम-रूप मल और आवरणका क्षय होनेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका सत्त्व- 
गुणकी प्रधानतासे रजस्‌-तमस्से अनमिभूत ( अतिरस्कृत ) स्वच्छ स्थिरता-रूप एकाग्र-अवाह निरन्तर बहता ` 
रहता है । इसीका नाम Sane है । इससे योगीको प्रकृति-पयन्‍्त सब पदार्थोका एक हो कामे 
साक्षात्कार हो जाता हे । इस साक्षाकारका नाम अध्यात्म-प्रसाद है । इसोको स्फुटप्ज्ञा-लोक तथा 
प्रज्ञापसाद भी कहते हैं शरोव्यासजी महाराज इस अवस्थाका वर्णन इस प्रकार करते हैं - 
्रज्ञाप्रासादमारुक्चाशोच्यः शोचतो जनान्‌। 
भूमिष्ठानिव शेलस्थः सर्वान्‌ प्रा्ञोऽुपश्यति ॥ ; 
प्रज्ञारूपी प्रासाद ( महरू-अटारी ) पर चढ़कर शोकरहित प्राज्ञ ( योगी ) शोकमें पढ़े sala) 
ऐसे देखता है, जैसे पहाड़की चोटीपरं खडा मनुष्य नीचे एथ्वीपर खड़े मनुष्योंको देखता है । ( यहाँ निर्वि 
चारके अन्तर्गत ही आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमियाँ आ गयी हैं । ) aa 
सज्ञति--अध्यात्मप्रसादसे जिस प्रज्ञा ( बुद्धि ) का योगीको छाम होता है, उसका साथक नाम 
अगले Gat बतलाते हैं — 
ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा ॥ ve ॥ $ 
शब्दार्थ -ऋतम्भरा = सच्चाईकी धारण करनेवाली, th रहित; तत्र = उस अध्याक्म- 
 होनेपर: प्रज्ञा = बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान ( उत्पन्न ) होता है | 
ae छाम होनेपर जो प्रज्ञा ( समाधिजन्य बुद्धि ). उत्पन्न होती है, 
उसका नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा ( सच्चाईको धारण करनेवाली अविद्यादिसे रहित बुद्धि ) है । 
| व्याख्या--निर्विचार समाधिकी विशांरदतासे जन्य अध्यात्म-प्रसादके होनेपर जो kray 
यरोगीकी प्रज्ञा उन होती है, उसका नाम ऋतम्मरा-म्ज्ञ है | यह उसका बथा लाग ल र 
नाम सत्यका है, और “भरा' के अर्थ घारण करनेवालीके हैं | झा मह प्रज्ञा सत्यहीको घारण करने- 
वाढी होती है; इसमें आन्ति, विपयय-ज्ञान अर्थात्‌ अविद्यादिका गन्ध भी नहीं होता | : 
इस प्रज्ञाके होनेसे ही उत्तम योगका राभ होता है, जैसा कि श्रीव्यासजीने कहा है - 
आगमेनानुमानेन पा cu | 
ल्पयन्‌ प्रज्ञां wad याग 
वेदविहित Siy मनन ) से और ध्यानाभ्यासमें आदर ( निदिध्यासन ) से-तीन 
. प्रक्रारसे प्रज्ञाका सम्पादन करता हुआ योगी उत्तम योगको प्राप्त करता है a Say 
सत्य और ऋतमें इस प्रकारका मेद समझ लेना चाहिये कि आगम और अनुमानद्वारा 


i : 
a T [स होता है अर्थात्‌ Conceptual fact बह सत्य है । और साक्षात्‌ करनेके पश्चात्‌ जो यथाथ ज्ञान 
oe A a3 है अर्थात्‌ Perceptual fact qg ऋत है। अर्थात्‌ ऋतका अर्थ साक्षात्‌ अनुभूत सत्य है। 


सङ्गति अगले सूत्रें आगम अनुमान-बन्य शानसे फऋतम्भरा-प्रज्ञाजन्य TRG श्रेष्ठता 
ते हैं-- 


१७८. 
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शरतालुमानग्रज्ञाभ्यामन्यविषया बिशेषाथस्वात्‌ ॥ ४९ ॥ 
शब्दार्थ- श्रत-अनुमान-प्रज्ञाभ्याम्‌ = आगम और अनुमानको परज्ञासे; अन्य-विपया = इस ऋतम्भरा 
ज्ञाका विषय अळग है; विशेष-अथेत्वात्‌ = विशेषरूपसे अथका साक्षात्कार करनेसे | 
अन्त्रयाथ- आगम और अनुमानको ATA ऋतम्भरा प्रज्ञाका विषय अलग है, बिशेषरूपसे अथका 
साक्षात्कार करनेसे । 
व्याख्या--पदार्थके दो रूप होते हैं--एक सामान्य दूसरा विशेष | सामान्य वह है, जो उस 
प्रकारके सब पदार्थोमें पाया जाता है और विशेष वह है, जो प्रत्येक व्यक्तिका अपना-अपना रूप है, 
जिससे एक हो प्रकारके पदार्थोमें भी एक-दूसरेसे मेद हो सकता है । आगम-जन्य ज्ञान वस्तुके सामान्य 
Vad विषय करता है, विशेष रूपको नहीं; क्योंकि विशेषके साथ शब्दका वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध नहीं 
` होता है । शाख्ने जिस वस्तुके साथ शब्दका संकेत किया है, उस वस्तुको वह शब्द सामान्यरूपसे ही . 
` बोधन करता है, न कि विशेषरूपसे | गो, वृक्षादि शव्दोंके सुननेसे गो, वृक्षादिका सामान्य ज्ञान होता 
है, व्यक्तिविशेष गो, वृक्षादि विशेष ज्ञान नहीं होता | 
इसी प्रकार अनुमान भी सामान्यरूपसे वम्तुका ज्ञान उत्पन्न कराता है, विशेषरूपसे नहीं; क्योंकि 
अनुमानमें ढिङ्गसे fester ज्ञान होता है, जहाँ ढिङ्गकी प्राप्ति नहीं वहाँ अनुमान नहीं हो सकता, जैसे 
जहाँ धूम दै वहाँ अमि दै, जहाँ प्राप्ति है वहाँ गति है; जहाँ गतिका अभाव है, वहाँ प्राततिका अभाव है। 
केवल प्रत्यक्ष-प्रमाण ही वस्तुके विशेष रूपको दिखलानेमें समथ होता है; किंतु इन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष-ज्ञान भी स्थूल वस्तुओंके ही प्रत्यक्ष रूपको दिखला सकता है, न कि सूक्ष्म, व्यवहित औरं farae 
अतीन्द्रिय पदार्थोको | पञ्चतन्मात्राएँ, अहंकार, महत्तत्त्व, प्रकृति, पुरुष आदि सूक्ष्म पदार्थामें प्रत्यक्षको 
भी पहुँच नहीं है। आगम और अनुमानसे इनके सामान्य रूपका ही पता छग सकता है, इनके विशेष 
रूपको नहीं बतळा सकते | 
निर्विचार समाधिकी विशारदतामें होनेवाली ऋतम्भरा प्र A इन सूक्ष्म पदार्थोके विशेष रूपका 
साक्षात्कारं हो सकता है, अन्य किसी प्रमाणसे नहीं | अतएव यह प्रज्ञा विशेषविषयक होनेसे श्रुत-अनुमान 
प्रज्ञासे अन्य और उत्कृष्ट है । यही परममत्यक्ष है । यह श्रुत और अनुमानका बीज है, अर्थात्‌ श्रुत और 
अनुमान इसके आश्रय हैं, न कि यदद उनके । वस्तुके इस यथाथ स्वरूपको ही आगम बतळाता है और 
इसीका अनुमान किया जाता है | यहाँ ऋतम्मरा प्रज्ञाको प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ख्यातिके तुर्य समझना 
चाहिये । i 
संगति--हस प्रज्ञाका फल अगले Gat बतलाते हैं-- 
तज्ञः संस्कारो$न्यसंस्कारप्रतिबन्धी ॥ ५० ॥ 
शब्दार्थ-- तत्‌-जः = उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न होनेवाला; संस्कारः = संस्कार; अन्य-संस्कार- 
प्रतिबन्धी = दूसरे ( सब व्युत्थानके ) संस्कारोंका प्रतिबन्धक ( रोकनेवाळा ) होता है । 
अन्वयार्थ--उस AFR प्रज्ञासे उतपन्न होनेवाला संस्कार अन्य सब व्युत्थानके संस्कारोंका 
बाधक ( रोकनेवाळा ) होता है । 
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वाल्या. समाघिसे पूर्व चित्त केवल व्युत्थानके संस्कारोसे हो संस्कृत होता है | फिर जब TAT 
की अवस्थामै जो उसको अनुभव होता है उसके मी संस्कार पढ़ते हैं। ये संस्कार ब्युस्थानके संस्कारोंसे 
बलवान होते हैं; क्योंकि समाधि-प्रज्ञा व्युत्थानको प्रज्ञासे अधिक तिम होती हे | उसको fasa पदार्थः 
का तत्त्व अनुभव होता है | जितना तत्वका अनुभव होता है उतने ही उसके संस्कार प्रबर होते हैं । 
इन संस्कारोंकी प्रवळ्तासे फिर समाधि-प्रज्ञा होती है । इस समाधिप्रज्ञासे उत्पन्न हुए संस्कार व्युत्थानके 
संस्कारों और वासनाओंको हाते हैं | व्युत्थानके संस्कारोंके दबनेसे उनसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ भी 
दब जाती हैं | उन वृत्तियोंके निरोध होनेपर समाधि उत्पन्न होती है । इससे समाधि-प्रशा, 6माधि-प्रज्ञासे 
फिर समाधिके संस्कार--इस प्रकार यह चक्र लगातार चलता रहता है । यहाँतक कि निर्विचार-समाधि 2] 
उपस्थित हो जाती है। फिर निर्विचार समाधिसे ऋतम्मरा प्रज्ञाका छाम होता है। उस पासे निरोध-““ 
संस्कार होता है, निरोध-संस्कारसे फिर ऋतम्भरा-जज्ञाका प्रकष, उस प्रज्ञासे फिर निरोध-संस्कारशा AB 
इस प्रकार लगातार चक्रसे निरोधके संस्कार पुष्ट हो-होकर व्युत्थानके संस्कारोंको सवंथा रोक देते हैं । 

agaa समाधि-प्रज्ञा-जन्य संस्कार विद्यमान ही रहते हैं, तब वे संस्कार चित्तको अधिकार- 
विशिष्ट क्यों नहीं करते; क्योक्रि जो चित्त वासना-जनित संस्कारोंसे युक्त होता है, वह जन्मादि दुःख 
देनेकी योग्यतावाळा होनेसे अधिकार-विशिष्ट कहा जाता है । . 

समाधान--यद्यपि संस्कार विद्यमान रहते हैं तथापि वे संस्कार क्लेशक्षयके हेतु होनेसे चित्तको 
अधिकार-'वशिष्ट नहीं करते; प्रत्युत चित्तकों अधिकारसे रहित करते हैं; क्योंकि जो संस्कार क्लेशादि' 
वासनासे उसन्न होते हैं, वे ही संस्कार चित्तको अधिकार-विशिष्ट करते हैं, न कि ऋतम्भरा-मज्ञा जन्य | 

भाव यह है कि चित्तका दो कार्योमें अधिकार है; एक शब्द-रूप-रसादि विषयोंका पुरुषको भोग 
देना, दूसरा विवेक ख्याति उत्पन्न करना. उनमें भोग-हेतु क्लेशादि वासना-जनित संस्कार-विशिष्ट चित्त 
ओगादि अधिकारवाला होता हे और समाधि-बम्य संस्कारसे क्लेश-संसकाररहित हुआ चित्त विवेक-रूपाति 
अधिकारवाला कहा जाता È । इन दोनोंमेंसे पहिळा ही अधिकार योगका हेतु है, न कि दूसरा । 

विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे भोगाधिकारकी समासि हो जाती है; क्योंकि विवेक-ख्प़ातिके 
उत्पादन-पर्यन्त ही चित्तकी चेश रहतो है, इसके पश्चात्‌ नहीं रहती । 

सङ्गति-_सबोज-समाधिका सबसे ऊँची चोटीतक वर्णन करके अब निर्बीज-समाधिको बतलाते हैं- 


तस्यापि निरोधे सर्वेनिरोधान्निर्बीजः समाधि; ॥ ५१ ॥ 
शब्दार्थ- तस्य-- ( पर-बैराग्यद्वारा ) उस ऋतम्भरा-प्ज्ञा-जन्य संस्कारके, अपि=भी; 
' निरोधे = निरोध हो जानेपर; सर्वनिरोधात्‌ = ( पुरातन-नूतन ) सब संप्कारोंके निरोध होनेसे; निर्बोजः 
` समाधिः = निर्बीज-समाधि होती है । 


अन्ययाथे--परवैराग्यद्वारा उस ऋतम्मरा-प्रज्ञा-जन्य संस्कारके भी निरोध हो जानेपर पुरातन- 
gga सब संसारके निरोध हो जानेसे निर्बींज-समाधि होती aI : 
. AR जो निखिल-वृत्ति प्रवाह तथा संस्कारप्रवाहका निरोध है, वह 
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सूत्र ५१ ] तस्यापि निरोधे सर्वेनिरोधान्निरबीजः समाधिः [ समाधिपाद 
Ee 


nr td 
= 


सम्पज्ञात-समाधि किसी घ्येयको आलम्बन ( आश्रय ) बनाकर को जाती है। यह आलम्बन ही बीज 
है । इसल्यिं उसको सबीज, साछम्ब्य तथा सम्प्रज्ञात कहते हैं; किंतु असम्प्ज्ञात-समाधिमें आरम्बनका 
अभाव होता है । आलम्बनका अभाव करते-करते अभाव करनेवाली वृत्तियोंका भी अमाव होनेपर जो 
समाधि होती है, वह असम्प्रज्ञात है । आलम्बन न रहनेसे इसको निर्बीज, निरालम्व्य तथा असम्पज्ञात- 
समाधि कहते हैं | ग 

यह निरोध केवल समाधि-जन्य ऋतम्भरा-प्रज्ाका ही विरोधी नहीं है; किंतु प्रज्ञाजन्य 


` संस्कारोका भी विरोधी है । इसीके बोधनाथ सूत्रमें (तस्यापि) यह “अपि! शब्द दिया गया है| अर्थात्‌ 


इस निरोधसे जो संस्कार उत्पन्न होता है, वह सब सम्मज्ञात-समाधि-जन्य संस्कारोंको रोककर ही उदय 
at है । । l 


यद्यपि इस सववृत्ति-निरोधमै तथा पर-वैराग्य-जन्य संस्कारोमें प्रत्यक्षप्रमाणकी योग्यता नहीं द्वे; 


क्योंकि सववृत्ति-निरोधका योगीको प्रत्यक्ष होना असम्भव है । इसो प्रकार स्मृतिरूप कार्यसे भी निरोध- 
संस्कारका अनुमान नहीं हो सकता; क्योंकि वृत्तिमात्रका निरोध होनेके कारण ये संस्कार स्मृति उत्पन्न 
नहीं कर सकते हैं, तथापि चित्तको निरुद्धावस्थाका जो महत, प्रहर, दिन-रात्रिरूपादि कालक्रम है, उससे 
निरोध-संस्कारोका अनुमान होता है । अर्थात्‌ योगीकी जो वृत्तियोंका निरोध होता है, वह एक कालमें 
नहीं होता है; किंतु पहिळे एक घटी, फिर दो घटी, फिर एक प्रहर इत्यादि कमसे होता. है | इसीसे 
निरोध-वृद्धिका सद्ठाव सिद्ध होता है । 

भाव यह है, जैसे-जैसे स्वरूपस्थितिके अभ्याससे व्युत्थान तथा समाधिके संस्कारोंको न्यूनता 
होती है, वेसे-बैसे निरोधके संस्कारोंकी सत्ताका अनुमान कर लेना चाहिये; क्योंकि बिना निरोध-संस्कारकी 
सत्ताके समाघि-प्रज्ञा-जन्य संस्कारोंकी न्यूनता होनी असम्भव है । 3 

इस निरोधावस्थामें क्लेश-जनक व्युत्थान-संस्कार तथा कैवल्योपयोगी सम्प्रशात-समाधि-जन्य संस्कारों 
के सहित हो चित्त अपनी प्रतिमे प्रविलय होकर अवस्थित हो जाता है | 


यद्यपि निरोध-संस्कारोंके सद्भावसे यह चित्त किंचित्‌ अधिकार-विशिष्ट ही प्रतीत होता दै तथापि ` 


ये संस्कार अधिकारके विरोधी ही हैं, न कि भोगके हेतु; क्योंकि उस दशामें शब्द-रूप-रसाद्युपमोग तथा 
विवेकर्याति-- ये दोनों ही अधिकार Fad हो जाते हैं । 


इसलिये यह चित्त निरोधावस्थामें समाप्त अधिकरारवाळा होकर संस्कारोंके सहित निवृत्त हो जाता है। 

इस समाप्त अधिकारवाळे चित्तके निवृत्त होनेसे पुरुष शुद्ध परमात्मस्वरूपे प्रतिष्ठित हुआ 
केवळ शुद्ध तथा मुक्त कहा जाता है ।.इस असमज्ञात-समाधिके लामसे हो योगी जीवन्सुक्त-पदको प्राप्त 
होता है ae असम््रज्ञात-योग ही सत्र कतव्योंकी सीमा हे) - 

विशेष विचार ( सूत्र ५? )--गुण एक क्षण भी बिना परिणामके नहीं रहते । चित्तमें दो 


प्रकारका परिणाम होता है । एक आन्तरिक परिणाम --जो स्वाभाविक, वास्तविक स्वरूप “सत्तचित्त” 


में होता है; दूसरा बाह्य--जो नाना प्रकारकी वृत्तियोंसे होता है | 


` असम्मज्ञात अर्थात्‌ नि्बील-समाधिकी अवस्थामै चित्तमें कोई वृत्ति नहीं रहती । वृत्तियोंको 


रोकनेवाले संस्कार रहते हैं, जिनको ( १ । १८ ) में संस्कार-शेषके नामसे वर्णन किया गया है । इन 
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संस्कारोंके कारण चित्तमें बारसे निरोध अर्थात्‌ वृत्तियोंके रोकनेकां परिणाम होता रहता है (३ । ९)। 
चित्तमें इस निरोध-परिणामके कारण पुरुष किसी बाह्य इश्यका द्रष्टा नहीं रहता; किंतु शुद्ध परमात्मस्वरूपे 
अवस्थित रहता है और चित्त पुरुषको इर्य दिखलानेके कार्यको बंद करके अपने स्वरूपमें अवस्थित 
` होता है ] ये चित्रको बनानेवाले गुणकैवल्यकी अवस्थामै तो अपने कारणमें लीन हो जाते हैं; परंतु इस 
निरोघ-परिणामको अवस्थामँ अपने “सत्तचित्त” स्वरूपम अवस्थित रहते हैं । इनमें अब केवळ 
आन्तरिक परिणाम होता रहता है, जो शान्त प्रवाहवाळा और स्वाभाविक है, जिसका वर्णन 
( ३ । १० ) में किया जायगा। निरोधसे भिन्न व्युत्थान-अवस्थामें पुरुष वत्ति-सारूप्य प्रतीत होता है 
और असम्पज्ञात-समाधिमें चित्त पुरुष-सारूप्य वृत्तिरहित चेतन प्रतीत होता है। असम्पज्ञात- 
समाधि भङ्ग होनेपर निरोध-संस्कार दबते जाते हैं और व्युत्यानके संस्कार प्रबळ होते जाते हैं / 
Tr व्याख्याताके र श्रीमान्‌ हरिमजनजीने ( अपने काष्ठमौन-व्रत धारण करनेसे कुछ पूव मौना- 
वस्थार्मे ) इस सम्बन्धमँ जो अपने अनुभवद्वारा प्राप्त किये । 
उन्हॉके शब्दोंमें लिख देना जिज्ञातुओंके fa ae aia our ad 
i श्रीमान्‌ इरिमजनजीका संक्षिप्त परिचय 
ये महात्मा पूर्व-जन्मके वेराग्यके संस्कारोंके उदय होनेपर अपने बाल्यकाल्हीमें पूज्यपाद श्रीस्वामी 
सोमतीथजी महाराजकी सेवामें रहकर कई वर्षतक योग-साधन करते रहे । तत्पश्चात्‌ कई वषतक पुराने 
गुरुकुल काँगड़ीके एक स्थानमें मौन साधकर अपनी अवस्थाको परिपक्क करते रहे । गत हरिद्वार कुम्भके 
पश्चात्‌ मास महे सन्‌. १९३८ ई० में काष्ठमौन धारण कर ल्या । मास जून १९३९ Fo से उनके 2 
कोई समाचार किसी प्रकारके नहीं मिले। उनके पिता, भाई, कुड॒म्बियो तथा भक्त और प्रेमी मित्रोंने उनके 
खोजनेमें पूर्ण प्रयल किया, परंतु अबतक कुछ पता नहीं लगा है। 
i उनके अनुभव | 
“अब स्वरूपःस्थितिको समझें | प्रयलसे जब विक्षिप्त चित्तको एकाग्र किया जाता है और फिर 
उसे निरुद्ध किया जाता है, तब सववृत्ति-निरोध हो जानेपर जो पुरुषा अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना 
है, उसका नाम स्वरूपस्थिति नहीं हे, उसका नाम पुरुषका अपने स्वरूपमें अवस्थित होना है । स्वरूप- 
स्थिति उससे बहुत ऊँची स्थिति है । जैसे विक्षित-भूमि चित्तको यदि हम किसी साधन-विशेषसे एकाग्र 
कर दें तो थोड़ी देर एकाग्र रह जानेपर भी हम उसको एकामःस्थिति नहीं कह सकते; यह उसकी एकाग्र . - 
अवस्था ही दै । अथवा एकांग्र-भूमि चिचको यदि हम प्रयलसे वृत्ति-निरोधद्वारा निरुद्ध कर दें तो हम उसे 
निरुढध-भूमि-चित्त नहीं कह सकते; यह उसको निरुद्धावस्था है, निरुद्ध-स्थिति नहीं है। इसी तरह जबतक 
हम चित्तको विक्षिप्त और एकाग्रस्थितिसे किसी साधनद्वारा निरुद्ध करते हैं, तबतक हम स्वरूप-स्थिति . : 
नहीं कह सकते; यह पुरुषका अपने स्वरूपमें केवळ अवस्थित होनामात्र है। जब चित्तकी विक्षिप्त और 
af सवथा निरुद्-भूमिमें बदल दी जाय, जब यह बिना किसी साधनके निरुद्ध रहने छगे, तब ऐसी 
___ अवस्थामै जो पुरुषका अपने स्वरूपमें स्थित हो जाना हे वही स्वरूप-स्थिति हे । स्वरूप-स्थितिवालेकी 
` पुनः इतर ( व्युत्थान ) स्थिति कहना पूरी-पूरी भूळ है; क्योंकि स्वरूप-स्थिति स्वाभाविक स्थिति दै, 
छ नहीं सकंती; और जबतक वह स्वाभाविक नहीं तबतक स्वरूप-स्थिति नहीं Heer सकती | 
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सूत्र ५१ | तस्यापि निरोधे सवनिरोधान्निबीजः समाधि [ संमाधिपादँ 


अतः स्वरूप-स्थिति वह स्थिति है जब कि चित्तकी विक्षिप्त और एकाम्र-भूमिं पूणरूपसे Fee 
भूमिमें बदल चुकी हो और ऐसी स्थितिमें चित्त-वृत्ति-निरुद्ध सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायास ही रहने 
ठगी हो; और इसीलिये उसे किसी प्रकारके भी saat आवश्यकता नहीँ रहती है। ऐसी स्थिति 
BAK जो पुरुषका सहज ही, स्वाभाविक ही, अनायास ही अपने स्वरूपमें स्थित हो जाना दै; वही 
स्वरूप-स्थिति हे । स्वरूप-स्थिति तो उस स्थितिका नाम है जहाँ चित्त अनायास ही, सहज ही 
स्वाभाविक ही निरुद्ध-स्थितिमें रहता हो । पुरुषको 'स्वरूपमें अवस्थिति’ और “स्वरूपस्थिति' में बड़ा मारी 
अन्तर है | पहली प्रयत्नकी अवस्था है, दूसरी सहज-स्थिति है | इतना और याद रहे कि ऐसी स्थिति 
आनेपर, जिस जिज्ञालुकी स्वरूप-स्थिति हो गयो हो, उसको भोगवश कोशमयी अवस्थामें भी प्रारब्धानुसार 
alt आना पड़ता है, परंतु उस समयसे पहिले; क्योंकि वह स्वरूपमें स्थित था और भोग-समयके संमा 
हो जानेके बाद वह Gerad ही रहता हे, इसलिये मोगकालकी स्थिति भी उसकी स्वरूपस्थिति ही 
कहो जायगी । . ओगसे पहिले तथा भोगके पीछे जिसकी स्वरूपमें स्थिति है, वह भोग-कारमें भी 
स्वरूपसें स्थित कहा जायगा । यद्यपि यह भोग भोगते समय कोशमयो हाल्तमें है; परंतु वह उसकी 
कोशमयी अवस्था है, कोशमयी स्थिति नहीं | 
जैसे एकाग्रभूमि चित्तको जब हम प्रयस्नसे निरुद्ध कर देते हैं, तब वह उसकी निरुद्ध-स्थिति 
नहीं, वरं निरुद्धावस्था हे । इसी तरह स्वरूपस्थितिवालेको जब-जब भी भोगवश कोशमयो eet आना 
पढ़ता है, तब-तब वह उसकी कोशमयी-अवस्था ही कहीं जायगी, न कि कोशमयो-स्थिति । स्थिति तो 
उसकी स्वरूपस्थिति ही है और उस ' कोशमयी अवस्थामें भी वह तभीतक आता हे जबतक भोग समाप्त 
हो जानेपर वह सदाके लिये अपने स्वरूपमें सुप्रतिष्ठित नहो हो जाता है।” 
अर्थात्‌ जबतक व्युत्थान-चित्तको दामे वृत्तियोंका निरोध क्रिया जन्य हो, प्रयलसे हो और स्थायी 
इढ़भमि, स्वाभाविक, सहज और स्वयं होनेवाळा न हो गया हो, तबतक वह 'निरोधकी अवस्था अथवा : 
स्वरूपावस्था' है, “निरोधकी fate’ अथवा "स्वरूपस्थिति? नहीं हैः बल्कि उस समयतक व्युस्थानकी ही 
स्थिति है जो कि स्वाभाविक और दृढ़भूमि बनी हुईं है । जब चित्तकी वृत्तियोंका निरोध स्थायी और 
इढ़ममि हो जाय और विना किसी किया और प्रयत्नके स्वाभाविक, सहज ही प्रतिक्षण (हर समय) बना 
' रहे, तब वह “निरोधकी स्थिति’ अथवा "स्वरूपस्थितिः कहलायेगी | 
ग्रश्‍न--क्या स्वरूपस्थिति हो जानेपर योगीके सब काय वंद हो जाते हैं ! क्योंकि कोई भी 
काम बिना व्युत्थानकी अवस्थाके नहीं हो सकता | 
उत्तर--नहीं; बिना BAH कोई शरीरधारी नहीं रह सकता | 
( श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ३ | ४-९ ) 
न कणामनारस्भाननष्कम्य पुरुषोऽइतुते | 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ ४॥ 
मनुष्य न ( तो ) कर्मोंके न करनेसे "निष्कमता' को प्रात होता है ( क्योंकि काका न करना भी 
एक प्रकारका सकाम कर्म है) और न कर्माको त्यागनेमात्रसे स्वरूप स्थिति' रूप सिद्धिको प्राप्त होता RI 
न हि कथिरक्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमकृत्‌ | 
कायते ह्यवशः ? प्रकृतिजेगुणेः ॥ ५ ॥ 
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क्योंकि कोई भी ( पुरुष ) किसी काल क्षणमात्र भी बिना कम किये नहीं रहता, निःसंदेह सभी 
पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए गुणोंद्वारा परवश हुए कर्म करते हैं 
` कर्मेन्द्रियाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ | 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो मूढ़बुद्धि पुरुष कर्मन्द्रियांको (Boe) रोककर इन्द्रियोंके भोगोंका मनसे चिन्तन करता रहता है, वह 
मिथ्याचारी अर्थात्‌ दम्भी, असंयमी कहा जाता है (क्योंकि उसकी इन्द्रियाँ वाश्तवमें संयमित नहीं होतीं ) | 
यस्तिन्द्रियाणि _ मनसा नियम्यारभतेऽ्जुन | 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमषक्तः स॒ विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
और हे अजुन | जो ( पुरुष ) मनसे इन्द्रियोंको वशमें करके अनासक्त हुआ, कर्मेन्द्रियोसे कर्म 
योगका आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है 
. नियतं ङुरु कमे त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः | 
शरीरयात्रापि च ते न ग्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
तू शाख्रविधिसे नियत किये हुए स्वधमरूप ( कतेव्यरूप ) कर्मको कर; क्योंकि करम न करनेकी 
अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है तथा कम न करनेसे तेरी शरीर-यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी ( कर्म करते रहना 
ही जीवित शरीरका स्वभाव है, हठसे कम छोड़ देना शरीरका दुरुपयोग और अज्ञान है ) | 
यजञार्थात्क्र्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं FATT: | 
तदथं कर्म कौन्तेय QRAR: समाचर ॥ ९॥ 
यज्ञ अर्थात्‌ आर्साक्तरहित निष्कामभावसे सब्र प्राणियोंके कल्याणाथ अथवा अपनी भोग-निवृत्तिके 
लिये ईश्वर-निमित्त किये हुए कर्मके सिवा अन्य कर्ममें (लगा हुआ ही) यह मनुष्य कर्मोद्वारा बँधता है, 
` इसलिये हे अजुन ! आसक्तिसे रहित हुआ उस परमेश्वरके निमित्त कर्मका मली प्रकार आचरण कर | 
।निरोघ-स्थिति' अथवा 'स्वरूप-स्थिति' वाले योगीके कम मोग-निवृत्ति अथवा परमात्माक्की आज्ञा पालन 
करते हुए प्राणिमात्रके कल्याणार्थ ईश्वरनिमित्त होते हैं । इन निष्काम और आसक्तिरहित कर्मोके करनेमें 
उसकी 'व्युत्यान' की स्थिति नहीं होती, स्थिति तो “निरोध' की ही रहती है । यह उसकी “वयुत्थानको 
अवस्था? है, जो अस्वाभाविक, अस्थायी और aes तथा क्रिया-जन्य है । ये कर्म निष्क्राममावसे और 
आसक्ति तथा वासना-रहित होते हैं, इसलिये आगेके लिये भोग और बन्धनके संस्कारोंके उत्पादक 
नहीं होते | इस 'स्वरूप-स्थिति' को गीतामें 'समाधि-स्थिति’ और ऐसे योगीको 'स्थितमज्ञ' के aaa 
वर्णन किया है 
( गीता अध्याय २ इलोक ५४ से ६१ )-- 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव | 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे केशव | समाधिस्थस्थितपज्ञ' का क्या लक्षण दै! ( और ) 'स्थितप्रश” कैसे बोलता है? 
कैसे बैठता है ? कैसे चलता है 
प्रजाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पाथ मनोगतान्‌ | 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रशस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥ 
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हे अजुन | जिस समय ( यह पुरुष ) मनमै इच्छित सब इच्छाओंको त्याग देता है, उस समय 
आत्मासे हो आतमामें संतुष्ट हुआ, “स्वरूपस्थिति' को प्राप्त हुआ, 'स्थितप्रज्ञ' कहा जाता है | 


` दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः | वीतरागभयक्रोधः स्थितधी निरुच्यते ॥ ५६ ॥ 


= 


दुःखोंकी mAN उद्ठेग-रहित है मन जिसका, ( और ) सुखोंकी प्राप्तिमें दूर हो गयी है स्पृहा 
जिसकी ( तथा ) नष्ट हो गये हैं राग, भय और क्रोध जिसके; ऐसे मुनिको 'श्थितप्रज्ञ' कहा जाता हे | 
यः सवेत्रानमिस्नेइस्तत्ततञ्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ | 
जो पुरुष सर्वत्र स्नेहरहित हुआ, उस-उस शुभ तथा अशुभ ( वस्तुओं ) को प्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है ( और ) न द्वेष करता है, उसकी प्रज्ञा स्थिर है । 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सवश! | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा अतिष्ठिता ॥ ५८ ॥ R 
और कछुवा ( अपने ) अज्ञोंको जैसे ( समेट लेता ) दै ( वैसे ही ) यह पुरुष जब सब ओरसे 
( अपनी ) इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोंसे समेट लेता है ( तब ) saat 'प्रज्ञा' स्थिर होती है। | 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः | रसवज रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
( Raat द्वारा ) विषयोंको न ग्रहण करनेवाले पुरुषके ( भी केवल ) विषय ( तो ) निवृत्त 
हो जाते हैं ( परंतु ) राग नहीं ( निवृत्त होता ); और इस ( स्थितप्रज्ञ समाधिस्थ ) पुंरुषका ( तो ) 
राग भी 'परम-तत्त्व' को साक्षात्‌ करके निवृत्त हो जाता है । | | 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः | इन्द्रियाणि प्रमाथीनि रन्ति प्रसभं मन. ॥६०॥ 
हे अजुन ! जिससे (कि) यल करते हुए बुद्विमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमथन 
करनेवाळी इन्द्र्याँ बळात्कारसे हर लेती हैं | 
तानि सर्वाणि संयस्य युक्त आसीत मत्परः | 
चशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५१ ॥ 
उससे उन सब इन्द्रियोंको वशमें करके समाहित-चित्त हुआ, मेरे ( परमात्म-तत्त्वके ) परायण 
( स्थित ) दोव; क्योंकि जिस पुरके इन्द्रियाँ बशमें होती हैं, उसको ही 'परज्ञा स्थिर होती है । 
या निशा सवभूतानां तस्यां जागति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो gA: ॥ ( गीता R । ६९ ) 
सर्व प्राणियोंकी जो रात है, उसमें संयमीसमाधिस्थ ( स्थितप्रज्ञ योगी जागता है । जिसमें अन्य प्राणी 
जागते हैं, वह तत्त्वको जाननेवाले ( स्थितप्रज्ञ) मुनिके लिये रात है। अर्थात्‌ सुषुसि-अवस्थामें सब प्राणी तमो- 
गुणके प्रभावसे अन्तसुखवृत्ति होकर हृदयाकाशमें आनन्दमय कोश ( कारण-शरीर ) में रहते हैं । तमोगुणके 
अन्धकारके कारण जश्षानन्दमे रहते हुए भी वे उससे वश्चित रहते हैं, जैसा कि उपनिषदोरमे कहा गया है-- 
इमाः सर्वा! प्रजा) सति सम्पद्य न fig: सति सम्पद्यामह इति। (छा०३६।९। २ ) 
gafaat ये सारी प्रजाएँ ( प्राणी ) सतू-्रह्में रहते हुए भी नहीं जानते कि हम ब्रह्ममें स्थित हैं । 
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स्थितप्रज्ञ योगी सत्तगुणके प्रभावसे आनन्दमय कोश -अर्थात्‌ कारण-शरीरमें अन्तर्मुख होता है 
इसलिये ज्ञानके प्रकाशसे जह्मानन्दको प्राप्त करता है. यह उसका जागना है । जाग्रत्‌-अवस्थामें सब प्राणी 
व्युत्थान दशामें. रहते हुए सांसारिक कार्य करते हैं, किंतु स्थितप्रज्ञ योगी सब कार्यांको अपने भोग- 


निवृत्ति अथवा ईश्वरकी ओरसे कतेव्यमात्र समझता हुआ ममता और अहंतासे रहित, अनाप्तक्ति और 


निष्काम-भावसे करता है। इससे उत्पन्न होनेवाली वासनाओं तथा ममता और अहंताके was न स्पर्ण 
किया हुआ अन्तसुख (हो ) बना रहता है । इसलिये उसका जाम्रत-दशामें कार्य-कषेत्रमें रहना भी रात्रिकी 
सुषुपति-अवस्थाके सहृ है, क्योंकि उससे भोग feta वासनाएँ तथा संस्कार चित्तमें नहीं पड़ते | 

ये योगी जो स्वरूपस्थितिको प्राप्त कर चुके हैं, दो प्रकारके होते हैं; पहिले-- जिनके कर्म केवल 
भोग-निवृत्तिके लिये ही होते हैं; दूसरे वे योगी जिनके कर्म भोग-निवृत्ति तथा निष्काम आसक्तिरहित 
परमात्माको आज्ञा पालन करते हुए समस्त प्राणियोंके कल्याणाथ ईश्वराप॑ण होते है | 
- दो अकारकी मुक्ति इसीके अनुसार इन दोनों प्रकारके स्वरूप स्थितिवाले योगियोंकी मुक्ति भी दो 
प्रकारकी होतीं है--- 

प्रथम प्रकारके योगियोंकी मुक्तिमें चित्तको बनानेवाले गुण अपने कारणमें लीन हो जाते हैं, जो 
सांख्य और योगका कैवल्य हे । दूसरे प्रकारवालोंकी म॒क्तिमें 'चित्त-सत्त्व अपने स्वरूपसहित Sack 
विशुद्ध सत्तमय चित्तमें ( जिसका दूसरा नाम आदित्यळोक है ) ढीन ( अवस्थित ) रहता है । 

ईश्वरीय नियमानुसार जब-जब उनकी भावश्यक्रता होती है, तब-तब वे सम्पूर्ण प्राणियोंके कल्याणाथ 
तथा संसारमै घम-भर्यादा स्थापन करनेके (A शुद्ध चैतन्य. स्वरूपसे शबर स्वरूपमें भौतिक जगतमे 
अवतरण करते हैं; जिस प्रकार स्वरूपस्थिति प्राप्त किया हुआ योगो असम्मज्ञात-समाधिसे व्यवहार दशामें 


' आता है । यथा-- 


यदा यदा हि घमस्य ग्लानिभवति भारत | 
अस्युत्थानमधसस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च हुष्कृताम्‌ | 


घमसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 
( गीता ४ | ७-८ ) 


. हे मारत | जब-जब धमकी हानि और अधमको वृद्धि होती है, तब-तब में अपने-आपको प्रकट 
करता हूँ, अर्थात्‌ झुद्धस्वरूपसे शवरू-स्वरूपमें आता हुँ । सज्नोंकी रक्षाके लिये और दूषित कर्म 
करनेवालोंका नाश करनेके लिये ( तथा ) घर्म-स्थापन करनेके लिये युग-युगमें प्रकट होता हैँ ।” 


< 
N 


PE 
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सूत्र ५१] | तस्यापि निरोधे सबनिरोधान्निर्वीजः समाधिः [ समाधिपाद्‌ 
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. यद्यपि अविद्या आदि क्लेशोंका बीज सर्वथा दध हो गया है; किंतु संसारके कल्याणेके संस्कार शेष रहते 


हैं, जिनके कारण ईश्वरीय नियमानुसार समय-समयपर उनका प्रादुर्भाव होता है । इन्हें इस संकल्पको 
हटाकर चित्त बनानेवाले गुणोंको अपने कारणमें छीन करके कैवल्यप्राप्िका सर्वदा अधिकार रहतां है । 

बिस प्रकार विदेहमुक्त और जीवन्मुक्त इन दो प्रकारके मेदोंमें उन जीवन्मुक्त योगियोंकों भी 
मुक्त माना जाता है, जिनके चित्तके बनानेवाळे गुण अपने कारणमें लीन नहीं हुए हैं; किंतु उनमें अविद्या 
आदि क्लेश सवथा दग्धबीज होकर पुनः बन्धनरूप अंकुरके उत्पन्न करनेमें सबंथा असमर्थ हो गये हैं। 
इसी प्रकार यहाँ भी मुक्तिके इन दोनों मेदोंको समझ लेना चाहिये | ी 


उपसंहार 
पूव अधिकार किये हुए योगका लक्षण चित्तवृत्तिनिरोध इन पदोंका व्याख्यान, अभ्यास और 
वैराग्यरूप दोनों उपायोंका स्वरूप और मेद कहकर, सम्प्रशात और असम्मज्ञात Aca योगके मुख्य और - 
गौणमेदको कहकर, योगाभ्यासको दिखाते हुए, विस्तारसे उसके उपायोंको बतलाकर; और घुगम उपाय 
दोनेसे LAT स्वरूप, प्रमाण, प्रभाव और उसका वाचक नाम तथा उपासनाओंको बतलाकर और उनके 


फोका निणय कर, फिर चित्तके विक्षेप ( व्याधिस्त्यानादि तीसवं सूत्रोक्त ) और चित्त-विक्लेपके सहकारी _ . 


दुःख आदि ( इकतोसवे सूत्रोक्त ) को कहकर और विस्तारसे चित्त-विक्षेपादिको हटानेवाले, एकतत्त्वके 
अभ्यास, मेत्री, करुणा आदि और प्राणायाम आदिको कहकर तथा सम्प्रशात-असम्प्रशात दोनों अङ्गरूप | 
‘विषयवती वा प्रवृत्तिः’ ( पंतीसव सूत्रसे लेकर ) इत्यादि विषयोंको कहकर; और उपसंहारद्वारा अपने-अपने 
विषयसहित अपने स्वरूप और फलसहित समापत्तिको कहकर, सम्प्रशात और असम्मशातकी समाप्ति कर, 
सबीज-समाधिपूवक निर्बीज-समाधि कही गयो है । यह उपसंहार केवळ सूत्रोंका है, इसमें व्याख्याताके 
अपने o वि०, flo qo, . टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ ( सूत्र एकमें ) अनुबन्ध-चतुष्टय जिसमें योगको 
प्राचीन परम्परा, योग-दशनकी विशेषता, योगके मेद आदि विस्तारपूर्वक वणन हैं, ( सूत्र दोमें ) चित्त 
तथा सृष्टिकमका विस्तारके साथ वणन, ( सूत्र सन्नहमें ) कोशोंद्वारा अभ्यापतकी प्रणाली तथा कोशोंकी . 
विस्तृत व्याख्या, (सूत्र १८ में ) सम्प्रज्ञात-समाधिकी भूमियों, अध्षम्पज्ञात-समाधि और कैवल्यका विशेष 


, वणन, ( सत्र १९ में ) 'भव-प्रत्ययः के सम्बन्धमें अयुक्त और ‘fade’ तथा 'प्रकृतिलय? के प्रति संकीण 


विचारोंके निराकरणाथ तथा युक्त और यथाथ अथके समथनाथ “व्यासभाष्य' "तत्त्व वेशारदी? तथा 
योगवार्चिक' का भाषानुबाद, (सूत्र २६ में) Tea यथाथ स्वरूप, ( सूत्र २७सें ) प्रणवका वर्णात्मक 
तथा घ्वन्यास्मक स्वरूप, ( सूत्र २८ में ) ओम्‌, स्थूल-सूक्ष्म तथा कारणःशरीरकी व्याख्या; जांग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति तथा समाधिं-अवस्थाओंमें भेद, ( सूत्र ३४ में ) सूक्ष्म प्राण, स्वर, स्वर साधन, तत्त्व 
तत्त्वसाधन, चक्र, चक्रभेदन, कुण्डल्नी-शक्ति, कुण्डलिनी जाग्रत्‌ करनेके'उपाय, साधकोंको आवश्यक 
चेतावनी. और (सत्र ५१ में ) स्थितप्रश्ञके लक्षण इत्यादिको भी उपसंहृत कर लेना चाहिये | इस 

प्रकार पातज्ञळ्योगप्रदीपमें समाधि नामवाले पहले पादको व्याख्या समाप्त हुई । 

इति TA ्ञलयोगय्रदीपे प्रथमः समाधिपादः TA: ॥, 

-०५०९०१- 
२८७ 
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साधनपाद 


प्रथम Wad समाहित चित्तवाले योगके उत्तम अधिकारियोंके लिये योगका स्वरूप, उसके भेद 
और उसका फल TAMA और असम्रज्ञात समाधिको विस्तारके साथ वर्णन किया गया है और योगके 
मुख्य उपाय अभ्यास तथा वेराग्य-साधनकी कई विधियाँ बतलायी हैं पर विक्षिप्त चित्तवाळे मध्यमाधिकारी 
जिनका चित्त सांसारिक वासनाओं तथा राग-द्रेष आदिसे agiia ( मलिन ) हैं, उनके लिये अभ्यास और 
वेराग्यका होना कठिन है उनका चित्त भी शुद्ध होकर अभ्यास और वेराग्यको सम्पादन कर सके इस 
अभिप्रायसे चित्तको एकाग्रताके असंदिग्ध उपाय क्रियायोगपूवक यम-नियमादि योगके आठ अङ्गाँको 
बतढानेके लिये दूसरे साधनपादको आरम्म करते हैं । 

योगके अज्ञोमे प्रवृत्त करानेसे पूव सबसे प्रथम चित्तकी शुद्धिका एक सरळ और उपयोगी उपाय 
क्रियायोग बतलाते हैं-- 


तपःस्वाध्यायेखरप्रणिधानानि क्रियायोगः ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ-_- तपःस्वाध्यायःईश्वरप्रणिधानानि = तप, स्वाध्याय और इरवरभणिघान; क्रियायोगः = 
क्रियायोग है । 

अन्वयाथ- तप, स्वाध्याय और इइवरप्रणिधान क्रियायोग है । 

च्याख्या-_ तपः-- जिस प्रकार अश्व-विद्यामें कुशळ सारथि was घोड़ोंकों साधता हे इसी प्रकार 
शरीर, प्राण, इन्द्रियाँ और मनको उचित रीति और अभ्याससे वशीकार करनेको तप कहते हैं, जिससे सर्दी 
गर्मी, भूख प्यास, सुख-दुःख, SHAH और मान-अपमान आदि सम्पूण Seale अवस्थामें बिना विक्षेपके 
स्वस्थ शरीर और AS अन्तःकरणके साथ योगमागमे प्रवृत्त रह सके | शरीरमें व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियोमें 
विकार और fet अप्रसन्नता उत्पन्न करनेबाळा तामसी तप योगमार्गमें निन्दित तथा वर्जित है। 
श्रीव्यासजी महाराज लिखते हैं “अनादिं कर्म क्लेश वासनासे चित्रित हुआ जो विषयोंमें प्रवृत्ति करानेवाला 


ओ- झशुद्धिसंशक रजस-तमसका प्रसार है, वह बिना तपके अनुष्ठानके नाराको प्राप्त होना असम्भव है । 
उतः सबसे पहले तपरूप साधनका उपदेश किया है । तच्च चित्तप्रसादनं-बाधमानमनेनाऽऽसेव्यमिति 


मन्यते “जो तप चित्तकी प्रसत्रताका हेतु हो तथा शरीर-इन्द्रियादिका बाधाकारक ( पीड़ाकारक) न हो | 


. २८८ 
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सूत्र १ ] तपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः [ साघनपाद्‌ 


— 


ee e aeree म उ ग 4 मन पकन च ` 
oreo = 


आदि जौर चित्तको अप्रसन्नता योगके विघ्न हैं । ऐसा ही उपनिषदोंमें बतळाया है 'तपसाऽनाशकेन' “जो 
शरीरका नाशक न हो? | तपकी विशेष व्याख्या इस सूत्रके विशेष वक्तव्यमें देख | 
स्वाध्याय- वेद-उपनिषद्‌ आदि तथा योग और सांख्यके अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न 
करनेवाले सत्‌-शाखोंका निंयमपूवंक अध्ययन और आँकारसहित गायत्री आदि मन्त्रोंका जाप । 
ईथर-प्रणिधानके सामान्य अथं- ( १ ) ईश्वरकी भक्ति-विशेष और शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण 
अन्तःकरण आदि सब बाह्य और आभ्यन्तर करणो, उनसे होनेवाळे सारे कर्मों और उनके फळोंको अर्थात्‌ 
रे बाह्य और आभ्यन्तर जीवनको SAH समर्पण कर देना है | और उसके विशेष अथ ( २ ) ओ३मूका 
उसके अर्थांकी भावनासहिंत मानसिक जाप हे । जैसा कि समाधिपाद qo २८ की व्याख्या तथा विशेष 
Det बतलाया गया है । दूसरे अर्थका सम्बन्ध आभ्यन्तर क्रियासे है । यह असम्प्रज्ञात समाधिके लाम 
तथा छ्वेशोंकी निवृत्तिमें साधनरूप है । समाधिपाद सू० २३ में समाहित चित्तवाले उत्तम अधिकारियोंके 
लिये यह अर्थ प्रधानरूपमें लिया गया है । पहले अर्थका सम्बन्ध अधिकतर हमारे व्यावहारिक जीवनसे 
है। यह aaga समाधि तथा XTA तनु ( शिथिळ ) करनेमें साधनरूप हे | Sa Gat तथा इस 
पादके सूत्र ३२ में विक्षिप्त चित्तवाळे मध्यमाधिकारियोंके लिये ये ही अर्थ प्रधानरूपसे लिये गये हैं । 
कामतोञकासतो वापि यत्‌ करोमि शुभाशुभस्‌। 
aad त्वयि संन्यस्तं wage: करोम्यहम्‌ ॥ 
फलेच्छासे या निष्कामतासे जो शुभाशुभ कर्मका में अनुष्ठान करता हूँ, वह सब आप परमेश्वरके 
ही मैं समर्पण करता हूँ; क्योंकि आप अन्तर्यामीसे ही प्रेरित होकर मैं सब कर्म करता हूँ । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व aging || ( गीता ९। २७) 
हे कुन्तीपुत्र अजुन | जो तुम कार्य करो, भक्षण करो, यज्ञ करो अथवा दान करो और जो तप 
करो, वह सब मेरे ( परमेश्ररके ) ही अर्पण करो | यहाँ यह ध्यान रखनेकी बात है कि बिस योगीने 
अपने समस्त कार्य ईश्वरके समर्पण कर दिये हैं, उसका कोई काम अशुभ न होगा। सब झुम ही होंगे 
तथा Gata ईश्वर-समर्पण कर देनेके कारण उसके कम फलेच्छा-परित्यागपूदक ही होंगे | कर्मों और 
उनके फोंको ईश्वर-प्मर्पण कर देनेके अर्थ कर्महीन बन जाना नहीं है । 
कर्सण्येवाधिकारस्ते मा RI कदाचन। 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सन्गोऽस्वकर्मणि ॥ ( गीता २ । ४७) 
हे अजुन ! sath अनुषठानहीमें तुम्हें अधिकार है, कर्मोंके wel कदापि नहीँ; अतः फलके 
अर्थ कर्मोका अनुष्ठान मत करो और कमंहीनतामें भी तेरी आसक्ति न होनी चाहिये अर्थात्‌ ईश्वर- 
समर्पण करके सदा तिप्क्राममावसे अपने कतव्यरूप शुभ कम करते रहना चाहिये | 
झङ्का--समाधिपादमें उत्तम अधिकारियोंके लिये वैराम्य-अभ्यासादि साधन बतलाये गये हैं. और 
इस साधनपादमें मध्यमाधिकारियोंके RA अष्टाङ्गयोग। फिर यहाँ उस अष्टाङ्गयोगके केवळ तीन नियमोंको 
ही क्यों साधनरूप बतलाया गया दै ! 
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सम्ाघान---.इस War मध्यमाधिकारियोंके लिये वास्तवमै तो अष्टाङ्गयोग ही साधनरूप बतलाया 
गया हे । और तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिघान पाँचों नियमोंके अन्तिम तीन भाग हैं । किंतु ये 
व्यावहारिक जीवनको शुद्ध और सात्त्विक बनानेमें अधिक सहायक होते हैं । जिससे चित्त शुद्ध और 
निमंळ होकर अष्टाङ्गयोगपर घुगमतासे आरूढ़ हो सकता है । 

गीतामें ऐसे योगेच्छुक्रो recy नामसे पुकारा गया है और इस क्रियायोगका नाम कर्मयोग 


दिया गया है । यथा-- नेयो दम 
आरुरुक्षोपुनेयोग झम कारणमुच्यते | 


FRY अर्थात्‌ योगारूढ़ होनेकी इच्छा रखनेवाले मननशील पुरुषोंके लिये कर्मयोगको कारण 
अर्थात्‌ साधन कहा है । तपसे शरीर, वाणी, मन और अन्तःकरणकी अशुद्धि दूर होती है | स्वाध्यायसे 
तत्त्व-ज्ञानको प्रापि तथा मनक्री एकाग्रता और इश्वर-प्रणिधानसे Halt कामना और Tele बालकका i 
त्याग तथा ईश्वरका अनुग्रह प्राप्त होता है । इसल्यि इनको क्रियायोग नामसे अष्टाङ्गयोगके पूव अनुष्ठान 
करना बताया है और यदि इन तीनोंके व्यापक अर्थ ल्यि जायं तो सारे योगके आठों अङ्ग इन्हींके 
अन्तर्गत हो जाते हैं। 

विशेष वक्तव्य--त्रत्र १ 
तपकी ब्याख्या -बिस प्रकार अझ्निमें तपानेसे Vagal मळ भस्म हो जानेपर उसमें स्वच्छता 
और चमक आ जाती है, इसी प्रकार तपकी अमिमें शरीर, इन्द्रियों आदिका तमोगुणी आवरणके नाश हो 
जानेपर उनका सत्त्वरूपी प्रकाश बढ़ जाता है । योगमागमें आध्तन-प्राणायाम जिनका सूत्र ४६ एवं ४९ में 
क्रमसे वर्णन किया जायगा और सात्विक आहार-विद्वारादि शरीरके तप माने गये हैं तथा प्रत्याहार 
` जिसका वर्णन सूत्र ५४ में किया जायगा और शम-दम आदि इन्द्रियों तथा मनके तप हैं । 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चेकान्तमनश्नतः | 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो मैव चार्जुन || (गीता ६। १६) 
Fe योग न तो बहुत अधिक खानेवाळेको और न कोरे उपवासीको, वैसे ही न बहुत सोनेवालेको 
और न बहुत जागनेवालेको प्राप्त होता है | 
युक्ताहारविह्ारस्थ युक्तचेष्टस्य कर्मसु | 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ (गीता ६। १७) 
जो मनुष्य आहार-बिहारमें, दूसरे कमें, सोने-जागनेमे नियमित रहता है, उसका योग दुःख- 
नाशक होता है | 
युक्ताहार ( मिताहार ) यथा-- 
सुस्निग्धमघुराहार्चतुर्थाशञविवजितः | 
gerd fraser fram: स उच्यते ॥ 

स्निग्ध, मीठा, मिय आहार, क्षुधा-परिमाणसे चतुर्थ भागसे न्यून, शिव ( ईश्वर ) की सम्यक 
प्रीतिके लिये जो किया जाता है, वह मिताहार कहा जाता है । तामसी, राजसी, हिंसासे प्राप्त किये हुए 
तथा TRE, वात-कफकारक, अति उष्ण, खट्टे, RR, बासी, अतिरूक्ष, सूखे हुए, रूखे, सडे हुए, 
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वयाचा eee eee 


AE OAL AOA 


जूठे, नशा करनेवाले, उत्तेजक, स्वास्थ्यको हानि पुँचानेवाले पदाथोको त्यागकर केवळ शुद्ध, सात्त्विक, 
हल्के, मधुर, रसदार, HAY, ताजा, स्वास्थ्य-वर्धक, चित्तको मसन्न करनेवाले पदाथ जैसे दूध, उत, ताजे 
रसदार मोठे सात्त्विक फछ--जैसे मीठा संतरा, मीठा अनार, मुसम्मी ( माल्टा ), अंगूर, सेब, केका, 
मीठा आङ, खूबानी आदि तथा खुश्क फळ जैसे बादाम, अंजीर, मुनक्का इत्यादि, सात्त्विक सव्जी--जेसे 
लौकी, RAS, तुरई आदि; सात्त्विक भनाज- जैसे AZ, सूँग, चावल आदिका नियमितरूपसे भूखसे न्यून 
मात्रामै सेवन करना अर्थात्‌ उद्रको दो भाग अन्नसे भरना, एक भाग जलसे और एक भाग वायुके 
संचारा खाली रखना | UT सोनेसे पूर्व दूध, Ge आदि स्वस्पमात्रामें लेना चाहिये । 

योगीजन स्वादको वशीकार किये हुए TAA आसक्ति और ममता त्यागे हुए शरीरको केवळ 

€अजनके कार्ये उपयोगी बनानेके निमित्त खान-पान आदिका विशेष ध्यान रखते हैं । साधारण मनुष्य 

स्वादके वशीभूत होकर, शरीरें आसक्ति और ममताके साथ खान-पान आदिके व्यवहारमें लिप रहता दै | 
यह योगी और भोगीमें मेद है | योगाभ्यासीके छिये मांस, मादक पदाथ तथा हाळ मिच आदि सवथा 
त्याज्य हैं | उनके सेवनको अपेक्षा भूखा रहना हितकर है । उनके सेवनमें आपत्ति तथा घर्मकी आइ 
किसी अवस्थामें नहीं छी जा सकती । 

अम्यासियोंको अन्नके सम्बन्धमें पूरी सावधानी रखनी चाहिये | क्योंकि अन्नका शरीर तथा मनपर 
बड़ा प्रभाव पड़ता है । अन्न सात्त्विक तथा पवित्र कमाईका होना चाहिये। इस सम्बन्धमें हमारे एक प्रेमी 
सत्संगी do बाबूराम ब्रह्म कविकी एक कविता लिखी जाती है | 


अन्न ही बनावे मन, सन जैसी इन्द्रियाँ हों 
इन्द्रियोंसे कम, कमे भोग gaad हैं | 
अन्नहीसे चीर क्लीव, क्लीव वीर होते देखे 
अञ्नके प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं ॥ 
अज्ञहीके दूषणसे तामसी ले जन्म जीव 
अज्नकी पदित्रतासे देव खिंच आते हैं। 
खत्युलोकसे हे 'बह्म' सोक्ष और बन्धनका 
aq आदि सूळ तत्त्व अन्न ही बताते हैं 0 ८ 


युक्त विहार--ऐसी छंबी कठिन यात्राका न करना जिससे मजनमें विध्व पड़े । चढ्ना-फिरना 
बिल्कुळ बंद न कर दिया जाय जिससे तमोगुणरूपी आलस्य तथा प्रमाद उत्पन्न होकर भजनमें बाधक हों; 
बरिक इतना चलता-फिरता और घूमता रहे जिससे शरीर स्वस्थ और चित्त प्रसन्न रहे और भजनका 
कार्य सफलतापूर्वक होता रहे | 

युक्त कर्मचेष्टा-- नियमितरूपसे कतव्य तथा नियत सतकर्मोको नित्य करते रहना अर्थात्‌ न 
इतना अधिक शारीरिक परिश्रम करना जिससे थकान उत्पन्न होकर भजनमें विष्न पढ़े और न सवथा 
कतव्यहीन होकर आलसी बन जाना | 

युक्तसवप्नाववोष--रात्रिमें सात घंटेसे अधिक न सोता जिससे तमोगुण न बढ़े, न चार घंटेसे 
कम सोना जिससे भजन करते समय नींद न सतावे | | 
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AMA चान्द्रायण आदि ब्रत तथा लंबे उपवास वर्जित हैं। सप्ताहमे एक दिन उपवास 
रखना प्रशस्त दै, जिससे सप्ताहमें संचित हुए शारीरिक तथा मानसिक विकार निवृत्त होते रहें | उपवास- 
वाले दिन अन्न सवैथा त्याग दे, दूध-फलादि हकका आहार लेना चाहिये | सवंथा निराहार रहनेसे प्राणोंके 
निरोधके साथ भजन करनेकी अवस्थामें मस्तिष्कमें Gaal पहुँचने और कई दिनोंतक भजनके कार्यम 
विघ्न पड्नेकी सम्भावना हो सकती है । विशेष अवस्थामें किंसी-किसी ऐसे साधकसे जो शरीरके 
स्थूळ तथा विकारी होने अथवा रजोगुणी मनकी चञ्चलताके कारण योगमार्गपर सुगमतासे नहीं चळ सकते, 
चान्द्रायण आदि ब्रत तथा लंबे उपवास भी कराये जाते हैं । ये किसो अनुभवीकी अध्यक्षता और पूरी 
देखभालमें होने चाहिये | प्रत्येक दिन नमक और साबुनमिश्रित गुनगुने जरसे एनिमा करते रहना 


आवश्यक हे । ऐसा न करनेसे पिछछा बचा हुआ मळ आँतोंमें सूख जाता है। उससे at ir 


` खराश तथा अन्य विकार उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है । लंबे उपवासमें पित्त बढ़ जाता है 
इसळ्यि उपवासक समाप्तिपर कागजी नीबूका शरबत अथवा शिकञ्जबी पिळावे । दूध तथा wie फल, 
कागजी नीबू, मीठा अनार, सेव, मीठा संतरा, सुसम्मी, अंगूर आदि शनैः-शनैः बढ़ाते जाये । खट्ट 
' फछोंको दूघके साथ न दे | कई दिनोंके पश्चात्‌ अन्नको प्रथम मूंगको दाळके पानीसे आरम्भ करें और 
शनेः-शनेः मात्रा बढ़ाते जायं | ऐसा करनेसे शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य सुधर जायगा | लंबे 
उपवासके पश्चात्‌ आँतोंमें पाचन-शक्ति कम हो जातो है और भूख बढ़ जाती है। थोड़ी-सी yet 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो सकते हैं | 
वाणीका तप--वाणीका तप वाणीको संयममें रखना है अर्थात्‌ केवल सत्य, प्रिय, आवश्यकता- 
नुसार दूसरोंका यथायोग्य सम्मान करते हुए वाणीसे वचन निकालना | वाणीको संयममें रखनेका यत्न 
करते हुए सप्ताहमें एक दिन मौनव्रत रखना प्रशस्त है । वाणीको संयममें रखनेका यत्न किये बिना 
केवल देखा-देखी मौन रखना मिंथ्याचार है | 
मनका तप- मनका तप मनको संयममें रखना है अर्थात्‌ हिंसात्मक, क्लिष्ट भावनाओं तथा 
अपवित्र विचारॉको मनसे हराते हुए हिंसात्मक अङ्किष्ट भावनाओं और शुद्ध विचारोंको मनमै धारण करना 
है। इस प्रकार क्लिष्ट विचारोंपर विजय प्राप्त करनेके पश्चात्‌ सब प्रकारके विचार भविष्यके संकर्प-बिकर्प 
और ली स्मृतिसे मनको शून्य करनेका अभ्यास करना चाहिये । 


अध्याय १७ के अनुसार सात्त्विक, राजसी और तामसी तप-- 
aan परया तपतं तपस्तत्‌ त्रिविधं नरे! | 
अफलाकाङ क्षिमिपुक्तो) साखिकं परिचक्षते ॥ १७॥ 
सत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ | 
क्रियते तदिह श्रोक्त राजसं चलमधुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तप! | ` 
प्रस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ || 
Tom न चाहनेवाले निम्कामी योगी पुरुषोंद्वारा परम श्रद्धासे किये हुए उस तीन प्रकारके 
( शारीरिक, वाचिक और मानसिक ) तपको सात्त्विक कहते हैं और जो तप सत्कार, मान और पूजाके 
लिये अथवा केवळ पाखण्डसे किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक Tene तप यहाँ 
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RSI 
राजस कहा गया हैं। जो तप मूढ़तापूवंक हठसे मन-वाणी और शरीरको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका 
अनिष्ट करनेके लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है । 

सवाध्याय-_स्वाध्यायकी व्याख्यामें हमने जो ओंकारसहित गायत्री आदिका जाप बतलाया दै, 


उस गायत्री-मन्त्रके अर्थको विशेषरूपसे खोल देना उचित प्रतीत होता हे | गायत्री-मन्त्रके सम्बन्धमें मनु 
महाराज feat दै-- 


ऑंकारपूर्विकारित्तो महाव्याहृतयोऽब्ययाः | 
त्रिपदा चेव सावित्री विज्ञेयं ब्रक्मणो gag ॥ (२।८) 
तीन मात्रावाले ओंकारपूवक तीन महाव्याहृति. और त्रिपदां सावित्रीको ब्रक्मका मुख ( द्वार ) 


„¬ जानना चाहिये । 
छे गायत्री-मन्त्र 


` ओम्‌ भूर्भुवः स्वः | तत्सवितुरवरेण्यं भगो देवस्य धीमहि | थियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
( य° अ० ३६ मन्त्र ३ ) ( ऋ० Ho ३ सू० ६३ Ho १० ) ( साम १४६२ ) 
(१ ) ओंकारकी तीन मात्राएँ-- अकार, उकार, मकार और चौथा अमात्र बिराम । 
अकार--एक मात्रावाले विराट्‌ जो स्थूळ जगतके सम्बन्धसे परमात्माका नाम है । 
फल --पाँचों स्थूळ भूतो और उनसे बने हुए पदार्थोको आस्मोन्नतिमें बाधक होनेसे हराकर 
साधक बनानेवाला अपने विराट्‌ रूपके साथ स्थूळ जगतके ऐश्वयेका उपभोग करानेवाला | 
उकार-_दो मात्रावाले हिरण्यगर्भ जो सूक्ष्म जगतके सम्बन्धसे परमात्माका नाम है । 
फल पाँचों स्थूल-सूक्ष्म भूतो और अहंकार आदिको आत्मोन्नतिमें बाधक होनेसे हटाकर साधक 
बनानेवाझा, अपने हिरण्यगर्भरूपके साथ सूक्ष्म जगतें Ve उपभोग करानेवाला | 
मकार-- तीनों मात्रावाले ईश्वर जो कारण जगतके सम्बन्धसे परमात्माका नाम Pal 


फल. कारण जगतको AMA वाधक बननेसे हटाकर साधक बनानेवारा, अपने अपर 
स्वरूपके साथ कारण जगतके ऐश्वयका उपभोग करानेवाला | 
अमात्र विराम. पर्क्ष परमात्माको माणि अर्थात्‌ स्वरूपावस्थिति जो प्राणिमात्रका अन्तिम ध्येय है। 
` (२) तीन महाव्याहृतियाँ--भू;, सुवः, स्वः | 
भूः-- सारे . अक्माण्डका प्रणरूप ( जीबन देनेवाझा ) इश्वर, सब प्राणघारियोंका प्राण-सद्दश 
आधार और प्यारा प्रथ्वीलोकका नियन्ता | 


ya: — सारे. ब्राण्डका अपानरूप ( पाङन-पोषण करनेवाला ) ईश्वर) सब प्राणियोको तीनों 
प्रकारके TRA GACT, अन्तरिक्षकोकका नियन्ता । 


स्व सारे ब्रह्माण्डका व्यानरूप ( व्यापक ) इश्वर, सब प्राणधारियोंको सुख और ज्ञानका 
Herne नियन्ता | 
n ३) गायत्रीके तीन पाद --तत्सवितुबंरेण्यस्‌ । भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
सवितुः--सब जगतको उतपनन करनेवाले अर्थात्‌ सब प्राणधारियोंके परम माता-पिता । 
देवस्य-ज्ञानरूप प्रकाशे देनेवाले देवके । 
तत्‌ उस | 


BRR 
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परेण्यम्‌ ग्रहण करने योग्य अर्थात्‌ उपासवा करने योग्य । 

भगर - शुद्ध स्वरूपका | 

घीमहि- हम ध्यान करते है । 

यः -À ( पूर्वोक्त सबिता देव ) | 

नः-- हृमारो | 

पियः--बुद्धियोंको | 

अचोद्यात्‌-ठीक मागें प्रवृत्त करे | | 

सब प्राणियोंके परम पिता-माता, ज्ञानरूप प्रकाशके देनेवाले देवके उस उपासना करनेयोग्य 
शुद्धस्वरूपका हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियोंको ठीक मारगमें बृत्त करें | 

तीनों गुणोंका प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त है | इसको व्यष्टिरूपमें बुद्धि तथा चित्त कहते हैं । (7 
इसीसे सत्‌-असत्‌, कतग्याकतब्य, धर्म-अघमं आदिका निर्णय किया जाता है। इसीमें जन्म, आयु 

) और भोग देनेवाले सारे संस्कार रहते हैं । इसके पवित्र होनेसे सन्मागकी प्रापि, संस्कारोंकी निवृत्ति 

और नन्म-आयु और भोगसे मुक्ति हो सकती है | इस गायत्री-मन्त्रमें विशेषरूपसे बुद्धि अथवा frat 
पवित्रताके लिये प्राथना की गयी X | 


वानप्रस्थ-आश्रम और संन्यास-आश्रमके प्रवेश तथा अभ्यासके आरम्भसे कई दिन पूव और 
प्रायश्चित्तार्थं आत्मोत्नति तथा शुभ-कामनाकी पूर्तिके लिये एक निश्चित संख्यामें गायत्री-मन्त्रका जप 


अत्यन्त श्रेयस्कर हे 
शायत्र्यास्तु परं नास्ति शोधनं WIRANG | 


मद्दाव्याहतिसंयुक्ता प्रणवेन च संजपेत्‌ ॥ ( संवतस्मति छोक २१८ ) 

गायत्रीसे बढ़कर पापकर्मोक्रा शोधक ( प्रायश्चित्त ) दूसरा कुछ भी नहीं हे । प्रणव ( ओंकार ) 
सहित तीन महाव्याहृतियोंसे युक्त गायत्री मन्त्रका जाप करना चाहिये | 

इस गायत्री-मन्त्रके ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता सविता और छन्द गायत्री है । 

सज्ञाति--वह क्रियायोग किसळिये है ? यह बतढाते हैं-- 

समाधिभावनार्थः क्लेशतवूकरणार्थश्च ॥ २ ॥ 

शब्दारथ--( क्रियायोग ) समाघि-भावनाथेः = समाधिकी भावना ( समाधिका चित्तमें ga-ga: 
निवेश ) के लिये; क्लेश-तनू-करण-अथः = और Wath तनूकरण ( दुबले करने) के छिये है । 

(a हि किय्रायोगः ) 'सो वह उपयुक्त क्रियायोग' इतना पाठ भाष्यकारोने सूत्रके आदिमें 


अध्याहार किया है 
अन्वयार्थ--समाधिकी भावनाके लिये और wath तनू करनेके लिये क्रियायोग दै | 


व्याख्या — समाधि-भावना = 'समाधिरुक्तलक्षणस्तत्य भावना चेतसि पुनः पुनर्निवेशनस्‌! = 

O समाबि जिसका लक्षण १ । २ में कहा है, उसकी भावना अर्थात्‌ समाधिका 'चित्तमें बार-बार निवेश 
__ (छाना) है I भोजधृत्ति ) 

 , कछेशतनूकरणाथः = क्लेशा वश्ष्यमाणास्तेषां तनूकरणं स्वकायकारणप्रतिबन्ध, = केश अविद्यादि 

` झाले सूत्रें कहे हैं, उनका तनुकरण “उतके RAA कारण A प्रतिबन्धक्रता' ।--(. भोजबृति ) 
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अविद्या आदि क्लेश जिनका आगे वर्णन क्रिया जायगा, जिनके संस्कार बीजरूपसे चित्त-मूमिमें 
अनादि-काळसे पड़े हुए हैं, उनको शिथिछ करने और चित्तो समाधिकी प्राप्तिके योग्य बनानेके हेतु 
क्रियायोग क्रिया जाता दे । तपसे शरीर, प्राण, इन्द्रिय और मनकी अशुद्ध दूर होनेपर वे स्वच्छ होकर 
क्लेशोंके दूर करने और समाधि-प्रातिमें सहायता देते हैं । स्वाध्यायसे अन्तःकरण शुद्ध होता है और 
चित्त विक्षेपोंके आवरणसे शुद्ध होकर समाहित होनेकी योग्यता प्राप्त कर लेता है । इश्वरपणिधानसे 
समाधि सिद्ध होती है और छेशोंकी निवृत्ति होती है । | 

भाव यह है कि क्रियायोगद्वारा छेशोंको तनू करना चाहिये । कुशोंके शिथिळ होनेपर अभ्यास- 
चैराग्यका सुगमतासे सम्पादन हो सकेगा | अभ्यास-वैराग्यसे क्रमप्राप्त सम्प्रज्ञात-समाधिकी सबसे ऊंची 


क अवस्था विवेक-ख्यातिरूप अग्निसे सूक्ष्म किये हुए कलेशोंके संस्काररूप बीज दग्ध हो जाते हैं और 
a 


Rawat मोग-अधिकार समाप्त हो जाता है । क्लेशरूप बीजोंके दग्ध होनेपर परवैराग्य उत्पन्न होता ह| 
परवैराग्यके संस्कारोकी वृद्धिसे चित्तका विवेकख्याति-अधिकार भी समाप्त हो जाता है और असम्मज्ञात- 
समाधिका छाम प्राप्त होता है । 
सज्ञति-- जिन क्लेशोकि दूर करनेके लिये क्रियायोग बताया गया है, वे क्लेश कौनसे हैं ? 
यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 
आविद्यस्पितारागह्ेषामिनिवेशाः क्लेशाः ॥ ३ ॥ 
शब्दार्थ --अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेप-अभिनिवेशा: ar = अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश क्लेश हैं । | 
व्याख्या--अविद्या, अस्मिता, राग, BT और अमिनिवेश क्लेश हैं । ये पाँचों बाघनारूप पीड़ाको 
उत्पन्न करते हैं । और Pratt वत्तमान रहते हुए संस्काररूप Gis परिणामको दृढ़ करते हैं; इसलिये 
क्लेश नामसे कहे गये है । ये पाचों विपर्यय अर्थात्‌ मिथ्याञ्चान ही हैं, क्योंकि उन सबका कारण अविद्या ही है। 
टिपणी--सुत्र ॥ ३ ॥ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश क्लेशोंके ही सांख्य- 
परिमाषामें क्रमसे तमस्‌ , मोह, महामोह, तामिस और अन्वतामिल्ष नामान्तर हैं। 
तभी AA मश्दामोहस्तामिंत्ञो झम्धसंशकः | 
अविद्या पश्चपवेषा सांख्ययोगेषु कीर्तिता | 
तमस्‌ ( अविद्या ), ate ( अस्मिता ), महामोह ( राग ); तामिल ( द्वेष ) और अन्धतामिस् 
( अभिनिवेश )--यह ater और योगें पञ्चपर्वा अविद्या कही गयी है । ये तमस्‌ आदि अवान्तरमेदसे 
बासठ प्रकारके हैं, जैसा कि सांख्यकारिकामे बतलाया है-- 
सेदस्तससोऽष्टविधो मोहस्य च दशविधो महामोहः | 
तामिसोऽष्टादशथा तथा भवत्यन्धताभिस्तः U (ste का० ४८ ) 
तमस और मोहका आठ-आठ प्रकारका मेद है। महामोह दस प्रकारका है । तामिल और 
अन्धतामिस अठारह-अठारह प्रकारके È | 4 
तमस ( अविद्या )--प्रथान, महत्तत्त, अहङ्कार और पाँच तम्मात्राएँ--इन आठ अनात्मप्रकृतियोंमें 
आलञ्रान्तिरूप अविद्या-संज्ञक तम आठ विषयवाळा होनेसे आठ प्रकारका है। 
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Nr NNN १०००" 


मोह ( अस्मिता )--गौण फलरूप अणिमा-महिमा आदि आठ ऐश्वर्योमें जो परम पुरुषार्थ आन्तिरूप 
ज्ञान है, वह अस्मिता-संज्ञक मोह कहलाता है। यह भी अणिमा आदि (३-४५) आठ मेदसे आठ प्रकारका है। 
महामोह ( राग )--शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धसंज्ञक लौकिक और दिव्य विषयॉम जो 
अनुराग है, वह रागसंज्ञक महामोह कहा जाता है । यह भी दस विषयवाला होनेसे दस प्रकारका है । 
तामिस्र ( द्वेष) -- उपयुक्त आठ ऐश्वर्या और दस विषयोंके भोगार्थ प्रवृत्त होनेपर किसी प्रतिबन्धकसे इन 
विषयोके भोगळाभमें विध्न पड़नेसे जो प्रतिबन्धकविषयक द्वेष होता है, वह तामिस्र कहलाता है | वह 
तामिस आठ ऐशर्यो और दिव्य-अदिव्य दस विषयोंके मतिबन्धक AR अठारह प्रकारका है | 
अन्धतामिस्र ( अभिनिवेश )-- आठ प्रकारके ऐश्वय और दस प्रकारके विषय-भोगोंके उपस्थित होनेपर 


भी जो चित्तमें भय रहता है कि यह सब प्रयकालमे नष्ट हो जायेगे, यह अभिनिवेश अन्धतामिस्र कहलाता । 


हे । अभिनिवेशरूप अन्धतामिस्न भी उपर्युक्त अठारहके नाशका भयरूप होनेसे अठारह प्रकारका है | 
ये सब अज्ञानमूलक और दुःखजनक होनेसे अज्ञान, अविद्या, विपर्यय-ज्ञान, मिथ्याज्ञान, 
Waal और क्लेश आदि aaa कहे जाते हैं | 
पङ्गति--अविद्या सब क्छेशोंका मूळ कारण है, यह अगले Gat बतछाते हैं - 
अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुपतबुविच्छिन्नोदाराणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
शब्दार्थ--अविद्या-क्षेत्रम--अविद्या क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्तिकी भूमि है; उत्तरेषाम-अगलछोंकी ( अस्मिता- 
आदिंकी ); सुप तनु-विच्छिन्न-उदाराणाम्‌ = जो प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थामें रहते हैं । 
TM — sga, तनु, विच्छिन्न और उदार अवस्थावाले अस्मिता आदि क्लेशोंका अविद्या क्षेत्र है। 
व्योख्या---जिस प्रकार भूमिमें रहकर हो बीज उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकार अविद्याके क्षेत्रमै रहकर 
सब BUT बन्धनरूपी फल देते हैं | अविद्या ही इन सबोंका मूल-कारण È | कलेश चार अवस्थाओंमें रहते हैं-- 
ग्रसुप्त-- जो क्लेश चित्त-भूमिमें अवस्थित हँ, पर अमी जागे नहीं; क्योंकि अपने विषय आदि- 
के अभाव-कालमें अपने कार्योको आरम्भ नहीं कर सकते हैं, वे प्रसुप्त कहलाते हैं | जित प्रकार बाल्यावस्थामँ 
विषयमोगकी वासनाएँ बीजरूपसे दबी रहती हैं, जवान होनेपर जाग्रत्‌ होकर अपना फल दिखाती हैं । 
तनु-तनु वे क्लेश हैं, जो प्रतिपक्षमावनाद्वारा अथवा क्रियायोग आदिसे शिथिळ कर दिये गये 


rN 


हैं | इस कारण वे विषयके होते हुए भी अपने कार्यके आरम्म करनेमें समर्थ नहीं होते, शान्त रहते हैं । 


परंतु इनकी वासनाएँ सृक्ष्मूपसे चित्तमें बनी रहती हैं | 

निम्न प्रकारसे इनको शिथिल ( तनु ) किया जाता है - l 

यथार्थ ज्ञानके अभ्याससे अविद्याको, मेद-दर्शनके अभ्याससे अस्मिताको, मध्यस्थ रहनेके विचार- 
से राग-द्वेपको) ममताके त्यागसे अभिनिवेश क्लेशको तनु ( झिंथिळ ) किया जाता हे तथा बाण 
ध्यान और समाधिद्वारा अविद्या, अस्मिता आदि सारे aa तनु किये जाते हैं | ; 

विच्छित--विच्छित क्लेशोंकी वह अवस्था दै,जिसमें aoa किसी दूसरे बलवान्‌ क्लेशसे दवे हुए 
शक्तिरूपसे रहते हैं और उसके अभावमें वर्तमान हो जाते हैं | जैसे द्वेष-अवस्थामें राग छिपा रहता È 
और राग-अवस्थामेंद्रे | 

उदार--उदार क्लेशोंकी वह अवस्था है, जो अपने सहायक विषयोंको पाकर अपने कार्यम प्रवृत्त 
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हो रहे हैं । जैसे व्युत्यान अवस्थामें साधारण मनुष्योमें होते हैं । 

इन सबका मूलकारण अविद्या है । उसीके नाश होनेसे सर्वेक्षेश समूळ नाश हो जते हैं! 

दग्ध वीज- क्रियायोग अथवा सम्मज्ञात समाधिद्वारा तनु किये हुए क्लेश मसंख्यान अर्थात्‌ विवेकः 
ख्यातिरूप अभिमें दः्धवीज भावको प्राप्त हो जाते हें । तत्पश्चात्‌ पुनः अंकुर उत्पन्न करने और फल 
देनेमें असमर्थ हो जाते हैं । यथा-- 

बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोहन्ति यथा पुनः | 
ज्ञानदग्धैस्तथा वलेशेर्नात्मना सम्पद्यते पुनः ॥ 
जिस प्रकार अस्निसे जळे हुए बीज फिर नहीं उगते हैं, इसी प्रकार विवेकज्ञानरूप अग्निसे जले 
Q हुए क्हेश फिर उत्पन्न नहीं हो सकते | 

श़ज्ला-सूत्रकारने क्लेशोंकी इस पाँचवीं दरधबीज-अबस्थाका वणन इस सूत्रमें क्यों नहीं किया ! 

समाधान-- सून्नकारने इस सूत्रमें 'अविद्याक्षेत्र' इस पदसे वलेशोंकी अविद्यामूलक चारों हेय 
(त्यागनेयोग्य ) अवस्थाओंक्रा ही निरूपण किया है । क्लेशोंकी पाँचबीं दग्धवीज अवस्था अविद्याकी विरोधी 
AAT उपादेय ( अहण करनेयोग्य ) है । अतः उसका इनके साथ कथन करना ठोक न था | इन पाँचवों 
qda अवश्थावाले वळेशोंकी निवृत्ति किसी प्रयत्नविशेषकी अपेक्षा नहीं रखती | असम्प्रज्ञात समाधिठ्ठारा 
उनके धर्मी चित्तके अपने कारणमें लीन होनेके साथ उनकी स्वयं ही निवृत्ति हो जाती है और कैवल्य 
अवस्थामै चित्तके अपने स्वरूपसे नाश YTS साथ इनका भी नाश हो जाता है जेसा कि इसी पादके 
दसवें सत्रमें बतलाया गया है ति प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः l 

विशेष THI सूत्र ४-समाधिपाद सूत्र १९ के सदृश इस सूत्रकी व्याख्यामें भी कई भाष्यकारॉने 
बलेशोंकी प्रसुप्त अवस्थाके समझानेमें प्रसुप्त वळेशोंका उदाहरण विदेह और प्रकृतिलयोंके वलेशोंसे देकर विदेह 
और प्रकृतिलयोंके सम्बन्धमें आन्तिजनक अर्थ किये हैं । इसका आधार भी वाचस्पति मिश्रको ही व्याख्या % 
जिसका इन सबने अनुकरण किया है। वाचस्पति मिश्रने सूत्रकी व्याख्याके अन्तमें यह छोक दिया दै 

qanada दन्ववस्थाअ योगिनाम्‌ | 
विषच्छिन्नोदाररूपाथ क्लेशा विषयसङ्चिनाम्‌ ॥ 

मखढीनोके वेश प्रस, योगियोंके तनु और विषयी पुरुषोंके क्लेश विच्छिन्न और उदार 
( अवस्थावारे ) होते हैँ ।' तत्त्वढीनोंसे अभिप्राय विदेह और प्रकृतित्य ल्या है। उन्हें अज्ञानी और 
अयोगी मानकर प्रसुपक्छेशयुक्त सिद्ध करनेका यत्व किया गया है) 

( १ ) समाधिपाद सूत्र १९ को व्याख्या तथा विशेष वक्तव्यमें बतळा दिया गया है कि सम्मज्ञात 
समाधिकी चारों भूमियोंमें उच्चतर और उच्चतम भूमिआनन्दानुगत और अस्मितानुगतको विदेह और प्रकृति- 
लय क्रमानुसार प्राप्त किये हुए होते हैं। इन योगियोंको अज्ञानी और अयोगी कहना अनुचित है | 
( २ ) सम्मज्ञातसमाधिमें रेश तनु और विवेकख्यातिमं दग्धबीज भावको प्राप्त होते Sl इसलिये इनके 
बेश यद्यपि दग्धवीज-भावको प्राप्त नहीं हुए हैं तथापि उनके तनु होनेमें तो कोई संदेह नहीं हो सकता। 
(३ ) समाधिषाद सूत्र ३२ में एक तत्के अभ्यासको चित्तकी स्थितिका साधन बत्ताया दै x 
सम्प्ज्ञात-समापिमें किसी-न-क्रिसी बिषयको ही आलम्बन ( ध्येय ) बनाकर घारणा, ध्यान और सम 

- ३१९७ 
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लगायी जाती है। फिर इस बतरायी हुई प्रणाहीपर चळनेवाले साधकोंको योगदशनके सूत्नोंकी ही व्याख्या- 
में अयोगी और अज्ञानी कहना कब ठीक हो सकता है । ( ४ ) फिर भी यदि किसी स्थूळ अथवा सूक्ष्म- 
विषयको ध्येय बनाकर समाधि ळगानेवारोंको तत््वलीन कहा जाय तो भी यह सीमा बितर्कानुगत और 
चिचारानुगत तक ही रह जाती है अर्थात्‌ उन्हीं दोनों भूमियोंमें किसी अन्य ग्राह्मविषयको आलम्बन बनाना 
होता है। आनन्दानुगत और अस्मितानुगतमें तो सारे अन्य विषयोंसे परे होकर केवळ ग्रहण और 
ग्रहीत्‌, अहंकार और अस्मिता क्रमानुसार रहं जाते हैं | उस उच्चतर और उच्चतम TAH प्रकाशमें क्लेश 
बिना तनु हुए प्रसुस कैसे रह सकते हैं | ( ५ ) यदि इस अवस्थाको मी अविद्या और अज्ञानमय समझा 
जाय तब भी adalat इस अवस्थाको उदार कहना होगा न कि saga | विदेह और प्रकृतिल्यांकी इस 

प्रकार अधोगतिकी अवस्था दिखलाना सूत्रकारके आशयके विरुद्ध हे । ( ६ ) तथा व्यास-माष्य और (१९ 
भोजबृ्तमे विदेह और प्रकृतिल्योंका नाम-निंशान भी नहीं है । इसके सपष्टीकरणके लिये इस सूत्रके 
व्यासभाष्य तथा भोजवृत्तिका भाषानुवाद कर देना उचित प्रतीत होता है । 
व्यातभाष्यका अर्थ सूत्र ४- इनमै अविद्या उत्तर-क्लेश, अस्मिता आदि sya, तनु, विच्छिन्न, 
उदार--चार अवस्थावालोंकी क्षेत्र अर्थात्‌ उत्पत्तिको भूमि हे । उनमें ga क्लेश कौन-से हैं £ इसका 
उत्तर यह है कि जो चित्तमें बोजभावको प्राप्त हुए शक्तिमात्रसे रहते हैं । आलम्बन अर्थात्‌ विषयके सम्मुख 
होनेपर उनकी जागृति होती है। प्रसंख्यान ( विवेकख्याति ) ज्ञानवाले योगीको, जितके क्लेश दग्धधीज 
भावको प्राप्त हो गये हैं, विषयरूप आश्रयके सम्मुख होनेपर भी इन वल्ेशोंकी फिर जांग्रति नहीं होती; क्योंकि 
जले हुए बीजकी कहाँसे उत्पत्ति हो सकती हे । इसलिये जिस योगीके sea क्षीण हो गये हैं, वह 
“कुशळ चरमदेह” ( जिसकी मुक्तिमें देह पड़नेतककी देर है) कहलाता है । उसी योगीमें यह पाँचवाँ दग्ध- 
बीज-माववाली क्ळेशोंकी अवस्था है, दूसरेमें नहीं। बलेशों के रहते हुए भी उस पाँचवीं अवस्थामें बीजकी 
सामथ्यं जरु जाती है | इस कारण विषयोंके सम्मुखरूपसे रहते हुए भी उनकी जागृति नहीं होती | 
सोते हुए क्लेशोंका स्वरूप और दरधबीज कलेशोंकी अनुत्पत्ति यहाँतक कही गयी है । 
अब तनुक्लेशोंकी निबेरुताका स्वरूप कहा जाता हे । प्रतिपक्षमाबनाद्वारा नष्ट किये हुए वेश 
तनु होते हैं । उसी प्रकार नष्ट हो-होकर उस-उस रूपसे फिर-फिर al ada छगते हैं, वे विच्छिन्न 
कहलाते हैं | किस प्रकार ? उत्तर देते हैं, रागकालमें क्रोधके न देखे जानेसे निश्चय रागकालमें क्रोध नहीं 
बता | राग भी किसी एक पदार्थमें देखे जाते हुए अन्य विषयमै नहीँ है-यह नहीं देखा जाता है । 
ऐसा नहीं है कि एक ख्रीमै चैत्र नामी पुरुष प्रीतिमान्‌ हो और अन्य A न हो, किंतु उसमें राग वर्तमान है 
और अन्यम आगे होनेवाला है । यह लब्धवृत्ति ही ततर प्रसुत तनु और विच्छिन्न होती है । 
विषयमें जो वतमान वृत्ति है, वह उदार कहलाती दै । ये सब क्लेश विषयत्वको नहीं छोड़ते | 
तब वे कौन-से क्लेश नहीं छोड़ते हैं ! उचर- पुस, तनु, विच्छिन्न, उदार चारों नहीं छोड़ते | यह सत्य 
ही है | तो पुन! इस विशेषरूप हुओंका विच्छितादिल क्या है ! जैसे प्रतिपक्षमावना करते हुए इनकी 
निवृत्ति होती हे, वैसे ही अपने प्रकाशक संस्कार और विषयके द्वारा प्रकाशित होकर प्रकटता होती है । 
ये सब क्लेंश अविद्याके मेद हैं, क्योंकि सबमें अविद्या हो प्रकाशित होती है । जब अविद्यासे वस्तुके 
स्वरूपको धारण किया जाता है, तब कलेश चित्ते सोये हुए अविद्या-वृत्तिकारुमें उपलब्ध हो जाते हैं और 


२९८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूत्र ५ ] अनित्याशुचिदुःखानात्मसुं नित्यश्युचिसुखात्मख्यातिरविद्या [ areata | 


अविद्याके नाश होनेपर नाश हो जाते है | 


भोजवृत्तिका अर्थ सूत्र ४- क्लेशत्व धर्मका पाँचोंके ऊपर तुल्य होनेपर भी सबका कारण अविद्या 
है । अतः अविद्याकी प्रधानताका प्रतिपादन करते हैं-- 

अस्मिता, रागादि, जो मुदि Hae चार प्रकारके हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाली भूमि 
अविद्या है । मोहको अर्थात्‌ अनात्मपदार्थ देहादिमें आत्माभिमानको अविद्या कहते हैं । जहाँ यह अविद्या 


शिथिल पड़ जाती है, वहाँ अस्मितादि क्लेशको उत्पत्ति नहीं देखी जाती ( और अविद्याके होनेपर देखी . 


जाती है ), इससे यह सिद्ध हुआ कि सबका मूल अविद्या हे । जो क्लेश चित्तरूपी भमिमे रहते हुए भी. 
प्रबोधक-उद्ोधक ( उकसानेवाळे ) के न AAR अपने कामका आरम्म नहीं करते, वे परु कहलाते हैं। 
fart बाल अवस्थामै बालकके चित्तमें संस्काररूपसे बैठे हुए भी क्लेश किसी सहकारी प्रबोधकके न मिलनेसे 
प्रकट नहीं होते । जो अपने-अपने प्रतिपक्षमावनासे काय करनेकी शक्तिको शिथिल करनेवाले केवल 
बासनायुक्त Frat रहते हुए बिना अधिक सामग्रीके अपने काम आरम्भ करनेमें असमथ हैं, वे तनु अर्थात्‌ 
सूक्ष्म कहाते हैं, जैसे अभ्यास करनेवाले योगीके | जो किसी बलवान्‌ क्लेशसे दबाव पाकर ठहरे रहते हैं, 
वे विच्छिन्न कहलाते हैं,--जैसे द्वेष होनेपर राग और राग होनेपर द्वेष; क्योंकि ये राग और द्वेष दोनों 
परस्पर विरुद्ध हैं ।कभी एक कालमें नहीं हो सकते | किसी सहकारीका मेल पाकर जो अपने-अपने कामको 
सिद्ध करते हैं, वे उदार कहलाते हैं, जैसे योग विरोधी पुरुषके सवदा ही व्युत्थान अवस्थामै हुआ करते 
हैं । अस्मिता आदि जो प्रत्येक चार प्रकारके हैं, इनका सम्बन्ध कारणीभूत अविद्याके साथ है । अविद्याके 
सम्बन्धसे शून्य क्छेशोंका स्वरूप कहीं भी उपलब्ध नहीं होता तो मिथ्याज्ञानरूप अविद्याकी निवृत्ति यथार्थ 
ज्ञानके होनेपर भूने हुए बीजके समान अस्मितादि अंकुरित नहीं होते । इससे इनका कारण भी अविद्या 
और इन सबमें अविद्याका सम्बन्ध भो निश्चित हे । इसीसे यह सब अविद्या शब्दसे व्यवहत होते हैं। 
समी क्लेश चित्तको विक्षिप्त करनेवाले हैं, इससे इनके उच्छेदमें योगीको पहिले यत्न करना चाहिये | 
सङ्घति-अविद्याको TOMA मूळकारण बताकर अब उसका यथार्थ स्वरूप दिखढाते हँ - 


अनित्याशुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्म्यातिरविद्या ॥ ५॥ 

शब्दाथ---अनित्य-अशुचि-दुःख-अनात्मछु = अनित्य, अपवित्र, दुःख और अनासा ( जड ) में 
( क्रमसे ); नित्य-अशुचि-सुख-भाः्मर्ग्रातिः = नित्य, पबित्र, पुख औरं आत्मभाव अर्थात्‌ चेतनताका ज्ञानः 
अविद्या = अविद्या है । j 

अन्वयाथ--अनित्यमें नित्य, अपवित्रमें पवित्र, दुःखमें सुख और अनात्मामें आत्माका ज्ञान अविद्या है। 

व्याख्या--जिसमें जो धर्म नहीं है, उसमें उसका भान होना अविद्याका सामान्य लक्षण है | 
पशुके तुल्य अविद्याके भी चार पाद हैं, जो निम्न प्रकार हैं 

( १ ) set Raa ज्ञान--यह सम्पूर्ण ang और उसकी सम्पत्ति अनित्य है, क्योंकि 
उत्पत्तिवाळा और विनाशी है | इपको नित्य समझना । 

( २ ) अपवित्रमें पवित्रताका ज्ञान--शरीर कफ, रुधिर, मल-मूत्र आदिका स्थान अपवित्र दै | 
. इसको पवित्र मानना | अन्याय, चोरी, हिंसा आदिसे कमाया हुआ घन अपवित्र है, उसको पवित्र मानना । 
अधम, पाप, हिंसा आदिसे रंगा हुआ अन्तःकरण अपवित्र है, उसको पवित्र समझना | 

(३ ) दुःखमे सुखका ज्ञान-संसारके सब विषय दुःखरूप हैं (२ । १५), उनमें सुख समझना | 
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( ४ ) अनात्म ( जड ) में आत्मज्ञान--शरीर, इन्द्रिय और चित्त-ये सब अनात्म ( जड ) 
' हैं, इनको ही आत्मा समझंना । ये चार प्रकारके भेदवाली अविद्या है, यही बन्धनका मूळ कारण है । 

विशेष विचार सूत्र ५--अविद्याका उत्पत्ति-स्थान-- तीनों goiter प्रथम विषम परिणाम महत्तत्त् 
है।जो सत्तमे रज क्रियामात्र और तम उस क्रियाको रोकने मात्र है | यह महत्त्व सत्त्वकी विशुद्धतासे 
समष्टिरप विशुद्ध सत्त्वमय चित्त कहळाता है, जिसमें समष्टि अहंकार बोजरूपसे रहता है, जो ईश्वरका 
चित्त है और सत्त्वकी इस विशुद्धताको छोडकर व्यश्रिपमें सत्त्व चित्त कहलाता है, जो संख्यामें अनन्त 
हैं, नितं व्यष्टि अहंकार बीजरूपसे रहते हैं, जो जीवोंके चित्त कहलाते हैं । इन व्यष्टि चित्तोंमें जो लेश- 
मात्र तम है, उस तममें ही अविद्या वतमान है। उस अविद्यासे अस्मिता क्लेश उत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
चेतन तत्त्वसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित व्यि सत्तचित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं | त्रिगुणात्मक जर? 
चित्त और गुणातीत चेतन पुरुष जिसके ज्ञानका प्रकाश चित्तमें पड़ रहा है, दोनों भिन्न-भिन्न हैं। उपयुक्त _ 
अविद्याके कारण इन दोनोंमें अभिन्नताकी प्रतीति होना अस्मिता Fear है। उस अस्मिता क्छेशसे राग-द्वेप 
आदि क्लेश उत्पन्न होते हैं, जेसा कि आगे बतलाया जायगा। अस्मितानुगत सम्प्रज्ञात समाधिमें अस्मिताका 
साक्षाकार होता है | विवेकख्यातिमें सत्त्वकी विशुद्धतामें जड. चित्त और चेतन पुरुषमें भेदज्ञान उत्पन्न 
होनेसे अस्मिता कळेश निवृत्त हो जाता है और अविद्या अन्य सब कछेशोंके सहित दग्धबीजतुल्य हो जाती 
है। अब वही लेशमात्र तमस्‌, जिसमें अविद्या वतमान थो, विवेकख्यातिरूप सात्त्विक बृत्ति स्थिर 
रखनेमें सहायक हो जाता है । 

समाधिपाद सूत्र ८ में विपर्यय ( अविद्या ) वृत्तिरूपसे और यहाँ अविद्या आदि क्छेश संस्काररूपसे 
बैतलाये गये हैं | 

सङ्गति--इस अविद्यके कारण सबसे प्रथम जब चित्त और आत्मामें विवेक जाता रहता है, तब 
जड चित्तमें आत्माका माव आरोप हो जानेसे उसमें और आत्मामें अमिन्नता प्रकट होने ठगती है; इससे 
अस्मिता क्लेश उसन्न होता है, जिसका लक्षण अगले सूत्रमें बताया गया है 


रग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ६ ॥ 
Te AAT = इकशक्ति और दशनशक्तिका; एकात्मता-इव = एक रूप-जेसा 
( मान ) होना; अस्मिता = अस्मिता ( Fe है )। | 
अत्वयार्थ--हकूशक्ति और दर्शनशक्तिका एक स्वरूप-जैसा भान होना अस्मिता (AST) है। ˆ 
ब्याख्या पुरुष द्रष्टा है, चित्त दिखानेवाळा उसका एकं करण है । पुरुष चैतन्य है, चित्त जड 
डे । पुरुष कियारहित दे, चित प्रसवधमीं अर्थात्‌ क्रियावाला है । पुरुष केवल है, चित्त त्रिगुणमय है । 
पुरुष अपरिणामी है, चित्त परिणामशीढ है । पुरुष स्वामी और चित्त उसकी 'स्व'--मिलकियत है | इध 
प्रकार ये दोनों अत्यन्त मित्र हैं | पर अविद्याके कारण दोनोंमें मेदकी प्रतीति जाती रहती हे । जेता कि 
पश्चशिखाचार्यने कहा है-- 
` बुद्धितः परं पुरुपमाकारशीलविद्यादिभिविंभक्तमपश्यन्‌ इर्यात्‌ तत्रात्मबुद्धि मोहेन ॥ 
D i (m) परे पुरुषकों स्वरूपशीरू और आविद्या आदि क्छेशसे अङग न देखता हुआ 
Re ( अविद्या ) से बुद्धि ( चित्त) में आत्मबुद्धि कर लेता है । 
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सूत्र ७-८ ] दुःखानुशयी द्वेषः [ साधनेपाद 


en 


इस प्रकार पुरुष और चित्तमें अविद्याके कारण एक-जेसा भान होना अस्मिता क्लेश है | इसीको 


हृदय-ग्रन्थि भी कहते हैं । यही असङ्गपुरुष और चित्तका परस्पर अध्यारोप है | इस अध्यारोपसे आत्मामें 
बन्धनका आरोप होता है । 
मुण्डक उपनिषद्में इस प्रन्थिके मेदनका उपाय विवेकख्याति बतलाया है | यथा-- 
frat हृदयग्रन्थिदिछ्द्यन्ते सर्वसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे l (२।२।८) 
उस पर और अवर अर्थात्‌ चेतनरूप पुरुष और जडरूप चित्तके भेदका विवेकपूर्ण साक्षात्‌ हो जानेसे 
हृदय-अन्धिका मेदन हो जाता है । सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं और सारे कम क्षीण हो जाते हैं । 
fro व०--पुरुषसे प्रतिबिम्बित अथवा प्रकाशित चित्तकी संज्ञा अस्मिता है और पुरुष एवं 
चित्तमें अभिन्नताक्ी प्रतीति अस्मिताक्ेश दै । पुरुष और चित्तमें भेद-ज्ञान विवेकख्याति है । 
सङ्गति- इस अस्मिता क्छेशके कारण मन, इन्द्रियों और शरीरमें आत्मभाव अर्थात्‌ ममत्व और 
gana पैदा हो जाता है और उनके सुख पहुँचानेवाले विषयोंमें और वस्तुओंमें राग उत्पन्न हो जाता है, 
जिसका लक्षण अगले Gal कहते हैं-- 
| सुखानुशयी राग; ॥ ७ Ul 
शब्दार्थ--सुख-अनुशयी = सुख ANWAR पीछे जो frat उसके भोगकी इच्छा रहती है; 
राग: = उसका नाम राग है । 
अन्वयाथ--सुख-मोगके पीछे जो Prat उसके मोगकी इच्छा रहती है, वह राग है। 
व्याख्या-शरीर, इन्द्रियों और मनमें आत्माध्यास हो जानेपर जिन वस्तुओं और विषयोंसे घुल 
प्रतीत होता है, उनमें और उनके प्राप्त करनेके साधनोंमें जो इच्छा-रूप तृष्णा और कोम पैदा हो जाता 
है, उसके जो संस्कार चित्तमें पड़ जाते हैं, उसीका नाम राग-कळेश है । 
इन्दरियसयेन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ | 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य . परिपन्थिनो ॥ (गीता ३ । ३४) 
इन्द्रिय-इद्धियके अर्थमें अर्थात्‌ सभो इन्द्रियोंके भोगोंमें स्थित जो राग और ट्ष हैं, उन दोनोंके 
वशमें नहीं होवे; क्योंकि वे दोनों ही कल्याणमागेमें विश्न करनेवाले महान्‌ शत्रु हैं | 
सङ्गति-थह राग ही g कारण है, क्योंकि चित्तमै रागके संस्कार जम जानेपर जिन 
बस्तुओंसे शरीर, इन्द्रियों और मनको दुःख प्रतीत हो अथवा जिनसे सुखके साघनोंमें विघ्न पढ़े, उनसे 
वेष होने गतां है। अब द्वेपका लक्षण कहते E - 
दुःखानुशयी ईषः ॥ ८ ॥ | 
रळ क = दुःखके अनुभवके पीछे जो anal वासना चित्तमें रहती है 
, द्वेषः = द्वेष कहते E | 
ee अनुभवके पीछे जो घ्रणाकी वासना चित्तमें रहती है, उसको द्वेष कहते है । 
व्याख्या--जिन वस्तुओं अथवा जिन साघनोंसे दुःख प्रतीत हो, उनसे जो घृणा और कोष हो, 
उसके जो संस्कार fact पढ़ें, उसको area कहते E l 
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adiing ] पातज्ञलेयोगप्रदौप [सूत्र ९ 


सङ्गति-द्वेष-क्लेश ही अर्थात शरीर, stat आदिको Gea बचानेके संस्कार ही संस्कार ही 
अभिनिवेशके कारण हैं, जैसा अगले ae स्पष्ट दै-- 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः ॥ ९ ॥ 


शब्दार्थ--स्वरसवाही = स्वभावसे बहनेवाढा ( जो कुदरती तौरपर बह रहा है ); विदुषः- 
अपि = विद्वानूके लिये भी; तथारूढ: = ऐसा ही प्रसिद्ध है. ( जेसा कि मूर्खोंके लिये वह ); अभिनि- 
वेशः = अभिनिवेश क्लेश है । 
अन्वयाथ- ( जो मरनेका भय हर एक प्राणीमें ) स्वभावतः बह रहा हे और विद्वानोंके लिये 
मी ऐसा ही परसिद्ध है ( जेसा कि मूर्खोके fet), वह अभिनिवेश क्लेश È | 
व्याख्या- स्वरसवाही - स्वरस नाम वासनाद्वारा; वाही नाम प्रवृत्त हे अर्थात्‌ मरणभयके ¢ 
संस्कार जो जन्म-जन्मान्तरोंसे प्राणीमात्रके चित्तमें स्वमावसे ही चले आ रहे है | 
figu—ag शब्द यहाँ केवळ शब्दोंके जाननेवाले विद्वानके लिये प्रयुक्त हुआ हे । अर्थात्‌ 
वह पुरुष जिसने कोरे शाख्नोंको पढ़ा है और क्रियात्मकरूपसे योगद्वारा अनुभव तथा यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं 
किया है । अभिनिवेशके अर्थ हैं “मा न भूयं मूयासमिति' = ऐसा न हो कि मैं न AS, किंतु मैं बना 
ta | शरीरविषयादिभिः मम वियोगो मा भूदिति' = शरीर और विषयादि ( रूप-रसादि ) से मेरा वियोग न 
हो । आत्मा अजर-अमर है, जैसा गीता अध्याय २ में बतलाया है-- 
य॒ एनं वेत्ति इन्तारं यश्चैनं मन्यते इतम्‌ ।. 
उभौ तो न विजानीतो नायं इन्ति न इन्यते ॥ १९॥ 
* जो इस आत्माको मारनेवाळा समझता हे तथा जो इसको मरा ( मरनेवाला ) समझता है, वे 
दोनों ही ( तत्त्वको ) नहीं जानते हैं । यह आत्मा न मारता है, न मारा जाता है । 
न जायते भ्रियते वा कदाचिन्नायं भूरा भविता वा न भूयः | 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न इन्यते इन्यमाने शरीरे ॥ २०॥ 
यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता है, न मरता है, अथवा न यह होकर फिर न होनेवाल् है; 
क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीरके नाश होनेपर भी इसका नाश नहीं होता है। 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ | 
कथं स पुरुषः पार्थं कं घातयति इन्ति कम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे अजुन | जो पुरुष इस आत्माको नाशरदित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष 
कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है । 
वासांसि जीर्णानि यथा विहयाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि | 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२ ॥ 
जैसे मनुष्य पुराने बख्नोंको त्यागकर दूसरे नये TEN ग्रहण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने 
शरीरोंकों त्यागकर नये शरीरोंको धारण करता है । 
चैनं छिन्दन्ति wert नेनं दहति पावकः | 
न चेन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत; ॥ २३॥ 
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इस आत्माको शस्रादि नहीं काट सकते, इको आग Tel जळा सकती, इसको जळ नहीं गळा 
सकता और वायु नहीं सुखा सकता È | | 
अच्छेद्योऽयमदाश्ञोऽपमकहेद्योऽशोष्य एव ql 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४॥ 
यह आत्मा Tate छेदन नहीं किया जा सकता, यह आत्मा जलाया नहीं जा सकता, गढाया 


नहीं जा सकता और सुखाया नहीं जा सकता है तथा यह आत्मा निस्संदेह नित्य, सर्वव्यापक, अचल, 
कूटस्थ और सनातन है | 


—— . 


व्यक्तोऽयमचिन्त्पोऽयमविक्षायोऽयश्रुच्यते । 
% तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमह सि ॥ २५ ॥ 
यह आत्मा अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियोंका अविषय और यह आत्मा अचिन्त्य अर्थात्‌ मनका 


अविषय और यह आत्मा अविकारी कहा जाता है | इससे इस आत्माको ऐसा जानकर तुझे शोक करना 
उचित नहीं है । 


फिर भी राग-द्वेषके कारण शरीरमें आत्माध्यास हो जाता है और मूखसे लेकर विद्वानतक अपने 
` वास्तविक आत्मस्वरूपको भूलकर भौतिक शरीरकी रक्षामें लगे रहते हैं और उसके नाशसे घबराते È | 
इस मृत्युके भयके जो संस्कार चित्तमें पड़ जाते हैं, इन्हींको अभिनिवेश क्लेश कहते हैं । यह अभिनिवेश 
क्लेश ही सकाम कर्मोंका कारण है, जिनको वासनाएँ चित्तमूमिमें बैठकर वतमान और अगले जन्मों 
( आवागमन ) को देनेवाली होती हैं; जो सूत्र बारहमें बतलाया जायगा | 

सङ्गति--सब RA बीजरूप होनेसे जो पाँचों क्लेश त्यागने योग्य हैं, उन पाँचों eat 
और उन कलशोंको प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार-रूप चार अवस्थाओंका पूव सूत्रोमे निरूपण किया गया 
है । परंतु प्रसंख्यानरूप ( विवेक-ख्यातिरूप ) अभित्रारा दःघ-बीज-भावश्ञो प्राप्त हुए कलेशोंकी पाँचबों 
अवस्थाका क्‍यों नहीं वर्णन किया गया ? इस शक्काके निवारणार्थ अगला सूत्र है-- 

ते प्रतिप्रसवहेयाः BAT: ॥ १० N 

शब्दार्थ--ते = वे ( पूर्वोक्त पाँच क्लेश ); प्रतिप्रसवहेयाः = ( असम्प्ज्ञात-समाधिद्वारा ) चित्तके 
अपने कारणमें छीन होनेसे त्यागने अर्थात्‌ निवृत्ति करने योग्य हैं; सूक्ष्माः = क्रिया-योगसे सुक्ष्म और 
प्रसंख्यान ( विवेकख्य़ातिरूप ) अग्निसे दग्ध-बीज हुए | 

गन्वयाथ--वे पूर्वोक्त पाँच seu, जो क्रिया-योगसे सुक्ष्म और प्रसंख्यान अग्निसे दग्धबीजरूप 
हो गये हैं, असम्पज्ञात-समाधिद्वारा चित्तके अपने कारणमें ढीन होनेसे निवृत्त करने योग्य हैं । 
` व्याख्याते पश्चक्लेशा दगखबीजकल्पा योगिनश्वरिताधिकारे चेतसि प्रहीने सह Mae 
गच्छन्ति । ( व्यासमाष्य ) 

वे पाँच Fea, जो दग्धबोजके सहश हैं, योगीके चरिताधिकार चित्तके अपने कारणमें छीन होते 
समय उसी चित्तके साथ लीन हो जाते हैं | 


क्रिया-योग ( अथवा सम्मज्ञात-समाधि ) से सूक्ष्म किये हुए क्छेश जब प्रसंख्यान ( विवेक- 
ख्याति ) रूप अग्निसे दग्ध-बीजके समान हो जाते हैं, तब असम्पज्ञात-समाधिद्वारा समाप्त अधिकार- 
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वाळे चित्तके अपनी प्रकृतिम लीन होनेसे वे क्लेश भी उसके साथ छीन होकर निवृत्त हो जाते है | 
प्रतिप्रसवके अतिरिक्त उन क्लेशोंके निरोधके लिये अन्य किसी यलकी आवश्यकता नहीं है। 
अर्थात्‌ पुरुषके प्रयलका जो विषय होता है, वही उपदेश करनेमें आता है । जो सूक्ष्म क्लेश 
्रसंख्यान-रूप अग्निमे दग्ध बीज-मावको प्राप्त हो गये हैं, उन पाँचवी अवस्थावाले क्लेशोंको निवृत्ति प्रयत्न- 
का विषय नहीं है | जबतक चित्त विद्यमान रहता है, तबतक इन दग्ध-बौज-रूप क्लेशोंकी निवृत्ति किसी 
मो प्रयलसे नहीँ हो सकती, किंतु जब पर-वैराग्यकी दृढ़तासे असम्प्रज्ञात-समाधिमें निरधिकार प्राप्त हुए 
चित्तका Hea होता है, तब चित्तके साथ-साथ ही वे दग्ध-बोज-मावको प्राप्त हुए क्लेश भी Tele हो 
जाते हैं और केवल्य अवस्थामें चित्तके अपने स्वरूपसे नाश हो जानेके साथ इनका भी नाश हो जाता है, , 
) क्योंकि घर्मीके नाश बिना संस्कार-रूप सूक्ष्म salar नाश नहीं होता । घर्मीके नाशमें ही संस्काररू 
सूक्ष्म धर्मोका नाश होता है | इसल्यि वे दग्ध-बीज-रूप पाँचवीं अवस्थावाले Sar प्रतिप्रसव-हेय अर्थात्‌ 
चित्तके ser होनेसे ( अपने कारणमें छीन होनेसे ) त्यागने योग्य हैं । 
चित्तके मळ्य अर्थात्‌ अपने कारणमें छीन होनेका नाम “प्रतिप्रसव” और त्यागने योग्यका नाम 'हेय' है। 
( प्रसव का अर्थ उत्पत्ति है, उससे विरुद्ध 'प्रतिमसव'के अथे प्रलय अर्थात्‌ अपने कारणमें लीन होनेके हैं) 
शङ्गा--तनुकरण, दरघबीज-भाव और प्रतिप्रसव अर्थात्‌ मय यह क्रम है। अतः दरध-बीज- 
भावके प्रतिपादक ध्यानहेयास्तदृवृत्तयः ॥ ११ ॥' इस सून्नको पहिले रखना उचित था । 
समाधान-- नहीं, मुख्य फल होनेसे प्रतिमसव अर्थात्‌ प्रल्यका ही पहिळे उसमें निवचन किया 
. है, उसमें द्वारको साकाडक्षा होनेपर दग्ध-बीजभावको पीछे कहना उचित है । 
सज्ति-- क्रिया-योग ( अथवा सम्मज्ञात-समाधि ) से तनु किये हुए अङ्कुर उसन्न करनेकी 
आक्तिरूप बीजमावके सहित जो तनु छेश हैं, वे तनुरूप क्लेश किस विषयक प्रयलसे दूर होते हैं ! 
इसको अगले सूत्रमै बतलाते हें 


ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः ॥ ११॥ 
शब्दार्थ--ध्यानहेया: = ( प्रसंख्यान-संज्ञक ) ध्यानसे त्यागने योग हैं; तद्वृत्तयः = ( क्लेशोंकी 
स्थूल बृत्तियाँ ) जो किया-योगद्वारा तनू. कर दी गयी Z| 

aani क्लेशोंकी स्थूळ वृत्तियाँ, जो क्रिया-योगसे तनू, कर दी गयी हैं, प्रसंख्यान ) विवेक- 
ख्याति ) संज्ञक ध्यानसे त्यागने योग्य हें ( जबतक- कि वें सूक्ष्म होकर दग्धजीजके सहश न ey जाय। ) 
व्यास्या--अछूर उत्पन्न करनेकी शक्तिरुप बीजभावके सहित जो चित्तमें क्लेश स्थित हैं, वे 
क्रियायोग ( अथवा सम्प्श्ञातसमाधि ) से तनु करते हुए प्रसंख्यान ( विवेक-ख्य़ाति ) रूप ध्यानसे 

त्यागने योग्य हैं, जबतक कि वे सूक्ष्म होते-होते दग्धबीजके सदृश न हो जाये | 
` आव यह है कि प्रसंख्यानविषयक प्रयल्लसे उदय हुई जो प्रसंख्यान ( विवेक ख्याति ) रूप अग्नि 
O R agafat क्रिया-योगद्वारा तनु किये हुए क्लेश:रूप बीज दग्ध होते हैं । इसलिये जमत क्रिया-योगसे तनु 
= किये हुए क्लेश दःध-बीजके सद्दश न हो जायें, तबतक प्रसंख्यानविषयक प्रयत्न करते रहना चाहिये । 
. से बन्नका स्थूळ मल प्रक्षाहन आदिसे छुगमतासे दूर किया जा सकता है, परंतु सृक्ष्ममछ विशेष 
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यतसे दूर करना होता है, ऐसे ही छ्लेशोंकी स्थूळ वृत्तियॉ कम दुःख देनेवाडी हैं ( छोटे ag हैं); किंतु 
Salat सूक्ष्म वृत्तियाँ अधिक दुःखदायी हैं ( महान्‌ शु हैं । ) अर्थात्‌ उदार कछेशोंकी वृत्तियाँ स्थूर- 
खूपसे ही वतमान रहती हैं, उनको क्रिया-योग (अथवा सम्भज्ञात समाधि ) द्वारा तनु करना चाहिये ( २।२)। 
ये तनु किये हुए क्लेशोकी सूट्ष्म-बृत्तियाँ स्थूल-बृत्तियों पे अधिक दुःख देनेवाळी और महान्‌ शु हैं । इसलिये 
इनकी निवृत्ति करनेके लिये विशेष म्रयत्नकी आवश्यकता है | इन तनु किये हुए क्लेशोकी सूक्ष्म-वृत्तियोंको 


प्रसंख्यानध्यानकी अग्निसे दग्धबीजके सदृश कर देना चाहिये; फ्रि ये दग्धबीज होकर असम्मज्ञात-समाधिमें 
चित्तके प्रलय होनेपर उसके साथ स्वयं ही प्रहीन हो जाती हैं, जेसा कि पूव Gait बतळाया गया RI 
सङ्गति क्लेश ही सकाम कर्मोके कारण हैं, जिनकी वासनाएँ मनुष्यको संसारचक्रमें डाळती हैं-- 


७ क्लेशमूलः कर्माशयों दशच्श्जन्मवेदनीयः ॥ १२॥ 

शब्दार्थ-- क्लेशमूछः = क्लेश जिसकी जइ है ऐसी; कर्माशयः = कमकी वासना; दृष्टाइष्टजन्म- 
Jada: = वर्तमान और आनेवाले जन्मोमै मोगने योग्य है | 

अनतयार्थ-_क्लेश जिसकी जड़ है ऐसी कर्मो वासना वर्तमान और अगले जन्‍्मोंमें भोगने योग्य R | 

व्याख्या---सूत्रमें 'कर्माशयः' शब्दसे कर्माशयका स्वरूप, “AAAS? से उसका कारण और 
'दृष्टादष्टजन्मवेदनीयःःसे उसका फल बतलाया गया है। जिन महान्‌ योगियोंने क्लेशोंको निर्बीज समाधिद्वारा 
उखाड़ दिया है, उनके कर्म निष्काम अर्थात्‌ वाप्षनारहित केवल कतेब्य-मात्र रहते हैं, इसलिये उनको 
इनका फळ भोग्य नहीं है । नग Prat क्ठेशोंके संस्कार जमे होते हैं, तंत्र उनसे संकाम कम उसन्न 
होते हैं । बिना रजोगुणके कोई किया नहीं हो सकती | इस रजोगुणका जब सत्त्वगुणके साथ मेळ 
होता है, तब ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वयके कर्मोमें वृत्ति होती है और जब तमोगुणके साथ मेरु होता 
है, तब उसके rè — अज्ञान, अधर्भ, अवैराग्य और अनैश्वयेके कर्मोमे प्रवृत्ति होती | यदी दोनों प्रकारके 
कम शुभ-अशुभ, शुक्र कृष्ण और पाप-पुण्य कहलाते हैं । जब तम तथा सत्त्व दोनों रजोगुणसे fae हुए 
होते हैं, तब दोनों प्रकारके कर्मोमे मरति होती है और ये कम पुण्य-पापसे मिश्रित कहलाते हैं । इन 
कर्मोंसे इम्हींके अनुकूल फळ मोगनेके बीज-रूप जो संस्कार चित्तम पढ़ते हैं, उन्हींको वासना कहते हैं | 
यही मीमांसकोका अपूर्व और नेयायिकोंका अदृष्ट है, इसीको सूत्रमें कर्माशयके नामसे बतलाया गया है । 

पुण्य कर्माशय मनुष्योंसे ऊँचे देवताओं आदिके सह्य भोग देनेवाले होते हैं । पाप कर्माशय 
मनुष्यसे नीचे पशु-पक्षी आदिके तुल्य भोग देनेवाले होते हैं । पाप और पुण्यमिश्चित कर्माशय मनुष्योंके 
समान मोग-फळ देनेवाले होते हैं | ऊपर तीन श्रेणियोमें बतढाये हुए HA केवळ शरीर अथवा नदिय 
कारण नहीं होतीं, वास्तविक कारण उनमें मनोबृत्ति होती है । इस हेतु वह मनोइति ही वास्तविक कमे 
है, जिसक्री प्रेरणासे शरीर तथा इन्द्रियोंमें क्रिया होती है । उसीसे वासनाओंके संस्कार पड़ते हैं । ये 
मनोंवृत्तियाँ अनन्त हैं और इनसे उत्पन्न हुए कर्माशय अथवा FEAT संस्कार भी अनन्त हैं | इस प्रकार 
मनोवृत्तिरूप BAY वासनाएँ और वासनाओँसे कम उत्पन होते रहते हैं | यह क्रम बराबर चलता रहता द्दै 
जबतक कि उनके प्रतिपक्षी या उनसे बढवान्‌ कम उनको दबा न द | कुछ कर्माशय वतमान जन्ममेँ, कुछ 
अगले जन्ममें और कुछ दोनों जन्मोमि फळ देते हैं । इसको विस्तारपूवेक अगले ait बतलाया जायगा। 

सङ्गति. इन कर्माशयोंके अनुसार ही इनका फळ, जाति, आयु और भोग होता है; यह बतलाते हैं- 
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साधनपाद ] पातञ्जळयोगप्रदीप [ सूत्र १३ 


सति मूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः ॥ १३ ॥ 
चब्दार्थ-- सति मूले--अविद्या आदि sats जड़के होते हुए; तद्विपाक्रः=उसका ( कर्माशय- 
का ) फल; जाति-आयुः-मोगाः = जातिं, आयु और भोग होते हैं | 

अन्वयार्थ अविद्या आदि wall जड़के होते हुए उस ( कर्माशय ) का फल जाति, आयु 
और भोग होता है | 

न्याल्या--मनुष्य, पञ्च, देव आदि “जाति” कहळातो हैं | बहुत कालतक जीवात्माका एक 
शरीरके साथ सम्बन्ध रहना आयु” पदका अर्थ हे । इन्द्रियोंके विषय रूप-रसादि “भोग” शब्दार्थ हैं | 
यहाँ सूत्र बारह एवं तेरहमें कळेशों, कर्माशयो, जाति, आयु और भोगको अलंकार-रूपसे वर्णन किया है | > 
क्लेश जड़ है, उन जड़ोंसे कर्माशयका वृक्ष बढ़ता है । उस gat जाति, आयु, और मोग ती, 
प्रकारके फल लगते हैं | कर्माशयका वृक्ष उसी समयतक फलता है जबतक अविद्या आदि क्लेश-रूपी 
उसको जड़ विद्यमान रहती है | प्रसंख्यान ( विवेकरुयाति ) द्वारा इस जड़के कट जानेपर कर्माशय-रूपी 
वृक्ष, जाति, आयु और भोगरूपी उसके फळ तथा सुख-दुःख-रूपी उन फलोंके स्वादकी निवृत्ति 
स्वयं ही हो जाती है । कर्माशयकी उत्पत्ति तथा फलमें भी अविद्या आदि क्लेश ही मूल È 
पिछले सूत्रमें बतला आये हैं कि मनकी वृत्तिरूपी कम अनन्त हैं, जो समस्त जीवनमें होते रहते हैं । 
इनसे उत्पन्न हुए संस्कार भी अनन्त हैं; जिनसे चित्त चित्रित रहता है । ये संस्कार चित्तमें जन्म- 
जन्मान्तरोंसे संचित चळे आ रहे हैं | जब जिन कर्माशयोंके संस्कार चित्तमें प्रबलरूपसे उत्पन्न होते हैं, 
_ तब उन्हें प्रधान कहते हैं । जो शिथिछरूपसे रहते हैं, उन्हें उपसजन कहते हैं । सृत्युके समय प्रधान 

कर्माशय पूरे वेगसे जाग उठते हैं और अपने जेसे पूवे सब जन्मोंके कर्माशयके संचित संस्कारोंके अभि- 
व्यज्ञक होकर उनको जगा देते हैं ( ४ । ९ ) । इन सब प्रधान संस्कारोंके अनुसार हो अगला जन्म, 
ऐसी जाति, देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदिमें होता है, जिनमें उन कर्माशयोंक्रा फल भोगा जा सके; 
और उतनी आयु देनेवाले होते हैं, जिसमें निश्चित मोग समाप्त हो ae | उन्ही कर्माशयोंके अनुकूल उनका 
भोग नियत होता है । इस प्रधान कर्माशयसे जो अगला जन्म, आयु तथा भोग नियत हो गया है, उसको 
“नियत-विपाक' कहते हैं, जो सूत्र बारहमें 'दृष्टजन्मवेदनीय' से बतढाया गया है | 
उपसजन कर्माशय जो अगले जन्मोंमें भोग्य है, पर अभी उनका फल नियत नहीं हुआ है, उन्हें 
“अनियत-विपाकः कहते हैं | इन्दींकों सूत्र बारहमें अहृष्टजन्मवेदनीय’ कहा है। इन उपसजन कर्माशयोंकी, 
जो दबे पढ़े हुए हैं, जिनका फळ अभी निश्चित नहीं हुआ है अर्थात्‌ जो अनियत-विपाकवाले हैं, तीन 
प्रकारको गति होती है-- 

( १).या तो वे बिना पके ही निथत-विपाकको किश्वित्‌ न्यून ( दुर्बल ) करके स्वयं नष्ट हो 
जाते हैं । इससे यह नहीं समझना चांहिये कि वे बिना फल दिये ही नष्ट हो गये; किंतु नियत-विपाकको 
कम ( दुर्बळ ) करनेमें अपना फळ दे चुके और नियतविपाक उनके नष्ट करनेमें उस अंशतक अपना 
_ फल दे चुका | 

(२ ) या वे नियत-विपाकके साथ हो जाते हैं और समय-समयपर अवसर पाकर अपना फल 
रते हैं । 
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— 


(३) या वे चित्तमूमिमें वैसे ही दवे पढ़े रहते हैं जवतक कि किसी जन्मे उनके फल देने 
अवसर नहीं मिळ जाता । जब कभी उनके जगानेवाले कर्माशय प्रधान होते हैं तो वे उस अभिव्यज्ञकको 
पाकर अपना फल देनेके लिये जाग उठते हैं । 


विशेष वक्तव्य-सूत्र १३--यहाँ यह भी बतका ,देना आवश्यक है कि अवस्था मेदसे कोको 
तीन भागोंमें विभक्त किया जा सकता है । संचित, प्रारध और कियमाण । | 

जो कर्म अनन्त जनमोंमें किये गये हैं और अभीतक उनके भोग भोगनेकी बारी नहीं आयी है, 
किंतु केवल संस्काररूपेण कर्माशयमें हैं, उन्हें संचित कम कहते हैं । 

कर्माशयमें भरे हुए अनन्त कमॉमेंसे जिन थोडेसे कर्माने शरीरखूपी फलकी उत्पत्ति कर दी है 
gata जिनका फळ इस जन्मे हो रहा है, उनको प्रारव्ध कमे कहते हैं । 
जिन नवीन कर्माको संग्रह किया जाता है अर्थात्‌ नवीन इच्छासे जो नवीन कम नवीन संस्कार 
उत्पन्न करते जाते हैं, वे क्रियमाण कहलाते हैं | 

सूत्रकी व्याख्यामें संचितकर्मोंके संस्कारोंको उपसर्जन कर्माशय अनियत-विपाक अद्ृष्टजन्मवेदनीय 
कहा गया है और प्रारब्धकर्मोंके संत्कारोको प्रधान कर्माशय नियतविपाक दृष्टजन्मवेदनीय बतळाया गया 
है | क्रियमाण कर्मोके संस्क्ारोंका वर्णन इसलिये नहीं किया गया कि कुछ तो इनमेंसे प्रारब्ध कर्माके 


प्रधान कर्माशयके साथ ASR अपना फल देना आरम्म कर देते हैं. और कुछ संचितकर्मोके उपसजन ` 


कर्माशयके साथ मिल जाते है | 

शङ्का--संसारको उत्पत्ति पुरुषको आत्मस्थिति करानेके लिये होती है, पशुओं आदि नीच योनियों- 
से मनुप्ययोनिमै आना और मनुष्यसे मनुष्य अथवा देवयोनियोंमें जाना तो सम्भव है, परंतु मनुष्यसे नीच 
पशु आदि योनियोंमें जाना विक्रासवाद ( Evolution theory ) के विरुद्ध हे और इसके ma 
ईश्वरके सवशक्तिमत्ता, MITA, दया, न्याय और कल्याणकारिता आदि गुणोंमें भी दोष आता है। 

समाधान --सामान्यतः तो मनुष्योंक्ा जन्म मनुष्यॉमें ही अथवा उससे ऊंची योनियोंमें ही होता 
है, पशुपक्षी आदि नीच योनियोंमें विशेष अवस्थामै उनको अपने कल्याणाथ ही जाना होता है। 

ऊपर व्याख्यामें Tae गया है कि मनोवृत्तियाँ अनन्त हैं । ये मनोबृत्तियाँ जब हिंसा, विपय- 
भोग, मक्कारी, झूठ, अपवित्रता, देश तथा धर्मद्रोह आदि दोषोंसे मिलकर होती हैं, तब वे मनुष्यत्वसे नीची 
हैं । ये वृत्तियाँ नाना प्रकारके दोपों--काम, क्रोध, लोम, मोह, भय आदिके न्यूनाधिक्य और तीनों गुणोंके 
परिणामके मेदसे इतने प्रकारकी हैं, जिउने प्रकारके पशु, पक्षी, कीट, We, IER आदि | पशु 
आदिकोंकी स्वाभाविक वृत्तियों और मनुष्यकी इस प्रकारकी मनोवृत्तियोंमें कुछ अन्तर नहीं रहता | जिस 
अवस्थामै मनुष्यमें इस प्रकारकी मनोवृत्तियाँ उदय होती हैं तो (मानो ) वह सूक्ष्म-शरीरसे उन्हीं योनियोमें 
होता है, यद्यपि स्थूल-शरीर मनुष्य-जैसा रहता है । उदाहरणाथ हिंसकर्‍योनिमे जाना बताते दै, Sete 
अन्य प्रकारकी योनिमें जाना समझ लेना चाहिये । 

हिंसा और मांस-मक्षण आदि क्रूरताका स्वभाव मनुष्यत्वके विपरीत घमे है। हिसकोंके संसगसे 
जब किसीमे यह दोष उत्पन्न हो जाय और किसी कारणसे दूर या कम न हो, ates इसमें प्रवृत्ति बराबर 
बढ़ती जाय तो उसका स्वभाव बूर और हिंसक दो जायगा; क्योंकि कर्मोसे संस्कार और संस्कारोंसे कर्म 
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बनते रहते हैं । यदि यह कम बिना किसी रुकावटके चलता रहे तो एक सोमापर पहुँच कर उतका GRA 
शरीर उसकी अन्य मनोवृत्तियोकी विरेषताओंको सम्मिलित करके उस हिंसक पशुविशेष-मैसा हो जाता 
है, जिसमें इस प्रकारकी हिंसाके अन्तर्गत सर्वगुण होते हैं । ऐसे क्रूर और हिंपक मनुप्यके मुख पर 
क्ररता और खूँलारी उपने कगती है | इससे यह प्रतीत होने लगता है कि उसका स्थूळ-शरोर सूक्ष्म 


शरीरके आकारमें परिणत होना आरम्भ हो गया है । स्वमावतः जहाँ कहीं भी वह मनुप्य जाथगा शिकार 
हिंसा, मांस-भक्षण आइिके साधन और सामग्रीको चाहेगा | जव शरीरको छोड्ने समथ आयगा तो यही 


हिसासे सम्बन्ध रखनेवाले कर्माशय प्रधान-रूपसे जागंगे और उसकी सारी मनोवृत्तियोंके अनुसार वैसी ही | 
किसी हिंसक योनिमें उसका अगला जन्म होगा और वैसी ही आयु तथा भोग होगा | जेसी कि कहावत 
है ‘ara समय जो मति सो गति' तथा गीता और उपनिपद्मै भी ऐसा ही बतढाया गया है। यथा-ह 


यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | तं तम्रेवति कोन्तेय सदा तज्ञावभावितः ॥ 
(गीता ८।६) 


हे कुन्तीपुत्र अजुन | यह मनुष्य अन्तकाल्मे जिस-जिस भी भावको स्मरण करता हुआ शरीरको 
त्यागता है उस-उस भावको ही प्राप्त होता दै, सदा उस ही भावको चिन्तन करता हुआ | 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र | 


पर्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामाः !' 
( मुण्डक० ३।२।२) 


जो इच्छाओंकों मनमें रखता हुआ उनकी पूति चाहता है, वह मनुष्य उन वासनाओंके अनुसार 
उत्पन्न होता है; परंतु जिसने आत्माका साक्षात्‌ कर छिया है उस पूण हुई इच्छावाले मनुष्यकी समस्त 
` कामनाएँ इस शरीरमें ही विळीन हो जाती हैं । जहाँ डिसी हिंसक-योनिमें ऐसा गर्भ तैयार, होगा जिसमें 
इसकी सारी वासनाओंको पूर्तिके सब साधन हों, वहीं यह अपना स्थान वना लेगा; कये कि प्राकृतिक 
नियम यही है कि स्वभाव अपने-जेसे स्वभावकी ओर खिंचता है । चुम्बक-पत्थर जिस प्रकार लोहेको 
अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी प्रकार ऐसे गर्भ अपने स्वमावबाले सृक्ष्म-शरीरोंक़ो अपनी ओर खींचते 
हैं । यह ईश्वरके पूण ज्ञान, नियम और व्यवस्थामे प्रमाण है क्रि हरेक प्राणीके लिये शरीर छोड़नेसे पूर्व 
उसके अनुसार गर्भ तैयार रहता है | अब इसमें LAA दया, सवशक्तिमत्ता तथा कल्याणकारी स्वभाव 
और विकासवादको देखिये । 

( १ ) ईश्वरीय नियमोंसे तो सदैव ऐसे बुरे कमाँसे बचनेकी प्रेरणा होती रहती है, मांस, रुधिर 
आदिको देखकर मनुष्यको स्वाभाविक रलानि होती हे, दूसरोंकी पीड़ा देखकर दिल काँपता तथा पीड़ित 
होता दे, किन्तु feared मढका आवरण EAR आ जानेसे इश्वरकी यह आवाज सुनायी नहीं देती | 

२ ) मनुष्य कम तथा ओग दोनों प्रकारकी योनि है, इसमें संस्कर बनते भी हैं और saa 
भी हैं | दूसरी जो मोग-योनियाँ हैं, उनमें संस्कार बनते नहीं बल्कि उनकी निवृत्ति होती है | यदि वह 
हिंसक फिर मनुष्य-योनिमें ही आये तो पिछले कर्माशयसे दबा हुआ हिंसाके कार्य करता रहेगा और 
उनसे उसी प्रकारके संस्कार बनते रहेंगे | यह क्रम सदाके लिये जारी रहेगा और वह अपने वास्तविक 
कल्याणसे afaa रहेगा | | यदि किसीको अपनी रक्षाके fet कोई शख्न दिया जाय भौर वह नरोकी 
अवस्थामें उससे अपने ही शरीरको घायळ करने रगे तो उसका हित इसीमें होगा कि नशा रहनेतक 
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उससे वह शस्त्र छीन लिया जाय | ईश्वरीय निंयमसे मनुष्य-शरीर इसलिये दिया गया है कि भात्मोत्रति 
करे और परमात्मातक पहुँचे । यथा-- 
आत्मानं रथिनं विद्वि शरीर रथमेव तु । बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ 
इन्द्रियाणि इयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ | आत्मेन्द्रियमनोयुवतं भोक्तेत्या हुर्मनीषिणः ॥ 
( कठ० उप० १। ३ | ३-४ ) 
आत्माको रथका स्वामी जानो, शरीरको रथ तथा बुद्धिको सारथि और मनको SMTA समझो | 
इन्द्रियोंको घोड़े कहते हैं और उनके चलने के मार्ग विषय हैं । इन्द्रिय-मनसे युक्त आ'को बुद्धिमान्‌ भोक्ता 
कहते हैं | इस कारण Saal दयासे इन नशेके दूर होनेतक् अथवा इस मलको दूर करनेके लिये नीची 
o A जाना होता है, इस योनिमें आगेके लिये संस्कार नहीं बनते बिक पिछले हिंसा आदिके 
संस्कार धुल जाते हैं और वह फिर मनुप्य-योनिमें पवित्र होकर आत्मोन्नतिके लिये आता है । ये योनियाँ 
तो अन्तःकरणके मळ NAR स्थान हैं | 

जिस प्रकार अनजान बालक अपने शरीरको fe सान लेता है तो माता नाढीके पास ळे 
जाकर पानीसे धोती है, इसी प्रकार कल्याणकारिणी प्रकृति माता अपने पुत्रोंके इन मठोंको इन योनियोंमें 
अपने हितकारी नियमोंके Tata धोती है । 

(३ ) इसमें ईश्वरकी दया है न कि क्रूरता; क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छाकी पूर्तिमें हो 
सुख समझता है; और इस प्रकार Sah पूरण ज्ञानवारे निम उनकी इच्छाओंके अनुसार योनियोंमें 
मेजकर उनकी इच्छा-पूर्ति करते हैं 

(४ ) इसी तरह ईश्वरकी कर्याणकारिता यह है कि इस प्रकार मनुष्यके सब मळ धुल जाते 
_ हैं और उसे फिर उन्नति करनेका अवसर मिर जाता है | 

( ५ ) इसमें इश्वरका न्यायकारी नियम भी आ जाता है, जिससे हर प्राणीको उसके कर्मोंके 
अनुकूल फळ मिल जाता है और इसमें उसको सवज्ञता भी पायी जाती है कि जिसे समत्त संश्वारका 
कार्य व्यवस्थापूवक चल रहा है; क्‍योंकि जिस प्रकार घड़ीके चलानेमें सब यन्त्र काम करते हैं, इसी प्रकार 
संसाररूपी TH ASAT सब शरीरघारी अपने-अपने स्थानपर कुछ-न-कुछ काम कर रहे हैं | 

सङ्गति--जाति, आयु और भोगमें पाप और पुण्यके अनुसार सुख-दुःख मिलता है, यह अगले 
aad बतळाते हँ-- 

ते हादपरितापफलाः पुण्यापुण्पहेतुखात्‌ ॥ १४ ॥ 

wad -ते=वे ( जाति, आयु, भोग ); हाद-परिताप-फलाः = सुख-दुःख फलके देनेवाले होते 

हैं; पुण्य-अपुण्य-हेतुत्वात्‌ = पुण्य तथा पाप कारण होनेसे । 


अन्वयार्थ - वे ( जाति, आयु और भोग ) सुख-दु खरूपी फळके देनेवाले होते हैं, क्योंकि उनके 
कारण पुण्य और पाप हैं 


व्याख्या--पिछले सूत्रमै बतलाये हुए कर्माशयोंके फळ जाति, आयु और भोग भी दो प्रकारके 
(स्वादवाले ) होते हैं। एक घुखके देनेवाले ( मीठे स्वादवाळे ), दूसरे दुःखके देनेवाळे ( कडूवे स्वादवाठे | 
पुण्य अर्थात्‌ अ्हिसात्मक--दूसरॉको सुख पहुँचानेवाले कर्मोंसे जाति, आयु और भोगमें सुख 
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मिळता है। पाप अर्थात हिंसात्मक- दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाले कमसे दुःख मिळता हे | पिछले 
| gait बतलाये हुए कमौँको जब स्वार्थ छोड़कर दूसरे प्राणियोंके कल्याणाथं उनकी ANA भलाई और घुल 
पहुँचानेकी मनोवृत्तिसे किया जाता है, तबवे कर्ताको सुख पहुँचानेका कारण होते हैं; और जब वे स्वाथ- 
वश दूसरे माणियोंको काम, कोष, लोभ, मोहादिसे दु.ख AA मनोवृत्तिसे किये जाते हैं, तब वे करने- 
वाळेकर दुखका कारण होते हैं। यही कारण है कि सर्वयोतियोंमें सुलःदुःख दोनों देखे जाते हैं । जिस 
प्रकार भौरेको eal सुगन्धमें आनन्द प्रतीत होता है, इसी प्रकार विष्ठाके कीड़ेरो ert सुख प्रतीत 
होता दै | जिस प्रकार इसको सुगन्धित फूलके न मिलनेमें दुःख होता है, इसी प्रकार उसको AEA न 
मिल्नेमै दुःख होता है । कुछ aAA ad, सुख, राज, घन-सम्पत्ति, सब प्रकारके साधन प्रास लि 
और कुछ ढले, STS, अन्धे, कोढी रोटीसे ae, ala ठिटुरते हैं। इससे नोची योनियोंमें पशु-पक्षी भी छ, 
इनसे अधिक सुख पाते हैं | कुछ कुत्ते गल्यिंमे मारे-मारे फिरते हैं, कुछ मोटरोंमें बैठते हैं, नाना प्रकारके 
स्वादिष्ट पदार्थ खाते और तीन-तीन नौकर उनकी सेवामें रहते हैं । जो सुख अथवा दुःख दूसरोंको दिये 
हैं, उनका फल सुख-दु;ख अवश्य मिळता है, चाहे इस योनिमें अथवा दूसरी योनियों ( जन्मों ) में । 
सुख-दुःख पहुँचानेवारे sate भी मनोवृत्तियॉ ही कारण होती | डाक्टर एक पके फोड़ेको नइतरद्वारा 
चौरकर उसके मवादको निकाळता है, इससे डाक्टरके चित्तमें सुख पानेके कर्माशय बनते हैं, यदि कोई 
मनुष्य FAG उसी HA चाळू मारता है तो उसके चित्तमे दुःख पानेके कर्माशय बनते = | अकममें भी 
कमै होता है और कर्में भी अकम होता है । जैसा कि भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीता, अध्याय चारमें बताया है-- 
कर्मणो द्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः | अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 
कर्मका स्वरूप मी जानना चाहिये और अकर्मका स्वरूप मी जानना चाहिये तथा निषिद्ध कर्मका 
स्वरूप भी जानना चाहिये; क्योंकि कर्मको गति गइन है । T 
कर्मृण्यकर्म यः परयेदकर्मणि च कर्म यः । स बुद्विमान्मचष्येषु स युक्त; कुत्स्मकमकृत्‌ | 
(४। १८ 
जो पुरुष कर्ममें अर्थात्‌ अहंकाररहित अनासक्त भावसे का हुई सम्यूण चेशओंमें अक्रमं अर्थात्‌ वास्तवमें 
उनका न होनापना देखे और जो पुरुप अकर्ममें भी कर्मके अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषद्वारा किये हुए सम्पूण 
क्रिमाओंके त्यागमें मी त्यागरूप क्रियाको देखे, वह पुरुष मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है और वह योगी सम्पूर्ण 
कर्मोंका करनेवाला है | 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता! | Tara तमाहुः पण्डितं बुधा! ॥ 
(४ । १९) 
faa सम्पूर्ण काये कामना और संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानरूप अनिद्वारा भस्म हुए 
कर्मोंवाले पुरुषक्री ज्ञानो जन पण्डित कहते हैं | | 
त्यक्त्वा कर्मफलासङ्ग feral Freer: | कर्मण्यमिप्रवत्तोडपि नेव किंचित्करोति सः ॥ 
(४ । २० ) 
ae जो पुरुष सांसारिक आश्रयसे रहित सदा परमानन्द परमात्मामें तृप्त है, वह कर्मोंके फळ और सङ्ग 
O अर्थात्‌ कटुत्व-अभिमानको त्यागकर कममें अच्छी प्रकार बतंता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है | 
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सूत्र १५] परिणामवापसंरकारदुः खैगुण्बृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव aa विवेकिनः [ साधनपाद 


यदि किसीके समक्ष कोई हिंसक जन्तु किसी सोते हुए मनुष्यको काटनेके लिये जाय और वह 
मनुष्य उसको दुःख देनेके विचारसे न बचावे अथवा कोई अपने करिसी नियत क्य कर्मको न करे तो 
वह अकममें कम होगा | इससे भी दुःख पानेके कर्माशय बनेंगे | 

कर्मे-सिद्धान्त बहुत गहन है, स्थूळ बुद्धिसि समझमें नहीं आ सकता, एकाम्रबुद्धिसि ही समझा जा 
सकता है। इस कर्म-सिद्धान्तका सार यही है कि कोई कमं भी किसीको दुःख देनेकी नीयतसे न किया 
जाय- “मा हिंस्यात्सर्वभूतानि” | वास्तवमें न कोई क्रिसीको ge दे सकता है न दुःख | जो मिलना है 


वह उसे अवश्य मिलेगा | मनुष्य दूसरोंको सुख-दुःखको पहुँचानेकी नीयतसे कर्म करके अपने अंदर सुख- 
दुःख पानेके कर्माशय एकत्र कर लेता है । 

सङ्गति योगीके लिये ga-ga दोनों दुःखरूप ही हैं; अब यह बतढाते हैं 
परिणामतापसंस्कारदुःखेगुणबृर्तताविरोधाच दुःखमेव सर्व विवेकिनः ॥१५॥ 

शब्दार्थ-_परिणाम-ताप-संस्कारदुःखैः = परिणाम, ताप, संस्कारके Teale; गुणःबृत्ति-विरोघात्‌ 
च = और गुणोंकी वृत्तियोंके विरोधसे; दुःखमेव सर्व विवेकिनः = दुःख हो है सब कुछ अर्थात्‌ सुख भी 
दुःख हो है विवेकीको | $ 

अन्वयार्थ- क्योंकि ( विषय-सुखके भोगकाढम भी ) परिणाम-दु:ख, ताप-दुःख और संस्कार-दुःख 
बना रहता है और गुणोंके स्वमावमें भी विरोध है, इसलिये विवेकी पुरुषके लिये सब कुछ ( सुख भी 
जो विषय-जन्य है ) दुःख ही है । 

व्याख्या--जिस प्रकार विप मिला हुआ स्वादिष्ट पदार्थ भी बुद्धिमानके लिये त्याज्य है, इसी 
प्रकार जिन योगी-जनोंकों सम्पूर्ण केश तथा उनके विभाग आदिका विवेकपूर्ण ज्ञान हो गया है, उनको 
संसारके सत्र विषय-सुखोंमें दुःख-ही-दुःख प्रतीत होता है; क्योंकि इन सुखोमें भी चार प्रकारका दुःख 
सम्मिलित है, जो नीचे व्याख्यासहित वणन किया जाता हैं-- 

परिणाम-दुःख--विपय-सुखके भोगसे इन्द्रियोकी ga नहीं होती है, बल्कि राग-क्षेश ( २ । ७ ) 
उत्पन्न होता है । ज्यों-ज्यों भोगका अभ्यास बढ़ता है, त्यों-त्यों तृष्णा बलवती होती है । i 

न जातु कामः कामानामुपमोगेन शाम्यति | इविषा pada भूय प 

विषय-कामना विषयोंके उपमोगसे कमी शान्त नहीं होती, किंतु हबन-सामग्रीके डालनेसे अभिके 
सदृ और अधिक भड़कती है। अर्थात्‌ विः (सामग्री ) डाङनेसे अभि बुझती नहीं, किंतु और बढ़ती है, 
इसी प्रकार विषय-सुखके भोगसे विषय-सुखकी कामना शान्त नहीं होतो, किंतु और बढ़ती है | 

बिषयोंके मोगसे इन्द्रियाँ दुर्बळ हो जाती हैं, aot इन्द्रियोँमें विषय-मोगकी शक्ति बिल्कुल नहीं 
रहती और तृष्णा सताती है। यह सुख परिणाममें दुःख ही है | 

ताप-दुः्ख--विषय-सुखकी प्राप्तिमें और उसके साधनमें राग-छेश ( २ । ७) उत्पन्न होता है 
और उनमें जो रुकावट होती हैं, उनसे ढेष-झेश ( २ । ८ ) उपपन्न होता है । यह सुखके नाश होनेका 
दुःख सुखके मोग-काउमें भी सताता रहता है। इसी कारण यह सुख परिणाममें ताप-दुःख है । 

संस्कार-दुःख--सुखके भोगके जो संस्कार चित्तपर पड़ते हैं, उनसे राग ( २ | ७ ) उत्पन्न होता 
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पातक्षल्योगप्रदीप [ सूत्र १६ 
साधनपाद ] 3 [a 


Rd 
है, मनुष्य उनके प्राप्त करनेगें बलल करता है । उनमें काटे देष R । ८ ) होता है | इस प्रकार 
राग-द्ेषके भी संस्कार पड़ते रहते हैं और उनके बशीमूत होकर जो शुभाशुभ कमे करता है, उनके भी संस्कार 
पढ़ते हैं | ये संस्कार आवागमनके चकमें डालनेवाले होते हैं, इसलिये यह सुख परिणाममें संस्कार-दुःख है। 

गुण-त्ति-विरोध-हुःख -- सत्त्व, रजस्‌, तमसू-- ये क्रमसे प्रकाश, प्रवृत्ति और स्थिति स्वभाववाले 
= | इनकी क्रमसे सुख, दुःख और मोहरूपी इत्तियाँ हैं । ये तीनों गुण परिणामी है | कभी एक गुण 
दूसरेको दबाकर प्रधान हो जाता है, कभी दूसरा उसको। जब सत्तर रजस्‌ तथा तमसको दवा लेता है, 
तब सुल विकरा उदय होता दै । जब रजस्‌ सत्व और तमस्‌को दबा लेता है, तब दुःख और जव तमस्‌ 
सत्त्व तथा रजसको दबा लेता है, तब मोह पैदा हो जाता है। इन तीनों गुणोंमें परिणाम रहता है । इस 

कारण इनकी वृत्तियॉमें भी परिणामका होना आवश्यक है और gah पश्चात्‌ दुःख और मोहका होना ° 
स्वाभाविक है । यह गुण-वत्तियोके विरोधसे सुखमें gaat प्रतीति है । जिस प्रकार मकड़ीका जाला भी 
आँखमें पढ़कर अत्यन्त दुःखदायी होता है, इसी प्रकार विवेकी योगियोंका चित्त अत्यन्त शुद्ध होता हे, 

उनको लेशमात्र भी दुःख और झेश खटकता है इस कारण वे संसारके सुखोंको भी सदैव त्याज्य और 
दुःख-रूप समझते हैं | इसी प्रकार सांख्य-दशन अध्याय ६ में बतरूाया गया है-- 

कुत्रापि कोऽपि सुखीति ॥ ७ ॥ 
तदपि दुःखशबलमिति gad निःक्षिपन्ते विवेचकाः ॥ ८ ॥ 
क्या कहीं कोई सुखी है, अर्थात्‌ कहीं कोई भी सुखी नहीं दै। ( जिसको सुख समझा जाता हवै) 
चह सुख मी दुःखसे मिठा हुआ है, इसलिये sagan भी दु :खके पक्षम विवेकी पुरुष संयुक्त करते हैं। 
नानक दुखिया सत्र संसार | सुखी वे ही fare नाम अधार ॥ 
सज्ञति- जिस प्रकार चिकिरसा-शाखमें रोग, रोगका कारण, आरोग्य, आरोग्यका साधन ( ओषधि) 

चार विषय होते हैं, इसी प्रकार यहाँ इस शाखरमें ( १ ) दुःख जो “हेय” त्याज्य है सूत्र १६ में, (२) 
दुःखका कारण AAE संयोग जो RI” है सूत्र १७में,( ३ ) दुःखका नाश, इस संग्रोगका 
अभाव जो “हात” अर्थात्‌ कैवल्य है सूत्र २५ में, और ( ४ ) विवेकख्याति kaasi साधन जो 
“हानोपाय” है सूत्र २६ में वर्णन किया गया है। इस प्रकार यह शाख्न चतुर्व्यूह कहलाता है । “हेय” 
अर्थात्‌ त्याज्य क्या है, यह अगले सूत्रमें बतलाते हैं-- 

- हयं दु:खमनागतम्‌ ॥ १६ ॥ 
ज़ब्दार्थ-.. हेयम्‌ = त्याज्य; दुःखम्‌ = दुःख; अनागतम्‌ = आनेवाला है । 
अन्वयार्थ- आनेवाले दुःख हेय ( त्यागने योग्य ) हैं । 
ब्याख्या- भूतकालका दुःख भोग देकर व्यतीत हो गया, इसलिये त्यागनेयोग्य नहीं | वर्तमान 
दुःख इस क्षणमें भोगा जा रहा है, दूसरे क्षणमे स्वयं समाप्त हो जायगा, इस कारण त्याज्य नहीं । इसल्यि 

'आनेवाळा दुःख ही त्यागनेयोग्य है । विवकीजन उसीको हटानेका यत्न काते हैं | 

ee टिप्पणी सूत्र ?6- बौद्धदशंव - वैदिक दशनोंके चार प्रतिपाद्य विषयोंको. बौद्धधर्ममें “चार 

ओ RaR के नामसे वर्णन किया गया है-- | 

पहिला आय-सत्य- दुःखम्‌- इस संसारका जीवन दुःखसे परिपूर्ण है | दूसरा आये-सत्य-दुःख- - 
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सूत्र १६ ] हेयं दुःखमनागतम्‌ [ साधनपाद 


समुद्यः--इस दुःखका कारण विद्यमान है । तीसरा आय-सत्य-- दुःख-निरोधः-- इस दुःखसे वास्तविक 
मुक्ति मिल सकती है | चौथा आर्य-सत्य-निरोधगामिनी प्रतिपदू--दु /खों के नाशके लिये वास्तविक माग है । 

( १ ) दुःखकी व्याख्या करते समय तथागतने बतछाया हे--'हे fagu | दुःख प्रथम 
आर्य-सत्य है । जन्म दुःख है । वृद्धावस्था भी दुःख है । मरण भी दुःख है । शोक, परिदेवना, दौमनस्य, 
उपायास सब दुःख है । अप्रिय वस्तुके साथ समागम दुःख है । प्रियके साथ वियोग भी दुःख ZI 
इप्सित वस्तुका न मिळना भी दुःख है । संक्षेपसे कह सकते हैं कि रागके द्वारा उत्पन्न पाँचों स्कन्ध 
( रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान ) मी दुःख है ।' धम्मपद गाथा १४६ में बतलाया हैं-- 

छो सु हासो किमानन्दो निच्चं पज्ञलिते सति | 
( को बु दासः क आनन्दो नित्यं प्रज्वलिते सति ) 

जब यह संसार नित्य जळते हुए घरके समान है, तब यहाँ हँसी क्या हो सकती है और आनन्द 
क्या मनाया जा सकता है | 

( २ ) दुःख-समुदय- योगदशनके हेय हेतुके स्थानमें यह दूसरा आय-सत्य है । समुदयका 
अर्थ हेतु है । यहाँ दुःखका हेतु gor बतछायी गयी है । मज्झिम निकायमें भगवान्‌ बुद्धके शब्दोंमें 
बतढाया गया है-- i 

हे मिक्षुगण | दुःख-समुदय दूसरा आय-सत्य है । दुःखका वास्तविक हेतु तृष्णा है, जो बारंबार 
प्राणियोंको उत्पन्न. करती है, विषयोंके रागसे युक्त है तथा उन विषयोंका अभिनन्दन करनेवाढी है। यहाँ 
और वहाँ सर्वत्र अपनी तृप्ति खोजती रहती है । यह तृष्णा तीन प्रकारको दै- ( १ ) कामतृष्णा, जो 
नाना प्रकारके विषयोंकी कामना करती है । ( २ ) भवतृष्णा, जो संसारकी सत्ताको बनाये रखती है । 
( ३ ) विभवतृष्णा, जो संसारके वैभवकी इच्छा करती है । संक्षेपमें दुःख-समुदयका यही स्वरूप है | 

सरितः Raua सौमनस्या भवन्ति जन्तोः | ८ 
ते खोत! सृताः सुखेषिणस्ते वे जातिजरोपगा नराः ॥ 


. Q 


( घम्मपद गाथा ३४१ ) 
तष्णाकी धाराएँ प्राणियोंको बड़ी प्रिय और मनोहर ळाती हैं। सुखके फेरम पड़े उसकी घारामें 
पड़ते š और बार-बार जन्म-जराके चक्रमें जाते हैं। न : 
न तदू दृढं बन्थनमाहुधीरा यद्‌ आयसं दारुजं बवजं च | 
संरक्तरक्ता मणिइण्डलेषु AT दारेषु च याऽपेथा ॥ 
( घम्मपद्‌ गाथा ३४७ ) 
धीर विद्वान्‌ पुरुष लोहे, लकड़ी तथा रस्सीके बन्धनको ee नहीं मानते | वस्तुतः दृढ़ बन्धन 
है-सारवान्‌ पदाथामें रक्त होना या मणि, GES, उत्र तथा खस इच्छाका होना । 
ये रागरक्ता. अतुपतन्ति स्रोत; स्वयं कृतं मकटक इब जारस्‌ | 
( घम्मपद गाथा ३४७ ) 
जो ami रक्त हैं, वे जैसे मकड़ी अपने बनाये जाउमें पड़ती है, वैसे ही अपने बनाये सोतमें 
पढ़ते हैं। मज्झिम निकायमे बतलाया गया है-“यही तृष्णा जगत्‌के समस्त विद्रोह तथा विरोधकी जननी है। 
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उसीके कारण राजा राजासे रहता है, क्षत्रिय क्षत्रियसे लड़ता है, ब्राहमण ब्राह्मणसे लड़ता है, माता पुत्रसे 
लड़ती है और लड़का मातासे लड़ता है । समस्त पापकर्मोंका निदान यही तृष्णा हे । चोर उसीके fea 
चोरी करता है, कामुक इसीके लिये परखीगमन करता है । घनी इसीके लिये गरीबोंको चूसता है 
तप्णामूळक यह संसार है । तृष्णा ही दुःखका कारण है, इसीका समुच्छेद प्रत्येक प्राणीका कर्तव्य है”। 
` सङ्गति-इस हेय दुःखका कारण “Ragg” क्या है, यह अगले सूत्र बतलाते हैं 
ESATA: संयोगो हेयहेतुः ॥ १७ N 
शब्दार्थ--<दष्टररययो; संयोगः = दृष्टा और STH संयोग; हेयहेतुः = हेय ( त्याज्य दुःख ) 
का कारण है । 
. अन्वयार्थ - द्रष्टा और ARI संयोग “हेयहेतु” ( दुःखका कारण ) है । द 
व्याख्या-- द्रष्टा चेतन पुरुष है, जो चित्तका स्वामी होकर उसको देखनेवाढा हे । दृश्य चित्त है 
जो स्व (efaa ) बनकर पुरुषको गुणोंके परिणाम-स्वरूप संसारको दिखाता हे । चित्तद्वारा देखे 
जानेकै कारण यह सारा गुणोंका परिणाम विषय, शरीर और इन्द्रिय आदि भी सब दृश्य ही हैं | 
संयोग-- इस पुरुष और चित्तका जो आसक्तिसहित अविवेकपूण भोग्य-मोक्तामावका सम्बन्ध है, 
उसके ल्यि यहाँ संयोग शब्द आया है। यही इस दुःखका ( जो पिछले सूत्रमें हेय अर्थात्‌ त्याज्य 
बतलायां था ) “हेतु” अर्थात्‌ कारण है । 
पुरुषः प्रक्ृतिस्थो हि Maw प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ | कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
(गीता १३ | २१ ) 
प्रकृतिमें स्थित हुआ ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोंकी भोगता है और इन 
गुणोंका संग हो इस जीवात्माके अच्छी-बुरी Mae जन्म लेनेमें कारण है (सत्त्वगुणके संगसे देवयोनियोंमें, 
रजोगुणके संगसे मनुष्ययोनिमें और तमोगुणके संगसे पशु-पक्षी आदि नीच योनियोंमें जन्म होता है ।) 
टिप्पणी-- इस सूत्रकी व्याख्या WM तथा Meds कारण हमने प्रथम संस्करणमें भोजबृत्ति- | 
अनुसार कर दी थी | इसके व्यासभाष्यके समझनेमें कई एकोंको कुछ शङ्काएँ उत्पन्न हुई हैं, इसलिये उनके 
स्पष्टोकरणके साथ व्यासभाष्यके भाषार्थको लिखा जाता है | 
व्या० भा० साषार्थ ( सूत्र १७)--द्रष्टा नाम बुद्वि-मतिसंवेदी पुरुषका है अर्थात्‌ बुद्धिमें प्रति- 
विम्बित होकर तदाकारताको धारण करनेवाले अथवा अपने प्रतिविम्बद्वारा बुद्धिको चेतन तुल्य करनेवाले 
पुरुषके fet द्रष्टा शब्दका प्रयोग हुआ है । े 
दृश्य नाम बुद्धि सत्तोपारूढ सब धर्मा ( Tat स्थिर हुई सब धर्मोवाढी ) का है | अर्थात्‌ बुद्धि 
तथा इन्द्रियोंद्वारा जिन पदाथोको बुद्धिसे महण किया जाता है अथवा अहंकार आदिद्वारा जितने तत्त्व बुद्धिसे 
उसन्न होते हैं, उन सब प्रतिके कार्योको इय पदसे ग्रहण करना चाहिये | यह बुद्धि आदि दृश्य ही 
अयस्कान्तमणिके Fel संनिधिमात्रसे द्वष्टरूप स्वामीका उपकार करता हुआ इश्यरूपसे स्व हो जाता दै 
( और भोक्ता भूत पुरुषका भोग्य ) | यद्यपि यह दृश्य अपने जडरूपसे लव्धसत्तावाला होनेसे स्वतन्त्र है, 
तथापि पुरुषके अथ होनेसे इसको परतन्त्र ही जानना चाहिये । 
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यह पुरुषाथंप्रयुक्त जो स्व-स्वामिभाव या इग्दशयभाव वा भोक्‍त-भोग्यभावरूप अनादि प्रकृतिपुरुषक्ा 
संयोग है, वह दुःखका कारण है। पश्चशिखाचार्यने भी ऐसा ही कहा है-- 
तत्संयोगहेतुविवजनात्स्यादयमात्यन्तिको दुःखप्रतीकारः? 


अर्थात्‌ दुःखके कारण बुद्धि-संयोगके विवजनसे ( हट जानेसे ) दुःखका अत्यन्त प्रतीकार (नाश) 
हो जाता È | 


( यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि यह संयोग ही अस्मिता-क्लेश है, जिसका कारण अविद्या 
है और अविद्या सत्त्वचित्तमें जो लेशमात्र तम है, उसमें वर्तमान है । ) 

जिस प्रकार छोकमें परिहार करनेयोग्य दुःखहेतु पदार्थ-प्रतीकार ( निवृत्तिका उपाय ) है । इसी 
प्रकार यहाँ भी दुःख-हेतु संयोगका प्रतीकार जान लेना चाहिये | अर्थात्‌ जिस प्रकार sat पादतळ 
( पैरका तळवा ) भेद्य ( दुःख पानेवाला ) है और कण्टक ( काँटा ) मेदक ( दुःख देनेवाला ) है तथा 
कण्टकपर पैर न रखना या जूते पहिनकर पैर रखना, यह इस पैरके तल्वमें काँटे छगनेके दुःखका 
प्रतीकार ( उपाय ) है, इसी प्रकार यहाँ MAS पादतळके तुल्य सूदु सत्त्वगुण ( सत्त्वप्रधान 
बुद्धि अथवा सत्त्वचित्त ) ata ( दुःख पानेवाळा ) और रजोगुण उसका तापक ( दुःख देनेवाला ) 
है तथा प्रङकति-पुरुषके संयोगकी हानि या विवेकख्याति इस तापका प्रतीकार है | जैसे छोकमें Fe, 
भेदक और परिहार--इन तीनोंको जाननेवाश मेदक- कण्टादिकी निवृत्तिके उपायरूप अनुष्ठान 
करके मेद-जन्य दुःखको प्रात नहीं होता, वैसे यहाँ भो जो तप्य, तापक और परिहार इन तीनों 
पदार्थांको जानता है, वह भी विवेकख्यातिरूप अनुष्ठान करके संयोगजन्य दुःखको प्राप्त नहीं होता | 

यद्यपि तापरूप-जो क्रिया है, वह कर्मभूत सत्त्व ( चित्त ) में ही है न कि पुरुषमें अर्थात्‌ बुद्धि 
(चित्त) ताप्य है न कि पुरुष, क्योंकि पुरुष अपरिणामी तथा निष्क्रिय है, तथापि दर्शित विषयस्वरूप 
उपाधिसे या अविवेकसे बुद्धिके तदाकार होनेसे पुरुष भी तदाकारधारी अनुतापको प्राप्त हो जाता है। 


इसलिये पुरुषमें औपाधिक तापकरा संयोग है अर्थात्‌ बुद्धि उपाधिके सम्बन्धसे पुरुष ताप्य है । प्रकृति- 
पुरुषका सम्बन्ध तापक है और विवेकख्याति इसका परिहार है ॥ १७॥ 


विशेष जानकारीके लिये _विज्ञानमिक्षुके योगबार्पि क्रा माषानुवाद्‌ || सूत्र १७॥ 
हेयके QAR व्याख्या करके क्रमसे प्राप्त देयके हेतुके प्रतिपादक सूत्रका अवतरण करते हैं-- 


तस्मात्‌- जो हेय कहा जाता है, उसके ही कारणका निदेश किया जाता है-द्रष्टरश्ययोंः संयोगो 
हेयहेतुः--दरष्ट शब्दके पदार्थको कहते हैं-- 


दृष्टा बुद्धि-प्रतिसंवेदी पुरुष है | 
प्रतिसंवेदन-- संवेदन बुद्धिकी वृत्तिके प्रतिविम्बका नाम है। प्रतिध्वनिके समान इस ( प्रति 


संवेदन ) शब्दका प्रयोग किया गया है। वह प्रतिसंवेदन जिसको हो, वह बुद्धिको पृत्तिका 
प्रतिसंवेदी- बुद्धिका साक्षी पुरुष है--यह फलिताथ है 


हस्य शब्दके पदार्थको कहते हैं---हृश्यबुद्धि-सत्तमें उपारूढ़ सब धर्म हैं । बुद्धि-सत्त्वको मी cea 
होनेसे यहाँ विशेषण विवक्षित है, धम उसको भी बुद्धयारुढ होनेसे बुद्धिधमत्व विवक्षित है, इस 
अभिप्रायसे दृश्य-बुद्धयारूढ़ सब धर्म हैं, यह कहा गया है--ये घमं बुद्धिके काय हैं, इस अभिप्रायसे 
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2 उपर पते युस्यतया 
नहीं कहा है; क्योंकि प्रधान आदिका भी दृश्य होनेसे त्याग उचित नहीं है। उत्तर aaa 
ररम कहा है। यद्यपि बुद्धयारूढ ( बुद्धिम प्रतिविम्बित ) पुरुष भी दृश्य है, वह 
a = S अतः उसका दर्शन हेय दुःखका हेतु नहीं है, इस आशयसे यहाँ दृश्यके अंदर 
> गिनती नहीं करेंगे । तथा सुख-दुःख-मोह्ात्मक हश्यवाडी बुद्धिके साथ Aly पुरुषका 
जो काष्ठमें अमिके समान सम्बन्ध है-- जिसको बन्ध भो कहते ९, प दुःखका eg i x सूत्रका 
अर्थ है। ques इर्योंके साथ द्रशका ज्ञानरूप संयोग ZAFT हेतु यहाँ विवक्षित नहीं है । 
धर डि a 
'स्वस्वामिशवत्यों! स्वरूपोपलब्थिहेतुः संयोग; 
इस आगामी सूत्रसे इस ज्ञानरूप संयोगको ज्ञानका हेतु ही कहा है, ज्ञानरूप नहीं कहा है। 
इस सूत्रसे बुद्धि और आत्माके संयोगकी भाँति घटादि वस्तुओंकि साथ आत्माका संयोग भी मोगका हेतु है, 
यह जानना चाहिये; क्योंकि छाघवसे भोक्ता और भोग्य वस्तुंका संयोग ही सामान्य मोगका हेतु कहना 
उचित है | विषयके भोगमें बुद्धिके अवच्छेदसे विषयका संयोग हेतु है, अतः अतिव्याप्ति नहीं है। यह 
संयोग परुषार्थका हेतु है और इस संयोगका हेतु पुरुषार्थ है, aa बातको कहनेके लियि--सकल 
परुषार्भस्वरूप जो पुरुषका स्वत्व है-- सम्पत्ति है- उसका बुद्धिमें प्रतिपादन करते हैं--- 
` तदेतदिति वह यह दृश्य-- अयस्कान्त मणिके सहश संनिधिमात्रसे उपकारी दृश्यत्वसे स्वामी 
- होत ; 
TIRa इस आगामी सूत्रसे ही GATT कारण कहेंगे, यहाँ संयोगके कारणकी 
? A 
oe नहीं कहना चाहिये, क्योंकि अविद्याको भी पुरुषार्थकी असमातिके द्वारा बन्धकी 
हेतुता आगे कहेंगे | तदेतद्‌ इत्यादिको अर्थ यह है कि तदू वुद्धि सत्त्व हे । यह इश्यजगत्‌ जिसमे 
रहता है, वह दृश्य है; अतः अयस्कान्तमणिके समान संनिधिमात्रसे उपकारो होनेसे और स्वयं दृश्य 
होनेसे ज्ञानमात्र स्वरूप-- स्वामी पुरुषका वह स्व-(आत्मीय ) सम्पत्ति होता है। ; 
शङ्का बुद्धिका अन्य स्वामी क्यों मानते हो ! वह बुद्धि ही अपरतन्त्रा, स्वयं ही sel स्वाथ 
l 
ह ce क्योंकि कर्म-कर्त -विरोध होनेसे आप अपना दृश्य तो हो नहीं 
सकता, ( अतः ) अनुभव नामक जो पुरुषका करम है, उस कमका विषय होता हुआ हो अन्यरूपसे पुरुष 
देतन्यसे प्रतिळब्धात्मक सिद्ध सचावाळा अथवा अन्यरूपसे अन्यके प्रयोजनके कारण प्राप्त स्थिति, (अतं ) 
स्वतन्त्र होनेपर मी पुरुषके अनाश्रित भी परार्थ होनेसे परतन्त्र हैं, परपुरुषका स्व-सम्पत्ति है। इस प्रकार 
cea नामक मोग्यात्मक अखिल पुरुषाथके बुद्धिनिष्ठ सिद्ध हो जानेपर वही पुरुषार्थ अनागत अवस्थामें 
स्थित-बुद्धि और पुरुषके संयोगमें कारण हे-- यह कहते हुए सूनके वाक्यार्थको कहते है-तयोरिति- 
उन स्व और स्वामीका--दृश्यतेउनगेति दर्शन बुणिः--देखा जाय जिससे वह दर्शन नाम बुद्धिका दै7 
परुषार्थक्तत्व वचन कथनके कारण यहाँ अनादिका अर्थ प्रवाहसे अनादि दै । 
: ाङ्का--पुरुपाथका पुरुषसे संयोग माननेमें पुरुषको अपरिणामिताका भंग हो जायगा ( कोई भी 
संयुक्त पदाथ अपरिणामी नहीं होता ) ! 
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aa १७] दरष्टरश्ययोः संयोगो हेयहेतुः [ साघंनंपाद 


in ्््\\Q त्ता ०000272 — LAA OAS 
RTI 
pen 


समाधान--सामान्य गुणोंके अतिरिक्त Tala उत्पत्तिको ही न = se 
योग आदिसे आकाश परिणामों नहीं होता और द्विच आदि संख्याक स. 
a ad i रक्खी जढकी बूँदसे का और बन 
भयोग, विभाग, संख्या आदि द्रब्योंके सामान्य गुण $ ( अतः सामान्यगुण स 
we i नह होता है ) । श्रुति और स्मृतियोंमें सु्ादिरूप परिणाम ही पुरुषमें नहीं माने हैं, 
मनके साथ सुखादिका अन्वय और व्यतिरेक है, अतः मनमें ही ठाबबसे सुखादि माने हैं, सुखादिको 
मनका अवच्छेदक मानकर अन्यत्र--पुरुषमें उसको ( सुखादिको ) माननेमें गौरव है । संयोगादिके प्रति 
तो द्रव्यत्वरूपसे ही हेतुता होनेसे वह पुरुषकी भी हो सकती है और पुरुषका द्रव्यत्व तो अनाश्रित होनेसे 
तथा परिमाणसे सिद्ध है ( अर्थात्‌ जो अनाश्रित और परिमाणवाढा होता है, वह द्रव्य हुआ करता है। 
पुरुष किसीके आश्रय नहीं और महत्‌ परिमाणवाळा है, अतः द्रव्य है । ) » व 
यद्यपि कारणामस्थामे बुद्धि और पुरुष दोनों विभु हैं, तथापि उनका संयोग परिच्छिन्न गुणान्तरके 
अवच्छेदसे सम्भव है हो; क्योंकि महृदादि अलि परिणाम त्रिगुणके संयोगके बिना उत्पन्न नहीं होते 
और वह संयोगज संयोग है, कमजन्य संयोग नहीं है । जैसे अवयवके संयोगसे अवयवीका संयोग होता 
है, वैसे अवच्छेदकीभूत गुणके संयोगसे ही दो विभुओंका ( बुद्धि और पुरुषका ) संयोग है । साक्षात्‌ 
संयोगका परुषमें निषेध है, संयोगज संयोगका निषेध नहीँ है । यदि आत्माका संयोग ही नहीं है, यह माना 
जाय तो प्रकृति-पुरुषके संयोगसे सृष्टि और उनके वियोगसे प्रय यह जो श्रुति, स्मृति और Gals माना 
है, वह न बन सकेगा। 

; - ग्यता ही यहाँ औपचारिक संयोग वक्तव्य है, यह नहीं कहना चाहिये; क्योंकि 
बह्‌ un न हे, अनादि AA कार्य हो नहीं सकता और उसके नव होनेपर 
ज्ञानसे नाशकताका विरोध होगा, नाशवान्‌ माननेमें पुरुषको परिणामता होगी (जो कि अनिष्ट हे ।) 

शह्का--परुषका संयोग माननेमें पुरुषकी असङ्गताकी क्षति होगी १ 

समाधान -- नहीं, कमलपत्रमें जो कि पुरुषका दृष्टान्त है-- संयोग होनेपर भी a T 

ती है । स्व-आश्रय-विकारका हेतु जो संयोग है, उस संयोगको ही सङ्गता हे । पुरुष ie ऐसा संयोग 

a लो परुषके अंदर विकारका हेतु हो; अतः पुरुषार्थका कारण बुद्धि और पुरुषका संयोग है, वही 
= = a हेतु है-यह बात सिद्ध होती है। वह संयोग विशेष परमेश्वरकी योगमाया — 
यो = अचिम्त्य--श्रुत्ि और स्मृतियांसे गम्य है--विशेष तर्कका विषय नहीं हैं, जिस मायाके 
aa eae भस अविद्या आदिसे रहित विशु और चेतनमात्र आत्मा जीव-समूहको बन्धनमें 
a [दै ( fagh कारण जीवसमूह बन्धनमें फँसे हुए हैं ) ऐसा ही कहा है-- 
कु (अचिन्त्याः खलू ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ ।' ae 

निश्चय ही जो भाव अचिन्य हैं, उनको तकेसे युक्त न करे--उनके विषयमै तकता न करे । 

सेयं भगवतो माया qada विरुध्यते | इश्वरस्य AERE कापण्यश्ुत erm) 

बह ही यह भगवानकी माया है जो कि नीतिका भी विरोध करती है। इसी मायाके कारण 
हुक bern भी दैत AMEE बळा ईश्वरको भी दीतता और बन्धन होता है । ॐ 


पा टिप्पणी-यह सिद्धान्त नवीन वेदान्तका समझना चाहिये । ( प्रकाशक ) 
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सांधरनपांद ] पांतंज्जळेयोंगंप्रदीप [ सूत्र १७ 


४४४४४४ ४ ४४ ४५ ४४९ ४७४ 


संयोगको दुःखको हेतुता दिखळानेके लिये पञ्चशिखाचाथके संवादकों कहते हैं - तथा चोक्त॑-- 
यहाँसे-प्रतीकार- यहाँतक | बुद्धि और पुरुषका संयोग हेम दुःखका हेतु है, उसके परिव्जनसे--उच्छेद्रसे 
दुःखका आत्यन्तिङ प्रतीकार होता हे - उच्छेद होता है । 
शज्ञा-अनादि कालसे प्रवृत्त जो दुःखका हेतु संयोग, उसका उच्छेद नहीं हो सकता, इस 
आशयसे पूछते हैं TAKS उसकी शक्यताका निश्चय करनेके लिये-फर्मादिति | 
समाधान- दुःखके हेतुके परिहारसे Saat ster देखा जाता हे । परिहाय इस कथनसे 
प्रकृति आदि नित्य पदार्थो व्यावृत्ति सिद्ध है । gaga नित्यलरूप ङिङ्गसे दुःख-हेतुके 
अनित्यल-दशनमें संयोगरूप दुःखके हेतुका अनित्य होना सिद्ध है । प्रकृति आदिकी नित्य व्यावृत्ति तथा च 
दुःखके हेतुल नित्यस छिङ्गसे संयोगका उच्छेइ हो सकता है। इसका अनुमान होता है। दुःखके हेतुका 
प्रतीकार हो सकता है; इसमें लौकिक उदाहरण कहते हैं-_तदयथेति । 
मैद्वल-मैदज दुःख--भागित्व हैं, और मेतृत्व-मेदके द्वारा दुःखका हेतु है, पादानधिष्ठान-- 
पैरसे अनारोहण--न चढ़ना है । पादत्राण जूतेको कहते हैं अथवा जूता पढने WS star चढ़ना। 
ये तीन दुःखका आश्रय, दुःखका हेतु और दुःखके परिहारके उपाय हैं, जो इनको जानता 
हे- इस वचनसे भाष्यकारने इन तोनोंके TAR दुःखके प्रतीकारकी हेतुता कहते हुए--यह तीनों 
saga aan चाहिये यह भी सूचित किया है । 
सङ्गा-ताप और दुःख पर्यायवाची शब्द हैं तब इष्टान्तमें यथा Fa मेतृ-प्रतीकाररूप त्रिक है, 
ऐसा दाष्टान्तिकमें नहों है; क्योंकि उसमें एक बुद्धिको हो तप्य ( तपनेवाली ) और तापक ( तपानेवाडी) 
उभयरूप माना है और पुरुषक्रो निदुःख माना हे | अतः आक्षेप करते हैं--कर्मादिति-- 
समाधान सिद्धान्त कहते हें--त्रित्वोपळव्यीति | बाह्य दुःखके eed उक्त तीनोंकी उपलब्धिके 
बलसे आन्तर दुःखके स्थानमें भी तीनोंकी सिद्धि होती है, यह भाव हे; उसका मकार कहते हैं-- 
` अत्रापीति- यहाँ दार्टान्तिकमें भी, भाव यह हे कि बुद्धिके एक होनेपर भी त्रिगुणात्मक होनेसे तीन अंश 
होते हैं, उनमेंसे रज अंश तापक हे, सत्त्व-अंश तप्प--तपनेवाला है, बुद्धि और पुरुषका वियोग, दुःखका 
- अतीक्रार है, इस भाँति तीन बन सकते हैं । पुरुष ही तप्य--तपनेवाला क्यों नहीं है इस आशयसे पूछते है-- 
कस्मादिति- सिद्धान्त कहते हैं--अत्रापि इत्यादिना- इससे क्षेत्रज्ञ-इस त्से कर्मस्थलका अर्थ है कर्म- 
तया अर्थात्‌ सकरम होनेसे | कमत्वका अर्थ क्रिया व्यापक है; क्योंकि AAA अपरिणामीमें सम्भव 
नहीं | वृत्तिव्याप्यत्व तो विषयतारूप अपरिणामीमँ भी सम्भव हे | अतः ज्ञानक्रियाको कर्मता परुषमें बन 
सकती है, यह वाक्यशेष है और जो पुरुषको स्वज्ञेयता है से 
ही हे, उसमे परिणामको अगे नही š | reas teases 
उ ल केसे हो सकती है! क्योंकि दुःख तो पुरुषमे होता नहीं, यह मी नहीं 
. कह सक्ते कि पुरुषनिष्ठ दुःखक्रा अम है, इससे दः नों 
- असम्मज्ञात समाधिकी र्ता क त (ह त arts at gre रके मे 
। प्रशावान--दर्शितविषयल्ादित्यदि--पुरुष क्योंकि दर्शित विषय है, बुद्धि सत्तसे निवेदित विषय हैः 
ब सत्तके तप्यमान होनेपर ATARI पुरुष बुद्धि सत्त्वे समान आकारवाळ्य होता है, तपता नहीं, 
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सूत्र १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गोर्थ दृश्यम [ साघनपाद 


मूढ बुद्धियोंको अनुतप्त-मैसा दिखळायो देता है, स्व-आकारके प्रतिविम्बनके सिवा विषयका निवेदन अपरिणामी 

पुरुषमें सम्भव नहीं है, इस बातका प्रतिपादन 'वृत्तिसारूप्य' इस AÑ कर दिया है। तथा च-- 

प्रतिविम्बरूपसे भोग नामक सम्बन्धके द्वारा विद्ठानोंको २। दुःखको हेयता है, पुरुषार्थके असम्मवक्रा दोष नहीं 

है, यह भाव है---जो पुरुषे भोक्तृत्व नहीं मानते, उन नवीन वेदान्तियोंको ही यह दोष है ॥ १७ I 
सङ्घति--अब इद्यका स्वरूप, उसका कार्य तथा प्रयोजन बतलाते हैं--- 


प्रकाशक्रियास्थितिशील॑ भूतेन्द्रियासकं भोगापवर्गार्थं TAIT ॥ १८ ॥ 


शब्दार्थ. प्रकाश-क्रिया-स्थिति-शोलस्‌ = प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वमाव है; मृतेन्द्रिय- 
आत्मकस्‌ = भूत-इन्द्रिय जिसका स्वरूप है; भोग-अपवगं-अर्थम्‌ = और भोग-अपवर्ग जिसका प्रयोजन है; 
हृश्यम्‌ = वह इश्य है । > 


oan - प्रकाश, क्रिया और स्थिति जिसका स्वभाव है, भूत और इन्द्रिय जिसका स्वरूप है, 
भोग और अपवर्ग जिसका प्रयोजन है, वह दृश्य है। 

व्याख्या --सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌- थे तीनों गुण और जो कुछ इनसे बना है वह दृश्य है । 

गुणोंका धर्म -- प्रकाश सत्त्व-गुणका; प्रवृत्ति ( क्रिया = चलना ) रनोगुणका और स्थिति = रोकना 
तमोगुणका स्वभाव है । ये तीनों प्रकाश, क्रिया, स्थितिशील-गुण-परिणामी और परस्पर संयोग-विभागवाले 
हैं, तथा विवेक-ख्यातिरहित पुरुषके संग संयुक्त रहते हैं अर्थात्‌ स्व-स्वामी-मांव ( मोग्य-मोकर भाव ) सम्बन्ध 
रखते हैं और विवेकख्यातिवाले पुरुषसे विभक्त हो जाते हैं | - 

ये तीनों गुण साम्यावस्थाको प्राप्त हुए प्रधान ( प्रकृति = अव्यक्त = कारण ) रूपसे रहते हैं और 
विषमावस्थामें Re अङ्ग-अङ्गीमावसे मिळे हुए व्यक्त कार्याको उत्पन्न करते हैं, अर्थात्‌ जब सात्त्विक 
प्रकाशरूप कार्य उत्पन्न होता है, तब सत्वगुण अङ्गी ( मुख्य ) होता है, अन्य दोनों रजोगुण और तमो- 
गुण अङ्ग ( गौण ) होते हैं । इसी प्रकार जब राजस तथा तामस कार्य उन्न होते हैं, तब रजोगुण 
तथा तमोगुण अङ्गी और अन्य दोनों गुण अङ्ग होते हैं । अङ्ग-अङ्गी मावसे मिले हुए रहनेपर भी इनको ` 
शक्तियाँ भिन्न-मिन्न हो रहती हैं, अतः सब कार्य विलक्षण होते हैं । 

मिलकर काय करनेसे हो ये तीनों गुण तुस्यजातीय अतुल्य जातोय कायको आरम्म करते हैं । अर्थात्‌ 
प्रकांशरूप सात्त्विक कायके आरम्मकालमें सत्वगुण gaada और अन्य दोनों रजोगुण और तमोगुण 
agada होते हैं । इसी प्रकार सत्तगुणकी अपेक्षासे प्रकाश तुल्यलातीय और अन्य दोनों गुणोंकी 
अपेक्षासे अतुल्यजातीय है । इसीसे रजोगुण और तमोगुणके सम्बन्धमें जान लेना चाहिये | जहाँ जो तुल्य- 
जातीय है, वह उपादान कारण है और जो अतुल्यजातीय है, वह सहकारी कारण है । 

दिव्य शरीर उत्पन्न करनेके समय सत्त्वगुण प्रधान (मुख्य) होता है और रजोगुण-तमोगुण गौण 
( सहकारी ) होते हैं; मनुष्य-शरीर उत्पन्न करनेके समय रजोगुण प्रधान होता है और अन्य दोनों गुण 
गौण होते हैं; और तिर्यक्‌-कीर-पशु आदिक शरीर उत्पन्न करते समय तमोगुण प्रधान होता दै और अन्य 
दोनों गुण गौण होते हैं । इस प्रकार जिस गुणका काय उत्पन्न होता है, वह गुण प्रधान हुआ उदार 
होता है और अन्य दो गुण सहकारी कारण होनेसे प्रधान गुणके अन्तर्गत सूक्ष्म रूपसे रहते हैं और 
व्यापारमात्रमें अनुमानसे जाने जाते हैं । इस प्रकार ये तीनों गुण गौण-प्रधान ( अङ्गाङ्गो ) आवसे मिळे 
हुए केवल पुरुषाथे अर्थात्‌ पुरुषके मोग-अपवगेके प्रयोजन साधनेके लिये अयस्कान्तमणिके तुल्य पुरुषकी 
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So 


संनिधिमात्रसे mal उत्पादन करते हैं । ऐसे घमेशीछ गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रधान है और यही 
दृश्य कहा जाता है । 

गुणोका कायै--यह हरय भूतेन्द्रियरमक है, अर्थात्‌ दस भूत, पाँच स्यूळभूत, एथ्वी-जछ आदि और 
पाँच सू्वमभूत गन्ध, रस, तन्मात्रा आदि; और तेरह इन्द्रँ, पाँच ज्ानेन्द्रिया, पाँच कमन्द्रियाँ, तीन सुक्ष्म 
इन्द्रिया मन, aean, बुद्धि+ चित्त, ( महत्तत्त ) आदि सब ग्राह्म-प्रहण रूपसे इन्हीं तीनों गुणोंके काय 
हे अर्थात्‌ इन्हीके विभिन्न रूप हैं | 

गुणोका प्रयोजन यह त्रिगुणात्मक इश्य अर्थात्‌ मूतेन्द्रिय आदि रूपसे प्रकृतिका परिणाम निष्प- 
योजन नहीं है; किंतु पुरुषके भोग-अपवर्ग रूप-प्रयोजनवाळा है । 

मोरा--उसभें FTAA स्वरूप-विभागसे रहित इष्ट-अनिष्ट, गुण-स्वरूपका अवधारण ( अनुभव ) 

भोग कहलाता है । अ 
' अपव द्रष्टा और इश्यके स्वरूपसे विभक्त मोक्ताके स्वरूपका अवधारण ( साक्षात्कार) अपवग 
हे | उपर्युक्त दोनों प्रकारके मोग भी पुरुषके कस्याणाथे हैं, अर्थात्‌ अपवग दिलानेमें सहायक हैं; इसको 
स्पष्ट किये देते हैं । 

? (क ) भोग--अनिष्ट गुण स्वरूपका अनुभव-कर्माशयका आवरण, gat और संस्कारोका 
मळ जो अविद्या, अविवेक, आसक्ति और सकाम कर्मोंके परिणाम रूप चित्तपर चढ़ा लिया गया हे, इसके 
निवारणाथ मन, इन्ियाँ और शरीर आदिका भोग है, जो साधारणरूपसे सब प्राणी भोग रहे हैं। भाव यह 
है कि गुणोंके विषम परिणामका प्रयोजन तो पुरुषको उनका ( गुणोंका ) यथार्थ ज्ञान कराकर स्वरूपमें 

अवस्थित करानेका हे । पर पुरुष अविद्या, अविवेक, आसक्ति और सकाम Bale चित्तपर कर्माशय आदि- 
का मळ चढ़ा लेता है | इस मळके निवारणाथ जो पुरुषका भोग हे यद्यपि वह अनिष्ट है तथापि वह भो 
परुषके कल्याणार्थ है; क्योंकि गुणोंका यथार्थ ज्ञान दिळाकर स्वरूपमें अवस्थित करानेके लिये चित्तसे उन 
मढोंका धोना आवश्यक है, जो अनिष्ट मोगोंद्रारा होता हे । 

(ख ) भोग--इष्ट गुण स्वरूपका अनुभव--इस सम्पूर्ण इश्यका गुणोंके परिणामका सम्पज्ञात- 
समाघिद्वारा विवेक-पूर्ण तत्त्वज्ञान जो इस इद्यक्रे भोगका वास्तविक प्रयोजन है, जिसको विवेकीजन 
मोगते हैं, जिसके पश्चात्‌ स्वरूपावस्थिति प्राप्त होती है । 

अपवर्ग--मोक्ताके स्वरूपका अवधारण स्वरूपावस्थिति है, जो विवेकरूग्रातिके पश्चात्‌ प्राप्त होती 
है, जो पुरुषका परम प्रयोजन है | 

इन दोनों दर्शनों अर्थात्‌ पुरुषको gotten यथार्थ ज्ञान कराने ( गुणोंके परिणामका दर्शन ) और 
स्वरूप-अवस्थित कराने ( पुरुष-दर्शन कराने ) के अतिरिक्त प्रधान प्रवृत्तिका अन्य कोई तीसरा प्रयोजन 
नहीं है, जैसा कि श्रीव्यासजी महाराजने पश्चशिखाचार्यके सूत्रसे अपने भाष्यमें दर्शाया है-- 

अयं तु खलु त्रिषु शुणेषु EAER च पुरषे तुल्यातुल्यजातीये चतुर्थ तत्कियासाक्षि- 
ण्युपनीयमांनान्‌ सर्वभावाचुपपन्नानचु पश्यन्नदशनमन्यच्छछूत इति । | 
निश्चय इन तीनों गुणोंके कर्ता होते हुए चौथे उनकी क्रियाओंके साक्षी तुल्य-अतुर्य स्वमाववाले 


व :  अकर्त पुरुषमे (बुद्धिसे ) प्राप्त कराये सारे भावोंको स्वाभाविक देखता हुआ अन्य दरशनकी सम्भावना नहीं करता। 
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यद्यपि यह भोग-अपवगरूंप दोनों पुरुषार्थ बुद्विक्कत होने और बुद्धिमें ही वतनेसे बद्धिके ही घमं 
. हैं तथापि जेसे जय और पराजय योद्धाकृत और योद्धामे वर्तमान होनेपर भी उनके स्वामी राजामें कही जाती 

है; क्योंकि वह उसका स्वामी और उसके फलका भोक्ता है, इसी प्रकार बन्ध या मोक्ष चित्तमें वतमान 
होते हुए भी पुरुषमें व्यवहारसे कहे जाते हैं; क्योंकि वह बृद्धिका स्वामी और उसके फल्का भोक्ता है । 

वास्तवमै पुरुषके भोग-अपवर्गरूप प्रयोजनकी समासि न होनेतक frat ही बन्धन है और 

, विवेकख्यातिको उत्पत्तिसे पुरुषके उस प्रयोजनको समातिमें चित्तका ही मोक्ष है । 

जिस प्रकार बन्ध-मोक्ष-रूप चित्तके धर्मोका पुरुषमें आरोप किया जाता है; इसी प्रकार ग्रहण 
( स्वरूप-मात्रसे पदार्था ज्ञान ), धारण ( ज्ञात हुए पदार्थकी स्मृति ), ऊह ( पदार्थके विशेष धर्मोका 
युक्तिसे निणेय करना ), अपोह ( युक्तिसे आरोपित valet दूर करना), तत्त्वज्ञान ( उद्दापोहसे 
पदार्थका ज्ञान प्राप्त करना ), अभिनिवेश ( तत्त्वज्ञानपूवेक त्याग और ग्रहणका निश्चय ) आदि धर्म भी 
चित्तमें वतमान रहते हुए पुरुषमें अविवेकसे आरोप किये जाते हैं, क्योंकि वही उसका स्वामी और 
उसके फलका भोक्ता है । 

टिप्पणी _.. उ्याप्तमाष्यका भाषानुबाद ॥ सूत्र १८॥ . 

दृश्यका स्वरूप कहते हैं-- 

प्रकाशक्रियास्थितिशील भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गाथ दृश्यम्‌ ॥ १८ ॥ 

प्रकाशशीळ सत्त्व है, क्रियाशील रज है और स्थितिशीळ तम है, ये गुण परस्पर उपरक्त-प्रविभाग 
हैं, संयोग-विभाग धर्मवाले हैं, पकने दूसरेके सहारेपर अपना मृत्तरूप भूतादि और इन्द्रियादि उपार्जित 
किया है, परस्पर अङ्ग और अङ्गी होनेपर मी असम्मिन्न शक्ति प्रविभाग हैं, तुल्यजातीय और अतुल्य- 
जातीय शक्तिके मेदसे अनुपाती हैं, प्रधान अवस्थाके समयमे उपदर्शित संनिधान हैं, गुण aan भी 
व्यापारमात्रसे प्रघानान्तर्णीत इनकी सत्ता अनुमित हे, पुरुषाथ कतव्य होनेसे अपने सामथ्यका प्रयोग करते 
हैं, संनिधिमात्रसे उपकारी हैं, अयस्क्ान्त मणिके समान प्रत्ययके बिना एक हो वृत्तिके अनुकूल बतते हुए 
प्रधान शब्दके वाच्य होते हैं (प्रधान शब्दसे उनको बोळा जाता है), यह दृश्य कहलाता है । यह 
इर्य भूतेन्द्रियामक दै--भूतमावसे-प्रथ्वी आदि सूक्ष्म और स्थूझरूपसे परिणत होता है तथा इन्द्रिय- 
-भावसे--श्रोत्रादि सूक्ष्म और स्थूल मावसे परिणत होता है; और वह निष्प्रयोजन नहीं; किंतु प्रयोजनको 
लेकर प्रवृत्त होता है, अतः वह इश्यपुरुषके भोगाथ ही है, उतमेंसे इष्ट और अनिष्ट गुणके अविंमागापन्न 
स्वरूप-अवघारण भोग है और भोक्ता पुरुषके ASIA अवधारण अपवर्ग है, मुक्ति है; इन दोके अतिरिक्त 

शन नहीं है । 

तथा चोक्तम्‌ “अयं तु खलु त्रिषु गुणेषु कतृ प अकतरि च पुरुषे तुल्यातुर्यजातीये चतुर्थ 
तर्क्रियासाक्षिणि उपनीयमानान्‌ सव भावान्‌ उपपन्नान्‌ अनुपश्यन्‌ न दशनमन्पच्छङ्कते इति’ 

श्रीपश्चशिखाचाय कहते हें--ळोकमें तीनों गुणोंके कर्ता होनेपर भी अकर्ता चतुथ पुरुषे, जो कि 
शुणोंकी कियाओंका साक्षी है, बद्धिसे लाये गये सब भावोंकों मूढ युक्ति सिद्धवत्‌ देखता हुआ अन्य दर्शनको 
शंका भी नहीं करता दै--सम्भावना भी नहीं समझता । | 

शंका---ये बद्िक्कत भोग और अपवग, जो किं बुद्धिमें ही वर्तमान हैं, पुरुषमें किस प्रकार कहे जाते हैं ! 
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समाधान --जैसे कि विजय और पराजय योद्धाओंमें होतो दै और स्वामी राजामें saad 
कही जाती है, क्योंकि राजा ही जय-पराजयके फलका भोक्ता होता है, ऐसे ही बन्ध और मोक्ष भी बुद्धिम 
हो होते हैं और स्वामी-पुरुषमें व्यपदेशसे कहे जाते हैं; क्योंकि वह पुरुष ही उन बन्ध और मोक्षरूप 
फोका शक्ता है, बुद्धिको ही पुरुषा्थकी समापितक बन्ध है और उस पुरुषार्थकी समाति अपवर्ग हे, 
इससे ग्रहण, धारण, ऊहापोह, TAI और अभिनिवेश बुद्धिमें होते हुए पुरुषमें अध्यारोपित सद्भाववाले 


) हैं; क्योंकि वह पुरुष ही उनके फलका भोक्ता है ॥ १८ ॥ 


विज्ञानमिश्ुके योगवात्तिकका भापाचुवाद । सूत्र १८ ॥ 
अब द्रष्टा, हृद्य और संयोग-इन तीनोंके ही स्वरूपको सूत्रकार कहेंगे | उनमेंसे aah रूपके प्र ति- 
पादक सूत्रा अवतरण करते हैं-दृश्यत्वरूपमुच्यत” इति दृश्यके स्वरूपको कहते हैं--यहाँ पाठकमके 
विपरीत आदिमें दर्यके कथनका कारण यह है कि इशिमात्र इस आगामी सूत्रमें जो मात्र शब्द आया है, 
' उससे अखिल हृश्यके मेदसे TET प्रतिपादन करना है, उसके लिये प्रतियोगी दृश्योंका ज्ञान अपेक्षित 
होगा, इसी कारण पूव सूत्रमें प्रथम प्रधानतया द्रष्टाका उपन्यास है यह जानना चाहिये | 
प्रकाशकरिय़ास्थितिशीलं मूतेन्द्रियात्मक .मोगापवर्गाथे दृश्यम्‌ ISSA प्रकाश आदि कार्यका 
अभाव होता है अतः यहाँ शोळपद दिया है । प्रकाश-बुद्धि आदिकी वृत्तिरूप आढोक और भौतिक 
आलोक है | क्रिया-अयत्त या चलनको कहते हैं | स्थिति-प्रकाश और क्रियासे शून्य या प्रकाश-क्रियाके 
प्रतिबन्धका नाम है | तत्‌ शीळ गुणत्रय यह विशेष्यपद यहाँ उत्तर सूत्रमें गुणपर्वेणि इस विभाग-वचनसे 
उपलब्ध होता है | अतएव भाष्यकार “एते गुणाः? ऐसी व्याख्या करेंगे। इस परकार गुणों के होनेमें प्रमाण 
. कहते हैं, भूतेति-भूतेन्द्रियत्मक-स्थूल और सद्ष्मरूप भूतो और स्थूळ तथा सूइमरूप इच्दरियोंका कारण है, 
इससे महदादि अखिल कार्योंका कारणत्व ही रूब्ध होता है और वह कारणत्व गुणोंमें है (अर्थात्‌ महदादि 
AAS ATE कारण गुण हैं ) और उनके प्रकाशादि रूपतामें प्रमाण है ( अनुमान प्रमाण. हे); क्योंकि 
त्रिगुणात्मक जड कार्योकी सिद्धि त्रिगुणात्मक जड कारणके विना नहीं होती गुणोंके कार्यको कहकर उनके 
स्वरूपकी सत्ताक मयोजक प्रयोजनको कहते हैं। भोगापत्रगर्थ-- भोग और अपवर्ग प्रयोजनवाळा है 
यह सूत्रार्थं है | । 
Agaa तो तीन गुण ही हृद्य हैं, उनके विकार दृश्य नहीं हैं ! ट 
` समाधान यह नहीं, क्योकि गुणके परवरू पसे उत्तरसूत्रसे उनके विकारोका भी संग्रह होता है, अतः 
वे भी cea हैं | इस सूत्रकी ब्याख्या करते हैं प्रकाशशीलूमिति--वह दृश्य प्रकाश-कियास्थितिशील है। 
| शङ्का - सत्त्व आदि गुण ही यदि प्रक्राशादिशील इश्यरूपसे यहाँ कहे हैं और प्रकृतिको कहा 
नहीँ तो सूत्रकारकी न्यूनता है और सत्त्व आदि गुणोंको ही मूतेन््रियामक माननेसे प्रकृति माननेके 
सिद्धान्ती क्षति होगी, क्‍योंकि प्रकृति व्यर्थ होगी | 
समाधान - गुण हो प्रकृति शब्दके वाच्य हैं, उनसे अतिरिक्त प्रकृति नहीं है- यह निश्चय 
o m हैं ~ एते ग॒णाः - सत्त्व आदि ये गुण प्रकृतिशब्दके वाच्य होते हैं। प्रधीयते5स्मिन्कार्गजातमित्यादि 
` युता प्रधानप्रृत्यादिशन्दैरच्यन्त इत्यन्वयः | जिसमें कार्यसमूह रहता है, इस व्युलत्तिसे प्रधान भौर 
` ग्रहति भादि शब्दोसे गुण ही कहे जाते हैं | तथा च सांख्यतूत्रम्‌ - 


RR 
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सूत्र ८] . प्रकाशक्रियास्थितिशीळं भूतेन्द्रियात्मक॑ भोगापवर्गार्थ ह्यम्‌ [ सार्धनपाद 


सच्चादीनामतद्धमत्व तद्रुपत्वात्‌ | 

पुरुषके उपकरण होने और बन्धनके कारणसे सत्त्व आदि गुण कहलाते हैं, प्रकाश और क्रिया आदि- 
की भाँति द्रव्यमें समवेत होनेसे सत्त्व आदि गुण नहीं कहलाते, यह भाव है। सत्त्व आदि ही प्रधान 
शब्दके वाच्य हैं | इसको सिद्ध करनेके लिये गुणोंके ही जगत्कारणत्व-अनित्यत्व आदिक जो हेतु-गभ विशेषण 
हैं, उनका उपपादन करते हैं । परस्परेति-सत्त्वका प्रविभाग--अधिक भाग रज और तमके TART भागोंसे उप- 
रक्त-संसृष्ट होता है, ऐसे ही रजस्‌ और तमसूका मी जानना चाहिये | इस भाँति परस्परोपरक्तविभाग तथा 
संयोग विभाग घर्मवाले हैं, परस्पर संयोगविभाग स्वभाववाले हैं । इससे यह भी सिद्ध हो गया कि पख 
आदि गुण द्रव्य हैं ( द्रव्याश्रित गुण नहीं हैं ) तथा एक दूसरेकी सहायतासे अवयवीको उत्पन्न करते हैं, 
क्योकि कार्य कारणके अमेदसे ही आरम्म होता है । 

श्रङ्का- -यदि इतरेतर सहायतासे सत्र गुण सब कार्योके कारण हों तो सत्त्व आदिको भी किया आदिके 
होनेसे सक्तियत्व आदिकी आपत्तिसे प्रकाश आदि शक्तिका सांकय होगा ! 

__ समाधान-- तत्राह-- परस्पर Aalst होनेपर भी एक दूसरेके अङ्गाङ्गिभावसे उत्पन्न किये द्रव्यमें 
प्रकाश सत्त्वका ही गुण है, क्रिया रजसका हो गुण है और स्थिति तमसका हो गुण है, अतः प्रकाशादिको 
शक्ति विभागका सम्मेद सम्मिश्रण नहीं है । तथा तुस्यजातीय और अतुल्यनातीय शक्तिमेदके गुण अनुपाती 
हैं । axa आदि जातिसे सजातीय हैं और जो सहकारी शक्तिविशेष हैं, वे विजातीय हैं, तदनुपातो हैं, उनके 
अविशेषसे उपष्टम्मक स्वभाववाले हैं | इससे ( यह भी सिद्ध है कि) सत्त्व आदि गुण व्यक्तिस्वरूपसे 
अनन्त हैं ( व्यापक हैं )। और fave आदि व्यवहार तो सत्व आदि जातिमात्रसे होता है-- 
जैसे क्रि वैशेषिक मतमें नौ seat द्रव्यत्व जाति मानकर द्रव्य व्यवहार होता है, यह सिद्ध हो गया | 
अतएव sga आदि धर्मोसे एक दूसरेके क्षाथ साधम्य और वैधम्य भी है, इस वातको सांख्पसूत्रने सत्त्व 
आदिके sga आदिरूप साधम्यं और वैधम्य दर्शाकर स्पष्ट किया हे । तथा प्रधान वेछामें ( प्रधानावस्थामें ) 
` स्व-स्व प्रधानकारुमें विकारोंमें ( कार्योमें ) अपने सांनिध्यको प्रकट करनेवाले होते हैं । तथा गुण होनेपर भी 
इतरके उपसजन होनेकी दशामें भी व्यापारमात्रसे ( अपने सानिध्यको प्रकट करनेवाले होते हैं ) तथा 
विषय-विधिसे अयस्कान्तमणिके समान चित्तके आकषक होते हैं। वक्ष्यति हि--अयस्कान्तमणिके Gear विषय 
हैं और अयस-घर्मक चित्त है तथा प्रत्ययके बिना--अभिव्यक्तिके बिना अपने अनमिव्यक्ति कारमें--उस 
समय एकतम जिस किसी गुणान्तरकी वृत्तिसे पीछे gen वृत्तिवाले होते हैं, क्योंकि बृत्ति-अतिशयोंका ही 
विरोध कहा है--यह विशेषण समूहका अर्थ है । यह दृश्य कहलाता है । यह गुणत्रय ही कायकारण- 
भावयुक्त दृश्य कहे जाते हैं--इनके सिवा अन्य इश्य नहीं है, यह अर्थ हे । ये ही गुण न्याय और वेशे 
ah द्वारा द्रव्याष्टक नामसे विभाग किये गये हैं और वेदान्तियोने इनको माया कहा है । भायां तु प्रकृति 
बिद्यादिति श्रते? मायाको तो प्रकृति जान, यह श्रुतिं कहती है । यह बात बृहद्वासिष्ठमें भो कही है-- 

नामरूपविनिधुक्क यस्मिन्संतिष्ठते जगत्‌ । 
ang: प्रकृति केचिन्मायामन्ये परे खणन्‌ ॥ 
नाम और रूपसे विनिमुक्त यह जगत्‌ जिसमें उरता है--ळीन हो जाता है, उसको कोई 
प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते हैं गौर कुछ ढोग अणु नाम लेते हैं । 


. ३२३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खांघनेपाद | ` पातञ्जलयोगेप्रदीपे [सूत्र १८ 
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SSSI IIIA ARRAS 


शङ्गा यदि त्रिगुणसे एथक प्रकृति नहीं है तो 'अजामेकां ARIE इत्यादि श्रुतिके कहे 

प्रकृतिके एकत्व आदिसे विरोध होगा, तथा -- 
हेतुमदनित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाश्रितं रिङ्गम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं व्यक्त विपरीतमव्यक्तस्‌ ॥ 

ii व्यक्त हेतुवाला, अनित्य, अव्यापी, सक्रिय, अनेक, आश्रितढिङ्ग, सावयव और परतन्त्र है । 
इसके विपरीत अव्यक्त seg, नित्य, व्यापी, अकिय, एक, अनाश्रित, afer, निरवयव और स्वतन्त्र है । 
इत्यादिसे कहा हुआ व्यापकत्व अक्रियत्व निरवयवत्व आदिरूप जो सांख्यका सिद्धान्त है, उसका विरोध होगा | 

एते प्रधानस्य गुणा! स्युरनपायिनः - 

ये तीन प्रधानके अनपायी गुण हैं, इत्यादि स्मृतिपरम्परामें प्रधानके गुणोंका आधाराधेय भाव 
सम्बन्ध और हेतुहेतुमद्भाव सम्बन्धको कहनेवाले वचन भो उत्पन्न न होंगे | तथा 

सस्चं रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसम्भवाः - | 

सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ - ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं, यह गीतादि वाक्योंमें सत्त्व आदिको जो 

' प्रकृतिका काय कहा है, वह न बनेगा तथा २८ तत्वका पक्ष भी न बनेगा | 

समाधान _ पुरुषमेद और सगमेदसे भेदका अभाव ही प्रकृतिका एकत्व अजादिवाक्यॉसे कहा 
है और अजादिवाक्यमूळक ही सांख्यादिने भी प्रतिपादन किया है। अजावाक्यसे ऐसे ही avatar निश्चय 
किया गया है । भोग्य और भोक्तुके मध्यमें भोग्य गुण हैं, वे मोग्यत्व और अमोग्यत्वके द्वारा सर्गभेदसे fara- 
मिन्न (Haale) होते हैं। ये भोग्यके योग्य हैं, और यह भोग्थके योग्य नहीं है, यह बात मुक्त पुरुषके 
उपकरणॉमें भी हो सकती है; क्‍योंकि वे भी अन्य पुरुषके भोग्य होते हैं । भोक्ता पुरुष भी 
Wage और अभोक्तृखके Aad, सगके भेदसे भिन्न-भिन्न हो लकते हैं। पूव सगमें जा मुक्त हो चुके 

` हैं, उत्तर सगमें भोक्ता नहीं हैं; किंतु दूसरे भोक्ता हैं । अतः प्रकृति एक है और पुरुष अनेक हैं, यह 
कहा जाता है | तथा वे ही गुण सब wile स्रष्टा होते हैं, और महत्‌ आदि विकारोंका तो सगमेद्से 
भिन्न होना स्पष्ट ही है, क्योंकि अतीत व्यक्तिका पुनः उद्य न होना आगे कहेंगे | यदि प्रकृति एक ही 
व्यक्ति हो तो "निमित्तमप्रयोजकं saclay? इसमे प्रकृतिके fet जो बहुवचन दिया है, इससे विरोध 
होगा और ( इन्द्रो मायाभिः पुरुूप ईयते ) - इत्यादि श्रुतिगत बहुबचनसे भी विरोध होगा | प्रकृतिका 
व्यापकल तो कारणत्र सामान्यसे ही जानना चाहिये ( अर्थात्‌ सब कार्योमें अनुस्यूत है, अतः व्यापक है) 
कारणशूज्य प्रदेशका अमाव होनेसे, जैसे कि गन्धादि एथिवी आदिमे व्यापक होते हैं । महद्‌ आदि तो 
सामान्यसे भो व्यापक नहीं है । अतएव अंशभेदसे प्रकृतिकी व्यापकता और परिच्छिन्नता मानी है, अत 
“जात्यन्तरपरिणामः प्रङत्यापूरात्‌?' यह आगामी सत्रोक्त प्रकृत्यापूर भी घट जाता है । 

प्रकृतिका जो अकियत्व माना है, वह अध्यवसायामिमान आदिरूप प्रतिनियत कार्यसे शून्य है--- 
चलनादि क्रियाशून्य नहीं है | 
2 प्रधानात्‌ क्षोम्यमाणाच तथा पुंसः gurata । 

रादुरासीन्मइद्‌ A प्रधानपुरुपात्मकम्‌ ॥ 
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सूत्र १८ | प्रंकाशक्रियास्थितिशील॑ भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवगोर्थ दृश्यम्‌ [ साधने पाद 


A a 


क्षोम्यमाण प्रधानसे ( गुणोंकी विषमावस्थासे ) तथा पुरातन पुरुपसे प्रधान-पुरुषात्मक महदूबीनका 
प्रादुर्भाव हुआ | इत्यादि स्मृतियोंमें प्रकृतिकों भी क्षोभ नामक चलन माना है | 
प्रकृतेगुणपास्यस्य निविरोषस्य मानवि । 
चेषा यतः a भगवान्‌ काल इत्यमिधीयते ॥ 
हे मानवि | निर्विशेष-गुणसाम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्टा होती है, वह भगवान्‌ काळ कइलाते हैं । 
यहाँ स्पष्ट हो प्रकृतिकी किया कहो गयी है और जहाँ कहीं पुरुषका भी क्षोम श्रुतिमें आया है, 
वह संयोगके उन्मुख होनारूप गौण क्षोभ दै, क्योंकि संयोगकी उत्पत्ति तो प्रकृतिके कर्मसे ही होती है । 
प्रकृतिके रहिये जो निरवयव कथनवाले वाक्य हैं, वे आरम्भ अवयवका निषेध करते हैं, वनांश वृक्षके तुल्य 
` अंशोंका निषेध नहीं करते, इससे “एते प्रधानस्य गुणा ये प्रधानके गुण हैं इत्यादि वाक्य भी उपपादित 
हो गये, वनके TET प्रधान अंशीके पनस, आम, अनार आदिके ger गुण द्रव्यको अंश माना है | जो 
सत्त्व आदि गुणोंको प्रकृतिका काय कथन करनेवाळा वचन है, वह वचन व्यवहारके अभिप्रायसे कहा गया 
है, क्योंकि प्रकाशादि-रूप फसे उपहितमें सत्त्वादि शब्दका प्रयोग होता है। फलानुपधान दक्यामें 
वे प्रकृतिरूप ही होते हैं | फछोपहिततया ही सत्य आदिका व्यवहार दिखिलायी देता है । यदि गुणोंको प्रकृति- 
का काये मानें तो गुणोंको नित्यताके सिद्धान्तका विरोध होगा, अखण्ड प्रकृतिक्ता विचित्र परिणाम असम्भव 
है, कदाचित्‌ सम्भव मान भी ले तो महत्‌ आदि दूसरे कायं भी केवल प्रकृतिसे ही उत्पन्न हो जायेंगे; 
गुणोंकी कल्पना व्यर्थे होगी | 
श्रक्का गुणरूप अवच्छेदके A ही महत्‌ आदि कार्योंकी उत्पत्ति होती है, यदि यह कहें ! 
समाधान--यह नहीं कह सकते--ऐला माननेमें गुणोंसे ही सब कार्योको सिद्धि हो जायगी, उनसे 
भिन्न प्रकृतिक्ती करपना व्यथ होगी | यदि गुणत्रयसे अतिरिक्त प्रकृति हो- तत्र 
गुणसाव्यसनुद्रिक्तमभ्यूनं च्‌ महामते । 
उच्यते spg प्रधानं कारणं परस्‌ ॥ 
हे महामते | गुणोंको साम्यावस्था, जो कि gute न्यून या अधिक नहीं है, पर-कारण-प्रधान-देतु 
या प्रकृति कहलाती है । इत्यादि स्मृतियोंमें और “सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था sala: area, रजस्‌ और 
तमसकी साम्यावस्या प्रकृति है, इस सांख्यसूतरमे जो साम्यावत्थावाळे गुणोंको प्रकृति कहा है,वह आसानीसे 
संगत न होगा। 'विशेष/विशेषजिज्ञमात्रालिज्ञानि गुणपर्वाणि, ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मानः, परिणामक्रमसमासिगुणा- 
नाम्‌' इत्यादि सूत्रोंमें और माप्यमें गुणोंको ही मूळ कारण कहनेवाळे वचन भी उपपन्न न होंगे, इत्यादि 
दूषण होंगे और साम्यावस्था प्रकृतिके रक्षणमें विशेषण नहीं है; किंतु यदा कदाचित्‌ सम्बन्धसे प्रकृतिका 
उपछक्षण है, जैसे कि कागवाले देवदत्तके घर हैं ( यहाँ काकवत्त्व घरका विशेषण नहीं उपलक्षण है) और 
वह न्यूनाधिक भावसे असंहनन अवस्था-अकायं भवस्था- है, उस अवस्थासे उपलक्षित गुणत्व प्रकृतिका 
लक्षण है-मइदादिसे व्यावृत है - ( महदादिमें जव्याप्त है ) उससे सर्गकालमें भी गुणोंको मक्ृतित्वकी 
सिद्धि होनेसे प्रकृतिकी नित्यताकी हानि नहीं होती | ईश्वर सदा एकरूप है, साम्यावस्याशून्य है, उसमें 
भी प्रकृतिका उक्षण अतिव्याप्त नहीं है । गुणोंके सम्बन्धमें प्रमाणके उपदर्शक मूतेन्द्रियात्मक विशेषणकी 
व्याख्या करते हैं -तदेतदूमतेति-वह दृश्य भूत और इन्द्रियास्मक है-“मूतभावेन'का विवरण दै-प्रथिव्यादिना 
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Teak भी को कहते हे सूदमस्थूलेन-तन्मात्रा age हैं और एथिवी आदि महाभूत स्थूछ सूइम हैं और एथिवो आदि महाभूत स्थूळ 
हे | इन्द्रियमावेन, इसका विवरण है श्रोत्रादिना, श्रोत्रादिमें भी अवान्तर विशेषोंको कहते हैं--सूक्ष्मस्थूलेन । 
महद्‌ और अहंकार सूक्ष्म इन्द्ियाँ हैं। एकादश इन्द्रियाँ स्थूळ हैं। इन्द्रियोंके संघातमें ईश्वर कारण È | 
सोगाफगर्थिमति- यह गुणज्ञा ही दूसरा विशेषण है । मोक्षके उपपादककी व्याख्या करते हैं- 
“तु नाप्रयोजनमिति” वह गुणत्रय प्रयोजनशून्य भृत और इन्द्रियरूपसे प्रवृत्त नहीं होत'-_किंतु प्रयोजन- 
को लेकर हो प्रवृत्त होता है । अतः इस प्रकारका गुणत्रय पुरुषके भोग और अपवगके लिये ही 
प्रवृत्त होता है। भोग और अपवर्गडी व्याख्या करते हे-तत्रेष्टानिष्टेति- इष्ट और अनिष्ट गण 
पुखदुःखात्मक शब्द आदि विषय हैं । उनके स्वरूपका अवधारण तदाकार बृद्धिको वृत्ति है-पुरुषनिष्ठ 
साक्षात्कार नहीं; क्योंकि बुद्धिनिष्ठता आगे कहेंगे । “स हि तत्फलस्य भोक्ता”- इससे पुरुषनिष्ठ भोगान्तरको 
भो आगे कहेंगे, पुरुषनिष्ठ मोगके चित्‌ स्वरूप होनेसे. तथा नित्य होनेसे वह पुरुषनिष्ठ भोग सुतरां फळ 
नहीं है--यह भाव है । शब्द आदिकी वृत्तिके कालमें, विवेकख्याति होनेपर आगे कहा अपवर्ग ही है, 
अतः इस प्रकारके शब्द आदिकी व्यावृत्तिके लिये 'अविभागापन्नं' यह विशेषण पुरुषके साथ अविविक्त 
है (अमिश्रित हे ) अर्थात्‌ अहंकारसे मम ( मेरा ) यह आस्मनिष्तया अभिमान होना ( भोग है ), 
जीवन्थुक्तको भोग नहीं भोगाभास ही होता है; क्योंकि में सुनता हूँ इत्यादि अभिमान है अंदर जिनके 
उन शब्द आदि वृत्तिके Tots ही भोग व्यवहार होता है । भोक्तुरिति भोक्ता पुरुषका जो स्वरूप- 
उपाधिरहित चैतन्य है तदाकार बुद्धि अपवग है । 
आदो हु मोक्षो ज्ञानेन द्वितीयो राशसंक्षयात्‌ । 
. कृच्छुत्रयात्‌ वृतीयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणस्‌ ti 
प्रथम मोक्ष ज्ञानसे होता है, दूसरा मोक्ष रागके क्षयसे होता हे और तीसरा मोक्ष दुःखत्रयके छूट 
जानेसे होता है- यह मोक्षलक्षणकी व्याख्या हो गयी । इसमें यह पञ्चशिखाचायक्ा वाक्य प्रमाण है । 
अथवा अपतृज्यतेऽनेनेति--हट जाता है--छूट जाता है--जिसके द्वारा दुःखसे वह अपवग है । इस व्युसत्तिसे 


भी दुःखत्रयसे छूटना ही अपवग हे । ५ 
शङ्का - क्यों जो? भोग और अपवगके सिवाय अन्य प्रयोजनाथ दृश्य क्यों नहीं होता £ 


समाधान - द्वयोरिति-इन दो भोग और अपबर्ग के अतिरिक्त दर्शन नहीं हैं, बुद्धिकी वृत्ति नहीं 
है । अविभागापत्नतामें पश्चशिखाचायके संवादको प्रमाण देते हैं--तथा चोक्तमिति-छोकमें सबके कर्ता 
गुणोंके विद्यमान होनेपर भी तीन गुणोंकी अपेक्षासे जो चौथा पुरुप है, जो कि गुणोंके व्यापारका साक्षीमात्र 
है, उसीम कर्ता बुद्धिसे समप्यमाण गुणोंके परिणामोंको युक्तिसिद्धके समान देखता इुआ मूढ़ गुणोंसे 
अन्य चैतन्य दर्शनकी सम्भावनातक नहीं करता है । इस विवेक्रके अग्रहणमें feat हेतु है, ge- 
क यह पुरुषका विशेषण t बुद्धि और पुरुष दोनों ही स्वच्छ हैं और सूक्ष्म हैं, इस समानतासे गुण 

र पुरुष दोनों तुल्य जातोय हें । पुरुष चेतन अपरिणामी हे और गण ह 

मिते गुण और पुरुष विजातीय ह गह आतन है a ल 

यहाँ भाप्यमें तीन गुणोंकी अपेक्षासे पुछुपक्रो चतुर्थ कहा हे---इस वचनसे अन्य मी जो तुरीय 
' वाक्य हैं, वे जाग्रद्‌ आदि अवस्यामें जो तीन गुण हैं, उनकी अपेक्षासे जो पुरुषका साक्षित्र हे, उसको . 
. हैं पुरुषकी तुरीया ( चतुर्थ ) अवस्था कहा दै, यह बात सिद्ध हे, ऐसा ही स्मृति भी कहती है- 
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सूत्र १८ ] प्रकाशक्रियास्थितिशीळं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ [ साधनपाद 


ज ~ प 


सत्त्राज्ञागरणं विद्याद्‌ रजसा स्वप्नमादिशेत्‌ | 
प्रस्वापनं तु तमसा तुरीयं fy संततम्‌ ॥ 
सत्त्वुणसे जागरण जानो और रजोगणसे स्वप्न तथा तमोगुणसे सुषुप्ति समझो और तुरीय 
( साक्षी ) इन तीनों जाम्रत्‌, स्वप्न और सुषुत्तिमं सतत ओतप्रोत है, ऐसा समझना चाहिये | 
शक्का--क्योकि भोग और अपवर्ग गुणोंका काय होनेसे गुणनिष्ठ हैं, फिर पुरुषके भोग और 
अपवर्गके लिये दृश्य है यह कैसे कहते हैं £ 
समाघान--तावेताविति-- यद्यपि भोग और अपवग बुद्विङत हैं, यह अन्वय और व्यतिरेकसे सिद्ध है 
कि ये बुद्धिके काये हैं, अतः उनको बुद्धिमें मानमेंमें हो लाघव है, पुरुषनिष्ठ माननेमें छाघव नहीं है | दृष्टान्त 
दिखलाकर परिहार करते हैं- यथेत्यादिना--पुरषमें स्वामी होनेसे जयकरी भाँति भोग भौर अपवग व्यपदेशसे 
(अमुख्यमें मुख्य व्यवहारसे) कहे जाते हैं, यह वाक्यार्थ है । बन्ध और मोक्ष यथोक्त भोग और अपवग हैं | वह 
पुरुष ही उनके फलका भोक्ता है | बुद्धिगत विषयावधारण और पुरुषावधारणके फळ सुख-दुःख आदिरूप 
फळका भोक्ता है, अपनेमें प्रतिबिम्बित सुख-दुःखका साक्षी है | अतः उन सुखःदुःखका स्वामी है | यहाँ 
पुरुषका भी स्वतन्त्र मोग कहा है और “स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्ति?* शा्नके इस अन्तिम सूत्रम पुरुष- 
का स्वतः ही मोक्ष भी कहेंगे, अतः पुरुषके भोग और अपवर्गका निषेध नहीं है, क्योंकि afar भोग 
और अपवग्को स्वतः पुरुषार्थता नहीं है और करणके व्यापारकी पुरुषार्थता सिद्ध है । अपितु-- परिणाम- 
रूप भोग और अपवगका ही पुरुषमें निषेध किया गया है । इसीलिये तौ-एतौ इस विशेषणसे माष्यकारने 
भोग और अपवर्गको विशेषित किया है अर्थात्‌ ( तावेतौ भोगापवर्गो बुद्धिकृती) ऐसा विशेषण दिया है। 
संसारी पुरुषोंकों ही मुख्य भोग-बुद्धिकी वृत्तिसे अभिन्न घुखादिका साक्षत्कार होता है और 
जीवन्मुक्त तथा ईश्वरको तो गौण भोग होता है, जो सुखादिके साक्षात्कार मात्र रूप होता है । यह बात 
इश्वरके लक्षणवाले ga हमने प्रतिपादन की है । यदि पुरुषमें प्रथक भोग और मोक्ष न मानें तब-- 
कार्यकरणकतत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते | 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृरवे हेतुरुच्यते ॥ ` 
“पक्तिर्हित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः? 
कार्य, करणके कतृत्वगे प्रकृति हेतु कहलाती हे और सुख-दुःखके भोगमें पुरुषको हेतु कहते 
हैं । अन्यथा रूपको त्यागकर स्वरूपसे व्यवस्थिति मुक्ति है । इत्यादि वाक्य उपपन्न न हो सकेंगे | बुद्धिके 
ही परमबन्ध और मोक्ष भी दशति हैं “Bsa” बुद्धिरूपसे परिणत गुणोंको ही पुरुषा्थकी असमाप्त 
बन्धन है और विवेकख्यातिद्वारा तदर्थावसाय- पुरषार्थकी समाप्ति अपवर्ग है तथा च यथोक्त भोग और 
अपवर्गरूप FONG साथ सम्बन्ध बृद्धिका बन्ध है और पुरुषार्थोसे बुद्धिका वियोग मुक्ति है, यह भाव 
है- ये दोनों बुद्धिके परम बन्ध और परम सुवित. हैं । और पूर्वोक्त भोग और अपवर्ग अपर बन्धन और 
जीवन्सुक्ति हैं, इसलिये कोई विरोध नहीं | 
एतेनेति इससे शब्द आदि विषय-भोग और विवेकर्याति पुरुषमें औपचारिक होनेसे ग्रहण- 
घारणादि भी पुरुषमें औपचारिक सत्तावाले हैं, वह जानना चाहिये | स्वरूपमात्रसे अर्थोका ज्ञानमहण है । 
चिन्तनको धारणा कहा है, अर्थगत विशेषकी तर्कणाको Sel कहते हैं, वितर्कके अंद्रसे AMERI 
कितनोंहोके निराकरणको अपोह माना है, वितकके-मध्यमेंसे विचारद्रारा कुछका अवधारण तत्त्वज्ञान है । 
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तदाकारतापत्ति अभिनिवेश है। प्रकृतयोगकी भूमिका मात्रसे ही यहाँ चित्तके परिणामोंकों गिना है । इनसे 


दूसरे भी इच्छा, कृति आदि उपलक्षित जानने चाहिये ॥ १८ II 
सङ्गति दृश्यका स्वभाव, स्वरूप और प्रयोजन कहकर अगले सूत्रमें उनकी अवस्थाओंका 


वर्णन करते हैं - 
विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि युणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 
re विशेष-अविशेष-लिज्ञमात्र-अलिज्ञानि > विशेष, अविशेष, ढिङ्गमात्र और अङिङ्ग; qu 
पर्वाणि = गुणोंकी अवस्थाएँ ( परिणाम ) हैं । 
मन्वयाथ--गुणांकी चार अवस्थाएँ ( परिणाम ) हैं । विशेष, अविशेष, eraa और alee | 
` eT सत्त, रस्‌ और तमस्‌ - इन तीनों गुणोंकी चार अवस्थाएँ हैं । विशेष, अविशेष, 
Rama और अलिङ्ग | . 
( १ ) विशेष सोलह हैं । पाँच महाभूत - आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि जो शब्द, 
ER, रूप, रस और गन्ष-तन्मात्राओंके क्रमसे काये हैं; पाँच ज्ञानेन्द्रिय - शत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और 
नासिका; पाँच कर्मेन्द्रिय - वाणी, हस्त, पाद, पायु, और उपस्थ, ग्यारहवाँ मन जो अहंकारके कार्य हैं 
( १, ४५ ) | ये सोलह, तीनों गुणोंके विशेष परिणाम हैं । इनको विशेष इस कारणसे कहते हैं कि 
तीनों गुणोंके सुख, दुःख, मोहादि जो विशेष धरम हैं, वे सब शान्त, घोर, मूढ़-रूपसे इनमें रहते हैं । 
( २ ) अविशेष छः हैं । पाँच तन्मात्राएँ - शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध जो पाँचों महामूतोंके 
क्रमसे कारण हैं; और एक अहंकार जो एकादश इन्द्धियोंका कारण है ( १ | ४५ )। ये छः क्रमसे 


I IO 


. अहंकार और महत्तत्त्वके काय गुणोंके अविशेष परिणाम हैं । इनमें शान्त, घोर, मूढ़रूप विशेष घम नहीं 


रहते, इसल्यि अविशेष कहलाते हैं । 
तन्मात्राण्यविशोषाणि अविशेषास्ततो हि ते । न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्चाविरोषिणः ॥ 
तन्मात्राएँ अविशेष हैं | वे इतल्यि अविशेष हैं क्योंकि वे शान्त, घोर और मूढ़ नहीं होते। 
_ (३ ) लिज्ञमात्र- सत्तामात्र महत्त्व ( समष्टि तथा व्यष्टि चित्त) यह विशेष-अविशेषसे रहित 
केवळ चिहमात्र तीनों गुणोंका प्रथम परिणाम दै । ढिङ्ग इसलिये कहलाता है, क्योंकि agaa व्यक्त È | 
( ४ ) अछिज्ञ--अव्यक्त-- मूल प्रकृति अर्थात गुणोंकी साम्यावस्था | यह अलिङ्ग-अवस्था पुरुषके 
निष्प्रयोजन है | अलिङ्ग-अवस्थाके आदिमं genda कारण नहीं है ओर उत्त अवस्थाको भी पुरुषार्थता 
कारण नहीं होती | यह पुरुपार्थक्कत मी नहीं है, इस कारण नित्य कही जाती है । afew इसलिये 
कहलाती है कि इसका कोई चिह नहीं अर्थात्‌ व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है। ये चारों, तीनों गुणोंके 
परिणामकी अवस्था विशेष हैं | इनमेंसे पहिली तीन अवस्थाएँ गुणोंके विषम परिणामसे होती हैं, यही पुरुषके 
प्रयोजनको साधती हैं। चौथी अल्जि-अवस्थामें gone साम्य परिणाम होता है, इसकी पुरुषके भोग तथा 
अपवर्ग किसी प्रयोजनमे प्रवृत्ति नहीं होती, परंतु इसी अवस्थाकी ओर गुणोंके जाननेकी प्रवृत्ति होती है, 
क्योंकि यह सूळ अवस्था है; इसीको इति, परधान, अव्यक्त तथा माया भी कहते हैं | स्थूल्से सूक्ष्म और 
दईमतर तथा लूहमतम ज्ञान दिलानेके लिये यह क्रम दिखलाया है | उत्पत्तिका क्रम इससे उल्टा होगा | 
aad store ढिङ्ग, ford छ; अविशेष और अविशेषसे सोलह विशेष उत्पन्न होते हैं ( १ | ४५ )। 
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घ्ल्ज्ज्ज्ब्य्ण्ल्ण्ण्ण्ण्य्ण्य्य्य्य्ज्ल्य्य्ल्य्श्स्ण्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्य्ड्य्स्य्य्ह्ह्य्ह्ह्ज्क्ण्फ्स्द्च्च्छ्च्क्य्क्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्व्ल्.्ल्ज्च्च्ल्ल्व्च्ल्च्यक्य्ख्ख्यड 


इन विशेषोंका कोई तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता, उनके केवळ घमं, लक्षण और अवस्था परिणाम होते 
रहते हैं, जो तीसरे पादमें बतढाये नायँगे | 
WHI — गीतामें तीनों गुणोंक्रो प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ बतलाया गया हे | यथा-- 
सत्यं was इति गुणाः प्रकृतिसम्भवा।। 
सत्त्व, रजस्‌ और तमसू--ये प्रकृतिसे उत्पन्न गुण हैं | 
और यहाँ इस सूत्रमें गुणोंकी साम्य अवस्थाको प्रकृति बतलाया है । 
समाधान- वास्तवमै गुणोंकी साम्यावस्था ही अव्यक्त मूळ प्रकृति है । गुर्णोंकी अव्यक्त साम्य 


अवस्थासे व्यक्त विषम अवस्थामें आनेको ही गीतामें प्रकृतिसे गुणॉका उत्पन्न होना बतलाया गया है | जैसा 
कि वार्षगण्याचायने कहा है-- 


gaat परमं रूपं न दृष्टिपथसूच्छति | 
यत्त॒ दुष्टिपथं प्राप्त तन्मायव सुतुच्छकम ॥ 
गणोंका असळी रूप अर्थात्‌ साम्य परिणाम मूल प्रकृति ( अव्यक्त होनेके कारण ) इष्टिगोचर नहीं 
होता, जो विषम परिणाम दृष्टिगोचर होता दै वह माया जैसा है और विनाशी है । 


अन्य स्मृतियाँ भी ऐसा ही बतलाती हैं | यथा-- 
प्रकृतिगुंजताग्यस्य निविशेषस्य arate | 
Asaa: स saaa ss seafadtad ॥ 


हे मानवि | निर्विशेष गुण साम्य प्रकृतिकी जिससे चेष्टा होती है वह भगवान्‌ काळ कहलाते हैं । 


गुणसाम्यमबुद्रिक्त सन्यूनं q महामते | 
उच्यते प्रकृतिहेतुः प्रधानं कारणं परम्‌ ॥ 
हे महामते | गुणोंकी साम्यावस्था जो कि गुणोंसे न्यून या अधिक नहीं है, प्रकृति हेतु, प्रधान, 
कारण और पर कहलाती है। 
सांख्यसूत्रमें मी ऐसा बतलाया गया है | यथा-- 
SALUT AAT साथ्यावस्था प्रकृति; | 
अर्थात्‌ सत्व, रजस्‌ भोर तमस्‌की साम्य अवस्था प्रकृति है। 
विशेष वक्तव्य---गणपर्वाणि--जैसे बाँसके दण्डमें पोरी होती हैं, सबसे ऊपरकी पतळी--सूक्ष्म 
होती हैं और क्रमसे नीचेको मोटी--स्थूछ होती जाती हैं, ऐसे ही प्रकृति afer सूक्ष्म है, ढिज्ञमात्र 
( महत्तत्व ) उससे स्थूळ है; और ढिङ्गमात्रकी अपेक्षा भविशेष ( अहंकार-तन्मात्रा ) स्थूळ हैं; गौर 
अविशेषकी अपेक्षा विशेष स्थूळ हैं | इसलिये गुणपर्वाणिका अर्थ यह हुआ कि इन चारों विभागोंमें गुण 
विभक्त हैं । अर्थात्‌ ये चार गुणोंकी अवस्थाएँ हैं | 
सांख्य तथा योगमें जड तत्वको तीन विभागोंमें विभक्त किया है--प्रकृति-अविकृृति, प्रक ति-विकृति 
और विकृति-अप्रकृति | 
(१ ) प्रकृति नाम तत्तके कारणका और विकृति नाम कार्यका है । तीनों गुणोंकी साम्यावस्थारूप 
जो अव्यक्त प्रधान है वह केवळ प्रकृति है, विकृति नहीं। इसीकी इस ant afer संज्ञा दी है, 
क्योंकि इसका कोई व्यक्त fag नहीं है 
३२९ 
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( २ ) महत्‌, अहंकार, पश्चतन्मात्राएँ-ये सात प्रकृति-विक्ृति हैं, क्योंकि ये सातों कार्य-कारण-स्वरूप | 
हे । अर्थात्‌ महत्तत्त्व प्रकृतिका कार्य और अहंकारका कारण है | अहंकार महत्तत्तका कार्य और पाँचों 
तन्मत्राभोंका कारण है और पाँचों तन्मात्रा अहड्भारका कार्य और पाँचों स्थूरमूतोंके कारण हैं। इनमेंसे 
महत्तत्वकी संज्ञा fem है; क्योंकि वह गुणोंका प्रथम कार्य = परिणाम, चिहमात्र = सत्तामात्र, व्यक्त है। 

और sean तथा पाँच तन्मात्राएँ, इन छःकी संज्ञा अविशेष है; क्योंकि इनमें शान्त, घोर और मूढ़रूप 
विशेष घर्म नहीं रहते हैं । 

(३ ) पाँच स्थूछमृत पाँच तन्मात्राओंके कार्य और ग्यारह इन्द्रियों अहंकारके कार्य--ये सोल 
विकृति-अप्रकृति हैं, क्योंकि ये सवर्य हैं और किसोका कारण नहीं हैं। इन सोलहकी विशेष संज्ञा है; 
क्योंकि इनमें शान्त, घोर और मूढ़ विशेष धर्म रहते हैं। चेतन पुरुष अप्रकृति-अविकृति है अर्थात्‌ वह न 
किसका कार्य है, न कारण है। अपरिणामी, कूटस्थ नित्य है ( विशेष व्याख्या १ | १ में देखो ) | 

( यहाँ यह भी बतळा देना आवव्यक है कि तीनों गुण सब धरमोम परिणामको प्राप्त होनेवाले न . 
नष्ट होते हैं, न उत्पन्न होते हैं, किंतु अतीत, अनागत, वतेमानरूपसे विषम अवस्थामें उसत्ति-बिनाशशोळ 
प्रतीत होते हैं । जैसे कि छोकमें देवदत्त दरिद्र हो गया; क्योंकि उसका धन हरण हो गया और गाय 
आदि पशु मर गये | यहाँ दरिद्रता व्यवहार गाय आदिके मरनेसे उसमें आरोप किया जाता है, न कि 
उसके स्वरूपसे हानि होनेसे | इसी प्रकार गुणोंका समाधान दै अर्थात्‌ कार्यके उत्पत्ति-विनाशख्प 
परिणामसे गुणोंके स्वरूपमें परिणाम नहीं होता | गुणत्व धर्म सवदा एक-सा बना रहता है। 

यहाँपर सत्कार्यवादका सिद्धान्त समझ लेना चाहिये अर्थात्‌ प्रथम कार्य जो fora महत्तस्व है, 
बह Saree पूर्व प्रधानमे सूक्ष्मॅरूपसे स्थित हुआ ही प्रधानसे विभक्त हुआ दै | पहिले असत्‌ नहीं था, 
इसी प्रकार छः अविशेष ढिज्ञमात्र महत्तत्तमें पढिले सूक्ष्मरूपसे स्थित ही अभिव्यक्त हुए हैं । इसी प्रकार 
सोळह विशेष भी अविशेषोंमें स्थित हुए ही विभक्त होते हैं. । सोलह विशेषोंसे आगे कोई नया तत्त्व नहीं 
बनता है । अर्थात्‌ इनका कोई नया तत्वरूप कार्य नहीं, इसलिये न उनमें कोई सूक्ष्मपसे स्थित है, न 
कोई तत्तान्तर उतपन्न होकर विभक्त होता दै, अतः उनका नाम विकृति है । 

टिप्पणी--व्यासमाष्यका भाषानुवाद सूत्र ॥ १९ ll दृश्य गुणोके भेदोंका निश्चय करानेके लिये 
यह सत्र आरम्भ होता है--विशेषाविशेषलिज्ञानि गुणपर्वाणि ॥ १९ ॥ 
A विशेष, अविदोष, ढिङ्गमात्र और अलिङ्ग- ये गुणोंके पव हैं। 

५ उनमें आकाश, वायु, अग्नि,उदक और भूमि-ये पाँच भूत हैं और ये पाँच भूत TSF, TT, WILT, Te 
तम्मात्राओँ अविशेषोंके विशेष हैं । तथा Aa, त्वक, चक्षु,निद्दा, प्राण-ये पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैं । वाक ,हाथ,पैर, 
पायु ( गुदा) और उपस्थ (जननेन्द्रिय) ये पाँच केन्द्रिय हैं । मन सर्वार्थ ग्यारहवाँ इन्द्रिय हे । ये सब 
'अहंकाररूप अविशेषके विशेष हैं, गर्णोके ये सोलह विशेष परिणाम हैं | छः अविशेष हैं---शब्दतन्मात्रा, 
स्पशतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्धतन्मात्रा-ये एक, दो, तीन, चार और पाँच ढक्षणवाले 
शब्दादि पाँच अविशेष हैं और छठा अहंकारमात्र अविशेष है। ये सत्तामात्रस्वरूप महत्तत्तके छः अविशेष 
परिणाम हैं और जो कि अविशेषोंसे पर है--लिज्ञमात्र है, वह महत्तत्त हे । ये ( छः अविशेष ) उस 
ओ। मृत्तामात्र मदतत्तमें अवस्थित रहकर विवृद्धिकी पराकाष्ठाका अनुभव करते हैं और प्रतिसंसृज्यमान 
T ३३० 
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( पल्यक्नो प्राप्त होते हुए ) उसी सत्तामात्र महत्‌-आत्मामे अवस्थित होकर निःसत्तासत्त-निःसद्सद्‌-निरसद्‌ 
अव्यक्त अढिङ्ग; प्रधानमें डीन होते हैं यह उनका ढिङ्गमात्र परिणाम है, निःसचासच-अझिङ्ग परिणाम है; 
अतः भङिङ्गावस्थामें पुरुषार्थ हेतु नहीं हे | आदिमें--भलिङ्गावस्थामें पुरुषार्थकता कारण नहीं होती है । 
यतः उसका पुरुषार्थकता कारण नहीं होती; अतः वह पुरुषार्थकृत न होनेसे नित्य कहळाता है । 

तीन--विशेष, अविशेष और fora -जो अवस्थाविशेष हैं, इनके आदिमें पुरुषार्थता कारण 
होती है । वह अर्थ हेतु, निमित्त कारण होता है, अतः भनित्य कहा जाता दै । गुण तो र्वघर्माचुपाती 
है--न छीन होते हैं, न उत्पन्न होते हैं | गुणान्वयिनी, अतीत, अनागत व्यम आगमवाळी व्यक्तियोसे ही 
उपजन, अपाय TAS जैसे भासते हैं | जैसे कहते हैं कि देवदत्त कंगाळ हो गया; क्योंकि इसको गौ 
मर गयी है । गौके मोतसे उसकी कंगाल है, उसके स्वरूपकी हानिसे उसकी कंगाढी नहीं है, इसके 
समान ही यह समाधान हैं, ढिङ्गमात्र अरिङ्गके प्रत्यासन्न दै, क्रमका उल्लङ्घन न करके उस प्रधानसे 
संसृष्ट विभक्त होता है । तथा छः अविरोष परिणामके क्रमसे लिज्लमात्रमें dae विभक्त होते हैं, तथा उन 
अविशेषोमें भूत और इन्द्रियाँ dae विभक्त होते हैं, तथा च यह पूर्व कहा है कि विशेषेसि परे तत्त्वान्तर 
नहीं होता, अतः विशेषोंका तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होता है । उन विशेषोंके धर्म-परिणाम, ळक्षण-परिणाम 
और अवस्था-परिणाम कहाते हैं, व्याख्या किये जाते TU १९ ॥ 

विज्ञानभिश्चुके योगवार्तिकका भाषानुवाद || १९ ॥ इस सूत्रने गुणोंको ही दृश्य कहा है, गुणोंके 
विकारोंको दृश्य नहीं कहा है, अतः इ म्यूनताके निरासार्थ अगले सूत्रका भवतरण करते हैं-हश्यानां तु 
--इश्योंके स्वरूप-मेदके निश्चयार्थ-अवान्तर मेदोंके प्रतिपादनार्थ इस सूत्रका आरम्भ होता है 

विशेषाबिशेषलिङ्गमात्रारिङ्गानि गुणपर्वाणि । 

गुणरूप बाँस है, उस गुणरूप बाँसके अछिज्ञ आदि चार पर्व हैं--चार पोरी हैं | बीज और 
agat भाँति अवस्थामेद हैं, अत्यन्त भिन्न नहीं हैं---अतः गुणोंमें ही सब इशयोंका अन्तर्भाव है, यह 
सूत्रकारका आशय है । 

कार्योसे कारणोंका अनुमान हुआ करता है, इस आशयसे विरोषादिके कमसे wate गिनती है । 
उनमेंसे जिस-जिस अविशेषा जो-जो विशेष दै, उसको कहते हैं-तत्राकारोति-आकाश आदि मूत 
शब्द आदि तन्मात्राओंकें जो कि शान्त आदि IA शून्य शब्द आदि द्रव्यवाळे सूक्ष्म द्रव्य हैं, इसील्ये 
जिनका नाम अविशेष है, उनके विशेष हैं । अभिव्यक्त शान्त आदि विशेषवाळे यथाक्रम परिणाम हैं । 

तथा इति विशेपा-इसके साथ अन्व्र है | अर्थात्‌ श्रोत्र, खक्‌, चक्षु, जिह्वा, प्राण ये ज्ञानेन्द्रिय 
और वाक्‌ , पाणि, पाद, पायु और उपस्थ-ये कर्मन्ब्रिय और सर्वार्थ मन-ये सब एकादश अस्मितारूप 
अविशेपके विशेष हैं । मनको इन्द्रियम प्रवेशके लिये हेतुगर्भ विशेषण दिया हे, सर्वार्थ-सनेंषां दशेन्द्रियाणाँ 
अर्था एवार्था यस्थ इति मध्यमपदलोपी समास; | सब दस इन्द्रियोके अर्थ ( विषय ) ही हैं विषय जिसके 
वह मन सर्वार्थ है । यह मध्यमपदलोपी समास हे, क्योंकि मनको छहायतासे ही श्रोत्रादि इन्द्रिया 
अपने-अपने विषयको ग्रहण करती हैं, अतः मन सर्वार्थ है। अहंकारके अविशेषततमं हेतुगर्म विशेषण है | 
असिमितालभ्षणस्येति-अस्मितारूप--अभिमानमात्र धर्मवाळे श्रवण, स्पर्शेन, दर्शन आदि विशेषरद्दित 
अहंकारके ये श्रोत्रादि विशेष हैं | इकट्ठा करके विशेष पर्वका उपसंहार करते हैं । गुणानामिति-गुणोंकि 
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ये tee विशेष परिणाम है | इस भाँति पाँच भूत, एकादश इन्द्रियगण यह षोडश संख्यावाला गुणोंका 
विशेष नामवाला परिणाम है । 
शङ्गा- इन्द्रियोंके समान तन्मात्राओंको अहंकारका विशेष क्यों नहीँ कहा ! क्योंकि तन्मात्रा भी 
शब्द, स्पशे आदि विशेषवाले हैं ! 
समाषान--यह नहीं कह सकते; क्योंकि विशेषमात्रको ही यहाँ विशेष कहा है, तन्मात्रा विशे षमात्र 
नहीं है, क्योंकि वे मूतोंकी अविशेष भी हैं । अविशेष पर्वकी व्याख्या करते हैं । पड अविशेषा इति-छःको 
गिनते हैं-शब्दतन्मात्रमित्यादिसे अस्मितामात्र इसतक, एक द्वि त्रीति | छक्ष्यते ऽनेनेति खक्षणम्‌-जिससे 
रलाया जाय उसकी लक्षण कहते हैं, वह धर्म होता है,-यहाँ तन्मात्राओंको द्रव्यत्व प्रतिपादन करनेके 
RA लक्षण पद दिया हे । तथा उत्तरोत्तर तन्मात्राओंमें पूर्व-पूर्व तम्मात्राओंके हेतु दोनेसे शब्द तन्मात्र 
शब्द धमवाली हैं, तत्क्रायंतयास्पशातन्मात्र शब्द-स्पशं उभय घर्मवाळी हे, -इस प्रकार क्रमसे एक-एक लक्षण 
घर्मकी वृद्धि होती है, इनमें मात्र शब्दोके साथ शान्त आदि विशेषक ही व्यावृत्ति है, गुणान्तरके सम्पर्ककी 
व्यावृत्ति नहीं है; क्योंकि एकद्रिव्यादि लक्षणत्वको कहा गया है । 
तन्मात्राण्यविश्नेपाणि अविशेषास्ततो हि ते । न शान्ता नापि घोरास्ते न मूढाश्राविशेषिणः || 
इतिविप्णपुद्मणाच- तन्मात्रा अविशेष हैं इसलिये वे अविशेष हैं; क्योंकि वे शान्त, घोर और 
` मूढ़ नहीं होते, अतः अविशेष हैं, यह बात इस विष्णुपुराणसे प्रमाणित होती है । 
शङ्का तन्मात्राओंमै परस्पर कार्यकारणभाव सिद्ध हो जानेपर ही कारण गणके क्रमसे उत्तरोत्तर 
'गुण-वृद्धि हो जायगी, उसीमें क्या प्रमाण है ! क्योंकि श्रुति और स्मृतियोंको तो स्थूल मृतोंके विषयमें ही 
आकाशादिके क्रमसे कारणता दै ! 
समांधान- आकाशादि स्थूळ भूतोंसे वायु आदिकी उत्पत्ति दिखलानेसे aarti भी उरी 
प्रकारके कार्य-क रणभावकी कल्पना उचित है, ये तन्मात्रा तामस अहंकारसे शब्द आदिके HAA उत्पन्न 
होते हैं, यह जानना चाहिये | अस्मिता मात्रा-अभिमान वृत्तिवाला है, उससे इन्द्रियमावापन्न अह करकी 
व्यावृत्ति होती है | “एते सत्तामात्रस्येति” ये सत्तामात्र महत्तत्वके पड अविशेष परिणाम हैं | aa- 
विद्यमानता वा व्यक्तताका नाम दै | आदि कार्य होनेसे महत्तत्त्व व्यक्तताभात्र है। प्रल्यमें ही सब विकार 
(कार्य ) द्रव्य अतीत और अनागतरूपसे ted हैं--विधमानरूपसे नहीं रहते, अतः आदि विकार gaT 
जो महान्‌ है, वह सर्गकें आदिमें सत्ताको छाम करता ( विद्यमान अवस्थामें आता ) है, वह सत्तामात्र 
कहलाता है और वह सत्सामान्यसे सत्तामात्र कहा जाता है; क्योंकि सदू विशेष अहंकार आदि उस समय 
अविद्यमान होते हैं। इसीलिये यास्क मुनिने षडमाबबिकारोंमेसे जन्मके उत्तर अस्तिता ( सत्ता ही 
विकार कहा है । इस प्रकार संसाररूपी वृक्षका अस्तितामात्र परिणाम महत्तत्त है और वही अहंकारसे 
वृद्धि परिणाम है । इस प्रकार सब विकारोंके आत्मारूप बुद्धि नामक महत्तत्त्वके छः परिणाम अविशेष- 
संक हे । सामान्यतको अविशेषत्व कहा है । यद्यपि षोडशविरोपोंका सामान्य्र महत्तत्त और 
प्रकृति इन दोनोंमें है, तो भी विशेष शब्द पहल आदि शब्दोंकी भाँति पडू ( छ; ) में ही योगहूढ है। 
«Fe छः के मध्यमेसे तन्मात्राऑको बुद्धिकी परिणामता अहंकारके द्वारा हो माननी चाहिये 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे Here और महत्तत्वसे अहंकार और sae तन्मात्रा- उपन्न होते हैं ); क्योंकि 
rd MERIT इस सूत्रपर भाष्यने ऐसी ही व्याख्या की है । 
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इिङ्गमात्र पकी व्याख्या करतेहैं---यत्तत्परं --अविशेषॉसे जो पर है-पूर्व उत्पन्न है, बाँसके प्रथम 
पर्वकी भाँति जगत्‌का अङ्कुर महत्त्व है उसीको ढिङ्गमात्र कहते हैं | ढिङ्ग अखिल वस्तुओंका व्यञ्जक 
है और वह महत्तत्त है । महत्त्व ही स्वबम्मू--आदि पुरुष--कार्य EAT उपाधिरूप है, जो सर्गके 
आदिमें सब जगतूको प्रकट करता हुआ उदय होता है जैसा कि सोकर चित्त उठता है | ज्ञानके अतिरिक्त 
at वी है. पीछे अहंकारसे उत्पन्न होता है, अतः महत्त्व ढिङ्गमात्र कहलाता है, ऐसा स्मृति भी 
कहती है-- 
ततो$पवन्महत्तत्वमव्यक्तात्‌ कालचो दिवात्‌ | विज्ञानात्मात्मदेहस्थं विश्वं व्यज्ञंस्तमोनुदः ॥ 

कारुसे प्रेरित उस अव्यक्त प्रकृतिसे आत्मदेहस्थ इस विश्वको व्यक्त करता हुआ तमक्रा नाशक 
. विज्ञानाला उसन्न हुआ । कोई सज्जन “हयं गच्छतीति लिङ्गम्‌ जो लयको प्राप्त होता है, वह रिङ्ग दै- 
ऐसा छिज्ञपदका अर्थ करते हैं । वह प्रमाणके प्रमावसे उपेक्षित ( त्याज्य ) है, क्योंकि अहंकार आदि 
भी लयको प्रात होनेसे ढिङ्गमात्र कहे जा सकते हैं, जो उचित नहीं है । तथा लिज्ञमात्रमें जो मात्रशब्द- 
का प्रयोग है, वह उपपन्न न होगा | उस सूक्ष्मरूपमें वे पूर्वोक्त अविशेष विशेष पदार्थ अवस्थासे अना- 
गत अवष्यासे स्थित होकर उत्तरोत्तर बाँसकी पोरीकी भाँति स्थावर और जंगमोंकी विवृद्धिकी पराकाष्ठा- 
को प्राप्त होते हैं । "महान्‌ प्रादुर्भूतत्रल्मा कूटस्थो wa कूटस्थ जगतूका अङ्कुर महान्‌ बरहा प्रादु 
भूत हुआ--इसमें यह स्मृति प्रमाण है । 

तथा प्रतिसंखज्यमान प्रलीयमान वे उसमें ही अतीत अवस्थासे अनुगत होकर उसोके साथ जो 
प्रसिद्ध तीन शुणोंकी साम्यावस्थारूप अलिङ्ग है--प्रधान नामका मूळकारण है उस प्रकृतिमें लीन होते 
हैं । इससे यह भी व्याख्या हो गयी कि जगत्‌की सृष्टि, स्थिति और era हेतु महत्त्व उपाधियुक्त 
कार्य ब्रह्म भी है । प्रघानके ae उपपादन करनेके लिये अव्यक्त यह विशेषण दिया है | स्वयं 
अव्यक्त होनेसे परस्पर व्यञ्जक नहीं है, अतः ales दै -- यह आशय है । पुरुषसे पर अभिमत शश- 
setae व्यावर्तनके लिये “नि:सत्तासत्ते” विशेषण दिया है । निर्गते पारमार्थिके सत्तासत्ते यस्मात्‌ = निर्गत 
हैं पारमार्थिक सत्‌ और असत्‌ जिससे--यह विप्रइ है । कूटस्थ और नित्यत्त आदि पारमार्थिक सत्‌ है । 

सतोऽस्तित्वे च नासचा नास्तित्वै सत्यता कुतः | 

सतके अस्तित्वमें असचा नहीं होती, नास्तिखवमें सत्यता कहाँ ( अर्थात्‌ नास्तिलमें सत्यता रह at 

l न 
हन त विज्ञानमृतेऽस्ति किंचित कचिरकदाचिद्‌ हिज वस्तुजातम्‌ | 
यच्चान्यथात्यं द्विज याति भूयो न तत्तथा तत्र sal हि सखम्‌ || 

हे द्विजसतम | इस हेतुसे विज्ञानके सिवा कुछ भी, कहीं भो और कमी भो वस्तुसमूह नई है। 
हे द्विज | जो वस्तु फिर अन्यथा हो जाती है वह वैसी नहीं होती, उसमें सत्ता कहाँ ! ( अर्थात्‌ sat 
सत्ता मी नहीं होती ) इन गरुडपुराण और विष्णुपुराणके वचनोंसे अपतत्ता सामान्यके अभावक्री ही पारः 
ais असणा सिद्ध है और वह प्रधानमें नहीं है; क्योंकि महदू आदि अखिल विकाररूपके साथ 
प्रहयकाङमै नहीं होते हैं । सूक्ष्म इृष्टिसे तो परिणामी होनेसे प्रतिशण तत्‌ घर्मरूपसे अपाय होता ही 
रहता दै । यथा श्रुति और स्मृति मी चैतन्य-चिन्मात्रको सत्‌ होते हुए यह जीव Stara भौर उद्यसे 
परिवर्तन होता हुआ एक क्षण भी नहीं उरता इत्यादि कहती है । जैसे यह प्रधान सत्तासे वर्जित है 
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चैसे पारमार्थिकी असत्तासे भी वर्जित है; क्योंकि सत्ता सामान्यका अभाव ही पारमार्थिक असत्त्व है और 
वह प्रधानमें नहीं है, क्योंकि वह नित्य है, अर्थ कियाकारी है और श्रुति, स्मृति तथा अनुमानसे सिद्ध 
है । इसी भाँति सत्‌ और असतसे अनिवेचनीय--त्रिगुणात्मक --माया नामक प्रधान है, यह वेदान्त- 
सिद्धान्त भी अवधारणीय है | 
qaga न सद्रूपा आया नैवोप्यात्सिका | सदसदूस्यामनिर्वाच्या मिथ्याभूता सनातनी ॥ 
माया न AIS है, न सदृहूपा है, न उभयरूपा ही है--वह सत्‌ या असत्से अनिर्वाच्या हे, 
मिथ्यारूप और सनातनी है (नित्या है)। इन आदित्यपुराणादिमें माया नामक प्रकृतिको पारमार्थिक सत्त्व 
आदिरूपसे अनिरूप्या कहा है । 
प्रपश्चकी अत्यन्त तुच्छता या अत्यन्त विनाशिता वेदान्तका सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि “नामाव 
उपछब्घेः” २।२।२८; “भावे चोपलब्धे” २। १४ | १५ इन वेदान्तके सूत्रोंने अत्यन्त तुच्छताका 
निराकरण क्रिया हे | “सत्वाच्चावरत्य”२ | १।१६, “असदुव्यपदेशदिति चेन्न धर्मान्तरेण वाक्यशेषात्‌” 
२। १। १७; “वैधर्म्याच्च न स्वमादिवत्‌’ इत्यादि यथाश्रुत वेदान्तसत्रोंसे प्रपक्चकी सत्‌-असत्‌ रूपताकी 
ही सिद्धि होती है । “धर्मान्ते” का अर्थ है अतीत और अनागते wa और शाखे स्वप्न आदि 
दृष्टान्त AOR और पारमार्थिक असत्त्व अंशसे हो जानने चाहिये । स्वत और गन्धर्वनगर आदि 
भी अत्यन्त असत्‌ नहीं Saath cam sleet भी साक्षि-भास्य मानस पदार्थ माने हैं । यदि ऐसा न मानें 
ता “ared सृष्टिराह हीति” वेदानतसूत्रसे ही eat जो सष्टिका अवधारण किया उससे विरोध होगा | 
“न स्वम्मादिवत्‌' इस वेदान्तसूत्रमे जाम्रतू-प्रपश्चका केवळ मानसत्व होना ही निषेध करिया है । इससे जो 
« स्वमादिके इष्टान्तोंके द्वारा प्रपश्चको मनोमात्र माना है, वह नवीन वेदान्तियोंका अपसिद्धान्त ही है; क्योंकि 
वेदान्तसूत्रने भी स्वम-तुस्यत्वके अभावका निर्णय किया है, इसलिये यथोक्त ही प्रपञ्चा “ae” 
ब््मीमांसाका मी सिद्धान्त समान तन्त्र सिद्ध है | कोई यहाँ उत्तर विशेषणमें अर्थ क्रियाकारित्व ही सत्त्व 
विवक्षित है और वह प्रल्यकाल्मे प्रकृति और प्रकृतिक कार्ये होता नहीं, अतः प्रकृति सत्‌ नहीं-ऐसी 
शङ्का करते हैं ? वह ठीक नहीं हे; क्योंकि इस युक्तिसे ईश्वरसे अन्य पुरुप भी प्रझयकाछमें अर्थ क्रिया- 
कारो न दोनेसे असत्‌ हो जायेगे | जीवोंमें भी विषयके प्रकाशनरूप व्यापारका उपरम ही अशचा-ल्य-स्वाप- 
TST है, यह इश्वर प्रकरणमें श्रुति और स्मृतियोंमें प्रसिद्ध है। अतः प्रधानके पारमार्थिक सत-असतके 
अभावकी सिद्धिके लिये उसके विकारोंके भी पारमार्थिक सत्‌-असत्‌ नहीं है--यह प्रतिपादन करनेके लिये 
प्रधानका विशेषणान्तर है 'निःसद्सदू इतिः--निर्गत हैं सत-असत्‌ जिससे --ऐसा बिग्रह है । fir- 
सन्निरसदुः ऐसा पाठ होनेपर भी अर्थ वह ही है । प्रधान वृत्ति जितना विकार-समूह है । वह पारमा- 
थिंक सत्‌ नहीं है; क्योंकि परिणामी होनेसे अपने धर्मोद्वारा प्रतिक्षण उसका विनाश होता रहता है। 
आदि अन्ती व्यक्ति अवस्थासे मी असत्‌ ही है। वाचारम्भणं eat नामधेयं यतिका इत्येव सत्यम |! 
विकार नामधेय (बट,शराव आदि) वाचारम्मण है (वाणीका बिल दै) । गतिका है, इतना ही सत्य है। 
_ अग्रक्तादीनि भुवानि व्यक्तमध्यानि भारत | अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥' हे भारत | 
ये भूत आदिम अव्यक्त थे, अब मध्य (वर्तमान) में व्यक्त हैं, सत्यु होनेपर फिर अव्यक्त हो जागँगे । इनके 


ms er were 


=: fanai परिदेवना क्या ! ( दुःख नहीं मानना चाहिये, चिन्ता नहीं करनी चाहिये ) | इत्यादि श्रुति और 


Rae 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सुत्र १९ | विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि “oh साधनपाद 


स्मृति विकारोंके नित्यतारूप aas निराकरण करती हैं । यहाँ श्रतिमें विकारोंके भादि और erat 
नाममात्र अवशेष होनेसे स्थिर न होनेके कारण अस्थिरकी अपेक्षासे कारणकी स्थिरत्वरूप सत्यता विब 
कषित है; क्योंकि “नित्यो नित्यानां सत्यस्य सत्यम्‌? वह नित्योंका नित्य है, सत्यका भी सत्य है| इन दूसरी 
श्रुतियोंमें भी इसी प्रकारका अर्थ सिद्ध है। विकार अत्यन्त तुच्छ हैं--इस कारणसे उनके नित्यतारूप 
सत्त्वका निराकरण नहीं है | यदि तुच्छतया निराकरण माने तो मृदुविकार जो बहाविकारमें दृष्टान्त दिया 
है वह उपपन्न न होगा; ग्योकि Gat मृदूदिकारको अध्यःत तुच्छता सिद्ध नहीं है, जिससे कि त्रझके 
कार्य प्रपश्चके तुच्छ होनेपर उसकी दृष्टान्तता बन सके ! जिस प्रकार प्रधान बृत्ति कार्यसमुह अत्यन्त 
सत्‌ नहीं है, उसी प्रकार अत्यन्त असत्‌ भी नहीं है; क्योंकि अतीत और अनागतरूपोंसे सदा दी सत्‌ 
हे aga cagada वह ही तो यह seas था | 
आसीदिदं तमोभूतसप्रज्ञातमलक्षणस्‌ | अप्रतक्येंमविज्ेयं प्रसुतमिव सवतः | | 

यह दृश्य जगत्‌ प्रल्यावस्थामें तमोभूत, अप्रज्ञात, अलक्षण, अप्रतक्यं, अविज्ञेय, सर्वतः प्रसुप्तवत्‌ 
था--इत्यादि श्रुति और स्मतियोंसे कार्य-जगतकी कारणरूप सत्ता सिद्ध है । 

सङ्का-इस प्रकार विकारसहित AMAR सत्‌ और असतूका प्रतिषेध हो जानेपर, प्रङ्कतिकी सत्‌ 
और असत आस्मताका प्रतिपादन करनेवाली सकड़ों श्रुति और स्मृतियोंका विरोध होगा ! और 'सद- 
सदू वाधाबाघाभ्याम्‌? इस सांख्यसूत्रसे भी विरोध होगा | 

समाधान--ऐसा नहीं है; क्य्रोंकि इस प्रकारके जितने वाक्य हैं, वे सब व्यक्त और अव्यक्तरूप Al- 
वहारिक सत्‌ और असतप्रक हैं । सास्यसून्रमें बाघ और अवाघरूप मेदसे सावकालिक हैं | कहा है-- 

ज्ञगन्मयी श्रान्तिरियं कदापि न विद्यते | विद्यते न कदाचिच्च जढबुद्बुदवत्‌ स्थितम्‌ ॥ 

यह जगतमयी आन्ति कमी भी नहों है, यह बात नहीं है, कमी-कमी नहीं होती | इसकी 
स्थिति जळके बुदुबुदके समान है | 

आन्ति--यह पारमार्थिक अमको लेकर ज्ञान और ज्ञेयके अमेदरूपकी विवक्षासे कही गयी है । 
अतएव गौतम सूत्र है 

“तत्त्वप्रधानमेदाच मिथ्याबुद्धेद्नविध्योपपत्तिरिति' तात्त्विक मिथ्याबुद्धि-- अनित्य पदार्थका ज्ञान दै, 
वह प्रधान मिथ्याज्ञान है, प्रसिद्ध मिथ्याज्ञान है; जैसे शुक्तिमँ रजत-ज्ञान । पारमार्थिक अमका लक्षण 
हे--तद्वाववति तत्मकारक अथवा असदूविषयकता, यह दोनों ही परिणामी नित्य पदाथ बुद्धियोंमें है । 
व्यावहारिक और पारमार्थिक भेदसे सत्ता आदिकी ठ्रिप्रकारता विष्णुपुराण आदिमे प्रसिद्ध है। 

सद्भाव एषो भवते मयोक्तों ज्ञानं तथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ | 
एतच्च यस्संव्यवहारभूत तथापि चोक्तं सुवनाभितं तत्‌ ॥ 

जैसे यह ज्ञान सत्य है और अन्य सब असत्य है, यह सद्भाव मैंने आपके fer कह दिया 
हे ! और यह जो संव्यवहाररूप है, जो छोकके आश्रित हे वह भी कह दिया है | तीसरी छोकपिद्ध 
परमात्म-चैतन्य सत्ता भी है, जो मनोमात्र परिणाम, शुक्तिमें रजत और स्वप्तके पदाथाँकी सत्ता हे । 
जो परमाम-चेतन्य सत्य है, जीव-चैतन्य सत्य नहीं है, यह वेदान्तरहस्य है-- 

३३% 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधनपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ सुत्र १६ 


¬ कचा चार क्रा चा 


ror ——— जितना गण लगि 
RRP PRPRLAL APA PAPAPAPAPAPAPA PAAR PRA PR RR RRR oa 


CR १५१० RA ANAA. 


नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोद्धा इत्यादि श्रृतिसिंद्ध है । वह तो छय-शन्यत्वरूपा अति 
पारमार्थिक सत्ताके अमिप्रायसे समझनी चाहिये | प्ररकालमें ही परमात्मामें प्रकृति और पुरुषोंके व्यापारके 
उपरमरूप ल्य होता है | 'प्रकृतिः पुरुषश्रोमी GAT परमात्मनिः प्रकृति और पुरुष- थे दोनों परमात्मा- 
मेलीन होते हैं | इत्यादि वाक्योंसे यह सिद्ध है । परमात्मा सदा जाग्रतरूपसे vaqa है । वही परमार्थ 
सत्‌ है । प्रकृति और पुरष परमार्थ सत्‌ नहीं है--यह नवीन वेदान्त वाक्योकी मर्यादा है | इससे 
सत्‌ और असतके विरोधसे एकत्र असम्भवका भी वारण हो गया; क्योंकि व्यवहार और परमार्थके 
भेदे, काङके भेदसे, अवच्छेदके भेदसे, स्वरूपके मेदसे और प्रकारके भेदसे इनका अविरोध है | इस 
प्रकार श्रुति और न्यायसे सिद्ध सत्यत्व और मिथ्यालके विभागको न जानते हुए आधुनिक वेदान्तियोंके 
mam अत्यन्त असत्य आदिरूप नास्तिकोंके सिद्धान्तके अनुसार अप-सिद्धान्त हैं--अतः gag- 
शोको दूरसे ही त्यागने चाहिये; क्योंकि सामान्यन्यायसे अन्यत्र सिद्धान्तोंको ही ब्रक्ममीमासाके सिद्धान्त 
कहा गया है | इस प्रकार सब ठीक है । 


fraa परिणामका उपसंहार करते हैं--एष तेषाम्‌- यह गुणोंका ढिङ्गमात्र परिणाम È | 
इङ्ग Tel व्याख्या करते हैं--निःसत्तासत्तं चेति--निःसत्तासत्त alse परिणाम है, निःसत्तासत्त 
इस कथनमें जो पदार्थ दै वह अछिज्ञ नामक गुणोंका परिणाम है और वह साम्यावस्थानात्मक गुणोंसे 
अतिरिक्त है, इससे उस प्रधानकी गुणातमता सिद्ध होती है। उसी साम्यावस्थाके छिये प्रधानवाची शब्द 
घर्म-घर्मीके अमेदसे मदादिकी व्यावृत्तिके लिये ही यहाँ श्रुति-स्मतिर्योसच प्रयोग किया हे । परमार्थसे हो 
गुण ही cag उक्षित प्रधान हैं, भाप्यमें गुणोंको ही अधान शब्दसे कद्दा है। अत्र पर्व और गुणोंके 
परस्पर AAA भेद प्रतिपादन करते हैं--उनमेंसे पहिले अछिज्ञ अवस्थारूप पर्वका तीनों पर्वसे और 
गुणोंसे वैधम्यंका प्रतिपादन करते है--अङिङ्गावस्थायामिति-पुरुषार्थ विषयमोग और बिवेकख्याति तथा 
उनके कार्य-सुख और दुःखामाव fey नवस्थाके प्रति हेतु नहीं है; क्योंकि अलिङ्ग-अवस्थामें आदिम 
सृष्टिके पहिले पुरुषाथता--पुरुषार्थसमृह कारणरूपसे अभिमत नहीं हो सकते | दुःख-निवृत्तिकी व्यावृत्ति- 
के लिये कारण यह शब्द कहा है | प्र्यकाळमें दुःखनिद्रततिकी कर्मके क्षयसे ही उपपत्ति होनेसे प्रल्यमें 
प्रयोजन न रहनेसे दुःखकी निवृत्ति प्रढयका कारण नहीं होती--यह आशय है । उपसंहार करते हैं 
न तस्या इति-यों कहा जा सकता है-व्यक्त अवस्थामे गुणोंसे शब्द आदिके उपभोग आदिरूप परु- 
षाथ होता है अतः वह उसमें अनागतावस्था कारण दो, साग्यावस्थामें तो तज्जन्य कोई भी परार्थ नहीं 
होता अतः इस अव्यक्त अवस्थामे पुरुषार्थ कारण नहीं है । इससे क्या प्रयोजन है | यह कहते हैं-- 
बह साम्यावस्था पुरुपायकृत नहीं है, अत; शास्धोंमें निय कहलाती है । नित्यास्वाभाविकी है अनैमित्ति- 
कतवसे तीनों पर्वाकी अपेक्षासे स्थित स्वाभाविकत्व होनेपर भी धर्मादिकोसे प्रतिबन्ध यहाँ गुणोंका साम्यरूप 
परिणाम है यह भाव है | अव्यक्त अवस्थाकी स्वाभाविकता व्यक्त अवत्थाकी अपेक्षासे नहीं होती, बहुत 
कार्तक अवस्थायिल ही नित्यत्व-सत्यत्व आदि दुसरे नामोंके व्यवहारसे सिद्ध है। धर्म नित्य है ुल-दुःल 
अनित्य हैं इत्यादि--महाभारत आदिमे व्यवहार होता है, इस प्रकारका नित्यत्व गीतादिम कहा = 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ 
१३६ 
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हे भारत | ये भूत आदिमें अव्यक्त थे और मध्य ( वर्तमान ) में व्यक्त हैं, निन-मृत्यु (अन्त ) 
में फिर अव्यक्त हो जाते हैं; इसमें परिदेवन क्या १ इत्यादिसे यही बात कही है । 
अथवा सर्वदा सत्त्वरूप ही नित्यत्व यहाँके लिये भी सही, सृष्टिकालमें. भी गुणोंके साम्यका 
अत्यन्त उच्छेद नहीं होता दै, अंशसे ही वैषम्य है | आवरणरूप गुण-साम्य सदा ही रहता दै | अन्यथा 
साम्यावस्थाका अत्यन्त उच्छेद होनेपर पर्वता ही न बन सकेगी | इस सूत्रने 'ऊध्वंमूलमधःशाख मित्यादि? 
गीताके अव्यक्त, मुळ, प्रभव इत्यादि मोक्ष धर्मादिकका अनुसरण करके संसाररूप गणवृक्षका ही 
चतुष्पर्वतया निरूपण किया है । उस वंश (ala ) तुल्य गुणवृक्षके पूर्व-पूर्व तत्व आवरणोंके अंशसे ही 
उत्तर तत्त्वरूपसे परिणत होते हैं, जैसे कि agè अंशसे फेन आदिरूप परिणाम हुआ करता है | जैसे 
दुध सर्वाशसे दही बन जाता हे । पूर्व-पूर्व तत्त्वका alae परिणाम होता है वेसा नहीं दै । उत्पन्न कार्यके 
कारणसे पुनः पूर्णाथ तो कारणोंको स्वकार्यके आवरक होनेसे अवस्थान सिद्ध हैं । इसलिये सर्गकाळ्में 
भी बहिरलिज्ञावस्थाके अवस्थानसे उसकी नित्यता है | 
शद्धा-प्रकृतिको लेकर आठ आवरण ब्रहमण्डके सुने जाते हैं, ` तम्मात्रा'नहीं सुनी जाती है । \ 
समाधान--य बात नहीं है, सूक्ष्म और स्थूळके एकत्वक्री विवक्षासे ( एक मानकर ) आठ 
प्रकारका आवरण कहा है, अतएव मागवतके द्वितीय स्कन्धमें परन्रक्षकी गतिमें पाँच मूतोंकी बहिःतन्मात्रा 
आवरणमें गति कही है, इन्द्रियाँ कारण न होनेसे आवरण नहीं कहीं, उनकी उत्पत्ति तो तन्मात्राओंके 
समान देशमै होती हे, जैसे कि Asie समान देशमै सूक्ष्म deat उत्पत्ति होती है । इधर तीन- 
तीन अवश्थाओंमें अनित्यत्वरूप वेधर्म्यको कहते हैं--त्रयाणामिति-तीन अवस्था विशेषोंकी आदि saat 
पुरुपार्थता कारण होती है। आदि उसत्तिमें उपादान कारणके व्यवच्छेद के लिये कहते हैं--सर्वार्थ इति | 
और बह अर्थ-हेतु-निमित कारण होता है, अतः तीनों arene अनित्य कहदी जाती हैं । शेष सुगम है | 
वोम तिस्य और अनिस्त वैधर्म्यको कहकर पर्वी गणका wale Feel कहते हैं-- 
गुणास्थिति --सत्त आदि गुण तो सर्वविकारोंमें अनुगत हैं, अतः उत्पत्ति और विनाशसे शून्य हैं -_ 
अनुपचरित नित्य हैं यह अभिप्राय है | अलिङ्ग अवस्था भी गुणोंके सहश नित्य नहीं है । 
शक्भा--त्रिगुणात्मक प्रकृतिके नित्य होनेपर--- 
प्रकृतिं पुरुषं चैव प्रविश्यात्मेच्छया हरिः ! 
क्षोमयाभ्रास AAR सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥ 
तस्मादव्यक्तुत्पं त्रिगुणं हिजसक्तम | 
हे द्विज | सर्गकाल प्राप्त होनेपर हरिने आरमेच्छासे व्यय और अब्यय प्रकृति और पुरुषमें प्रविष्ट 
होकर इनमें क्षोम उत्पन्न किया, उससे त्रिगुणात्मक अव्यक्त उत्पन्न हुआ | इत्यादि स्सृतियोंमें प्रकृतिके 
लिये व्यय और उत्पत्ति वचन आये हैं, वे सङ्गत कैसे होंगे ! 
समाधान --व्यक्तिमिरेवेति-- गुणान्वयिनीमिः---गुण-घर्म कार्य व्यक्ति अतीतसे उपचर्यान्त परिणाम- 
बाल्योंसे गुण-जन्म और विनाशवाले जैसे प्रतीत होते हैं कार्य-कारणका विभाग AN, उन सत्त्वादि 
गणोंमें स्वतः जन्म और विनाश नहीं है । इसी कारणसे स्वानुगत व्यय आदिसे ही गणात्मक प्रकृतिके 


व्यय आदिका ब्यवहार होता है, यह आशय है । परिणाम तो प्रकृतिका पारमार्थिक होनेपर व्याप्यॉके 
३३७ 
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उत्पति और विनाशका व्यापकोमें व्यवहार होता है; उसमें दृष्टन्त कहते हैं--यथा देवदत्तो दरिद्राति, 

दरिद्रातिका अर्थ है क्षीण होता दै । समः समाधिः---यह समाधान दार्टान्तिकमे भी समान है । 
Teal प्रकृतिकी नित्यता नहीं बनती | “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति/? फिर अन्तमं 

विश्वमाया निवृत्त होती दै | i 

: प्रकृति! पुरुषधोमो Vlad परमारमनि । 

प्रकृति और पुरुष--दोनों परमात्मामें डीन हो जाते हैं, इत्यादि वाक्योंसे प्रकृतिकी नित्यता 


नहीं बनती 
न उत्तर दे दिया है कि कार्यके विनाशसे कारणमें विनाश-व्यवहार उपचारसे 
होता है । व्यापारके उपरमरूप SAA ही पुरुपके साहचर्यसे प्रकृतिमें व्यय बिनाश निश्चय किया है | 
बियोजयत्यथान्योन्यं प्रधानपुरुषावुमौ । प्रधानपुंसोरनयोरेष संहार ईरितः ॥ 
प्रधान और पुरुष--दोनों एक दूसरेको अपरेसे वियुक्त करते हैं, यही प्रधान और पुरुषका संहार 
कहलाता है, इत्यादि कूर्मपुराणके वचनोंसे भो यही सिद्ध होता है, प्रकृति और पुरुपका कार्य उपरम ही 
उपचारसे विनाश कहलाता है, यदि ऐसा न मानें, तो न्यायके अनुग्रहसे बढबती श्रुतियोंका विरोध होगा | 
ऐसे डी प्रकृति और पुरुषका पुराणंमें भूयमाण उत्पत्ति भी अन्योन्यके संयोगसे अभिव्यक्ति ही जाननी चाहिये । 
संयोगलक्षणोत्पत्तिः कथ्यते कर्मजातयोरिति स्मृतेः | 
स्मृतिका भी यही तार्यं हे प्रकृति और पुरुषकी संयोगरूप कर्मज उत्पत्ति कही जाती है | 
तथा चोक्तम्‌ 
न घटत उद्भवः प्रकृतिपुरुषयोरजयोरुमरययुजा भवन्त्यसुसृते। जलबुद्बुदवत्‌ ॥ 
a त इमे ततो विविधनामरशुणेः परमे सरित इवाणवे मधुनि RERAN: I 
अज प्रकृति और पुरुपा उदूभव--उत्पत्ति नहीं बनती, प्राणघारी जढमें बुदूबुदके समान दोनोंसे 
७ ` 
` संयुक्त होते हैं । आपके परमरूपके अंदर ही ये सब नाम और गुणोंके सहित छीन होते हैं जैसे कि 
समुद्रमँ नदियाँ लोन होती हैं और मधुर रसमें सब रस हीन हो जाते हैं । 
अब प्रकृति आदिका उन-उनके कार्योंसे अनुमान करानेके लिये पर्वे शब्दसे सूचित अलिज्ञादिके 
अविरळ क्रमको दर्शाते हैं--लिज्ञमात्रमिति--लिज्ञमात्रके alex प्रत्यासन्न है--अव्यवहित कार्य है । वही 
ढिङ्गमात्र उस अलिङ्गमँ--अलिङ्गावस्था प्रधानमें अव्यक्तरूपसे अविभक्त है अतः उससे विभक्त होता दै ! 
उसमें हेतु है--क्रमेति--क्रमका--पौर्वापर्यका कभी भी अतिक्रम नहीं करता, यदि कारणमें अनागत 
अवस्थासे असत्‌की भी उत्पत्ति मानें तो अविशेषतया सबकी सर्वत्र उत्पत्ति होनी चाहिये, और अतीतकी 
भी उत्पत्ति होनी चाहिये जो कि असम्भव है। और प्रागभाव कारण है नहीं; क्योंकि अभाव असिद्ध है। 
. यदि अभाकक्रो निमित्तकारण मानें तो उसको ही उपादान कारण भी सान ले, तब तो झूऱ्यवादियोंकी . 
` विजय हो गयी । अभावको उपादान देखा मी नहीँ है | यदि यह कहा जाय तो निमित्त में भी यह बात तुल्य 
ही है अतः--जैसे अभाव उपादान नहीं हो सकता वैसे निमित्त भी नहीं हो सकता | इसलिये कार्यननन- 
शक्ति ही अनागत अवस्थारूपिणी कार्यरूपसे परिणत होती है, वह सत्कार्यवाद इस भाष्यने सिद्ध किया 
हैं | तथा हत्यादिकी भी यों ही व्याख्या करनी चाहिये | महद्‌ आदिसे प्रकृति आदिके अनुमानका प्रकार 
; | | ३३६ 
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MARAR कहा है, हमने भी उनके भाष्यमें उसको प्रपञ्चित किया है, ( विस्तारूपसे लिखा है ) 
विस्तारभयसे यहाँ प्रस्तुत नहीं करते । यह बात पहिले कह दी दै । जैसे विशेपॉसे अवान्तरमेद मित्र 
विशेष उतपन्न होते हैं वैसे पहले इसी gah आदिम कह दिया दै | 

शङ्गा -सून्रकारने qaia चतुर्धा ( चार प्रकारका) विभाग कैसे किया है! ब्रह्माण्ड, 
स्थावर, जंगमछूपसे पर्वे अनन्त हो सकते हैं १ 

समाधान-ज्रह्माण्ड आदि सब विशेष कार्योंक्रा AANA ही अन्तर्माव है, यह कहते हैं--न 
विशेषेभ्य इति--विशेषोंसे पर-उत्तर भावि, तत्त्वान्तर-तत्त्वमेद नहीं है, अतः विशेषोंका तत्त्वान्तर परिणाम 
नहीं है । अतः ब्रह्माण्ड आदिक सब विशेष पवते ही ada हैं यह भाव दै | तखल--द्रव्पत्व है, 
तत्त्वान्तरत्व-स्वावृत्तिद्रढ्यत्व उससे साक्षात्‌ व्याप्य जातीयत्व है--पच्चीस तत्तोंमें पच्चीस जातिके अङ्गीकार 

न करनेमें तत्त्वास्तरत्व --प्वावृत्तिद्रन्य विभाजक उपाधिमत्त्व--तत्त्वान्तरव है | 

शङ्का- योतो तत्त्वका मेद दोनेसे अम्तःकरणका जो कहीं-कहीं एकत्व कहा है, वह कैसे हो सकेगा ! 

समाधान--ज्ैसे विशेष नामक पञ्च तत्रार्मिका एक ही एथिवी प्रथम उत्पन्न होती है, उसके पीछे 
उस प्रथिवीके खोदने और मथन करनेसे पार्थिव जळ और पार्थिव तेज अभिव्यक्त मात्र होते हैं, इसी प्रकार तत्त्व- 
त्रयात्मक ही आदिमें महान्‌ उपपन्न होता है, पीछे उस महत्तत्त्वमे स्थित अहंकार आदि वृत्तिमेदसे प्रकट होते हैं । 

प्रश्न--तो क्या विशेषोंके परिणाम at नहीं होते १ 

उत्तर- नहीं, विशेषोंके परिणाम नहीं होते । उनके तो घम-परिणाम, wan परिणाम और 
अवस्था-परिणाम--सूत्रकार उत्तरपादमें व्याख्या करेंगे, वे होते हैं । 

शङ्का - ऐसा ही सही, महत्‌ आदिके क्रमसे कहा सृष्टिका प्रकार आकाश आदि क्रम-बोघक 
श्रुतिके विरुद्ध होनेसे हेय है । श्रुतिमें तन्मात्रकी चर्चा न होनेसे ये पदार्थ कल्पित हैं । मनु आदि स्पृतियाँ 


साख्यको इस कल्पनाका अनुवाद करनेसे धर्मविषयक ही हैं, प्रकृति आदिपरक नहीं हैं; अतः egat 
से भी प्रकृतिकी सिद्धि नहीं होती | 


समाधान --गुणत्रयात्मिका प्रकृति मूळकारणरूपसे मत्रेयोपनिषद्मँ सुनी गयी हे । 
यथा-- 

(तमो वा इदमेकमास तत्परं स्यात्‌ तत्परेणेरितं विषमत्वं प्रयाति waz रजसी रूपं 
तद्रजः खल्वीरितं विषमत्वं ग्रयाति एतद्वै सवस्य रूपंतत्सस्वमेवेरितं qaa: amaaa 
ततसांशोऽयं यश्चेतितामान्नः प्रतिपुरुषं क्षेत्रज्ञः संकल्पाष्यबसायलिङ्गः प्रज्जापतिस्तस्य प्रोक्ता 
अस्यास्तनवो त्रह्म। रुद्रो विष्णुरित्यादि |’ 

यह प्रपञ्च एक तम हो था, वह पर था, वह परसे प्रेरित विषम बन गया, यह ही रजका 
रूप है वह रज परे प्रेरित होकर विषम हो गया, यह ही सखका रूप है, वह सत्त प्रेरित हुआ 
तमसे बहा--जुदा हुआ--वह सांध यह दै-जो कि पुरुषका चेतितामात्र है-्षेत्रज्ञ है । सत्त्व 
प्रेरित हुआ तम संकल्प और अध्यवसाय रिङ्ग है--प्रजापति है, उसका परोक्ता बरहा, रुद्र, विष्णु इत्यादि 
उसके तनु शरीर कहे गये हैं । तथा गर्मोपनिषद्में चौबीस तत्त्व इसी क्रमसे कहे हैं, यथा-- 

“आष्टी प्रकृतयः, पोडश विकाराः wey” इति | 
३३६ 
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आठ प्रकृति हैं ( सूळ प्रकृति, TET, अहंकार और पाँच तम्मात्रा ) पोडश विकार हैं और 
शरीर | तथा प्रश्‍नोपनिषदुर्गे-- 
(एवं इ वै तत्सव परे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते एरथिबो च एथिवीमात्रा चाएशापोमात्रा 
च तेजश तेजोमात्रा च वायुश्च वायुप्तात्रा चाकाशश्राकाशमात्रा च इत्यादि ।' 
इस भाँति वह सब पर गासमामें सम्प्रतिष्ठित हे--एथिवी, एथिवीमात्रा, जल व जढमात्रा, तेज, 
तेजोमात्रा, वायु वायुमात्रा, आकाश और आकाशमात्रा इत्यारिसे परमात्मामें तेइस तत्व प्रतिष्ठित हैं; समुद्रमें 
नदी नदकी माँति यह कहा है । अतः चौबीस तत्त्व प्रत्यक्ष श्रुतिसे और स्मृतिसे अनुमेय alee सिद्ध हैं। 
व्यवहार और परमार्थ बिषयका मेद होनेसे अदवेत-श्रुति इन afta बाधक नहीं दै | व्यावहारिक 
agonal अविभाग ळक्षणके अमेइ-प्रक हो हैं--यह बात नदी-समुद-दृष्टान्तसे सिद्ध है | उन 
महृदादिकी alee क्रम भी श्रुतिमें पाठ-क्रमसे निश्चय होता है | 
एतस्प्राज्जायते प्राणो भन; सवन्द्रियाणि च | खं बापुज्योंठिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी N 
इससे प्राण उत्पन्न होता है, मन और इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं, आकाश, वायु, ज्योति, जल और 
सबको धारण करनेवाळी परथिवी उत्पन्न होती है । 
और जो तैत्तिरीय उपनिषदर्मे वियदादिकी सृष्टि कही है वहाँ faq ( आकाश ) से पढिले स्मृतिसे 
उन्नेय श्रुतिके साथ एकवात्यताद्वारा बुद्धि आदिकी सृष्टि पूरण कर लेनी चाहिये | BER जैसे बियद्वायु- 
की पूर्ति की है। किंच सख्योक्त ath क्रममें स्पष्ट ही श्रुति प्रमाण है; जैसा कि गोपाळतापनीयर्मे-- 
'पकमेत्राद्वितीयं ब्रह्म/स्ीत्‌ तस्मादव्पक्तमेवाक्षर तस्मादक्षरान्मइत्‌ महतो वे MERA- 
स्मादेवाइङ्कारात्‌ पश्च तन्मात्राणि तेभ्यो भूवादीनीति ।! 
एक अद्वितीय ज्म ही था, उससे अव्यक्त अक्षर उन्न हुआ, उस ARA महत्तत्त और महत्त्वे 
अहंकार और अहंकारसे पश्चतन्मात्रा तथा तन्मात्राओसे पाँच महामूत आदि उत्पन्न हुए हैं। वेदान्तसूत्रोनि 
भी बुद्धि आदिके क्रमसे ही सृष्टि कही है, उनपर नवीनोंकी व्याख्य़ाका हमने अपने माप्यमें खण्डन किया 
है। इस प्रकार सांख्यशास्तरमें प्रपञ्चित ( वित्तारसे वर्णित ) चौबीस तत्व ही यहाँ योगदर्शनके दो सत्रोंने 
संक्षेपसे कहे हैं | इनके स्वरूप आदि भी वहीं दर्शाये हैं | संक्षेपसे यहाँ भी कहते हैं-- à 
पाँच भूत और ग्यारइ इन्द्रियाँ तो प्रसिद्ध हो हैं, तन्मात्रा इन पाँच भूतोंके साक्षात्‌ कारण हैं, ये 


तन्मात्रा isi सूक्ष्म द्र्य हैं, अतः इनको सूक्ष्म भूत भी कहीं कहते हैं | महत्‌ और अहंकाएका 
लक्षण मोक्षधममें कहा है-- | 


` हिरण्यगमा भगवानेष बुद्धिरिति स्मृतः | महानिति च योगेषु विरश्विरिति चाप्युत ॥ 
तं maa येन कृतं त्रेहोक्यमात्मना | तथेव विश्वरूपत्वाद्विश्वरूप इति शतः ॥ 
एष चे विक्रियापन्नः सृजत्यात्मानमात्मना | अहंकार महातेजाः प्रजापतिमहं कृतम्‌ ॥ 
यह भगवान्‌ हिरण्य हैं जिनको बुद्धि कहा है । योगें इनको महान्‌ और विरक्षि कहा है, 
` बिनने अपने आत्मरूपसे एकात्मक समस्त त्रैकोक्यको धारण किया दै । इसी कारण विश्वरूप होनेसे 
उनको विश्वरूप कहा है। ये ही विक्रियापन्न अपने आत्मासे आत्मा हो उत्पन्न करते हैं | ये महातेना प्रजापति 
FEAT अहकारको उसज्नकरते हैं। यहाँ उपासनाके ढिये शक्ति और शक्तिमानके अमेदसे उपाधियोके 
३४० 
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नाम और रूपादि उपाधिमानूरूप कहे हैं । लेसे कि मनुष्य, पशु आदि शरीरो नामे उन शरीरके अभिमानी 
आंत्माओंकों भी मनुष्य और पशु आदि नामसे बोलते हैं। दूसरी स्थृतियोमें सख्य और योगके अविवेकसे 
जड RIA ही उनका व्यवहार है, ज्ञान और talker new और अभिमानरूप अहंकारका 
अन्तःकरणधमत्व होनेसे | प्रकृतिके तो Ale तत्त्वोंके कारण सत्त्व आदि नामवाले सक्षम द्रव्य असंख्य हैं 
उनको गुण इसलिये कहा है कि वे पुरुषके उपकरण हैं और gers बाँधनेवाले हैं | वे तीन गण सुख- 
दुःख-मोहवाले होनेसे घुख-दुःख-मोहात्मक कहलाते हैं | परुषोंके सब अर्थोके साधक AA राजा और 
मन्त्रीके समान प्रधान कहे जाते है | जगतका उपादान होनेसे प्रकत और जगतका मोहक होनेसे माया कइळाते 
हैं। वैशेषिक आदिने अपनी-अपनी परिभाषासे परभाणु और अज्ञान आदि शब्दोंसे कहा है । तदुक्तं वासिष्ठे- 
नामरूपवि निश्चुक्तं यस्मिन्‌ संतिष्ठते जगच । तमाहुः प्रकृति केचिन्माय।मेकै परे त्वणून्‌ ॥ 
नाम और BI रहित यह जगत्‌ जिसमें उहरा हुआ दै, उसको कोई माया कहते हैं, कोई प्रकृति 
और कुछ लोग अणु कहते हैं। इनमें तेईस तत्त सर्गके आदिमें स्थूलशरीर और सूक्ष्मशरीर-दो रूपसे परिणत 
होते हैं | उनमेंसे स्थूळ तो पाँच Bata बनता है और सुक्ष्म शेष १७ तत्त्वोंसे बनता है। उन दोनों शरीरोंमेंसे 
सूक्ष्मशरीर काष्ठवत्‌ चैतन्यका अभिव्यञ्जक होनेसे पुरुषका fee शरीर कइलाता हे | भौर वइ अहंकारके बुद्धिमें 
प्रत्रेशसे TAL तस्ववाळा (अवयवधाला) सांख्यशाल्नमें कदा गया है-सप्तदशेक॑ (eal, इस wat एकत्व 
समष्टिके अभिप्रायसे कहा है। “व्यक्तिमेद: कर्मविशेषात्‌” इश आगळे सत्रसे व्यक्तिरूपसे एक ही लिङ्ग शरीरको 
अनेक कहा है । यह व्यष्टि और समष्टिमाव वन-वृक्षवत नहों है, किंतु पिता-पुत्रवत्‌ ही दै | 
“तच्छरीरसपुत्पन्ने! कार्यस्तैः करणेः सह । क्षेत्रज्ञा! समजायन्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः || 
उस घीमान्‌ हिरण्यगर्मके स्थूळ और सूक्ष्म --दोनों TATA तमुत्पत्न कार्यों और करणोंके सहित 
क्षेत्रज्ञ उत्पन्न होते हैं । इन मनु आदिके वाक्योसे हिरण्यगर्म के दो शरीरोंके अंशसे ही अखिल पुरुषोंके दोनों 
शरीरॉकी उत्पत्ति सिद्ध होती है । वन और वृक्षोमे इस प्रकारका कार्य-करण-माव नहीं होता है ॥१९॥ 
सङ्गति--द्रष्टाका स्वरूप दिखाते है 


दरष्टा ₹शिमात्रः JASA प्रत्ययाचुपश्यः ॥ २० ॥ 

शब्दार्थ --द्रष्टा = दरष्टा; हशिमात्र: = देखनेकी शक्तिमात्र है; ञुद्धः-भपि = निर्मळ अर्थात्‌ ` 
निर्विकार होनेपर भी; प्रत्यय-अनुपइयः = चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाळा है | 

अन्वयार्थ द्रष्टा जो देखनेकी शक्तिमात्र है, निर्विकार होता हुआ भी चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार 
देखनेवाला है । 

व्याख्या-_इसिमात्र, इस शब्दसे यह अभिप्राय है कि देखनेवाली शक्ति विशेषणरहित केवळ 
gma È अर्थात्‌ यह देखना या वह देखना उसका धर्म नहीं है, बल्कि यह देखनेकी शक्तिमात्र घरी 
है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता | यथा-- 
यथा दीप! प्र्नाशात्मा खल्यो वा यदि वा महान्‌ | ज्ञानात्मानं तथा विद्यादात्मानं सवेजस्तुषु ॥ 

अर्थ--जेसे दीपक चाहे छोटा हो चाहे बढ़ा, प्रकाशरूप ही होता है, वैसे ही सब प्राणियोंके 


अंदर आत्माको मी ज्ञानरूप जानी । 
; ३४१ 
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"स्स्स “मका Ni 
ज्ञानं नैवात्मनो धमो न गुणो वा कथंचन । ज्ञानस्वरूप एवास्मा नित्य; सर्वगतः शिव! i 


मर्थ--ज्ञान न तो आत्माका धर्म है और न किसी माँति गुण दी है । आत्मा तो नित्य, विसु 
नस्वरूप ही दै । 
= ह ap अनुसार देखनेवाळा | चित्तवृत्ति गुणमयी होनेसे परिणामिनी है । 
विषय उपराग होनेसे वह विषय उसको ज्ञात होता है, पर पुरुष तो चिततका सदैव साक्षी बना रहता है, 
वह चित्त पुरुषके ज्ञानरूपी saad ( प्रतिबिम्बित होकर ) चेतन-जेसा भासता है । इस कारण वह 
( चित्त) जिन-जिन वृत्तियोंके तदाकार होता है वह पुरुषसे छिपी नहीं रहती | पुरुषमें चित्त-जेसा कोई 
परिणाम नहीं होता | 
द्रष्टा स्वरूपसे शुद्ध परिणाम आदिसे रहित सर्वेदा एकरत रहता हुआ भी चिंत्तकी वृत्तियोंका ज्ञान 
रखनेवाळा है; क्योंकि चित्तों उके ही ज्ञानका प्रकाश है अर्थात्‌ वह उसीके ज्ञानसे प्रतिबिम्बित है । चित्त 
ga, मोहादि वृत्तियोंके रूपमें परिणत होता रहता हे । यह परिणाम आत्मामें नहीं होता है; क्योंकि वह अप- 
रिणामी ज्ञानस्वरूप है। चित्तका साक्षी होनेके कारण उसमें Ral अज्ञानसे अपनी प्रतीत होती हैं। 
नोट--यह बात अच्छी प्रकार जान लेनी चाहिये कि आत्माका वास्तविक दर्शन विवेकख्याति- 
द्वारा चित्तको अपनेसे भिन्न देखना और अध्रम्प्ञात-समाधिद्वारा स्व &पस्थिति प्राप्त करना है | इसके 
अतिरिक्त चित्ती अन्य वृत्तियोंको आप्तक्तिके साथ देखना seal है; क्योंकि यह अविद्यासे होता हे और 
इससे यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं होता | आगे सूत्र तेईसकी व्याख्यामें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिये । 
टिभणी-इस सूत्रकी व्याख्या खोलकर स्पष्ट शब्दोंमें कर दी गयो है, फिर भी पाठकोंकी 
` अधिक जानकारी तथा अपनो व्याख्याकी पुष्टिके निमित्त व्यासभाष्य तथा मोजबृत्तिक्रा भाषाथे भी नी 
दिया जाता है-- १ 
भाषाथे व्यासभाष्यः- सूत्र २० ॥ ( इशिमात्रः ) सब घर्मासे रहित जो केवळ चेतनमात्र अर्थात्‌ 
ज्ञानस्वरूप पुरुष है, वह द्रष्टा कहा जाता दै | यदि ज्ञानस्वरूप है तो ज्ञानका आश्रय कैसे हो सकता है 
भर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप TAB आधार होनेसे दशिमात्र कैसे हो सकता हैं! इस शङ्काका उत्तर देते हैं 
«शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः” यद्यपि वइ स्वभावसे ज्ञानका आधार न होनेसे शुद्ध ही है तथापि प्रत्ययसंज्ञक 
बुद्धि-धर्म ज्ञानको अनुसरण करनेसे ज्ञानका आधार कहा जाता है | 
अर्थात्‌ यद्यपि पुरुष ज्ञानस्वरूप ही दै तथापि बुद्धिरूपी दर्पणम प्रतिबिम्बित होनेसे उस बुद्धिके 
घर्ममूत शानका आधार प्रतीत होता दै । इसलिये बुद्धिवृत्तिका अनुकारी अर्थात्‌ तदाकारघारी होनेसे 
पुरुष 'प्रत्ययानुपश्य” कहा गया दै | 
सो यह इशिमात्र चेतनभूत पुरुष न तो बुद्धिके समान रूपवाला है और न असन्त विरृद्धहूपवाला 
है। अर्थात्‌ यह पुरुष बुद्धिसे विलक्षण है; क्योंकि ज्ञात-अज्ञात विषय होनेसे बुद्धि परिणामिनी है और 
सदा ज्ञातविषय होनेसे पुरुष अपरिणामी दै | अर्थात्‌ बुद्धिका विषयमूत जो गवादि, घटादि पदार्थ हैं वे 
कभी ज्ञात होते हैं और कभी अज्ञात, किंतु पुरुषका विषयभूत जो बुद्धितत्त्त है वह सदा पुरुषको ज्ञात ही 
रहता है | इसलिये बुद्धि सदा एक रस न होनेसे अर्थात विषयसंनिधिसे विषयाकार होकर ज्ञात-विषय 
 होनेसे और अन्य समयमे अज्ञात-विषय होनेसे परिणामिनी है और पुरुष सदा एक रस होनेसे अपरिणामी 
म ३४२ 
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है; क्योंकि पुरुषका विषयभूत gamer सदा ज्ञात ही रहता है | भतः यह दोनों परसपर विलक्षण है | 
एवं संहत्यकारी होनेसे अर्थात्‌ तीन गुणोंसे मिलकर पुरुषके मोग-अपवर्गरूप अर्थका सम्पादन करनेसे 
बुद्धि पराथ है और पुरुष असंहत अर्थात्‌ केवल होनेसे अन्य किंीका अर्थ न AAF कारण स्वार्थ XI 
इस कारणसे भी दोनों परस्पर विलक्षण हैं | तथा शान्त, घोर, मूढाकारसे परिणत हुई बुद्धि शान्त,घोर, 
मूढ़ पदार्थविपयक अध्यवसायशीळ QA त्रिगुण तथा अचेतन है और पुरुष गुणोंका उपद्रष्टामात्र होनेसे 
अर्थात्‌ बुद्धिमें केव प्रतिबिम्बितमात्र प्रकाश डाळनेसे न कि तदाकार परिणत होनेसे गुणातीत और चेतन 
है, इस कारण बुद्धिके समान रूप नहीं है । 
तो फिर क्या अत्यन्त विरुद्धरूप है ? इसका उत्तर देते हैं कि अत्यन्त विरुद्धरूप भी नहीं है । 
क्योंकि ( Bars ) यह पुरुष शुद्धरूप अर्थात्‌ सब विकारों और परिणामोंसे रहित होनेपर भी ( S- 
यानुपश्यः ) बुद्धि-वृत्तिरूप gaat प्रकाशता हुआ बुद्धि-वृत्तिस्वहूप न होनेपर भी बुद्धिवृत्ति स्वरुपसे 
भान होता है। ऐसा ही पश्चशिखाच्यने भी कहा है-- 
“अपरिणामिनी हि भोक्तशक्तिरप्रतिसंक्रमा 
च परिणाभिन्यर्थे प्रतिसंक्रास्तेव तद्बृत्तिमचुपतति, 
तस्याश्च प्राहचेवन्योएम्रइरूपाया बुद्धि- 
वृत्तरनुकारमात्रवया बुद्धिवृत्य विशिष्ट हि 
ज्ञानइत्तिरित्यार्यायते |”? 
अर्थात्‌ अपरिणामी जो भोक्त-शक्तिसंज्ञक पुरष है वह यद्यपि अप्रतिसंक्रम है अर्थात्‌ किसी विपय- 
से सम्बन्ध न होनेसे निळेप है तथापि परिणामिनी बुद्धिम प्रतिबिम्बित हुआ तदाकार aaa उस बुद्धिकी 
वृत्तिका अनुपाती ( अनुसारी ) हो जाता है और उस चैःन्‍्य प्तिविम्व-आहिणी बुद्धि वृत्तिके अनुकार- 
मात्र होनेसे बुद्धिवृत्तिसे अभिन्न हुआ वह चेतन ही ज्ञानवृत्ति कहा जाता है | 
भोजवृत्तिभाषार्थ--सूत्र २० । पूर्वोक्त प्रकारसे दृश्यके स्वरूपको जो हेय अर्थात्‌ त्यागने योग्य 
होनेके कारण प्रथम जाननेके योग्य है, अवस्थासहित वर्णन करके अब उपादेय अर्थात्‌ अहण करने योग्य 
द्रष्टा पुरुषके स्वरूपक्रो बतळाते हैं । द्रष्टा पुरुष ज्ञानस्वरूप है | पुरुषका ज्ञान धर्म नहीं है, इसलिये 
qa “मात्रः शब्द है। कोई एक मानते हैं कि चेतना ( ज्ञान ) आत्माका धर्म है । वह स्वरूपसे 
शुद्ध होता हुआ परिणाम आदिसे रहित होनेपर भी, ( सुम्तिष्ठो5पि ) अपने स्वरूपसे प्रतिष्ठित रहता 
हुआ भी ( maaga: ) चित्तकी वृत्तियोंके अनुसार देखनेवाला है । बुद्धिकी समीपता अर्थात्‌ उसमें 
प्रतिबिम्बित होनेके ,कारण उसकी विषयोंसे उपरक्त हुई वृत्ति ज्ञानके अनुसार ( प्रतिसंक्रमाद्यभावेन ) 
प्रतिसंक्रमके बिना भी अर्थात्‌ बिना किसी विषयसे सम्बन्ध रखते हुए निप होनेपर भी देखता है | 
सारांश यह है कि afar विषयोंके उपरागकी उत्पत्ति होनेपर सनिधिमात्रसे पुरें दष्टापन है। 
विज्ञानमिछुकै वाचिका भाषानुवाद सूत्र ॥ २० Il 
सूत्रका अवतरण करते हैं-व्याख्यातमिति-द्रष्टा इशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्य:-हशि यहाँ गण 
नहीं है, किंतु प्रकाशत्वरूप द्रव्य है। 5 


ज्ञानं नेवात्मनो धर्मों न गुणो वा कथंचन । ज्ञानस्वरूप एवात्मा नित्यः सबंगतः शिव; i 
३४३ 
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es ES रा लाता - 2 
ज्ञान आध्माका धर्म नहीं है और न किसी भाँति गुणही है | आला तो ज्ञानस्वरूप ही है, नित्य 


है, सवगत है और शिव ( कल्याणकारी ) दै ॥ इत्यादि स्पृतिसे भी आत्मा ज्ञानस्वरूप ब्म ही सिद्ध 


होनेपर भी 
ष्णता आदिगे मेद और AVA होता है; क्योंकि उष्णताके ग्रहण न ह 
ihe ग्रहणके बिना नहीं होता । अतः ज्ञान पुरुषका 


चक्षसे अग्निका प्रहण होता है, परंतु पुरुषका ग्रहण ज्ञानके j 
i या गुण नहीं--पुरुषका स्वरूप ही है। मात्रशब्दसे पूर्व सूत्र में कहे इन प्रकाश, क्रिया आदि गुर्णोकी 


>व्यादृत्ति हो गयी | इन प्रकाश, क्रिया आदिमे सब शेष गुर्णोका अन्तर्माव है अर्थात्‌ कोई भी गुण 


` पुरुषमें नहीं है । शुद्ध शब्दसे भूत और इन्द्रियात्मकत्वकी व्यावृत्ति होती है ( अर्थात्‌ आत्मा पञ्चभूता- 


त्मक और एकादश-इन्द्रियात्मक भी नहीं है ) । शुद्धोऽपि बुद्धिसे अभेदनके उपपादनाथ शेष विशेषण 


` हैं (शुद्ध और mangaa विशेषण हैं )। यहाँ परिणामि, पाराथ्य, अचेउनत्व आदि बद्धिकी अशुद्धि हैं, 


वे अशुद्धि पुरुषमें नहीं हैं | यही पुरुषक्ी शुद्धि माष्पमें व्यक्त होगी | प्रत्ययानुपरय-प्रत्यमके समान AR- 
तापत्त इवः होता हुआ बुद्धिको वृत्तिका साक्षी है, यह अर्थ है। इस विशेषणसे द्रष्टामे प्रमाण कहा है | 
(शुद्धो ऽपीत्यादिः भाष्यके फळान्तरकी ( दूसरे RER ) भाष्यकार व्याख्या करेंगे | इृशिमात्रके शब्दाथ को 
कहते हैं--हक-शक्ति ही है । प्रय और मोक्ष आदिमें जीवोंके दर्शन नामक चैतन्य फलका उपधान 
नहीं है ( प्रतीति या व्यवहार नहीं है), इस प्रयोजनसे भाष्यकारने शक्ति-शब्दका प्रयोग किया है । एव 
aera अर्थ कहते हैं--विशेषणोंसे अपरामृष्ट दै ( अछूता दै ), इन बिशेपणोंसे विशेषितका अर्थ है, 
व्यावतन, द्रव्यान्तरसे भिन्न है यह तात्पर्य है । विशेषण वे विशेष गुण हैं जो वैशपिक wat कहे हैं। 
उनसे इक शक्ति तीनों welt असम्बद्ध है, यह अर्थ है । इससे (सामान्य-गुण) सयोग, संख्या, परिमाण 
आदि होनेपर भी क्षति नहीं है | दरष्टा यह लक्ष्य ( वाचक ) पद है । बुद्धिसे व्यावृत्त-मेत्न रूपसे इसकी 
व्याख्या करते हैं--स पुरुष इति । संवेदिनी बृद्धिका प्रतिसंवेदी पुरुष है, संवेदन अर्थाकार वृत्तिका नाम 
उस वृत्तिका संवेदन प्रतिध्वनिवत्‌ प्रतिबिम्व दै जिसमें वह पुरुष है, यह अर्थ है | वृद्धिका साक्षी 
है, यह aii दै | इससे प्रतिविम्बरूप आरोपित क्रियासे कल्पित दुर्शन-कतृत्व REM हे, यह बात भी 
सूचित कर दी है | आत्माकी ज्ञानस्वरूपता तो-- 
यथा दीप; प्रकाशारमा स्वल्पो वा यदि वा महान्‌ | 
gami तथा Amami सर्वजन्तुषु ।। 

जैसे दीपक छोटा है या बड़ा, वह प्रकाशरूप ही होता है, वैसे सब प्राणियोंके अंदर आत्माको 
भी ज्ञानरूप जाने। इत्यादि सेकड़ों वाक्योंके अनुम्रइस और लाघव तर्ककी सहायतासे आत्मत्वादिरूप व्यतिरेकी 
आदि festa अनुमेय ज्ञानके आश्रयस्वकी करपतामें धर्मधर्मिभावापन्न दो वस्तुकी कल्पनाका गौरव होनेसे. 
(आत्माकी) ज्ञानरूपता सिद्ध है । में जानता हूँ इत्यादि प्रत्यय तो, मैं गोरा हूँ ऐसे सकड़ों अमोके अम्तः- 
पाती होनेसे (जैसा यह अम है ऐसा ही अम होनेसे), अप्रमाणताकी TE युक्त दोनेके कारण यथोक्त- 
अनुमानकी अपेक्षासे cea है | बुद्धि और पुरुषके विवेकका प्रतिपादन करनेके लिये और उनके अभेद 
अमका उपपादन करनेकं लिये, उनके AEA और साझप्यके प्रतिपादकतया--क्रमसे दो विशेषणोंकी 
व्याख्या करते हैं--वह आसान बुद्धिकें सरूप है और न अत्यन्त fies है--पारमार्थिक सारू प्यक 
अभाव है--यह शुद्धोऽपि’ इत्यादि अंशका अर्थ है | प्रतिबिग्बरूप अपारमार्थिक सारूप्य है, यह शेप 
sae अर्थ है । तथा परिणामित्वादिरूप बृद्धिके सारूप्यका अमाव ही शुद्धि है और बुद्धिकी वृत्तिके 


' साह्य ही प्रत्ययानुपश्यत्व है, यह बात भा जाती है | सारूप्यके अभाव और सारूप्यका क्रमसे प्रतिपादन 
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करते हैं-“न तावत्‌? इस्यादिसे-प्रथम तो वह आत्मा बुद्धिके सरूप--समान नहीं है | क्यों नहीं है। 
इसका उत्तर है-बुद्धि परिणामिनी है,बुद्धिके परिणामिनो होनेगें हेतु है कि वह बुद्धि ज्ञात और अज्ञात विषयवाली 
` है। 'ज्ञतेति' इस वाबयका विवरण करते हैं-तस्याइचेति-उस बुद्धिके विषय गवादि और घटादि ज्ञात और 
अज्ञात होते हैं, अतः वे बद्धिकी परिणामताको दशति हैं--(व्याख्या) गवादिरिति --गोशव्द शब्दवाची 
. है, अतः गवादि व घटादिपदोसे धर्मी के सामान्य रूपसे--घर्म-धर्मीरूप सब ही बुद्धि-विशेषोंका ग्रहण है । 
वृत्तिसे व्याप्यको ज्ञात कहते हैं और दृत्तिसे अव्याप्यको अज्ञात कहते हैं | “दर्शयति” का अर्थ है अनुमान 
कराता है | भाव यह है--बुद्धि परिणामिनी हो तत्र मी कभी शब्द आदिके आक्रारवाळी होती है, कभी 
नहों होती--यह हो सकता है । क्‍यों जी ! पुरुषके समान बुद्धिमें अपरिणामी होनेपर भी विषयका 
प्रतिबिम्बन ही विषयाकार हो asa है । उस प्रतिबिम्फे कद्राचित्‌--कमी-कमी होनेसे बुद्धिकी 
ज्ञाताज्ञातविषयता बन सकतो है ! यह नहीं कह सकते; क्योंकि स्वप्नावस्थामें और घ्यानावस्थामें विषयके 
समीप न होनेसे प्रतिविम्बका पढ़ना असम्भव है । शाखोमे बुद्धिमें विषयके प्रतिबिम्बको कहनेवाळे वचन 
तो उस विषयके समान आकार जो परिणाम होता है उस परिणाम-मात्रके कारण कहे गये हैं। अतः 
बढ़िके ahei अनित्यतासे बुद्धिके अर्थाकार परिणामका अनुमान होता है । बुद्धिके परिणामिल- 
a दिखराकर उस परिणामित्वके अभावको पुरुषमें दिखलाते हैं--सदा ज्ञातेति-सदा ज्ञात है--बुद्धिको 
वृत्तिहप जिससे उसका भाव सदा ज्ञातविपयस्व है, वह सदा-ज्ञातविषयत्व पुरुषके अपरिणामिखको अनुमान 
करातो है। यदि पुरुष परिणामी ही हो तो जडतारूप परिणामसे कभी उस पुरुषका विषय-बुद्धिकी 
वृत्ति अज्ञात भी रहनी चाहिये, ऐसा माननेमें वर्तमान भी घटादिकी वृत्तिका अज्ञान सम्भव हो जायगा। 
मैं घयदिको निश्चय जानता हूँ या नहीं इत्यादि ( प्रत्यक्ष घटादि-विषयमें ) संशय भी हो सकता [ 
ऐसे ही योग्यकी अनुपछब्धिसे घटादिके ज्ञानका अभाव नियम न हो सकेगा; क्योंकि अज्ञात वृत्तिको 
"सत्ताका सम्भव दै, यह भाव है 
शह्ढा--इतनेसे भोक्ताका ज्ञान-परिणाम न सही, परंतु सुखादि-परिणामोंका भोक्तामें अभाव इसमें 
कैसे अनुमान हो सकेगा ! 
समाघान--शब्द आदि निश्चयरूप परिणामके बुद्धिमँ सिद्ध हो जानेसे हौ--उन शब्दादिके 
परिणामके कार्य इच्छा, इति, सुख, दुःख, अदृष्ट, संस्कार आदि भी बुद्धिके धर्म है--यह बात सिद्ध हो 
जाती है; क्योंकि कारण अपने कार्यको समान अधिकरणमें ही उत्पन्न किया करता है ( अतः बद्धिरूप 
अधिकरणमें जिन शब्दादि विषयोंका निश्चय हुआ है, वह निश्चयात्मक ज्ञान अपने कार्य, इच्छा, इति, 
घुलादिको भी उसी अधिकरण-बद्धिमे उत्पन्न करेगा; अतः वे भी बुद्धिके ही घमं या परिणाम हैं पुरुषके 
fai waa है | 
ty ae z सदा ज्ञातविषय नहीं . है; क्योंकि sea आदिमें अपने विषय बुद्धिकी वृत्तिको 
नहीं ज.नता है ! यह आक्षेप करते हैं-कस्मादिति-- 
समाधान---नहीति--पुरुषविषयक बुद्धिकी वृत्ति भी शब्द आदिके समान नहीं है, अथवा वह 
वृत्ति अगृहीत और गीत कालमेदसे होती हवे । ऐसा स्मृति भी कहती है-- : 
“न चिदप्रतिबिभ्बाऽस्ति दुइयामाबादुते किळ । कचिज्षाप्रतिबिस्वेन किलादर्शो$वतिष्ठते ।” 
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चितिश्रकि--इद्यके अमावके सिवा कहीं भी अप्रतिबिम्बा नहीं होती है, जैसे कि दर्पण इश्यके 
अभावके सिवा कमी भी प्रतिबिम्बरहित नहीं होता है। तथा च--प्रढय आदियें बृत्ति नामक इश्यके | 
अमावसे ही, उस बुद्धिवृत्तिको नहीं देखता, यह भाव है। उपसंहार करते हैं -सिद्धमिति--परिणामित्वकी 
भाँति ही बुद्धि और पुरुषके परार्थत्व जर अपराथत्वको Raed हैं--किं चेति--बद्धि संहत्यकारी 
होनेसे पराथ है, अपनेसे भिन्नके भोगादिके साधनार्थ है, संहत्यकारीकी अपेक्षासे व्यापारवाले शय्या-आसन 
और शरीर आदिको भाँति । पुरुष स्वार्थ है--अपने भोग आदिका साधन है, उसमें उक्त हेतुओं- 
संहत्यकारी आदिका अभाव है | जो सहकारी-सापेक्ष व्यापारवाळा नहीं होता, वह परार्थ नहीं हुआ करता- 
लैसे पुरुष | बुद्धिक्ा ही व्यापारविषय अहणादि इन्द्रियादि-सापेक्ष है, शय्या आदि भो जो शयन आदिके 
लिये हैं, भूमि आदिकी अपेक्षा रखते है । पुरुषका सुखादिके प्रकाशनका व्यापार ही नहीं होता, क्योंकि 
वह उसका स्वरूपसे नित्य है, सुखादिकी सत्तामें सुखादिके प्रकराशनार्थ पुरुष सहकारी कारणकी अपेक्षा 
नहीं रखता--यह भाव है | बुद्धिके पराथ होनेमें श्रुति प्रमाण है-“न वा अरे ada कामाय सर्व मियं भवति 
आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवतीत्यादि”-सबकी कामनाके लिये सब प्यारे नहीं हो 
लिये सब प्यारे होते हैं | यहाँ कोई स्वार्थ इसका यह अर्थ करते हैं कि er a rile 
नहीं हो सकता; क्योंकि भृत्य चेतनक्रो भी स्वामी चेतनके अर्थ देखा जाता है | परार्थ परमात्रार्थ है, यदि 
यह कहो तो नहीं कह सकते | अचेतनत्वरूप अन्य Baa कहते हैं--तथा सर्वार्थेति--सुख-दुःख- 
मोहात्मक सर्वा् तीन गुणो अहण करती हुई बुद्धि भी तदाकारतया त्रिगुणा-सत्त आदि गुणत्रयमयी अनु- 
मानसे ज्ञात होती है-त्रिगुण होनेसे प्रथिवी आदिकी भाँति अचेतन है-यह सिद्ध है | गणोंका उपद्रष्टा परुष 
तो हरय बुद्धिके सांनिध्यसे बुद्धकी Fe प्रतिबिम्बसाजसे गुणदष्टा होता है-गुणाकार परिणामसे गणोंका 
उपद्रष्ट नहीं होता, Ta कि बुद्धि; अतः पुरुष त्रिगुण नहीं है, इसीसे चेतन है--यह शेष है। उपसंहार करते 
Do सर च नहीं है | इतनेसे ही शुद्ध है, इसकी व्याख्या हो गयी | 
स्तवं अभिमान सामान्य 
करना चाहिये, तो वह क्या बृद्धि और पुरुषके वैराग्यका 2 Het 
Taaa, बुद्धि हो पुरुषकी साक्षात्‌ हृदया है; क्योंकि अन्योंकों बद्धघारूढ 
इद्यता दै । उसीमें ( बुद्धिहीमें ) साक्षात्‌ अभिमान होता है भोर उस बुद्धिके oe 
अभिमान होता है । मृत शरीरमें _सुषुप्यवस्थ-पाणमे चैउन्यका अभाव स्पष्ट देखनेमें आता È | एक 
इन्द्रियका व्याघात हो जानेपर भी, चेतनताक्री उपलब्धि होती है, अतः इन्द्रिय भी चेतन नहीं है 
बात स्पष्ट ही है। अतः बुद्धिके विवेकसे ही सब अभिमानकी निवृत्ति होतो है--इस भि T 
बुद्धिका वध्य हो प्रायः प्रतिपादन करते हैं | एक बात यह भी है कि बद्धिसे गरो तो स 
विवेक ( एथक्‌त्व ) न्याय और वैशेषिकने सिद्ध कर ही दिया है, बुद्धिसे विवेक ही साख्य भ are 
असाधारण इतय है। अत्यन्त देरूप्यका निराकरण करनेके लिये संदेह उठाते ह और योगका 
विरूप ही सही | समाधान--ना अत्यन्त विरूप--क्योंकि ए है 3 गत आवळा ती 
= SET TANIA है | इसीकी व्याख्या करते 
हैं. क्योंकि वह बौद्ध it ( ब र AAT कर 
fea द्ध maat ( बुद्धिमें उत्पन्न हुए ज्ञानों ) को बुद्धिके पीछेसे 
देखता है, बह अर्थ हे) | | 3 देखता है ( बुद्धिकी 
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शद्का- बुद्धिका दृश होनेपर भी अत्यन्त वेरूप्य क्यों नहों है ! 

समाधान---तमनुपरयतीति--क्यॉकि उस बुद्धिके वृत्ति-प्रत्ययकों देखता हुआ पुरुष बुद्धयात्मक नं 
होता हुआ भी--परमार्थसे बद्धिके असमानरूप भी बुद्धि-सरूप-जेसा प्रतीत होता है, जेसे जपापष्पसे 
स्फटिक जपापुष्प-जैसा प्रतीत होता है, वैसे ही पुरुष बुद्धिका अनुकारी हो जाता है। अर्थग्रहण 
रूपसे बुद्धिस्थलमें पुरुपकी अर्थाकारता ही सिद्ध होती है | प्रतिबिम्बरूपसे और मिथ्या सारूप्यसे पारमा- 
fis असारूप्यका विरोध नहीं है। यथोक्त सारूप्य और वेरूप्यके विषयमें पश्चशिखाचार्यके वाक्यको 
प्रमाणमें उपस्थित करते हैं--तथा चोक्तमिति-- 

भोक्तशक्ति बुद्धिके समान परिणामिनी नहीं है, तथा बुद्धिवत्‌ स्वविषयमें संक्रान्त उपरक्त भी नहीं 
होती है; क्योंकि विकारके हेतुके साथ संयोग ही उपराग है | अतः बुद्धिके विकार प्रतिबिम्बसे ही इसकी 
सिद्धि हो जाती है--पुरुषके विकारकी कल्पना करना व्यर्थ है [इन दो विशेषणों ( शुद्ध वा प्रत्ययानुपश्य ) 
से पुरुषका बुद्धिसे वखप्य दर्शाया है । अब बुद्धिसे पुरुषका सारूप्य दिखलानेके लिये पहले बुद्धिकी 
चिद्रुपताका उपपादन करते है-- 

परिणामीत्य्थे इति---परिणामी अपना स्वार्थ विषय जो बुद्धि है उसमें प्रतिबिम्बरूपसे संक्रान्ती 
माँति उपरक्त-जैसी होती हुई चिति-शक्ति--तदुबृत्तिवुद्धिकी विषयाकार RA अनुयायी है- बुद्धिको 
चेतन-जैसी बना देती है--मैसे कि सूर्य set पड़कर जलको सूर्यवत्‌ कर देता है | इससे afar 
रूपको दिखलाकर पुरुषके बुद्धि-सारूप्यको दर्शाते हैं-- 

तस्यास्चेति--हि शब्द अवधारण-वाचक है--उस भोक्तशक्तिकी भी ज्ञानवृत्ति-ज्ञानरूपा वृत्ति 
बुद्धि-वत्तिसे अविशिष्ट ही-शमिन्न ही कही जाती है, इसमें हेतु दै--प्राप्तेति--उपग्रह-उपराग है । उक्त 
रीतिसे प्राप्त चैतन्य उपरागके सद्दश बुद्धिको वृत्तिके अनुकरण करनेवाढी --प्रतिबिम्बोदूमाहिणी-तन्मात्रतया 
यह ज्ञान वृत्तिका विशेषण है तथा च परस्परके प्रतिबिम्बसे दोनोंका ही चेतनत्व सुखादिपरिणामकत्व रूप 
सारूप्य कहा जाता है । 

इस सूत्रने जीव और इश्वरको साधारणतासे ही चिन्मात्र कहा है | तथा च श्रुति और स्मृति हैं-- 

Aaima: प्रतिपुरुषं क्षेत्रज्ञ? 
Maar परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते | ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद्‌ विद्यते परस्‌ ॥ 

चेतामात्र--प्रतिपुरुष-क्षेत्रज्ञ | 

ज्ञान ही परं wa है, ज्ञान ही बन्धके लिये है, यह सब ज्ञानात्मक है, ज्ञानसे परे कुछ 
नहीं दै । जो वेरोषिक आदि आमाको ज्ञानका आश्रय मानते हैं, वे श्रुति और स्मृतिका विरोध होनेसे 
उपेक्षणीय हैं ( मानने योग्य नहीं हैं) किं च ढाघवसे प्रत्येक पुरुष एक-एक व्यक्ति ज्ञानमात्र नित्य है, 
यह सिद्ध हो जानेपर उस ज्ञानका आश्रय माननारूप गौरवकी कल्पना नहीं करनी चाहिये । “जानामि” 
इस प्रतीतिकी संयोग सम्बन्धसे ही उपपत्ति हो जाती है। जैसे कि इन्धन तेजस्वी दै--यह प्रत्यय , 
संयोग सम्बन्धसे प्रमा ज्ञान है, ऐसे ही बुद्धिमँ ज्ञान नामक द्रव्यके संयोग सम्बन्धसे ज्ञानवत्त्व प्रत्यय प्रमा ही 
है। छोगोंके अहं ( मैं) प्रत्मयमें बुद्धि भी भासती है । अनादि मिथ्या ज्ञानकी वांसनानामक दोषके 
प्रतिबन्धकतामै कोई प्रमाण नहीं हैं, अतः “अहं जानामि! यह अविद्वानोंका प्रत्यय अहं अंशमें अम है और 
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I 
ज्ञानवत्त Sat प्रमा है--यह बात हम दोनोंको समान ही हैं। विद्वानोंको तो 'जानामि' यह प्रत्यय 
प्रसिद्ध ही है । परमेश्वरकी सर्वज्ञताका व्यवहार लोकव्यवहारकी इष्टिसे होता दै, अधिक तो सांख्यके भाष्य 
यादिमिं कहा है-इति दिक ॥ २० ॥ 

सङ्गति इस दश्यका प्रयोजन परुषके लिये है, यह अगले सूत्रमै बतछाते हैं--- 
| तदथ एवं चश्यस्थात्मा ॥ २१ ॥ 
म्दार्थ--तदू-भर्थं एव = उस __ (दरष्टा पुरुष) के लिये ही; दृश्यस्य-जात्मा = इश्यका स्वरूप है | 
TaN --उस पुरुषके लिये ही ( यह सारा ) दृश्यका स्वरूप है | 
व्याख्या--उपर कहे हुए लक्षणानुसार इशयका जो स्वरूप है वह पुरुषके प्रयोजनके हेतु है 
क्योंकि प्रकृति अपने किप्ती भी प्रयोजनक्की अपेक्षा न करके केवळ पुरुषके भोग और अपवर्गके छिये 
प्रवृत्त होती है | इसीको निम्न कारिका स्पष्ट करती हे-- 
इत्येष प्रकृतिकृतों महृदादिविशेषभूतप्यन्तः 
प्रतिपुरुषविमोक्षाथ स्वाथ इव परार्थं आरम्भः ॥ 
इस प्रकार प्रकृतिसे किया हुआ महतसे लेकर विरोषमूतोंतकक्ा आरम्भ प्रत्येक परुषके मोक्षके 
fet स्वार्थकी नाई परार्थ है 
वत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य | 
पुरुषविमोभ्षनिम्ित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य || GY I 
| बछड़ेकी वृद्धिके निमित्त जिस प्रकार अचेतन. दृधकी प्रवृत्ति होती है उसी प्रहार पुरुषके मोक्षके 
लिये प्रधानकी प्रवृत्ति होतो है 
नानाविधरुपायरहपकारिण्यनुपकारिग/ पुसत! | 
गुणवत्यगुणस्य सतस्तस्यार्थमपाथकं चरति ।। ६० l 
नाना प्रकारके उपायाँसे यह उपकारिणी गुणवती ( सत्त्व, रजस्‌, तमस्‌ गुणवाढी ) प्रकृति उन 
अनुपकारी गुणरहित ( गुणातीत ) पुरुषके अथ निःस्वार्थ काम करती हे ( जिस प्रकार परोपकारी सज्जन 
सबका मढा करता है और अपना कोई प्रयुपकार नहीं चाहता ) | 
टिप्पणी — व्यासभाष्यक्रा भाषानुवाद ॥ सूत्र २१ ॥ इृशिरूप परुषके कर्म और फळके भोगार्थ 
इर्य है | उसकी प्रयोजन-सिद्धिके लिये ही दशयका आत्मा होता है अर्थात्‌ स्वरूप होता है, यह अर्थ 
है | जह होनेके कारण दृश्यक्षा स्वरूप ( पर ) चेतनरूपसे ही wee होता है । इसलिये जिन पुरुषोंका 
मोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध हो गया है उनसे नहीं देखी जाती | अब प्रश्‍न होता है क्या स्वरूपके 
हानसे इस इषयका नाश हो जाता है 
उत्तर- नाश नहीं होता ॥ २१ N 
मोजवृत्तिमाषाथ || सत्र २१ ॥ 
पूर्वोक्त लक्षणानुसार जो दृश्यका स्वरूप है वह उस पुरुषके मोक्तृत्व-प्रयोजन-सम्पादनाथ है 
क्योंकि प्रकृति अपने किसी भी प्रयोजनकी अपेक्षासे प्रवृत्त नहीं होती, किंतु पुरुषके भोक्तृ सम्पादतके 
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सूत्र २२ ] कृतार्थं प्रति TAAA तदन्यसाधारणत्वात्‌ [ amaaa 


+ 


विज्ञानसिक्षुके वार्तिका भाषाचुवाद्‌ || सूत्र २१ ॥ 
बुद्धिसे अतिरिक्त द्रष्टाके विषयमें सूत्रकार प्रमाण कहते हैं-- 
तदथ एव दृश्यस्यात्मा ।। 
उस पुरुषके अर्थ हैं, प्रयोजन हैं भोग और अपवर्ग | भोग और अपवर्ग ही हैं प्रयोजन जिसके वह 


पुरुष है । यह भध्यमपदळोपी समास है--भोग और अपवरग-प्रयोजनवाला ही इञ्यका स्वरूप है--कार्य 
और कारणरूप तीनों गुण स्वाथ नहीं हैं | इसमें अनुमानका यह प्रयोग है— 


गुण पराथ ह--संहत्यकारी होनेसे, शय्यादिकी भाँति। इस अनुमानसे--बद्धिसे अतिरिक्त पुरुष- 
नामक परकी सिद्धि होती है । इस अनुमानकी व्याख्या पूर्व JAN कर चुके हैं । तदर्थ ही इर्य है इतना 
mene ही निर्वाह हो जाता । धातुका अर्थ जो दर्शन हे उसमें अन्वयका अम न हो इसके लिये आत्म- 
पदका प्रयोग किया है । तदर्थसवमें युक्ति कहते हुए सूत्रकी व्याख्या करते हैं -- 

हशि लपस्येति क्योंकि हशिरूप पुरुषका जो कर्मके सहश कर्म-दशन, उस दर्शानकी विषयताको 
प्राप्त हुईं वस्तु दृश्य होती है और दर्शन सब वस्तुओंका प्रयोजन है यह बात सर्वसम्मत दै, उप्तीके लिये 
गुणोंका स्वरूप है। जो वस्तु पर-प्रयोजनके लिये हुआ करती है, वह पर-प्रयोजनके बिना एक क्षण भी 
नहीं ठहर सती, नित्य या अनित्य प्रयोजनके बिना किसी भी परार्थ वस्तुक्की स्थिति न दोखनेसे वह 


पुरुषार्थकी तिद्धिका कारण है, यह बात सिद्ध होती है। इस aaa यह सिद्ध दै कि दृश्यकी सत्ता पर- 
चैतन्यके आधीन है ॥ २१ ॥ 


सञ्चति क्या एक पुरुषके प्रयोजनको साधकर यह इशय नष्ट हो जाता दै £ नहीं; क्योंकि — 
कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्द्थ-कृतार्थ-प्रति-नष्टस्‌-अपिं = जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये नष्ट हुआ भी 
हे ; वह दृश्य ) नष्ट नहीं होता; तदू-अन्य-साघारणत्वात्‌ = क्योंकि वह ( दृश्य ) दूसरोंकी साझे 
q 
ari प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये यह दृश्य नष्ट हुआ मी नष्ट नहीं होता 
हे; क्योकि वह दूसरे पुरुषोंके साथ साझेकी वस्तु है । 
व्याख्या--इस सारे EMA रचना समस्त पुरुषोंके भोग-अपबगंके लिये है, न कि किसी विशेषके 
लिये | इसीलिये जिसका यह प्रयोजन सिद्ध हो गया है उसके लिये यद्यपि इस दृश्यका कार्य समाप्त और 
नाशके तुल्य हो जाता है, तथापि इसका सर्वथा नाश नहीं हो जाता; क्योंकि एक पुरुषके मुक्त दो जानेसे 
सत्र मुक्त नहीं हो जाते । यह दूसरोंके इसी प्रयोजनको साधनेमें रगा रहता दै | 
पुरुष शके अर्थ यहाँ चित-प्रतिबिम्बित चिति-शक्ति ( चेतन तत्त्व ) अर्थात्‌ जीवात्माके हैं । 
चित्रो बनानेवाठे गुणों जीवत्माके प्रयोजन भोग और अपवर्गको सम्पादन करनेके पश्चात्‌ अपने कारणमें 


लीन हो जाना ही जीबातमाकी मुक्ति ( कैवल्य ) कही जाती है | चित्त, पुरुषका eared है । वही बृत्ति: 
रूपसे अन्य सब इश्योंको पुरुषको बोध करानेका साधन है। एक चित्तके नष्ट होनेसे उससे दृश्यमानः 


सारा जगत्‌ भी उसके प्रति नष्ट होनेके तुरम है, किंतु अनन्त जीवोंके चित्त जिन्होंने ( जीवोंके ) उनके प्रति 


मोग और अपवर्गका प्रयोजन सिद्ध नही किया है अपने विषय सारे इमान जगतसहित वर्तमान रहते हैं, |: 
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NR = 
जिस प्रकार आज दृश्य अष्ट है उसी प्रकार सदा ही अनष्ट था और अनष्ट रहेगा | सांख्य सूत्र 
१ । १५९ में भी ऐसा ही बतलाया गया है--इदानोमिव waa नात्यन्तोच्छेदः y 
शक्का--सव चित्तोंके बनानेवांले गुणोंके परुषके प्रति भोग और अपवगेका प्रयोजन सिद्ध करनेके 
पश्चात्‌ अपने कारणमें छीन हो जानेपर तो यह दृश्य सर्वथा विनष्ट हो जांवेगा | 
समाषान-- ऐसी सम्मावना न करनी चाहिये; क्योंकि पुरुष ( जीवात्मा ) संख्या अनन्त है । 
असंख्यका कभी शेष नहीं होता | 
, ` असंख्य-असंख्य = भसंख्य । श्रुति भी ऐसा बतळाती है । यथा “पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाव- 
शिष्यते” अर्थात्‌ “पूर्ण-पूर्ण = qui’? | इसलिये यह दृश्य अपने स्वरूपसे सदासे था और.सदा रहेगा | केवळ 
कृतार्थ पुरुषके प्रति नष्ट होता है । 
असंख्य TATA गणित तत्त्व यह है-असंख्य + असंख्य = असंख्य, असंख्य-असंख्य = असंख्य, 
असंख्य > असंख्य = असंख्य, असंख्य + भसंख्य = असंख्य; क्योंकि असंरूयका अधिक यां कम नहीं है । 
टिप्पणी-व्यासमाष्यका भाषानुवाद ॥ सूत्र २२ ॥ BAT हुए एक पुरुषके प्रति यह हृश्य नष्ट 
अर्थात्‌ नाशको प्राप्त हुआ भी अन्य पुरुषोंके साझेकी वस्तु होनेसे नाशको प्राप्त नहीं होता । कुशळ 
पुरुषके प्रति नाशको प्राप्त हुआ भी यह seq अन्य HIS पुरुषोंके प्रति इतप्रयोजन नहीं हुआ है । 
इसलिये उन पुरुषोंकी क्रम विषयताको प्राप्त हुआ यह दृश्य चेतनरूप आत्माके द्वारा निजरूपसे BT सत्ता- 
वाळा दी होता है | अभावको प्राप्त नहीं होता है । इस कारण (द्रष्ट) पुरुष और ( दर्शनशक्ति ) प्रकृतिके 
नित्य विद्यमान होनेसे इन दोनोंका संयोग अनादि कहा गया है । ऐसा ही पश्चशिखाचार्यने कहा है । 
i धर्मिणामनादिसंयोगाद्मंमात्रणामप्यनादिसंयो ग । 
अर्थात्‌ ( धर्मी ) गुणोंके संगोगके अनादि होनेसे घर्मभूत मदत्तत्वादिका संयोग भी अनादि है । 
मोजवृत्ति भाषार्थे सूत्र २२- यद्यपि विवेकड्यातिपर्यन्त भोग सम्पादन करना धर्म होनेसे भी यह 
दृश्य कृतार्थे पुरुषके प्रति नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ व्यापार त्याग देता है | तथापि सब पुरुषोंके साधारण 
अर्थात्‌ साझेकी वस्तु होनेसे अन्यके प्रति अनष्ट व्यापाररूपसे रहता है अतः सम्पूर्ण भोक्ताओंके साधारण 
होनेसे प्रकृतिकी कृतप्रयोजनता नहीं होती, न कमी उसका नाश होता है | एकके मुक्त होनेसे सब मुक्त 
नहीं हो जाते, ऐसा शास्रका भी सिद्धान्त है | 
ae EUa रूप दिखळाकर अब हेयका हेतु जो इश्य और द्रष्टाका संयोग है, उसका वर्णन 
सस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतु; संयोगः ॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ-स्वत्वामिश्यक्तयो; = स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिसंशक ( बुद्धि पुरुषके ); स्वरूप-उप- 
लब्धि देतुः > स्वरूपकी उपलब्धिका जो कारण है; संयोग: - वह ( VAR स्व-स्वामिभाव ) 
संयोग है अर्थात्‌ स्व-शक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि ( दृश्य-द्रष्टके स्व-स्वामिभाव ) 
संगोगके वियोगका कारण है | | र 
अन्वयार्थ--त्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिसगक RT उपडब्षिका जो कारण है वह ( eaa- 


नारि 


5 Ree स्वत्वानिभाव ) संयोग है । अर्थात स्व-शक्ति और स्वामी-शक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि 


ago 
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सूत्र २३ | स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः [ amama 
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(Saag स्व-स्वामिमाव ) संयोगके वियोगका कारण है । 

व्याख्या- चित्त और यह सारा जड इर्य स्व ( मिल्कियत ) है। चेतन पुरुष इसका स्वामी 
है। शक्ति शब्दका अर्थ स्वभाव या स्वरूप है, दृश्य ज्ञेय है और दष ज्ञाता दै । दृश्य और दृष्ट 
दोनों नित्य और व्यापक हैं, उनका स्वरूपसे भिन्न कोई संयोग नहीं हो सकता । जो दृश्यमें भोगत्व 
भीर द्रष्टामें भोक्तृत्व है वह अनादि sed है । इस इश्यके भोग्यत्व और द्रष्टाके मोक्‍्तृत्व-भावको ही 


€ 


संयोग नाम दिया गया है | यह संयोग अनादि कालसे चछा आ रहा है। इसीके हटानेके हेतु स्वशक्ति 
और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है । अर्थात्‌ स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी 
उपलब्धि हृश्यद्रष्टाके स्व-स्वामिमाव संयोगके वियोगका कारण है | यह दृश्यके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ 
दृश्य स्वरूपका विवेकपूर्ण साक्षात्‌ करना भोग है और द्रष्टाके स्वरूपकी उपलब्धि अर्थात्‌ परुष-दर्शन 
या स्वरूप-स्थिति अपवर्ग है | पु 
गीतामें दष्टाको क्षेत्रज्ञ और इश्यको क्षेत्र तथा सांख्यकारिकामें ET जड प्रकृतिको अन्ये और 
द्रष्टरूप निष्क्रिय पुरुषको कँगड्रेकी उपमा देकर इनके परस्परके dara .दिखलाया है । 
यथा-- 
Tama Rae स्थावरजङ्गधरम्‌ | 
केत्रक्षेत्ज्ञसयो गात्तदिद्धि aaia ॥ ( गीता ११। २६) 
हे अजुन | यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर-जङ्गम वस्तु उत्पन्न होती दै उस सम्पूणको तू क्षेत्र 
( प्रकृति ) और क्षेत्रज्ञ ( पुरुष ) के संयोगसे ही उत्पन्न हुई जान अर्थात्‌ प्रकृति और परुषके परसरके 
सम्बन्धसे ही सम्पूर्ण जगतकी स्थिति दै । = 
पुरुषस्य gada केषल्याथं तथा प्रधानस्य | 
: नड संयागस्तत्कृतः सर्गः ॥ २१ || (सांख्यकारिका) 
रुषका दर्शनके छिये और प्रधान मौका ही लै i 
i a Prd i हा । pn लिये दोनोंका ही ead ate अन्धेकी तरह संयोग 
यह द्रष्ट-इश्यका संयोग जैसे अनादि है वैसे अनन्त नहीं हे । पुरुष दर्शनपर्यनत रहता है | 
पुरुष-दर्शनसे इसका अमाव हो जाता है । इसलिये पुरुष-दर्शन संयोगके वियोगका कारण दै । दर्शन 
अदर्शन ( स्वरूप स्थितिका प्राप्त न होना अर्थात्‌ अविवेक और आसक्तिके साथ चित्तवृत्तियोंका देखना ) 
का विरोधी है। अत; जैसे दर्शन वियोगका निमिचकारण है वैसे ही अदर्शन संयोगका निमित्तकारण 
है। अदशनका अभाव ही संयोगरूपी बन्धनका अभाव है, वही अपवर्ग अर्थात्‌ मोक्ष दै | दर्शनके 
होनेपर बन्धनके कारण अदशनका नाश हो जाता है। _ 
संक्षेपे स्पष्ट शब्दोंमें सूत्रका अर्थ इस प्रकार समझना चाहिये | 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धिका कारण संयोग है अर्थात्‌ संयोग हृटानेके लिये. 
स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है। स्वशक्ति अर्थात्‌ इश्यके स्वरूपकी उपलब्धि 
जो भोगरूप है सम्पज्ञात समाधिद्वारा और स्वामिशक्ति अर्थात्‌ पुरुषके स्वरूपकी डपरज्धि जो अपवर्गरूप 
है, rea समापिद्वारा की-जाती है । इश्य और arer अर्थात्‌ चित्त और पुरुषका जो आसक्तिपूर्वक 
३३१ 
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स्वामि अर्थात्‌ मोग्यत्व और भोकतुत्व-भाव सम्बन्ध है वह संयोग है। सूत्र १७ में संयोगको हेय-हेतु 
बतळाया है । यह संयोग ही वास्तवमे अस्मिता क्लेश २--६ है | जिसने चित्तरूप-स्व और पुर्षरूप 
स्वामीको जड-चेतनके सं मिश्रणसे एक नये जीव भावको उत्पन्न किया है । इस संयोगके रहते हुए ही 
इसी संयोगको इटानेके लिये स्व और स्वामीके स्वरूपकी उपलब्धि की जाती है । 
टिप्पणी -च्यासमाष्यका भाषानुवाद सूत्र २३ । संयोगके स्वरूपको प्रकाशित करनेकी इच्छासे 
इस सूजकी प्रवृत्ति होती है । पुरुष जो स्वामी है वह अपने इरथके साथ दर्शनार्थ संयुक्त है । इस 
संयोगद्वारा eh स्वरूपकी जो उपलब्धि है वह भोग और जो द्रष्टाके स्वरु पकी उपछड्धि है वह 
ai है | दर्शन कार्य ( विवेकर्याति ) पर्यन्त संयोग है । इसलिये दर्शनको वियोगका निमित्तकारण 
कहा है । दर्शन अदर्शनका विरोधी है । इसलिये अदर्शन संयोगका निमित्तकारण कहा गया है | 
अर्थात्‌ जैसे दर्शन ( विकेकल्याति ) वियोगका कारण है वैसे ही अदर्शन ( अविवेक ) 
संयोगका कारण है | यहाँ दर्शन मोक्षका कारण नहीं है, (किंतु) अदर्शनके अभावसे ही जो बन्धका 
यमाव होता है वह मोक्ष है । दर्शनके होनेपर बन्धके कारण अदर्शनका नाश हो जाता है । इसलिये 
दशन अर्थात्‌ ( विवेकख्याति ) ज्ञानको कैवल्यका कारण कहा गया है । 

( उपर्युक्त कथनका अभिप्राय यह है कि दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान = विवेकख्य़ाति अदर्शन अर्थात्‌ 
अज्ञान = अविवेकका विरोधी होनेसे दर्शन अदर्शनका हो नाश करता है बन्धक्रा नहीं, इसलिये दर्शन 
साक्षात्‌ Aaa कारण नहीं है, किंतु अदर्शननिवृत्ति पूवक बन्धनिवृत्तिद्वारा परम्परासे में क्षका कारण है अर्थात्‌ 
अद्शनके अभावसे बन्धका अमाव होता है यहाँ उसीको मोक्ष कहा है और दर्शनके होनेसे ही बनके 
कारण अदर्शनका अभाव होता है, इसल्यि इस अभिप्रायसे दी दर्शन कैवल्यका कारण कहा जाता है | 
कैवल्य साक्षात्‌ ज्ञानजन्य नहीं है । ) 

अब यहाँपर प्रसङ्गसे यह विचार किया जाता है कि जिस अदर्शन अविद्या, अज्ञानका दर्शन 
विदेकख्याति = ज्ञानसे अमाव होता है, वह अदर्शन किस स्वरूपवाला है अर्थात्‌ अदर्शन किसका नाम है! 

१--क्या गुणोंमें जो कार्योंके आरम्मका सामर्थ्य है उसका नाम अदर्शन है ! 
. २--वा इशिरूप स्वामीके भोग-अपवर्गरूप अर्थ जिस चित्तने सम्पादन कर दिपा हे ऐसे चित्तका 
agaa ( फिर उदय न होना ) अर्थात्‌ आतमदर्शनका अभाव अदर्शन है ? 

३--वा गणोंकी अर्थवत्ता (चित्तमें मोग-अपवर्गरूप अथंकी सूक्ष्म अवस्थासे विद्यमानता) अदर्शन है 

४- अथवा चित्तकी उत्पत्तिका बीजमूत और seamed चित्तके सहित ही प्रकृतिमे छीन जो 
विपर्यय ज्ञान वासना है वह अदर्शन है ! ( यही पक्ष सिद्धान्त होगा ) 

५---अथवा ग्रधानसम्बन्धी त्थिति-संस्कारके क्षय होनेपर गति-संस्कारकी अभिव्यक्ति अदर्शन है! 
अर्थात्‌ प्रधानमें दो प्रकारका संस्कार रहता है | एक स्थिति-संरकार जो प्रलयकाळीन साम्य अवस्थाका 
कारण है और एक गति-संस्कार जो महत्तत्त्वादे विकारोंका आरम्भ है।ऐसा ही पञ्चशिखाचार्यने कहा है-- 
रधानं Rada वर्तमान बिकाराकरणादग्रधानं स्यात्‌ । 
तथा गत्यव वतंमानं विकारानित्यत्वादभ्रधानं स्यात्‌ | 
उभयथा चास्य प्रवृत्तिः AAAA GAX | 
नान्यथा कारणान्तरेष्वपि कल्पितेष्देष समानच! ॥ 


३५२ 
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सूत्र २३ | ` स्वस्वामिशक्त्योः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः [ amama 
NS) lS esis Ms क नत त MN 


अर्थात्‌ “प्रधान यदि स्थिति ( गुणोंकी साम्य अवस्था = कारण अव्यक्तरूप ) से वर्ते तो विकारके 
न करनेसे अप्रधान है और यदि गति ( गुणोंकी विषम अवस्था = कार्य = ब्यक्तरूप) से ही ad तो 
विकारके नित्य AAT अप्रधान है.। दोनों तरह इसकी प्रवृत्ति प्रधान नाम पाती है, अन्यथा नहीं, जो और 
(आदि ) कारण ( माया, अविद्या, परमाणु ) कल्पना किये गये हैं उनके बिषयम भी यही समान विचार 
है” एवं गति deans होनेसे जो महदादिकार्यका आरम्म है क्या उसका नाम अदर्शन दै ! 

६--और कोई यह कहते हैं कि “प्रधानस्यात्मख्य़ापनार्था safe” अर्थात्‌ प्रधानी प्रवृत्ति अपने 
` स्वरूप ख्यापन ( बोधन ) के अर्थ हैं | इस श्रतिसे दर्शनशक्ति ही अद्शन पदका वाच्य है | अर्थात्‌ 
यद्यपि पुरुष सारे परार्थोके ज्ञानमें समर्थ हे । तथापि प्रधान गर मवृत्तिसे पूर्व पुरुष उनको देख नहीं सकता, 
सारे कार्य करनेमें समर्थ हृदय भी उस समय उसे दिखढायी नहीं देता अर्थात्‌ अनुभवका विषय नहीं होता 
है । अतः प्रधानकी प्रवृत्तिसे जो पुरुषा दर्शन-सामर्थ्य है अर्थात्‌ प्रधानमेँ जो अनुभव करानेकी शक्ति 
है क्या उसका नाम अदर्शन है ! 

७--कोई यह कहते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष--इन दोनोंमें जो परस्पर दशेन-शक्ति दै, वह 
अदर्शन है । यद्यपि दृश्य जड है और पुरुष असङ्ग निर्धमक है, इसलिये दोनों ही धर्म दशन नहां हो 
सकता तथापि चेतनके प्रतिबिम्बसे east चेतन-तुल्य होनेसे उस चेतनके प्रतिबिम्बकों अपेज्ञासे इश्यका 
धर्म दर्शन और बुद्धिरूप दृश्यकी अपेक्षासे पुरुषका धर्म दर्शन जानना। भर्थात्‌ बुद्धि और चेतनका परस्पर 
अविवेक DR दोनोंका ही जो दर्शन धर्म हे वह अदशन दै | 

८--और कोई यह कहते हैं क्रि शब्दादि विषयोंका जो ज्ञान है वही अदर्शन है । 

इस प्रकार अदर्शन ( अविद्या ) के स्वरूप-निरूपणमें आठ प्रकारके.सांख्यशाखने विकल्प किये हैं; 
परंतु यह सब विकहप सब पुरुषेकि सङ्ग प्रकृति संयोग कारण होनेसे साधारण हैं। अर्थात्‌ यह सब पूर्शोक्त 

agaia ( अविद्या ) का लक्षण उीमें रह सकता है जो कि प्रकृति-पुरषके संयोगद्वारा सारे प्रपञ्चा 

` हेतु है । और जो after प्रत्येक पुरुषके orale संयोगद्वारा सुल दुःख-भोगके fasa ( विचित्रता ) में 
हेतु है ( संख्या ४ ) इसका यह लक्षण नहीं अतः यह लक्षण असाधारण है । अर्थात्‌ संयोग दो प्रकारका 
है, एक सारे संसारका कारण और एक प्रत्येक पुरुपके सुख-दुःख, बन्थ-मोक्षका कारण। यहाँ प्रथम 
साधारण संयोगका हेतु जो अदर्शन है उप्तीके यह सत्र पूर्वोक्त लक्षण हैं । द्वितीय असाधारण संयोग 
( संख्या ४ ) के ( देतुमूत अदर्शनके ) नहीं | प्रत्येक पुरुषके सङ्ग असाधारण बुद्धिसंगोगका कारण जो 
अविद्या है उसको अगले सूत्रमें बतढाते हैं । 

भोजवृत्ति भाषार्थ सूत्र २३--कार्य ( स्वरूपज्ञान ) के द्वारा इस संयोगका ढक्षण करते हैं। 
स्वशक्ति दृश्यका स्वरूप ( स्वभाव ) दै, स्वामिशक्ति द्रष्टका स्वभाव ( स्वरूप ) है । इन दोनों ( हेय 
qed जानने योग्य और जाननेवाळारूप ) से वर्तमानकी जो स्वरूप-उपलब्धि है उसका जो कारण है 
वह संयोग कहलाता है । वह भोग्य-मोक्तृभाव-स्वरूपसे मित्र और कुछ नहीं है । इन दोनों नित्य angat- 
के स्वरूपसे भिन्न संयोग और कोई वस्तु नहीं है । जो कि भोग्य ( हर्य ) में मोग्यत्व ओर भोक्तृ- 
(am ) में Aaqa है वह अनादि Fee है और वहो संयोग है। 

इस संयोगका कारण बतढाते हैं-- 

३५३ 
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साधनपाद | Seem पातव्जलयोगप्रदोष [ सूत्र २३ 


व्यासभाष्पपर विज्ञानभिक्षुके बात्तिकका भाषालुवांद सूत्र २३ 
दृष्टा और दृश्यका स्वरूप कह दिया अब उनके संयोगके स्वरूपप्रदशंक सूत्रको उठाते हैं-- 
संगोगस्वरूपेति--द्रष्टा और इर्यका सामान्य संयोग हेय ( संसार ) का हेतु नहीं है; क्योंकि सामान्य 
संयोग तो प्रस्य और मोक्ष दोनों दामे समान ही हैं, अतः संयोगगत विशेषका अवधारण फरनेके 
लिये यह सूत्र प्रवृत्त होता है-- 
स्वस्वामिशक्त्यो; स्वरूपोपकब्धिहेतुः संयोग:--भोग्यताके योग्य होनेसे स्वशक्ति इशय है और भोक्तृ- 
योग्य होनेसे स्वामिशक्ति द्रष्ट है; इन दोनोंके स्वरूपकी उपब्धिक्रा हेतु जो संयोगविशेष है वह ही दृष्ट- 
इस्मा संयोग, यहाँ हेयका हेतु कहा है । विभुके साथ दष्टा और दृश्यका सामान्य संयोग सदा ही रहता है ; 
अत; वह थका हेतु नहीं है, यह भाव है। वह संयोगविशेष-जुद्धिद्वारक-दश्थ बुद्धि-सत्व उपाधिरूप है, 
जिसको कि सबधर्मा इस भाष्यने कहा है, भतः दृश्यवाली बुद्धिके साथ संयोग हो यहाँ संयोग-विशेष RI 
आत्मेन्द्रममनोयुक्त भोक्तत्याहुमंनीपिणः | इन्द्रियों भौर मनसे युक्त आत्माको विचारशोळ भोक्ता कहते हैं | 
इस प्रकारकी श्रुति आदिसे fer देह और आत्माके संयोगसे ही विषयका दर्शन जान पढ़ता है, इससे 
मोक्ता और मोग्यकी योग्यता ही दरष्टा और canst अनादिसम्बन्ध संयोग है। ऐसा TAR पुरुषमें 
परिणामिता भा जायगी | ऐसा जो किसीका कथन है, वह ( कथन ) सूत्रके स्वरस ( भमिप्राय ) से ही 
त्याज्य है eh क्योंकि ऐसा होनेपर “स्वस्वामिमावः संयोगः” इस प्रकारका सूत्र होना ही उचित है | 
a योग एक व्यक्ति अनादि होनेपर तो आगामी दो सूत्रोंसे उत्पत्ति और विनाशवचन संगत न हो 
= १ चेतन जोर अचेतनके अतिरिक्त, प्रतिनियत योग्मज्ञानके अवच्छेदकका निरूपण नहीं किया है | 
दोनों ( चेतन-भचेतन ) मोक्षकाम सामान्य होनेसे देयके हेतु नहों हैं। यदि स्वभुक्त वृत्तियोंकी : 
T aG वासनाओंकी जो अनादिता है, वही संयोग है--ऐसा कहें; तो भी इस प्रकारके 
को व भाष्यमें अबिद्याकी वासनासे जन्य कहा है, वह न घट सकेगा ! ऐसे संयोगके 
कथन परिणाम ae a Ma ae of eae ee 
परिणामका व्यवहार नहीं होता, अत; सामान्य के तर Ah D कु onfa 
Td = प्रकृति और पुरुषका संयोग और विभाग oe 
गा, मतिसर्गमे योग्यताके उत्पादन और बिनाश भी न षे; रोकि 
परिणामित्र दोष होगा, श्रुतिपतिपादित संयोग भोर विभागका at i इससे gavi 
विवरण करते हैं--पुढुष इत्यादिसे लेकर सोपवर्ग gaam ( poy et (० 
लिये संयुक्त होता है, उस से उल स्वामी अपने इशे साथ दनक 
ga oe ie oh ei =e भोग है और ष्टे स्वरूपक्री उपलब्धि अपवर्ग है, ) 
मे “विवेकस्य १ "ते दरात सामान्यक्री संयोगजन्यताके प्रतिपादनके लिये है 
i RASA हानोपायः” “तस्य हेतुरविद्या, इन आगामी दोनों ? 
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सूत्र २३ ] स्वस्वा मिशक्त्योः स्वरूपोपसब्धिहेतुः संयोग! [ साघनपाद 


उपपादित है । तथा दर्शन अदर्शनका प्रतिद्वन्द्वी दै-विरोधी है अतः ada संयोगका हेतु है, यह भी 
कह दिया अर्थात्‌ सिद्ध कर दिया | दर्शन और अदर्शनके विरोधसे विरुद्ध ही वियोग शौर संयोगके 
दोनों कार्य भोग और अपवर्ग उचित ही हैं । 

agaia संयोगका कारण है, तो adak अभावसे ही संयोगकी निवृत्तिरूप मोक्ष हो 
जायगा, तब दर्शनको मोक्षका हेतु किस प्रकार कहा है ! 

समाधान--यहा दर्शन मोक्षका कारण है--इमारे Wet दर्शन-तत्त्वज्ञान मोक्षका कारण नहीं 
है; क्योंकि इसमें गौरव दै, निरोध आदिका व्यवधान होनेसे मोक्षके अव्यवहित पूर्व काछमें नियमसे ज्ञानकी 
विद्यमानता असम्भव है, किंतु वक्ष्यमाणरूप अइशनके अभावसे ही द्रष्टा और ETH संयोगका अमाव होता 
है ओर वही मोक्ष है । इससे अनिमित्ततया मोक्ष स्वाभाविकरूपते निस्य दै । यह बात सिद्ध हो जाती है | 

Te— 'विवेकख्यातिरविष्ठवा हानोपायः'--इस अग्निम सूत्रसे विरोध है -दर्शन वियोगञ्रा कारण 
है, इस अपने कथनसे भी विरोध है ! 

सम/धाव- -दशनस्य भाव इति ( दर्शनके होनेपर बन्धके कारण थदर्शनका नाश होता है, 
अतः दर्शन-ज्ञान कैवल्यका कारण कहा है ), तथा च तत्त्वज्ञान मोक्षमें प्रयोजनमात्र है, उतर सूत्रसे 
असाधारण संयोगके हेतु अदशंनका निश्चय करनेके छिये उक्त अदशनमे विकल्प करके पूछते दि 
चेदमिति--संयोगका कारण जो अदर्शन कहा है वह क्या हे! नाम पद वाक्यकी शोभार्थे है, यद्यपि 
संयोग दर्शनका कारण है, ऐसा सूत्र AA - दर्शनका अनुत्पाद ही संयोगका हेतु है ! यह बात 
उपस्थित होती है, अन्य संयोगका हेतु नहीं है? तो भी उस दर्शनके भनुपादके साथ समनियत होनेसे 
अन्योंको भी संशयकोरिमें समझना चाहिये | 

१. उनमेंसे प्रथम विकल्प द्ै--क्या सत्त्वादि quite अधिक्रार कार्य areas साम्य 
भदशन है ! ज्ञानरूप aad अद्ग्ध कार्यविशेषको जननशक्ति जिसका कि अर्थ उससे भी संसारका 
हेतु संयोगविशेष उत्पन्न होता है। द्वितीय ARA छोड़कर सत्र frat बन्धके कारण सर्वादि 
गुणोंका योग DAT अदर्शन शब्द गौण है । 

२ द्वितीय विकल्पको कहते हैं --आहोत्विदिति--( इशिरूप स्वामीके दर्शित विषयप्रधान 
चित्तका अनुत्पाद अदर्शन है ) भइरशन--इसमें दरशन शब्दका कारण साधनर ( इश्यते अनेन ) प्रति- 
पादन करनेके fet “fraser स्वामिनः दर्शितविषयरत्य? यह चित्तका विशेषण दै, दशिहूपय-- | 
स्वामिने दर्दितो विषयो येन-तस्य-चितस्य--इशिरूपस्वामिके लिये दर्शित विषय चित्तका ( अनुत्पाद 
( तासर्य ) इशिरूप स्वामीके छिमे दर्शित है विषय जिस चित्तसे उस चित्तका अनुत्पादन अदर्शन है ! 
इस कहे हुएका ( माष्यञ्जार ) विवरण करते हैं -स्वस्मिन्निति--अपने चिते geet जो इर्य है 

दादि वत्तिरूप है। उसमें सत्त्व OCR अव्यता-वृत्तिके हो जानेपर--जो दशनका अभाव चित्तवत्तिका 
अमाव है ( क्या वह अदर्शन है ) मोक्षकालीन दर्शनके अभावकी व्यावृत्तिके छिये-सतितकके शब्डोंका 
प्रयोग है । संयोगका अहेतु होनेसे इस प्रकारका अदुर्शन तो विचारणीय नहीं है, चित्तमें पुरुषार्थकी 
सत्ता होनेपर ही अदर्शन संयोगका हेतु होता है । यह भाव दै | s 
यथ होनेसे द्वितीय विकर्पके विशोष्य भागके परित्यागमात्रसे तृतीय eet कहते हैं-- 
३५५ 
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साधनपाद | पातञ्जेलयोगप्रदीप [ सुत्र २३ 
किमर्थवत्तेति-सत्कायकी सिद्धिसे मावि भोग और अपवर्ग नामक जो अव्यपदेश्य हैं उनका अपने कारण 
गुणोंमें अवस्थान अदर्शन है । ८ 


४. चतुर्थ विकल्पक्रो कहते हैं--अत्राविधेति-पाँच पवत्राली अविद्या प्रलयकाळमे अपने चित्तके 
साथ quilt ढीन हुई वासनारूपसे ( रहती है ) उनके आश्रय चित्तकी उत्पत्तिका बीज ( अदर्शन है ) 
तथा च--भविद्याकी वासना ही अदर्शन है | यह ही पक्ष सिद्धान्त होगा | 

५, पञ्चम विकर्पकों कहते हैं-किं स्थितिं इति-प्रधाननिष्ठ असाम्य परिणामके हेतु स्थितिसंस्कार- 
के क्षय हो जानेपर, गतिसंत्कार जो कि महृदादिरूप विसदृश परिणामका हेतु है उसकी अभिव्यक्ति 

agaia है ।उस गतिसंशारकी अभिः्यक्तिसे ही प्रकृतिमें क्षोमके द्वारा पुरुष और प्रकृति संग्रोग उत्पन्न होता 
है | उन दोनों संत्कारोके सद्भाबमें मतान्तरक प्रमाण देते हैं---.यत्रेदमुक्तम्‌ Rae और गलै--यह तादर्थ्यमें 
चतुर्थी विभक्ति है एवंकारका दोनोंके पीछे अध्याहार करना चाहिये | स्थित्येव-ऐसा पाठ हो तो विशेषणमें 
` तृतीया विभक्ति समझनी चाहिये | तथा च प्रधान यदि स्थितिमात्रसे ही वत तो विकारका जनक न होनेसे प्रधान 
ही न रहेगा; क्योंकि मूलकारणत्व ही प्रधानत्व है, और यदि गतिमात्रसे ही वर्ते तब aga आदि मी प्रकृतिके 
समान नित्य हो जायेगे, तब कौन किसका मूळ है--यह व्यवहार ही असम्भव हो जायगा, अतः दोनों 
प्रकारसे ही स्थिति और गति दोनों रूपसे ही प्रधानक्रा अवस्थान प्रधान व्यवहारके योग्य है। कार्य होनेसे 
महदादिमें प्रधान व्यवहार नहीं होता | केवळ मूळ कारणमें हो स्थिति और गति कालमेदसे निर्णायक 
विचार नहीं है, किंतु कल्पित विकाररूप कारणके मेदोमें भी महदादिमे चर्चा --विचार समान हें --इस 
' बातको प्रसङ्गसे मी निर्धारण करते हैं--नास्तिकोंके अकुत्ेदू्पतावादका निराकरण करनेके I-E- 
न्तरेष्वपीति-वह॒ चर्चा--यथा मृत्तिका आदि यदि स्थितिसे ही या निवृत्तिसे ही वते तो-क्भी भी घटके 
Sad करनेसे उसके कारणत्वकी हानि होगो यदि गतिसे ही ( safes ही ) वते तब भी मिट्टी और 
घट एक काइमें होनेसे कार्यकारणकी व्यवस्था न हो सकेगी | अत; विक्राररूप कारण भी स्थिति और 
गति दोनोंवाछा--कारण नहीं होता | 
६, षष्ठ aria कहते दै--दर्शनश्क्तिरेवेति-पुरुषके fet अपनेको दिखढानेकी जो क्षमता 
है, वह दर्शनशक्ति दै, वही अदर्शन है और यह शक्ति विवेकृख्यातिके अचुत्पादरूपी संयोग हेत E 
तथा सांज्यकारिकामें कहा है--द्रष्टहमिलुपरमत्यन्या इति पुरुषस्य दर्शनार्थ Barat तथा प्रधानस्य 
पडूखन्थवदुभयोरपि. संगोगत्तत्कृत: सर्ग:--मैं देखी गयी हूँ इस कारण प्रकृति उपरत हो जाती है पुरुषके 
दर्शनार्थ और प्रधानके कैतल्यार्थ--छँगड़े और oI समान दोनोंका हो संयोग होता है, भौर उस 
`संयोगसे क्रिया an हुआ यह aiak हे । तृतीय विकरपमे स्थित शब्द आदि बृत्तिके अनुत्पाद्‌- 
के त्यांगसे इस छठे विकल्पक्रा मेद है । प्रधानक्ी मे 
प्रधानत्येति--काळ्गतिसे ga ल श्रुति है | es ee 
७, सप्तम विकल्पफ्रो कहते हैं--सर्ववोध्य इससे Sax अवमा ७ न 
पुरुष प्रधानकी प्रवृत्तिसे पहले नहीं देखता, इससे एक अदर्शन Mu ee a 
उत्पादनमें समर्थ a योग्य भी दृश्य--प्रधानल्व प्रधानकी प्रवृत्तिसे पूर्व पुरुषको दिखळायी नहीं देता 
वह दृह्यनिष्ठ अदर्शन है--इस प्रक्रार दोनों प्रकृति १ ५ 
हैँ- यह भी aaa है? यह वाक्य-रोष है i री पका वी बगे हे! ब कोर को 
rr ३५६ 
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सुत्र २४ | तस्य हेतुरविद्या [ साधनपाद 


च a 
परान्न ना क ज क का ` त ee कक 


W—ae sata है उसका धर्म अदर्शन केसे हो सकता है; क्योंकि अभाव अधिकरण- 
रूप होता दै--अव्यमिचार होनेसे छाघवतया एकत्व सिद्ध है--और इशिरूप gor भी अदर्शतरूप 
कैसे घटता है; क्योंकि प्रकाशरूपका अप्रकाशरूप होना असम्भव है । 

समाधा न-...उन दोनों अदर्शनोंमेंसे यह एक अदर्जन हर्य स्व ऋृपमूत भी eer विशिष्ट होता 
है, इसमें हेतु है पुरुषप्रत्यवापेक्ष, दृश्य प्रत्ययकी अपेज्ञा करके-हृश्यगो चर प्रत्ययके अमावसे-यह अर्थ है। 

८, अष्टम विकल्पक्रो कहते है --दर्शानज्ञानमिति--ज्ञान--वासनारूप है वह भी दृहयके संयोगका 
हेतु है-भोगापवर्गरूप-अनागतावस्था दर्शन यहाँ नहीँ कहा है; क्योंकि अर्थवत्तासे पुनरक्ति दोष हो जाता |” 

उपसंहार करते हैं- इत्यतः इति-शाख्नोमे ये अज्ञानके मेद तान्त्रिकों--दर्शनकारोंने कहे हैं | 
संयोगके भेदसे सब ही अदशनोंकी हेतुताको सिद्धान्त बनाते हुए ही संगोगविशेषके हेतु अदर्शन विषय- 
परक उत्तर सूत्रको उतारते हैं | तत्र विकल्पेति--उस अदर्शनमें विकरंप बहुत हैं--मेद बहुत हैं, ये पुरुष 
सामान्य और गुण सामान्यके पुरुषार्थके हेतुके संयोग सामान्यके प्रति कारणतामें हैं, यह जानना चाहिये | 
जो प्रत्येक चेतनका तत्‌-तत Fatal अपनी बुद्धिके साथ संयोग है वह हेयक्रा हेतु है- यह बात स्वस्वामि 
इत्यादि प्रकृत सूत्रने कही है । तस्य हेतुरविद्या --चतुर्थ विकल्यछूप अदर्शन ही-इस सूत्रके साथ अन्वय 
( मेळ खाता ) है । प्रत्यक्‌ चेतनस्य --इस पाठमें स्व-स्व बुद्धिके अनुगमशीरू चेतनका --यह अर्थ है । 
भाव यह है--अविद्याक्षयके बाद भी जीवन्मुक्तके भोगार्थ विषयरूपते परिणत गुणोंके साथ संयोग उत्पन्न 
होता है-अतः अविद्या गुण और पुरुषके सामान्य संयोगका हेतु नहीं किंतु यथोक्त गुणोंका अधिकार ही 
संयोगका हेतु है । स्वबुद्धिके साथ संयोग तो जन्म aaa दुसरा नाम है उस अविद्याके बिना नहीं होता 
है, अतः बुद्धि और गुणोंके संयोगका असाधारण कारण अविद्या दी है-वढ्दी बुद्धि ( अविद्या ) संयोगके 
दवारा द्रष्टा और दृश्यके संयोगी देतु विद्यासे उच्छेद्य--ऋाटने योग्य है, इस आशयसे वह ही उत्तर 
सूत्रने सूचित किया है-गर्णोके अधिकार आदि नहीं कहे; क्योंकि उनका ज्ञानसे उच्छेद नहीं होता | एक 
पुरुषके मुक्त हो जानेपर भी दूसरे gets छिये गुणोंका अधिकार ज्यूँका-त्यूँ बना रहता है, जो 
पुरुषसे काटा जा सकता है वही हेयका निदान--हेतु इस ates प्रतिपादनीय विषय है, अन्यथा-- 
काळ, कर्म, ईश्वर आदि ( जो कि सब कार्योंके प्रति सामान्य कारण हैं ) वे भी यहाँ प्रतिपादनका 
विषय बन जायेंगे ॥ २३ ॥ 

aA as सूत्रमें अदर्शनरूपी ida कारण बताते हैं-- 

तस्य हेतुरविद्या ॥ २४ ॥ 
शब्दार्थ तस्य हेतुः = इस अदर्शवरूपी संयोगक्रा कारण; अविद्या = अविद्या है | 
` अन्वयार्थ---इस अदर्शनरूपी संयोगका कारण अविद्या है | 
ब्याख्पा --अदर्शवकपी संगोंगका कारण अविद्या अर्थात्‌ मिथ्या-ज्ञान है; जिससे आत्मा और 


चित्ते विवेक न होनेसे अमिन्नता प्रतीत होती दै; और चितको सुल, दुःख, भोहरूपी वृत्तियोंका पुरे: 


गीता है | ; | 
अध्यारोप होता है | तस्मात्‌ तत्संयोगादचेवनं चेतनावदिव हिङ्गम्‌ | 


qed च तथाकतेव भवस्युदासीनः ॥ Ro || (साँच्यकारिका) 
इस कारण उनके संयोगसे ( पुरुष और बुद्धिके अविद्याके कारण आसक्ति वा अविवेकपूर्ण संयोगसे ) 
३५७. i 
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अ ८ ७ णाल 
अचेतन बुद्धि चेतन-सी थर वैसे ही गुणोंके कर्ता न होनेपर मी उदासीन (पुरुष) कर्ता-जैता प्रतीत होता है। ` 


प्रकृतेः क्रियमाणानि go: कर्माणि सर्वेश! | 
अहंकारविमूढात्मा कर्वाइमिति मन्यते ॥ २७ || (गीता we ३) 
बास्तबमेँ सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुरणोद्वारा किये हुए हैं तो भी अहंकारसे मोहित हुए अन्तःकरण- 
वाला पुरुष “मैं कर्ता हँ ऐसा मान लेता है अर्थात्‌ अहंभाव पैदा कर लेता है । 
सत्र २३ में बतळा आये हैं कि संयोग ही अस्मिता केश २-६ है । इस संयोगका कारण 
अथवा अस्मिता कहेशका क्षेत्र अविद्या है । वह सत्त्व चित्तमें जो लेशमात्र तम है उसमें वर्तमान है । 
` विवेक-ख्यातिकी अवस्थामें सत्त्वकी विशुद्धताके कारण यह अविद्यारूप तम दग्ध बीजभावको प्राप्त होकर 
इस अत्यन्त सात्विक ase वृत्तिकों केवल रोकनेमात्र कार्य करता है | 
टिथणी-द्य़ासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र २४। जो प्रत्यक्‌ चेतन ( अन्तरात्मा ) का स्वमुद्धिके 
साथ संयोग है उत्त असाधारण पंयोगका हेतु अविद्या अर्थात्‌ विपर्यय ज्ञान वासना दै | अविद्याका अर्थ 
है अनादिविपययज्ञानजन्य वासना ( वही असाधारण संयोगका हेतु है ) । 
विपर्ययज्ञानकी वासनासे वासित जो बुद्धि है वह न तो कार्यमें निष्ठाको प्राप्त होती है ( अधिकार- 
को समाप्त करती है ) भौर न पुरुषख्यातिको प्राप्त होती है । साधिकार होनेसे पुनरावृत्तिशील हो जाती 
है । किंतु पुरुषज्याति पर्यवसान हुई बुद्धि अपने अन्तिम कार्यनिष्ठाको प्राप्त हो जाती है । वह समाप्त 
अधिकार हुई अज्ञानसे रहित होकर बन्धके कारणके अभाव हो जानेसे पुनरावृत्तिरहित हो जाती है। यहाँ- 
पर किसी नास्तिकने एक नपुंसकके दृष्टान्तसे उपर्युक्त कथनका खण्डन उपहासके साथ किया है । एक 
अबोध खत्री अपने नपुंसक पतिसे कहती है “आर्यपुत्र मेरी बहिन तो पुत्रवती है में क्यों नहीं हूँ” ! 
वह उसको उत्तर देता है “में मरकर तेरे fet पुत्र उत्पन कर दूँगा” इसी प्रकार यह विद्यमान ज्ञान 
चित्तनिवृत्ति नहीं करता हे तो फिर नष्ट होकर करेगा-इसको क्या आशा करनी चाहिये ( अर्थात्‌ जब 
विद्यमान विवेकल्याति चित्तनिश्वत्तिरूप मोक्ष नहीं उत्पन्न कर सकती तो परवैराग्यद्वारा विनष्ट होकर मोक्ष 
उत्पन्न करेगी इसकी कम आशा हो सकती है ) इसका उत्तर एक आचार्यदेशीय अर्थात्‌ एक साधारण 
बुद्धिवाले आचार्यने इस प्रकार दिया है कि चित्तके भोग-अपवर्गरूप परिणामोंकी निवृत्तिका नाम मोक्ष है | 
और चित्तके भोग-अपवर्गरूप परिणाम निवृत्ति अदर्शनके अभावसे होती है | वह अदर्शन बन्धका कारण 
हे । उसकी निवृत्ति विवेक-दर्शनसे होती है | विवेक-दर्शनक्री निवृत्ति परवैराणसे होती है । चित्तके 
ऐसे स्वरूप होते ही मोक्ष होता है । फिर उस नात्तिकका उपहास व्यर्थ ही दै | 
Re ai व्यासनोने यह दिखलाया है कि एकदेशीय अर्थात्‌ साधारण बुद्धिवाळा आचार्य भी 
नास्तिकको इस. आशङ्काका परिहार कर सकता है तो इसके उत्तर देनेसे कोई प्रयोजन: नही है | सांख्य 
योगके विद्वान्‌ आचार्यका तो यह मत है कि चित्तक्री निवृत्ति ही मोक्ष है । चित्ती निवृत्तिका साक्षात 
कारण विवेकृदर्शव नहीं है; किंतु स्थिर विवेकल्यातिमे परबैराग्य उदय होता दै । परैराग्यते aaa 
े समाधि । असमज्ञात समाधिके अधिकत्वके क्रमसे निरधिकार चित्तकी निरिन्धन अग्निके azar अपने 
o an निवृत्ति होती दै । इसलिये uma चित्तविवृत्तिका कारण विवेकदर्शान दै । 
इसलिये नास्तिकका उपहास निरेक है। . 
| al | LECS 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूत्र २७ ] तस्य = M I [ eaan 


O anae daa म = पूव = 
TERN पत्र २४ । पूव जो विपर्यय मोहरूप अविद्या कहा है वह अविवेकख्यातिरूप ) 


व्यासभाष्यपर विज्ञानभिभषुके वाचिकका भाषानुवाद स 
वस्य हेतुरविद्या-.उस ger गौर दृश्यके संयोगका बुद्धि K booo अविद्या हेतु 
है । भाष्यकारने सूत्रकारके तातर्यके अभिप्रायसे दी 'तस्य' इस पदका अर्थ 'बुद्धि-संयोगत्य? किया हे 
साक्षात्‌ ही नहीं; क्योंकि द्रष्ठका इरयके साथ सामान्य संयोग ही aa परत है । ( प्रकरणमें भाया 
हुआ है ) । बुद्धिसंयोगस्येतिं; अविद्या यहाँ अनात्ममे आसबुद्विमात्र है; क्योंकि वह ही यहाँ बुद्धिके 
साथ संयोगका कारण है और अनित्यादिमें नित्यादि बुद्धिळप अविद्या नः भागे कहेंगे उसकी विवेक- 
ख्यातिसे निवृत्ति भी नहीं होती है । और वह अविद्या बुद्धिके संयोगसे जन्य है, अतः बुद्धिसंगोगके 
अव्यवहितपूर्व कालमें होनी चाहिये । ( अनात्ममें आत्मबुद्धि तो सम्भब है, अनिति नित्य बुद्धि-रूप 
सम्भव नहीं है ) अतः भाष्यकार कहते हैं---'विर्पयेति'--सर्गान्तरीय शविद्या स्वचित्तके साथ निरुद्ध 
हो जाती दै-उसको वासना प्रधानमें स्थित रहती है | sad वासित प्रधान Set पुरुषी संयोगिनी उस 
TERA बुद्धिको उत्पन्न करता दै, अतः अनादि होनेसे दोष नहीं है । अविद्याक्ी वासनामें बुद्धि और 
पुरुषका संयोग हेतु है - इसमें युक्ति कहते हैं---विपर्ययेति-विपर्यय ज्ञानकी वासनाओंके बलसे 
पुरुषस्यातिरूप-कार्यनिष्ठारूप स्वक्तव्यकी अन्तिम अवधिको बुद्धि प्राप्त नहीं होती मतः afta होनेसे 
पुनः ढौट जाती है-पुरुषके साथ संयुक्त हो नाती है | वही बुद्धि पुरुषान्यताख्यातिपर्यन्त हुई परवैराग्यके 
उत्पन्न कर देनेसे समाप्तिको प्राप्त होती है । तत:---चरिताधि हारो (जिसकां अधिकार समाप्त हो चुका है) 
निष्पादितकार्या ( जिसने अपना कार्य मोग ओर विवेकृख्याति सम्पन्न कर दिया है) निवृत्ताविद्या ( जिसने 
अविद्याको निवृत्त कर दिया है ) हुई बुद्धि संयोग नामक बन्धके कारणके अभाव होनेसे फिर परुषसे 
संयुक्त नहीं होती | तथा च अन्वय और व्यतिरेकसे विपर्यय वासनाबुद्धि पुरुषके संयोगका हेतु हे ag भाव 
है । पुरुष्यातिसे चित्तकी निवृत्ति होती है, जो यह कहा हे इस विषयमे नात्तिकके आपके निराकरण 
करनेका इच्छुक--उसको दिखलाते हैं। “अत्र कश्चित्‌ पण्ठक'के उपाख्यान-दृष्टान्तसे उद्घाटन करते है- 
आक्षेप करते है--नपुंसकके आख्यानको ही कहते हैं-'मुघया? इत्यादिसे लेकर 'उत्पादयिष्यतिः---इस 
तकसे । वह षण्डक उस अपनी भार्याकों विनष्टमिति--विनष्टं-परवैराग्यसे निरुद्ध- ज्ञान-जो कि चित्तकी 
निवृत्तिहप है--मोक्षको करेगा--मुक्ति देगा, यह नास्तिककी प्रत्याशा हे--यह ad है | उपेक्षाको 
सूचित करनेके लिये--पूर्वाचार्यके वचनोंसे इस विषयमै सिद्धान्तको कइते हैं-ईषदू असमाप्त आचार्य 
आचार्यदेशीय होता है ( भर्थात्‌ जो आचार्य तो नहीं है परंतु रगमग आचार्य-जैसा है) । जिस बातके 
उत्तरकी आचार्यढोग उपेक्षा कर देते हैं, उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है; वही उनकी आचार्यदेशीयता 
है। आचार्य वह है जिसका स्वरूप वायुपुराणमें कहा है-- 7 
आचिनोति च शाख्रार्थमाचारे स्थापयत्य | स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन चोच्यते || gia | 
शाखे अर्थोका ( उदृशों--प्रयोजनोंका ) जो संचय करता है, जनताको सदाचाएमें नियुक्त करता 
दै X स्वयं भी सदाचारी है, वह आचार्य कहा जाता है | ननु-शब्द यहाँ सम्ोधनवाचक है, at कह 
सकते है ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षका हेतु नहीं है, किंतु अविद्या नामक अदर्शनकी निवृत्ति ता रोः 
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| aT एधनंपाद ] 
re मोका व्यापारद्वारा कारण सम्भव है। erate Meme हेतु है। तथा च विनष्ट मी जञनबुद्धि पुरुष वियोगळूप मोक्का घ्यापारद्वारा कारण सम्भव है। 
शुद्ध यदि यह आचार्यदेशीय ही है तो क्या बुद्धिचित्त आदि नामक अन्तःकरणकी fate ही 


मोक्ष नहीं है ! 
संभाधान--तत्र चित्तेति--चित्तनिवृत्ति मोक्ष होता ही दै; किंतु उस विपयमें बेमौके हो इस 


नास्तिको बढ़िका मोह व्यर्थ है, इसलिये यहाँ उपेश्षणीय विषयमें समाधान करनेवालेकी आचार्यदेशीयता 
है, यह बात कही है ॥ २४॥ 
सङ्गति- सूत्र १६ में हेय जो दुःख है, १७ में हेय-हेतु द और दृश्यका संयोग जो दुःखका 
कारण है, २३ में स्वशक्ति और स्वामिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि जो संयोगके वियोगका कारण है 
और २४ में संयोगका कारण अविद्या बतछाकर अब अगले सूत्रमें हान अर्थात्‌ अविद्याके कारण संयोगके 
aaa जो कैवल्य है उसको बतलाते दै -- कलर 
तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्‌ दश; PIAA N २५ ॥ 
शब्दार्थ--- तदभावात्‌ = उसके ( अविद्याके ) अभावसे; संयोगाभावः = संगोगका अभाव; 
aay "ala है; तत-दशेः = वह चिति शक्ति ( द्रष्टा ) का; कैवल्यस्‌ -- कैवल्य दै । 
अंन्वयाथ--उसके ( अविद्याके ) अभावसे ( अदर्शनरूपी ) संयोगका अभाव (हान? है । वह 
चिति-शक्तिका कैवल्य है । 
व्यास्या-अविद्याके विरोधी यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका विच्छेद हो जाता दै । अविद्याके अभाव 
होनेपर अविद्याके कार्य “संयोग? के अभावको 'हानः कहते हैं । निराकार वस्तु “संयोग? का मूर्त दव्यके 
तुल्य छोड़ना नहीं होता है; किंतु अज्ञानसे जन्य संयोग अपने-आप ही निवृत्त हो जाता दै | अर्थात्‌ 
पुरुषका अपने स्वरूपको मूला-जैसा होकर चित्तको अपने-से मिनन न समझते हुए केवळ उसकी बाह्य 
वृत्तियोंको ही देखते रहना जो संयोग दे उसका कारण अदर्शन सूत्र तेईसमें बतराया था, और इसका 
कारण पिछे सूत्रमें अविद्या बतळा दो गयी है । इस अविद्याके नाशसे अदर्शनक्रा और अदर्शनके 
नाशसे मंयोगका स्वयं नाश हो जाता हे | इस संगोगक्रा नाश होना ही 'हान' है, अर्थात्‌ दुःखका 
अपने कारणसहित नाश हो जाना | यह हान ही चिति-शक्ति ( पुरुष ) का कैत्रल्य अर्थात्‌ केवल हो 
जाना, निखर जाना, स्वरूप-स्थिति, मोक्ष अर्थात्‌ शुद्ध परमात्म-स्वरूपमें अवस्थिति है । 
टिप्पणी---व्यासभाष्यका भाषानुवाद सूत्र २५ । इस अदर्शनके अमावसे बुद्धि और पुरुषके 
सन्नेक्रों अभाव ही अत्यन्त दुःखकी निवृत्ति है, यह अर्थ है; यही “हान” कहलाता है | यह द्रष्टाका 
कैवल्य है | यह पुरुषका अमिश्रीभाव दै अर्थात्‌ इसके पश्चात्‌ फिर कदापि गुणोंसे संयोग नहीं होता । 
दुःखके कारणको निव्रति होनेपर दुःवकी निवृत्ति ही परम हान है । तब पुरुष स्वहूप-प्रतिष्ठित हो जाता 
है अर्थात्‌ शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित हो जाता È । । 
भोजदृत्तिका भाषानुवाद To २५ | अविद्याके विरोधी यथार्थ ज्ञानसे अविद्याका उच्छेद हो जाता 
है । अविद्याके अभाव होनेपर उसके कार्य संयोगका भी जो अभाव होता है वही 'द्वान कहलाता है। 
मूर्त द्व्यके समान इसका परित्याग नहीं होता है, किंतु विवेकख्यातिके उदय होनेपर अबित्रेक निमित्त संयोग 
स्वयं ही विच हो जाता है । यही इस संयोगका 'हान' दै | यह जो संगोगका नाश दै वही स्वरूपसे 
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नित्य केवळी ( शुद्ध-स्वरूप ) पुरुषका कैवल्य कहलाता है | 
सङ्गति--इस ‘ela’ की प्रातिका उपाय बतढाते हैं-- 
विवेकर्यातिरविप्लवा हानोपायः ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ---विवेक-ख्याति = विवेकज्ञान; अविप्लवा = शुद्ध, निर्मळ, अडोल अर्थात्‌ संशय विपर्यय- 
रहित; हानोपायः = हानका उपाय है | 
अन्वयाःथे--शुद्ध विवेकख्याति हानका उपाय है | ै 
व्याख्या--विवेक इश्य.द्रष्टाके मेद; और ख्याति नाम ज्ञानका है । इसलिये चित्त और पुरुष इन 
दोनोंकी मिन्नताका ज्ञान; अथवा यह ज्ञान कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और चित्त मुझसे मिनन हैं, 
विवेकख्याति है । यह विवेकज्ञान आगम अर्थात्‌ आचार्यके उपदेश और शाख्नोके पढ़ने तथा अनुमानसे 
भी उदय होता है, पर यह परोक्ष ज्ञान है; और अनादि. अविद्याके निवृत्त करनेमै असम होता दै | 
मिथ्याज्ञानजन्य व्युत्थानके संस्कार वित्तमें बले रहते हैं और तामस-राजस seat उदय होती रहती हैं। 
यह विवेकख्याति विप्डवसहित है । Rath अर्थ बिच्छेद हैं अर्थात्‌ जिसमें बीच-बीचमें राजसो-तामसी 
वृत्तियोंका उदय होना बना रहे । इसलिये ऐसा विवेक-ज्ञान हानका उपाय नही दै । यह ज्ञान जब दीर्घ- 
काळ निरन्तर सत्कारपू्वेक प्रतिपक्षमावनाके बरसे अर्थात्‌ क्लेशके विरोधी क्रिया-योगके अनुष्ठान बळे 
आविद्याके विरोधी तत्त्वज्ञान, अस्मिताके विरोधी मेउज्ञान, Tages विरोधी मध्यस्थता, अभिनिवेशके 
बिरोधी सम्बन्ध-ज्ञान Fates अनुष्ठानसे जत्र परिपक्क हो MAM समाघिद्वारा साक्षात्‌ कर लिया जाता 
- है तो ae अपरोक्ष ज्ञान होता है । इससे अविधाके नाश हो जानेपर pjaga अभिमानसे रदित 
और राजस-तामस मळोसे शून्य चित्त हो जाता है। तब aah प्रकाशमें चित्तमें चेतनका जो 
प्रतिबिम्ब अर्थात्‌ प्रका पड़ रहा है जर जिसके कारण चित्तमें चेतनता प्रतीत हो रही है, चित्तसे 
भिन्न उसका साक्षात्कार होता है | यद्यपि यह साक्षात्कार i चित्तके द्वारा a ha 
सारि नेरन्तर अभ्याससे विवेक-ज्ञानक्रा प्रवाह HAS और शु 
> one he bal वा a दग्घबीजके तुर्य बन्धनकी उत्पत्ति करनेसें AA 
x जाता है। यही अवि अर्थात्‌ अडोल, अविच्छेद निर्मळ हानका उपाय है | 
घे न्तरं ज्ञानचश्षुषा | 
सी च ये Rata ते प (गोवा १२। १४) a 
इस प्रकार क्षेत्र ( प्रकृति ) और क्षेत्र ( पुरुष ) के मेदको तथा विकारसहित sete छूट 
उपायको जो पुरुष seu ( विवेकख्यातिद्वारा ) तत्त्वसे जान लेते हैं, वे महात्माजन परज 
| 
pe ai स्थितिको अर्थात्‌ जब विवेक ख्याति निरन्तर बनी रहे तब उसको अविएव 
विवेक ख्याति करेंगे । इसीका नाम घर्ममेष समाधि है । यही जीवन्सुक्तिकी अवस्था दै | हानका उपाय 
अविष्ठव विवेकख्याति बतलाया है | विवेकल्यातिमे जो आत्मसाक्षात्कार होता दै उससे चित्त इतना विशुद्ध 
हो जाता है कि यह विवेकख्याति मी चित्तकी ही एक वृत्ति प्रतीत होने छाती है । इस प्रकार इस 
विवेकल्यातिसे भी जो आसक्तिका इट जाना है ee नाम पर वैरास्य दै । 
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“तत्परं पुरुष झ्यातिशुणवैतृष्णयम!” 
विवेकस्यातिमं जो आत्मसाक्षात्कार होता है उस आससाक्षाकारसे जो इस विवेकख्यातिकी 
वृत्तिसे भी आसक्तिका हट जाना है वह पर वैराग्य है । 
इससे विवेकख्यातिमे इस वृत्तिको चढानेवाला रज और इस वृत्तिको स्थिर करनेवाला तमको 
सर्वथा दबाकर सत्त्व भी रज और तमके बिना इस वृत्तिको चलानेमें असमर्थ हो जाता हे । तब चित्तमें 
किसी भी वृत्तिके न रहनेपर केवल आत्मप्रकाश रद्द जाता है और आत्मा शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थित 
हो जाता दै | इसीको असम्पज्ञात समाधि कहते हैं | विवेकख्यातितक आत्मा चित्ताकार प्रतीत होता हे 
जर असम्मज्ञात समाधिमें चित्तआत्माकार होता है। अविष्ठव विवेकख्यातिमे किस प्रकारकी प्रज्ञा होती है 
यह अगले सूत्रमें बतढायंगे । - 
टिप्पणी--व्यासमाष्यका भाषार्थ ॥ सूत्र २६ ॥ 
अब हानका उपाय क्या दै ! यह बतळाते È | 
बुद्धि और पुरुषकी भिन्नताका ज्ञान विवेकख्य़ाति है और वह मिथ्याज्ञान जिससे निवृत्त हो गया 
है, ऐसी विवेकख्याति after अर्थात्‌ शुद्ध और निर्मल कइलातो है। जम मिथ्याज्ञान दग्धबीजके 
समान बन्धनकी अनुसत्तिके योग्य होता है तब रजोगुणनिमित्तक छेशके दूर हो जानेपर aah परम 
प्रकाशमें परमवशीकारसंशक वेराग्यमें वर्तमान हुए योगीके विवेकज्ञानका प्रवाह शुद्ध होता है। वह 
निर्मळ विवेकल्याति हानका उपाय है । उससे मिथ्याज्ञान दग्धबोज-भावको प्राप्त हो जाता È | पुन; 
उत्पत्तिके योग्य नहीं होता | यह मोक्षका मार्ग है | यही हानका उपाय दै | 
व्यासभाष्यपर विज्ञानमिक्षुके वार्तिका भाषानुवाद सत्र २६ 
इससे परे हानोपाय व्यूहके चतुर्थ पादका भी वाच्य कहाँतक है--इस विषयमे चतुर्थ व्यूहके 
प्रतिपादक सूत्रको उतारते दै--अथेति--बुद्धिके संयोगकी निवृत्ति ही साक्षात दुःखके हानमें कारण है। 
विवेकख्याति तो बुद्धिके संयोगके हेतु अविद्याक्की fads होनेसे wT सम्बन्धसे दुःखके हानका हेतु 
है । इस बातको भाष्यकारने A-A सचित किया दै । | 
विवेकस्यातिरविष्ठवा हानोपायी-- ` ; 
विवेकल्यातिकी साक्षाक्तारखूप निष्ठाको प्रचित PAF लिये--उप्तका “अविवा विशेषण 
दिया है ( आरम्ममे अम्यासीको क्षणिक विवेकऱ्याति होती है। उसीको पर्याप्त समझकर योगी 
Tae ढीला न कर दे, इसलिये अविष्ठवा -कभी भी न हटनेवाली विवेकख्याति मोक्षका उपाय 
है, यह सूचित किया है ) उसमें अवि शब्दसे यह अर्थ कैसे निकडता है, इस आकांक्षाके 
fea कहते हैं--मिथ्याज्ञानके संसकारोंके कारणसे विवेकण्याति एवित हो aienak संस्कारोंसे 
बीचे वह अविभूत हो जाती है । यदेति--जब साक्षाकारकी amt gen मिथ्या ज्ञान-- 
अागत-अवस्यामे हो, दग्ध-बीलके समान हो, उसका विवरण है--बन्ध्य प्रसव, यह मिथ्या ज्ञानका 
SEERA कथ्या हो जाता ( उत्पादनकार्यके योग्य नही रहता ), तब जिसकी छलेशधूछि धुळ गयी 
= a बुद्धिसत्तके परवेशारय--वैरक्षण्य होनेपर--इसीका विवरण ; a 
= a FRAIR वराग्यमें बर्तनेवाले महाजन जय वशीकारः-इस सूत्रोक्त नो 
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इच्छाका अप्रतिघातरूप है, उसमें वर्तमान बुद्धि सत्त्वा विवेक्रर्य्ाति प्रवाह निर्मळ --मिथ्य़ा ज्ञानसे 
अक्षित होता है, अतः वह विवेकख्याति aga कहलाती है । वह साक्षात्कार ूपिणी विवेकस्थाति हानका 
उपाय है । किसके द्वारा हानका उपाय है, इस आकाड्क्षाके विषयमै कहते हैं--उस वित्रेकख्यातिसे 
सूक्ष्मरूप मिथ्याज्ञान दग्धबीज हो जाता है | फिर वह नहीं जमता, इस प्रकारसे यह विवेक्यातिरूप- 
चित्तकी निवृत्ति आदिरूप--मोक्षका मार्ग हे--इसीका विवरण है हानोपाय-- 


शक्का--इस प्रकार ज्ञानसे ही दुःखहान नामक मोक्षकी प्रापिके वचनसे असम्प्रज्ञात योगका प्रयोजन 
क्या रहा ! ३ 


समाधान--परंवैराग्यजन्य असम्मज्ञात योगको भी यहाँ ज्ञानके द्वारा ही मोक्षकी हेतुता है--यह 
आशय है॥२६॥ O 

टिपणी--सूत्र २६ | बौद्ध दर्शन --बौद्धधममें दान! के स्थानमै तृतीय आर्य सत्य” 'दुःखनिरोध? 
( निर्वाण ) बतलाया गया है । 

दुःखनिरोध ( निर्वाण )--तीतरे आर्य सत्यका नाम 'दुःखनिरोध' है। निरोध शब्दका अर्थ 
नाश या त्याग है । यह सत्य बताता है कि दुःखका नाश होता है | बुद्धने मिक्षुओंके सामने इस 
MAA इस प्रकार व्याख्या की है-- 

“gd खोपन भिकखवे दुकखनिरोधं अरियसच्चं | सो तस्सायेव तण्हाय असेस विराग निरोधो 
चागो पटिनिस्सागो मुत्ति अनाल्यो |” 

अर्थात्‌ दुःखनिरोध आर्यसत्य उस तृष्णासे अशेष- सम्पूर्ण वैराग्यका नाम है; इस तृष्णाका 
त्याग, प्रतिसर्ग, मुक्ति तथा अनाल्य ( स्थान न देना ) यही है। । 

दुःखके कारणका दूसरे आर्यसत्यमै विवरण दिया गया है । उस कारणक्रो यदि नष्ट कर दिया 
जाय, तो कार्य आप-से-आप स्वतः नष्ट हो जायगा । अतः कार्य-कारणका सम्बन्ध दी इस तत्यक्री सत्ताका 
पर्याप्त प्रमाण है । ; 

दुःखनिरोधकी ही लोकप्रिय संज्ञा “निर्वाण? है | तृष्णाके नाश कर देनेसे इसी जीवनमें पुरुष 
उस अवस्थापर पहुँच जाता है--जिसे निर्वाणके नामसे पुकारते हैं । 'अंगुत्तर निकाय में निर्वाणप्राप् 
पुरुषकी उपमा Ree दी गयी है-- 
dal यथा एकघनां वातेन न समीरति | एवं रूपा, रसा, सट्टा, गन्धा, फस्साच केवला Il 
इट्ठा धम्मा अनिद्ठा च, न RaRa तादिनो | fad चित्तं विष ga वसं arg पस्सति ॥ 

र ( अंगृत्तर निकाय ३ | ५२ ) 

अर्थात्‌ प्रचण्ड झंझावात पर्वतको स्थानसे च्युत नहीं कर सकता, भयंकर आँधीके चढनेपर मी 
पर्वत एक रस, अडिग, अच्युत बना रहता है । ठोक यही दशा निर्वाण-प्राप्त व्यक्तिको है. । रूप, रस, 
गन्धादि विषयेकि थपेड़े उसके ऊपर लगातार पड़ते रहते हैं, परंतु उसके शान्त raw कितो प्रहार मी 
क्षुब्ध नहीं करते | आश्रयोंसे विरहित होकर वह पुरुष अखण्ड शान्तिका अनुभव करता cal 

नागाजुनने माध्यमिक कारिकाके २५ वें परिच्छेदे निर्वाणकी व्याख्या इस प्रकार की है । 

MAMEA IRITA । अनिरुद्धमचुत्पन्नमेतक्निर्वाणपुच्यते ॥ 
- RRR 
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attan | दांतेञ्जलंयोगश्रदीप कट Í सूत्र २७ 
ena Se eee, 
स्य ग न छोड़ा जा सकता डे, न प्राप्त किया जा सकता है। यह नतो उच्छिन्न होनेवाला 
पदार्थ है और न शाश्वत पदार्थ है। यह न निर है और न उत्पन्न | > 
हीनयान तथा महायान दोनोंके meat निर्वाणका सामान्य स्वरूप इस प्रकार है | 
( १ ) बह शब्दोंके द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता | Aona यह असंस्कृत घमं है। अतः 
ति है, न विनाश है और न परिवर्तन । 
2 cin अपने ही अंदर स्वतः की जा सकती है । इसीको योगाचारी छोग 
aad वेदितव्यं शब्दके द्वारा कहते हैं । 
gade कहते हैं और हीनयानी ढोग TAT वेदितव्यं शब्द 
. (३ ) यह भूत, वर्तमान और भविष्य-तीनों कालके बौद्धोंके लिये एक है और सम है। 
( ४ ) मार्गके द्वारा निर्वाणकी प्राति होती है | 
.( ५ ) निर्वाणमें व्यक्तित्वका सर्वथा निरोध हो जाता है । 
योगदरशनमें चोथा प्रतिपाद्य विषय 'हानोपाय' को (विवेक ख्याति! बतलाया गया है और fs- 
ख्यातिकी प्रासि अष्ाङ्गयोगद्वारा सूत्र २८ में बतायी गयी है; किंतु बौद्धदशनमें हानोपायके स्थानमें चतुर्थ 
आर्यसत्य 'दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपत्‌? को सीधा अष्टाङ्गयोग बताया हे | अष्टाङ्गयोगका नाम बौद्धदशेतमें 
अष्टाङ्गिक मार्ग दिया गया है । इका वर्णन २९ वे सूत्रकी टिप्पणीमें क्रिया जायगा | 
सज्ञति--निर्म विभेकख्यातिमें योगीकी जैसी प्रज्ञा उत्पन्न होती है उसका स्वरूप बतळाते हैं- 
तस्य सप्तधा प्रान्तथूमिः प्रज्ञा ॥ २७ ॥ ; 
शब्दार्थ--तस्य = उसकी ( निर्मळ विवेकख्यातिवाले योगीकी ) सपधा = सात प्रकारकी; प्रान्त- 
af = सबसे ऊँची झवस्थावाढी; प्रज्ञा = बुद्धि होती है । : 
अन्वयाथे-.-उस निर्मल विवेकख्यातिवाळे योगीकी सात प्रकारको ससे ऊंची अवस्थावाळी 
प्रज्ञा होती है । | aa 
व्याख्या निर्मळ विवेकख्यातिद्वारा योगीके चित्तके अशुद्धि रूप आवरण-मह नष्ट हो जानेसे दूस 
सांसारिक ज्ञानेक्रि उत्पन्न न होनेपर साउ प्रकारकी उत्कर्ष अवस्थावाढी प्रज्ञा उस होती है । उनमेंसे प्रथम 
चार प्रकारकी प्रज्ञा कार्यसे विमुक्त करनेवाळी है | विधुक्ति चित्तके अधिक्ारकी समातिको कहते हैं। 
यह चार प्रकारकी प्रज्ञासम्बन्धी विमुक्ति कार्य अर्थात्‌ भयलसाध्य है, इस कारण वह कार्य विमुक्ति प्रज्ञा 
कहछाती है और अन्तकी तीन चित्तसे विमुक्त करनेवाळी हैं, इस कारण वे चित्तविमुक्त प्रशा कहळातो 
है । उपर्युक्त चारों परज्ञाओंके छामसे ये तीन प्रज्ञा स्वतः हो लब्ध हो जाती हैं । 
कार्य-विमुक्ति प्रज्ञ 
£-हेयद्यन्य अवस्था-“परिज्ञातं हेय नास्य पुनः परिज्लेयमस्त ।” जो कुछ हेय था जान लिया, 
अब कुछ जानना शेषनहीं रहा अर्थात्‌ जितना गुणमय दृश्य है वह सब परिणाम, ताप और संस्करार-दु'लों 
तथा गुणवृत्ति विरोधसे दुःखरूप हो है इसलिये Qa’ है--यह मैंने जोन लिया (२११५, १८, १९) | 
२--हेयहेतु क्षीण अवस्था--"क्षीणा हेयहेतवो न पुनरेतेषां हातव्यमस्ति ।” जो दूर करना था 
अर्थात्‌ द्रश गौर दृश्यका संयोग जो 'हेय-हेतु' है वह दूर कर दिया, अब कुछ दूर करने योग्य शेप 
नहीं रहा (२ । १६, १७) | | Co Gio 5 कक धर A 
३६४ 
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साक्षात्‌ कर लिया है, ( अर्थात्‌ निरोध-समाधिद्वारा हानकों साक्षात्‌ कर लिया ) अब कुछ साक्षात्‌ 
करनेयोग्य शेप नहीं रहा ( २। २५ ) | 
9-विंकीर्षाशून्य अवस्था--“मातितो विवेकर्य/तिरूपो हानोपायः। जो सम्पादन करना था 


वह कर रिया है अर्थात्‌ हानका उपाय निर्मळ विवेकख़्याति सम्पादन कर छिया, अब कुछ सम्पादन करने- 


योग्य शेप नहीं रहा (२।२६ ) । यह प्रज्ञा पर-यैराग्यकी पराकाष्ठा है अर्थात्‌ बुद्धि व्यापारकी प्रान्त रेखा है। ` 


चित्तविमुक्तिप्रज्ञा — 


५-चित्तसत्त्व-ङतार्थता--“चरितापिकार। बुद्धिः |” चित्तने अपना अधिकार मोग-अपवग देनेका 
पूरा कर दिया है, अब उसका कोई अधिकार शेष नहीं रहा है । 


$--युणली गता--“गुणा गिरिशिखरकूटच्युता इत ग्रावाणो निरवस्थांनाः स्पकारणे प्रेलयामिमुखाः 
सह dared गच्छन्ति । न चेषां प्रविळीनानां पुनरस्त्युत्पादः प्रयोजनाभावादिति ।” faq प्रकार पवतकी . 
चोटीके किनारेसे गिरे हुए पत्थर बिना रुके हुए प्रथिवीपर आकर चूर-चूर हो जाते हैं इसी प्रकार चित्तके 


. बनानेवाळे गुण अपने कारणमें लय होनेके अभिमुख जा रहे हैं; क्योंकि अब इनका कोई प्रयोजन 
शेष नहीं रहा । 


७- आत्मस्थितिं“-एतस्यामवस्थायां_ गुणसम्बन्धातीतः स्ररूपमात्रज्योतिरमलः केवलो पुरुषः 

इति” गुणोंके सम्बन्धसे परे होकर पुरुषकी परमात्मस्वरूपमें स्थिति हो रही | अत्र कुछ शेष नहीं रहा | 

इस सात प्रकारकी प्रान्तमुमि प्रज्ञाको अनुभव करता हुआ योगों कुशळ जीवन्मुक्त ) कहा 

जाता है; और चित्तके अपने कारणमें लीन होनेपर भी कुशळ ( विदेहपुक्त ) कइलाता है । ये दोनों 

ही गुणातीत भर्थात्‌ गुणोंके सम्बन्धसे रहित केवळ शुद्ध आत्मत्वरूपसे स्थित होते हैं | इसलिये यह 
योगी विदेहमुक्त अवस्थाको जीवन्मुक्त दशामें ही प्रत्यक्ष कर लेता है | 


सज्ञति--हानका उपाय निर्मळ विवेकख्यातिकी प्रज्ञाओका स्वरूप दिखाकर अब उसकी प्राप्तिके 
साधन योग-भन्नोंफो बतढाते हैं-- 

योगाङ्गाउनुश्ानादशुद्धिक्षये ज्ञानदीपिराविवेकर्यातेः ॥ Re ॥ 

WT योग-अङ्ग-अनुष्ठानात्‌ = योगके भङ्गोके अनुष्ठानसे; अशुद्धिक्षये = अशुद्धिके नाश होने- 
पर; ज्ञानदीतिः = जानका प्रकाश; आविवेक-रुपातेः = विवेकस्थाति-पर्यन्त हो जाता है | 

अन्वयार्थ- -योगके अज्लोंके अनुष्ठानसे अशुद्धिके नाश होनेपर ज्ञानका प्रकाश विवेकख्या ति-पर्यन्त 


हो बाता है | 
व्यास्या--योगके आठ अङ्गोकि अनुष्ठानपे केश ( २ । ३ ) रूपी अशुद्धि दूर होती है और 


सम्यक शॉनका प्रकाश बढ़ता है । इन ARTE अनुष्ठान जितना-जितना बढ़ता जाता दै उतनी ही क्लेशकी 
निवृत्ति और ज्ञानहे प्रकाशकी अधिकता होतो जाती दै | यहाँतक किं यह ज्ञानके प्रकाशक वृद्धि विवेक 


'ख्यातिपर्यन्त पहुँच जाती है, जिसका सूज सताईसमें वर्गन किया है | योगके अङगं अवुष्ठान अशुद्धिके 
“बियोगका कारण है और विवेकत्पातिकों UR कारण है । | 
व्थिणी--( सूत्र २८ ) कारण चौ मारके हैं 


उत्पत्तिरियरयभिष्य क्तिविकारप्रत्ययापय; | वियोगान्यस्वशतय! कारणं नवधा स्सृतम्‌ ॥ 


कारण नौ प्रकारका माना गया दै | उसत्तिकारण, स्थिति-कारण, अमिव्यक्ति-कारण, विकार-कारण, 
६६५ ; 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se री 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
atama | | पातंडजलयोगप्रदीप [ सुत्र २९ 
a IEPA aaa 
प्रत्यय-कारण, प्राप्तिकारण, वियोग-कारण, अन्यत्व-कारण, AAN । 
( १ ) उत्पत्तिकारण--जैसे बीज वृक्षका या मन विज्ञानका या अविद्या संयोगकी उत्पत्तिका 
कारण है। ( सूत्र २। २४) : 

(२ ) स्थिति कारण जैसे आहार शरीरकी RaRa या पुरुषार्थं मनकी स्थितिका; क्‍योंकि मन 
तबतक बना रहता है जबतक भोग और अपवर्गो सिद्ध नहीं कर देता । |. 

( ३ ) अभिव्यक्ति-कारण-जेसे प्रकाश रूपको अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) का कारण है या रूप- 
ज्ञान पौरुषेय बोधकी अभिव्यक्तिका कारण है | 

( ४ ) विकार-कारण - जेसे अग्निति पक्रकर चावळ बदल ( गछ ) जाते हैं, सो अग्नि उनका 
विकार-कारण है, या मनका दूसरे विषयमे छग जाना मनके विक्रारका कारण है | 

( ५ ) प्रत्यय-कारण--जेसे घुएँका देखना अग्निके ज्ञानका कारण È | 

( ६ ) प्राप्तिकारण--जेसे घर्मं gaat प्रापिका कारण है, या योगके अज्ञोंका अनुष्ठान विवेक- 
ख्यातिकी प्राप्तिका कारण है | 

( ७ ) वियोग-कारण--जेसे कुर्हाड was टुकड़ोंके वियोगका कारण है या स्वशक्ति और 
स्वामिश्क्तिके Gera उपलब्धि संयोगके वियोगका कारण है। ( सूत्र २ । २३ ) या योगके अङ्गका 
अनुष्ठान अशुद्धे वियोगक्रा कारण है । ( सूत्र २। २८) 

( ८ ) अन्यत्र-कारण--जैंसे सुनार सोनेके Hee दूसरी वस्तु अर्थात्‌ कड़ा बना Bar 
कारण है या जैसे Baad ख्रीका देखना एक ही है, पर वह देखना पतिके ga, सपलियोंके दुःख, 
वेगाने पुरुषोके मोह और तत्त्वज्ञानीकी उदातीनताका कारण होता है | 

( ९ ) इति कारण--जैसे शरीर feat ( प्राणों ) के घारनेका कारण हैः और इनि 

; भीर इन्द्रिय 
(माण ) शरीरके घारनेके कारण हैं या मनुष्य, पशु, पक्षी, ओषधि, वनस्पति एक-दूर i 
aa) ) पशु, पक्षी, ओषधि, वनएपति एक-दूसरेके घारनेके कारण 
सङ्गति-चे योगके अङ्ग ये टव 


यमनियमासनप्राणायामम्रत्याहरधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि ॥२९॥ 
3 सब्दाय---यमनियमा'““*'*““समाघय: = यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रयाहार, घारणा 
ध्यान, समाधि--( ये ); अष्टौ अङ्गानि = आठ योगके अङ्ग č | 
ल. नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि--( ये ) आठ 
री व्याख्या---ये आठ योगके अङ्ग विवेकत्यातिके साधन है | उनमेंसे धारणा, ध्यान, सम|धि-- 
साक्षात्‌ सहायक होनेसे योगके अन्तरङ्ग साधत कहलाते हैं | यम-निग्रम योगके रुकावट arly fasta 
` ae करके समाविको सिद्ध करते हैं । अन्य तीन आहे-अगछे अङ्गम उपकारक हैं अर्थात्‌ आसनके 
जीतनेपर माणायामक्री स्थिरता होती हे ओर प्राणायामज्नी स्थिरतासे प्रत्याहार fg होता है । 
समाषिपादमें बताये हुए अभ्यास, वैराग्य, श्रद्धा, वीर्य आदि और इस पादमें बतराया हुआ 


ह. क्रियायोग seat आठौं अन्तगं 
क्रियायोग इन्हीं आठौं मलोके अन्तर्गत हो जाते हैं। अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि, बिना अभ्यास 


हैके नहीं हो सकते; क्योंकि अभ्यास तो इन आठों अशंक पुनःपुनः अनुष्ठानछप ही है और : 
ee. ३६६ 
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—_— णाल ee टश" लाम 


बिना वेराग्यके समाधि सिद्ध हो ही नहीं सकती; क्योंकि सम्प्रज्ञात-समाधिमें एकाग्रता अर्थात्‌ एकवृत्ति 
रहती है, जिसमें राग बना रहता है, पर उस वृत्तिमें राग स्थिर नहीं रह सकता | जबतक उससे इतर 
अव्य सब प्रकारकी वृत्तियोंमें वैराग्य न हो । सम्प्रज्ञात-समाधिको पराकाष्ठा विवेकल्याति है। उसमें भो जो 
वैराग्य है वह पर-वैराग्य कहलाता है; और निर्बीज-समाधिका साक्षात्‌ सहायक होनेसे उसका अन्तरङ्ग 
साधन है । श्रद्धा, वीर्यके बिना किसी साधनका अनुष्ठान हो ही नहीं सकता | क्रियायोगके तप, स्वाध्याय, 
ईश्वरप्रणिधान नियममें आ ज्ञाते हैं । महांभारतमें भी योगके आठ अङ्ग बताये हैं--“वेदेषु च षटगुणिनं 
योगमाहुमनीषिण; |” मनीषिगण वेदोंमें a अष्टाङ्ग कहते हैं । 

विशेष वक्तव्य सूत्र २९ ) इस TAH सूत्र ३ से १३ तक बतला आये हैं कि पुरुष क्रमशः 
क्लेशों और सकाम कमोद्रारा ( अविद्यासे अस्मिता, अस्मितासे राग, रागसे द्वेष, इन दोनोंसे अभिनिवेश 
क्लेश उससे सकाम कम, AHA कर्मो वासनाओंसे जम्म, आयु, भोग और उनमें waa कर्मोके पाप- 
पुण्यके अनुसार दुःख-सुख ) बढिमुख होकर नाना प्रकारके दुःखों को प्राप्त होता है । इन दुःखोकी निवृत्तिके 
लिये इसी क्रमानुसार अन्तर्मुख होनेका सरळ उपाय अष्टाङ्गयोग है । 

P, यम- बढिम्ुखताकी सबसे अन्तिम अवस्था AJAR अन्य सब प्राणियोंके साथ व्यवहार दै । 
इसलिये सबसे प्रथम इस व्यावहारिक जीवनको adigan सात्विक और दिव्य बनाना होता है। सकाम 
कमं, जो जन्म, आयु और भोगके कारण हैं, निवृत्त हो नाते हैं । वाद्य न्यवहारसे सम्बन्ध रखनेवाले राग- 
द्वेष और अभिनिवेश क्लेश तनु हो जाते हैं | 

२, नियम - नियमोंका सम्बन्ध केवळ अपने व्यक्तिगत शरीर, इन्द्रियों तथा अन्तःकरणके साथ 
होता है, इसलिये इनके यथार्थ dead अपनी व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेताला सारा बाह्य sae रक जीवन 
राजसी, तामसी, विक्षेप और आरण «प मर्झासे gen सात्विक, पवित्र और दिव्य बन जाता है | 

रे, आतन--आसनका सम्बन्ध शारीरिक क्रियासे है । इसके द्वारा शरीरकी asd चञ्चलता 
और अस्थिरता और तमरूप ABET और प्रमाद हटकर शरीरमें सात्त्विक प्रकाश और दिव्यता उत्पन्न होतो है। 

४, शणाया+- प्राणायामद्वारा प्राणकी गतिको रोककर अथवा धीमा करके शरीरकी आन्तरिक 
गति ( प्राण ) को सात्त्विक ( दिव्य ) बनाया जाता है । 

५; TEHRAN इन्दियोंको ASA और प्रमादखप तमस्‌ और बहिमुंखतारूप रजसूसे 
शून्य करके इनको सात्त्विकरूपमें चिके साथ aada करके दिव्य बनाना होता है | 

$, घारणा--धारणाद्वारा चित्तके मूढ़ और aed तमस्‌ और रजसूझो हटाकर उसको सात्त्विकः 
wat वृत्तिमात्रसे किसी एक विषयमै ठहराकर दिव्य बनाना होता है । 

७, ध्यान-- जिस विषयमै चिचको वृत्तिमात्रसे ठहराया है, उस वृत्तिको अस्थिर करनेवाले रजस्‌ 
और प्रमाद उत्पन्न करनेवाले तमस्‌को हटाकर चित्तको उस सालिक ( दिव्य ) रूपसे ढगातार उस एक 
वत्तिमें ही ठहराना होता है । 

८, सभाधि- जिस विषयमै चित्तको वत्तिमात्रसे ध्यानमें अविच्छिन्नताके साथ लगाया है, उस 
ध्येयाकार वृत्तिको जो रजस ध्यान और ध्यातृरूप आकारतामें ले जा रहा है और तमस्‌ जो उस ध्यान और 


्यातृरूप आकारताको रोके हुए है, उस लेशमात्र रजस्‌ और तमसूको भी हटाकर समाबिमें चित्तका उस 
३६७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj लक लागग यदी, and eGangotri [ त्र २ श्‌ 
पतञ्जलयोगप्र शप q 
साधनपाद | पातञ्जल —— त 


“arias ( दिव्य ) रुपमें घ्यात और ध्यानसे शून्य जैसा होकर केवळ ध्येयाकाररूपसे भासना होता है। 
इन आँ अज्ञोगॅसे पहले पाँच योगके बहिरङ्ग साधन कहते हैं। उसमें उनका सीधा सम्बन्ध 
नहीं होता और अन्तिम तीन इसल्यि अन्तरङ्ग साधन कहलाते हैं; क्योंकि जिस विषयमें समाधि लगायी 
जाती है, वे उसीको लेकर चलते हैं; किंतु ये तीनों भी असमज्ञात समाधिके वहिरज्ञ साधन S| उसका 
अन्तरङ्ग साधन Vera है, जिसके द्वारा आत्माको चित्तसे भिन्न साक्षात्‌ करानेवाली विवेकल्यातिूप 
cafes वृत्ति जो gA सीमा है उसका भी निरोध होकर शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति 
l 
a a और अस्मितादि कलेश, धारणा, ध्यान और समाधिमें तनु होकर विवेकख्य़ातिरूप अम्निमें 
दुरषबीजतुल्य हो जाते हैं और Mega समाघिद्वारा धर्मी चित्तके अपने कारणमें छीन होनेसे उनका 
भी ल्य हो जाता है | i 
अष्टाङ्गयोगमे निचळी भूमियोंझो सात्विक बनाते हुए ऊँची भूमियोंमें आरोह (Ascent) होता 
है। उन ऊँची मूमियोंक्री सात्त्विताकरी अधिकताके अनुप्तार ही दिव्यताकी वृद्धि होती है। उन ऊंची 
भूमियोंकी सात्तिकता और Raa लेकर अवरोह (Descent ) में नीची भुमियोंको सात्त्विक भोर 
दिव्य बनाया जाता है और फिर उन नीचो भूमियाँकी sa सात्विकता और दिज्यताक्रो लेकर ऊँची भूमियों- 
को आरोहद्वारा सात्तिक और दिव्य बनाया जाता हे । इस प्रकार नीचो और ऊँचो सारी ही भूमियाँ, 
सारे अङ्ग और उनकी क्रियाएँ अर्थात्‌ बाह्य-आम्यन्तर सारा ही जीवन सात्विक और दिव्य बन जाता है | 
इन अङ्गोंक्ा TIS साधनेका विधान न समझना चाहिये वरं आरम्मसे ही एक साथ सब 
सङ्गोंको साधना चाहिये; क्योंकि जिस प्रकार निचले अङ्ग उपरवाले अज्ञोंकी सहायता करते हैं, इसी 
प्रकार GRAS अङ्क निचले agia इढ़ भूमि करनेमें सहायक होते हैं | ध्यान और समाधि-घारणाकी 
ही ऊंची अवस्थाएँ हैं । अतः आरम्ममें केवळ घारणाका ही यल हो सकता है । 
टिपणी- ( सूत्र २९ ) बौद्धदर्शन--बौद्धधर्ममे “हानोपायः के स्थानमै चतुर्थ आर्यसत्य 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपद्‌',-अष्ट ङ्गयोग’ के स्थानमै 'अष्टाङ्गिक मार्ग' और “पाँच यों! के स्थानमें 
'पश्चशील' saat गये हैं। यमोंमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रक्षचर्य तो समान हैं, केवळ योगदर्शनके 
अपरिग्रह यमके स्थानमें बौद्धधममे मद्यका निषेध बतलाया गया है | estat अधिक जानक्ारीके लिये 
बौद्ध-घमके उन सिद्धान्तोंको कुछ विस्तारके साथ बतला देना उचित प्रतीत होता है । 
दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदू---प्रतिपदश का अर्थ मार्ग दै । यह चतुर्थं आर्य सत्य दुःख-निरोधतक 
पहुँचानेवाडा मार्ग है । निर्वाण प्रत्येक प्राणीका गन्तव्य स्थान है । उसतक पहुँचानेवाले मार्गका नाम 
“अष्टाङ्गिक मार्ग! है | आठ अङ्ग ये हैं-- 
( १ ) सम्यक्‌ इष्टि 
( २ ) सम्यक्‌ संकल्प | प्रज्ञा 
( ३ ) सम्यक्‌ वाचन 
( ४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त | शीर 
( ५ ) सम्यक आजीविक्रा 
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rr 


( ६ ) सम्यक्‌ व्यायाम | 


(७ ) सम्यक्‌ स्मृति ? समाधि 

(८ ) सम्यक्‌ समाधि | 

अष्टाङ्गिक AM ge मार्ग बौद्धधमकी आचार-मीमांताका चरम साधन है । इस मार्गपर चलनेसे 
प्रत्येक व्यक्ति अपने दुःखोंका हठात्‌ नाश कर देता है तथा निर्वाण प्राप्त कर लेता है । इसलिये ( अष्टाङ्ग- 
योगके सदश ) यह समस्त MÄÄ श्रेष्ठ माना गया हे । जेतवनके पाँच सहत्त भिक्षुओंको उपदेश देते 


समय भगवान्‌ बुद्धने अपने श्रीमुखसे इसी मार्गको ज्ञानकी विशुद्धिके RA तथा मारको मूर्छित करनेके 
लिये आश्रयणीय बतलाया है-- 


मग्गानइङ्गिशे सेट्टो सञ्चानं चतुरो पदा | बिरागो ast घस्मानं दविपदानाश्च चक्खुमा ॥ 
एसो व मग्गो नत्थञ्ञोदस्सनस्स विपुद्धिया | एतंहि तुम्हे पटिपज्ञथ मारस्सेतं पमोइनं ॥ 
( मार्माणामशङ्गिकः श्रेष्ठः सत्यानां चत्वारि पदानि | 
विरागः श्रेष्ठो धर्माणां द्विपदानां च चक्षुष्मान्‌ ॥ 
एष एब मार्गों नास्त्यन्यो दशनस्य बिशुद्धये। 
एतं हि यूयं ग्रतिपद्यध्वं मारस्येष प्रमोदनः ॥ ) 
( घम्मपद २० | १-२ ) 
अर्थात्‌ निर्वाणगामी मार्गोगे अष्टाङ्गिक माग श्रेष्ठ है । छोकमें जितने सत्य हैं, उनमें आयसत्य 
श्रेष्ठ है । सब धर्मोमें वैराग्य श्रेष्ठ हे और मनुप्योंमें चक्षुष्मान्‌ ज्ञानी बुद्ध श्रेष्ठ है । ज्ञानकी विशुद्धिके 
fed तथा मारको मूर्छित करनेके लिये यही मागे ( अष्टाङ्ञिक मार्ग ) आश्रयणीय है । 
अष्टाङ्गिक मार्गका विशिष्ट रूप 
(१ ) सम्यक्‌ हृष्टि-दृष्टि' का अर्थ ज्ञान है। सत्कार्ये लिये ज्ञानकी भित्ति आवश्यक होती 
है । आचार और विचारका परसपर सम्बन्ध नितान्त घनिष्ठ होता है । विचारकी भिततिपर आचार खड़ा 
होता है । इसलिये इस आचार-मार्गमें सम्यक दृष्टि पहला अङ्ग मानी गयी है । जो व्यक्ति अकुशङको 
तथा अकुशळमूलको जानता है, कुशलको और कुशल्सूल्को जानता है, वही सम्यक्‌ इष्टिसे सम्पन्न माना 
जाता है | कायिक, वाचिक तथा मानसिक कम दो प्रकारके होते हैँ- कुशळ ( भले ) और अकुशछ 
( बुरे )-इन दोनोंकों मळी मकार जानना “सम्यक्‌ दृष्टि कहलाती दै । “मज्झिमनिकाय' में इन 
दोनोंका वर्णन निम्न प्रकार है-- 
अकुशल कुशल 


काय कमे ( १ ) प्राणातिपात ( हिंसा ) ( १ ) अ-हिंसा 
( २ ) अदत्तादान ( चोरी ) ( २ ) अ-चौय 
(. ३ ) मिथ्याचार ( व्यमिचार ) ( ३ ) अ-व्यभिचार 
; ४ ) मृषा वचन ( झूठ ) ( ४ ) अ-सृषा वचन 
T न हो ( ५ ) अपिशुन वचन 
( ६ ) परुष वचन ( कटुवचन ) ( ६ ) अ-कटुवचन 
( ७ ) सम्प्रछाप ( बकवाढ!) (७ ) अ-सम्प्रलाप 
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मानस कम ( ८ ) अमिध्या ( छोम ) ( ८ ) अ-लोभ 
( ९ ) च्यापाद ( प्रतिहिंसा ) ( ९ ) अ-प्रतिहिसा 


2 (१०) मिथ्या दृष्टि (झूठी घारणा) (१०) अ-मिथ्या दृष्टि 

. अकुशलका मूल है लोभ, दोष तथा मोह | इनसे विपरीत कुशलका मूल है अढोभ, अदोष तथा 
अमोह । इन कर्मोंका सम्यक ज्ञान रखना आवश्यक दै । साथ-हो-साथ आयसत्यों - दुःख, दुःखसमुदाय, 
दुःखनिरोध तथा दुःखनिरोधमार्गका मलीभाँति जानना भो सम्यक्‌ दृष्टि है । 

( ९ ) सम्यक्‌ संकल्प--सम्यंक निश्चय । सम्यक्‌ ज्ञान होनेपर ही सम्यक्‌ निश्चय होता है | 
निश्चय निष्कामताका, जद्रोइका तथा अहिंसाका होना चाहिये । कामना ही समग्र दुःखोंकी उत्पादिका 
है । अतः प्रत्येक पुरुषको इन बातोंका दृढ़ संकल्प करना चाहिये कि वह विषयकी कामना न करेगा, 
प्राणियोंसे द्रोह न करेगा और किसी भी जीवकी हिंसा न करेगा | 

(रे ) सरयक्‌ वषन-- ठीक भाषण । असत्य, पिशुनवचन, कटुवचन तथा IEN- इन सबको 
छोड़ देना नितान्त आवश्यक है । सत्यसे बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है । जिन वचनोंसे दूसरेके हृदयको 
चोट पहुँचे, जो वचन कटु हो, दूसरेकी निन्दा हो, व्यर्थका बकवाद हो, उन्हें कभी नहीं कहना चाहिये। 
चैरकी शान्ति कटुरचनोंसे नहीं होती, waa 'अवैर? से ही होती है--- 

नहि ata देरानि सम्पन्हीध झुदाचन | अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनन्तनो ॥ 
( न हि वेरेण वराणि शास्यन्तीह कदाचन | अवेरेण च शाम्यन्ति एष धर्म; सनातनः ॥ ) 
5 ( घम्मपद १।५) 
व्यथके wale युक्त सहसरं काम भी निष्फळ होते हैं । एक सार्थक पद ही श्रेष्ठ होता है, जिसे 
सुनकर शान्ति उत्पन्न होती है। शान्तिका उत्पन्न करना ही वाक्यप्रयोगका प्रधान ढक्ष्य है। जिस 
पदसे इस उद्देश्यकी सिद्धि नहीं होती, उसका प्रयोग नितान्त अयुक्त है-- 
सहस्समपि चे वाचा अनत्यपदसंहिता | एकं अत्थपदं सेय्यो युं grat उपसम्मति ॥ 
( azania चेद्‌ वाचो अनथपदसंहिता; । एकमर्थपदं Aa यच्छुखोपशाम्यति ॥ ) 
के i ˆ (धम्मपद ८ | १) 
a (2) सम्यक्‌ कमन्त--मनुष्यकी सदूगति या दुर्गतिका कारण उसका कर्म ही होता है । 
कमके ही कारण जीव इस AE सुख या दुःख भोगता है तथा परलोकमें भी स्वर्ग या नरकका गामी 
बनता है | हिंसा, चोरी, व्यभिचार आदि निन्दनीय कर्माका adar तथा सर्वथा परित्याग अपेक्षित है । 
 इन्हीकी संज्ञा पश्चशील है । पञ्चशीळ ये दै-- अहिंसा, सत्य, अस्तेय, west, सुरा-मेरेय आदिक मादक 
पदार्थाका असेवन | इन कर्मोंका अनुष्ठान सबके RA विहित है । इनका सम्पादन तो करना चाहिये 
परंतु इनका परित्याग करनेवाळा व्यक्ति घम्मपदके शब्दोंमें 'मूलं खनति अत्तनो” अपनी at ag 
खोदता है-- ` 
यो पाणमतिपातेति gana भासति। ठोके अदिन्नं अदियति परदार्च गच्छति || 
सुरामरेयपानं च यो नरो अशुयुक्षति | इघेवमेसो लोकस्मि मूल खनति अत्तनो ॥ 
( यः ग्राणमतिपाठयति सृपावादं च भाषते | छोकेऽदततमाद्ते परदारांश्च गच्छति ॥ 
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D 


sa 


सुगमेरेयपानं च यो नर5तुपुनक्ति | RAT लोके मूलं खनत्यात्मन। ¦ ) । 
( घम्मपद १८ १२-१३ ) 
आत्मविजय-- अपने ऊपर विजय पाना ही aaa अनन्तशान्तिका चरम साधन है । STATA 


‘ga कर्मोंका विधान चाहता है । 'आत्मा ही अपना नाथ--स्वामी है । अपनेको छोड़कर अपना स्वामी 
दूसरा नहीं | अपनेको दमन कर लेनेपर ही gea नाथ- ( निर्वाण ) को जीव पाता है. 
अत्ता हि अत्तनो नाथो को हि नाथो परो सिया | अत्तनो व सुदन्तेन नाथं छमति Gee We 
आत्मा हि आत्मनो नाथः को हि नाथ! पर! स्यात्‌ | 
आत्मनैव सुदान्तेन नाथं छमते हुलेभम॥ ` 

( धम्मपद १२। ४) 

मिक्षुओंके लिये तो आत्मदमनके निमोंमें बहुत कढ़ाई है । इन सावेजनीन कर्मोके अतिरिक्त 
उन्हें पाँच कर्म --अपराह-मोजन, माढा-घारण, संगीत, सुवण तथा अमूल्य a त्याग और भी कतव्य 
है। इन्हें ही 'दशशील” कहते हैं । मिक्षुओंके निवृत्तिप्रधान जीवनको आदर्श बनानेके लिये भगवान्‌ 
aga अन्य कर्माको भी आवश्यक बतढाया है, जिनका उल्लेख 'विनयपिटक' में किया गया Zh 

(५) सम्यक्‌ आजीव ( जीविका )--झूठी जीविकाको छोड़कर सच्ची जीविकाकै द्वारा शरीरका 
पोषण करना | बिना जीविकाके जीवन धारण करना असम्भव है । मानवमात्रको शरीर-रक्षणके लिये कोई- 
न-कोई जीविका: ग्रहण करनी ही पड़ती है, परंतु यह जीविका सच्ची होनी चाहिये जिससे दूसरे प्राणियोंको 
न तो Peat प्रकारका क्लेश पहुँचे और न उनकी हिंसाका अवसर आये । समाज व्यक्तियोंके समुदायसे 
बना है । यदि व्यक्ति पारस्परिक कस्याणकी मावनासे प्रेरित होकर अपनी जीविका अर्जन करनेमें रुगे तो 
समाजका वास्तविक awe होता हे । उस समयके व्यापारोंमें बुद्धने निम्न पाँच जीविकाओंको हिसाप्रवण 
होनेके कारणसे अयोग्य ठहराया है-( १ ) सत्थवणिजा ( शख-हधियारका व्यापार ), (२ ) सत्तवणिज्ञा 
( प्राणीका व्यापार ), (३ ) मंसवणिज्जा ( मांसका व्यापार ), ( ४ ) मज्जवणिज्ञा ( मद्य = शराबका ` 
व्यापार ), ( ५ ) विसबणिज्जा ( विषका व्यापार ) । ढक्खण सुत्त ३ में चुद्धने निम्न जीविकाओंको 
गईणीय बतढाया È- तराजूकी ठगी, कंस ( बटखरे ) की ठगी, मानकी ( नापकी ) ठगी, रिश्वत, वचना, 
gaai, साचियोग ( कुटिळता ), Saal, वध, बन्धन, डाका-- लट-पाटकी जीविका | 

( $ ) सम्यक्‌ न्यायाम--ठीक प्रयत्न, शोभन उद्योग, सत्कर्मोंके करनेकी भावना करनेके fea 
प्रयत्न करते रहना चाहिये | इन्द्रियोंपर संयम, बुरी मावनाओंको रोकने और अच्छी भावनाओंके उत्पादन 
करनेका प्रयत्न, उत्पन्न हुई अच्छी मावनाओक्रो कायम रखनेका प्रयत्न ये सम्यक व्यायाम हैं । बिना 
प्रयत्न किये, qas चित्तसे शोभन भावनाएँ दूर भागतो हैं और बुरी भावनाएँ घर जमाया करती हैं। अतः 

रा a 

5 au ome इस अङ्गका विस्तृत वर्णन 'दीघ निकाय' के 'महासति पट्टान' सुत्त 
(२॥९ ) में किया गया है । स्पृतिपरस्थान चार हैं--( १ ) कायानुपश्यना, ( २ ) वेदनानुपऱ्यना, 


® यह आत्मविजयका सिद्धान्त वैदिक घमका मूलमन्त्र > ae ake See eee ee : ; 
उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मव रिपुरात्मनः | 


A 


बन्धुरात्मा55त्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना वितः | ATT शत्रु ले वर्तेतात्मेव शत्रुवत्‌ ॥ ( गीता ) 
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or 
( ३ ) amare तथा ( ४ ) भर्मानुपइ्यना | काय, वेदना, चित्त तथा धर्मके वास्तविक स्वरूपको 
जानना तथा उसकी स्मृति सदा बनाये रखना नितान्त आवश्यक होता है । काय मलमूत्र, केश तथा नख 
आदि पदाथर समुच्चयमात्र है । शरीरको इन रूपे देखनेवाळा पुरुष 'काये कायानुपश्यो' कहलाता X 
वेदना तीन प्रकारकी होती दै--सुल, दुःख, न सुल न दुःख | वेदनाके इस स्वरूपको जाननेवाछा 
व्यक्ति 'वेदनामें वेदनानुपश्यो’ कहलाता है । चित्तको नाना अवस्थाएँ होती हैं -- कभी वह सराग होता है, 
कभी विराग; कभी सद्वेष और कमी वीतद्वेष; कभी समोह तथा कमी वीतमोह | ,चित्तकी इन विभिन्न 
अवस्थाओंमें उसकी जैकी गति होती है, उसे जातनेवाळा पुरुष ‘Frat चिचानुपश्यी' होता हे । धमं भी 
नाना प्रकारके है---( १ ) नीवरण-- कामच्छन्द ( कामुकता ), व्यापाद ( द्रोह ), स्त्यानमृद्ध ( शरीर-मनको 
आलसता ), औद्धत्य-कीइत्य ( STA ) तथा चिकित्सा (संशय ), ( २ ) स्कन्ध, ( ३ ) आयतन, 
( ४ ) बोध्यग, ( ५ ) आय चतुःसत्य । इनके स्वरूपको ठोक-ठीक जानकर उनको उसी रूपमें जानने- 
वाळा पुरुष “ममे घर्मानुपश्यी' कहलाता है । सम्यक समाधिके निमित्त इस सम्यक स्म्रतिकी विशेष 
आवश्यकता है । काय तथा वेदनाका जैसा स्वरूप है, उसका स्मरण सदा बनाये रखनेसे आसक्ति नहीं 
उत्पन्न होतो | चित्त अनासक्त होकर वैराग्यकी ओर बढ़ता है तथा एकाग्रताकी योग्यता सम्पादन करता 
हे । ( विशेष विवरणके लिये देखो 'दीघनिकाय' हिंदी अनुवाद एष्ठ १९०-१९८ ) 

( < ) सम्यक्‌ समाधि-- योगदर्शन “विवेकरूय।तिरविप्लवा हानोपायः’ तथा उपनिषदू "कते 
ज्ञानान्न मुक्ति? ( ज्ञानके बिना मुक्ति नहीं मिळती ) के सहश बौद्धधममें ज्ञानको निर्वाण-कैवल्य-पुक्तिका 
मुख्य साधन माना है । ज्ञानकी उत्पत्ति तबतक नहीं हो सकती, जबतक उसे धारण करनेकी 
योग्यता शरीरमें पैदा नहीं होती | ज्ञानके उदयके fed शरीरकी शुद्धि नितान्त आवश्यक है । इसलिये 
अष्टाङ्गयोगके अनुसार हो बुद्ध भगवानूने शील और समाधिके द्वारा क्रमशः कायशुद्धि और चित्तशुद्धिपर 
विशेष जोर दिया है । 

gene तोन महनीय तत्त्व है--शोळ, समाधि और प्रज्ञा । अष्टाज्ञिक माके प्रतीक ये तीनों 
ही हैं । शीलसे तात्य सात्त्विक कार्योसे है। बुद्धके दोनों प्रकारके शिष्य थे-- गृहत्यागी प्रत्रजित भिक्षु 
तथा गृइसेवी गृहस्थ | कतिपय कमं इन दोनों प्रकारके बुद्धानुयायियोके लिये समभावेन मान्य हैं । जैसे 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय तथा मद्यका निषेघ- ये 'पञ्चशीङ' कहलाते हैं और इनका अनुष्ठान 
प्रत्येक बौद्धके लिये विहित है | भिक्षुओंके छिये अन्य पाँच शीलकी भी व्यवस्था है- जैसे अपराह-मोजन, 
माळाघारण, संगीत, छुवण-रजत तथा महाघ शय्या- इन पाचों वस्तुओंका परित्याग । पूर्व शीछोंसे मिलाकर 
इन्हें दशशोढ' ( दश सत्कम ) कहते हैं | गृइस्थके लिये अपने पिता. माता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक 
तथा श्रमण-त्राह्मणोंका सत्कार प्रतिदिन करना चाहिये | eee 

. बुरे कर्मोके अनुष्ठानसे सम्पपिका नाश अवश्यम्भावी है। नशाका सेवन, चौरस्तेकी सैर, समाज 
( नाच-गान ) का सेवन, जूआ Gert, दुष्ट मित्रोंकी संगति तथा आलस्यमे सना --ये sat सम्पत्तिके 
नाशके कारण हैं। ( दीर्षनिकाय, सिंगाछोवाद ga ३१ ug २७१ -२७६ ) 


| शीळ तथां समाधिका फळ है प्रज्ञाका उदय | मवचकके मूले अविद्या विद्यमान है | जबतक 
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re 


TT क क EL LE ACD, 


प्रशाका उदय नहीं होता, तबतक अविद्याका नाश नहीं हो सकता | साधकका प्रधान लक्ष्य इसी प्रज्ञाकी 
उपछब्धिमें होता है । प्रज्ञा तीन प्रकारकी होती है--( १ ) श्रुतमयी - आप्त प्रमाणोंसे उत्पन्न निश्चय, 
( २ ) चिन्तामयी- युक्तिसे उत्पन्न निश्चय तथा ( ३ ) भावनामयी- समाधिजन्य निश्चय | श्रुत-चिन्ता- 
प्रज्ञासे सम्पन्न शीलवान्‌ पुरुष भावना ( ध्यान ) का अधिकारी होता है. | प्रज्ञावान्‌ व्यक्ति नाना प्रकारकी 
ऋद्धियाँ ही नहीं पाता, प्रत्युत प्राणियोंके पूवजन्मका ज्ञान, परचित्त-ज्ञान, दिव्यश्रोत्र, दिव्यचक्षु तथा 
दुःखक्षय इनसे सम्पन्न हो जाता दै । उसका चित्त कामास्तव ( भोगको इच्छा ), भवास्तव ( जन्मनेकी 
इच्छा ) तथा. अविद्यासव ( अज्ञानमळ ) से सदाके लिये विमुक्त हो जाता है | साधक निर्वाण प्राप्तकर 
BAR महनीय उच्च पदवीको पा लेता है | घम्मपदने बुद्धशासनके रहस्यको तीन शब्दोंमें समझाथा है-- 
( १ ) सब पापोंक्रा न करना, ( २ ) पुण्यका संचय तथा ( ३ ) अपने चित्तकी परिशुद्धि 
. 7. सब्बपापस्स अकरणं FUSE उपसम्पदा | 
स-चित्त परिंयोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ 


: ( घम्मपद १४। ५ ) 
सवपापस्पाकरणं कुशलस्योप १स्पदा | 


स्वचित्तपरयंवदापनं एतद्‌ बुद्धानां शासनम्‌ ॥ 
जैन धर्म- जैन धर्मे पाँचों यमोंक्रो पाँच महाब्रतका नाम दिया गया है और उनको उस धर्मका 
आधारशिला माना गया है | उनकी जानकारी पाठकोंके लिये विशेष छामदायक होगी | अतः उनको उनकी 
प्राकृत भाषामें अ्थसहित नीचे लिखा जाता है । 
१-- अहिंसा-- 
अहिंसा सुत्त 

तन्थिमं पढमं ठाणं महावीरेण देसियं | अहिंसा निउणा feet सव्व भू सु संजमा ॥ १ ॥ 
जावन्ति छोए पाणा, तसा अदुवा MAT | ते जाणमजाणं वा न इणे नो वि घायए ॥ २॥ 
( qao अ० ६ गा० ९-१० ) 

सयं तिवायए पाणे, अदुव$न्नेहिं घायए | इणन्तं SY जाणाइ, वेरं agg अप्पणो ॥ ३ ॥ 
( सूत्र श्रुः १ Ho १3० १ गा० ३) 

जगनिस्सि एहिं भूएहिं, तसनमेंहिं थावरेहिं च। नो तेसिमारमे दंड, मणसा बयसा कायसा चेव ॥ 
l ( उत्तरा० अ० ८ गा० १० ) 

सब्बे जीवा वि इच्छन्ति, जोविउं न मरिजिउं । तम्हा पाणि चहं घोरं निम्गंथा वञ्जयंतिणं ॥५॥ 
( दश० अ० ६ mo ११ ) 

qsqa gai सव्वं दिस्स, पाणे पियायए | न हणे पाणिणो पाणे, भयवेराओं उचरए ॥६॥ 
( उत्तरा० अ० ६ गा० ७) 

हिं, मईमं पडिलेहिया | सव्वे अकन्त दुक्खाय, अ aed न हिंसया | ७॥ 
सब्बाहि अणु Gate, मई cays हु ती 

हिं c किं : - i fa 

: जं न हिंसई किंचण । अहिंसा समयं चेव एयावन्तं वियाणिया ॥८॥ 
एन सु नाणिणो सार, (सुत्र श्रु १ Ho ११ या० १०) 
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संबुञ्झमाणे उ नरे agi, पावाउ अप्पाणं Preece | 
हिंसप्प Bae दुहाइं मत्ता, वेरा चुबन्धीणि महब्भयाणि ॥ ९॥ 
( सत्र ० Wo So १० गा० २१ ) 
समया सच्व भूएसु, यत्त-मित्तेस वा जगे, पाणा इवाय बिरई) जावजीवाए दुक्करं ॥ १० ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २५) 
अर्थ- भगवान्‌ महावीरने अठारह THAN सबसे पहला स्थान अहिंसाका बतळाया है । सब जीवोंके 
साथ संयमसे व्यवहार रखना अहिंसा है, वह सब सुखोंकी देनेवालो मानो गयी है॥ १ ॥ रुसारमें जितने 
भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं उन सबको जान और अनजानमें न स्वयं मारना चाहिये और न दूसरोंसे 
मरवाना चाहिये ॥ २ || जो मनुष्य प्राणियोंको स्वयं हिसा करता है, दूसरोंसे हसा करवाता है और हिंसा 
करनेवाळॉका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने RA RA बढ़ाता दै ॥ ३ ॥ संसारमें रहनेवाळे त्रस 
और स्थावर जीवोपर मनसे वचनसे, और शरीरसे- किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये 
॥.४॥ सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। इसीलिये निर्ग्रन्थ ( जैन मुनि ) घोर प्राणि- 
वघका सर्वथा परित्याग करते हें ॥ ५॥| भय और वैरनिवृत्त साधकको, जीवनके प्रति मोह-ममता रखनेवाळे 
सब प्राणियोंको स्तर अपनी ही आत्माके समान जानकर उनकी कमी भी हिंसा न करनी चाहिये ॥ ६॥ 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य छहों जीव-निक योक सब प्रकारको युक्तियोंसे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करे और सभी जीव दुःख- 
से घबराते है. ऐसा जानकर उन्हें दुःख न पहुँचावे ॥ ७ ॥ ज्ञानी होनेका सार ही यह है कि वह 
करिसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है | यही अहिसाका विज्ञान 
` है ॥ ८ ॥ सम्यक्‌ बोधको जिसने प्राप्त कर ल्या वह बुद्विमान्‌ मनुष्य हिंसासे उत्पन्न होनेवाले Beads 
एवं महा भयंकर दुःखोंकों जानकर अपनेको पाप कर्मोंसे बचाये ॥ ९ ॥ संसारमै प्रत्येक प्राणीके प्रति-फिर 
वह शत्रु हो या मित्र--समभाव रखना तथा जीवनपर्यन्त छोटी-मोटी सभी प्रकारकी हिंसाका त्याग करना- 
वास्तवमें बहुत दुष्कर है ॥ १० ॥ 
२--सत्य - 
ay ga 
नि काल$प्पमत्तेणं, gaara विवज्जणं | भासियव्यं हियं सञ्च निच्च9उत्तेण दुक्करं ॥ १ ॥ 
; ( उत्तरा० अ० १९ गा० २६ ) 
अप्पणट्ठा परट्टा वा, कोहा वा जइ वाभया | हिंसगं न झुसंबूया, नो वि अन्नं वयावए ।:२॥ 
. मुसावाओ या लोगम्मि, aoa साहूहिं गरहिओ । अविस्सा सो य भूयाणं, तम्हा मात ea 
० ; : (aao अ० ६ गा० 93- 
नलवेज्ज Gel सावज्जं, THES न मम्मयं | अप्पणटठा परदठा वा, उभयस्संतरेण न ) 
तहेव सावज्जञणुमोयणी गिरा, ओहारिणी जाय जोगी Ce 
से कोइ लोह भय हास माणवो, न हासमाणो बि गिरं बएज्जा | 
( Fae ao ७ गा० ५४ ) 
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Ras, मियं असंदिद्धं, पडिपुराणं fad जियं | अयंपिरमणुग्बिग्गं, ma निसिर अत्तवं ॥६॥ 
( दश० अ० ८ mo ४९ ) 
भासाए दो से य गुणे य जाणिया, तीसे य ged परिवज्जये सया | 
छसु daq सामणिए सया जए, बएज्ज बुद्धे हियमाणु लोमियं ॥ Il 

( qao अ० ७ गा० ५६ ) 
सयं समेच्य अदुवा वि सोचा, भासेज्ज धम्मं हिययं पयाणं। 
जे गरहिया सणियाणप्पओोगा, न ताणि सेवन्ति सुधीर धम्मा ॥ ८ ॥ 
i (सूत्र भु० १ अ० १३ गा० १९) 
सवक सुद्धिं सप्तुपेहिया gon, गिरं च ged परिवज्जए सया | 
मियं sged अणुवीइ भासर, सयाण Ase Sag TA सणं ।, ९ ॥ 
(दश० अ० ७ गा० ५५ ) 
तहेव काणं काणेत्ति, पंडगंपंडगेत्ति वा | वाहियं वा वि रोगित्ति तेणं चोरेत्ति नो वए ॥१०॥ 
( दश० अ० ७ mo १२) 
वितहं Raagi, जं शिरं भासए नरो । तम्हा सो पुट्ठो पावेणं कि पुण जो ga वर ॥११॥ 
(aao अ ७गा० ५) 
तहेव फरुसा भासा, गुरु भूओ वघाइणी | सच्चा वि सान वत्तव्या, जसो पावस्स आगमो ॥१२॥ 
( दश० Bo ७ mo ११) 
अर्थ--सदा अप्रमादी और सावधान रहकर, असत्यको त्यागकर, हितकारी सत्य वचन ही बोलना 
` चाहिये | इस तरह सत्य बोळना बड़ा कठिन होता है ॥ १ ॥ अपने रवाथंके लिये अथवा दूसरोंके लिये 
क्रोधसे अथवा भयसे--किसी भी cara दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना, 
न दूसरोंसे बुलवाना चाहिये ॥ २ || मृषावाद (असत्य ) संसारमें सभी ससुरषों द्वारा निन्दित ठहराया गया 
है और समी प्राणियोंको अविश्वसनीय है । इसल्यि amare सवथा छोड़ देना चाहिये ॥ ३ ll अपने 
स्वार्थके लिये, अथवा दूसरोंके fer, दोनोंमेंसे किसीके भी लिये, पूछनेपर पाप-युक्त, निरर्थक एवं मम-मेदक 
बचन नहीं बोलना चाहिये ॥ ४ ॥ श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयक्रारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाळी 
वाणी न बोले । श्रेष्ठ मानव इसी तरह क्रोध, रोम, मय और हाम्यसे भी पापकारी वाणी न बोले । हँसते 
हुए भी पाप वचन नहीं बोलना चाहिये ॥ ५ ॥ जात्मार्थी साधकको दृष्ट ( सत्य ) परिमित, असंदिग्ष, 

परिपूर्ण, स्पष्ट अनुभूत, वाचालतारहित और किसीको भी उद्विग्न न करनेवाली वाणी बोलना चाहिय ॥ ६॥ 

भाषाके गुण तथा दोषोंको भडीशाति जानकर दूषित भाषाको सदाके लिये छोड़ देनेवाला, पट्काय alata 

संयत रहनेवाळा तथा साधुत्व-पाटनमें सदा तत्पर बुद्धिमान्‌ साधक वेव हितकारी मधुर-भाषा बोले। ७॥ 

श्रेष्ठ धीर पुरुष स्वयं जानकर अथवा गुरुजनोंसे सुनकर प्रजाका हित करनेवाले धमका उपदेश करे । जो 

आचरण निन्य हों, निदानवाले हों उनका कभी सेवन न करे ॥ ८ ॥ विचारवान्‌ मुनिको वचन-शुद्धिका 
भळीमाँति ज्ञान आप करके दूषित वाणी सदाके लिये छोड़ देनी चाहिये और खूब सोच-विचारकर बहुत 
परिमित और निर्दोष वचन बोलना चाहिये। इस तरह बोलनेसे सत्पुरुषोमें महान्‌ प्रशंसा प्राप्त होती है॥९॥ 
कानेको काना, नपुंसको नपुंसक, रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य हे तथापि ऐसा नहीं 
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कहना चाहिये ( क्योंकि इससे उन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचता है )॥ १० ll जो मनुष्य AST मूलतः 
ससत्य, किन्तु ऊपरसे सत्य माझम होनेवाढी भाषा बोल उठता है वह मी पापसे अछूता नहीं पा 3 | 
मळा जो जान-बूझकर असत्य बोळता है उसके पापका तो कहना ही क्या |॥ ११॥ at Oe र ॥ 
दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली हो- बह सत्य हो क्यों न हो-- नहीं बोलनी चाहिये | क्योंकि उस 
पापका आसव होता है ॥ RR M 
३-- अस्तेय-- ; 
अतेणग सुत्त 
चित्तमंतमचित्तं वा, अप्पं वा जइ वा बहुं। दंतसोइणमित्तंपि, sng a अजाइया N १॥ 
तंअप्पणा न गिण्हन्ति, नो वि faan परं । ३ न्नं वा गिण्इमाणंपि नाणुजाणन्ति संजया । २॥ 
( qao Bo ६ mo १४-१५ ) 
sg ata तिरियं ag, तसाय जे थावर जे य पाणा। 


eae पाएहिं य संजमित्ता, अदिन्नमन्नेसु य नो RE ॥ २ ॥ 
( सूत्र० Yo १ Ao १० गा० २) 
faced तसे पाणिणो थाबरे य, जे RaR आयसुइ पइच्च | 
agar होइ अदत्तहारी, ण सिक्खई सेय वियस्स किंचि ॥ ४ ॥ 
; ( Ho भ्र Bo ५ उ० १ गा० ४) 
दन्त होहणमाइस्स, अदत्तस्स विवज्जणं | अणवज्जेसणिज्जस्स गिण्हणा अबिदुकर li ५ ॥ 
( उत्तरा० अ० १९ गा० २७ ) 
अथे पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अर्प हो या बहुत, दाँत कुरेदनेकी सींक भी जिस गृहस्थ- 
के अधिकारमें हो उसकी आज्ञा fea बिना पूर्ण संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरोंको 
अहण करनेके fea प्रेरित करते हैं और न अहण करनेवालोंकरा अनुमोदन करते हैं ॥१-२॥ Sat Aa 
और डिल्डो दिश्या जहाँ कहीं भी जो त्रस और स्थावर प्राणी हों उन्हें संगमसे रहकर अपने Te, 
aie किसी मी अंगसे पीडा नहीं पहुँचानी चाहिये | दूसरोंकी बिना दी हुई वस्तु भी चोरोसे ग्रहण नहीं 
करनी चाहिये ॥३॥ जो मनुष्य अपने सुखके लिये त्रस तथा स्थावर प्राणियोकी क्र्रतापूवक हिंसा करता 
है-- ae अनेक wed कष्ट पहुँचाता है, जो दूसरोंकी चोरी करता है, जो आदरणीय ब्रतोंका कुछ भी 
पालन नहीं करता, ( वह भयङ्कर क्लेश उठाता हे ) ॥ ४॥ दाँत कुरेदनेकी सींक आदि तुच्छ वस्तुएँ भी 
बिना दिये चोरीसे न ढेना, निर्दोष एवं एषणीय भोजन-पान भी दाताके यहाँसे दिया हुआ लेता, यह 
बड़ी दुष्कर बात है ॥ ५ ॥ 
४-ब्रशचर्ये-- 
बंभचरिय-पुत्त 
fae अवंभचेरस्स, काममोगरसन्नुणा । उग्गं महत्वयं ii, धारेयव्वं सुदुककरं ॥ १ ॥ 
र ( उत्तरा० अ० १९ गा० २८ ) 
अबंभचरियं घोर, पमायं दुरहिटिठयं । नाऽऽयरस्ति ग्रुणी लोए, मेयाययणवज्जिणो ॥ २ ॥ 
l ( दश० झ० ६ गा? १६) 
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LL LE ४ eee 


मूलमेयमहस्मरस, महादोससशुस्सयं | तम्हा सेहुण dari, नग्गंथा वञ्जयस्ति णं ॥ ३ ॥ 
: ( दश० अ० ६ गा० ११) 
विभूसा इत्थिसंसग्गो, पणीयं रसभोयणं | नरस्सऽ्चगवेसिस्स, विसं तालउड जहा ॥ ४ ॥ 
(aao ao ८ गा० ५७ ) 
न रूब लावण्ण विलास दासं, नजंपियं इंगिय पेद्वियं वा | 
इस्थीण चित्तंसि निदेसइत्ता, qag ववस्से समणे तवस्सी ॥ ५ ॥ 

( उत्तरा० अ० ३२ गा० १४) 
बदंसणं चेव अपत्थणं च, अचितणं चेव अकित्तणं च । 
इत्थीजणस्साऽऽरियञझाण जुग्गं, हियं सया बंभवए रयाण |. ६॥ 

( उत्तरा० Bo ३२ mo १५) 
मण पर्हायजणणी काम राग विवडणी | बंभचेररओ Mag, थीकहं तु विवज्ञए ॥ ७ ॥ 
समं च dad थोहिं, dee च अभिक्खण | वंभचेररओ भिक्खू निच्चसो परिवज्जए ॥ ८ ॥ 
अंग पच्चंग संठाणं, चारुन्नविंय-पेहियस्‌ | वेमचेररओ थीणं, चवखुगिज्झं बिवज्जए ॥ ९ ॥ 
कूइयं wed गीयं, इसियं थणिय-कन्दियं | वंभचेररओ थीणं, सोयगिज्ञ॑विवज्जए ॥१०॥ 
हासं fee रइं दपं, सहस्सा$वत्तासियाणिय | बंभचेररओ थीणं, नाणुचिन्ते कयाइबि ॥११॥ 
quia मत्तपाणं तु fad wattage | बंभचेररओ fag, निच्चसो परिवज्जए ॥१२॥ 

[स्मलद्ध मियं काले, जत्तत्थं पाणिहावणं | नाइमत्तं तु Mae, बंभचेररओ सया ॥१३॥ 
( उत्तरा० Bo १६ गा० २-८) 
जहा दवग्गी पउरिन्धणे बणे, समारुभो नोवसमं Taz | 


एविन्दियग्गी वि पणास भोइणो, न वंसयारिस्स हियाय कस्सई ॥१४॥ 
( उत्तरा० Bo ३२ गा० ११) 


fry परिवज्जेज्जा, सरीर षरिमंडणं | बंमचेररओ मिवखू , सिगारत्यं न धारए ॥१५॥ 
सद्दे TA य गन्धेय, रसे फासे तद्देव य | पंचविहे काम गुणे निच्चसो परिवज्जए | १६॥ 
( उत्तरा० Ao १६ गा० ९-१० ) 
दुज्जये काम भोगे य, निच्चसो परिवज्जए । संक ड्टाणाणि सच्वाणि वज्जेज्जा पाणिहाणवं ॥१७॥ 
3 ( उत्तरा० अ० १६ गा० १४) 

कामाणुगिद्विप्पमवं खु दुखं, सव्वस्स छोगस्स सदेचगस्थ | 


जं mre माणसियं च fif, तर्हऽन्तगं गच्छई वीयरागो ॥१८॥ 
( उत्तरा० ao ३२ गा० १९ ) 


देव दाणव गन्धव्या, जवखरक्खसकिन्नरा | बंभयारि नमं सन्ति दुरं जे करेन्तितं ॥१९॥ 


च्चे सिञझन्ति चाणेणं सिज्किस्सन्ति तहा परे। oll 
एस घम्मे ga निच्चे, सासये जिणदेसिए। सिद्वा सिज्झ आ Ge EET 


अर्थ - काम-मोगोंका रस जान टेनेवालेके लिये अन्नक्मचयसे विरक्त होना और उभ ब्रह्मच महा- 
Aa घारण करना-बड़ा कठिन काय है ॥ १ ॥ जो मुनि संयमःआठक दोषोसे दूर रहते हैं, वे 
Ami रहते हुए भी दुःसेव्य, प्रमादस्वरूप और भयंकर अत्रहाचयका कभी सेवन नहीं करते ॥ २ ॥ 
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पातञ्जळ्योगप्रदीप [ सूत्र २९ 


साघनपाद्‌ ] 


स्वादिष्ट मोजन- सब तालपुट विषके समान महान्‌ भयंकर हैं ॥ ४ ॥ श्रमण तपस्वी खियोंके रूप, लावण्य, 
Ra, हास्य, मधुर वचन, संकेत-चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदि मनमें तनिक भी विचार न छाये 
और न इन्हें देखनेका कभी प्रयतन करे ॥ ५ ॥ खियोंको रागपूवंक देखना, उनकी अभिलाषा करना, उनका 
-चिम्तन करना, उनका कीतेन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये | ब्रह्मचये- 
AGH सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अत्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त 
करनेमें सहायक है ॥ ६ ॥ त्रह्मचरयमें अनुरक्त भिक्षुको मनमै वैषयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम- 
भोगकी आसक्ति बढ़ानेवाली ख्री-कथाको छोड़ देना चाहिये || ७ ॥ त्रह्मचर्यरत भिक्षुको feats साथ 


बातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना सदाके लिये छोड़ देना चाहिये ॥ ८ ॥ ब्रह्मचय- 
रत भिक्षुको न तो खियोके अज्ञ-प्रत्यज्ञोंकी सुन्दर आकृतिकी ओर देखना चाहिये और न आँखोंमें विकार 


पैदा करनेवाले हाव-भावों और त्नेहभरे मीठे वचनोंकी ही ओर ॥ ९ ॥ ब्रह्मवयरत भिक्षुको खियोंका 
कूजन, रोदन, गीत, हास्य, सोत्कार और करुण-क्रन्दन-- जिनके gaan विकार पैदा होते हैं- सुनना 
छोड़ देना चाहिये ॥१०॥ ब्रह्मचर्यरत भिक्षु स्रियोके पूर्वानुभूत हास्य, क्रीडा, रति, दर्प, सहसा-वित्रासन 
आदि कार्योको कभी भी स्मरण न करे ॥ ११ ॥ त्रह्मचयरत भिक्षुको शीघ्र ही वासनावर्षक पुष्टिकारक 
मोजन-पानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिये ॥१२॥ ब्रह्मचयरत स्थिरचित्त भिक्षुको संयमयात्रा के 


निर्वाहके लिये हमेशा धर्मानुकूल विधिसे प्राप्त परिमित भोजन ही करना चाहिये | कैसी ही भूख क्यों न लगी 
` हो, ढाङचवश अधिक मात्रामें कमी मोजन नहीं करना चाहिये ॥१३॥ जैसे बहुत अधिक Faas जंगलमें 


'पवनसे उत्तेजित दावामि शान्त नहीं होती उसी तरह मर्यादासे अधिक भोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रि- 


यि भी शान्त नहीं होती | अधिक भोजन किसीको भी हितकर नहीं होता ॥१४॥ अक्नचर्यरत भिक्षुको 
AmA लिये शरीरकी शोमा भौर सजावटका कोई मी श्रंगारी काम नहीं करना चाहिये ॥ १५ | 


ब्रह्नचारी मिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पश-- इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सदाके (लये छोड़ 
देना चाहिये १६ ॥ स्थिरचित्त fig, दुजेय काम-भोगोंको हमेशाके लिये छोड़ दे । इतना ही नहीं 
जिनसे mead तनिक भी क्षति पहुँचनेकी सम्भावना हो, उन सब शंका-स्थानोंका भी उसे परित्याग कर 
देना चाहिये ॥ १७ ॥ देवळोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखका 
मूळ एकमात्र कामभोगोंकी वासना ही हे । जो साधक इस सम्बन्धमे वीतराग हो जाता है, वह 
शारीरिक तथा मानसिक सभी मरकारके दुःखोसे छूट जाता हे ॥ १८ ॥. जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर 
ree — aa 5 ae a राक्षस और किंडर आदि सभी नमस्कार करते 
ह ॥१९॥ यह ब्रह्मचय धर्म धुव है, (नित्य है, शाइवत और जिनोपदिष्ट है । इसके द्वारा पूर्वकालमें 

| द हो गये हैं, कामे हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे ॥ २० ॥ 
हक पो परिग्गह ee अपरिगाहसुत्त - 
. न सो sternal वृत्तो, नायधुत्तेण ताइणा | इच्छा परिसा aT इह ga महेसिणा ॥ १ ॥ 
o हत ( ao अ० ६ गा० २१) 
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सूत्र ३० ] अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मंचयापरिप्रहय यमाः [ सांधेनपाद्‌ 


eo 
A 


घण-धन्न-पेसवग्गोतु, परिग्यद्द विदज्जणं | सव्वारंभ परिच्चाओ निम्ममत्तं सुदक्‍करं ॥ २ ॥ 
r ( उत्तर० अ० १९ गा० २९ ) 
बिड्युब्मेइसं लो णं, Wee, सप्पिं च फाणियं । न ते सननिद्विसिंच्छन्ति नायपुत्त-नओरया ॥ ३ ॥ 
| ( aao ao ६ गा० १८) 
जं पिवत्थं च पायं वा कंबल पायपुंछणं | तंपि संजमलजद्ठा धारेन्ति परिदरन्ति य ॥ ४ ॥ 
aao Bo ६-२० 
सव्वथुवहिणा शुद्धा, संरबखण Gens | अवि अप्पणो विदेहर्मि, रार मा ॥ ७ ॥। 
( दश० अ० ६ Mo २२ ) 


लोइस्सेस अणुप्फासो, Ta अन्नयरा मवि । जे सिया सन्निह्दीकामे गिद्दी, पव्वइएन से ॥ ६ ॥ 
( दश० ao ६-गा० १९) 


अथ-प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञातपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) ने कुछ वख आदि स्थूळ पदाथाँको 
परिग्र नहीं बतलाया हे । वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छाका-भासक्तिका रखना 
बतढाया है ॥ १ ॥ पूर्ण संयमीको घन-घान्य:और नौकर-चाकर आदि समी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग 
करना होता है । समस्त पापकर्मोंका परित्याग करके सवथा निर्ममत्व होना तो और भी कठिन बात है 
॥ २ ॥ जो संयमी ज्ञातपुत्र ( भगवान्‌ महावीर ) के प्रवचनोंमें रत हैं वे बिड़ और sga आदि नमक तथा 
तेळ, घो, गुड़ आदि किसी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्पतक नहीं करते ॥ ३ ॥ परिग्रह-विरक्त मुनि 
जो भी वल्ल, पात्र, कम्बळ और रजोहरण आदि वस्तुएँ रखते हैं वे सब एकमात्र संयमकी रक्षाके लिये ही रखते 
हैं-- काममें wa हैं ( इनके रखनेमें किसी प्रकारकी आसक्तिका भाव नहीं है )॥ ४ ॥ ज्ञानी पुरुष, संयम- 
साधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी मी प्रकारका ममत्व नहीं करते और तो क्या, अपने 
शरीरतकपर भी ममता नहीं रखते ॥ ५ ॥ संग्रह करना, यह अंदर रहनेवाले छोमक्की झलक है | अतएव 
में मानता हूँ कि जो साधु मर्यादाविरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ हे-साधु नहीं RIAN 

सङ्गति--यम-नियमके बिना कोई अभ्यासी योगका अधिकारी नहीं हो सकता । यह न केवल 
अभ्यासियोंके लिये ही at सब आश्रमवालोंके लिये अत्यावश्‍यक . है | इनमें यमोंका सारे समाजसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध होता है, इस कारण इनके पाछनमें सब मनुष्य परतन्त्र हैं अर्थात्‌ ग्रह सब मनुष्यों परम कत्तव्य 
हे, जैसा कि मनु महाराज लिखते हैं-- 

way रोचेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुध! | 
यमान्‌ पतत्यकुर्ताणो नियमान्‌ केवलान्‌ मजन्‌ ॥--( मनु० ) 

बुद्धिमानकी चाहिये कि यमका लगातार सेवन करे, केवळ नियमोंक ही नहीं; क्योंकि केवळ 
नियमका सेवन करनेवाला यमोंका पारु न करता हुआ गिर जाता है । 

यहाँ ga ga व्याख्या. केवल उतनी हो की जायगी, जो योगियों तथा योगके जिज्ञासुओंके 
अमिमत दै । सूत्र ३१ के fo वि० में उनका सामान्य और व्यापक रूप दिखलाया जायगा-- 


अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मवर्यापरिश्रहा यमाः ॥ ३० ॥ 
शब्दाथे-- SMTA ATA AE Alea, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच, अपरिग्रह; 
यमाः==यम हैं | | 
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सांधनेपाद | पांतेझळंयोगप्रदीपं [ सूत्र ३०१ 


AA अहिंसा, सत्य, अस्तेय, AIT, अपरिग्रह यम E | 
व्योख्या-अहिंसा--शरोर, वाणी अथवा मनसे काम, कोष, छोम, मोह, भय आदिकी मनो- 
वृत्तियोंके साथ किसी प्रणणोको शारीरिक, मानसिक पीडा अथवा हानि पहुंचाना या'पहुंचवानाया उसकी 
अनुमति देना या स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूपसे उसका कारण बनना हिंसा है, इससे बचना अहिंसा है । 
गौ, अश्च आदि पशुओंका उचित रीतिसे पाङन-पोषण करके माण-हरण न करते हुए उनसे नियमित रूपसे 
दूध आदि सामग्री प्राप्तकरना तथा सेवा छेना हिंसा नहीं है, पर यही जब उनकी रक्षाका ध्यान न रखते 
हुए सेवा आदि क्र्रताके साथ लो जाय तो हिंसा हो जाती है। 
शिक्षार्थ aga देना, रोग-निवारणाथ ओषधि देना अथवा आँपरेशन करना, TATA या प्रायश्वित्तके 
लिये दण्ड देना हिंसा नहीं है, यदि ये विना द्वेष आदिके केवळ प्रेमसे उनके कर्याणाथे किये जाये । 
पर यही जब द्वेष, काम, क्रोध, छोम, मोह और भय आदिको मनोवृत्तियोंसे मिश्रित हों तो हिंसा हो 
जाते हैं | प्राणोंका शरीरसे वियोग करना सबसे वडी हिंसा है | श्रीव्यासजी महाराजने अहिंसाकी व्याख्या 
इस प्रकार की है कि सवंकालमें सवप्रकारसे सद प्राणियोंका चित्तमें भी द्रोह न करना अहिंसा है | 
अहिंसा ही सव यम-नियमोंका मूल है, उप्तीके साधत तथा सिद्धिके लिये अन्य यम और नियम हैं और 
उसी अहिसाको निर्मळ रूप बनानेके लिये ग्रहण किये जाते हैं । 
पश्चशिखाचायजी कहते हैं--- 
स खल्वयं ब्राह्मणो यथा यथा ब्रतानि वहूनि समादित्सते तथा तथा प्रमादकतेस्यो 
हिंसानिदानेभ्यो निवर्तभानस्तामेवावदातरूपामहिंसां करोति | 
निश्चय यह ब्राह्मण ( वेदवेत्ता योगी ) ज्यों-ज्यों बहुत-से व्रतो-- यम-नियमोंको धारण करनेकी 
इच्छा करता है अर्थात्‌ अनुष्ठान करता है त्यों-त्यों प्रमादसे किये हुए हिंसा आदिके कारणरूप पापोंसे 
निवृत्त हुआ उसी afiat निर्मळ करता है । | 
अहिंसा तथा अन्य सब aith विपरीत आचरण करनेमें मुख्य कारण अपनेको छोटेसे भौतिक 
शरीरमें संकुचित रूपमें देखना है, इसलिये योगियोंके लिये तो अहिंसाका उच्चतम स्वरूप प्राणिमात्रमें 
अपनी आत्माको व्यापकरूपमें देखना है | यथा-- क 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवाचुपश्यति | 
सवभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ ( ईश० ६ ) 
जो ( साधक ) सम्पूण भूतोंको ( अपनी ) आत्मामें हो देखता है. और समस्त भूतोमें भी अपनी 
आत्माको ही देखता है, वह इस ( सर्वामदशंन ) के कारण ही किसीसे घृणा नहीं करता | 
| यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यात्मेवाभू द्विजानतः | 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥ 
' जिस समय ज्ञानी पुरुपके लिये सब भूत ( अपनी ) आत्मा ही हो गये, उस समय एकत्व 
' देखनेवाळे उस विठ्ठानूको क्या शोक और क्या मोह हो सकता है । 


न . इस विशाल व्यापक इष्टे सम्बन्धमे यह शङ्का न करनी चाहिये कि इस समतवबुद्धिसे तामसी- 


ger S ; ३८० 
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eT 
राजसी प्रकृतिवाले प्राणियोंके प्रति व्यवहारमें कठिनाई आयेगी, क्योकि प्रत्येक मनुष्यके स्वयं अपने अन्तः- 
करणमें तामसी, राजसी और सात्त्विक तीनों प्रकारकी वृत्तियोंका उदय और क्षय होता रहता है | जिस 
महान्‌ AMA इन संकीण मावोंको हटा दिया है, वह सारे अन्तःकरणों तथा उनकी वृच्तियोंको अपने ही 
अन्तःकरण और वृत्ति-मैसे रूपमे देखता है | जिस प्रकार अपनी तामसी, राजसी वृत्तियोंके निरोधपूर्वक 
सात्त्विक वृत्तियोंके उदय करनेका यत्न करता है, इसी प्रकार सारे अन्तःकरणोंकी तामसी, राजसी बृततियोंके 
हराने ( क्षय करने ) और सात्त्विक वृत्तियोंके उठाने ( उदय करने ) की चेष्टा करता है । 
अहिंसाका सामान्य रूप सूत्र ३१ के विशेष विचारमें देखे | 
२. सत्य-- वस्तुका यथार्थ ज्ञान ही सत्य है । उत्तको शरीरसे काममें छाना शरीरका सत्य है, वाणी- 
से कहना वाणीका सत्य है और विचारमें लाना मनका सत्य है । जो जिस समय जिसके छिये जैसा 
यथार्थरूपसे करना चाहिये वही सत्य है अर्थात्‌ कतव्य ही सत्य है। अहिंसा तीनों कालमें सत्य है।इस 
कारण यथार्थरूपसे यथार्थज्ञानसे अहिसाके लिये जो कुछ किया जाय, वह सत्य है । यदि कोई पुरष ठ्रेषसे 
दिले दुखानेके लिये अन्धे तिरस्कारके साथ अन्धा कहता है तो यह असत्य हे, क्योंकि यह हिंसा है 
और हिंसा सदा असत्य हे | भ्रीव्यासजो महाराज सत्यको व्याख्या इस प्रकार करते हैं -- 


अर्थानुकूळ वाणी और मनका व्यवहार होना अर्थात्‌ जैसा देखा हो, जैसा अनुमान किया हो और 


जैसा छुना हो वैसा ही वाणीसे कथन करना और मनमें धारण करना। दूसरे पुरुषमें अपने बोधके अनुसार 
ज्ञान करानेमें कही हुईं वाणी यदि धोखा देनेवाडी, आन्ति करानेवाडी अथवा ज्ञान करानेमें असमर्थ न हो 
और सब प्राणियोंके उपकारके लिये प्रवृत्त हुई हो; और जिससे किसी प्राणीका नाश, पीड़ा अथवा हानि 
न हो, वह सत्य है । यदि इस प्रकार मी कही हुई वाणी प्राणियोंका नाश करनेवाली हो तो वह सत्य नहीं 
है बल्कि इस पुण्यामास पुण्यके प्रतिरूप पापसे महान्‌ दुःखको प्राप्त होगा | इसलिये अच्छी प्रकार परीक्षा 
करके सब प्राणियोंके हितार्थ सत्य बोले | मनु भगवानने भी ऐसा ही कहा है-- 
सत्यं त्यात्‌ प्रियं भयान्न भूयात्‌ सत्यमग्नियम्‌ । हे 
सत्य बोले, प्रिय बोळे, वह सत्य न बोळे जो अप्रिय हो अर्थात्‌ Ta मीठा करके बोळे, Fg 
= Some fad तो उच्चतम सत्यका स्वरूप आत्म-अनात्म, चेतन-जडू, पवित्र-अपवित्र, नित्य-अनित्यमें 
विवेकज्ञान अर्थात आत्माक्ो त्रिगुणात्मक अन्तःकरण, इन्द्रियों, शरीर, विषयों तथा भौतिक जगत्य सर्वथा 
| भिन्न, निर्विकार, निर्छप, निष्क्रिय, असङ्ग, अपरिणामी, कूटस्थ, नित्य, ज्ञानस्वरूप विवेकपूवेक देखना है। 
्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवश! | 
यः पष्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ॥ (गीता १३। २९) 
जो पुरुष सम्पूण कर्मोंकों सब प्रकारसे ERR ही किये हुए देखता है तथा आमाको अकर्ता 
देखता है, वढी देखता है अर्थात्‌ m ॥ es : 
त्य a 
डिक स घत, द्रब्य अथवा अधिकार आदिका हरण करना बे | 
| ऊँचे वर्णवालों या धनपतियोंका नीचे वर्णवाढो और निधनोंके 
राजाका प्रजाके नागरिक अधिकार दाना, 
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'सामाजिक तथा धार्मिक अधिकारोंका छीनना स्तेय है । अधिकारिंगणोंका रिश्वत लेना, दूकानदारोंका _ 


निश्चित या उचित मूल्यसे ज्यादा दाम लेना अथवा तौळमें कम देना तथा चीजोंमें मिलावट करना इत्यादि 
सेय है । पर इस प्रकार करिसी वस्तुको प्राप्त करनेका मूलकारण लोम और राग है। इस हेतु योगीका 
किसी वस्तुमें राग होना ही स्तेय समझना चाहिये | इसका त्यागना अस्तेश्र है | न 

अस्तेयकी अधिक व्याख्याके लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखे । 

9. बद्मचर्य-_मैथुन तथा अन्य किसी प्रकारसे भी वीर्यका नाश न करते हुए जितेन्द्रिय रहना 
अर्थात्‌ अन्य सब इन्द्रियोंके निरोधपूर्वक 'उपस्थेस्त्रिय के संयमका नाम ब्रह्मचर्य दै । पूर्णतया जह्मचयेका 
पालन वही कर सकता है जो ब्रह्मचयके नाश करनेवाले पदार्थोंके भक्षण तथा कामोद्दीपक दर्योके देखने 
और इस प्रकारकी वार्ताओंके सुनने तथा ऐसे विचारोंकों मनमें छानेसे भी बचता रहे | 
: FAAN तपसा देवा सृत्युम्नुपाध्नत | . 

geal ह AIIN देवेस्य। स्वराभरत ॥ 
. ( अथर्ववेद अध्याय ३ सू० ५ मं० १९ ) 
अर्थात्‌ त्रह्मचयरूप तपसे देवताओंने BER भी जीत छिया है। इन्द्र निश्चये vasa 
देवताओंमें श्रेष्ठ बना है । l 
न तपस्तप इत्याहुब्र॒क्षबयय तपोत्तमस्‌ | 
ऊध्वरेता भवेदू यस्तु स देवो न तु मानुषः ॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मचर्य ही उत्कृष्ट तप है । इससे बढ़कर तपश्चर्या दूसरी नहीं हो aad ऊध्वरेता पुरुष 


` इस लछोकमें मनुष्यरूपमें प्रत्यक्ष देवता हो है | 


ब्रझचर्यको महिमा महान्‌ है । सम्पूण विश्वके प्राणियोंमें जो जीवनकळा दिखकायी देती है वह 
सब ब्रह्मचर्यका ही प्रताप है । जीवन-कछामें सौंदर्य, तेन, आनःद, उत्साह, सामर्थ्य, आकर्षकत्व और 
सजोवत्व आदि अनेकानेक उत्तम गुणोंका समावेश त्रझ्दयंसे ही होता है। ब्रह्मचारी पुरुषके लिये 
संसारमै कोई बात असम्भव और अग्राप्त नहीं है । 
fag बिन्दौ महायत्ने कि न सिध्यति yas | 
यस्य ग्रसादान्महिमा मसाप्येतादृशों भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ परिश्रमपूवक विन्दु ( वीर्य ) को साधनेवाले अखण्ड त्रक्षचारीके fed इस छोकमें कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है जो असम्भव और असाध्य हो। इस बक्मचर्यके प्रतापपे ही मेरी (भगवान्‌ शंक्ररकी ) 
ऐसी महान्‌ महिमा हुई । 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मांतान्मेदः प्रजायते। 
मेदसोऽस्थि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्रसम्भवः ॥ ( सुश्रत ) 
अर्थात्‌ मनुष्य जो कुछ भोजन करता है वह पहिले पेटमें जाकर पचने छाता है फिर उसका रस 
बनता है, उस रसका पाँच दिनतक पाचन होकर उससे रक्त पैदा होता है। रक्तका भी पाँच दिन पाचन 
होकर उससे मांस बनता है । इस प्रकार पाँव-पाँच दिनके पश्चात्‌ मांससे मेद, मेदसे हड्डी, asia मज्जा 


रूपे सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त 
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होकर चमकता रहता है | खोके इस सप्तम शुद्ध अति शुद्ध सार पदार्थको रज कहते हैं । वीय काँचकी 
तरह चिकना और सफेद होता है और रज लाखकी तरह छाल होता है । इस प्रकार रससे लेकर वीय 
और रजतक छः घातुओंके पाचन करनेमें पाँच दिनके दिसाबसे पूरे तीस दिन erat चार घंटे छगते ZI 

चैज्ञानिकोंने ऐसा निश्चय किया है कि चाळीस सेर-मोजनसे एक सेर रक्त बनता है और एक सेर रक्तसे 
दो तोला वीर्य बनता È इस प्रकार एक तोला वीर्यके बराबर चालीत तोळा अर्थात्‌ आधा सेर रक्त होता R | 

यदि नीरोग मनुष्य सेरभर मोजन करे तो चाळीस सेर भोजन चालीस दिनमें होगा | अर्थात्‌ चाळीस 
दिनकी कमाई दो तोला वीय हुई । दस हिसाबसे तीस दिन अर्थात्‌ एक महीनेकी कमाई डेढ़ तोळा हुई । 
एक बारमें मनुष्यका वीर्य कम-से-कम डेढ़ तोळा तो निकलता ही होगा | इतने कठोर परिश्रमसे तीस दिनमें 
प्राप्त होनेवाली डेढ़ तोळा अमुल्य अतुल दौत एक समयमें हो फ्रँक डालना कितनी बड़ी मूता है । 

“मरणं बिन्दुपातेन | जीवन बिन्दुधारणम्‌ ॥ अर्थात्‌ वीयंका नाश ही ay है और त्रक्षचय 
अर्थात्‌ वीयकी रक्षा ही जीवन है । | 

योगियोंके लिये crater वास्तविक स्वरूप--रयि अर्थात्‌ अनके खींचनेके लिये जो प्राणोंकी 
आभ्यन्तर क्रिया होती है उसीका नाम ae है, वह वृक्षों, पशु, पक्षी आदि और मनुष्योमें समान है । 
वृक्ष प्राणोंके अनुकूल ही अन्नको खींचते हैं । यही कारण है कि विशेष-विशेष वृक्ष उन विशेष स्थानोंमें 
जहाँ उनके अनुकूछ प्रथ्वी-जलादिमें परमाणु नहीं होते हैं नहीँ उगते हैं । पशु आदि भी प्राणोंके अनुकूल 
ही अन्नको खचते हैं, यदि मनुष्यके कुसज्ञसे इस स्वाभाविक बुद्धिको न खो बेठे हों किंतु मनुष्य नाना 
प्रकारकी वासनाओंसे अमित होकर इस विवेक बुद्धिको खो देता है कि किस समय प्राणोंको किस-किस 
विशेष रयि अर्थात्‌ अन्नकी आवश्यकता है | कभी-कभी प्राणोंमें मी कई विशेष कारणोंके अधीन होकर बाहर 
रयि अर्थात्‌ अन्नकी ओर आकर्षित होनेकी आभ्यन्तर क्रिया होती है । यही काम-विषयवासनाके पीछे जाना 
है । इसके वशीभूत हो जानेसे ब्रह्मचर्यका खण्डन होता है । इसल्यि योगीके लिये ब्रह्मचयंका वास्तविक 
स्वरूप प्राणोंपर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना है और प्राण आदि पश्च वायु अन्तःकरणका सम्मिलित कार्य 
है । अतः अन्तःक्रणपर पूरा अधिकार कर लेना आवश्यक है | यह अधिकार जल्मनिष्ठासे प्राप्त होता है 
अर्थात्‌ उस क्रमसे त्रह्मनिष्ठ होना हो पूर्ण ब्रह्मचयका वास्तविक स्वरूप है | 

अधिक जानकारीके लिये सूत्र ३१ का विशेष विचार देखें | 

५. अपरिमहृ- धन, सम्पत्ति, भोग-सामग्री अथवा अन्य वत्तुओको अपनी ( शरीर-रक्षा आदि ) 
आवइयकताओंसे अधिक केवळ अपने ही भोगके लिये स्वार्थ दृष्टिसे संचय या इकट्ठा करना परिग्रह है । 
( आवश्यक वह वस्तु है जिसके बिना अभ्यास अथवा धार्मिक काये निर्विष्नतापूवंक न चळ सके अर्थात्‌ 
- जो अध्यात्मोन्नति अथवा धार्मिक कायोमें साधनरूपसे आवश्यक हो; किन्तु ऐसी वस्तुओंका संग्रह भी बिना 
किसी प्रकारकी आसक्ति या ळगावके होना चाहिये अन्यथा वह भी परिग्रह ही समझा जावेगा | ) 
इससे बचना अपरिग्रह है | पर योगीके लिये तो सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या आदि केश, शरीर भौर चित्त 
आदिम ममत्व और अहङ्कार हैं, जो सब शा मूळ कारण हैं | इसके लिये इन सब Fal आदिका 

रखना. ही अपरिग्रहका लक्षण अभिमत ६ | 

: pe ३१ के विशेष विचारमें देखें । 


t 


३८२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ सूत्र ३१ 
पातश्जल्योगम्रदीप : 
तत ] hI त 0 


सङ्गति--इस प्रकार सामान्यरूपसे 

अवस्था बतढात है- १ | 
जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सार्वभौमा META ॥ हे ॥ 

न्दा जाति-देश-काल-समय-अनवच्छित्ञाः = जाति, देश, काल और समय ( संकेत गे 

विशेष” ) की सीमासे रहित; सावभीमाः--सब अवस्थाओंमें पालन करने योग्य; मह्न्रतम्‌==महाब्रत छ | 

ere — जाति, देश, काल और समयकी हृदसे रहित स्वभूमियोंमें पाळन- करने योग्य यम 


हरते हैं | AE 
Se n देश, काळ और समय ( संकेत, नियमविशेष ) को हसे रहित होनेका यह 


अभिप्राय है कि इनके द्वारा हिंसा आदि यम संकुचित न किये जाये | 
जातिद्वारा संकुचित-गौ आदि पछ अथवा ब्राझणकी हिंसा न करूगा | 
देशद्वारा संकुचित-हरिद्वार, मथुरा आदि ANA हिंसा नहीँ करूगा। 
कासे संकुचित-चतुर्दशी, एकादशी आदि तिथियोंमें हिंसा नहीं करूगा | = 
समयद्वारा संकुचित-समयका अर्थ यहाँ काळ नहीं है बल्कि विशेष नियम या विशेष संकेत 
है। जैसे देव अथवा ब्राह्मणको प्रयोजन-सिद्धिके लिये हिंसा करूँगा अन्य प्रयोजनसे नहीं । इसी प्रकार 
अन्य यमोको समझ लेना चाहिये | अर्थात्‌ समयावच्छिन सत्य-- प्राणहरण आदिके संकटसे अतिरिक्त 
मिथ्याभाषण न करूँगा | समयावच्छिन्न अरतेय--दुर्भिक्षके अतिरिक्त चोरी न करूगा। समयावच्छिन्न 
्रह्मचय - ऋतुकालसे अन्य समयमें स्लीगमनन करूँगा । समयावच्छिन्न अपरिग्रह- परिवारके परिपालनके 
लिये ही परिग्रह ग्रहण करूँगा | Se 
जब ये यम इस प्रकारकी संकीणतासे रहित सब जातियोंके लिये संत्र सवदा सवथा पालन किये 
जति हैं, तब महात्रत कहलाते हैं | 
विशेष विचार --( सूत्र ३१ ) इस सूत्रका यह भी भाव है कि यमो पालन किसी बाति- 
विशेष, देवा-विदोप, काल-विशेष या अवस्था-विशेषके मनुष्योकि लिये नहीं है; किंतु यह भूमण्डडुपर 
रहनेवाडी सरी जाति, देश, काळ और अवस्थावाळॉके लिये पाउने योग्य है; इसोलिग्रे ये सावमौम महाजत 
कहलाते हैं । इससे पूवके सूत्रमें हमने यर्मोका वह लक्षण किया है, जो योगियोक्रो अभिमत है । 
अब इस सूत्रके वि० वि० में हम उनका वह विशाळ व्यापक और सामान्य स्वरूप दिखलानेका यत्न 
करेंगे, निसका सम्बन्ध सम्पूर्ण मनुष्य-पमान और सारे राष्ट्रोते है | | 
तीसवें सूत्रकी सज्ञतिमें बतका आये हैं क्रि यमोंका सम्बन्ध केवल व्यक्तियोंसे नहीं है परंतु सारे 
AJAA है, इसलिये सारे मनुष्य इनके पालन करनेमें समष्टिरूपसे परतन्त्र हैं | कोई मनुष्य चाहे 
वह किसी जाति, देश, काल, अवस्था, वर्णाश्रम, मत-मतान्तरका क्‍यों न हो, यदि उसे मनुष्य-समाजमें 
रहना है तो उसके लिये ये यम सवदा माननीय और पालनीय हैं । 
ओ- संसारमे फेल हुई मयंकर अशान्तिके नाशका केवळमात्र उपाय यमोंका यथाथेरूपसे पालन करना है | 
यमके अथं ही शासन और व्यवस्था रखनेवालेके हैं | इनके पाळनसे संसारकी अवस्था ठीक रह सकती 
है । यह शङ्का कि क्षत्रिय शासकादि अहिंसा थौर गृहस्थी ब्ह्नचयका पालन नहीं कर सकते, यमोको 
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सूत्र ११ | जातिदेशकाळसमयानवच्छिन्नाः सावंभौमा महात्रतम्‌ [ साघनपाद्‌ 


' अथार्थरूपसे न समझनेके कारण उतपन्न होती है । उसके निवारणार्थ यमोंके स्वरूपको और स्पष्टरूपसे 
दिखलानेका यल करते हैं-- 

अहिसा-_जिस प्रकार सारे क्ळेशोंका मूल अविद्या है, उसी प्रकार सारे यमोका मूल अहिंसा 
है । हिंसा तीन प्रकारंकी है- ( १ ) शारीरिक-किंसी प्राणोका प्राण-हरण करना अथवा अन्य प्रकारसे 
शारीरिक पीड़ा पहुँचाना; ( २ ) मानसिक-मनको क्लेश देना; ( ३ ) आध्यात्मिक-अन्तःकरणको 
मलिन करना | यह राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोम, मोह, भयादि तमोगुण दृत्तिसे मिश्रित होती है, जैसा 
कि सूत्र तीसकी व्याख्यामें बतला आये हैं । किसी प्राणीकी करिसी प्रकारकी हिंसा करनेके साथ-साथ 
हिंसक अपनी आत्मिक हिंसा करता है, अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणकी हिंसाके शिष्ट संस्कारोंके मसे दूषित 


करता है । इन तीनों प्रकारकी हिंसाओंमें सबसे बड़ी हिंसा आध्यात्मिक हिंसा है, Star कि ईशोपनिषद्‌ 
में बतलाया है-- 


असुर्या नाम ते ठोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः | तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चा जनाः | 
( gat So Ho ३ 

जो कोई आत्मघाती लोग हैं ( अर्थात्‌ अन्तःकरणको मलिन करनेवाले हैं ); वे मरकर उन 
arate ( योनियोंमे ) जाते हैं जो अघुरोंके कोक कहते हैं और घने ARA ढके हुए हैं अर्थात्‌ 
ज्ञानरहित मूढ़ नीच योनियोंमें जाते हैं । 

शरीर तथा सनकी अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठतम है, क्योंकि शरीर और मन तो आत्माके करण (सांधन) 
हैं, जो मनुष्यको उसके कल्याणार्थ दिये गये हैं | इसलिये हिंसक अधिक दयाका पात्र दै, उसके प्रति भी 
द्वेष अथवा बदला लेनेकी भावना रखना हिंसा है | इसछिये जिसपर हिंसा की जाती है उसके तथा हिंसक 
दोनोंके कल्याणार्थ हिंसा-पापको हटाना चाहिये | योगीमें अहिंसाब्रतकी सिद्धिसे आत्मिक तेज इतना बढ़ 
जाता है कि उसकी संनिषिसे हो हिंसक हिंसाक्री भावनाको त्याग देता है । मानसिक शक्तिवाले मानसिक 
बरुसे हिंसाको हटा दें, वाचिक तथा शारीरिक शक्तिवाले जहाँतक उनका अधिकार है उस सीमातक इन 
शक्तियोंकों हिंसाके रोकनेमें प्रयोग करें | शासकों तथा Tata परम कतव्य संसारमै अहिसात्रतको 
स्थापन करना है । जिस प्रकार कोई मनुष्य मदोन्मत्त अथवा पागल होकर किसी घातक शखसे जो उसके 
पास शरीर-रक्षाके fet है, अपने ही शरीरपर आघात पहुँचाने रगे तो उसके शुभविन्तकोंका यह कतव्य 
होता है कि उसके हिताथ उसके हाथोंसे वह शखर हरण कर ले। इसो प्रकार यदि कोई हिंसक शरीरः 
रूपी aed जो उसको उसकी आत्माके कल्याणार्थ दिया गया है, दूसरोंको तथा अपनी ही आत्माको 
हिसारूपी आधात पहुँचा रहा है और अन्य किसी मरकारसे उसका सुधार असम्भव हो गया है तो अहिंसा 
तथा उसके सहायक अन्य सब यमोंकी सुव्यवस्था रखनेवाले शासकोंका परम कतेव्य होता है कि उसके 
शरीरका उससे वियोग कर दें | यह कार्य अहिंसात्रतमें बाधक नहीं दै वरं अहिसात्रतका रक्षक और पोषक है। 

पर यदि यह कार्य द्वेषादि तमोगुणी वृत्तियों अथवा बदछा लेनेकी भावतासे मिश्रित है तो हिंसाकी 
सीमामें आ जाता है । अहिंसाके स्वरूपको इस प्रकार विवेकपूवक समझना चाहिये कि तत्त्वरूपी T, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वय ( श्रेष्ठ भावनाओं ) कै प्रकाशमें अहिंसा तथा उसके अन्य सब सहायक Tale; 
और तमरूपी अघर, अज्ञान, अवैरा. और अनेथय ( नीच भावनाओं ) के अन्धकारमै हिंसा तथा उसके 
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साधनपाद | पातब्जलूयोगप्रदीप [सूत्र ३१ 


सहायक अन्य चारों बितर्कोस प्रवृत्ति होती है । घमे-स्थापनके लिये युद्ध करना क्षत्रियोंका कतेव्य है, 
उससे बचना हिंसारूपी अधमेमे सहायक होना दै । R 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकस्पितुमहसि | 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छुयोडन्यस््त्रियस्य न विद्यते ॥ ( गीता २ । ३१ ) 
स्वधमेको समझकर मी तुंझे हिचकिचाना उचित नहीं है; क्योंकि घमयुद्धकी अपेक्षा क्षत्रियके 
लिये और कुछ अधिक श्रेयस्कर नहीं हो सकता | | 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वगद्वारमपाइतस्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथ लमन्ते युद्धमीदुशम्‌ ॥ (गीता २। ३२) 
हे पार्थ | यों अपने-आप प्राप्त हुआ और मानो स्वगका द्वार ही खुळ गया हो, ऐसा युद्ध तो 
भाग्यशालो क्षत्रियांको ही मिळता है । वेदमें भी ऐसा बतळाया गया है । यथाः-- 
ये युध्यन्ते प्रथनेषु शूरासो ये तनूत्यजः | 
ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्रिदेवापि गच्छतात्‌ ॥ 
i ( अथवं० १८ | २ | १७, ऋग्वेद १ | १५४। ३ ) 
जो Ga लड़नेवाले हैं, जो शूरवीरतासे शरोरको त्यागनेवाळे हैं और वे जिन्होंने सहस 
दक्षिणाऐ दो हैं तू उनको ( अर्थात्‌ उनकी गतिको ) भी प्राप्त हो । 
अपनी दुवेळताके कारण भयभीत होकर अत्याचारियोंके अत्याचार सहन करना, अपनी घनसम्पत्ति- 
को चोर-डाकुओंसे इरण करवाना, अपने समक्ष अपने परिवार, देश, समाज अथवा धर्मको दुजनोंद्वारा 
अपमानित देखना अहिंसा नहीं है, बल्कि हिंसाका पोषक कायरतारूपी महापाप है | इतना बतला देना 
और आवश्यक है कि क्षात्रधर्मानुसार तेजस्वी वीर ही अहिंसा-बतका यथाथरूपसे पालन कर सकता है। 
दुबळ, डरपोक, कायर, नपुंसक हिंसकोंकी हिंसा बढ़ानेमें भागी होता È | 
उदाहरणाथ डाकू संगठन और स्यसे निर्भभता--इन दो शक्तियोंकों लेकर निकछते हैं | जो पुरुष 
युके भबसे अपना धन और सम्पत्ति बिना मुकाविका किये हुए आसानीसे दे देते हैं, वे उनके दूसरे 
स्थानोमें डाका डालने और छटनेके उत्साह और हिम्मतक्रो बढ़ाकर उनके इस प्रकारकी Ra पापके 
भागी बनते हैं । जो बीर पुरुष उनसे अधिक सृत्युसे अभयरूप आत्मबळ और संगठनरूप दिव्य शक्ति 
` रखते हैं और संगठित होकर निभयताके साथ उन डाकुओंका मुकामिछा करते हैं, वे अपने प्राणोंको 
-खोकर भी उन अत्याचारियोंके दूसरे स्थानोंमें डाका SAH उत्साह और हिम्मतको कम करते हैं, वे 
उनझी feral घटाकर अहिसारूपी पुण्यके भागी बनते हैं | यदि वे इस संग्राममें सफर होते हैं तो 
अपने घन और सम्पत्तिके Gamat भोगत हैं और यदि बलिदान होते हैं तो wet प्राप्त होते हैं | 
भारतवपके क्षत्रियोमें यह प्रथा थी कि जब वे अत्याचारी विधर्मी यवनोंके मुकाबिलेमें अपने र्म और देशको 
बचानेकी कोई आशा न देखते थे तो उनके छोटे वच्चे और स्रिया. आगकी चितामें भस्म हो जाती थीं और 
वे वीर क्षत्रिय हाथों THAR लेकर एक-एक सैकड़ों अत्याचारियोँको तठवारके घाट उतारकर बढि हो जाते 
O XLR प्रकार धम और देशरक्षांके परम कतेब्यको अपने अन्त समयतक पूरा कर जाते थे | पर इस 
Sarr साथसाथ उरे एक संकीणंता और स्वाथका दुरुंग भी था, जो उन्होंने असंख्य गरीब और नोची 


~ - 


३८६ 


Par ni Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


aa ३१ | . जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः सावेभौभा महात्रतम्‌ [ amaia 
eee 


eI 


जाति कहळानेवाळे अपने भाइयोंको उनके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राष्ट्रिय और आर्थिक अघिकारसि 
वञ्चित करके उनके अंदरसे मनुष्यत्वके अभिमानके संस्कारतकको निकार दिया था । यह स्तेयरूप पाप 
ही उनकी असफलताका कारण हुआ | यदि वे इस ्वार्थमय संकीर्ण इष्टिका परित्याग करके इन सब 
असंख्य भाइयोंमे अपनी-जैसी शुरवीरता तथा wala और देशभक्ति उत्पन्न करनेका यत्न करते तो बहुत 
सम्भव है कि भारतवर्षका इतिहास आजके इतिहाससे कुछ और ही विचित्र रूपें लिखने योग्य होता । 
संसारमै सारे राष्ट्रोकी स्वतन्त्रताका भी मूळ उपाय यही हो सकता है कि पराधीन राष्ट्रके सारे व्यक्ति 
संगठितरूपमें निर्भय होकर यह दृढ़ संकल्प कर छें कि यदि जीना दै तो स्वतन्त्र राष्ट्रके वायुमण्डरूमें हो 
श्वास Bl अन्यथा स्वतन्त्रताको वेदीपर बढि हो जायेंगे | i 

अहिंसा और सत्यके अवतार महात्मा गांधीजीने जब एक गायके वछड़ेकी अत्यन्त रुणावस्थामें 
सारे शरीरमें कीड़े पड़ जाने और उसका कष्ट असहनीय हो जानेपर उसके वचनेकी कोई सम्भावना न 
देखी, तब उनकी सत्त्वप्रधान बुद्धिने इसीको विवेकपूर्ण अहिंसा निश्चय किया कि उसको उस अप्हनीय 
कष्टसे बचानेके लिये. किसी ओषधिद्वारा शीघ्र उसके रुग्ण शरीरको एथक करानेमें सहायता की जाय | 
पर यही कार्य यदि कोई चिकित्सक रोगीके चिकित्सासे तंग आकर अथवा उसका कोई सम्बन्धी उसकी 
सेवा-शुभ्रुपासे बचनेके लिये तमरूपी प्रमादसे करे तो वह घोर हिंसामें पवृत्त हो जायगा | TH TRAN 
अहिंसा महात्रतके WEAR सबसे बढ़ा उदाहरण सम्राट्‌ अशोकके समयमें मिळता है । 

समैसाधारणके AA अहिसारूप ब्रतके पाळन करनेमें सबसे सरळ कसौटी यह है Do to 
others as you want others do to you” अर्थात्‌ दूसरों के साथ व्यवहार RAH पहले यह भली 
प्रकार जाँच A कि यदि तुम इनके स्थानपर होते- और वे तुम्हारे स्थानपर तो तुम उनसे किस प्रकार- 


का व्यवहार कराना चाहते | बस, वैसा ही तुम उनके साथ व्यवहार करो | यदी सिद्धान्त सत्य और 
अस्तेय आदि यमोंमें भी घट सकता है । 


इर समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि हमारा जीवन प्राणिमात्रके लिये सुखदायी और 
कल्याणकारी हो | कोई कार्य ऐसा न होने पाये, fae क्रिसीको किसी saat दुःख पहुँचे । 

हिंसाके सम्बन्धमें इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि किसका जीवन कितना मनुष्य-समाजके 
जिये उपयोगी अथवा हानिकारक है; क्योंकि मनुष्य-जीवनमै ही आत्मोत्नति की जा सकती है । अर्थात्‌ 
खटमल, जूँ, मच्छर, पिस्सू आदि हिंसक जन्तुओंको अपेक्षा साधारण कोट, पतंग आदिको हिंसा अधिक 
बड़ी है। उनकी अपेक्षा साधारण जानवरोंकी । साधारण जानवरोंकी अपेक्षा उपयोगी पशुओंकी | 
उपयोगी पझुओंकी अपेक्षा मनुष्योंकी । साधारण मनुष्यों की अपेक्षा उन उच्च कोटिके मनुष्योंकी जिनका 
जीवन पवित्र और उत्कृष्ट है, जिनसे देश, समाज और प्राणिमात्रकों अत्यन्त लाम पहुँच रहा हो | 

सत्य--यह अहिंसाका ही रूपान्तर है । सत्यका व्यवहार केवळ वाणीसे हो नहीं होता है 
जैसा कि. साधारण मनुष्य समझते हैं । सूत्र ३०वें की व्याख्यामें सत्यका वास्तविक स्वरूप दिखलांते हुए 
हमने बतलाया है किकतेव्य ही सत्य RI इसलिये जो मनुष्य सेक माणीके प्रति जिस अवस्था और 
जिस कामें वह हो उसके प्रति अपना कर्तव्य यथाथरूपसे समझता है और उतका यथाथेरूपसे पाइन 
करता है, वही सत्यतती दै । राजा हरिशे अपने पुत्र रोडिताइवको शुक्रा शोक और अपनी खीको घोर 
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Guat अपने समक्ष खड़ी हुई देखकर उसका मोह छोड़कर अपने स्वामी चाण्डालके प्रति कतव्य 
समझा और उसका पाउन किया | यह उनके सत्यकी अन्तिम परीक्षा थी, जिप्तने उनका नाम सदाके 
लिये अमर कर दिया । यह प्रत्येक मनुष्य अपने कर्तव्यरूपी सत्य-त्रतको पाठन करने BAT तो संसारकी 
अद्यान्ति स्वतः ही दूर हो पकती है । 
कई अविवेकी पुरुष दूसरोंके हृदयको पीड़ा पहुँचानेवाले वचन कहनेमें अपने सत्यवादी होनेका 
घमण्ड करते हैं । इस सम्बन्धमे हम केवळ एक ऐतिहासिक घटनाका वर्णन कर देना पर्या समझते हैं । 
युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञसमातिपर मयदानव चित्रकारद्वारा स्फटिककी बनायी हुई युधिष्ठिरकी 
आश्चर्यजनक सभामें जढको थळ, अळको जळ, दीवारको दरवाजा, दरवाजेको दीवार इत्यादि समझते हुए 
दुर्योधनको स्थान-स्थानपर ठोकर खाते हुए देखकर पाण्डवों और द्रौपेदीका उसका उपहास करना तथा 
परिहाससे यह शब्द कहना कि 'हे महाराज घृतराष्ट्र ( अन्धे ) के पुत्र ! देखो द्वार इधर है ।' जिनमें 
इन छिपे हुए अर्थोंसे उसके विळको चोट पहुँचानेकी भावना थी कि 'अन्धोंके अन्ये ही पुत्र होते हैं” 
( महाभारत, सभापवं अ० Ro छोक ३४ ) हिंसारूपी असत्य था, जिसका फ महाभारतका युद्ध और 
उससे भारतका TAM पतन हुआ | 
इसी प्रकार महाभारतमें कर्णपबंकी एक घटना है। एक समय कणसे परास्त होनेके पश्चात्‌ 
युधिष्टिने अजुनकों कण-वधके निमित्त उसके गाण्डीव धनुषको धिक्कारकर उत्तेजित किया क्रि 'हे अजुन | 
तेरे गाण्डीव धनुष, बाहु-वोय, केसरी-सुत हनुमानसे अङ्कित ध्वजा और अमिदत्त रथको बार बार धिक्कार 
है । तुम अपने गाण्डीव घनुषको जो तुमसे वलवान्‌ होनेका दावा करें, उस मित्र राजाको सौंप दो l 
अजुनने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो उसको धिक्कारकर यह कहेगा कि तुम अपने गाण्डीव धनुषको 
किसी दूसरेको दे दो, क्योंकि वह तुमसे awa हे, उसको वह मार डालेगा । इसलिये उसने अपनी 
प्रतिज्ञाका पालन करते हुए युधिष्ठिका वध करनेके लिये अपनी तलवार खींच ळी । उस समय श्रीकृष्णने 
अजुनको सत्यका स्वरूप इस प्रकार बतलाया कि 'हे अर्जुन | अज्ञानी केवळ शब्दके स्थूलरूपको देखते 
हैं पर ज्ञानी उसके सूक्ष्म स्वरूप अर्थको देखते हैं और उसके ही अनुसार व्यवहार करते हैं । तेरी 
प्रतिज्ञा केवल गाण्डीव घनुषको धिक्कारनेवाठेका वघ करनेकी थी और घिक्कारना अपमानके लिये ट्रेषभावसे 
होता हे । पर युिषठिरने गाण्डोव घनुषकी प्रशंसा और मान बढ़ानेके fed प्रेमभावसे तुझे उत्तेजित 
करके कर्णका वध करनेके लिये ये शब्द कहे हैं । इसलिये युधिष्ठिरे शब्दोंके यह अर्थ नहीं लिये जा 
सकते; और उसका मारना असत्य है। फिर भी यदि तू अज्ञानियोंके सदश रुढ़िवादमें ही पढ़ना चाहता 
है तो मारना केवळ Te और स्थूळ शरीरका ही नहीं होता | युधिष्ठिर ज्ञानी है, शरीर उसके छिये 
कपड़े तुल्य है, उसके शरीरका प्रथक्‌ होना उसके लिये मृत्यु नहीं है | वाणीकी चोट aed अधिक 
तीक्ष्ण होती है, वहीं उसके fed सृत्युके सहश है, उसीसे उसको मार |’ 
राष्ट्रको सब परिस्थितियोको ध्यानमें रखते हुए योगीश्वर कृष्ण भगवान्‌ सत्यमाषणकी व्यवस्थाका 
SRN अर्जुनको महाभारत, BIT अध्याय ६९ में इस प्रकार करते हैं-- 
नहि धर्मविभागज! gai धनंजय । यथा तं Weare धर्ममीररपण्डितः ॥१७॥ 
हे पाएनन घनंलय | घर्मके विभागको जाननेवाछ ऐसा नहीं किया करता जैसा कि तुम 
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आज यहाँ घंमंभीरु और अज्ञानी हो रहे हो । 
'अकार्याणां क्रियाणां च संयोगं यः करोति वै। कार्याणामक्रियाणां च स पाथ पुरुषाधमः १८॥ 
जो अकार्यों ( न करने योग्य कामों ) का क्रियाके साथ संयोग करता है ( अमल्मे छाता है ) 
और कार्यों ( करने योग्य कामों ) का अकियासे संयोग करता है ( अनुष्ठान नहीं करता ), हे पाथ | 
वह अधम पुरुष है । 
agga तु ये घमं कथयेयुरुपस्थिताः | समासविस्तरविदां न तेषां वेत्सि निश्चयस्‌ ॥१९॥ 
जो धर्मानुष्ठान करनेवाले ( आमिल लोग ) हढृतासे ( निश्चयपूवंक ) धर्मका निरूपण करते हैं, 
उन संक्षेप और विस्तारसे जाननेवाळोंके निश्चयको तुम नहीं जानते | े 
अनिश्रय्ञों हि नरः कार्याकायविनिश्रये | अवशो gad पार्थ यथा स्वं मूढ एव तु । २०॥ 
कतेव्याकतव्यके निश्चयसे हीन मूढ़ मनुष्य, हे पार्थ | तुम्हारी तरह अवश्य ही भूल करता है । 
न हि कार्यमकायं वा सुखं ज्ञातुं कथंचन | श्रुतेन ज्ञायते सवं तञ्च स्वं नावबुध्यसे ॥२१॥ 
कतेव्य और अकतेब्य किसी प्रकार भी Gages ( आसानोसे ) नहीं जाना जाता, यह सब कुछ 
तो वेद और शाख्नोंके श्रवणसे जाना जाता है, तुम इस बातको नहीं जानते | 
अविज्ञानाद्‌ भवान्यच्च धमं रक्षति धर्म वित्‌। ग्राणिनां त्वं वधं पार्थ! घार्मिको नावबुध्यसे ॥२२॥ 
हे धर्मवित्‌ कौन्तेय | तुम धमेके तत्त्वको बिना जाने धमकी रक्षा करना चाहते हो । धार्मिक वृत्ति- 
वाले भी तुम, प्राणियोंका वघ कब करना चाहिये, यह नहीं जानते । 
ग्राणिनामवधस्तात सव॑ ज्यायान्‌ सतो मम | अनृतां वा वदेद्वाचं न तु हिंस्यात्‌ कथंचन ।।२३॥ 
हे तात | प्राणियोंका न मारना ही ससे श्रेष्ठ है, मेरा यह मत है ( निश्चय है ) । चाहे झूठ 
बोल दे परंतु हिंसा कभी न करे | 
स कथं भ्रातरं ज्येष्ठं राजानं TAAR | इन्यादू भवान्नरभेष्ठ प्राकृतोऽन्यः पुमानिव ॥२४॥ 


नरश्रेष्ठ | सो तुम दूसरे अज्ञानी मनुष्यकी तरह, धर्म तत्त्वके ज्ञाता राजा और बड़े भाईको किस 
प्रकार मारते हो । 


अयुध्यमानस्य वथस्तथाशत्रोश्च मानद | पराङ्घुखस्य KT शरणं चापि गच्छतः NIRA! 
कृताञ्जलेः प्रपन्नस्य प्रमत्तस्य तथेव च । न वधः पूज्यते सद्धिस्तच सब शुरौ तव ॥२६ | 
जो युद्ध नहीं कर रहा है, जो शत्रु नहीं है, हेमानद | जो पीठ दे चुका है-जो युद्धसे भाग रहा है, 
जो शरणमें आ रहा है, जो हाथ जोड़े सामने आया है ( आपद्मरस्त दै ) और जिसकी बुद्धि ठिकाने नहीं दै, 
भले आदमी इनके वघको अच्छा नही कहते; और यह सब कुछ तुम्हारे पूज्य ( युधिष्ठिर ) में विद्यमान है। 
त्वया चेवं व्रतं पार्थ बालेनेव कृतं पुरा | तस्मादथमसंयुक्‍तं मोर्ल्यात्कम व्यवस्यसि URSI 
हे पार्थ | तुमने पहले जो यह प्रतिज्ञा की है, वह तो बच्चोंकीससी है । उसीसे अपनी मूखताके 
कारण अधमैयुक्त काये करनेका निश्चय कर रहे हो। ५ ी 
स गुरु पर्थ कस्माखं इन्तुकामोऽभिधावसि। असम्प्रधाय धर्माणां गति षां दुरत्ययास्‌ ॥ २८] 
Ai सूक्ष्म और दुरत्यय गतिका विणय न करके, दे पार्थ | तुम अपने बढ़े भाइको क्‍यों मारने ` 


दौड़ते हो ! 
३८९ . 
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सस्यस्य वदिता साधुन सत्यादिद्यते परम्‌ | तरवेनेव सुदु्शेयं पशय सत्यमलुष्ठितस्‌ ॥३१॥ « 
भवेत्सत्यमवक्तच्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ | यत्रानृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनृत भवेत्‌ ॥३२॥ 
सत्यका वक्ता साधु है, सरसे उत्तम कुछ नहा है। ( तुम ) देखो, व्यावहारिक सत्य Tae 
ही दुर्विशेय है । जहाँ झूठ सत्य हो जाय और सत्य झूठ हो जाय, वहाँ सत्य बोळना अकतव्य हो 
जातां है और अनृत कतेव् हो जाता हवै । 
सवस्वस्यापहारे तु वक्तव्यमनृतं भवेत्‌ । तत्रानृतं भवेत्सत्यं सत्यं चाप्यन्तं भवेत्‌ ॥ 
तादृशं पश्यते बालो यस्य सत्यमनुष्ठिवस्‌ ॥३४॥ 
भवेत्सत्यमवक्तव्यं न वक्तव्यमनष्ठितम्‌ | सत्यानृते विनिश्चित्य ततो भवति धमबित्‌ NAN 
( दुराचारो हिंसकद्वारा ) सर्वस्व-हरण उपस्थित होनेपर झूठ ही बोलना योग्य होता है ( झूठ 
बोलना कत्तव्य बन जाता है) । वहाँपर झुठ सत्य और सत्य झुठ हो जाता है । जो सत्यका अनुष्ठान करना 
चाहता है, ऐसे बालकको सत्यका यही तत्त्व समझना चाहिये। यदि melee सत्य बातका न कहना ही ठीक 
हो तो वहाँपर किये हुए सत्यको नहीं ही कहना चाहिये | इस प्रकार झुठ और सरके तत्त्वको निश्चय 
करके मनुष्य धर्मवित्‌ होता है | यथा चारपश्रुतो मूढो धर्माणामविमागवित्‌ | 
वृद्धानपृष्टवा संदेह. महच्छवभ्रमिवाहति | 
तत्र ते लक्षणोदेश! कथिदेव॑ भविष्यति ॥७४॥ 
दुष्करं परमं ज्ञानं तर्केणानुव्यवस्यति | 
जो मनुष्य ज्ञानबृद्ध Festa पूछकर संदेहका निराकरण नहीं कर लेता है, वह अज्ञानके बढ़े भारी 
Teed हो पड़ा रहता है | इसलिये यहाँ कुछ घमंके लक्षण और उद्देश्यको मैं तुझे कहता हैँ । धर्मका 
ज्ञान बड़ा दुष्कर है, तकसे ही उसका निश्चय हो सकता है | 
aiaa इति हके बदन्ति बहवो जनाः। तत्ते न प्रत्यस्र्‍यामि न च सवं विधीयते ।।६५।। 
बहुत-से ढोग ऐसा कहते हैं कि श्रतिसे धमका ज्ञान होता है । तेरे सामने मैं इसका खण्डन नहीं 
करता । किंतु श्रुतिसे सभी कुछ नहों निश्चय हो सकता । ( देश, काळ और परिस्थितिके अनुसार कहीं 
तकका भी आश्रय लेना पड़ता है । ) 
-अभवार्थाय भूतानां घमंग्रत्चनं कृतम्‌। 
यत्स्यादहिसासंयुक्तं स॒ धमं इति निश्चयः ॥ 
अहिंसार्थाय Ramt धर्मप्रवचनं कृतम्‌ ॥५७॥ 
प्राणियोंकी रक्षाके छिये धर्मका प्रवचन किया गया है। जो अहिंसासे युक्त है वही धर्म है, यह 
तू निश्चय समझ | घर्मका प्रवचन तो हिसकोंकी भी अहिंसाके छिये किया गया È | 
धारणाद घममित्याहुघर्मो धारयते प्रजा; | यत्स्याद्‌ धारणसंयुक्‍तं स धम इति निश्चय! | [५८ | 
= धर्म जाको धारण करता है ( व्यवस्थामें रखता है), धारण करनेसे हो उसे भ्न कहते हैं । 
जो वारण (कम) संयुक्त दै ( प्रजाको व्यवस्थित रखता है), वह धर्म है, यह ( शाखोंका ) 
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ये न्यायेन जिद्दोषन्तो घमं मिच्छन्ति क्टिचित्‌ | अकूजनेन मोक्षं वा नाचुङूजेत्‌ कथंचन ॥५९॥ 
अवद्यं कूजितव्ये वा शङ्केरञ्नप्यकूजितः | भ्रेयस्तत्रानुतं वक्तु तत्सत्यमविचारितस्‌।६०॥। 
जो न्यायानुकूर आचरणको ही धर्मका लक्षण मानते हैं, उनका मत है कि यदि कहीं न Tea 
( चुप रहनेसे ) ही छुटकारा होता हो तो वहाँ कभी न बोळे ( चुप रहे ) | यदि बोलना आवश्यक ही 
हो जाय या नवोलनेसे शक पैदा होता हो तो वहाँ झूठ बोलनेमें ही श्रेय दै; वह बिना विचारे ( निःसंदेह ) 
सत्य ही कहलाता है । : 
थः BAA व्रतं कृत्वा तस्य TITRA | न तस्फलमवाप्नोति एवमाहुमनीषिणः ॥६१॥ 
जो किसी कामकी प्रतिज्ञा. करके उसको अनेक प्रकारसे ( विधिमें हेर-फेर करके ) करता है, 
मननशीळ कहते हैं कि वह उसके फलको नहीं पाता | 
प्राणात्यये विवाहे वा सर्वज्ञातिवधात्यये | नर्सण्यभिप्रबुत्त वा न च प्रोक्तं सपा भवेत्‌ ॥६२॥ 
प्राणोपर संकट आनेपर, विवाह-कालमें, स्वज्ञातिका अत्यन्त ay उपस्थित होनेपर या हँसी- 
मजाकके समय कहा हुआ झूठ झूठ नहीं माना जाता | 
अधर्मे नात्र पश्यन्ति धर्मतलवार्थद्शिनः | यरस्तेने! सह सम्बधान्धुच्पते श्रपथैरपि ॥६३॥ 
यदि चोरोंके साथ पाळा पड़नेपर ( झूठ ) AI ले-लेकर भी अपनेको उनके हाथसे छुड़ा ले तो 
घर्मके तत्त्वको जाननेवाले इसको अधर्म नहीं कहते | 
श्रेयस्तत्रानृतं वक्तुं तत्सत्यमबिचारितम्‌ | न च तेभ्यो धनं देयं शक्ये सति कथंचन ।:६४॥ 
चोर आदिसे सम्बन्ध पढ्नेपर झूठ बोलना अच्छा है, वह बिना विचारे सत्य ही है । साम्य 
होते उनको किसी प्रकार भी घन नहीं देना चाहिये । 
पापेस्यो हि धनं दत्तं दातारमपि पीडयेत्‌ | तस्माद्‌ धमार्थमनुतञ्ुकःवा नातृतमाग्‌ अवेत्‌ ॥६५॥ 
पापियोंक्ों दिया हुआ घन दाताको भी दुःख देता है । इस कारण घर्मके लिये झूठ बोलकर भी 
मनुष्य झूठा नहीं होता । 
एष ते छक्षणोद्देशो मयोद्दिष्टो यथाविधि | 
यथाधर्मं यथावुद्धिमयाद्य वै दिताथिना ॥ ६६ ॥ 
एतच्छुत्वा जूहि पार्थं यदि वध्यो युधिष्ठिरः ॥ | 
पार्थ | मैं तुम्हारा RAN हूँ, आज मैंने यह sea रक्षण और उद्देश्य बुद्धिपूवक विधिसहित 
धर्मानुसार कह दिया | इसको सुनकर यदि युधिष्ठिर वधके योग्य है तो तुम ही कह दो ( अर्थात्‌ वघके 
ग्य नहीं है ) | : 
a) Ai श्रान्तो विक्षतो दुःखितश्च कर्णेन संख्ये निशितैरवाणसंघेः | 
यथानिशं aga वीर Wee ताडितो युध्यमान; ॥ ७६ ॥ 
अतस्स्वमेतेन सरोषधुक्तो दुःखान्वितेनेदमयुक्तरूपस्‌ | 
अकोपितो ह्येष यदि स्म संख्ये कणं न इन्यादिति चात्रवीत्‌ स! ॥ ७७ ॥ | 
राजा युधिष्ठिर gal कर्णके तेज बाणसमूहसे घायळ हुआ, दुखी और थक गया था; और हे 
वीर | युद्ध करते हुए उसपर सूतपुत्र निरन्तर खूब बाण चढा रहा था, अतः दुःखसे युक्त उस युषिषिरने 
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SPIRE 
रोषमे आकर यह अयुक्तरूप वचन तुमको कहा है । उसने इसल्यि ऐसा कहा है कि यदि अजुन कुपित 
न होगा तो दुद्धं कर्णको नहीं मार सकेगा । ( युविष्ठिकके कथनका अभिप्राय तुम्हारा या गाण्डीवका 
अपमान करना नहीं है, अपितु तुमको जोश दिलाकर कर्णका वध कराना है । ) 
' ज्ञानाति तं पाण्डव एष चापि पापं लोके कणमसद्यमन्ये! | 
ततस्त्वपुक्तो भृशरोषितेन राज्ञा. समक्षं परुषाणि पाथं ॥ ७८ ॥ 
हे पाण्डव | राजा युधिष्ठिर यह भी समझते हैं कि यह पापी कर्ण छोकमें अन्य वीरोंसे असह्य 
` है | हे पार्थ | इसील्यि क्रोधातर घर्मराजने तुम्हारे सम्मुख ही तुमको यह कठोर वचन कहे हैं | 
नित्योद्यक्ते सततं चाग्रसक्च कर्णे द्यूत ह्यद्य रणे निबद्धम्‌ | 
तस्मिन्‌ इते इरवो निजिता! स्युरेव बुद्धि; पार्थिवे धर्त्रे ॥ ७९ ॥ 
नित्य उद्यत और अत्यन्त असश्च कणके भरोसेपर हो आज युद्धमें बाजी wit है। इसके मरने- 
पर कौरव हार जायेगे; महाराज घमपुत्रका यह अभिप्राय है । 
ततो वधं नाईति धर्मपुत्रस्त्यया प्रतिज्ञार्जुन पालनीया | 
aad येन सृतो भवेद्धि तन्मे निबोधे NJEN ॥ ८० ॥ 
अत; FAA वघके योग्य नहीं है । हे अजुन | तुमको प्रतिज्ञा पालन करनी चाहिये | जिस 
बातसे यह जीते ही मृतवत्‌ हो जाय, वह ( उपाय ) तुम्हारे अनुरूप है, यहाँ मुझसे समझ A | 
यदा मानं लभते माननाइईस्तदा स वे जीबति जीवलोके | 
यदावमानं लभते महान्तं तदा जीवन्मृत इत्युच्यते सः ॥ ८१ ॥ 
जबतक माननीय पुरुष मान पाता रहता है, तबतक ही वह संसारमै जीता है और जब वह 
महान्‌ अपमानको प्राप्त होता दै, तब वह AA- मरा कहा जाता है । 
सम्मानितः पार्थिवोऽयं सदैव त्वया च भीमेन तथा यमाभ्याम्‌। 
बुद्ध ठोके goia शूरेस्तस्यापसानं कल्या प्रयुङ्क्ष्व ॥ ८२ ॥ 
यह राजा युविष्ठिर सदा ही तुमसे, भीम, सहदेव और नकुछसे तथां अन्य वृद्ध और शूरवीर 
पुसे डोकमें सम्मानित रहा है । तुम इसका कुछ थोड़ा-सा अपमान कर दो | 
oe लमित्युक्तो हि निहतो गुहमंबति भारत ॥८३॥ 
कहकर बुळानेतै ही मृतके तुल्य हो am | [St 
एवमाचर कौन्तेय धर्मराजे युधिष्ठिरे | अधमंयुक्‍त संयोग gedi इद्र ॥ ce ॥ 
५ हे कौन्तेय | तुम यही व्यवहार धर्मराज युधिहिरके साथ करो । हे कुरूद्वह | इनके साथ यह 
अधमसंयुक्त व्यवहार हो करो ( इनके अपमानके लिये तुम्हारा इतना व्यवहार ही पर्याप्त है ) | 
अथर्वाज्ञिरसी Ger भुतीनाुत्तमा श्रुति! | अविचायेव काया श्रेयस्कामेर्नरे सदा ॥ ८५ ॥ 
यह अथर्वाझिरसी श्रुति सारी श्रतियोंमें उत्तम है | आत्म-कल्याणके इच्छूक मनुष्योंको यह 


बिना विचारे ही करनी चाहिये । 


अवधेन वध! ओक्तो यदू गुरु खमिति प्र: | तद भि त्व यन्मयोक्तं धर्मराजस्य mia ॥८६॥ 
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सूत्र ३१ | जातिदेशकाळसमयानवच्छिन्नाः सावंभोगा HETAT [ साधनपाद 


amn- 
७५४४ LLL LILI 


प्रभुको जो कि “तू' कहना है, यह उसका बिना वधके ही बध हे । हे धर्मज्ञ | जो मैंने कहा है, 
वही तू घर्मराजको कह दे | जशी 
qd ae पाण्डव धर्मराजस्त्पतोध्युक्ल sed FAT | 
ततोऽस्य पादावसिवाद्य पश्चात्‌ सम घूयाः सान्खयिस्क्ष च WW ८७ ॥ 
हे पाण्डव | यह धर्मराज इस प्रकार “तु? कहे हुएको अनुचित समझ ले तब तुम सब इनके 
चरणोंमें अभिवादन करके एथापुत्र युधिठ्ठिरको सान्चनाके वचन कहना ( सान्त्वना देना ) । 
आता प्राशस्तव कोपं न जातु छर्याडू राजा waateT चाषि। . . 
शुक्तोऽनृताद्‌ आतृवधाच्च पार्थ ea कर्ण त्वं जहि बतपुत्रय ॥ ८८ ॥ 


PTL 
SDD DDD PD PP PPP PPP LLP PL LALA AA AAAS PPL LDL A 
PPL PLL 


बुद्धिमान्‌ भाई धर्मको देखते हुए तुम्हारे ऊपर कोप कभी नहीं करेंगे । हे पाथै | तुम झूठ और . 


आतृवघसे रहित होकर प्रसन्नतापूवक सूतपुत्र करणको मार लेना | | 
aah अनुसार निरपराधी जीवोंकी हिंसाको रोकृना सबसे बड़ा सत्य है । weal करो कि कुछ 
ढोग डाकुओंसे पीछा किये जानेपर तुम्हारे समक्ष किसी गुप्त स्थानमै छिप जाय और उनके पश्चात्‌ डाकू 
आकर तुमसे पूछें कि वे आदमी कहाँ गये हैं ! इस अवसरपर तुम्हारा क्या कतव्य होगा। ऐसी अवस्थामें 
प्रत्येक मनुष्यका अपने-अपने सामर्थ्यानुसार हिंसकोंकी हिंसा हटाना और निरपराघीकी सहायता करना प्रम 
कव्य होगा अर्थात्‌ अहिंक्षाप्रतिष्ठित योगी अपने आत्मवल्से हिंसकोंकी हिंसावृतिक्षा दमन करें | यथा 
“अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः V 
सम्मोहन और संकल्पशक्तिसे युक्त मनोविज्ञान मानसिक प्रेरणासे हिंसकोंकी हिसावृत्तिको 
हटायें । वाक-शक्तिमें निपुण वक्तागण दिंसकोंको इस पापसे बचनेका उपदेश दे maA Sas 
` गोद्ागण अपने शारीरिक बरसे हिंसकोंकी हिंसा हटनेका यल कर | 
यदि तुममे उपर्युक्त कोई भी सामथ्यं नहीं है और अपनी सृत्युसे भी डरते हो तो ऐसी 
परि्थितिमें मनु महाराज, योगीरवर गगवाम्‌ कृष्ण और नीतिशाख इस प्रहार व्यवस्था देते हैं: 
aye: gag ब्याज चान्यायेन इच्छतः | 
maa षि feet जडवल्लीक आचरेत्‌ y ( मन? २। १२०) 
जबतक (Ras ) कोई प्रश्न न करे, तबतक कुछ नहीं बोळना चाहिये और यदि हिंसक अन्यायसे 


पूछे तो भी उत्तर नहीं देना चाहिये या जानते हुए भी पागछके समान कुछ हाँ, हूँ कर देना चाहिये । 


sat कूजितव्ये वा शबकेरअप्यकुजितः | 
gaai वदतुं तत्सत्यभ्षविदारितश्र ॥ (महाभारत; कणप) 
और यदि बोलना आवश्यक ही हो जायया न बोलनेसे शक उपपन्न हो तो वहाँ झूठ बोलनेमें 
ही श्रेय है । वह बिना विचारे ( निःसंदेह ) सत्य ही है। तथा-- 
| सत्यस्थ वचनं Aa: सत्यादपि हितं वदेत्‌ । 
यङ्कतहितमत्यन्तमेतरसत्यं सतं ˆ सम ॥ (महाभारत, शान्तिपर्व) 
सत्य बोलना अच्छा है, 'परंतु सत्यसे भी ऐसा बोलना अच्छा है, जिससे सब प्राणियों (वास्तविक) 
fea हो; क्योंकि जिससे सब प्राणियोंका अत्यन्त ( वास्तविक ) हित होता है; वह हमारे मतमै सत्य है। 
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पातञ्जलयोगप्रदीप [ सूत्र ३१ 


~ 


साधनपाद ] 


यहाँ इस बातको भली प्रकार समझना चाहिये कि अहिंसा ( अपने वास्तविक स्वरूपमें ) तीनों 
कालमें सत्य है । अतः अहिसाके लिये नियमित सीमातक जो कुछ भी किया जाय और कहा जाय वह 
करना और कहना सत्यरूप ही है; क्योंकि जिस समय जिसके लिये जैसा करना चाहिये या कहना 
चाहिये वही--कतेव्य ही सत्य है | इसी वातको यहाँ शास्रकारोंने दर्शाया है, किंतु. इसको सांसारिक 
लाभ तथा संकट और आपत्तिके अवसरपर असत्यभाषणमें समथक समझनेकी भूळ कदापि न होनी चाहिये, 
क्योंकि ऐसे ही अवसरोंपर सत्यक्षी परीक्षा होती है । सत्यकी महिमा इस प्रकार बतढायी गयी हैः-- 
अश्वमेघसइस च सत्यं च तुलया gaq | | 
अश्वमेधसहस्नाद्धि सत्वमेव विशिष्यते ॥ 
हजार अश्वमेध और सत्यकी ठुळना की जाय तो सत्य ही अधिक रहेगा | तथा च-- 
आत्महेतोः पराथे वा नमंहास्याभयात्तथा | 
ये सूषा न ade ते नराः स्वर्गगामिनः | . 
_ चो छोग इस जगतमें स्वाथके लिये, परार्थके लिये या हँसीमें भी कसी झूठ नहीं बोलते, उन्को 
स्वगकी प्रासिं होती है । इसीके स्पष्टीकरणके लिये महामारतमें बतकाया गया है कि धर्मावतार युधिष्ठिर 
महाराजने संकटके सम्यमें एक ही बार 'अश्वत्थामा हतो नरो वा कुञ्जरो वा! 'अश्वत्थामा मारा गया मनुष्य अथवा 
हाथी' कहा था, जिसके HVT उनका TET चार अंगुर ऊपर चळनेबाला रथ साधारण रथोके समान 


भूमिपर चलने ऊगा। और अन्तमें उनको कुछ समयके लिये नरकमें भी रहना पढ़ा। भर्जुनको शिखण्डोको सामने 


खड़ा करके भीष्मपितामहका तीरोंद्रारा वध करनेके फलस्वरूप अपने पुत्र बञ्जुवाहनसे पराजित होना पडा | 
सत्यके सम्बन्धमें हर समय इन बातोंका ध्यान रखना चाहिये--आवश्यक्षतानुसार बोले, अना- 
बरक बाते न करे । असत्य, HE अथवा दूसरेको जिससे दुःख पहुँचे ऐसे शब्द न बोले | परस्पर दवष 
$ a F a | चुगछी न करे । किसीको ऐसा वचन न दे जिसको पूरा न कर सकता हो | 
जिसको जो वचन दिया हो उसको पूरा कर शर जा ताप iia 
याय oka AY करना चाहिये | समयका पूरा ध्यान रखना चाहिये। दूसरॉसे 
अस्तेय--अस्तेय सत्यका ही रूपान्तर है । केवल fore किसीडी वस्तु अथवा धनका हरण 
करना ही स्तेय नहीं है जेसा कि साधारण मनुष्य समझते हैं | मूखसे तंग आकर द्ू्तके BY चोर 
केवा तिषन स्ते पापका इतना अविक अपराधी नहीं है जितने कि निमम्रेणीबाले eras 
( १ ) संकीर्ण हृदय, सव, उँचो जाति बहने, समृद्धिशाली, अपनेको धर्मका ठेके | 
समझनेवाळे, जो नीची जाति कहशनेवाे निर्धनोंके धार्मिक, सामाजिक, नागरिक अधिकारोंका हरण 3 
है ( घार्मिक अधिकारोंका हरण करना सबसे बड़ा सतय और महापाप है; क्योंकि ईश्वरीय ज्ञानको T 
और आत्मोत्नति करना मनुप्यमात्रका न केवळ जन्मसिद्ध अधिकार ही है, ली 


( २ ) अत्याचारी राजा, जो मजाके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा नागरिक अधिकार 


O RTR 
ae 2 छोमी जमीदार, जो गरीव किसानोंसे अत्याचारद्वारा धन प्राप्त करते हैं। 
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सूत्र २१] जातिदेशकाळसमयानवच्छिज्ञाः सावेभौमा महात्रतम्‌ [ ariaa 
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८ ५ ) फैक्ट्रियोंके लोभी मालिक, जो मजदूरोंकों पेटमर अन्न न देकर सब नफा अपने पास 
रखते हैं | 

(५ ) छोमी साहकार, जो दूना सूद लेते हैं और गरीबोंकी जायदादको अपने अधिकारमें 
ठानेको चिन्तामें रहते हैं | 

a ६ ) घोखेबाज व्यापारी, जो वस्तुओंमें मिलावट करके धोखा देकर अधिक छाम कमाना 

चाहते हैं । ' 
( ७ ) रिश्‍वतखोर न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारीगण, जो वेतन पाते हुए भी कतव्यपाछनमें 
प्रमाद करते और रिश्वत लेते हैं । 

( ८ ) लोभी वकीळ, जो केवल फीसके छोमसे झूठे मुकदमे werd हैं । 

( ९ ) लोभी वैद्य, जो रोगीका ध्यान न रखकर केवल फीसका लोम रखते हैं। 

( १० ) वे सारे मनुष्य, जो अन्यायपूर्वक किसी मी अनुचित रीतिसे घन, वस्तु अथवा किसी 
भी अन्य लाभको प्राप्त करना चाहते हैं । 


इस समय सारे राष्ट्रॉमे जो बड़े आन्दोलन चढ रहे हैं, वे अस्तेय-त्रतके यथार्थरूपसे पालन 


करनेसे शान्त हो सकते हैं | १ 

जद्मचर्य-- शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सारी शक्तियाँ mea निर्भर है | एक 
स्वस्थ शरीरके TET ब्रह्मचर्यंका पालन करता हुआ सारा मनुष्मरमाज, सुख और शान्तिको प्राप्त होता है | 
२५ वर्षतक अखण्ड ब्रह्मचारी रहनेके पश्चात्‌ गृहस्थाश्रममें प्रवेश करके शाखानुसार केवळ संतानोत्पत्ति- 
के छिये ऋतुसमयपर खीसंयोग करनेसे जह्मचयं्रत नहीं टता है, अर्थात्‌ गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी 
ब्रह्मचयत्रतका पालन हो सकता है | 

age स्वदारेपु WRA विधानतः | | 
maaa  ददेवोषसं शुइस्थाभप्रवालिनाश |. ( भोयाशवल्क्य ) 

आर्थात्‌ ऋतुकारुमें अपनी धर्मपलीसे विवियुक्त अर्थात्‌ शा्नानुसार केवल सन्तान-उत्पततिके लिये 
समागम करनेवाळा पुरुष गृहस्थ-आश्रममें रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है । 

प्राचीन पाश्चात्य देशोंमें TAT पूर्ण राष्ट्रद्वारा पाठन किये जानेका उदाहरण यूनानके 
पार्य देशमै मिळता है, जिसके फलस्वरूप थर्मापलिके gat हैरानी आक्रमणकारी सम्राट ज्ञैरक्सीज्ञ 
Xerxes ( इरानी नाम कैखुसरो ) के तोच झाख सेनिकोको केव तीन सौ स्पार्यके वीर ब्रह्चारियोंने 
अपना बलिदान देकर आगे बढ़नेसे रोककर सारे यूनानक्ली स्वतन्त्रताक्ी स्थिर रखा था | 

अपरिमह--इस त्रतका वथाशेखूपसे पालन न होनेके कारण ही धन-सम्पत्ति आदिका ठीक-ठीक 
विभाग नहीं दै Peele पास सैकड़ों मकान खालो पड़े हुए हैं, किसीके पास रातमें सोनेके लिये एक छोटी- 
सी झोपड़ी भी नहीं है। किसीके पास खत्तियों अनाज भरा हुआ है, कोई भूखा मर रहा है । इत्यादि-इत्यादि। 

ASA व्यक्तियोंक्रा अपनी आवश्यकताओंसे अधिक सम्पत्ति तथा सामग्री रखकर उसको अपने 
“ तथा दूसरोंके निमित्त यमाँका पूरा ता रखते हुए अनावश्यक खूपसे व्यय करनेमें T समाजकी इतनी 
हानि नहीं है जितनी कि hoarding and locking up कंजूसीसे संग्रह करने और उसको बिना 


काममै लाये बंद रखनेसे होती है, क्योंकि घन-सभ्पति आदि सामो जब व्यय अर्थात्‌ काममें लायी 


जाती है, तब उसका अंश किसी-न-किसो रपरे सारे समाज बेट जाता है । 


३९५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. * 


ee ee eas 


7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

5 तञ्चढयोगप्रदीप ` | सूत्र ३२ 
aminn ] पा [सूः 

COUT OO OT न ्प्फ्फप्फ्फ्क््फ्प्य्््>>>-- 


~~ — 


- Se RRR लापता >> गे 


यदि हर एक मनुष्यके पास केवळ उसोकी आवश्यकताओंके अनुसार ही सारी वस्तु रहें तो 
कोई मनुष्य निर्धन, भूखा और बेघर न रहेगा । इस समय अगरिभ्रहनतके कुछ ATA पाऊन क्रनेवाले 
रूस देश ए. 8. 8. 8. का उदाहरण हमारे समक्ष है । यद्यपि वह भी अपरिग्रहका यथार्थ स्वरूप 
नहीं है और अनेक दोषों, जुटियां तथा नास्तिकतासे युक्त हे । 
' सल्नति--सर्वसमाजसे सम्बन्ध रखनेवाले धर्मरूप यमोंका वर्णन करके भब वैयक्तिक घमरूपी 
नियमोंको बतळाते हैं-- | 
शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेखरप्राणधानानि नियमा; ॥ ३२॥ 
शब्दार्थ_ शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ( और ) ईश्वरमणिघान नियम हैं । 
व्याख्या--जश्ौच दो प्रकारका है--वाद्य और आभ्यन्तर | 
बाह्य--मृ त्तिका, जळ आदिसे पात्र, वस्न, स्थान आदिको पवित्र रखना तथा मृत्तिका, जल आदिसे 
शरीरके अज्ञोंको शुद्ध रखना, शुद्ध तात्त्विक नियमित आहारसे शरीरको सात्त्विक, नीरोग और स्वस्थ 
रखना | वस्ती, धौती, नेती आदि तथा ओषधिसे शरीरशोधन करना-ये बाह्य शौच हैं | 
आाम्यन्तर-इ्ष्या, अभिमान, घणा, असूया आदि मलोंको मैत्री ( १ । ३१ ) आदिसे दूर 
करना, बुरे विचारोंको शुद्ध विचारोंसे हटाना, दुव्यवहारको शुद्ध व्यवहारसे हटाना मानसिक शौच है | 
. अविद्या आदि क्लेशोंके मळांको विवेक-ज्ञानद्वारा दूर करना चित्तका शौच है । 
संतोष--सामर्थ्यानुसार उचित प्रयत्नके पश्चात्‌ जो फळ मिळे अथवा जिस अवस्थामें रहना हो, 
उसमें प्रसन्नचित्त बने रहना और सब प्रंकारकी तृष्णाका छोड़ देना संतोष है | 


संतोष परमास्थाय सुखार्थी संयतो भवेत्‌ । संतोषमूलं हि सुखं दुःखमूलं विपर्ययः ॥ 
( मनु० ४ | १२) 


सुखका अर्थी परम संतोषका सहारा लेकर अपने-आपको संयममें we, क्योंकि संतोष gaat 
जड़ है और इसका उल्टा ( असंतोष) दुखकी जड़ है। ` 
यहाँ यह बतळा देना आवश्यक है कि सर्वके प्रकाशमें चित्तकी प्रसन्नताका नाम संतोष है न 
कि तमके अन्घकारमें चित्तका आलस्य तथा प्रमादरूपी आवरण, जिसको सांख्यमें तुष्टि कहा हे | 
oe आध्यात्मिकाश्वतस्तः प्रकृत्युपादानकालभाग्याख्याः | 
| वाह्या विपयोपरमाह्‌ पश्च नब तुश्यो afaa || ( सांख्यकारिका ५० ) 
तुष्टियाँ ( मोक्षप्रासिसे पहिले ही संतुष्ट हो जाना) नौ मानो. गयी हैं, चार आध्यात्मिक है 
जिनके नाम प्रकृति, उपादान, काळ और भाग्य हैं; और पाँच बाह्य हैं, जो विषयोंमें उपरामतासे होतो है । ` 
चार आध्यात्मिक तु्ट्यि--१. इस भरोसेपर कि प्रकृति स्वयं पुरुषके भोग-अपवर्गके छिये काम 
कर रही है | आत्मसाक्षातके RA धारणा, ध्यान और समाधिका अभ्यास न करना प्रकृतितुष्टि हे । 
२. इस मरोसेपर कि संन्यातके ग्रहणसे स्वयं अपवग प्राप्त हो जायगा, यत्न करनेकी आवश्यकता 
. नहा, उपादानसुष्टि है । ् . 
३. इस विचारसे कि सब काम काछ-अधीन हैं, समय आनेपर अपवग स्वयं प्राप्त हो जायया, 


बल न करना काठतुष्टि है । | 
ओ। ४, जव भाग्यमें होगा स्वयं मुक्ति प्राप्त हो जायगी, इस भरोसेपर यल न करना भाग्य-तुष्टि है। 
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बाह्य Ge _मोक्षके बाह्य साधनोंमें इस भयसे प्रमाद और आस्य करना कि शब्द, स्पश, रूप, 
रस, गन्ध- इन पाँचों विषयोंमें पाँच प्रकारके दुःख होते हैं अर्थात्‌ इनके प्राप्त करनेमें दुःख, रक्षामें दुःख, 
भोगमें दुःख और दूसरेकी हिंसाका दुःख | यहाँ तुष्टियांका वणन इस उद्देशयसे दिया है कि कोई अभ्यासी- 
जन अविवेकके कारण कहीं तुष्टिहीको संतोष न समझ बैठे | 

तप -- जिस प्रकार अश्वविधयाका कुशळ सारथि चञ्चल घोड़ोंको साधता हे, इसी प्रकार शरीर, प्राण 
इन्द्रियों और मनको उचित रीति और अभ्याससे वशीकार करनेको तप्र कहते हैं, जिससे सर्दी-गर्मी, भुख- 
प्यास, सुख-दुःख, हष-शोक, मान-अपमान आदि सवं दन्द्ू-अवस्थामें बिना GA योगमार्गमें प्रवृत्त रहे। 
शरीरमें व्याधि तथा पीड़ा, इन्द्रियोंमें विकार और चित्तमें अप्रसन्नता उत्पन्न करनेवाला तांमसी तप योग- 
aà निन्दित तथा afa है | तपक्री विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके वि० qo में देखें । 

स्वाध्याय वेद, उपनिषद्‌ आदि और अध्यात्मसम्बन्धी विवेक-ज्ञान उत्पन्न करनेवाले योग और 


सांख्यके सत्‌-शाख्रोंका Rangas अध्ययन और ऑंक्रारसहित गायत्री आदि water जप स्वाध्याय है । 
इसकी विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके fio व० में देखें । 


ईरवरप्रणिधान--इरवरकी भक्ति-विशेष अर्थात्‌, फलसहित सर्व कर्माको उसके समपेण करना 
ईश्वरप्रणिधान है | 


इइबरम्रणिघानका फळ श्रीवेदव्यासजीने अपने भाप्यमें इस प्रकार बतलाया है-- 
बय्यासनस्थोऽथ पथि ager स्वस्थः परिक्षीणवितकंजारः | 
संसारबीजक्षयमीक्षसाणः स्यान्नित्ययुक्तोऽशृतमोगप्रागी ॥ 
जो योगी शय्या तथा आसनपर बैठा हुआ. या मार्गमे चरता हुआ या एकान्त स्थित हुआ हिंसादि 
वितक-रूप जालको नष्ट किये हुए ईइवरम्रणिधान करता है, वह संसारके बीज अविद्या आदि क्लेशों के क्षयका 
अनुभव करता हुआ नित्य परमारमामें युक्त हुआ अमृतके भोगका भागी होता है अर्थात्‌ जोवन्मुक्तके सुखको 


प्राप्त होता है। सब नियमोंमें हैइवरम्रणिधान मुख्य है तथा सब नियमोंको इेश्वर-समर्पणरूपसे करना श्रेयस्कर है । 


यथा — 
्रह्मचर्यमरहिसा च सत्यास्तेयागरिम्रहान्‌ | 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यता RAA नयन्‌ ॥ 
स्वाध्यायश्ञोचसंहोषतपांलि Qaanaaq | 
giis ब्रह्मणि तथा परर्मिस्‌ sad मनः ॥ 
ब्रह्मचय, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रहका सेवन करे | जितेन्द्रिय शुद्धमन योगी स्वाध्याय 
शोच, संतोष, तप इनका RAGA अपण करे । 
विशेष व्याख्या इस पादके सूत्र एकके विशेष वक्तव्यमें देखें | 
विशेष वक्तव्य सूत्र ३२--- 
शुद्ध, निर्विकार, नीरोग और स्वस्थ शरीरके बिना योग साधना कठिन है। इसल्यि शरोरशोधन 


तथा शरीरके विकार और रोग-निवृत्तिके चार साधन बतला देना उचित प्रतीत होता है। इन चार साधनोमेंसे 


( १ ) हठ्योगकी छः क्रिया, ( २ ) प्राकृतिक चिकित्सा, ( ३ ) सम्मोहन और संकल्पशक्तिको इस 
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विशेष वक्तव्यमें और ( ४ ) ओषधियोंक्रो साधनपादके अन्तमें परिशिष्टरूपमै दिखलाया जायगा | 
इठयोगकी छ; क्रियाओंहारा झरीर-शोधन--हठयोगमें शरीर-शोधनके छः साधन बतलाये हैं-- 
धोतिव स्तिस्तथा नेतिमौं लिङिखनाटकस्तथा | 
कपालमातिश्चैतानि षर्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ । (गौर्षसंहिता ) 
घौति, वस्ति, नेति, नौली, त्राटक और कपालमाति - इन छः कर्मोंको ( शरीर-शोधनके 
निमित्त ) करे । 
इन कर्माको विशेषरूपस किसी जाननेवालेसे ही सीखना चाहिये | यहाँ पाठकोंकी जानकारीके 
लिये उनका साधारणरूपसे वणन किया जाता है-- | 
? घोति-घौति तीन प्रकारकी होती है- वारिधीति, ब्रह्मदातौन और वासधौति | 
वारि-धीति अर्थात्‌ कुल्जर-कर्म खाली पेट रूवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर छाती हिळाकर वमनकी 
तरह निकाल दिया जाता है। इसको गजकरणो भी कहते हैं; क्योंकि जैसे हाथी Gea जर खींचकर 
पकता है उसी प्रकार इसमें जलको पीकर निकाला जाता है। आरम्ममें पानीका निकालना कठिन होता है । 
ताउसे ऊपर छोटी जिह्वाको सीधे हाथकी दो अंगुल्यिंसे दवानेसे पानी निकलने waar हे | 
रहमदातोन- सूतकी बनी हुई वारीक रस्सीके डुकडेको अथवा रबड़की ATTA लवणमिश्रित 
गुनगुने पानीको खाळी पेट पीनेक पश्चात्‌ बिना दाँत छगाये गलेसे दूधके Ges सहश निगला जाता है, 
फिर छाती हिलाकर उसको निकाल सारे पानीको वमनके wea निकाल दिया जाता हे । ` 
वास-वौति ( -AR )--धौति रूगभग चार अंगुर चौड़ी, रुगभग पंद्रह हाथ लंबी, बारीक 
' मळमळजैसे कपड़ेकी होती हे । खाली पेट पानी अथवा आरम्ममे दूधमें भीगी हुईं घौतिके एक सिरेको 
अंगुळीसे Cea ले जाकर बिना दाँत लगाये शनेः-शनेः दूधके घूंटके सद्दश निगला जाता है । आरम्भमें 
feat कठिन होता हे और उल्टी आती है; इसलिये एक घूट गुनगुने पानीक साथ निगली जाती है | 
प्रथम दिन एक साथ हो नहीं निगली जा सकती है । शनेः-शनेः अभ्यास बढ़ाया जाता है | सब धौति 
निगरनेके पश्चात्‌ कुछ अंश मुंहके बाहर रखना पड़ता है,। इसके बाद नौढीको चालन करके धौति तथा 
सब पिये हुए पानीको वमनके Gea निकाळ दिया जाता है। इन क्रियाओसे कफ और पित्त रोग दूर 
होकर शरीर शुद्ध और हल्का हो जाता है; और मन सुगमतासे एकाग्र होने लगता है | 
इस क्रियाको अत्यन्त सावधानीक साथ करना चाहिये। धोतीको तह करके पानोमें मिगोना 
चाहिये | जितना भाग अंदर ळे जाना हो, उसकी चार तह करते जाये | इस बातका ध्यान रहे कि 
अंदर जाकर धौतो उल्झने न पावे; क्योंकि उसके निकालनेमें Rea होगी | यदि असावधानीसे कभी 
ऐसी स्थिति हो जाय तो तुरंत AAA दापस खाना शुरू कर दें । दो-तीन इंच खाकर पुन! निकालना 
` प्रारम्भ करें, इससे अंदर उलझी हुई धोती Gea जायगी । यदि इस प्रकार मी न निकले तो कोई वमन 
करनेवाळी ओषधि मानफरुचूर्ण आदिको पानीमें डालकर पी छें । घौति सीखना आरम्भ करते समय पूरी 
धौति न छ, केवल चार-पाँच हाथका टुकड़ा ले | पानी पीकर न करें। तह की हुईं और भीगी हुई धोतिके 
RRR कुछ चोनी छगाकर सीधे हाथवाले अंगूठेके पासकी दो अंगुल्योंसे उसको हलकके अंदर छे 
जायें । फिरे शनेःशनेः दूधके घूँटके सच्च निंगलनेका यत्न करें | रुह कुछ नीचेकी ओर रसे, जिससे 
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उल्टी न आवे | जब अंदर ले जानेमें रुकावट माळम हो, तब एक-दो घूँट गुनगुना पानी पीते जाये । 


अन्तमें एक ग्लास अथवा न्यूनाधिक रूवण-मिश्रित गुनगुना पानी पीकर धौतिको निकालें | 
घेरण्ड-संहितामें धोतिकमके चार निम्न भेद बतळाये हैं--- 
( १ ) अन्तर्षोति, ( २ ) दन्त-बौति, ( ३ ) हृद्दीति और ( ४ ) मूलशोधन | 
(१ ) अन्तर्धोति--इसके भी चार मेद वतलाये हैं--( क ) वातसार, ( ख ) वारिसार, 
( ग ) वहिसार और ( घ ) बहिष्कृत | 
( क ) वातसार अन्तर्धोति--मुखको कएको चॉचके सदृश करके अर्थात्‌ दोनों होठोंको 
. सिकोड़कर धीरे-धीरे वायुका पान करे । यहाँतक कि पेटमें वायु पूर्णतया भर जाय फिर वायुको पेटके 


अंदर चारों ओर संचालित करके धीरे-धीरे नासिकापुटद्वारा निकाल दे । इसे काकी-सुद्रा और क्राको- 
प्राणायाम भी कहते हैं | 


फल-हृदय, कण्ठ और पेटको व्याधियोंका दूर होना, शरीरका शुद्ध तथा निर्मल होना, क्षुषाकी 
वृद्धि, मन्दाग्निका नाश, फेफड़ोंका विकास, कण्ठमें सुरीलापन होना । वीयके लिये मी लाभदायक 
बतलाया गया है | | 


( ख ) वारिसार अन्तर्धोति--इसमे मुखद्वारा धीरे-धीरे जळ पीकर कण्ठतक भर लिया जाता 
हे । फिर उदरमें चारों ओर संचालित करके गुदामागद्वाग बाहर निकाल दिया जाता है. 

फल-देहका निर्मळ होना, कोष्ठवद्धता तथा पेटके आमादि सब रोगोंका दूर होना, शरीरका 
शुद्ध होकर कान्तिमान्‌ होना बतलाया गया है | 

इस क्रियाको शंख-प्रक्षालन भी कहते हैं। क्योंकि शंखके चक्राकार मागमें पानी डाळनेसे 


घुमता हुआ जळ faa प्रकार बाहर आ जाता है उसी प्रकार मुखसे जळ पीनेपर कुछ समय पश्चात्‌ 
मलको साथ लेकर अँतड़ियोंको शुद्ध करता हुआ गुदाद्वारसे वाहर आ जाता है। 


यह क्रिया चूँकि बहुतसे रोगोंके हटाने और स्वास्थ्यके ढिये बहुत लामदायक है और अनुभूत 
है इसलिये इसकी विधि नीचे लिखी जाती है । 

एक बाल्टीमें नमक मिला हुआ गर्म जल रखना चाहिये | काग आसनमें बैठकर अर्थात दोनों 
पाँवोंके बीचमै एक बाछित्तका अन्तर रखकर दोनों हाथोको घुटनेपर रखकर दो गिलास जळ पी छेवे | 
पानी पीनेके पश्चात्‌ तुरन्त ही क्रमशः दायं-बायंसे चार बार सर्पासन करें अर्थात्‌ दोनों पंजोंको आपसमें 
मिलाकर दोनों हथेल्योंके बल कमरसे ऊपरी विभागको दायं-बाय बारी-बारीसे ated हुए सर्पासन करें। 
इसके पश्चात्‌ शीघ्र ही उध्वं हस्तोत्तानासन रूगभग चार बार दायेसे और चार बार वायेंसे करें । अर्थात्‌ 
कमरसे ऊपरी विभागको उत्तान देते हुए दोनों हाथोंको सीधा ऊपर किये हुए ऊपरसे दोनों हाथोंकी 
अँगुछियोको ate हुए क्रमशः दायं-बायं मोड । इसके बाद शीघ्र कटिचक्रासन करें अर्थात्‌ सोध्ने खड़े 
होकर दोनों हाथोंको सीधा फेढाकर कमरसे ऊपरी भागको क्रमशः दाये-बाये AS | इसके बाद शीघ्र हो 
उद्राकर्षासन कमर: चार बार दायें व बायेंसे करें | अर्थात्‌ कागासनमें बैठकर बाये परके घुटनेको मोड़कर 


ala पाँवकी पिंडलीके पास छाते हुए एथ्वीसे कुछ ऊपर ही रक्खे । साथ हो कमरसे ऊपरी भागको 
क्रमशः दाय बायको ओर AS । फिर एक गिलास पानी पीयें और पहिळेकी भाँति क्रमशः चारों आसन 


करें । चारसे आठ ग्लास पानी पीनेके पश्चात्‌ शौचकी हाजत माढूम होने wt । शौचके ल्यि शीघ्र . 
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` चले जावे। और शोचपर बैठनेके समय भी उद्राकर्षासन करें । इस प्रकार करनेसे पहिले मळ निकलेगा 
फिर पतला मल निकलेगा और उतके पश्चात्‌ पोळा पानी निकलेगा। शोचसे आकर फिर उसी प्रकार जळ 
ae और चारों आसन बारी-बारीसे करें । फिर aa हाजत होगो यहाँतक कि केवळ पानी हो 
. निकलने लगेगा | फिर पहिलेको भाँति पानी पीकर आसन करनेके पश्चात्‌ सफेद पानी AFTI | अर्थात्‌ 
जैसा पानी gaa पो चुके हैं वैसा हो गुदाद्वारसे निकलेगा | जबतक सफेद पानो न आने Bil तबतक 
बार बार पानी पीकर बारो-बारोसे चारों आसन करते रहें । 3 
« सफेद पानी निकलनेके पश्चात्‌ बिना नमकका सादा गरम पानी दो-तीन गिलास पीकर गजकरणी 
क्रियाद्वारा निक/छ दें । इस क्रियाको करनेके वाद Se पानीसे स्नान नहीं करें। गरम पानीसे बंद कमरेमें हवासे 
बचाव रखकर स्नान करे और स्नानके पश्चात्‌ कपड़े पहनकर स्नान-घरसे बाहर निकले | अथवा स्नान न करे | 
` दांखक्षाढनके पश्चात्‌ एक घंटेके भीतर ही मोजन कर लेना चाहिये | बिना ढाळ मिच और 
खटाईको चावल तथा मूँगकी खिचड़ी अथवा गेहूँका दलिया खावें । खाते समय अधिक-से-अधिक एक 
छटाँक और कम-से-कम आध sels शुद्ध Tal घी डाळं । खिचड़ी अथवा दलिया बनाते समय अधिक 
घो न डालें । भोजन करते समय पानी न.पीवें । एक घंटेके बाद पी सकते हैं । खिचड़ी खानेके चार 
घंटे बाद मुलायम मीठे फल आदि खा सकते हैं | Be 
शंख-प्रक्षालनके बाद अधिक देरतक्र भूखा नहीं रहना चाहिये । जिस दिन शंख-मक्षाकून करे 
उसके बाद २४ घंटेतक दही-दूध न खायें | इस क्रियाके करनेके एक दिन पूवे कोई रेचक ओपकधिद्वारा 
teat सफाई कर लेवे और उस दिन हरुकां मोजन लेवे अर्थात्‌ खिचड़ी या दलिया लेवे तो अच्छा हो। | 
इस क्रियाको रोज न करें आवश्यकता पड़नेपर ही करें । l 
( ग ) बहिसार अन्तर्थोति--नाभिको गाँठको मेरुप्रष्ठमें तौ बार A, अर्थात्‌ उद्रको इस 
प्रर बार-बार फुळावे-सिकोड़े कि नाभि ग्रन्थि पोठमें लग जाया करे | इससे उदरके समस्त रोग नष्ट 
होते हैं और जठरामि प्रदीप्त होती है । ( अनुंभूत ) | 
( घ ) बहिष्कृत अन्तर्धाति--कौएकों चोंचके सदृश मुख बनाकर इतनी मात्रामें वायुक्रो पान 
करे कि पेट भर जाय; फिर उस वायुको डेढ़ घंटेतक ( अथवा यथाशक्ति ) पेटमें धारण किये रहे । 
TAA गुदामागद्वारा बाहर निकाळ देना बतलाया गया है। जवतक आधे पहरतक वायुको रोकनेका 
अभ्यास न हो जाय, तबतक इस क्रियाको करनेका यत्न न करे, अन्यथा वायुके कुपित होनेका भय है | 
_ फल--इससे सब नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। जेसी यह क्रिया कठिन है वैसे ही इसका लाभ 
अकथ्य तथा अगम्य बतलाया गया है | हट ट 
= R) दन्त-बौति--यह भी चार प्रकारको होती है--(क) दन्तमूळ, (ख) ने 
3 (ग) कणरन्ध्र और ( घ ) TIGA | 
- (क) दंतमूल धौति--खेरका रस कट 
री म साफकरे। | ल पिली जबरा अन्य किसी खपि ate 
ee (खो) जिहामूछ-घौति--तजनो, “मध्यमा और अनामिका अंगुल्योंको गलेके भीतर डालकर 


, न : जीभको जड्तक बार-बार घिसे | इस प्रकार धीरे-धीरे कफके दोषको बाहर निकाल दे । 
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(ग) कर्णरन्ध-बौति-तर्जनी और अनामिका अँगुल्योंके योगसे दोनों कार्नोके छिद्रोको साफ 
करे, इससे एक प्रकारका नाद प्रकट होना बतढाया गया है । 

` (घो) कपारूसस्थ-बौति-निद्रासे उठनेपर, भोजनके अन्तमे और सूरयके अस्त AAN. सिरके गढेको 
दाहिने हाथके अँगूठेद्वारा प्रतिदिन जलसे साफ करे । इससे नाढ़ियाँ स्वच्छ हो जाती हैं और दृष्टि 
दिव्य होती है । ; 

(३) हृद्धौति-इसके तीन मेद हैं-(क) दण्ड-घौति, (ख) वमन-धौति और (ग) वास-घौति । 

(क) दण्डःघौति- केलेके दण्ड, eel दण्ड, चिकने बेतके दण्ड अथवा वटवृक्षकी जटा-डाढीको 
धीरे-धीरे हदयस्थरमें प्रविष्ट कर दे; फिर हृदयके चारों ओर घुमाकर युक्तिपूवक बाहर निकाल दे | इससे 
पित्त, कफ, अकुछाइट आदि विकारी मळबाहर निकल जाते हैं और हृदयके सारे रोगनष्ट हो जाते हैं। 
इसको भोजनके पूर्व करना चाहिये । र “ 

नोट--इसको उपर्युक्त त्रदातौन समझना चाहिये और उसी विधिके अनुसार करना चाहिये । 

( ख ) वमन-घौति-भोजन करनेके पश्चात्‌ कण्ठतक पानी पीकर भर ले और थोड़ी देरतक 
ऊपरकी ओर लेकर उस पानीको मुखद्वारा बाहर निकाल दे | पानी कण्ठके अंदर न जाने पावे । इससे 

ˆ कफ-दोष और पित्त-दोष दूर होते E I 

(ग) वास-धौति ( वल्ल-बौति )--रूगभग छः अंगुर चौड़ा और लगभग अठारह ह/थका बारीक 
qa किंचित्‌ उष्ण ( गम ) जलसे भिगोकर गुरुके बताये हुए क्रमसे अर्थात्‌ पहिले दिन एक हाथ, दूसरे 
दिन दो हाथ, तीसरे दिन तीन हाथ अथवा इससे न्युनाधिक युक्तिपूवक अंदर ले जाय, फिर धीरे-धीरे 
ही बाहर निकाळ दे । इसको भोजनके पहिले करना चाहिये | इससे गुल्म, ज्वर, प्हीहा, कुष्ठ एवं कफ- 
पित्त आदि अन्य विकार नष्ट होते हैं । इसका वर्णन ऊपर आ चुका है । ( ज्वरकी अवस्थामें न करे ) 

( ४ ) मूळ्शोधन ( गणेश-क्रिया )- कच्ची मूडीकी जदसै अथवा cert अँगुलोसे यलपूवक 
सावधानीसे बार-बार जढद्वारा गुदामागेको साफ करे | इसके पश्चात्‌ घृत या मक्खन उस स्थानपर. लगाना 
अधिक लामदायक दै । इससे उदररोगका काठिन्य दूर होता है । आमजनित एवं अजीणजनित रोग 
उत्पन्न नहीं होते और शरीरकी पुष्टि और कान्तिकी वृद्धि होतो है | यह Teale म्रदीत करती EA 
इससे सब प्रकारके अश-रोग तथा वीर्यदोप मो दूर होते हैं। 

अँगुलोको गुदाके अंदर बरार कुछ देरतक घुमाते रहनेसे अंद्रका मक बाहर आता रहता है 
और आते साफ होती रहती हैं । इसका अभ्यास हो जानेपर वस्ति लेनेकी आवश्यकता कम हो जाती है। 
` अभ्यासीगण इस क्रियासे अवश्य छाम उठाव | 

२ वस्ति--वत्ति मूळांधारके समीप हे । इसके साफ करनेके कमको वस्तिकर्म कहते हैं । एक 

_ चिकनी नढीको गुदामे छे जाकर नौलि-कर्मकी सहायतासे गुदामागंद्रारा वस्तिस जळ चढ़ाया और निकाला 
जाता दै । साधारणतया इस क्रियाका करना कठिन है । इसके स्थानपर एनिमासे काम छिया जा सकता 
है । इससे आँतोंका मल जढके साथ मिलकर पतका हो जाता है और शीघ्रतापवक बाहर निकल जाता है । 

नक चढ़नेके पूवे सिरिज्ञ ( एक saat पिचकारी जो अंग्रेजी दवाकी दूकानोंपर विकल 
है ) द्वारा RË तेल चढाना प्रशस्त हे । एनिमाके अमावमें सिरिज्ञद्वारा ग्लिसरीन चढ़ानेसे भी मळ 


तथा आँवके निकारनेगें वही छाम हो सकता दै । वस्तिमे रोगानुसार मिन्नःभिन्न काथादि चढ़ाये जाते हैं, 


~ 
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घेरण्डसहितामै वत्तिका निरूपण इस प्रकार दै 
वस्तिके दो मेद हैं--एक जढवस्ति और दूसरी पवन-वस्ति ( स्थळवस्ति अथवा शुष्कवस्ति ) | 
जळवस्ति ( क्षाळत-कमे )--किसी बड़े ott नाभिपर्यन्त जरू भरवाकर, अथवा नदी, ताढाब 
आदिसेँ, जिनका जळ शुद्ध हो, उत्कुरासन लगाकर बैठ जाय, गुदामागेका आकुञ्चन और प्रसारण करे 
अर्थात्‌ उसी जढके अंदर उत्कुटासनसे बैठा हुआ गुदाको इस प्रकार सिकोड़े और Bora जैसे अश्वादि 
मरूस्यागके पश्चात्‌ किया करते हैं | इससे TA, कोष्ठकी रता आदि रोग दूर होते हैं | 
प॒वन-वस्ति ( स्थलू-वस्ति, शुष्क-वस्ति )--भूमिपर पश्चिमोत्तान होकर लेट जाय; फिर अधिनिमुद्रा- 
द्वारा धीरे-धीरे वस्तिका ASA करे अथवा गुदामागका आकुञ्चन और प्रसारण करे । इसके अभ्याससे 
जठरामि Tale होकर उदरगत आमवात आदि रोगोंको नष्ट कर देतो है। / 
रे नेति--( क ) नेति-कर्मके fea महीन सुतके दस-पंद्रह तारसे बटी हुईं एक डोरीकी आव- 
इयकंता होती है, जिसका एक किनारा नोकदार होता है। नेतिको पानीमें भिगोकर उसके नोकदार 
RRA एक हाथसे नासिकाद्वारा गलेमें ले जाकर दुसरे हाथसे पकड़ा जाता है । तत्पश्चात्‌ एक-दो बार 
अंदर-बाहर चलाकर मुखसे निकार दिया जाता हे | इसी प्रकार दूसरे नासिका-छिद्रते । इस क्रियासे 
मस्तिष्क तथा गलेकी सफाई, नाक, कान, आँख, दाँतके ददं दूर होते हैं और नेत्रकी ज्योति बढ़ती हे । 
बारीक मळमळके कपड़ेको भी नेती बनायी जा सकती है। 
. (ख ) जलनेति--ऋमसे दोनों नासिका-छिद्रोसे जलको पीते हुए Fed अथवा 
a AS ८७ A | हुए मुँहसे अथवा दूसरे नासिकापुटसे 
( ग ) कपाल्‍नेति--सुंहमें पानी भरकर नांसिका-ठिद्रोसे निकाळनेसे होती है | 
क वगा पानो पीनेसे भी यही लाम होता È 
` . ४ नॉली--आरम्ममें इस क्रियाको एक साथ क ये 
करके इसका प्रयास करनेमें सुगमता होती है। , 4 0) रसेल L र वम 
| पहिला माग--सीधा खड़ा T उद्रका वायु बाहर निकाछना | दोनों हाथोंसे दोनों ६टनोंको 
दबाकर पूरा उड्डोयान करके अर्थात्‌ पेटको बिल्कुङ पीठसे मिलाकर दोनों नलोंको उभारा जाता है | 
प्रथम पूरे उड्घीयानका अभ्यास पक्षा करना होता है। उसके पश्चात्‌ न स्वयं बाहर उठने छते है | 
दूसरा भाग-- एक-एक नल्को बारी-बारीसे निकाला और घुमाया जाता है | पहिले तक निकाडने- 
` का अम्यास किया जाता है, उसके पश्चात्‌ धुमानेका । घुटनोंको दबानेसे इस ओरका नह निकलने लगता है 
o तीसरा भाग- दोनों नहोंको बाहर निकाछकर पहिले एक ओरते फिर दूसरी NÀ ve 
जाता है । इस क्रियाही बोरले fae होकर लहीचे we ee. ” र दूसरी ओरसे घुमाया 
_ अना, arto ७ Bena सबसे उत्तम मानी गयी हे । इससे गोला, तिल, 
क alle, आम, वात, पटका कडापन, पेचिश, संग्रहणी आदि पेटके सब रोग दूर होते 
. पित्त, कफ--त्रिदोष एक साथ दूर होते =| भौ ; i R हैं. तथा वात, 
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विधि--दोनों gii- 
को घुरनोंपर रखकर 
तथा कुछ झुककर खड़े 


हो जाओ । श्वासको 
नासिकाद्वारा जोरसे 


:विधि--डडियानके 
ठीक हो जानेपर उसी 


` अवस्थामें ही पेटके 


~ 


मध्यके दोनों नलों- 
को बाहर निकालनेका 


प्रयत्न करो | जब दोनों 
नळ निकालते-निकालते 


बारीक हो जाये तो एक- 
को अंदर दबाकर बारी- 
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चाहर निकालकर पेटको 
अंदर ले जाओ । यहाँ- 
तक कि अभ्यास करते- 


करते पेट बिढ्कुल पीठके 
साथ जाकर लग जाय | 


बारीसे एक-एक निकाळने- 
का प्रयत्न करो । जब 
एक-एक अच्छी तरह 
निकलने लगे तो फिर 
घुमानेका Sat करो | 
यह क्रिया पेटके ;लिये 
जितनी लामम्रद है, उतनी 
ही कठिन भी है । अतः 
इसे किसी अनुभवी गुरु- 
से ही सीखना चाहिये । 
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५ त्राटक--किसी सुखासनसे बैठकर घातु या पत्थरको बनी हुई किसी छोटी चीज अथवा 
कागजपर काला बिन्दु बनाकर अथवा अगरबत्ती जलाकर बिना पलक झपकाये देखते रहना त्राटक है | स्फटिक 
( feat ) के यन्त्रपर त्राटक करनेसे किसी मकारकी हानि नहीं हो सकती । नेत्रक्री ज्योति बढ़ती है, 
स्वास्थ्य सुघरता है, मन स्थिर होता है, चित्त शान्त और प्रसन्न होता है | यदि किसी इष्टमनत्रके साथ 
किया जाय तो उसमें शीघ्र सफलता होती है । रात्रिके समय मोमबत्ती अथवा तिळके तेलकी बत्तीका प्रकाश 
स्फटिकपर डालते हुए त्राटक करना अधिक लाभदायक है | यन्त्रपर श्वास-प्रश्नासकी गतिकी भावना करते 
रहनेसे पहिले बहिःकल्पिता, तसपश्चात्‌ निरन्तर अभ्याससे बहिःअकल्पिता वृत्तिकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। 
( ३-४३ ) त्राटकके अभ्याससे नेत्र और मत्तिष्कमें उष्णता बढ़ जाती है, इसलिये इस क्रियाके ऋरने- 
वाळेको नेति, जळनेति तथा नेत्रोंको त्रिफला, हड़ अथवा गुलाबके पानीसे घोना चाहिये; और नेत्रका 

व्यायाम अर्थात्‌ शान्तिपूर्वक दृष्टिको दाँये-बाँये, ऊपर-नीचे शनैःशनैः चलानेकी क्रिया करनी चाहिये । 
ः कई आचार्योने त्राटकके तीन मेद बतलाये हैं-- 

( क ) आन्तरत्राटक-- नेत्र बंद करके अमध्य, हृदय, नामि आदि आन्तरिक स्थानोंमें चक्षुवृत्तिको 
भावना करके देखते रहना आन्तरत्राटक है । 

( ख ) मध्य-त्राटक--किप्ती घातु अथवा पत्थरको बनी हुई वस्तुपर अथवा काळी स्याहीसे 
कागजपर लिखे हुए A अथवा विन्दुपर अथवा नासिकाग्रमाग अथवा भूमध्य अथवा अन्य किसी 
समीपवर्ती रुक्ष्यपर खुले नेत्रोंसे टकटकी लगाकर देखते रहना मध्य-त्राटक है। _ 

( ग ) बाद्यत्राटक ~ चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, प्रातःकाळ उदय होते हुए सूय अथवा अन्य किसी 
दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी क्रियाको वाद्य त्राटक कहते हैं | 

कपणलभाति---घेरण्डसंहितामें कपाल्भातिके तीन मेद दिखलाये हैं-- 


(क ) वातकमे कपालमाति, ( ख ) व्युतकम कपालभाति, ( ग ) शीतकर्म कपाल्माति | 

( क ) वातकमं कपाल्भाति--पुखासनसे बेठकर दाहिने हाथके अँगूठेसे दाहिने नथुनेको किञ्चित 
दबाकर बायें नथुनेसे बलपूर्वक वायुको अंदर खींचे और बिना रोके हुए तुरंत हो अनामिका और कनिष्ठिका 
अँगुल्योंसे बामे नथुनेको बंद करके दाहिने नथुनेसे पूरी वायुको निकाळ दे; इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे 
वायु खींचकर बायेसे निकाले | इस प्रकार अत्यन्त शीघ्रतासे क्रमश; रेचक, पूरक प्राणायामको कपाङमाति 
कहते हैं । आरम्भमे दस बार करे, फिर शनैःशनैः बढ़ाता जाय । इससे नाडीशोधन सिद्ध होता ES 
मस्तिष्क और आमाशयकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीप्त होतो है तथा कफजनित रोग दूर होते है | 
इससे नाक, श्वास, नाड़ी तथा फेफड़े शुद्ध होते हैं। श्वासरोग तथा क्षयरोगके स्थि छाभदायक दै । 
कुण्डलिनी जाग्रत्‌ और मनके स्थिर करनेके निमित्त अभ्यास आरम्भ करते समय इस क्रियाका करना 
प्रशस्त है । कपाळमातिको निम्न दो विधियोंसे भी किया जाता है-- - 

दूसरी विधि-दोनों नासिकापुटोंसे एक साथ उपयुक्त रीतिसे वायुको अंदर खींचना और बाहर निकाढना। 

तीसरी विधि-दक्षिण नासिक्रापुट बंद करके वाम नासिकापुटसे उपयुक्त रीतिसे पूरक रेचक करना; 
इसी प्रकार वाम नासिकापुट बंद करके दक्षिण नासिकापुटसे उसी संख्यामें पूरक-रेचक करना | 


समाधिपाद सूत्र ३४ में बतलायों हुईं कपाङमातिसे इस प्रक्रियामें मेद दे । इसका नाम हमने नाड़ी: .. क 
शोष रक्खा दै । ध्यानसे पूर्व इस क्रियाको कर लेना चाहिये जिससे मस्तिष्क साफ हो जावे । नाक पॉठनेके 
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ल्यि एक रुमार पास रखना चाहिये | 
( ख ) व्युतकमे कपाल्भाति--नासारन्थॉसे जक पीकर मुखसे निकाल दे | इसे भी अनुलोम 
और विढोम रोतिसे किया जाता है । 
( ग ) शीतकमे कपाळभाति - मुँहमें पानी भरकर नातिकाठिद्रोसे निकालना | 
) नोट इन तीनोंको हम नेतिकर्ममें जलनेति और कपालनेति नामसे बतका आये हैं । 
( २ ) प्राकृतिक नियमोंद्ाारा शरीर-शोधन अर्थात्‌ बिना औषध रोग दूर RAR उपाय - 
. (१ ) प्राकृतिक जीवन, सादा प्राकृतिक खान-पान, शरीरकी सफाई, ठंडे पानीसे प्रातःकाळ 
स्नान, सर्दो-गर्भी सहन करनेका अभ्यास | सब कार्योके लिये निश्चित समय-विभाग, प्रातः और सायंकाळ 
दो-तीन मोळ खुली इवामें अमण, भूखसे कम और चबा-चबाकर खाना, सप्ताहमें एक बार उपवास 
आदि साधारण स्वास्थ्यके नियमोंका पाइन करना । ः i 
( २ ) प्रातः और सायंकाळ निश्चित समयपर सन्ध्या, व्यायाम--शोर्षापन, ऊध्व-सर्वाज्ञासन, 
मयूरासन, सर्पासन आदि ( साधनपाद सूत्र ४६ वि० व० ) और प्राणायाम, भिका आदि ( साधनपाद 
सूत्र ५० वि० व० ) | ई 
स्वास्थ्य सुधारने, फेफड़े, पहली, छाती आदिक्के रोगोंको हटानेके wa - 
पेटका फुलाना - गर्दन, कमर, सिरको एक झाइनमें रखकर सीधे खड़े हों, दोनों नथुनोंसे पूरे 
श्वासको बाहर निकालकर पेटको दोनों हाथोंसे दबायें। इत प्रकार दोनों हाथॉसे पेटको दबाते हुए धीमे- 
AA वासको दोनों नथुनोंसे भरते हुए पेटको फुछावें | इस बातका ध्यान we कि इस प्रकार श्वास 
भरनेसे केवल पेट ही फूले, पसल्याँ और छाती बिल्कुल न फूलने पार्थे | भरसक रवास AAS पश्चात्‌ 
थोड़ी देर उसे वहीं रोके रहें, तत्पश्चात्‌ VAN इवातको दोनों नथ॒नोंसे बाहर निकाल और पेटको 
भरसक दोनों हाथोंसे दबाकर अंदरकी ओर AAF । इस क्रियाको पाँच-छः बार करें । 
THONG फुलांना - इसके बाद इसी प्रकार दोनों हाथोकी हृथेलियोंसे दोनों ओरकी पसलियोंको 
दबाये, दोनों नथुनोंसे इवासको धीमे-धीमे खोंचते हुए भरसक पसलियोंको फुछायें, पेट और छाती बिल्कुल न 
Ret Wa | कुछ देर इवासको पसलियोंमें रोककर धीमे-धीमे दोनों नथुनोंसे निकाले, पसलियोंको 
aula दबाते हुए यथाशक्ति सिकोड़ | इस क्रियाको भी पाँच-छः वार करें | 
झतीका फुलाना — इसके बाद दोनों हाथोंकी हथेख्योंसे छातीको हुँसळीकी seth नीचे दबाकर 
घोमे-धीमे खासको खींचते हुए भरसक छातीको फुछायें | इस बातका। ध्यान रखें कि पसलियाँ और पेट 
fega न Reet पार्थे | कुछ देर इवासको रोकनेके पश्चात्‌ घीमे-धीमे इवासको बाइर निके, छातीको 
खूब frets | इस क्रियाको भी पाँच-छ; बार करें | 
a! गही ma उपर्युक्त तीनों क्रियांओंके अभ्यासके पश्चात्‌ इस प्रकार दोनों नथुनोसे पूरा 
गहरा शरास छ कि पहिले पेट, फिर पसळ्याँ और अन्तमे छाती फूछे | कुछ देर रोकनेके पश्चात्‌ इस 
प्रकार AAAA दोनों नथुनोसे खवास निकाले करि पहले छाती सिकुडे, फिर पसळ्या और अन्तमं पेट 
के सिकुड़कर पौठसे छग जाय । इस क्रियाको भी पाँच-छः बार करें। इन क्रियाओंके करनेसे सब प्रकारके 
रोग और निबलता दूर होकर शरीर स्वस्थ और नीरोग हो जायगा | 
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( ३ ) जल-चिकित्सा-- 
हिप बाथ ( Hip bath )-- शौचसे निवृत्त होकर खाढी पेट छाती और पैरांको बचाकर केवळ 
नाभिके पासके पेटको ठंडे पानीमें रखकर नामिके नीचेके मागको चारों ओर कपड़ा फिराकर ठंड 


पहुँचाये । इस क्रियाको टीनके बने हुए टबमें किया जाता हे । इसके पश्चात्‌ व्यायाम करना अथवा 


घूमनां चाहिये | 


सन बाथ ( Sun bath )— सुबहको कुछ हलका कपड़ा ओढ़कर धूपमें कुछ समय बेठना | 


स्टीम बाथ ( Steam bath )--कभी-कभी अथवा ज्वर आदि रोगसे ग्रसित होनेपर कुर्सी या 
चारपाईके चारों ओर WAS या कपड़ा डालकर एक चादर ओढ़कर बंद कमरेमें बेठ। एक अंगीठीपर एक 


डेगचीमें पानी भरकर उसके मुँहको TAG ढककर चारपाई या कुर्सीके नीचे रख दें । जबर खूब भाप आने 


लगे, तब बतन हटाकर भाप ळें । पसीना बिलकुल सूख जानेपर और शरीर ठंडा होनेपर बाहर निकले 
अथवा वहीं उसी समय दिप बाथ ले | 


सिटस बाथ ( इन्द्रिय-स्नान )--एक तसले अथवा मिट्टीके बढ़े कुंडमें ठंडा पानी भरकर, इन्द्रियके 
मुँहके ऊपरवाळी खालको ऊपर करे । फिर इन्द्रियको पानीमें रखकर नीचेसे उस खालको बाय हाथके 


अंगूठे और उसके पासवाली अँगुलोसे इस प्रकार पकड़े कि जिस प्रकार पकड़ी हुई झिल्छीका कुछ भाग 

इन दोनों आँगुलियोंसे बाहर रहे । इस Beater कपड़ेसे छुआ-छुआकर ठंड पहुँचानी चाहिये | यदि 

खाल इन्द्रियके ऊपर चढी हो और दोनों अँगुल्यांसे न पकड़ी जा सके तो उस स्थानको जहाँपर यह 

खाल ऊपरसे जुडी हुई है, उसको कपड़ेसे छुआ-छुआकर ठंड wars । पानी जितना ठंडा होगा उतना 

हो लाभदायक होगा । प्रातःकाल शौचके पश्चात्‌ अथवा मोजनके पू या सायंकाळ सोने या ध्यानसे 

पहिले पाँच मिनटसे आध घंटेतक इस क्रियाको करें । यह क्रिया चित्तको शान्त एवं प्रसन्न, वीय-वाहिनी 

नाडियों, मस्तिष्क तथा सब मम स्थानोंको शक्ति पहुँचाने, त्रहाचयकी रक्षा और प्रमेह आदि सब प्रकारके 

वीर्यरोगोंको दूर करनेके लिये उत्तम है | इस क्रियाक्रो करके अभ्यासपर बैठनेसे मन शीघ्र शान्त हो जाता 

है । पेशाब और शौचके पश्चात्‌ इन्द्रियके सुखपर ठंडा पानी धारके साथ डालनेसे भी काम प्राप्त होता R 

शौच साफ लाने ओर Hah निकालनेके लिये 

` एक रूमालको रूपेटकर पानीमें भिगोकर अथवा गीली AAN एक कपडेमें रखकर नामिके नीचे 

- रात्रिको सोते समय aia, जब कपडा या मिट्टी सूख जाय तो उसे गीछा कर दें। घाव, फोड़े-फुन्सीमें 
गीली चिकनी मिट्टी गाये | छजना आदिमें गोबर दढ्ीके पानोमें घोलकर लेप करें । 

सयविज्ञान 

स्वर्गीय ्रीपरमहंस विशुद्धानन्दजी महाराज ( प्रसिद्ध गन्धबाबा ) सूय-रश्मियोंकों स्फटिक At 

2 द्वारा आकर्षित करके उनके संयोग-वियोग-बिशेषसे अद्भुत चमत्कार दिखाकर पाश्चात्य देशोंके बड़े-बड़े 

चैज्ञानिकोंको विस्मित कर देते थे । उन्होंने aR असाध्य रोगोकि चिकित्सार्थ बनारसमै एक 

सूर्यविज्ञान-मन्दिरिकी भी स्थापना को थी | देशके दुर्भाग्यसे इस कायके Ga हो उनका देहान्त हो गया | 

सूये चिकित्सा 
सूयी किरणोंको विशेषःविशेष रंगकें शोशेद्वारा मनुष्यके पीडित अङ्गपर डाळना तथा उनको 
जळ आदि पदार्थोपर आकर्षण करके उनका स्वास्थ्य-सुधार और रोगनिवारणमें प्रयोग करना बडा प्रभाव- 
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जज 
शाली सिद्ध हुआ है । उसको सामान्य रूपसे यहाँ उल्लेख किया जाता है। 

तत्त्वसम्बन्धी तालिका समाधिपाद सूत्र ३४ के विशेष वक्तव्यमें पाँचों तत्त्वोंका रङ्ग, चिह, स्वाद, 
गति, परिमाण आदि बतळा आये हैं । इन्हीं तत्वोंसे शरोर बना हुआ है, इसलिये इन तत्तोंकी स्वाभाविक 

परिमाणसे न्यूनता या अधिकता ही रुणण अथवा अस्वस्थ होनेका कारण है । कौन-सा तत्त्व बढ़ा हुआ है 
और कौन-से तत्त्वकी कमी है, इसकी जाँच नाखून, पेशाव, पाखाने आदिके रङ्गसे को जाती है । जैसे लार 
रङ्गकी कमीमें आँखे और नाखून नीले रङ्गके, पाखाना और पेशाब सफेद अथवा कुछ-कुछ नीले रङ्गका होता 
है। नीले रङ्गकी कमीमें ऑल गुलाबो, नाखून लाळ, पाखाना और पेशाव कुछ लाळ्या पीछा होता है | इसी 
प्रकार मनुष्यके स्वाद, स्वभाव, रवाप्तकी गति और नाडियोंकी चाळसे भी तत्त्वोंकी जाँच की जाती है । 

. यदि fret तत्त्वकी उसके स्वाभाविक अवस्थामँ कमीको, उसके रङ्गको ast किरणोंद्वारा रुग्ण शरीरमें 
प्रवेश करके पूरा कर दिया जाय तो रोग-निवृत्ति हो सकती है । विशेष-विशेष रज्नोंको सूर्यकी किरणों- 
द्वारा रूण शरीरमें पहुँचानेके बहुत उपाय se गये हैं । उनमेंसे सबसे सरळ चार हैं--- 

( १ ) विशेष रङ्गके शीशेद्वारा पूर्यकी किरणोंक रुग्ण शरीरमें पहुँचाना अथवा उस रङ्गकी 
शीशेक्की ढाळटेनद्वारा उस रङ्गका प्रकाश डालता । 

( २ ) विशेष रङ्गको साफ वोतछोंमें ताजा या वर्षाका जळ अथवा गङ्गाजछ भरकर काग ठगाकर 
कम-से-कम चार घंटे और अधिक-से-अधिक तोन दिन धूपमें रखकर पानीको औषधरूपमें पिछाना तथा 
छूण-स्थानमें लगाना | ५ ; 

( ३ ) विशेष रज्ञकी वोतलोंमे मिश्री आदि पदार्थ अथवा औषध रखकर, काग oat पंद्रह 
दिनसे एक माहतक धूपमें रखकर ओषधिरूपमें प्रयोग करना | | 

( ४ ) विशेष रङ्गकी बोतलोंमें सरसों, तिळ, अळसी आदिका तेल रखकर, काग छुगाक! कम-से- 
कम ४० दिनतक धूपमें रखकर पीडित स्थानमें मलना । 

रब्जोंका प्रयोग 

( १ ) आध्षमान-जैसा हल्का नीळा रङ्ग जिसमें wet विल्कुळ न हो--यह रङ्ग ठंडा और 
कब्ज करनेवाला होता है; और छाल रंगका, जो गर्म और. कब्ज दूर करनेवाला है, विरोधी है | इसलिये 
गर्मीसे आये हुए बुलार, पेचिश, आँत, aa, MS gat और जहरीले जानवरोंकी काटनेकी पीड़ा 
आदि जो ढाळ रङ्गकी अधिकतासे होती है, वह इस हल्के नीले wR पहुँचनेसे शान्त हो जाती है। 

(२ ) ढाळ रङ्ग यह रङ्ग गरम और कठ्ज दूर करनेवाला तथा मादेको निकाढनेवाला होता है। 
इसलिये ठंडकी अधिकतासे जो रोग होते हैं, जैसे फािन, खरवा, गठिया, सर्दीसे सूजन आदि, इस , 
रङ्गको तीनों तरहसे पहुँचानेसे दूर होते हैं। | 

| ( ३ ) गहरा नीला रङ्ग अर्थात्‌ वह नीला रङ्ग जो लाठी लिये हुए हो, जैसे वे. हम्बी बोतरे 
जिनमें विळायतसे अरंडीका तेल आता है । जहाँ नीले रङ्गके साथ किञ्चित्‌ गर्मी पहुंचाकर गंदे माहेको 
निकाढनेकी आवश्यकता होती है वहाँ इस रङ्गको काममें छाया नाता है, जैसे काढी खाँसी इत्यादि | 
( ४ ) पीछा अथवा हल्का नारज्ञी रङ्ग-यह रङ्ग गहरे नीले रङ्गक्ी अपेक्षा अधिक कब्ज ater. 
aR और गंदे मादेको निकाळनेवाढा है | इसलिये खुजढो, कोढ़, रक्तविकार, बढगमो बुखार आदिगें 
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काममै छाया जाता है । 

छगमग सब प्रकारके बुखार और सिरके दद जो गर्मीसे उत्पन्न हों, उनमें इरी नीले रंगवाली Testa 
पानी पिळावे, बुखारकी तेजीमें हलके नीले शीरोका प्रकाश SS और हरकी नीले रंगकी शीशीका तेल मळे | 

बळगमी बुखारमें नारंगी रंगकी बोतळका पानी पिलाव | 

दिलकी घड़कन, दिमागको गर्मी, विषेळे जानवरोंके काटनेमें, पेचिश एवं आँवके दस्तोंमें हल्के 
AS रंगकी बोतळका पानी पिळावे और हर्के नीले रंगकी बोतळोंका सरसोंका तेळ दिमाग, दिल एवं 
पीड़ित स्थानोंमें मळे, इसो रंगका प्रकाश डार | 

निमोनियाँमें गहरे नीले रंगकी Dawa पानी पियं तथा लाळ sees अळसीके तेलकी छाती 
एवं पसलियोंपर मालिश करें | i 

तिरळीके रोगके लिये Te रंगकी बोतळका पानी पिछाना और तेलकी मालिश करना लाभदायक हे | 

wilt गहरे नीले या हलके AS रंगकी वोतढका पानी पिलायें, इसी रंगके तेल्की माढिश करें, 
इसो रंगके शीशेका प्रकाश डाले । 

नजला या जुकामके लिये हल्के नीले रंगकी Dawa पानी अथवा नारंगी या हर्के नीले रंगको 
बोतलका मिश्रित पानी पिछाना | गहरे नीले रंगवाली वोतरका तेल सिर और कनपटियोंमें मना, हल्के 
नीले शीशेका प्रकाश डालना । 

सूखी खाँसीके लिये गहरे नीले रंगकी बोतछका पानी पिढाना और ढाल Tat Tawar तेल 

छातीपर मलना । 

` तर खाँसीमै नारंगी रंगकी वोतळका अथवा नारंगी बोतळ एवं गहरी नीली बोतळ--दोनों 
रंगोंका मिश्रित पानी पिलाना, लाळ बोतढका तेल छातीपर मछना | 

दमामें नारंगी बोतल्का पानी पिलाना और लाळ बोतळके deat छातीपर मकता | 

जिन रंगों ( तत्त्वों ) की कमीसे जो रोग पैदा हुआ है, उस रंग ( तत्त्व ) का ध्यान करनेसे 
भी रोगको निवृत्ति होती है । 

७. अन्य प्राकृतिक चिकित्साए ।-- 

( १) ज्वर, आधे सिरका दर्द अथवा इसी प्रकारका और कोई विकार उत्पन्न होनेसे पूर्वं अथवा 
उसी समय, जिस नथुनेसे श्वस चलता हो उसे बंद रखे | . 

( २ ) सिरके चक्कर होनेपर दोनों हाथोंकी कुहनीपर जोरसे कपढेकी पट्टी बाँ थं, आधे सिरके 
ददमें निस ओर दद हो उस ओर कपड़ेकी पट्टी बाँध | 

( ३ ) नाकसे पानी पोनेसे सिरदद दूर होता है । ( शौतकारमें अथवा जब शरीर कुछ ठंडसे 
सताया हुआ दो, तब ठंडा पानी नाकसे न पीये गुनगुना पीये ) | 

( ४) बारीका बुखार आनेवाले दिन प्रातःकारु ही सफेद अपामाग या मौङसिरीके पत्ते हार्थोसे 
रगइकर हल्के कपड़ेमें बॉधकर सूते रहना चाहिये, कागजी नीबुके पत्ते मरकर सूँघनेसे भी बुखारको 


आराम होता है | 
( ५ ) दाहिने स्वरमें भोजन आदि करनेसे और खानेके पश्चात्‌ कुछ समयतक बाय करवट 


~ 
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BAe मी अजीण रोग दूर होता है । प्रथम दाहिने करवटसे ठेटकर १६ गहरी साँस ले और छोड़े, फिर 
चित्त लेटकर ३२ । इसके बाद बायें करवट लेटकर ६४ ale ले और छोड़े । प्रतिदिन प्रातःकाळ 
भोजनसे आध घंटे पूव जरू पीये | नाभिके दाये ओरसे बाये ओर बड़ी अँतड़ियोंकी मालिश करने और 
उठनेसे पूव आघ घंटे पेटके बढ Seta भी अजीण रोग दूर होता है । 

( ६ ) फोष्ठबद्ध दूर करना--सौ बार पेटको खूब सिकोड़े और फैलावे | पहले एक-एक परको 
घुटनेके ऊपरके RAA मिलाकर पूरा उड्डीयान कर पेटको ओर खूब दबाये, फिर इसी प्रकार दोनों पैरोंको 
दोनों हाथोंसे दबाये | प्रातःकार बिंस्तरसे उठते समय सीधे तथा दोनों करवटसे घूमकर हाथ-पैरोंकों 
सिकोड़े और फैछावे | 

शौचसे पहले नासिका अथवा मुँहसे ताजा पानी पीयें । 

खानेके पश्चात्‌ शुद्ध किया हुआ रेत एक फंकी बिना दाँतोंसे गाये हुए फाँककर SNA पानी पीना | 

Raat मिट्टी आदि निकालकर और बड़ी ककड़ियोंको छानकर-घोकर साफ किया जाता हे | 

( ७ ) दन्तरोग--पाखाना जाते या पेशाब करते समय नीचे-ऊपर दोनों दाँत मिलाकर जोरसे 
दबाये रखें | 

( ८ ) चश्चुरोग- प्रातःकाल बिस्तरसे उठते हो मुँहमें पानी भरकर आँखोंमें २०, ३० छोटे 
पानीके डालकर घो डाले, स्नानके समय दोनों Was अँगूठेमें तेल लगाये | नेतो क्रिया करे | 

( ९ ) रक्तविकार- शीतढी प्राणायाम ( साधनपाद सूत्र ५० fio qo) से रक्तविकार दूर्‌ 

होता है और रक्त शुद्ध होता है । 3 र 
( १० ) छसे चलते समय कानोंको कपहेसे बंद रखनेसे शरीरको छ नहीं सजाती तथा सरपर . 
, प्याज रखनेसे छ नहा ढगती | 
( ११ ) दिमागी काममें थकावट होनेपर कुर्सी आदिका सहारा लेकर आँखें बंद करके शरीरको 
बिल्कुल ढीला छोड़ देना चाहिय, थकावट दूर होनेपर स्मरण-शक्ति ठीक काम करने रूगेगी | शिथिलीकरण 
“अर्थात्‌ शरीरके सारे अङ्गोको ढोछा करके चित शवासनसे छेटनेमें थकावट दूर होती है | 
( १२ ) हाथी-दाँतके त्य रगढ़ के साथ फेरनेसे सरदद दूर और मस्तिष्क बळवान्‌ होता है। 
o (१३ ) नींद न आनेपर पैरके नाखूनोंमें ते लगावे । नाभिसे नीचे 
मिट्टी बाँधे या भंग पीसकर पैरोंके Get तथा नाभिके नीचे भागमें लेप करे | हु ल हाया 
( १४ ) मनुष्य अपने ही विचारोंका बना हुआ है। यथा-शरद्धामयो ऽय॑ पुरुषो यो यच्छट: 
एव सः, मनुष्य विचारविशेषका ही gare है, जिसके जेसे विचार हैं बह बैता ही है (ह 
आरोग्यताकी भावना करने और “ओर्‌ आनन्दस्‌ AA आरोग्यम्‌'के जपसे सब रोग दूर होते हैं | 
( ३ ) सम्मोहन-शक्ति और संकल्प-शक्तिद्वारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता )--सम्मोइन-शक्ति 
सम्मोहन- इस शक्तिको Personal अथवा Animal Magnetism (--प्राणीकी वि 
और फारसीमें शरसी मिकनांतीस या कशिशरूहानी कहते हैं । यह शक्ति मत) 
ह शक्ति मनुष्यमें जितनी अधिक 
पती a हदी न n तेजस्वी, उत्साही, आत्मविश्वासी, आशावादी और कार्यकुशर 
[ ₹ । इसका न्यूनता ही मनुष्यको निराशावादी, fre त Para 
उसके कार्योक्रों असफल बनाती È । शी, उसके जीवनको अशान्तिमय भोर. 


- _ सम्मोहन-शक्तिका मुख्य स्थान--इस शक्तिका केन्द्र मनुष्यका सिर है, जो मस्तिष्क और ज्ञाने- 
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इन्द्रियोंका स्थान है, इसलिये इसको किरणें मनुष्यके चेहरे, आँख, मुंह, नाक और मत्तिष्कद्रारा निकलती 
रहती हैं | चेहरेके अतिरिक्त हाथों और अँगुल्योसे भी इसङ्गी किरण निकलती रहतो हैं, इसलिये हमारे 
जीवनऊा बहुत-सा कार्य हाथोंद्वारा किया जाता है । यह शक्ति जो क्रिरणोंकी शक्छमें हाथोंक्ों अंगुलियों 
और Bas आदिसे निकछती है, उसञ्जी संज्ञा हिंदीमें ओजस्‌ , तेजस्‌ , अंग्रेजीमें Aurora फारसोमें 
जळाळ और नूर है । इसको प्राणतत्त्व और विद्युत-प्रवाह मी कहते हैं । 

सम्मोहनशक्तिका प्रयोग -- इस शक्तिको बढ़ाकर आँखोंसे त्राटकद्वारा ( निगाह जमाकर ), नाकसे 
इवासद्वारा, मुँहसे फूँकद्वारा और हाथोंसे माजन ( Passes ) द्वारा और मस्तिप्कसे शुभ भावनाओं और 
हढ़तापूवंक आदेश अर्थात्‌ (Suggestions) सूचनाओंद्वारा शारीरिक तथा मानसिक रोगोंकी निवृत्ति की 
जाती दै । भारतवषेमें यह विद्या प्राचीन काढसे चली भा रही है । पाश्चात्त्य देशोंमें इसका आधुनिक 
आविष्कार मैस्मेरिज्म ( Mesmerism ) और हिपनोटिज्म ( Hypnotism ) के नामसे प्रसिद्ध है । 

योरपमें सबसे प्रथम आस्ट्रियाके वीयना ( Vienna ) नगरके एक व्यक्ति मेस्मरने झगमग १७७० 
में यह सिद्धान्त Sol था कि मनुष्यके हाथकी अंगुलियोंके अग्रमागसे विद्युत्‌-प्रवाह अर्थात्‌ अहृश्य शक्ति 
Assi है जो रोगीके शरीरमें प्रविष्ट होकर रोग निवारण करती है | इसका नाम उसने Animal अथवा 
Personal Magnetism ( प्राणीका बिद्युत्‌-प्रवाइ) रखा । उसी मैस्मरके नामपर इस विद्याका नाम 
मेस्मेरिज्म ( Mesmerism ) और इसके प्रयोगकर्ताका नाम मेस्मेराइज़र ( Mesmeriser ) प्रचलित 
हुआ | मैनचेस्टरके एक डाक्टर ब्रेडने सन्‌ १८४१ में यह अनुभव किया कि इत्रिम निद्राको उत्पन्न 
करके रोगीके रोगको सूचना, आदेश (Suggestions ) द्वारा निवृत्ति की जा सकती है । कृत्रिम निद्राको 
Hypnosis कहते हैं, इसलिये इसी नामके आधारपर इस विद्याका नाम हिपनोटिज्म ( Hypnotism ) 
और इस विद्याके प्रयोगकर्ताका नाम हिपनोटिस्ट ( Hypnotist ) प्रचलित हुआ | 


सम्मोहन-शक्तिके विकास करनेके नियम स्वस्थ और नीरोग रहना, ब्रक्मचयके नियमाँका आचरण 
करना, शारीरिक, मानसिक आदि किसी प्रकारकी शक्तिको बिना आवश्यकता व्यय न करना, कतंव्यपर दृढ़ 
रहना, दृढ़ आत्मविश्वास और संकरपबछ, श्रद्धा और उत्साह, सदाचार, जीवनको प्रत्येक अङ्गस पवित्रता, 
निर्भयता, वीरता, धेये, शुभविचार, सनदा चित्तकी प्रसन्नता, परमाथ बुद्धि, प्राणिमात्रके लिये शभकामना, शुद्ध 
चिन्तन, यम-नियमका पालन, भासन और प्राणायाम आदिका अभ्यास, मनको एकाग्रता और इश्‍वर-मक्ति- 
ये सब इस शक्तिके विकासके नियम हैं. | 

सम्पोहन-श्ंक्तिके हासे कारण--शरीर तथा मनका अस्वस्थ और रोगी होना, ब्रह्मचर्थके नियमों- 
का seers, शारीरिक और मानसिक शक्तियोंका बिना आवश्यकता यर्थ व्यय करना, संशयास्मकता 
( Rafts aati ), कायरता, FRM, दुराचार, भय, काम, क्रोध, मोह, Ba, राग-द्वेष, Sal, 
घमण्ड, घृणा, निर्दयता, दूसरोंका अहित-चिन्तत, चित्तकी चश्चकता, अशान्ति, यम-नियमोंका उररुङघन और 
नास्तिकता--ये सब इस शक्तिके हासके कारण हैं | 

आकर्षण-शक्तिको बढ़ानेके साधन-- 
१, मनको एकाम करनेका अभ्याप्त-- समाधिपाद ३४ से ३९ वै तकके Galt बतलाये हुए 
किसी साधनद्वारा मनको एकाग्र करना | न 


; ४०९ 
qro ate go ९२९-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


\ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साधनपाद ] CICE CEILE iki [ सूत्र १२ 


२, शरीरकी आन्तरिक क्रियाओंका तथा रक्तप्रवाहिनी नाडियोके वीकार करनेका अभ्यास-- 

( कः) एकान्त स्थानमें सुखासनसे बैठकर मनको एकाअ करके एक हाथको बिल्कुळ खोलकर 
सीषा रखें | एकसे दसतक गिनते हुए एक अंगुलीको बंद कर अन्य चारोंको खुळी रखें। फिर एकसे 
दसतक गिनती करते हुए दूसरी अंगुळीको भी बंद करें, अन्य तीनों बिल्कुळ खुली रहें । इस प्रकार 
पाँचों अंगुल्यिंकों बंद कर छ । इसी प्रकार दूसरे हाथको sig healer भी बंद करें | फिर एकसे दसतक 
गिनती गिनकर पहले हाथकी पहली अंगुली खोलें, अन्य सब वंद रहें । इस प्रकार उस हाथकी सब 
अंगुल्यों और दूसरे हाथकी सब अंगुछियोको बंद करने और खोलनेकी क्रियाका अभ्यात करें । 

( ख ) किसी चौको आदिपर दाहिना हाथ कलाईसहित रखकर हाथको बिल्कुल ढीला छोड़ दो, 
मनको सब ओरसे एकाग्र करके दृढ़ संकल्पसे ऐसी भावना करो कि रक्तका प्रवाह बड़ी तेजीसे हाथकी 
ओर आ रहा है, बिससे हाथ और अंगुल्योंकी रगें फूल रही हैं और लाल हो रही हैं। जब यह होने 
रंगे, तब इसी प्रकार यहं भावना करो कि हाथ और अंगुल्योंसे खून अपने-अपने स्थानपर आ रहा है। 

हाथ तथा अंगुलियाँ अपनी साधारण अवस्थापर आ रही हैं । जब हाथोंमें इच्छानुसार खूनका प्रवाह छाने 
और उतारनेमें अभ्यास हो जाय, तब माजन ( पासों ) से इस विद्युतको हाथोंक्ी अंगुलियोंद्रारा रोगीके 
रण स्थानमै भरकर उसकी रोग-निवृत्ति कर सकते हैं | 'पासो' का अभ्यास इल प्रकार है- हाथोंकी दोनों 
हथेल्यिंको जोरसे We, जबतक कि गर्म न हो जाये । फिर हाथोंको आगे-पीछे खूब Rat और 
हाथोंकी अंगुल्यिंकों खूब जोरसे खोले और बंद करें । फिर एक कपड़े अथवा रूईके तकियेपर मनुष्य- 
की कल्पना करके उसके सिरसे पैरतक धीरे-धीरे अपने हाथोकी ले जायें, अन्तमें झटकायें। कुछ समयके 
पश्चात्‌ इस अभ्याससे अंगुल्योंमें सनसनाइट होने छगेगी और ऐसा प्रतीत होने रूगेगा कि अंगुलियोंसे 
विद्युतका सूक्ष्म प्रवाह बह रहा है | 

( १) त्राटक अम्यास-- इठयोगके षट्क्मोमें ga हुए स्फटिक अथवा काळे बिन्दुपर इस 
भावनासे त्राटक करें कि नेत्रोंके ज्ञानतन्तु बल्वान्‌ हो रहे हैं, नेत्र प्रभावशाली और आकर्षक हो रहे हैं। 

(92) आणायामका अभ्यास दोघं श्वास-प्रधास (Deep Breathing) का अभ्यास श्राक्ृतिक 
नियमोंद्रारा शरीर-शोधन' में: बतळायो हुईं चारों क्रियाओंके अनुसार | ताल्युक्त या भका आदि 
प्राणायाम सूत्र ५० के Ro qo में बतलायी हुई Megane । प्राणायाम ऐसी भावनासे करे कि “भै 
आणशक्तिको शरीरमें खाँच रहा हूँ, प्राणशक्ति रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे उत्साह, जीवन-शक्ति और 
आरोग्यता प्रदान कर रही है, मै सू्यके सदश तेजस्वी बन रहा हुँ ।! 

a y Tr इड शावना--'आइतिक नियमोंद्रारा आरोग्यता'में बतलाये हुए 
7 RA आनन्दम्‌' के जापके साथ यह विचार किया करें कि Y स्वस्थ हुँ” मुझमें 


. आहत्य और प्रमाद नहीं हे', भै बुढ़ापेके पाशसे मुक्त ह”, भै पूर्णतया नीरोग और बढिष् g, मुझमें 


अपने कत्य GT करनेकी पूरी शक्ति Y, A उनको = Ata Bi 
कदाचित्‌ प्रमाद न करूंगा,” गैसे-- होकर करूगा', अपने कन्य 


TARH वै तद्विद्वानाह महिदास ऐतरेय q fă SEH 
Tiag एतदुपतपति 
वर्षगतयजीवत्त ह पोका वर्षते जीवात य एवं बेद | क A eae 
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इतराका पुत्र महिंदास जो इस रहस्यका जाननेवाढा था, उसने रोगको लक्ष्य करके कहा कि 
“तू मुझे यह क्या तपाता है, में इससे न मरूंगा', वह ११६ वर्ष जीवित रहा तथा जो कोई भी ऐसा 
जानता है, वह भी ११६ वर्षपयन्त जीवित रहता है । 

(६ ) इष्ट (अच्छी ) wia ग्रहण और अनिष्ट (बुरी) ग्रृतियोंका परित्याग इस 
शक्तिके प्रयोगकर्ताको सबसे प्रथम अपने आपको नियन्त्रण (Self-Control ) में रखना अति आवश्यक 
है, क्योंकि जो स्वयं अपनेको अपने वशमें नहीं रख सकता है, वह दूसरोंपर किश्चित्‌ भी प्रभाव नहीं 
डाळ सकता है | इसलिये जो दुष्ट प्रकृतियाँ अपनेमें हों, उनका परित्याग और अच्छी प्रकृतियोंका ग्रहण 
निश्चयात्मक रूपसे पूरे आत्मविश्वास ( Self-confidence ) और ge संक्रप ( Firm determination ) 
के साथ करना चाहिये । , | 

अच्छे अथवा बुरे विचार मनुष्यके मनमै जिस प्रगतिसे बराबर उठते रहते हैं, उसके अनुसार 
उनका बळ बढ्ता है । अन्तमें एक समय वे इतने प्रबळ हो जाते हैं कि मनुष्य उनके अनुसार कार्य 
करनेपर बाध्य हो जाता है। जैसे कार्य मनुष्य करता रहता है वैसी ही उसको प्रकृति बनती जाती है | 
इससे fag होता है कि विचार हो मनुष्यकी प्रकृतिके कारण हैं | इसलिये जिस अनिष्ट प्रकृतिको त्यागना 
है उसको बिना टाळ्मटोळ्के ( जैसे १, २ सप्ताहमें छोड़ दूँगा, अथवा २, ४ बार करनेके पश्चात्‌ छोड़ 
दूँगा इत्यादिके ) तुरंत उसके परित्यागका पूरे आत्मविश्वाससे इढ़ संकल्प करके उसके विचारोंको पूर्णतया 
मनसे हटा दे | अथवा जिस समय अंदरसे अनिष्ट कर्मोंके करनेका विचार उत्पन्न हो उसी समय उसको 

- हटा दे | इस प्रकार बराबर हटाये जानेसे वे विचार दुबळ होते-होते नष्ट हो जायँगे | विचारोंके न रहनेपर 
उस प्रकारके कमे होने स्वयं बंद हो जायँगे, बुरे कर्मोके छूटनेसे वह अनिष्ट प्रकृति भी छूट जायगी । 
gA प्रकार जिस प्रकृतिको ग्रहण करना हो उसके विचाराँको मनमें प्रबळ करते-करते दृढ़ 


प्रकृतिके रूपमें छाया जा सकता है । | 3 

अनिष्ट प्रकृतियोंके परित्याग और इष्ट प्रकृतियोंक्े महणकी प्रक्रिया---आपने अनुभव किया होगा 
कि जितने बजे उठनेका संकरप करते हुए आप सोते हैं, आपकी आँख अवश्य उस समय खुळ जाती FI 
इससे सिद्ध होता है कि जो बात मन अथवा सूक्ष्म शरीरको भलीमाँति सुझा दी जाय, उसके अनुसार कार्य 
करनेके लिये स्थूळ शरीर बाध्य हो जाता है | विशेषतः उस समय जब निद्रा छा रही हो और समस्त 
अङ्ग ढीले हों, तब मनके अंदर विशेष प्रभाव शरीरपर प्रकट होता है । इसल्यि आरामकुर्सी या चारपाई- 
पर लेटकर Bala ढोलाकर चित्तवृत्ति्शर एकाग्र करे | एकाग्रताके साथ-साथ हल्की नांदक्षी कल्पना करे | 
जब नेत्र भारी होने रें और हरकी-सो निद्रा आने wl, तब जिस अनिष्ट प्रकृतिको छोड़ना हो उसके 
सम्बन्धमें प्रभावशाली शब्दोंमे इस प्रकार आदेश ( Auto-suggestions ) दूँ “हे मन | तू इस दुष्ट प्रकृति- 
का परित्याग कर दे, तुझमें यह दुष्ट प्रकृति नहीं रहनी चाहिये, कदाचित्‌ नहीं रहनी चाहिये, में इसको 
निकालकर बाहर फेंक रहा हैँ । मैंने इसको बाहर फेक दिया है । अब तुझमें इस प्रकारको कोई प्रकृति 
नहीं रही हे ।' यह आवश्यक नहीं है कि इन्हीं THAN दुहराया जाय, इस आशयको हेते हुए आप 
अपने ही प्रभावशाली शब्दोंमें इस प्रकारका आदेश ( Auto-suggestions ) दे सकते हैं। इसी प्रकार 
जब कोई इष्ट प्रकृति अहण करनी हो तो यह प्रबळ विचार उत्पन्न करना चाहिये 'हे मन | में इस झुम 
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सः 
प्रकृतिको तुम्हारे अंदर स्थापित करता हूँ । तुम अब इसी प्रकृतिके अनुसार काम करोगे, ठुममें यह प्रकृति 
इंद्र हो गयी है, मैंने इसको पूणतया दृढ़ कर लिया है।' इसी रीतिसे किसी बच्चे, vale शिष्य, भक्त 
अथवा मित्रको दुष्ट प्रकृतिकों छुड़ाया जा सकता है । अर्थात्‌ उसको आरामसे ल्टिकर सम्मोहन निद्रा 
( झत्रिमनिद्रामें जिसका आगे वर्णन होगा ) लाओ । ञन्र कृत्रिम निद्रा आ जाय, तब उसका नाम लेकर 
उपयुक्त प्रकारकी आज्ञाओं ( Suggestions ) द्वारा अर्थात्‌ हे अमुक | मैं तुम्हारी इस अनिष्ट प्रकृतिको 
तुम्हारे अंदरसे बाहर निकालता हूँ, इस अनिष्ट प्रकृतिको छोड़ दो, सवदा त्याग दो, मैंने इसे तुम्हारे 
अंद्रसे बिल्कुळ निकाल दिया है ।' ऐसा ही इष्ट प्रकृतिके स्थापनमें 'हे अमुक ! मैं तुम्हारे अंदर इस इष्ट 
प्रकृतिको स्थापित करता हैँ | इस प्रकृतिको मैंने तुम्हारे अंदर दृढ़ कर दिया है, अब तुम इसके अनुसार 
ही सारे कायं करोगे, इत्यादि ।! इस प्रकारके वाक्योंक्ो दस. पंद्रह मिनटतक निरन्तर दुहराते रहना 
चाहिये | यदि सरमें- भारीपन अनुभव करे तो उसके सरपर दाहिना हाथ रखकर, sah ADH कुछ 
अन्तरसे फूक मारकर यह सूचना देनी चाहिये कि मैंने तुमको नीरोग कर दिया है, तुम अब अच्छे हो, 
अब GHA भारीपन नहीं है ।' इस प्रकारका आदेश प्रातःसायंकाळ दो बार अथवा रात्रिमें एकान्तमें दे । 
ात्रिमें स्वाभाविक fat सोते हुए भी इस प्रकारके आदेश दे सकते हैं | 
आकरषणशक्तिक अयोग जिस प्रकार प्रयोगकर्ता ( Hypnotist ) के लिये दृढ़ संकल्प, आस्म- | 
विश्वास और पात्रके प्रति शुभ भावनाओंकी आवश्यकता है, इसी प्रकार पात्रको प्रयोगकर्ताके प्रति पूरी श्रद्धा, 
विशवास और उसके आदेशोंको ग्रहण करनेकी इच्छाकी मी अति आवश्यकता है । पात्रकी इच्छा अथवा 
उसकी उसके प्रति पूरी श्रद्धा होनेपर प्रयोगका पूरा प्रभाव न पडेगा | 
 सूचनाएँ अर्थात्‌ आदेश-- (Suggestions )— ga शक्तिके प्रयोगमें मुख्य चीज सूचनाएँ È | 
सूचनाएं चाहे त्राटक, माजन, फूक आदिके साथ हों, चाहे इनके बिना हों, दृढ़-संकरप, पूरे आत्मविश्वास 
और प्रभावशाली शब्दोंमें अवश्य होनी चाहिये | प्रयोगकर्ताको यह अवश्य देखना चाहिये कि जिसके ऊपर 
“वह प्रयोग कर रहा है, उसका उसके साथ क्या सम्बन्ध है । यदि किसी अपने बढ़े पूज्य, जैसे पिता, गुरु 
आदिपर प्रयोग. किया जाय तो उप्तके मति ये सूचनाएं प्राथनारूपमें होनी चाहिये । जैसे 'आप महान्‌ 
आत्माके शरीरमें कोई विकार नहीं होना चाहिये, आप अपने शरीरसे इन सब विकारोंको निकाल दीजिये, 
आप यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार कर छीजिये, आपने यह प्रार्थना स्वीकार कर ळी, अपने शरीरसे सब 
विकारोंकों निकाल दिया, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपका शरीर बिल्कुळ नीरोग हो गया हे? इत्यादि | 
इस प्रकारकी मानसिक प्राथना केवळ त्राटकके साथ बिना मार्जन अथवा फूँकके भो प्रभावशाली 
होतो है | गायत्री आदि वैदिक मन्त्र अथवा डॅग्के जापके साथ सूचनाएँ अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं।. 
माजनक्रियाके रयोग करनेकी विधि-- ( Passes ) _ agah शरीरपर हाथ फेरकर अपनी शक्ति 
को हाथ और अंगुल्यिंद्रारा प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जन-क्रिया अथ 
य हैं के जो क्रिया अथवा पास” करना कहते हैं । 
ea माजन--सिरसे पैरकी अंगुल्योंतक सारे शरीरमें जो मार्जन किये जाते हैं, उनको लबे 
पूरे भाजन कहते हैं | 
छोटे माजन--जो गदन, कमर, जंघा आदिसे पैरोंकी अंगुल्योंतक अथवा किसी बाजू, दण्ड, 
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कलाई आदिसे उस हाथकी अंगुल्योंतक किये जाते ; हाथकी अंगुल्योंतक किये जाते हैं, उनको छोटे माजन कहने है। उनको छोटे मार्जन कहते हैं। 


माजन करनेकी विधि- मानेन खीके बायीं ओर पुरुपके दाहिनी ओर देना चाहिये | मार्जन करते 
समय पात्रके शरीरसे हाथ चार इश्च दूर रहना चाहिये, दोनों हाथोंकी हथेलियों और अंगुलियोंको मिळा- 
कर तथा अंगूठेको दूर रखकर पीड़ित स्थानपर अंगुल्योंको कुछ देर रखकर घीरे-घीरे पैरों अथवा हाथकी 
अल्नुलियोंतक ले जाकर हाथकी अंगुलियोंको झटक देना चाहिये | चिच एकाग्र, हृदय शुद्ध और पूरे 
इढ़-संकरपके साथ ऐसी भावना करनी चाहिये कि अंगुलियोंद्वारा आपका तेज ( विद्युतप्रवाह ) रोगीके 
पीड़ित स्थानमै प्रवाहित होकर पीड़ाको हटाता हुआ स्वस्थ जीवन प्रदान कर रहा है | रोगीके पैरों 
अथवा Cia अंगुलियोंतक ले जाकर अपने हाथकी अंगुल्योंको इस प्रकार झटक दे जेसे कि रोगीकी 
पीड़ा और रोगको निकालकर बाहर फेक दिया है । इसी प्रकार कई बार करें | 'कोई-कोई प्रयोगकर्ता हाथमें 
छुरी अथवा लोहेकी छोटी छड़ी ( Iron rod ) Sax माजन करते हैं और पोडित स्थानपर उसको छुआ- 
कर रोगको खींच लेते हैं | यदि आवश्यकता समझें तो रोगीके संतोषाथ और विश्वासाथ ऐसे शब्दों- 
( Suggestions ) का भी कभी-कभी उच्चारण होता रहे जैसे, ‘Gent पीड़ा दूर हो रही है, तुम 
, स्वस्थ हो रहे हो, अब देखो तुम्हारी पीड़ा कम हो गयी, अब तुम विल्‍्कुरू नीरोग और स्वस्थ हो गये! इत्यादि | 
किसी वेदिक मन्त्र अथवा डेंग्के मानसिक जापसे संकरपशक्ति अधिक प्रभावशाली हो जाती हे | रोगीको 
कुस, चारपाई अथवा किसी sae आरामसे बैठा अथवा छिट देना चाहिये । फिर यदि उसके सिर 
अथवा सारे शरीरमें दद हो जैसे ज्वर आदि, तो लंबे 'पास” सिरके पास कुछ देर हाथोंको रोककर पैरकी 
अंगुल्योंतक पास करें | यदि एक पाँव, जंघा, पिंडली अथवा पंजेमें पीडा हो तो उसी स्थान-विशेषसे 
` छेकर पाँवकी अंगुलियोंके सिरेतक पास करे | यदि एक हाथमें बाजूसे पहुँचेतक कष्ट हो तो उसी हाथकी 
अंगुल्यांके सिरतक पास करे | यदि पीठकी ओर पीड़ा हो तो इसी प्रकार AIA ओर पास करके 
पीडाको निकालना चाहिये । 
त्राटक और फूँक --उपर्युक्तमावता, आत्मविश्वास और दृढ़ संकरपके सहित. नीरोगताकी सूचनाएँ 
और वैदिक-मन्त्र अथवा Šk मानसिक जापके साथ त्राटकद्वारा रोगीके रुग्ण अथवा पीड़ित स्थानपर 
टकटको बाँधकर लगातार देखने तथा पीड़ित स्थानपर मुंहसे फूंक मारनेसे भी रोग-निवृत्ति की जातो है । 
इनका स्वतन्त्ररूपसे तथा 'पासों? के साथ, दोनों प्रकारसे प्रयोग हो सकता है । 
जल, दुग्ध, शत, तेल आदि पदार्थों अथवा किसी ओषधिपर उपर्युक्त सारी भावनाओंके साथ 
cna’, त्राटक और फूँकद्वारा इस शक्तिका संचार किया जाता है और उनके यथायोग्य प्रयोगसे रोग- 
निवृत्ति की जाती है | 'दूर्यचिकित्सा' में बतळाये हुए जळ, तेल, मिश्री आदिपर प्रयोग इस कार्यके लिये 
विशेष हितकर होगा | इसी प्रकार कपडोंको तह करके उनमें इन सब प्रक्रियाओंसे इस शक्तिको पहुँचाया 
जाता है। इसे रोगीके पोडित स्थानोमै बांधने अथवा ओढ़नेसे रोग-निवृत्ति हो जाती है । 
केवल त्राटकका अयोग---संकरपशक्तिके प्रबळ हो जानेपर बिना 'पास' या Kah हढ-संकरप- 
द्वारा स्वास्थ्यकी झुम भावनाओंके साथ a मानसिक जाप करते हुए केवल दूरसे त्राटक करनेसे भी 
सारे रोग दूर किये जा सकते हैं; परंतु यह फल पात्रकी श्रद्धा और पूरे सहयोगसे दो प्राप्त हो सकता है । 
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द्र बे रोगीका इलाज- Post Hypnotism 
घ्यानक्ी अवस्था परिपक्क हो जानेपर ही इसका प्रयोग हो सकता है। इसलिये प्रथम अपने 
SUG कमरेमें विधिपूर्वक नियत आसनसे बैठकर किसी ऐसे पवित्रात्मा महान्‌ पुरुषके चित्रको जिसपर 
आपकी पूरी श्रद्धा हो, घ्यानमें छानेका प्रयत्न करें | प्रथम वह चित्र बड़ी कठिनाईसे एक क्षणके लिये 
सामने आयेगा | निरन्तर अभ्यासे जब वहं चित्र बीस अथवा तीस मिंनटके लिये ध्यानके आगे बना रहे, 
तत्र दूर स्थानपर बैठे हुए रोगीके चित्रको ध्यानमें छाकर उपर्युक्त प्रयोगोंसे उसके रोगोंकी निवृत्ति की जा 
सकती है; किंतु यह प्रयोग एक निश्चित समग्रपर होना चाहिये और उस समय रोगी अपने कमरेम एकान्त 
शान्तिपूर्वक आरामसे सहारा रूगाकर बेठ जाय या लेट जाय और इस प्रयोगको ग्रहण करनेकी भावना करे | 
अपने रोगका स्वयं इलाज करना -- 
अपनी Se संकरपशक्ति और ALATA दृढ़ भावनाके साथ उपयुक्त विधियोंसे अपना रोग भी 
निवारण किया जा सकता है अथवा एक बड़े दपण ( आइने ) में अपने प्रतिबिम्बपर उपर्युक्त विधि- 
अनुसार त्राटक, पास आदि द्वारा आरोग्यताको सूचनाएं ( Auto-suggestions ) देकर रोग-निबृत्ति की 
जाती दै, परन्तु जब पीड्राके कारण अपनी इस शक्तिका स्वयं प्रयोग करनेमें असमर्थता हो, तब किसी 
दूसरे अपने शिष्य अथवा अन्य किसी अनुभवी प्रयोगकर्ततासे इस शक्तिका प्रयोग करावे और उसमें अपनी 
शक्ति रगा दे | ः 
दूसरेकी पीड़ाओंको बल्में खींचना-- कोई-कोई प्रयोगकर्ता एक चादर ओढ़कर बैठते हैं. और 
रोगीको अपने सामने बेठाकर उसकी आँखोसे आँखें मिझाकर पूरे संकल्पके साथ उसके रोगको चादरमें 
खींच लेते हैं | तत्पश्चात्‌ उस चादरको जला देते है | 
पूज्यपाद स्वर्गीय परमहंस स्वामी विशुद्धानन्दजी महाराज ( प्रसिद्ध गंघबाचा ) के सम्बन्धमें यह 
प्रतिद्ध है कि वे अपने श्रद्धा शिष्योंके रोग जर पीड़ाको अपने शरीरमें खींच लेते थे, परन्तु यह कार्य 
अधिकतर शिष्योंकी गहरी श्रद्धा और विश्वासपर निर्भर था | 
अत्रिम-निद्रा ( Hypnosis ) _ त्राटक, माजैन आदि क्रियाओं तथा सूचना ( Suggestions ) 
शक्तिसे अथवा किसी चमकली वस्तुपर नजर जमाकर नेत्रोंके मजातन्तुओंको थकाकर जो स्वाभाविक 
निद्राके समान Gal उत्पन्न को जाती है, उसको कृत्रिम निद्रा Hypnosis अथवा Hypnotic Sleep 
अथवा Mesmeric Sleep कहते हैं | 
कृत्रिम निद्रा उत्पन्न करानेकी कड सरल विधियाँ-- 
ओ (१) प्रयोगकर्ता पात्रको अपने सम्मुख आरामसे बेठाकर उसकी आँखोपर त्राटक करे और 
उससे कहे किं वह भी बिना पढक झपकाये टकटको बाँधकर उसकी ओर देखे । कुछ देर ऐसा करनेके 
` पश्चात्‌ पात्रसे कहे कि अब तुम इतने समयतक अथवा जबतक मैं तुमको आज्ञा न दूँ, आँख नहीं खोल 
सकते, तुम इत्रिम frat क हो । जो तुमको आज्ञा दूँगा वैसा ही करोगे। 
eS ( २ ) एक कागजपर बार कृत्रिम निद्रा ( Hypnosis 
य मेरी आज्ञके अनुसार करोगे, मेरी आज्ञासे बाइर किसी मी प्रकार न जा सको | | 
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फिर उसको यह कहकर सूचना दे कि उसको उठाते ही वह गहरी. कृत्रिम निद्राको प्राप्त होगा | 
(४ ) पात्रके सम्मुख किसी धातुके कटोरेको रखकर लोहेकी छुरीसे धीमे-धीमे कई बार पात्रको 


यह सूचना देकर बजावे कि ज्यों ही वह बजाना बंद करेगा त्यों ही वह ( पात्र ) गहरी कृत्रिम निद्राको 
प्राप्त हो जायगा । 


( ५ ) पात्रके सामने एक प्याला दूधका अथवा मिश्री आदिके टुकड़े खानेके लिये रखकर यह 
सूचना दे कि इसके समाप्त करनेके कुछ देर बाद वह Tad कृत्रिम निद्राको प्राप्त होगा | तत्पश्चात्‌ कई 
विधान माजन दे | 

( ६ ) भुकुटिपर त्राटक करते हुए कृत्रिम निद्राको सूचना दे | 

(७) पात्रको प्रभावशाली शब्दोंमें यह सूचना देकर fe पंद्रह मिनट अथवा आघ घंटेमें तुम 
कृत्रिम निद्राको प्राप्त हो जाओगे उसको घड़ीमें समय देखते रहनेको कहो | 

( ८ ) चुंबक छड़ी ( Mesmeric wand ) हाथमें लेकर प्रभावशाली शब्दोंमें यह सूचना दो 


कि इस छड़ीमें ऐसी शक्ति है कि जिसके सामने फिरायी जाय वही कृत्रिम निद्राको प्राप्त होगा, फिर 
जिस-नजिसके सामने घुमाते जाओ वही सोता जायगा | 


इस प्रकार कृत्रिम निद्रामें लानेके कई उपाय हें । “प्रयोगकर्ताको समय और आवश्यकतानुसार 
अपनी प्रयोग-बुद्धिसे काम लेना होता है | ऊँची अवस्थावाले तो केवळ मानसिक शक्तिसे ही सारे कार्य कर 
सकते हें | आरम्भमें प्रयोगकर्ताको किसी बारह वर्षसे सोलह वर्षतककी agar CER अभ्यास 
करनेसे सुगमता होती Fl अपनी शक्तिकी जाँच इस प्रकार कर सकते हो कि यदि किसी जाते हुए 


पुरुषके प्रति त्राटकद्वारा ऐसा संक्रप करो कि वह तुम्हारी ओर देखे । जत्र ऐसा होने लगे तो समझो 
कि तुम्हारी शक्ति प्रयोग करनेके योग्य हो गयी है। 


कृत्रिम .निद्राह्वारा रोग-निवारण-- 

कोई-कोई प्रयोगकर्ता रोगीको कृत्रिम निद्रामें छाकर पूर्वोक्त रीतिसे स्वास्थ्य और नीरोगताकी 
सूचनाएं देकर रोग और पीड़ाको निकालते हैं | इसमें दो प्रकारके माजन 'पास' दिये जाते हैं-- विधान 
मार्जन ( Downward Passes ) और विसजन माजन ( Upward Passes ) | विधान माजन ऊपरसे - 

नीचेकी ओर अर्थात्‌ सिरसे छाती अथवा पैरतक, कृत्रिम निद्रा लानेके लिये; और विसर्जन माजन नीचेसे 
ऊपरकी ओर अर्थात्‌ छाती अथवा पैरसे सिरतक, कृत्रिम निद्रा उतारनेके लिये दिये जाते हैं । 
` कृत्रिम निद्रा लानेकी साधारण रीति यह है क़ि पात्रको पहले यह समझा दिभा जाय कि एक 
निश्चित समयतक इत्रिम निद्रामें छाकर तुम्हारे रोग निकाल दिये जायंगे । फिर उसको कह दे हि शरीर- 
को शिथिछ करके लेट जाय और अज्ञ-प्त्यज्ञको ढोळा छोड़कर नाकसे गहरे ास-प्रधास करे | भुकुटिपर 
त्राटक करते हुए दृढ़ संकरपके साथ कृत्रिम निद्रामें छानेकी सूचनाओंके साथ विधान माजन दे | दस- 
बारह विधान माजन देनेसे जब कृत्रिम निद्रा आ जाय तब पूर्वोक्त विधिसे स्वास्थ्यकी सूचना ( Sugges. 
tions ) के साथ GA अथवा छोटे मार्जन यथावश्यकता दे। यह सूचना प्रभावशाली शब्दोमि होनी 
चाहिये कि तुम्हारा अमुक रोग निकळ रहा है, अब तुम बिल्कुल नीरोग हो रहे हो । जाम्रत्‌ होनेपर 
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रोग अथवा पीड़ा सब जाती रहेगी इत्यादि । 

दूसरी विधि यह दै कि प्रयोगकर्ता पात्रको अपने सम्मुख एक फुट दूर कुर्सौपर बैठाकर उसके 
दाहिने हाथकी अंगुरियोंको अपने ala हाथसे पकड़कर निगाहसे निगाह मिलाकर ऐसा इढ़ संकल्प करे 
कि पात्रको निद्रा आ रही है और पात्रको बिना पळक झपकाये अपनी आँलोंक्री ओर टकटकी बाँधकर 
देखनेके लिये कहे | जब आँखें भारी होकर बंद होने ढगे, तब उनको बंद करनेकी आज्ञा दे | कृत्रिम निद्रा 
आ जानेपर उपयुक्त विधिसे स्वास्थ्यदायक सूचनाएँ दे । 

बालकों अथवा शिष्योंको इसी प्रकार कृत्रिम निद्रामें छाकर सूचनाओंद्वारा उनके दुर्गुणोंको 
निकाळकर सदाचारी बनाया जा सकता है | 

घ्यानकी परिपक्क अवस्थामें दूर स्थानमै रहनेवाले शिष्य अथवा किसी प्रेमीके चित्रको ध्यानमें 
लाकर इस प्रकारके Suggestions देनेसे वे दुर्गुण दूर हो सकते हैं और उसका जीवन पवित्र बनाया 
जा सकता है | यदि कोई अपनेसे द्वेष रखे या अपकार करे तो उसको ऐसे आदेश ( Suggestions ) 
देनेसे कि तुम मेरे प्रति द्वेष नहीं रखते हो; जैसा मेरा हृदय तुम्हारे प्रति पवित्र है, वेसे हो तुम भी मेरे 
प्रति शुद्धहृदय हो इत्यादिसे उसका हृदय पवित्र और दोषरहित हो जाता है | 

कृत्रिम निद्राकी अवस्थाएँ-- 
कृत्रिम निद्रा अथवा सम्मोहन निद्राको छः अवस्थाओंमें विभक्त क्रिया जा सकता है | TAT, निद्रा, 
, प्रगाढ़ ggi, agaf, दिव्य-दृष्टि और प्रत्यगदृष्टि | 

साधारण पात्र प्रथम तीन अवस्थाओंमें ही रहते हैं उत्तम अधिकारी ही चौथी और पाँचवीं 
अवस्थामें पहुँच पाते हैं | छठी अवस्था करिसी विरलेहीक़ो प्राप्त होती है । 

इस सम्मोहन-शक्ति और संकरप-शक्तिके ही अन्तर्गत पाश्चात्त्य देशोंकी Clairvoyance दिव्य-दृष्टि 
Spiritualism और Telepathy हैं । जब इस शक्तिको रोगतिवारणार्थ प्रयोग किया जाता है, तब 
उसको क्यूरेखि मेस्मे रिज्म ( Curative Mesmerism ) कहते है । जत्र दिव्य-दष्टि आदिके छिये 
प्रयोग क्रिया जाता है, तत्र फिनामिनछ मेस्मेरिज्म ( Phenominal Mesmerism ) कहते हैं | 

Clairvoyance sqi विधिसे पात्रको सम्मोहन-निद्रामें छाकर ऐसे आदेश दिये जाते हैं 
कि तुम दिव्य-दष्टिको प्राप्त हो गये हो, तुम प्रत्येक वस्तुको देख सकते हो, तुम सब छिपी बातोंको 
बता सकते हो इत्यादि | फिर जो छिपी हुई बात पूछो जाती है तो वह उसका उत्तर देता है । आरम्ममै 
दिव्य-दृष्टिको क्रमानुसार बढ़ाया जाता है | अर्थात्‌ पहले उस कमरेकी चीजोंके बारेमे पूछा जाता है फिर 
अन्य स्थानोंमें मेजकर वहाँके समाचारोंको और फिर दूर देशों और गुध बातोंको माळम किया जाता है | 
आरम्ममेँ इसका प्रयोग छोटे बाळकपर किया जाता है, ततश्चातू प्रत्येक बड़े AJAR भी कर सकते हैँ | 

Spiritualism qg प्छानचेट ( एक पानके आकारका छकड़ीका पतला तरता जिसके दो 
ओर धातुके दो पढिये और किंनारेपर पेन्सिळ लगी होती है ) पर अंगुछी रखनेसे उनकी मैगनेट पावरसे 


ह. वह घूमने गती है । मनकी एकाग्रता और हृदयकी शुद्धताकी ates उसमें पुरुष-प्रश्नके उत्तर ठीक-ठीक 


_निकछ आते हैं। इसी प्रकार पेन्सिङको हाथकी अंगुल्यिंसे पकड़कर कागजपर रखकर अंगुल्योंके 
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A, 
मेंगनेट पावरसे चलनेपर प्रश्नोंका उत्तर दिया जाता है । इसी प्रकार एक छोटी टेबिळ ( Table ) पर 
कई प्रयोगकर्ता एकाअतापूर्वक विशेष मावनाओंके साथ अपने हाथको अंगुल्यिंको रखते हैं | अंगुलियोकी 
विद्युत-शक्ति ( Personal magnetism ) से उस टेबिलका एक-एक पाँव उठता है और प्रयोगकर्ताओंकी 
एकाग्रता और हृदयकी शुद्धताके कारण बहुधा उत्तर ठीक-ठीक ही मिलते हैं | 
यहाँ इस बातक्को स्मरण रखना चाहिये क्रि जो इस प्रकार Planchet gry अथवा किसी 
Medium हारा आत्माओं (Spirits) को बुलाकर उनकी TUR पश्चातके जो समाचार माळम किये 
जाते हैं, उनमेंसे अधिक प्रयोगकर्तताके अपने ही विचार होते हैं। Planchet विद्युत्‌ ( Magnet ) शक्तिसे 
उन्हीके विचारोंकी धारामें घूमती है तथा Medium ( पात्र ) अपने हौ विचारोंको प्रकट करता ZI 
कभी-कभी Medium ( पात्र ) प्रयोगकर्त्तके. विचारोंसे प्रभावित होकर उसीके विचाराँको प्रकट 
करने wnat है | बदि Medium ( पात्र ) ऊँची दिव्य-दृष्टिवाला होतो वह उस पुरुषके विचारोंको ही 
ग्रहण करने लगता है जिसकी आत्मा ( Spirit) को उस पात्र द्वारा बुळानेका यत्न किया जाता है; क्योंकि 
आकाशमै सारे ही विचार विद्यमान हैं | कमी-कमी ऐसा भी देखा गया है कि कोई पुरुष अपनी TAR 
समय अपनी विशेष बातोंको किसी अपने दूर स्थानमै रहनेवाळे किसी कुडम्बी या Fae कहनेकी तीत्र 
इच्छा रखता है तो वे विचार अपनी प्रबळ शक्तिके कारण स्वयं उसतक किसी-न-किसी रूपमें पहुँच 
जाते हैं | ; 
elepathy-—geh प्रकार दो प्रयोगकर्ता अङग-अढग बेठकर एक निश्चित समयपर ताल्युक्त 
प्राणायाम इत्यादि करके एक खबर (Message ) Jaar हे और दूसरा इसको ग्रहण करता ES 
( उपर्युक्त बातें केवल जानकारीके स्मि feet गयी हैं। आम्मोत्नति चाहनेवाले अभ्यासियोंकों इनमें 
अधिक प्रवृत्त न होना चाहिये । ) 
संकल्प-शक्ति ( Will-power ) 
उप्यक्त जितने प्रयोगोंका सम्मोहन-शक्तिद्वारा होना बतळाया गया है, उन सबमें मुख्य भाग 
संकर्पशक्तिका हो है | बिना संकष्पशक्तिके उनमेंसे Feet भी सफछताका होना असम्मव है; किंतु 
केवळ दृढ़ संकस्पशक्ति मात्रसे वे सब तथा उनसे कहीं अधिक बढ़कर चमत्कार दिखलाये जाते दै | 
संकल्पशक्ति ही मनुष्यके जीवनमें उन्नति और अवनतिका कारण होती है। उपनिषदोमै बतराया गया है 
“संकल्पमयो ऽयं पुरुष? अर्थात्‌ मनुष्य संकल्पका ही बना हुआ है। मनु महाराजका कथन हे-- 
संकल्पमूळ! कामो बै यज्ञः संकल्पसम्सवः | व्रतनियमधर्माश सर्व संकल्पजा; स्ताः ॥ 
सब प्रकरी कामनाओंका मूळ यह संकल्प है । यज्ञ संकर्पसे उत्पन्न होता है | जत ( प्रतिज्ञा ), 
नियम, घर्म--सब इसी संकल्पसे उत्पन्न होनेवाले माने गये हैं। 
` आज हमें जितने महापुरुष दीख पढ़ते हैं, जिनके नामपर संसार फूल चढ़ाता है और जिन्हे 
अत्यन्त आदरसे स्मरण करता है, उनके जोवनको पवित्र और उच्च बनानेका कारण सँकरपशक्ति ही है। 
आयाँक्की Satta और जगतकी प्राचीनतम पुस्तक 'वेद! में अनेकों सूक्त इसी विषयके आते हैं, 
जिनमें बारबार यढी,पर्थना की गयी है--तन्मे मनः शिवसंकरपमस्तु' अर्थात्‌ मेरा यह मन पवित्र 
संकरपवाळा हो | यथा 
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Hamm wae दैवं तदु सुप्तस्य iÑ । 
द्रंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे सन; शिव संकरपमस्तु ॥ 
जो दिव्य मन जाग्रत्‌ अवस्थामै दूर निकर जाता है और इसी प्रकार सोनेको दशामें भौ बहुत 
दूर चछा जाता है; वह दूर जानेवाला ज्योतियोंका ज्योति अर्थात्‌ इन्द्रियोंका प्रकाशक मेरा मन शुभ 
संकल्पोंवाला हो | 2 
$ येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः | 
o RE यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
BMS, मनीषी, घौर पुरुष जिसके द्वारा परोपकार क्षेत्रमै तथा जीवन-संघर्षमें बड़े-बड़े कार्य कर 
eee & a समस्त क्ट ( इन्द्रियों) के अंदर एक अपूव पूज्य सत्ता है, वह मेरा मन शुभ 
उ qaga चेतो शतिश्व यज्ज्योतिरन्तरस॒तं TAN | 
यस्मान्न ऋते किंचन कम क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु | 
isl a as है, fies जाने हुएका अनुभव कराता है, संकटमें भे घारण 
; सम fiz [| एः सि e 
eot is ae = a के अमरज्योति है, जिसके बिना कोई कर्म नहीं 
येनेदं भूतं mi भविष्यत्‌परिशहीतमसतेन सर्वम्‌ । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मन! शिवसंकल्पमस्तु ॥ 
जिस अमृत मनके द्वारा यह भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्षमान जाना जाता है, जिससे सात होताओं- 
वाला यज्ञ फेडाया जाता है, वह मेरा मन शुभ संकरपोंबाला हो । । 
3? यस्सिञ्चच; साम यजि यस्मिन्‌ अतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । 
के afata सबमोतं ग्रजानां तन्मे मन; शिवसंकल्पमरतु ti 
` ` जिस्म ऋचाएं, साम, यजु इस प्रकार टिके हुए हैं जैसे रथको a 
सारी प्रवृत्ति पिरोयी रहती है, वह मेरा मन शुभ pos र a 
उँ सुपारथिरश्वानिव TSI नेनीयतेऽभीषुमिर्वाजिन इब | 
हृत्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ 

' अच्छा सारथी लिप्त प्रकार वेगवान्‌ थोड़ोंकों वागोंसे पकड़कर चलाये जाता है, उसी प्रकार जो 
मनुष्योंको लगातार चलाता रहता दै, जो हृदयमें रहनेवाळा है, वह मेरा मन शुभ संकस्पोंवाला हो | 
क्योंकि मारव्धकर्म संकऱ्पद्रारा ही क्रियमाण होते हैं, जैसा कि कहा हे--'विनाशकाळे विपर 
बुद्धि? इसलिये मनुष्य यदि अपने संकल्पक विशुद्ध ' मलिन और ata 

शुद्ध रखे और जब वह मलिन और अपवित्र होने लगे 
तो यह जानकर कि मुझपर कोई भारी विपत्ति आनेवाली है, शीघ्र ही अपने संकल्प और विचारोंको 
और पवित्र बना छे तो कमी भी दुर्भाग्य उसको भयभीत नहीँ कर सकता | शुद्ध E 


'यदि अकस्मात्‌ कोई विपत्ति आ भी जाय तो उसका बोझ तुरंत हो ट छेते 
- दूसरे छोग 
a अपनी सहायता और सहानुभूतिसे उसकी विपत्तिको तत्काळ ही दूर कर देनेका sige eal ae 
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इसके विरुद्ध दुजेनको तत्काळ दुःखमें डाळनेके लिये सब-के-सब तयार हो जाते हैं । सुतरां जो मनुष्य 


दुःखोंको अपने जोवनमें कम करनेकी इच्छा करता है, उसको चाहिये कि वह संकरप-विद्या-प्रवीण बने 
और उसका सुप्रयोग करना सीखे । - 


जैसे उगते हुए पोधेको उखाड़कर फेकना अति सुगम है, परंतु जब वह वृक्ष बन जाय, तब फिर 
उप्तको जड़से उखाड़ना मनुष्यको शक्तिके बाहर हो जाता है | ठोक ऐसे ही उत्पन्न होते दुष्ट संकरपोका 
` उच्छेदन और उनके स्थानमें पवित्र तथा शुद्ध संकल्पोंका संयोजन करना अतीव सुगम होता दै, परंतु वही जब 
एक बृद्धाकार धारण कर लेता है, तब फिर उसका नष्ट करना कठिन हो जाता है । सुतरां जो उठते हुए 
दुष्ट संकल्पको उसी समय fier देते हैं, वे उसके परिणामस्वरूप कम और कर्मके फल दुःखसे भी बचे 
रहते हैं । इसी कारण Aad’ बारबार यह प्राथना आयी है-“यह मेरा मन पवित्र संकहपोंका खोत बने। 
'संकरपविद्याकी' शक्तिका पूरा-पूरा अनुभव करना अत्यन्त कठिन है; क्योकि संसारके प्रत्येक पदा्थमें यह 
विद्या विराजमान है । आजतक जितनी मानसिक शक्ति ( Mental Senses ) जैसे मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, 
टेहापेथी, स्पिचुआलिज्म आदि मनुष्यको विदित हुई हैं, उन सबसे यही अलौकिक शक्ति काम करती है। 
मार्कोनीके बिना तारके तारवाले यन्त्र ( Wireless Telegraph ) ने संकल्पशक्तिको agma- 
से सिद्ध किया है। उससे इक्षके प्रबळ अस्तित्वका प्रत्येक बुद्धिमानको निश्चय हो जाता है। मार्कोनी 
महाशय कहते हैं--- 

“पक शब्द अथवा वैसा ही कोई स्वर--वायुमण्डलमें उसी प्रकारकी गति उत्पन्न करता है जिस 
प्रकार stat एक कंकरीके डाल देनेसे तरंगे उठने लगती हैं । शब्दकी ये तरंगे दूर-दूरतक पहुँचती हैं, 
चाहे कितनी दूरका अन्तर क्यों न हो, वे टेलोग्राफके प्रत्येक यन्त्रको अपना अस्तित्व अनुभव कराती हैं । 
आकाशके सूक्ष्म मण्डलों ( ईथर ) पर संकर्पको तरंगे दौड़ती, काम करती और दूर-दूरतक पहुँचती 
रहती हैं ।” यदि मार्कोनी साहब अपने इस अलौकिक यन्त्रका आविष्कार न करते तो युक्ति तथा TET 
ही मरोश्षा रखनेवाले बहुत-से मनुष्योंकी विश्वास हो न होता | 

Sat शक्ति जो आकाशमै विद्यमान है, जिसपर संकरपकी तरंग दूरतक दौड़ती हैं, हमारे 
मस्तिष्कमें भो विद्यमान है | निरन्तर विचारसे उसके अंदरकी गति उत्पन्न होती है और मत्तिष्कसे उसी 
प्रकार FRE है, जिस प्रकार विद्युतकी घाराएँ निका करती हैं | विचारकी वे घाराएँ, जो अनिच्छित 
और संकल्पशक्तिको संरक्षाके बिना बाहरको निकरुती हैं, शीघ्र ही नष्ट हो जातो हैं । परंतु विचारशक्तिकी 
वे तरंग जिनके साथ संकल्पशक्तिका प्रबल बळ विद्यमान होता है, मनुष्यके मस्तिष्क्रसे निकलकर रुकावट 
और विरोषके होते हुए भी उस समयतक निरम्तर दौड़ती रहती हैं, जबतक उनको ऐसा कोई मन न 
मिल जाय जो उस विचारके साथ सहानुभूति और अनुकूछता रखता हो । 

यदि आप घृणा, धिक्कार, फटकार या शत्रुताके विचार इसी संकल्पशक्तिको सहायतासे किसीके 
लिये RAN तो वे बिचार जीवित शक्ति बन जायेगे और वे तबतक निरन्तर दौड़ते रहेंगे जबतक कि 
उसके मनतक न पहुँच जायेँ जिसके लिये वे भेजे गये थे । वे इसके अतिरिक्त और बहुतसे मनोंके अंदर 
भी अपना प्रतिबिम्ब छोड़ जाते हैं । प्रेमका जो प्रत्येक विचार बाहर जाता दै, अपने परिणाममे प्रेमको 
परी afte लेकर उसोके पास वापस आ जाता है, इसील्यि यह कहावत प्रसिद्ध है कि-“मनका मन 
साक्षी है! और फारसोमें कहा है कि 'दिळ रा बदिळ रहे अस्त' | 


m 
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वव्व्व्प्प्प्प्प्प्य्प्प्य्व्न्व्व्न्न्न्न्न्न्क््स्स्््य्न्न्न्य्न्- 
क्योंकि आसमानमें अनेक भाँतिके विचार चक्कर लगाते रहते हैं, इसलिये जिस प्रकारके विचारोंको 
मनुष्य ग्रहण करनेकी प्रकृति होती है, उसी प्रकारके विचारोको आकाशसे वह अपनी ओर खींच लेता 
है। यहो कारण है, यदि कोई बुरा विचार मनमें उत्पन्न हो जाय तो फिर उसी प्रकारके विचारोंकी लड़ी 
मनमै बन जाती है और वह तबतक बंद. नहीं होतो जबतक कि मनुष्य स्वयं अपनी प्रबळ संकल्पशक्तिसे 
अपने मनको उस ओरसे नहीं रोक देता । 3 
.. grat उत्तम-से-उत्तम और निक्ृष्ट-से-निकृष्ट विचार विद्यमान हैं, इसलिये केवळ उन विचारोंको ` 
ग्रहण करनेके लिये मनुष्यको एकाग्रचित्तसे उद्यत होना और उस ओर चित्तबृत्तिका छुगाना ही पर्या है । 
जब RR किसी RAR विचार करता है, तब उसी सम्बन्धमें नवीन बाते उसके मनमें उठने छग जाती 
हैं और यह ऐसी बाते होतो हैं जो स्वथं सोचनेवालोंके लिये भी सर्वथा नयी और विस्मित कर देनेवाळी 
होती हैं | इसी प्रकार आविष्कार करनेवाळा जब अपने आविष्कारके सम्बन्धमें विचार करनेके लिये अपने 
चित्तको एकाग्र करके एकान्तमें बैठ जाता है, तब वह आकाशमेंसे अपने उपयुक्त विचारोंको उसी प्रकार संग्रह 
कर लेता है जिस प्रकार एक ताइका वृक्ष भूमिसे मधुर रसको अपने अंदर खींच लेता है । ठीक इसी प्रकारसे 
एक आविष्कार करनेवाला अपने मनको अन्य विचारोसे शून्य और एकाग्र करके अपने उपयोगी विचारोको अपने 
अंदर आनेका अवसर देता है; एवं निरन्तर अभ्यासके अन्तमें एक विख्यात आविष्कारक बन जाता है । 
अध्यात्म-विद्याके गुरु जब अपने किसी शिष्यसे कोई काम करवाना चाहते हैं, तब उसको पत्र 
आदि नहीं लिखा करते प्रत्युत अपने विचारोंको ही उसके मनमै रख देते हैं | ये विचार उसके अंदर 
पहुँचकर उसको वही काम करनेके लिये प्रेरणा करते हैं जिसका कराना उसके गुरुको अभिप्रेत होता है । 
यही मानसिक प्रेरणा है, यही गुप्त आध्यात्मिक सम्बन्ध और आत्मिक सहायता है, जो पिछले महात्मा 
अपने शिप्योंके साथ रखते थे । यदि तुम किसीके प्रति बुरे विचारोंकी भावना करोगे तो वे वहाँ दुःख 
और व्याकुळता देनेके पश्चात्‌ अपने सजातीय अन्य विचारोंको तुम्हारे लिये उत्पन्न करेंगे अर्थात्‌ जितने 
घणाके विचार तुम दूसरोंके निमित्त उत्पन्न करोगे उससे कहीं अधिक मात्रामें लौटकर तुमको मिलेंगे और यदि 
प्रमके विचार मेजोगे तो वे मी प्रभावरहित न रहेंगे, बल्कि वे उत्त मनतक अवश्य पहुँचेंगे और अपने 
'प्रिणाममें अधिक प्ेमको तुम्हारे निमित्त उसन्न करेगे | यही कारण है कि जिससे तुम्हारा मन घृणा करता 
है, वह-भी उसी प्रकार तुमसे घृणा करता है। हाँ, यदि तुम उसकी घृणाको दूर करना चाहते हो तो 
उसके लिये अपनेसे प्रेममरे विचारोंकों मेजो | ये विचार उसके मनका सुधार करेंगे औरं फिर अपने 
परिणाममें तुम्हारे fea प्रमको उतपन्न करेंगे । इसी कारण हमारे प्राचीन शाख्नोने उपदेश किया है कि 
प्रत्येक मनुष्यको जीवमात्रकी भळाईके fea प्रबळ शक्तिके साथ यह प्राथना करनी चाहिये — 
सर्वे अवन्तु Shea: सर्वे सन्तु निरामयाः | सबै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 
` सम्पूण जीवोंको सुख प्राप्त हो, सब प्राणी नीरोग हों, सबका कल्याण हो, किसीको भी दुःख न हो। 
जब एक मनुष्य अपने अंदरसे समस्त Taos विचार निकालकर सारे संसारके लिये मलाई और 
सुखकी प्रार्थना करता है, तब उसको उसके sae ( Universal Love) विइ्वमात्रका प्रेम प्राप्त 
होता और तब संसारका कोई पदार्थ उसके लिये त्रासोत्पादक नहीं रहता | 
ॐ अभयं नः करत्यन्तरिश्षममयं द्यावापृथिवों उभे इमे | 
aai पश्षादभयं पुरस्तादृत्तरादधरादभयं नोऽस्तु ॥ 
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अन्तरिक्में हमारे fet अभय हो, इन दोनों धौ और एथिवीमें अभय दो, अमय पीछेसे हो, 
ANA हो, उपर-नीचेसै हमारे छिये अभय हो | - 
अँ" अभयं मित्रादमयसमित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो य! | 
अभयं AMARA दिवा नः सर्वा आशा सम सित्रं भवन्तु ॥ 
हम मित्रोंसे अभय हों, शघुओसे अभय हों, जाने हुए परिचितोंसे अभय हों और जो आगे आने- 
वाले हैं, अपरिचित हैं उनसे भी अभय हों | रात्रि और दिममें हम निर्भय रहें, समस्त दिशाएँ हमारे 
मित्ररूपमें हों | ( अयव० १९-१५-७-६ ) 
वह aati at उसी आनन्द और सुखसे रहता है जैसे कि अपने घरमें । स्वामी बिवेकानन्दजी 
महाराज इसी शक्तिका वर्णन करते हुए अपने राजयोगमें इस प्रकार लिखिते हैं--- 
योगीको चाहिये कि. वह रात्रिको सोते समय Ae परातःकार जागनेपर चारों दिशाओंमें ge 
करके प्रबळ संकर्पशक्तिसे सारे संसारकी भलाई और शान्तिके अर्थ अपने विचारोंको छोड़े । यथा -- 


ॐ ah गान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः एथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति; | 
वनस्पतयः शान्तिविश्वेदेवा miata शान्तिः सर्वेश शान्ति! शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि | उँ शान्ति! शान्तिः शान्तिः l 

cate शान्ति दे, अन्तरिक्ष शान्ति दे, प्रथ्यीलोक शान्ति दे, जळ प्राण-शान्ति दं, रोगनाशक 
ओषधियाँ शान्ति दे, भोज्य वनस्पतियाँ शान्ति द॑ । सब-के-सब देव शान्तिदायक दों, ज्ञान शान्ति दे, 
सब कुछ शान्ति ही दे, शान्ति भी सचमुच शान्ति ही हो, वह ऐसी शान्ति मुझे प्राप्त हो । 

क्योँकि Every bit of hatred that goes out of the heart of man comes back to 
him in full force, nothing can stop it and every impulse of life comes back to him. 
अर्थात्‌ घृणाका प्रत्येक विचार जो मनुष्यके अन्दरसे बाइर आता है, वह वापस अपने पूरे बलछके साथ 
उसीके पास आ जाता हैं; और ऐसा करनेमें उसको कोई वस्तु रोक नहीं सकती । इसी प्रकार कोई 
मनुष्य अनुमान नहीं कर सकता कि अज्ञानतासे विचारे हुए घृणा, प्रतीकार और कामी तथा अन्य घातक 
विचारोंके मेजनेसे कितने जीवन नष्ट होंगे और कितनोंकी हानि होगी | इसळिंये विचारशक्तिके महत्त्वको 
समझो और उसको सर्वदा पबित्र तथा निर्मळ रखनेका प्रयत्न करो और प्रतिदिन समस्त जीवमात्रके 
कल्याणके लिये प्रार्थना किया करो, इससे तुम्हारा और सबका भरा होगा | 

विचारोंद्वारा मनुष्यके शरीरें “स्वास्थ्य और रोग' दोनोंहीका संचार किया जा सकता है । विचार 
सूखको उत्पन्न और नाश कर सकता दै। वह मुखमण्डळ्को सहसा पीछा कर देता है, de और delat सुखा 
देता है; और यही विचार मुख-सण्डलको प्रफुल्लित, रक्तकी गतिको तीव्र और शरीरपर कान्ति प्रदान करता है। 
यही देहको बँपाते हुए, नेत्रोंसे आँसुओंका प्रवाह जारी कर देता है, मनकी गति इसीके द्वारा शिथिरू और तीक्ण 
हो जाती S| यही मनुष्यको आनन्दमय बना देता है और यही मनुष्यको निराशाकी चिरकाळ खोइमे रके देता 
है, इसीके अकस्मात पात आनन्दको त पचाकर मनुष्य फूककरमर जाता है,नौर कमी भयके कारण लहू सूल 
जाने अथवा मनकी गति रुक जाने तथा भय, शोक और भसह्य दुःखके कारण तुरंत और अकस्मात्‌ मृत्यु 


श्री 
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हो जाती है, अर्थात्‌ जहाँ यह भनुप्यको मृत्युके मुखमें तुरंत she सकता है वहाँ वही उसे स्वास्थ्य, 
आनन्द और सुख प्रदान कर सकता है । व 
वस्तुतः हमारी दुनिया वह नहीं है जिसको हम मानते हैं, प्रत्युत वह है जिसका हम विचार 
करते हैं | मनुष्य विचारोंका एक पुतळा है। जैसे इसके विचार होते हैं वैसा ही यह बन जाता है । 
इसलिये यदि हम रोगके विचारको एक समयतक निरन्तर बनाये रखेंगे तो निराश होना पड़ेगा, रोग 
अपना स्वरूप अवश्य दिखळायेगा, अर्थात्‌ जेसा विचार करेंगे वैसा ही हो जायगा | 
अतः प्रतिदिन प्रतिक्षण मनुष्यको चाहिये कि वह निराश न हो, वरं सदैव आशाजनक प्रसन्नता, 
स्वास्थ्य और सफरूताके विचारोंको मनमें धारण करे। सुख और आशाकी तरंग रक्तकी गतिपर ही उत्तम 
प्रभाव डाढंगी और उसको शुद्ध तथा, ढाळ करके स्वास्थ्यके सुप्रभावकों सम्पूर्ण देइमे बाँट देंगी, जिससे 
तुम अपने स्वास्थ्यको अच्छा और शरोरको व्याधियोंसे सुरक्षित रख सकोगे | 
प्रत्येक मनुष्य सुन्दरता, स्वास्थ्य और सुखमय जीवनकी इच्छा करता है । प्रत्येक व्यक्ति चाहता 
है कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे । वह सौ वर्षतक उस प्रकारका जीवन नहीं चाहता जो रोते, झींकते 
हुए और खाटपर पड़े हुए ओषधियोंका सेवन करते हुए कटे | वह ऐसा जीवन चाहता है जो काम 
करते RRA हुए बीते | वह उसीके fet Seas सम्मुख सिर झुकाकर प्रार्थना करता है-- 
पश्यैम शरदरशतं जीवेम शरदश्शत शृणुयाम श्वरदइशतम्‌ | 
TATA शरद्श्शतसदीनाः स्याम MRTA ॥ ( यजु० २६२४ ) 
में सौ वर्षतक देखूँ, सौ वष जीवित रहूँ, सौ वर्षतक सुय, सौ वर्षपर्यन्त AE, सौ वर्षतक 
सुखी और स्वतन्त्र जीवन भोगू | 
धार्मिक और लौकिक दोनों विषयोंमें मनुष्य उतना ही सफल होता है जितना उसका संकल्प 
दृढ़ होता है। यदि कोई किसी कार्यमें असफल है, इसका कारण उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि उसके 
संकल्पकी निता है । मनुष्यके अंदर यह बहुमूल्य शक्ति ऐसी गुप्त है कि जो कोई इससे काम लेना 
शुरू कर देता है उसको हो यह महान्‌ और उच्च बना देती है। अटल संकरपमें एक बलवान शक्ति 
होती है, जो अपनी अनुकूल अवस्थाको स्वयमेव अपनी ओर खींच छेती है। इस कारण यदि आप जोवन- 
यात्रामे सफल होना चाहते हैं तो इस शक्तिको अपने अन्दर उत्पन्न करें; क्योंकि जीवनकी कठिनाइयों को 
दूर करनेवाढी यही एक शक्ति है | जिनमें यद शक्ति है, वे अपने विचारोंको बलवान्‌ बनाकर दूरतक मेज 
सकते हैं। परंतु जिनमें यह नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते; और यही कारण है कि कुछ मनुष्य 
निवळ विचारवाले मनुप्योंकी अपेक्षा अधिक सफल, यशस्वी और ऐश्वर्यवान्‌ हो जाते हैं | संकत्पशक्ति ही 
मनको एकाग्र करके मस्तिष्ककी ओर विचारोंके आकर्षणमें सहायक होती ड । आकर्षणका यह नियम है 
कि pm झुकाव अपने सहघर्मी पदार्थकी ओर अधिकतर होता है, अर्थात्‌ प्रत्येक पदार्थ अपने सहधर्मा 
 पदायको अपनी ओर खींचता .है । इसळ्ये जो मनुष्य जैसा बनना चाहता है, उसको ह संकल्पके 


साथ अपने अन्दर वैसे ही विचार उत्पन्न करने चाहिये लर ये विचार अपने GER अवशय अपनी 


. भोर खीन aie, जिसका परिणाम यह होगा कि वह अपने उदूदेशयमे अवदय सफळ होगा । इसलिये यदि 
ae a | 
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तुम कोई काम करना चाहते हो तो तुम कामकी छोटाई-बड़ाईँकी ओर न देखा करो, प्रत्युत अपने विचारों- 
के न्यूनाधिक्यपर ध्यान रखा करो; क्योंकि काममै उसकी छोटाई या सुगमताके कारण सफलता नहीं 
होती, प्रत्युत उस कामके करनेमें तुम्हारी संकल्पशक्तिकी न्यूनाधिकताके अनुसार सफलता होगी । जो 
बात तुम्हे करनी हो, उसके fea यों ही विचार न किया करो और जब किसी कामको करनेका विचार 
करो तो फिर उसको दूसरे निनेछ विचारोंकी तरंगोंके नीचे दबने न दो और किसी ऐसे मनुष्यकी सम्मति- 
की परवा न करो जो तुमको अपने विचारकी कठिनाइयोंके कारण छोड़ देनेका उपदेश कर रहा हो | 
ऐसे मनुष्य स्वयं निवेछ-हृदथ और Fras विचारों के होते हैं, इसलिये वे साघारण-बातोंको असम्भव बातोंमें 
गिन लेते हैं | और सच तो यह दै कि ऐसे मनुष्योंने विचारोंकी शक्तिको कभी अनुभव नहीं किया; यदि 
किया होता तो वे कमी भी किसीके साहस और विचारको ( यदि वह विचार किसी बुराईके करने 


AAA AAAI IIIS गण - SS. 


अथवा ऐसे कम करनेक्ा न हो जिसके करनेसे उसकी जान जोखिममें हो और मनुष्य-समाजमें अशान्ति. 


उत्पन्न होनेका भय हो ) न गिराते वरन्‌ उसका साहस तोड़नेके स्थानमें अपने प्रबल विचारोंकों सा 
मिलाकर और मी अधिक पुष्ट करते और सफलताके आद्शतक पहुँचानेमें सहायता देते । जब मनुष्य 
एक बार दृढ़ विचार करके खड़ा हो जाता है, तब चाहे उसके मार्गमें कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों न हों, 
वह सबको पार कर जाता है । कोई वस्तु उसको अपने उद्देश्यसे नहों रोक सकती, वरन्‌ ऐसे पुरुषार्थी 
मनुष्यकी सहायताके लिये प्रकृति आप काम करती है । कोई पुरुष पहलेसे ही महान्‌ नहीं होता, प्रत्युत 
जो अपनी आभ्यन्तरिक शक्तियोंसे काम लेने ळग जाता है, वही महान्‌ पुरुष बन जाता है; और जो 
इनकी ओर ध्यान नहीं देते, वढी अपनी जीबनयात्रामें पीछे रह जाते हैं | महर्षि दयानन्द 
सरस्वतीको साधारण साधुसे वतमान कारका ऋषि बनानेवाळी यदि कोई वस्तु थो, तो वह केवळ उनकी 
संकर्पशक्ति थी | समरत भारतवष उनके विचारोंसे विरोध रखता था, परंतु जब वह मनस्वी एक बार 


आपने क्षेत्रपर ASE हो गया तो कोई भी मनुष्य उनके सम्मुख खड़ा न हो सका | इसका कारण उनकी ३ 


अगाध विद्या ही न थी, त्युत इढ़ संकर्पशक्ति और उस शक्तिमें पूण विश्वासका होना था । इसी शक्तिः 


के भरोसे पंजाबकेसरी महाराजा रणजीत fea अटक नदीको छातीको घोड़ोके खुरपुटॉसे यह कहकर | 


रोंद डाका गौर अपनी सेनाको पार कर दिया कि “जाके मनमै अटक है, सोई अटक रहा | जाके मनमें 
अटक नहि, उसको अटक कहाँ ॥” सचमुच यदि मनके अंदर रुकावट नहीं तो फिर कोई ऐसी शक्ति नहीं 
जो हमको अपने उद्देश्यकी पूर्तिसे तथा अपने जीवनको सुखी और सार्थक बनानेसे रोक सके | 

अहं quer रेरिवा । कीति एप्टं गिरेरिव | उध्वंपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि | 
द्रविण adog | सुमेधा अमृतोक्षितः | इति त्रिशझ्ोवेंदाुवचनस्‌ ॥ ( तेः ste ३। १०) 

मैं ( संसाररूप ) वृक्षको दिळानेवाळा हूँ | मेरी कति पर्तके सहश्च दै । मैं वह हूँ जिसके ज्ञानका 
पवित्र ( प्रकाश ) ऊँचा उदय हुआ है, मानो aaa है । में वद हूँ जो अपी अशत है । में चमकता हुआ 
घन ( खजाना ) हैं। मैं घुमेघा हूँ, मसत हैँ क्षीण न होनेवाला | यह वेदकी शिक्षा त्रिशंकुसे दी गयी RI 

ag और बढ्वान्‌ संकत्पशक्तिके कारण मनुष्यमे ऐसी योग्यता आ जाती है कि वह अपने विचार- 
को बहुत बढ़ी शक्ति दे सकता है । अपने TR फिर वह अपने विचारको उस समयतक स्थिर रखता 
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है, जबतक उसका अभीष्ट प्राप्त नहीं होता | यदि किसी मनुष्यमें आनाकानोकी प्रकृति है तो यह समश 
लेना चाहिये कि उसकी संकरपशक्ति Faw दै और उससे कोई काम न हो सकेगा | जो अपना दृढ़ 
बिचार बनाकर फिर दूसरोंकी दृढ़ सम्मतिके कारण उसको बदल देता है तो उससे भी उसकी संकरप- 
शक्तिका पता मिलता है और वह दूसरोंकी सम्मतिका दास है, क्योंकि उसने अपनी विवेचना-शक्तिको 
खो दिया है । वह अपने नहीं, प्रत्युत दूसरोंके विचारोंके अनुसार कार्यकर रहा है । ऐसा करता हुआ 
वह दिन-पर-दिन अपनी विचारशक्तिको क्षीण कर रहा है, जिसके कारण प्रायः उसे अपने कामोमें 
कठिनाई और असफलताका मुंह देखना पड़ेगा | इस कारण इस शक्तिके महत्वको समझो; किंतु हठ, 
दुराग्रह और उच्चूछुलताको ही विचारशक्ति न समझ लेना। विचारशक्ति और as आदिमें महान्‌ अन्तर 
है | पहिळी भाचारकी हदता और श्रेष्ठताका परिणाम है तथा दूसरी उसकी निबंलताका फल है | 
संकल्पशक्तिको पूरा विकास देनेके लिये इड़ आत्मविश्वासको आवश्यकता है और आत्मविश्वासको 
दस्ता आस्तिकता अर्थात्‌ इश्वरमक्तिसे होती | जब मनुष्य सर्वव्यापक, सवेशक्तिमान्‌, सर्वज्ञ ईश्वरका 
सहारा लेकर सारे कार्योको उसके समपण करके अनासक्ति और निष्कामभावसे उसके जिये हो और अपने- 
को केवळ उसका एक करण ( साधन ) समझकर क्तव्यरूपसे करता है तो उसकी स्वयं अपनी शारीरिक, 
मानसिक और आसिक शक्तियाँभी अगाध और असीम हो जाती हैं । यही कारण है कि ईश्वरभक्तोंद्वारा 
जो मदाने काय और अद्भुत चमत्कार अनायास साधारणतया प्रकट हो जाते हैं, उनके अनुकरण करनेमें 
संसारकी सारी भौतिक शक्तियाँ अपना पूरा बढ लगानेपर भी असमर्थ रहती हैं | 
उसके सारे संकल्प ईश्वरके समर्पण और उसीकी प्रेरणासे होते हैं; इसलिये वह जो संकल्प 
करता है, बही होता है | 
उसको कोई इच्छा अनुचित अथवा स्वार्थमय नहीं होती; किंतु सारे aah कल्याणा 
ईश्वरापंण होती है, इसलिये वह जो इच्छा करता है वही होता है | 
वह कोई शब्द अनुचित, अनावश्यक और असत्य नहीं बोलता, उसकी वाणी ईश्वर-समर्पण 
होती है, इसरिये उसकी वाणीसे जो शब्द निकलते हैं वैसा ही होता है | 
उसके कार्य अनावश्यक और स्वार्थोसद्विके ढिये नहीं होते; किंतु सब प्राणियोंके हितार्थ 
निष्काममावसे इंश्वरके आज्ञानुसार करव्यरूपसे होते हैं, इसलिये वह उनको प्री छगन जौर ecard 
करता है । संसारकी कोई शक्ति उसको अपने करव्यसे नहीं इटा सकती | . 
सङ्गति--जब यम तथा नियमोंके पाढनमें विध्न उपस्थित हों तो उनको. निम्न प्रकारसे दूर्‌ 
करना चाहिये-- 


वितकंबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३३ ॥ 
शन्दार्थ--वितकंबाधने = वितरकोद्वारा ( यम और नियमोंका ) बाघ दोनेपर; प्रतिपक्षभावनम्‌ = 


_ प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये | 
ss अन्वयार्थ वितकाँद्वारा यम और नियमोंका बाध होनेपर प्रतिपक्षका चिन्तन करना चाहिये | 
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व्याख्या--वितके-विरोधी तर्क अर्थात्‌ यम, नियम आदिके विरोधी अधम--१ हिंसा, २ असत्य, 
३ स्तेय, ४ ब्रह्मचर्या पाळन न करना, ५ परिग्रह, ६ अशौच, ७ असंतोष, ८ तपका अभाव, ९ स्वाध्याय- 
का त्याग और १० Fara विमुखता | जत्र करिसी दुर्घटनावश ये वितक उत्पन्न हों और मनमें इन योगके 
विधर्मी अधर्मोके करनेका विचार आये, तब उनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ उन वितर्कोके विरोधी विचारोंका 
चिन्तन करके उन वितकरूप aAA मनसे हटाना चाहिये । प्रतिपक्ष विचारोंके चिन्तनसे यह अभिप्राय 
है कि जैसे क्रोध आनेपर शान्तिका चिन्तन करना, हिंसाका विचार उत्पन्न होनेपर दयाके भावका चिन्तन 
करना इत्यादि । | 

व्यातमाष्य-अनुसार प्रतिपक्ष भावना-- ) 

जब इस ब्रह्म ज्ञानेचछुक योगीके चित्तमें अहिंसा आदिके विरोधी हिंसादि वितक saa हों कि मैं 
इत वैरीका हनन करूँगा, इसको दुःख पहुँचानेके लिये असत्य भी बोळेगा, इसका घन भी हरण करूँगा 
इत्यादि; ca प्रहार दुर्मागवाली अतिबाधक वितर्क-ज्वरसे जलती हुईं अग्निके समान यम-नियमोंका बाघ 
होने ळगे, तब इनमें प्र्रत्त न होवे | किंतु इन वितर्कोके विरोधी पक्षांका इस प्रकार बार-बार चिन्तन करे 
कि संसारकी घोर अग्निर्में संततत होकर उससे बचनेके लिये सब भूतोंको अभयदान देकर मैंने योगमागकी 
शरण ळी है । अब उन छोड़े हुए हिंसा आदि अधरमोका पुनः ग्रहण करना HA सहश अपनी हो त्यागी ' 
` हुईं वमनका चाटना है । धिक्कार दै मुझे, यदि मैं योगमाग छोड़कर अज्ञानरूपी गढ़ेमें गिरू | इस प्रकार 
प्रथम सूत्र यमादि और द्वितीय निग्रमादि दोनोंमें विनो प्रतिपक्षमावना जान लेनी चाहिये | 

सज्नति--वितरकोंके स्वरूप, उनके मेद और उनके. फरुसहित प्रतिपक्षमावनाको बतछाते हैं-- 


'वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभक्रोधमोहपूर्यका मृदुमध्याधि- 
मात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
शब्दार्थ -- वितर्काः-हिंसा-आदयः = ( यम-नियमोंके विरोधी ) हिंसा आदि वितरक हैं; कृत-कारित- 
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साघनपाद | पातझलयोगप्रदीप ८ [ सूत्र ३५ 


eee 


ठा ज का ` है ~ हैं 
अन्वयार्थ - यम नियमेकि विरोधी हिंसा आदि वितर्क कहाते हैं । ( वे तीन प्रकारके होते E ) 
स्वयं किये हुए,दूसरोंसे कराये हुए और अनुमोदन किये हुए । उनके कारण लोभ, मोह और क्रोध होते 
हे । चे सदु, मध्य और अधिमात्रावाले होते हैं । ये सब दुःख और अज्ञानरूपी अपरिमित फलोंको देनेवाले 
ह । इस प्रकार प्रतिपक्षकी भावना करे | - | 
्यास्या--यहाँ हिंसा वितर्ककोः उदाहरण देकर बतलाते हैं, इसी प्रकार अन्य सब बितकाँको 
समझ लेना चाहिये । | 
हिंसा तीन प्रकारकी Bed की हुई, दूसरोंसे करायो हुईं और दूसरोंके किये जानेपर 
अनुमोदन या समर्थन की हुई | कारणोंके अनुसार इसके तीन भेद हैं | छोमसे की हुई, जैसे मांस, चमड़े 


` आदिके लिये | क्रोधसे को हुई अर्थात्‌ किसी प्रकारकी हानि पहुँचनेपर द्ववश की हुईं | मोइवश की हुई, 


जैसे qi आदिकी प्रातिके लिये पशुओंको वळि करना । इस प्रकार २५३ = ९ प्रकारकी हिंसा हुई । 
यह नौ प्रकारकी हिंसा ag, मध्य, और अधिमात्राके भेदसे ९२८३ = २७ प्रकारकी हुई । इसी प्रकार 
मंद, मध्य और अधिमात्राके प्रत्येकका सदु, मध्य, अधिमात्राका मेद होनेसे तीन-तीन भेदवाछी २७०३ 
= ८१ प्रकारकी हुईं । इसी प्रकार असत्य, स्तेय आदि वितर्कोके बहुत मेर होकर अनन्त, अपरिमित 
अज्ञान और दुःख इनका फल होता है । 

` जन इस प्रकार fan उपस्थित हाँ तब उनको इनके प्रतिपक्षी अर्थात्‌ विरोधी विचारोंसे हटाना 


| चाहिये कि ये हिंसा आदि वितक महापाप हैं, रजोगुण और तमोगुण उत्पन्न करके मोह तथा दुःखमें 


डाळनेवाळे हैं | यदि इनमें फंसा तो दुःख और अज्ञानक्रा अन्त न होगा अर्थात्‌ ये सब अपरिमित दुःख 
और अज्ञानूपी Teter देनेवाले El इस कारण इनसे सर्वदा बचना चाहिये। यह प्रतिपक्ष-भावना है | 
इस प्रकार यम-नियमोंके विष्नोंको हटाता हुआ योगमार्गपर चळ सकता है | 

श्रीव्यासजी महाराज हिसा-वितकंके प्रतिपक्षकी भावना इस प्रकार बतळाते हैं -- 

हिंसक पहिले वध्य पशुके वीर्य अर्थात्‌ बलका नाश करता है, फिर शख््ादिसे मारकर दुःख देता 
है, फिर उसे जोवनसे भी ger देता है । वध्य पशुके बलको नष्ट करनेके कारण हत्यारेके स्वयं शरीर, 
इन्द्रिय आदिका बळ तथा पुत्र, पौत्र, घनादिक उपकरण नष्ट हो जाते हैं । शखद्रारा WA दुःख 
देके बदले नरक, faa, पशु आदि योनियोमें वैसा ही दुःख भोगता है। वध्य पशुक्रे जीवत्वका नाश 
करनेके फलस्वरूप दुःसाध्य रोगसे पीड़ित होकर प्राणान्त-संनिहित-अवस्थाको प्राप्त होकर मरनेकी इच्छा 
करता हुआ भी दुःख-फरू अवश्य भोग्य होनेसे बड़े कष्टसे ऊंचे-ऊंचे साँध लेदर जीता है | यदि किसी 
कारणसे पुण्य मिलो हुई हिंसा हो तो भी उस जन्ममें उस पुण्यक्रा फळ सुख-प्राप्ति अस्पायु ही होगी | 
इसी प्रकार यथासम्भव असत्यादि अन्य यमों तथा नियमोंमें भी जान लेना चाहिये | इस प्रकार बितर्को- 
में अनिष्ट-फळका चिन्तन करता हुआ उनसे मनको हृटावे | 

सङ्गति इन वितक्रॉके प्रतिपक्षासे निर्मळ हो जानेके पश्चात्‌ योगीको यम तथा नियमोंमें जो 
सिद्धि श्राव adh है, उसका वर्णन करते हँ" 

अहिसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधो वैरत्यागः ॥ ३५॥ 

` नन्दा ofina = अर्ट्िसाही इढ स्थिति हो जानेपर; तत्‌-संनिधौ = उस ( जहिंसक 
) के निकट; deam: ( सर्वश्राणिनाम भवति )--सब प्राणियोंका वेर छूट जाता है । 
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्््स््स्स्स्स्स्स््््प््प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प््प्प्य्प्य्प्प्क््प्प्य्प्प्य्प्प्य्यप्क्य्क्स्य्प्य्य्प्य्य्य्व्क्व्व्व््् 


अन्वयार्थ अहिंसाको दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस ( अहिंसक योगी ) के निकट सब प्राणियोंका 
वैर छूट जाता है। 


व्याख्या---'सर्वप्राणिनां भवति? सूत्रके अन्तमं यह वाक्यशेष हे । जव योगौकी अहिंसा-पारनमें 
दृढ स्थिति हो जाती है, तब उसके अहिंसक-प्रमावसे उसके निकटवर्ती सब हिंसक प्राणियोंकी भी 
अहिंसक बृत्ति हो जाती हे | 


अहिँसानिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और यत्न करनेसे कि उसके निकट किसी प्रकारकी 
हिंसा न होने पावे, उसके अन्तःकरणसे अहिंसाकी सात्त्विक ' धारा इतने तीव्र और प्रबळ and बहने 
लगती है कि उसके निकटवर्ती तामसी हिंसक अन्तःकरण भी उससे प्रभावित होकर तामसी हिंसकः 
वृत्तिक्रो त्याग देते हैं । $ 

किसी-किसी हिंसकमें भी हिंसाकी भावना इतनी उग्र हो जाती है कि अपने निकटवर्ती अहिसक- 
में भी हिंसा-वृत्ति उत्पन्न कर देती दै । जत्र कभी दो ऐसे मनुष्योंका सम्पर्क हो जाता है जिनमें परस्पर दो 
. विरोधी भाव, अहिंसा अर्थात्‌ अच्छाई और हिंसा अर्थात्‌ बुराई, अपनी पराकाष्ठाकों पहुँचे हुए होते हैं 
तब उन दोनोंमें बड़ा भारी संघष चरता है। अन्तमँ जो अधिक शक्तिशाली होता है वह दूसरेको 
परास्त कर देता है अर्थात्‌ उसपर अपना प्रभाव डाळ देता है । 

उदाहरणार्थ अहिंसा और हिंसाके स्वभाववाळे दो ऐसे व्यक्तियोंका जो अपने गुण व अवगुणमें 
परिपक्कता sla किये हुए हैं, दैवयोगसे सम्पर्क हो जावे तो एक ढम्बे समयतक उन दोनोंमें संघर्ष 
चलेगा | अहिंसक हिंसकके प्रति भलाई करता रहेगा और हिंसक अहिसकके प्रति बुराई | यदि हिंसक 
अपने इस बुरे स्वभावमें अधिक प्रबळ है तो अहिंसकक्को भी हिंसक बना देगा । अर्थात्‌ हिंसकको 
बराबर बुराई करते हुए देखकर उसमें भी द्वेपके भाव उत्पन्न हो जायेगे । वह विचारेगा कि इस 
दुष्टके साथ हम बराबर भलाई करते चले आये हैं किंतु यह बुराई करता ही रहता दै । इसको इसकी 
बुराईको सजा देनी चाहिये | sak प्रति द्वेपक्की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह उसके साथ 
बुराई करने Wal है । यह अहिंसकको हार और हिंसकको जीत समझनी चाह्यि । और यदि 
अहिंसकका AASA स्वभाव अधिक बलवान्‌ है तो वह अपना प्रभाव हिंसकपर डाळ सकेगा अर्थात्‌ 
हिंसक विचार करेगा कि मैं इस मनुष्यके साथ बुराई ही करता रहा हैं और यह उसका उत्तर भळाईसे 
हो देता रहा है । द्वेषभाव दूर होकर उसके मनमें सद्भावना उत्पन्न हो जायगो और वह अहिसकके 
प्रति भलाई करने छगेगा । इस प्रकार अहिंसाकी हिंसापर बिजय प्राप्त हो जाती है । 5 

देशके विभाजनके पश्चात्‌ पाकिस्तान और भारतवषे दोनों स्थानोंमें साम्प्रदायिक feet भावना 
इतने उग्ररूपसे फेल रही थी कि सत्य और अहिसानिष्ठ महात्मा-गांधीका सारा प्रयत्न उसके रोकनेमें 
विफल हो रहा था | अन्तमें अपने प्राणोंकी बलि देकर दोनों स्थानोंमें इतने व्यापक रूपसे Get हुई 
हिंसाको पूर्णतया रोकनेमें सफळ हुए | 


सत्यप्रतिष्ठायाँ क्रियाफलाश्रयलम्‌ ॥ ३६ N 
श़ब्दार्थ-- सत्य-प्रतिष्ठायाम्‌ = सत्यमें इढ़ स्थिति हो जानेपर; क्रियाफल-आश्रयत्वमून्यकिया फरक 


आश्रय बनती है । | 
अन्वयारथ--सत्यमें इढ स्थिति हो जानेपर क्रिया फरुका आश्रय बनती है । . 
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सोघंनेपाद | पातेझषळ्योगप्रदीप ` ___ सूत्र ३७३९ 
| न ति 


व्याख्या--जिस योगीकी aut इृढ स्थिति हो गयी है, उसको वाणीसे कभी असत्य नहीं 
निकलेगा; क्योंकि वह यथार्थ ज्ञानका रखनेवाढा हो जाता है। उसकी वाणी अमोघ हो जाती है । 
उसकी वाणीद्वारा जो क्रिया होती है, उसमें फडका आश्रय होता हैं अर्थात्‌ जैसे किसीको यज्ञादिक 
क्रियाके करनेमें उसका फल होता है, इसी प्रकार योगीके केवळ वचनसे ही वह फल मि जाता है। 
यदि वह facie कहे कि तू धर्मात्मा अथवा सुखी हो जा तो वह ऐसा ही हो जाता है। 
सत्यनिष्ठ योगीके निरन्तर ऐसी भावना और धारणा रखनेसे कि उसके मुखसे न केवळ भूत और 
वरमातके सम्बन्धमें किंतु भविष्यमै होनेवाढी घटनाओंके सम्बन्धमें मो कोई असत्य वचन न निकलने 
पावे, सत्यकी प्रबळतासे उसका अन्तःकरण इतना स्वच्छ और निमेळ हो जाता है कि उसकी वाणीसे 
वही बात निकलती है जो कियारूपमें होनेवाढी होतो है । 
अस्तेयप्रतिष्ठायाँ सवेरत्नोपस्यानम्‌ ॥ ३७ 0 
शब्दार्थ -- अस्तेय-प्रतिष्ठायाम्‌ = अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर; सव-रत्न-उप-स्थानम्‌ = सब रोकी 
प्राप्ति होती है । 
अन्वयार्थ-- अस्तेयकी दृढ़ स्थिति होनेपर सब रलोकी प्राप्ति होतो है । 
व्याख्या--जिसने रागको पूर्णतया त्याग दिया है, वह सब प्रकारकी सम्पत्तिका स्वामी दै । 
उसको किसी चीजकी कमी नहीं रहती । इसमें एक आख्यायिका है-- 
किसी निर्धन पुरुषने बढ़ो आराधनाके पश्चात्‌ घन-सम्पत्तिङ्गी देवौके दशन किये | उसके पैरोंको 
‘uel और मस्तिष्क विसा हुआ देखकर उसको आश्चर्य हुआ | अपने भक्तकी आग्रहपूवक विनयपर उसको 
बतलाना पड़ा कि जो मुझसे राग रखते हैं और घर्म-अधर्मका विवेक त्यागकर मेरे पीछे मारे-मारे फिरते 
है, उनको ठुकराते हुए पैरकी एड़ी धिस गयी है और जिन्होंने ईश्वर-प्रणिधानका आसरा sax मुझमें 
राग छोड़ दिया है तथा मुझसे दूर भागते हैं, उनको रिझाने और अपनी ओर प्रवृत्त करनेके लिये 
उनकी चौलटपर रगड्ते-रगड़ते मस्तिष्क घिस गया है। | 
FTAA MASA वीर्यलाभः ॥ ३८ N 
अ्न्दाथ_ ब्रह्मचर्य-प्रतिष्ठायाम्‌ = ब्रह्म वयकी ee स्थिति होनेपर; वीर्यलाभः = वीयका लाम होता है। 
अन्वया4--ब्रह्मचयको दृढ़ स्थिति होनेपर वीर्यका छाम होता है । 
व्याख्या-<वीय ही सब शक्तियोंका मूळ कारण है | उसके पूर्णतया रोइनेसे शारीरिक, मानसिक 
और आत्मिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं । तथा योगमार्गमें बिना रुकावट पूरी उन्नति हो सकती है az 
बिनय करनेवाले जिज्ञासुओंको ञान मदान करनेमें समर्थ हो जाता है । 
अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासम्बोध; ॥ ३९ ॥ 
शब्दाथे- अपरिग्रह-स्थेय-जन्मकथन्ता-सम्बोध: = अपरिग्रहकी स्थिरतामै जन्मके कैसेपनका 


साक्षाव होता दै | - 
अन्वयार्थ अपरिग्रहकी स्थिरतामें जन्मके कैसेपनका साक्षात्‌ होता है 


= o श्याल्या--सूत्रके अन्तमें अस्य भवति? शेष है । अपरिअहको व्यास्यामें वतरा आये हैं कि योगीके RA 
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सूत्र ४०-४२ | संतोषादनुत्तमसुखंलाभः [ साधंनंपॉद 


सबसे बड़ा परिग्रह अविद्या, रागादि क्लेश और शरीरमें अहंत और ममत्व है । इनके त्यागनेसे उसका 
चित्त शुद्ध, निर्मळ होकर यथार्थ ज्ञान प्राप्त BAT समर्थं हो जाता दै | इससे उसको भूत और भविष्य 
जन्मका ज्ञान हो जाता है कि इससे पूर्व जन्म क्या था, केसा था, कहाँ था? यह जन्म किस प्रकार हुआ, 
आगे कैसा होगा | इस प्रकार इसकी तीनों कालमें आत्मस्वरूपकी जिज्ञासा निवृत्त हो जाती है | 
सङ्गति अब नियमोंकी सिद्धियाँ कहते हैं--- 
ba ७ € 
शोचात्‌ स्ताङ्गजुशुप्सा पररसंसग; ॥ ४० ॥ 
शब्दाथ-_ शौचात्‌ = शौचसे; सवाङ्ग-जुगुप्सा = अपने asta घृणा होती है; परेः-असंसर्ग; = 
दूसरोंसे संसगका अमाव होता है | | 
अन्वयार्थ - शोचसे अपने अङ्गोसे घणा और दूसरोंसे संसर्गका अभाव होता है | 
व्याख्या --शोचके निरन्तर अभ्याससे योगीका हृदय शुद्ध हो जाता है, sant मरू-मृत्रादि 
अपवित्र वस्तुओंकें भण्डार इस शरीरकी भशद्वियाँ दीखने लगती हैं | इसमें राग और ममत्व छूट जाता है। 
इसी देतुसे उसका संसग दूसरोंसे भी नहीं रहता | वह इस शरीरसे परे सबसे अरग. रहते हुए केवली 
होनेका यत्न करता हे । यह शरीरशुद्धिका फळ है | 
सङ्गति अब आभ्यन्तर शौचका फल कहते हैं-- 
A ~ र 
सत्तवशुद्धिसोगनस्येकाग्रय न्द्रियजयासदशनयोग्यलानि च ॥ ४१ ॥ 
दार्थ सत्तशुद्धि = चित्तकी शुद्धि; सौमनस्य = मनकी स्वच्छता; A = एकाग्रता; 
इन्द्रियजय = इन्द्रियोंका जीतना; आत्मदशन-योग्यत्वानि च = और आत्मदर्शनकी योग्यता | 
अन्वयाथं--चित्तकी शुद्धि, मनकी स्वच्छता, एकाग्रता, इन्द्रियोंका जीतना और आत्मद्शनकी 
योग्यता आभ्यन्तर शौचकी सिद्धिसे प्राप्त होती हे । 
व्याख्या--सूत्रके aad “भवन्तिः यह वाक्यशेष है । आभ्यन्तर शौचक्की दृढ़ स्थिति होनेपर 
तमस तथा रजसके आवरण धुळ जानेसे चित्त Faw हो जाता है । मनके स्वच्छ होनेसे उसकी एकाग्रता 
बढ़ती हे | मनकी एकाग्रतासे इन्द्रियोंका वशीकार होता है | अर्थात्‌ बहिमुखसे अन्तमुख हो जाती हैं | 
qu खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्थूस्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌ | 
कथिद्वीरः ग्रत्यगात्मानमक्षदाबुत्तचश्ुरसृतर्वमिच्छन्‌ ॥ 
( कठोपनिषदू , वहळी ४, मन्त्र १ ) 
स्वयम्मूने ( इन्द्रियोंके ) Salat बाहरकी ओर छेदा है--बहिसुख किया है । ga कारण 
मनुष्य बाहर देखता है अपने अंदर नहीं देखता | कोई हो धीर पुरुष अमृतको चाहता हुआ अपनी 
आँखों ( इन्द्रियों ) को बंद करके अन्तमुंख होकर उस आत्माको जो अंदर है देखता हे । इस प्रकार 
इन्द्रियोके वशीभूत हो जानेसे चित्तमें विवेकल्यातिरूपी आत्मदशनको योग्यता प्राप्त हो जाती है। 
संतोषादबुत्तमसुखलाभः ॥ ४२ ॥ 
शब्दार्थ संतोषात्‌ = AAI; अनुत्तम-खुख-छाभः = अनुत्तम सुख प्राप्त होता है | 
अन्वयार्थ-संतोषसे अनुत्तम सुख प्राप्त होता है | 
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O व्याख्या--अनुत्तम सुख--उत्तम-से-उत्तम घुल अर्थात्‌ जिससे बढ़कर कोई और सुख न हो । 
संतोषमे जब पूरी स्थिरता हो जाती है, तब तृष्णा नितान्त नाश दो जाता है | तृष्णारहित होनेपर जो 
प्रसन्नता तथा सुल प्राप्त होता है, उसके एक अंशके समान भी बाह्य सुख नहीं हो सकता | व्यालजीका 
कथन दै-- 
aq कामसुखं ठोके यञ्च दिव्यं मदत्सुखस्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्थेते नाईतः पोडशी कलाम्‌ ॥ 
संसारमै जो कामघुख हे और जो महान्‌ दिव्य सुख है, वह तृष्णाके क्षयके सुखके ives 
अंशके समान भी नहीं है | 
बिन संतोष नहीं कोई राजे | सकळ मनोरथ À सब काजे ॥ ( गुरुनानक ) 
कायेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस; ॥ ४३ ॥ 
अब्दा काय-इन्द्रिय-सिद्धिः = शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि) अशुद्धिक्षयात्‌ = अशुद्धिके 
दूर होनेसे; तपसः.-- तपसे होती है | 
अन्वयार्थ तपसे अशुद्धिके क्षयके होनेसे शरीर और इन्द्रियांकी शुद्धि होती है । 
व्याख्या--जिस प्रकार BOR बार-बार भागपर तपाने और अहिरनपर कूटनेसे उसके मळ दूर 
हो जाते हैं और उसको इच्छानुसार काममें छा सकते हैं, इसी प्रकार तपके निरन्तर अनुष्ठानसे 
अशुद्धियोंके Ah दूर होनेपर शरीर स्वस्थ, स्वच्छ और रघु हो जाता है, उसमें अणिमा आदि 
सिद्धियाँ ( ३ । ४४, ४५ ) आ जाती हैं और इन्द्रियाँ दिव्य-दशेन, दिव्य-अ्रवण, दूर-श्रवण ( ३।४८ ) 
आदि सिद्धियाँको प्राप्त करनेमें समथ हो जाती हैं | 


. स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्मयोग; ॥ ४४ N 
गब्दाथ--स्वाध्यायात्‌ = स्वाध्यायसे; इृष्ट-देवता-सम्प्रयोगः = इष्ट-देवताका साक्षात्‌ होता है | 
अन्वयार्थ -स्वाध्यायसे इश्देवताका साक्षात्‌ होता है | 
ब्याख्या- स्वाध्यायशीढको देवता, ऋषियों और सिद्धोंके दशन होते हैं और वे इसके योग- 

कार्योमें सहायक होते हैं | ( व्याक्षमाष्य ) 

इष्ट भन्त्रके जपरूप स्वाध्यायके सिद्ध होनेपर योगीको इष्टदेवताका योग होता है अर्थात्‌ वह 
देवता प्रत्यक्ष होता हे । ( भोजवृत्ति ) 

उपासनामें SU गुर्णोको घारण करना, उसमें अवस्थित होना अर्थात्‌ उसके तदाकार होना 
होता है | उपास्यके बिन इष्ट गुणों अथवा आकारविशेषकी मावनाके साथ किसी विशेष मन्त्र अथवा 
बिना मन्त्रके धारणा की जाती है तब ध्यानक्ी परिपक-अवस्थामें रजस्‌ और तमससे शून्य हुआ वित्त 
सात्त्विक प्रकाशमें उस विशेष इष्ट आकारमें परिणत हो जाता है । जैसा कि समाधिपाद सूत्र १८ के 
विशेष वक्तव्यमें साकार-उपातक भक्तोंके सम्बन्धमें बतळाया गया दै । 


oo समाधिसिद्धिरीश्वरभ्णिथानात्‌ ॥ ४५ ॥ 
o ग्रब्दार्थ--समाधि-सिद्धिः = समाधिकी सिद्धि; ईश्वरमणिधानात्‌ = इेश्वरप्रणिधानसे होती है । 
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सूत्र ४६] ` स्थिरसुखमासनम्‌ [ साधनपाद्‌ 


अन्वयार्थ --समाधिकी सिद्धि ईश्वर-मणिधानसे होती है | 

व्याख्या — Sarat भक्तिविशेष और सम्पूणं कर्मों तथा उनके Fetal उसके समर्पण कर देनेसे 
विध्म दूर हो जाते हैं और समाधि शीघ्र सिद्ध हो जाती है। इस समाधिप्रज्ञासे योगी देशान्तर, देहान्तर 
और कालान्तरमें होनेवाले अभिमत waa यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकता है । 

यहाँ यह शङ्का नहीं करनी चाहिये कि “जब ईश्वरःप्रणिधानसे ही समाधिक्रा लाम हो जाता है, 
तब योगके अन्य सात अङ्गोंके अनुष्ठाने क्या प्रयोजन है” क्योंकि इन सातौं योगाज्ञोंके बिना ईश्वर- 
प्रणिधानक्रा ara कठिन है । इसलिये यह शैधर-प्रणिघानके भी उपयोगी साधन हैं | ईश्वरप्रणिधानरहित 
सातो sath अनुष्ठानसे नाना प्रकारके विध्न उपस्थित होनेसे दीषक्ालमें समाधिका लाभ प्राप्त होता है। 


ईइवर-प्रणिधानसहित योगाज्ञोंके अनुष्ठानसे निर्विव्नताके साथ शीघ्र ही समाधिसिद्धि प्राप्त हो जाती है । 
इसलिये योगामिळाषीजनोंको ईश्वर-प्रणिधानसद्दित योगके अज्ञोंका अनुष्ठान करना चाहिये | 


सङ्गति-यम-नियमक्ो सिद्धियोंसहित बतलाकर अब क्रमशः आसनका लक्षण कहते हैं-- 


| स्थिरसुखमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
शब्दार्थ--स्थिरसुखम्‌ = जो स्थिर और सुखदायी हो; आसनम्‌ - वह आसन है । 
अन्वयार्थ--जो स्थिर और सुखदायी हो, वह आसन है | 
व्याख्या--जिस रीतिसे स्थिरतापूर्वक बिना हिले-डुळे और सुखके साथ बिना किसी प्रकारके कष्टके 
दीधकाळतक बैठ सके, वह आसन है | हठयोगमें नाना प्रकारके आसन हैं । जो शरीरके स्वस्थ, हलका 
और योग-साधनके योग्य बनानेमें सहायक होते हैं; पर यहाँ उन आसनोंसे अभिप्राय है, जिनमें सुखपूवक 
Razak साथ अधिक-से-अधिक समयतक ध्यान लगाकर बैठा जा के | उनमेंसे ज्यादा उपयोगी 
निम्न है । जो अभ्यासी जिममें सुगमतया अधिक देरतक बैठ सके, वह उसको ग्रहण R | 
स्वस्तिकासन, सिद्धासन, समासन, पद्मासन, TST, वीरासन, गोमुखासन, वज्रासन, सरळ आसन 
9 स्त्रस्तिकासनकी विधि--दाये पाचके अँगूठे और अन्य चार अझ्नुढियांको केंचीके सदश फेलाकर 
o उसके अंदर बामे पाँव और जङघाके जोड़नेवाले नीचे भागको दबाये और दारे पाँवकी तली बायीं जड्याके 
साथ wut | इसी प्रकार बाये पैरको दाये पैरके नीचे ले जाकर जँगूठे और अज्षुड्योंकी केंचीमें दायाँ 
पॉव और जङघाके जोड़वाले नीचे भागको दबायें और बाय पाँवकी तली दायीं जाँधके साथ लगाये । 
ala पाँवके स्थानार बाये पाँवका तथा बायेंके स्थानपर दायें पाँवका भी उपयोग किया जा सकता है | 
२ सिद्धासन--बाये पैरकी एडीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्येन्द्रियके बीचमें इस प्रकार 
इढ़तासे लगावे कि उसका तला दायें पैरको जड़घाकों स्पश Rx | इसी मकार दाहिने पैरकी एडीको उपस्ये- 
FRA जडके ऊपर भागे इस प्रकार दृढ़ लगाते कि उसका तळा बा पैएकी जड्याको स्पश करे। इसके 
पश्चात्‌ बाये पैरके अंगूठे और तजनीकी दायाँ नाध और पिण्डलोक बीचमें ले छे | इसी प्रकार दाये परके 
अंगूठे और तजेनीको बायीं जड्घा और पिण्डलीके बीचमै ले छे | सारे शरीरका मार एड़ी और सीवनीके 
बीचकी ही नसपर तुळा रहना चाहिये । 
इससे नाढ़ीसमूहमें आग-सो जलत होने रती है। इसलिये नितम्बोंके नीचे आठ इश्च मोटी 
गद्दी अथवा कपड़ा ST देना चाहिये । यह आसन Tears लिये अति उपयोगी है। इस आसनके 
` सम्बन्धे कुछ छोगोंका ऐसा कइना है कि इससे गृहस्थियोंको हानि पहुँचती है। यह अममूलक है । 
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रे समासन- सिद्धासनसे इसमें केवळ इतना भेद है कि इसमें पहले उपस्थेन्द्रियकी जड़के 


ऊपरके भगे बाय पैरकी पड़ीको फिर उसके उपर दाये पैरकी एडीको सिद्धासनकी विधिसे रखते हैं | 
इससे कमर सीधी तनी रहती है । 

४ पद्मासन--चौकड़ो छगानेमें दाहिने पैरको बायें रानकी Tet और बाय पैरको दाहिने रानकी 
Het जमाकर रखनेसे पद्मासन बनता है, इस आसनसे शरीर नीरोग रहता है और प्राणायामकी 
क्रियाओंमें सहायता मिलती है | 

५ Te Tag पञ्मासन सिद्ध होनेके पश्चात्‌ किया जा सकता हे । इसमें दोनों जब्बाओं- 
को दोनों पैरोंसे दबाकर रखना होता है और पेरोंके अंगूठे भूमितल्से ढगे रहते हैं । 

$ वीरासन- दाहिना पैर बायीं जड्घापर और बाय पैरको दाहिनी जड्यापर रखकर दोनों हाथों- 
को घुटनेपर रखे । 

७ गोमुखासन--दाहिने प्रष्ठपार्थ ( चूतड़ ) के नीचे बायें पैरके गुरफ ( गाँठ ) को और बायें 
पष्ठपाइवके नीचे दाहिने पेरके गुल्फको रखकर दाहिने हाथको सिरकी ओरसे और बायें हाथको नोचेकी 
आरसे पीठपर छे जाकर दाहिनी तजनी ( अंगूठेके बगलवाछो अँगुळी ) से बायीं तजनीको दृढतापूर्वक 
पकड़ ले | 

८ वजासन--दोनों जङ्घाओंको AHH समान करके दोनों पाँवोंके तल्वोंको गुदाके दोनों ओर 
पास्वमागमें ळगाकर घुटनेके बल बैठ जाय । जिससे किं घुटनेसे निचले भागसे पाँवकों अक्लुलियोंका 
भाग भूमिको स्पर्श करे | | 

सरल AAI मूळबन्ध लगाकर बाय पैरको इस प्रकार भूमिपर फेर ae कि एड़ी 
इन्द्रियसे fret रहें । और दाहिने पैरको बाये पैरसे मिला हुआ इस प्रकार फेडावे क्रि बाय पेरकी जंगुलियाँ 
दाहिने पैरकी पिण्डलीसे मिली रहें | इससे सुगमतासे रूग्वे .समयतक बैठा जा सकता है और पेरॉमें 
feet प्रकारका दद नहीं होता है । 

आसनके समय गर्दन, सिर और कमरको सीधे एक रेखामें रखना चाहिये और मल्बन्धके साथ 
अर्थात्‌ गुदा और उपस्थको अंदरकी ओर खींचकर बैठना चाहिये | z 

खेचरी मुद्राके साथ अर्थात्‌ forget ऊपरकी ओर ले जाकर-ताढसे ढगाकर बैठनेसे ध्यान अच्छा 
लगता हे और आसनमें दृढ़ता आतो है । एक हो आपनसे शनैःशनैः अधिक समथ बैठनेका अभ्यास 
बढ़ाते रहना चाहिये | पैर आदि किसी अङ्गमें एक आसनसे बैठे रहनेमें यदि दई माढ्म हो तो उस 
अङ्गपर नरम कपड़ा रखकर बैठना चाहिये | यदि अधिक पीड़ा हो तो रतन-जोतके तेळकी माढिश कर 
सकते हैं । एक आसनसे जब ३ घंटे ३६ मिनटतक बिना हिटे-डुळे सुखपूर्वक बैठा जा सके, तब उस 
आसनक्री सिद्धि समझनी चाहिये | आरम्ममें बीचमें दो एक बार आसनको बदछ सकते हैं । आसनको 
दृढ करनेका सरळ उपाय यह है कि जग बैठनेका अवसर मिले उसी एक आसनसे बैठनेका यल करे | 
जो अभ्यासो स्थूळ अथवा विकारी शरीर होनेके कारण उपर्युक्त आसनोंसे न बैठ सकें, वे agus, 
अद्ध॑सिद्ध अथवा किसी सुखासनसे तथा दीवारका सहारा लेकर बैठ सकते हैं, पर मेरुदण्डको सीधा 
तथा कमर, गर्दन और सिरको समरेखामें रखना अति आवश्यक है | प्रथम तीन-अर्थात्‌ स्वस्तिक, सिद्ध 
और सम आसनोंमें हाथोंको उल्टा करके घुटनोपर रखना अथवा ज्ञानमुद्रासे बैठना छामदायक है । दोनों 
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हाथोंकी GOA घुटनोंपर रखकर तर्जनी अर्थात्‌ अँगूठेके पासकी अंगुली तथा Sega एक दूसरेकी 
ओर फेरकर दोनोंके सिरे आपसमें मिलाने और शेष IgA सीधा फलाकर रखनेको ज्ञानसुद्रा कहते 
हैं। अन्य तीन अर्थात्‌ पद्म, बद्धपद्म तथा वीरासनमें दोनों हाथोंको उठाकर सीनेसे लगाये रखना हितकर 
है । सब आधनोमें बागा हाथ एड़ियोंके ऊपर सोधा रखकर उसी मकार दायाँ हाथ TAH ऊपर रखकर 
अथवा जिस्म सुगमता प्रतीत हो उस विधिसे हाथोंकों रखकर बैठ सकते हैं । मुखको पूव अथवा उत्तर 
दिशाकी ओर करके बेठना चाहिये | ; 

5 अभ्यासपर बैठनेसे तीन घंटे पूव कुछ न खाय । बैठनेके लिये एक चौकी होनी चाहिये, जो न 
अधिक ऊँची हो और न अधिक नीची हो । चौकीके ऊपर कुशासन, उसके ऊपर उनका आसन, उसके 
ऊपर रेशम या ( उसके अमावमें ) सूनका वख होना चाहिये | अहिसासें निष्ठा रखनेवाले अभ्यासियोंको 
किसी प्रकारके AA आसनके रूपमै प्रयोग न करना चाहिये । देश-काल और परिस्थितिको इष्टम 
रखते हुए क्िसी-छिसी स्मृतिस सृगचमकी व्यवस्था दो गयी है किंतु वतमान समयमें उत्तम-से-उत्तम 


`, 


ऊनी आसन सुगमतासे प्रात दो सकते हैं. और निरपराधी पशुओंकी हिंसा अधिकतर चर्मप्रापकि उद्देशयसे 
हो को जाती है । 

विशेष वक्तव्य सूत्र ४६ ॥ अभ्यास ऐसी कोठरी या GA करना चाहिये, जो शुद्ध, 
शान्त, एकान्त और निर्विष्न हो । हर AERA शोरगुळ, मच्छर, पिस, और पील आदिसे रहित हो । 
अभ्याससे पहले अथवा पीछे हवन अथवा इतके साथ धूप-दीप आदि सुगन्षित बस्तुओंके जलानेसे उसको 
सुगन्थिव रखना चाहिये । नदीतट अथव! पाँच हजार फोटसे अधिक ऊंचाईँवाले पहाड़ी स्थानोंका वायु- 
मण्डल शुद्ध और भजनके छिये अधिक उपयोगी होता eal गरम शैदानवाले स्थानेंमें शरदू और = 
quail मजन अच्छा हो सकता है। पहाड़ोंमे अथवा जमीनमँ खुदी हुईं गुफा समाधि छगानेके ह 
अति उत्तम है; fea उपे सीर किंचिन्मात्र भी न होने पावे और शुद्ध हो | योगाभ्यासर्मे खान-पा 
संगम रखना अति आवश्यक है और शरीर तथा नाडोशोधनसे शीघ्र सफलता प्राप्त होती है, जिसका 
Ragin वर्णन इस पादके प्रथम तथा ३२ वें. स्के विशेष विचारें कर दिया गया है । यहाँ 
शरीरके सुक्ष्म; सात्विक, Ya, स्वस्थ) नीरोग, आसनको इइ गौर ध्यानको स्थिर करने तथा कुण्डलिनीको 
जाग्रत्‌ RAMS कुछ उपयोगी बन्ध-मुद्राएं और आसन TSA देते E— 

? मूल-बन्ध--मुछ गुदा एवं शिज्ञ-त्यानके रन्त्रकी बंद करनेका नाम मूझवन्ध हे । वाम 
पादकी एड्डीको गुदा और few qami दृढ़ SMR गुदाको सिक्ोड़कर योनिस्थान अर्थात्‌ गुदा और 
` Se एवं कन्दके चीचके भागको दृढतापूर्वक संकोचनद्रारा अधोगत आपानवायुक्रो TSH साथ धीरे-धीरे 
ऊपरकी ओर खींचनेको सूरूचन्भ कहते त सिंद्ठासनके साथ यह बन्ध = त हे । अन्य 

थ एडीको सीविनीपर बिना लगाये हुए भी मूरुबन्ध STAT जा 
gue 'जपानवायुका ऊध्वे-गमन होकर प्राणके साथ एकता होती है । कुण्डलिनी शक्ति 
सीधी होकर ऊपरकी ओर चढतो है। Pars दूर करने, जठराभिको प्रदीप्त करने और वीयको उध्व- 
रेत ae यह बन्ध अति उत्तम है । साथकोंको न केवळ भजनके अवसरपर किंतु -हर समय मूर 
बन्धको VU रखनेका अभ्यास करना चाहिये । 
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CTT 


२ उड्डीयान-बन्ध--दोनों जानुओंको Meat पेरोंके तड॒ओको परस्पर भिडाकर पेटके नामिसे 
नीचे और SUH आठ अंगुळ हिस्सेको बलपूवेक खींचकर मेरुदण्ड ( रीढ़क़ी हड्डीसे ) ऐसा छगा दे 
जिससे कि पेटके स्थानपर गड्डा-सा दीखने रगे | जितना पेटको अंद्रकी ओर अधिक खींचा जायगा 
उतना ही अच्छा होगा । इसमें प्राण पक्षीके सदश सुषुम्णाझी ओर उड्ने लगता है, इसलिये इस बन्धका 
नाम उड्डीयान रक्खा गया है | यह बन्ध GS तलओंकी बिना fred हुए भी किया जा सकता है । 

फळ-- प्राण और वीर्यका उपरी ओर दौड्ना, मन्दाभिद्धा नाश, क्षुधाकी वृद्धि, जठराभिका 
प्रदोपत और फेफड़ेका शक्तिशाली होना | 

रे जालन्यर-बन्थ-_-कण्ठको AASR .ठोडीको रढ़तापूवक कण्ठकूपे इत प्रकार स्थापित करे 
कि हृदयसे ठोडीका अन्तर केवळ चार अंगुरूझा रहे, सीना MAA ओर तना रहे | यह बम्ध कण्ठस्थानके 
नाडो-जाळके समूहको बाँधे रखता है, इसलिये इसका नाम जालन्धर-वन्ध रक्खा गया है | 

फरु कण्ठा GUS, मधुर और nays होना, कण्ठके सङ्कोचद्रारा इडा, पिङ्गला नाडियोंके 
बंद होनेपर प्राणका FLO प्रवेश करना | 

लगभग सभी आसन, SATE और प्राणायाम मूलबन्ध और उड्डीयान-अन्धके साथ किये जाते हैं | 
राजयोगमें ध्यानावस्थामें जालन्धर-वन्ध रूगानेकी बहुत कम आवश्यक्षता होती हे | 

४ महाबन्ध-- पहली विधि-बाये पैरको एडीको शुदा और लिङ्गके मध्यमागमें जमाकर बायीं 
जङ्काके ऊपर दाहिने पेरको रख, समधूत्रमें हो, वाम अथवा जिस नासारन्त्रसे बायु चढ रहा हो उससे ही 
पूरक करके जांउन्धर-वन्ध रूगावे । फिर मूलद्वारसे वायुका अपरक्की ओर धाकर्षण करके मूलबन्ध 
लगाने | मनको मध्य नाड़ीमें रुगाये हुए यथाशक्ति कुम्भक करे | तपपश्चात्‌ पूरकके विपरीतवाळी नासिकाले 
धीरे-धीरे रेचन करे | इस प्रकार दोनों नासिकासे अनुलोम-बिलोम-रीतिसे समान प्राणायाम झरे । 

दूसरी विधि -पञ्च अथवा सिद्धासनसे बैठ, योनि ae geste fists, cas sean 
कर, नामिस्थ समान-दायुके साथ मिलाकर और हृदयस्थ प्राणवायुक्रो अधोमुख करके प्राण और अपान 
वायुओंके साथ नामिस्थरूपर इढ़रूपसे कुम्भक करे | | 

फछ-प्राणका ऊध्वंगामी होना, AAA शुद्धि, इडा, fixe और aos सङ्गम प्राप्त होना, 
बढकी वृद्धि इत्यादि | 

५ महावेध---पहली विधि-महाबन्धकी प्रथम विधिके अनुसार मूळअन्धपूर्रक gars करके, दोनों 
aa हथेली भूमिमें दृढ स्थिर करके, हाथोंके बळ ऊपर उठकर दोनों नितम्बों ( चूतड़ ) को शनैः- 
शनैः ताइना देवे और ऐसा ध्यान करे कि माण इडा, पिन्नलाको छोड़कर goed शक्तिको जगाता gal 
gg प्रवेश कर रहा है | TA वायुको शनैःशनैः महावन्धक़ी विधिके अनुसार रेचन करे । 

दूसरी विधि--सूर्वन्धके साथ पद्मासनसे बैठे, अपान और प्राणवायुक्नो नामिस्थानपर ननी 
ee ) दोनों हाथोंकों तानकर नितम्बो ( चूतड़ों ) से fret हुए भूमिपर जमाकर नितम्ब ( चूतड़ ) 

आक्तनसहित उठा-उठाकर भूमिपर ताड़ित करते रहें | 

फछ--कुण्डलिनी शक्तिका जाग्रत होना, माणका झुषुण्णामें प्रवेश करना | महाबन्ध, महावेध 


v 
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see ern ST 


मुद्रा 

? खेचरी मुद्रा--जोभको ऊपरकी ओर उल्टी ळे जाकर ताढ-कुहर ( जीमके ऊपर age बीचका 
गढ़ा ) में ळ्गाये रखनेका नाम खेचरी मुद्रा है | इसके निमित्त जिह्वाको बढ़ानेके तीन साधन किये जाते 
हैं-छेदन, चालन और दोहन | | 

पहिला साधन---छेदन-जीभके नीचेके भागमें सूताकारवाढी एक नाड़ी नीचेवाले दाँतोंकी जड़के 
साथ जोभको खींचे रखती है। इसहिये जीमको ऊपर चढाना कठिन होता है । प्रथम इस नाड़ीके दाँतोंके 
निकटवाळे एक ही स्थानपर स्फटिक ( बिल्लौर ) का धारवाछा- टुकड़ा प्रतिदिन प्रातःकाल चार-पाँच बार 
फेरते रहें । कुछ दिनोंतक ऐसा करनेके पश्चात्‌ वह नाड़ी उस स्थानमें पूर्ण कट जायगी । इसी प्रकार 
क्रमशः उससे ऊपर-ऊपर एक-एक स्थानको जिह्वामूळतक sed चले जाये । स्फटिक फेरनेके पश्चात्‌ 
माजूफलुका कपड़छान चूर्णं ( Tarinacid टेरिन पेसिड ) जीसके ऊपर-नीचे तथा दाँतोपर ae और उन 
सब स्थानोंसे दूषित पानी निकलने दें । माजूफल-चूणके अभावमें अकरकरा, नून, हरीतक्रो और BAT 
qo छेदन किये हुए स्थानपर छगावे | यह छेदन-विधि सबसे सुगम है और इससे किसी प्रकारकी हानि 
पहुँचनेकी सम्भावना नहीं है, यद्यपि इसमें समय अधिक लगेगा । साधारणतया छेदनका काय किसी 
घातुके तीक्ष्ण यन्त्रसे प्रति आठवे दिन उस शिराको वाळके वरावर छेदकर घाव कत्था और KGA 
चूर्ण रगाकर करते हैं। इसके छेदनके RA नाखून काटनेवाळा-जेला एक तीक्ष्ण यन्त्र और खाल छोटनेके 
लिये एक दूसरे यन्त्रकी आवश्यकता होती है, जिससे कटा हुआ भाग फिर न जुड़ने पावे | इसमें नाड़ीके 
सम्पूर्ण अंशके एक साथ कट जानेसे वाक तथा आस्वादन-शक्तिके नष्ट हो जानेका मय रहता है | इसलिये 
इसे किसी अभिज्ञ पुरुषकी सहायतासे करना चाहिये | छेदनकी आवश्यकता केवछ उनको होती है, 
जिनकी जीभ और यह नाडी मोटी होती है। जिनकी जीम लंबी और यह नाडी पतली होती हे, उन्हे 
छेदनकी अधिक आवश्यक्ता नहीं है । 

दूसरा एवं तीसरा सावन--चाळन व दोहन-अँगूठे और तेनी ÅA अथवा बारीक aaa 
जीमको पकड़कर चारों तरफ उल्ठ-फेरकर हिडाने और GAR चाळून कहते हैं । मक्खन अथवा घी 
लगाकर दोनों हाथोंको अँगुल्योंसे जीमका गायके स्तनदोहन-जैसे पुनः-पुनः धीरे-धीरे आकपेण करनेकी 
क्रियाका नाम दोहन है । 

निरन्तर अभ्यास करते रहनेसे अन्तिम अवस्थामें जीम इतनी Sit हो सकती है कि नासिकाके 
ऊपर अमध्यतक पहुँच जाय [ST मुद्राका बढ़ा महत्त्व बतलाया गया है, इससे ध्यानी अवस्था परिपक्क 
करने में बड़ी सहायता मिलती है । निह्वाओंके भी नाना प्रकारके मेद देखनेमै आये हैं । किसी fai 


सूताकार नाड़ीके स्थानमै मोटा मांस होता है, जिसके काटनेमें अधिक कठिनाई होतो हे । किसी-किसी 


Raa यह नाड़ी होती है, न मांस | उसमें baaa आवश्यकता नहीं है । केवळ चाळन एवं दोहन 
होना चाहिये । 2 
२ महामुद्रा --मूरूबन्ध रूगाकर बाये पेरकी एड़ीसे सीवन ( गुदा और अण्डकोषके मध्यका चार 


अंगुर स्थान ) दबाये और दाहिने पैरको फेछाकर उसकी जँगुढियोको दोनों aa पकड़े । पाँच घर्षण: 


करके बायीं नासिकासे पूरक करे और जालून्धर बन्ध ढगाये । फिर जाहन्धर बन्ध खोडकर दाहिनी 
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नासिकासे रेचक करे । यह वामाङ्गकी मुद्रा समाप्त हुई । इसी प्रकार इही मझा दक्षिणा इस GET करना इस मुद्राको करना 
चाहिये । i 
दूसरी विधि-बाये पैरकी एड़ीको सोवन ( गुदा और उपस्थके मध्यके चार अंगुळ भाग ) 
) TSS जमाकर दाये पेरको SAT फेडावे । फिर ATT पूरकके साथ मूछ तथा जाङन्धर-बन्धः ल्गाते 
हुए दायें पैरका अँगूठा पकड़कर मस्तकको दायें पैरके घुरनेपर जमाकर यथाशक्ति कुम्भक करे। कुम्मकके 


समय पूरक की हुई वायुको कोष्ठ मे AA: फुळावे और ऐसी भावना करे कि प्राण कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ 
करके gym प्रवेश कर रहा है, तत्पश्चात्‌ मस्तकको घुटनेसे शनेः-शनेः रेचक करते हुए उठाकर 
यथास्थितिमें बैठ जाय । इसी प्रकार दूसरे अज्ञ से करना चाहिये। प्राणायामकी संख्या एवं समय बढ़ाता रहे । 
फल मन्दाग्नि, अजीण आदि उद्रके रोगों तथा प्रमेहका नाश, Barat बृद्धि और कुण्डरिनी- 
का जाग्रत्‌ होना । 
रे अश्विनी मुद्रा-सिद्ध अथवा HUMAN FSR योनिमण्डरुक्षो अश्वके सदृश पुनः-पुनः सिकोड्ना 
अश्विनी मुद्रा कहलाती है । | 
फरु-यह मुद्रा प्राणके उत्थान और कुण्डलिनी शक्तिके जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होती है । अपान- 
वायुको Je और वीयवाही स्नायुओंको मजबूत करती है । 
9 शक्तिबालिनी मुद्रा - सिद्ध अथवा पद्मासनसे बेठकर हाथोंकी हथेलियाँ प्रथ्बोपर जमा दे । 
बीस पचीस बार शने-शने: दोनों नितम्बोंकों एथ्वीसे उठा-उठाकर ताडन करे | तत्पश्चात्‌ मूळ्बन्य झगाकर 
दोनों नासिकाओसे अथवा वामसे अथवा जो स्वर _चळ रहा उस नासिकासे पूरक करके प्राणवायुको 
अपानवांयुसे संयुक्त करके जालन्धर-बन्ध STA यथाशक्ति कुम्भक करे । कुम्मकके समय अश्विनोमुद्रा 
करे अर्थात्‌ गुद्यमदेशका आकर्षण-विकषण करता रहे । तप्पश्चात्‌ जालन्घर-बन्ध Meat यदि दोनों 
नासिकापुटसे पूरक किया हो तो दोनोंसे अथवा पूरकसे विपरीत नासिकापुटसे रेचक करे और निर्विकार 
होकर एकाग्रतापूवक वेठ जाय । | 
घेरण्डसंहितामे इस मुद्राको करते समय बालिरत-भर चौड़ा, चार अंगुळ लंबा, कोमळ, aa और 
सूक्ष्म वर नाभिपर कटिसूत्रसे बॉधकर सारे शरोरपर भस्म मळकर करना बतलाया है । 
फरू-स्वरोग-नाशक और स्वास्थ्यवद्धक होनेके अतिरिक्त ङुण्डरिनी-शक्तिको जाग्रत्‌ करनेमें 
अत्यन्त सहायक हे । इससे साधक अवश्य छाम प्राप्त करे | 
५ योनिमुद्रा-- सिद्धासनसे बैठ anaa हो पण्सुखी मुद्रा ढगाकर अर्थात्‌ दोनों अँगृठोंसे दोनों 
कानोंकों, दोनों तर्जनियोंसे दोनों नेत्रोको, दोनों मध्यमाओंसे नाकके BAN बंद करके और दोनों 
अनामिका एवं कनिष्टिक्ाओंको दोनों ओोठोंके पास रखकर काकीमुद्राद्वारा अर्थात्‌ जिह्वाको कौएकी 
चोंचके सद्दश वनाकर उसके द्वारा प्राणवायुको खींचकर अधोगत अपानवायुके साथ मिळावे । तसश्ात्‌ 
ARRE जाप करता हुआ ऐसी भावना करे कि उसकी ध्वनिके साथ परस्पर मिली हुईं वायु कुण्डलिनीको 
द जाग्रत्‌ करके पट्चक्रोंका मेदन करते हुए सहखदछ-कमङमै जा रही है । इससे अन्तर्ज्योतिका साक्षात्कार 
eT हे । 
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. $ योगमुद्रा-- मूलबन्धके साथ पद्मासनसे बैठकर प्रथम दोनों नासिकापुटोंसे पूरक करके जालन्धर- 
TH BMA, KIA दोनों हाथोंकों पीठके पीछे ले जाकर बायें हाथसे दायें हाथकी और दार्ये हाथसे 
बाय हाथी कलाईको पकड़े, शरीरको आगे झुकाकर पेटके अंदर एड़ियोंको दबाते हुए सिरको जमीनपर 
लगा दे । इस प्रकार यथाशक्ति कुम्भक करनेके पश्चात्‌ सिरको जमीनसे उठाकर जालन्धर-बन्ध खोलकर 
दोनों नाप्तिकाओंसे रेचन करे | 

फळ--पेटके MA दूर करने और कुण्डलिती-शक्तिको जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होती है । 

७ शाम्भवी मुद्रा qe और उड्डीयान बन्धके साथ सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर नासिकाके 
अग्रभाग अथवा अमध्यमें दृष्टिको स्थिर करके ध्यान जमाना शाम्भवी मुद्रा कहळातो है । 

८ तड़ागी मुद्रा-- तड़ाग ( तालाब ) के सदृश कोषको वायुसे भरनेको तड़ागी मुद्रा कहते = | 
शवासनसे चित्त लेटकर जिस नासिकाका स्वर चढ रहा हो उससे पूरक करके ताढाबके समान पेटको 
फैलाकर वायुसे भर ले । तत्पश्वात्‌ HAS करते हुए TGR पेटमें इस प्रकार fee जिस प्रकार ताढाबका 
जक हिळता È | कुम्भकके पश्चात्‌ सावधानीसे वायुको शनैःशनैः रेचन कर दे, इससे पेटके सर्वरोग 
समूळ नाश होते हैं | 

९ विपरीतकरणी मुद्रा शीर्षासन = कपाळासन--पहिळे जमीनपर मुळायम गोळ छपेटा हुआ वख 
रखकर उसपर अपने मस्तकको रक्खे | फिर दोनों हाथाके तकोको मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको उल्टा 
ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे । थोड़े ही प्रयतनसे मुळ और उड्डीयान स्वयं रग जाता है । यह 
मुद्रा पञ्नासनके साथ भी की जासकती है। इसको ऊध्वे पद्मासन कहते हैं । आरम्ममें इसको दीवारके 
सहारे करनेमें आसानी हागी | 

फळ-ी्यरक्षा, मस्तिष्क, नेत्र, हृदय तथा जठरामिका बल्वान्‌ होना, प्राणकी गति स्थिर और 
शान्त होना, कब्ज, जुकाम, सिरदर्द आदिका दूर होना, THR शुद्ध होना और कफके विक्रारका 
दूर होना |: क का. 

१० बरोली मुद्रा-- मूजत्यागके समय कई बार AAR बल्पूवक उपरकी ओर आकर्षित करे | 
ऐसा करते समय इस बातको ध्यानसे देखे कि सूत्रधारा कितने नीचेसे आकर्षित होकर छौटती है और पुनः 
उतरते समय कितना समय रुगता है । निरन्तर झम्याससे जब WAIN दस-बारह अंगुर नीचेसे आकर्षित 
होकर खींची जा सके और उतारनेमें कुछ शक्ति लगाना पढ़े तो समझना चाहिये कि वज्रोली क्रिया सिद्ध 
हो गयी दै । anara क्रमशः जळ, दूध, तेळ अथवा घी, शहद और अन्तमे पारा लींचनेका अभ्यास RI 

दूसरी विधि--एक चौदह ATS रबरका कैथीटर ( जो कि अंग्रेजी दवाखानोंमें मिल सकता है ) 
पानीमें उबाळकर लिज्ञ-छिद्रमें प्रवेश करनेका अभ्यास करे । यह अभ्यास एक अंगुळते प्रारम्भ करके 
क्रमशः एक-एक अंगुर बढ़ाता जाय | जब बारह अंगुरू पविष्ट होने छगे तो चौदह अंगुल लंबी और 
Gah Ga अनुसार चौड़ी TAT सलाई जो दो अंगुर सुड़ी हुई उपरको मुंदवाळी हो जिससे कि 
उङ्गदधियमे प्रविष्ट कर सके उपर्युक्त रबरके कैथीटरकी रीतिसे रिज्न-छिद्रमें प्रवेश करनेका अभ्यास क्रे | 
जब बारह अंगुरुतक प्रविष्ट होने रंगे, तब चौदह अंगुळ लंबी ढिङ्गके छिद्र-अनुसार चौड़ी अंदरसे 
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पोली एक चाँदीकी सराई बनवावे. जो दो अंगुछ टेढ़ी और ऊध्वंमुखी at | इस टेढ़े भागको रिङ्ग-छिद्रमे 
प्रविष्ट करके दो अंगुर बाहर रहने दे, फिर सुनारकी घमनीके सहश घमनीसे उस सळाईमें STI FAA 
soa a an लिङ्गमागक्की अच्छो प्रकार शुद्धि हो जानेपर वायुको खींचने भौर छोड़नेका अभ्यास 
हः करे, इस अभ्यासकें सिद्ध हो जानेपर लिज्ञ'ठिद्रसे उपयुक्त रीतिसे जळ, ते, दूध, शहद और पारेके 
) | सींचनेका कमरा: अभ्यास करे। कैथोटर और यन्त्र इन्द्रीके छिद्र और उसके आकारके अनुसार होने चाहिये । 
फ - इिल्ञेन्दरियके छिद्रको शुद्धि और अपानवायुपर पूर्णतया अधिकार प्राप्त हो जाता है, पथरीको 

तोड़कर निकाळनेमें सहायता मिलती है । 
इस सुदाकां फल हठयोगके शाख्नमें अलौकिक सिद्धियाँ बतलांयी गयी हैं; परंतु जरा-सी असावधानी 


होनेफ faa fszt विकार होनेसे भयङ्कर शारीरिक रोग उत्पन्न होने तथा ख्रीके रज खींचनेकी चेष्टामें 


उचेससे-ऊचे अभ्यासीके लिये भी आध्यात्मिक पतन होनेकी अधिक सम्मावना है । इस प्रकारके बहुत-से 
उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं । इन मुद्राओं आदिको feet अनुमवीक्री सहायतासे करना चाहिये अन्यथा 
Oh स्थानमै हानि पहुँचनेकी अधिक सम्मावना है । 
PP salt मुद्रा _ किसी सुख भापनसे बैठकर आधो खुली हुई और आधी बंद आँखोंसे नासिकाके 
Serna टिकटिकों लगाकर देखते रहना यह उन्मुनि मुद्रा कहलाती हे | इससे मन एकाग्र होता है । 
काकी और मुजङ्गी मुद्राका वर्णन पचासव सूत्रके विशेष वक्तव्यमें किया जायगा । 
। चित लेटकर करनेके आसन 
CPAs Tee — एथिवीपर समसूत्रमें पीठके बल सीधा लेट जाय । दृष्टिको नासाप्रमें 
` जमाकर दाये परके अंगूठेको पकर नासिकाके अग्रभागको स्पश करे, इसी प्रकार पुनः-पुनः करे, मस्तक 
' दायां पर और नितम्ब एथिवीपर जमे रहे | इसी मकार दाये पैरको फैलाकर बागे पैरके अँगूठेको नासिका- 
. के अग्रमागसे स्पश करे | फिर दोनों पैरोके बंगूठोंको दोनों हाथोंसे पकड़कर नासिकाके अग्रभागको स्पर्श 
करे | कई दिनके अभ्यासके पश्चात्‌ अँगूठा नासिकाके अग्रमागको स्प करने ळगेगा। : 
. फक _कमरका दुद, घुंटनेकी पीड़ा, कंद-स्थानकी शुद्धि एवं उदर-सम्बन्धी सर्वरोगोंका नाश 
करता है | यह आसन ख्रियोके ख्ये भी छाभदायक है | 
` पश्चिमोत्ताना त aa दोनों पॉवोंकों उड्डीयान और मूलूबन्धके साथ लंबा सीधा फैछावे | दोनों 
wale दोनों iat अँगुछियांको खींचकर, शरीरको झुकाकर, WAN घुटनेपर टिका दे 
टिकाये रहे । प्रारम्ममें दस-बीस बार शनेः-शने: रेचक करते हुए मत्तकको घुटनेपर छे 
इसा परकार पूरक करते हुए ऊपर उठाता चछा जाय | 
| RITE बढ़ाना, कोष्ठबद्धता दूर करना, सब स्नायु और कमर तथा पेटकी नस- 
बोंको ३ — विमळ करनां, बढ़ते हुंए पेटको पतढा करेना इत्यादि । 
. इस थाः से-कम देस मिनटतक करते रहनेके पश्चात्‌ उचित छाम प्रतीत होगा | 
विस्तृत पाद मू-नमनासन ) पैरोंको dar करके यथाशक्ति चौड़ा 
को पकडूकर सिरको भूमिमें टिका दे । 
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फरु-इससे उरु और जङ्काप्रदेश तन जाते हैं। टाँग, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर 
वोय स्थिर होता है 

४ जानुशिरासन--एक पाँवको सीधा फैलाकर दूसरे पाँवकी एड़ी गुदा और अण्डकोषके 
बीचमें लगाकर उसके पाद-तलसे BS हुए पाँवकी रानको दबावे । मूळ और उंड्डोयान बन्धके साथ te 
हुए पेरकी भंगुलियोंको दोनों हाथोंसे खौचकर धीरे-धीरे आगेको झुकाकर माथेको पसारे हुए घुटनेपर 
लगा दे, इसी प्रकार दूसरे पावको फैलाकर माथेको घुटनेपर लगावे | 

फळ-इस आसनके सब छाम पश्चिमोत्तान -आसनके समान हैं | वीर्यररक्षा तथा .कुण्डलिनी 


जाग्रत्‌ करनेमें सहायक होना, यह इसमें विशेषता हे । इसको मी वास्तविक छामःप्रासिके'छिये कम-से- 
कम दस मिनट करना चाहिये । à 


५ आकण धनुषासन--. दोनों पाँव एक-दूसरेके साथ जमीनपर फेलांकर दोनों हार्थोको-अँगुछियोसे 
दोनों पाँवके अँगूठे पकड़ ले । एक पाँव सीधा रखकर दूसरे पाँवको उठाकर उसी ओरके कानको 
लगावे, हाथों और पैरोंके BA यह आसन चार प्रकारसे किया जा सकता है-- 

( क ) दाहिने हाथसे दाहिने पाँवका अँगूठा पकड़कर बायें पाँवका अँगूठा बाय हाथसे खींचकर 
बार्ये कानको छगावे | 

( ख ) वाये हाथसे बाये पाँवका भँगुठा पकड़कर दाहिने पाँवका अंगूठा दाहिने हाथसे खींचकर 
दाहिने कानको लगावे । 

( ग) दाहिने हाथसे बाय पाँचका अँगूठा पकड़कर उसके नीचे दाहिने clear अगूठा बाय | 
हाथसे खींचकर वाये कानको लगावे | 

( घ ) बाये हाथसे दाहिने पाँवका अँगूठा पकड़कर उसके' नीचे बाय पाँवका अंगूठा दाहिने 
हाथसे खींचकर दाहिने कानको लगावे | 

फल-बाहु, घुटने, agi भादि.अवयवोंकों लाभ पहुँचता है। . 

ह शीर्ष-पादासन -चित लेटकर सिरके प्रष्ठ-भाग और पेराँको दोनों एड़ियोपर शरीरको कमानके 
सहश कर दे । इस आसनको पूरक करके करे और ठहरे हुए समयमें कुम्मक बना रहे, तत्पश्चात्‌ 
धीरेसे रेचक करना चाहिये। . क 

फल-मेरुदण्डझा सीधा और सदु होना, सम्पूण शरीरकी नाहियो, गदन और पोका | 
मजबूत होना | ee 

७ हृदयस्तम्भासन-- चित लेटकर दोनों हाथोंको सिरकी ओर और दोनों पेरोंकों आगेको | 
ओर फेळावे, फिर पूरक करके जालन्धर बन्धके साथ दोनों हाथों और दोनों : तः इंचकों 
ऊँचाईतक घीरे-धीरे उठावे और वेहींपर यथाशक्ति ठहरावे; “जन साँस 


` - हार्थोको जमीनपर रखकर धीरे घोरे रेषक करे)  !: «70४४ 7 5 


फळ-छाती, “हृदय, tee मजबूत और शक्तिशाली होना औरं पेटके 
कादूरहोना। ` आ 
८ उत्तानपादासव--- चितं लेटकर 


दोनो रोको ( Safe उपरंकी ओर खूब हाने र jat 
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= पकर” 


रखकर पुनः घौरे-घीरे मूमिपर ले जाय और श्वासको धीरे-धीरे रेचक कर दे । प्रथम बार तीस डिग्रीतक 


दूसरों बार पंताढीस डिग्नीतक तीसरी बार साठ डिग्नीतक परोंको उठावे। इस आसनके आधुनिक 


बनि गौ मेद किये दै . 
ae ) ह्विपाद-चक्रासन-हाथोंके पंजे नितम्बके नीचे रख, चित लेट, एक पैर घुटनेमें मोइकर 


घुटनेको पेटके पास लाकर तथा दूसरा पैर-किंचित्‌ ऊपर “उठाकर Frege सीधा खखे; और इस प्रकार 
चेर चलावे जैसे साइकिळपर बैठकर चलाते È 
J | फु इससे नितम्ब, कमर, पेट. और टाँग निर्दोष होकर वीय शुद्ध, पुष्ट और स्थिर रहता है | 
( ल ) stra द्विपादासन-चित लेटकर दोनों पैर पंताळीस डिम्नीतक ऊपर उठाकर जमीनसे 
बिना रुगाये Heat ऊपर-नीचे करे | 
इससे पेटके स्नायु मजबूत होते हैं और मळत्याग-क्रिया ठोक होती दै | 
(7) उत्थित एक्कैक पादासन-चित लेटकर, दोनों पैर ( एक पैर बीस सिम्रीमें और दूसरा 
पैर ४५ चिंग्नोमें ) अपरमें रखकर जमीनसे बिना लगाये हुए. ऊपर-नोचे करे | 
a कमंरके स्नायु मजबत होते हैं, मलोत्सग-क्रिया ठोक होती दै, वीय शुद्ध और स्थिर 
होता है | 
( घ ) उत्थितहस्त-मेरुदण्डासन-हाथ पैर एक रेखामें सोधे फेळाकर चित लेटे। दोनों हाथ 
उठाकर पैरोकी भोर ले जाय, इस प्रकार पुनः-पुनः पीठके बल लेटकर पुनः-पुनः उठे | 
इससे कमर, छाती, रीढ़ और पेट निर्दोष होते E | 
( ङ ) द्यौपंबद्धहस्त-मेर्दण्हासन-पूववत्‌ पीठके बळ लेटकर, तिरके पीछे हाथ बाँधे, बिना पर 
उठाये कमरसे शरीरः ऊपर उडावे | 
इससे पेट, छाती, गर्दन, पीठ और रीढ़के दोष दूर होते हैं. । 
( च ) नानुत्पष्टमाळ-मेर्दण्हासन--उपयुक्त आसन करके घुटना मोड़कर बारी-बारी धीरे-धीरे 
माथेमें SMa, Aaa पेर मूमिपर टिका हुआ सीधा रहे | 
इससे यकृत ( जिगर ), प्ळीहा ( तिी-), फेफड़े आदि नीरोग होकर पेट, गदन, कमर, रोढ़, 
ऊरु बलवान्‌ और निर्विकार होते हैं 
( छ ) उत्थित हस्तपाद मेरुदण्डासन --पूववत्‌ पीठके बढ लेटकर हाथ-पैर दोनों एक साथ 
ऊपर उठाव और पुनः पूववत्‌ एक रेखामें छे जाय चार-पाँच बार ऐसा करे | 
इससे पेट, छाती, कमर और ae निर्दोष होते हैं । 
' उत्थितपाद-मेर्दण्डासन=पैरे सामनेको ` फेछाकर . हाथोकी कोहनियोंके बरू gA 
अनन्तर पेर पैताढीस Rtas ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे | 


\ 
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८. ( छ ) उत्थित-हस्तपाद मेरुद्ण्डासन ८. ( ज ) डात्यतपाद मेरुदण्डासन 


८ ( झ ) भालस्पृष्टद्विजाचु मेरुदण्डासन 


७ ear १ ढं 
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लगाये TA, दूसरे दाहिने दाथसे दाहिने पैरके अँगूठेको पकड़े और समूचे शरीरको जमीनंपर सदये , 
रक्खे, दाहिना हाथ और पैर ऊपरकी ओर उठाकर तना हुआ रवखे | इसी प्रकार दाहिने दाथक्रो दादिनी 
ओर GAA छंगाकर बाये हाथसे बाये पैरके अँगूठेको पकड़कर पूववत्‌ करना चाहिये | फिर दोनों हाथों- . 
से दोनों BUR अँगृठे पकड़कर उपयुक्त विधिसे करना चाहिये | ae 
फर-सब प्रकारके पेटके रोगोंका दूर होना, हाथ-पैरोंका रक्तसंचार और बढ्वृद्धि । 
fo रनायु-संचालनासंन-- चित लेटकर दोनों पेरोको एथिवीसे एक इंच उठाकर पूरक करके 
जालन्धर-बन्ध ढुगा ले और हाथोंको सिरकी ओर ले जाकर एक इंच अपर उठावे, बाय पैर तथा बागे 
हाथको MS और फेळावे, फिर दाहिने हाथ तथा दाहिने: पेरको MS और फेळावे, जंबतक कुम्मक रह 
सके इसी प्रकार उलट फेरसे हाथों और Te मोडता और-फेळाता रहे, TIA MSC खोलकर 
हाथ और पेरोंको जमीनपर रखकर धीरे-धीरे रेचक करे | | 
फर--शरीरके सब स्नायुओंमें प्रगति उसन्न होना, पेटकी शिराएँ, . get. एवं - मेल्दण्डका 
पुष्ट होना । a ळी 
pp पवन मुक्तासन-- चित लेटकर पहले एक पॉवको सीधा फैछाकर ; दूसरे: पाँचको घुटनेसे 
मोड़कर पेटपर लगाकर दोनों TAs अच्छी प्रकार दबाये, फिर इस पाँवकी सीधा करके दूसरे पावसे 
भी पेटको खुव इसी प्रकार दबांचे । तत्वात दोनों पाँचको, इसी अकार दोनों हाथोंसे पेटवर. दबावे । 
पूरक -करके कुम्मकके साथ करनेमें अधिक लाम होता zi यी. 
फड--उत्तानपाद आसनके समान इसके सब लाम हैं। वायुको बाहर fared तथा 
शौचशुद्धिमें विरोषरूप्से सहायक होता है, विस्तरपर हेटकर भी क्रिया जा सकता है, देरतक्त कई 
मिनटतक करंते रहनेसे वास्तविक लाभकर प्रतीति होगी । : pn O a 
panaia — सूमिपर चित . लेटकर दोनों पोको तानकर घीरेथीरे wet शौर, सिर 
सहारेसे पूणे शरीरको ऊपर खड़ा कर दे । आारम्ममें हाथोंके सहारेसे उठावे, कमर और पैर सोचे रह, 
दोनों पैरॉके as दोनों आँखोंके सामने रहें । मस्तक कमजोर होनेके कारण जो शीर्षासन नहीं कर 
सकते हैं, उतको इस आसनसे कगमग वही राम प्रात हो सकते हैं। एक पाँचको आगे और दूसरेको 
पीछे इत्यादि करनेसे इसके कई पकार हो जाते हैं। इसमें SET भी amt सकते हैं I 
फल ae, भूलकी वृद्धि और पेटके सब विकार दूर होते हैं। सब छाम शोर्षासन-समात 
हेये । | a, B 
पा हकासन)- चित Seat दोनों ` पोको pak -o ip Š 
इस प्रकार FI कि w T गुल्यः elke जतक क 
हाथ पीछे भूमिपर र | is sata 2a r fs 
सग र र रन हाथों तिरी जोर छे नइ रके TA पकड़कर ताने । 
'फॅळ--कोष्ठबद्धका दूर होना, | जठराग्निका बढ़ना, ‘eu ae 
qa तथा अन्य सब प्रकारके रोगॉकी i oe a ait nw ana ba 


दायको पीठी जोर चमीनमें कनो TIE | See 


qe atese SR 


RP (सर्न) 
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फल--सर्वाज्ञासनके समान, पेटके रोगोंके लिये इसमें कुछ अधिक बिशेषता है । नादामुसंघानमें 
भी सहायक है । देरतक करनेसे वास्तविक छामकी प्रतीति होगी । | 
०५ gare चित टेटकर हाथों जौर परके पंजे भूमिपर छगाकर कमरका भाग ऊपर उठावे | 
हाथ पैरोंके पंचे जितने पास-पास आ सकें उतने ठानेका यर करे । यह आसन. खड़ा होकर पीछेसे 
हाथो जमीनपर रखनेसे भी होता दै । र ae 
फु कमर और पेटके स्थानको इससे अधिक खाम पहुँचता है, एवंश सदा आगेकी ओर 
झुकता है, उसका दोष इस आसनद्वारा विशुद्ध झुकाव होनेसे दूर हो जाता RS, 
og गर्भान. चित लेटकर दोनों पेरोंको ऊपर उठाकर सिरकी थोर जमीनमें ढगावे, फिर 
दोनों पैरोंको गर्दनमें एकपर दूसरे पैरको देकर फँसावे, तरपश्चात्‌ दोनों हाथोको पैरोंके अंदरकी ओरसे 
हे जाकर कमरको एक-दूसरे हाथसे पकडकर बाँधे । इसमे पेटके सब प्रकारके रोग, RGIS, AFA, 
प्लीहा ( तिल्छी ) आदि दूर होते हैं । 
Po शवासन ( विश्रामासन )--शरीरकै सब अङ्गोंझो ढीला करके सुदेके समान लेट जाय | 
सब आसनोंके पश्चात्‌ थकान दूर करने और चित्तो विश्राम देनेके लिये इस आसनको करे । 
पेटके बरु लेटकर AR आएन 
९८ मस्तक पादांगुष्ठासन-पेटके बल लेटकर सारे शरीरको मस्तक और पेरोंके अँगूठेके TSW 
उठाकर कमानके GET शरीरको बना दे | शरीरको उठाते हुए पूरक, ठहराते हुए कुम्मक और उतारते 
हुए रेचक करे । 
-फळ---मस्तक, छाती, पेर, पेटकी आँते तथा सम्पूण शरीरकी- algal युद्ध और बलवान्‌ 
होती हैं । एवंश एवं मेरुदण्डके लिये विशेष लाम पहुँचता है | | 
` १९ नाभ्यासन-- पेटंके बळ समसून्रमें लेटकर दोनों हाथोंको सिरक्री ओर आगे दो east 
PAG एक-दूसरे हाथसे अच्छी तरह फेडावे, दोनों पेरोंकों भी दो हाथकी दूरीपर ले जाऋर फैलावे | फिर 
पूरक करके केवळ नामिपर समूचे शरीरको उठावे, पेरों और हाथोंको एऊ या डेढ़ हाथक्गी ऊँचाईपर ले 


जाय, सिर और छातीको आगेकी ओर उठाये रहे, जब श्वास बाहर iavar चाहे तब हाथों और पैरॉको - 


जमीनपर रखकर TAB करे | 


aa ai शक्तिका विकास होना, मःदास्ति) अजीणता, वायु-गोळा तथा अन्य पेटके रोगोंका 
तथा वीयदोषका दूर होना | 


९० मदूरातन--दोनों हाथोंको मेज अथवा भूमिपर जमाकर दोनों हाथोंको कोहनियाँ 
नामिस्थानके दोनों पारवसे लगाकर मूल तथा उड्डोयान बन्धके सांथ सारे शरीरको उठाये रहे | पाँव 
जमीनपर ढगे रहनेसे हंसासन बनता हे | Pees 


` फर जठराग्निका प्रदीप होना, भूख छगना, वात-पित्तांदि दोषोंकों तथा पेटके रोगों गुरम-कब्जादिका 
दूर करना और शरीरको नीरोग रखना.। बस्ती तथा एनिमाके पश्चात्‌ इसके करनेसे पानी तथा आँव जो 
Ñe रह जाती है, वह निकळ जाती है, मेहदण्ड सीधा होता है। | 
निकः आसःःव्यायामके अनुभवियोने भुजज्ञासनके निम्न 


४४२ 
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( कृ ) उत्थितिकपाद-सुजज्ञासन-पेटके बढ लेटकर हाथ छातीके दोनों भोरसे कोइनियोमिसे 
घुमाकर भूमिपर टिकावे, झुजङ्गके सदृश छाती ऊपरको उठाकर दृष्टि सामने Ge, एक पैर भूमिपर 
टिका रहे, दूसरा पैर घुटनेको बिना Me. rear जा सके ऊपर उठावे; इसी प्रकार बारी-बारीसे पैरोंकों 
नीचे-ऊपर करे. । इससे कटि-दोप, aaa, प्डोहारिके. विकार दूर होते हैं।। .. . ` 

(ख ) भुबज्ञासन-- पैरोंके पंजे उल्टी ओरसे भूमिपर टिकाकर हाथोंकों भी भूमिपर किञ्चित्‌ टेढे 


रखकर घड़को कमरसे उठाकर सुजज्ञाकार होवे | इससे पेट, छाती, कमर, उरु, मेरुदण्ड आंदिके सब 
दोष नाश होते हैं । :: 


( ग.) सरलहस्त-सुजङ्ञासन -- हांथोको मूमिपर सीधा रखकर पैरोंको पीछेक्की ओर ले जाकर 
दोनों हाथोंके बीच कमर आं जाय इस रीतिसे कमर झुझकर छाती और Tad भरसक ऊपर उठाकर सीधे 
a ओर देखे । इससे Gest चरबी निकल जाती हे, पेट, कमर और गर्दनके सब AEN दूर 
२२ शलमासन-_जञळम टिड्डीको कहते हैं । पेटके बळ लेटकर दोंनों हाथाँकी अँगुलियोँको सुट्टी 
बाँधकर कमरके पास लगावे, तत्पश्चात्‌ घीरे-घोरे पूरक करके छाती तथा सिरको जमीनमें ठगाये हुए हार्थोके 
बढ एक teat यथाशक्ति एक-डेढ़ हाथकी ऊँचाईपर ले जाकर ठहराये रहे, जब श्वास निकलना चाहे तब 
घीरे-घीरे पैरको जमीनपर रखकर शनैः-शनेः रेचक करे । इसी प्रकार दूसरे पैरको उठावं, फिर दोनों - 
पेरोंको उठावे । ' 

फळ--जंघा, पेट, वाहु आदि मागोंको काग पहुँचता है, पेटको आँत मजबूत होती हैं और 
सब प्रकारके उद्र-विकार दूर होते है। - ; 

` २३ धतुरासन--पेटके बढ लेटकर दोनों .हा्थोको पीठकी ओर करके दोनों lat पकड़ लेव. 
और शरोरक्रो वक्र-भावसे GS । कहीं-कहीं इत आसनको वज्ञासंनकी भाँति एड़ियोंपर बैठकर पीछेकी 
ओर झुककर करना बतलाया हे | । 

फलू--क्रोष्ठवद्धादि SAC सव SRA दूर होना, भूख तथा जठराग्तिका दीत होना । 

`. _ AA करनेके आसन - 

२४ मत्स्येन्द्रासंन-- इसको पाँच भांगोंमें विभक्त करनेमें सुगमता होगी -- 

( क.) बाये पाँचका पंजा दाहिने पाँवके मूलमें इस प्रकार रखे कि उसको एड़ी टूँडीमें लगे और 
aget पाल्थीके बाहर न हों । 

( ख ) दायाँ पाँव बाये घुटनेके पास पक्षा भूमिपरः लगाकर रखे | 


( ग ) वार्या हाथ दाहिने घुट्नेके वाइरसे चित डाछकर उसको चुटकीमें दाहिने sae अँगूठा | 


पकड़े, उस दाहिने पावके पंजेक बाहर सटाकर GE -'' .. 
( घ ) दाहिना हाथ पीठकी ओरसे फिराकर इससे बाय परकी जंघा पकड़ ले | क 
(ङ ) मुख तथा छाती: teat ओर: फिराकर .ताने तथा. नासाप्रमें इष्टि wet | इसी 


फर्ड--पीठ, पेटके नड, पाँव, गळा, बाहु, कमर, नामिके निचले माग तथां छ ब साबु 
m जा 


C anini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संघिंनपाद ] पाते्जलेयोगप्रदीप [ सूत्र ४६ 
RRR RPP PRP PPP [SS 
अच्छा लिंचाव होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है और पेटके सब रोग आमवात परिणाम-शूल तथा 
आँतोंके सब रोग नष्ट होते हैं 
२१ वृश्चिकासन कोहनीसे पंजे तकका भाग भूमिपर रखकर उसके सहार सब शरीरको सभाळ- 
कर दीवारके सहारे पाँवको ऊपर ले जाय, तरपश्चात्‌ Waal घुटनोमें मोड़कर सिरके उपर रख दे | 
e प्रकारसे केवळ पञ्ञोंके ऊपर ही सब शरीरको सँमालकर रखनेसे भी यह आसन किया 
जाता है। | 
यह आसन कठिन है । मोड्चाळसे चळनेवाले लड़के इस आसनको शीघ्र कर सकते हैं | 
फल-हाथों और बाहोंमें asa, पेट तथा आँतोंका निर्दोष होना, शरीरका फुर्तीला और sea 
होना, मेरुदण्डका शुद्ध और शक्तिशाली होना, तिल्ली, aaa एवं पाण्डु रोग आदिका दूर होना | 
२६ उद्टापन--वज़ासनके समान ata एड़ियोंको पक्रड़कर बैठे । पश्चात्‌ ela पाँवोंको 
पकड़े हुए चूतडोंको उठाये, सिर पीछे पीठकी ओर झुकावे और पेट भरसक आगेकी ओर निकाले | 
HOAs, प्लीहा, आमवात आदि पेटके सब रोग दूर होते हैं और कण्ठ नीरोग होता है । 
१७ ga वज्रासन वज्रासन करके चित लेटे, सिरको जमीनसे रगा हुआ रक्खे, पीठके भागको 
Ea a ऊपर उठाये रक्खे और दोनों हाथोंको बाँधऋर छातीके ऊपर wa अथवा सिरके 
` नीचे रक्खे। 
फल -पेर, छाती, गदन और जंघाओंके रोगोंको दूर करता है । 
२८ कन्द-पीड्रातन- प्रथ्वीपर बैठकर दोनों हाथोंसे दोनों Gla पकड़कर ठीक पेटके ऊपर 
. नामिके पात ले जाकर इस प्रकार मिलाये कि पेरोकी पीठ मिली रहे और aoe कुक्षियोंकी ओर हो जायं 
- दोनों पेरोंके अंगूठे भोर कनिष्ठिकाएँ मिली रहें | हाथ इस प्रकार जोड़कर बेठ जाय कि हाथकी हथेली 
Gah अॅगूठेपर और अँगुढियाँ छातीके ऊपर आ जाय | 
फरु-पेर, घुटने तथा पेटके रोग दूर होते हैं। gual वृद्धि, तिरळी और वायुगोलेका नाश 
होता है | स्कन्ध-स्थानके पवित्र होनेसे शरीरकी सब नाडियोंका शोधन होता है । 
१९ पावती आसन--दोनों परोंके तढुए इस प्रकार मिछावे किं अँगुलियोंसे अँगुल्याँ और 
तढएसे तआ मिल जायँ, और fas हुए आगोको इस प्रकार घुमावे कि अँगुल्याँ नितम्बोंके नीचे आ 
जाये भौर एडियाँ अण्डक्रोषके नीचे मिळकर सामने दिखायी देने छगें | 
फळ घुटने, पेरोंकी अँगुल्यों, मणिबन्धों, अण्डकोष और सीवनीके सब Miter नाश होता, 
o AAA ier पवित्र होना । ब्रह्मचारिणी ख्लियोके RA मी यह आसन लाभदायक है | 
so TRG att पैरोंके तढओंको पूवबत्‌ मिलाकर दोनों एड्योंको सीवनीपर जमाकर - 
` परोंको इस प्रकार चौड़ा करे कि बायें पेरकी अँगुलियाँ बायीं पिंडडीकी ओर आ जाये और दायें पेकी 
यंगुख्याँ दायें परमें जा मिळे फिर दोनों हा्थोको पीठकी ओर जंघाके ARI छाकर घुटनेके पाससे . 
. पैरोंको AIRAN पकढूकर जाळन्धर-बन्ध ठगाकर चित्तको स्थिर करके बैठे | 
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नीचे और दायाँ पैर बायें नितम्बके नीचे आ जाय, फिर दोनों हाथॉको पेटी ओर अंगुढियाँ करके 
जंघापर जमावे । पेटको अंदर खींचते हुऐ, छातीको बाहर निकाले हुए, मुँहको खोलकर जिहाकों बळ 
Gas बाहरकी ओर निकाल ठोढ़ोपर जमा दे | 

फल-बाहु और पैरोंका शक्तिशाढी होना, गर्देनका नीरोग होना, कटि और सीवनी आदिको 
शुद्धि, हकलाना बंद होना | 

३२ वकासन --दोनों हाथोके पंजे जमीनपर रखकर दोनों घुटनोंको बाहुओंके सहारे ऊपर 
उठाकर पाँवसहित सारे शरीरको ऊपर उठावे, देवळ हाथोंके पंजे भूमिपर रहें, शेष शरीर ऊपर उठाये 
` रहे । घुटनोंको अन्दर रखकर भी यह आसन किया जा सकता है | 
फरु-सुजदण्डोंमें बल्वृद्धि, सीनेका fae, रक्तकी शुद्धि और क्षुघाकी वृद्धि । 


रेरे लोलासच-- वकासनके अनुसार दोनों Tatar भूमिपर रखकर केवळ उनपर ही सारे - 


शरीरको उठावे | वकासनमें पाँव पीछेकी ओर झुकते हैं और इसमें आगेकी ओर । | 

फलू-वकासनके समान | 

३४ एक पादाङ्गुष्ठासन- एक्र पैरकी एड्रोको गुदा और अण्डकोषके बीचमै say उसीके 
अंगूठेको अङ्ुल्योसहित एथ्वीपर जमाकर दूसरे पेरको ठीक उसके घुटनेपर रखकर उसपर सारे शरीरका 
भार MASA बैठे | नासाग्रभागपर दृष्टि जमाकर छातीको किञ्चित्‌ उभारे रहे, दाय-बाये दोनों asa 
बारी-बारीसे कर । 

फळ-वोयंदोषका दूर होना और वोयवाही नाहियोंका शुद्ध और पुष्ट होना | 

पद्यासन लगाकर करनेके आपन 

24 उध्वं पद्मासन-- शीर्षासन और उध्वं सर्वाज्ञासनके साथ | 

35 उत्थित पद्माधन--प्मासन लगाकर दोनों हाथ दोनों ओर जमीनपर रखकर उनके ऊपर 
सारे शरीरको पेट अन्दर खीचे हुए और छातीको बाहर निकाले हुए भरसक: एथिवोसे ऊपर उठावे । 
जितना एथिवीसे ऊपर उठा रहेगा उतना ही अधिक छाम होगा | 

फल-बाहुबलकी वृद्धि, छातीका विकास, पेटके रोगोंका नाश और कषुधाकी वृद्धि | 

३७ कुक्कुटासन --पञ्मासनसे बैठकर दोनों sath पलले भीतर रहें, इस प्रकार दोनों Stat और 


पिंडलियोंके बीचमेंसे दोनों हाथ कोहनीत नीचे निकाङकर wot भूमिपर टिकाकर सारे शरीरको 


तोलकर BS | 
फळ-उस्थित पद्मासनके समान छाम | जठरामिका प्रदीप्त होना, आलस्यका दूर होना आदि । 
३८ गर्मासन-- कुक्कुटासन करके हाथोकी अक्लुल्योंसे दोनों कान पकड़े । 
३९ कूर्मातन--कानोंकों न पकड़कर हाथोकी अल्ुख्याँ एक-दूसरके साथ मिलाकर गला 


पीछेसे पकड़े | 
| रु-आँतोंके विकारका दूर होना, शौच-शुद्धि, Suze | 


४० मत्स्यासन--पद्मासन छगाकरे चित लेटे, दोनों arate दोनों पाँवोंके अंगूठे पकड़े और | 
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दोनों हाथोंकों कोहनियाँ जमोनपर टिका दे । सिरको पीछे मोइकर छाती तथा कमरको भरसक जमीनसे 
ऊपर उठाये TE | 


फरू-शौच-शुद्धि, अपानवायुकी निम्न गति, आँतोंके सब रोगोंका नाश इत्यादि | दस-पंद्रह 
मिनटतक करनेसे विशेष लाभकर प्रतीति होती है । इस आसनसे देरतक जल्में तैरा जा सकता È | 
४9 तोलांगुलासन--पझासन छगाकर नितम्बोंके नीचे हाथोंकी मुट्टियाँ रखकर उनपर तराजूके 
TEN सारे शरीरको तोछ रक्खे | 
फळ-मत्स्यासनके समान है ।. 
७१ त्रिबन्थासन --मूडजन्थ, उड्डीयान-बन्ध और जालन्धरबन्ध छ्गार पझासनसे बैठे । फिर 
निम्न कियाऐ करे -- दोनों हाथोंओ मिलाकर भरसक ऊपर उठावे | दोनों हाथोंको गोमुख करके रक्खे। 
. दोनों हाथ पीछे फेरकर दाहिने हाथसे बाय पाँचके अँगूठेको और वायें हाथसे दाहिने पाँवके अंगूठेको 
पकड़े । दोनों हाथोंको मूमिपर जमाकर उनपर सारा शरीर अर्थात्‌ पूरे आसनक्षो उठावे और नितम्बोंको 
पुनः भूमिपर ताडून करे । 
फरु-तीनों बन्धोंके फळके अतिरिक्त इससे कुण्डलिंनीकी जागृति और प्राणोंके उत्थानमें विशेष 
सहायता मिळती है; किंतु सावधानोके साथ करे | 
न खड़े होकर RAR आसन | 
४३ ताड़ातन--गला, कमर, पाँवकी एड़ी आदि सबको समरेखामें करके सीधा खड़ा हो एक 
हाथको भरसक सीधा ऊपर ताने और दूसरेको जंघासे मिढाये GA । ऊपरवाले हाथको धीरे-धीरे 
तानता हुआ नीचे ले जाय और नीचेत्रालेको ऊपर | इसी प्रकार कई बार करे । 
फल-सारे शरीरको नीरोग रखना, मेरुदण्डका सीघा करना, शौच-शुद्धि, अशे रोगका नाश 
करना इत्यादि । 
४४ गरुडासन सीधे खड़े होकर एक पेरको दूसरे पैरसे ve, तत्पश्चात्‌ दोनों हाथोको 
भी उसी प्रक्रार Beat AAN हथेढी मिलाकर दोनों हाथोको ash पात ले जाय | 
फळू-पैरोंके स्तायुकी शुद्धि, अण्डक्ोषकी वृद्धिका रोकना, घुटने और कोइनियों आदिके ददे- 
का नाश करना । ः 
४५ द्विपाद मध्यद्ची्ानदोनों पेरोंको भरसक फेडावे, मस्तकको आगेकी ओर झुकाकर दोनों 
OR बीचमें छे जाकर प्रथिवीपर लगावे । 
A '  फछपेटके स्नायु, कमर, मेरुदण्ड और वीर्यवाही नसोंका पुष्ट होना | 
न 95 प्रादहस्तासन--सीधे खड़े होकर धीरे-धीरे आगेकी ओर झुककर दोनों हाथोंसे दोनों Wa 
अँगूठे पकड़े, उड्डीयान और मूढबन्धक साथ बिना घुटने तथा पाँव झुकाये AN सिरको छगा दे । 
ie 5 यङ्कत्‌ , कोष्ठवद्धता आदिका दूर होना | देरतक करनेसे विशेष saat प्रतीति 
RN 
४७ हस्तपादाड्युष्ठासन--सीधा समसूत्रमे दोनों पैरोंको मिलाकर खड़ा हो एक पैरको सीधा 
उठाकर कठिमदेश्वकी जगहतक ले जाय, दूसरे हाथसे इस पैरके ASR पकड़कर सीधा ताने, दूसरा 


४४६ 


f z CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ॐ 


Digitized by Arya Samaj Foundatjon Chennai and eGangotri 


सुत्र ४६ | स्थिरसुखमासनम्‌ [ साघनपाद्‌ 
MMMM RS लत 


NNN 
"४१४४५ PPL PPI LAS. 


हाथ ERK रहे । इसी प्रकार दूसरी ओर करे । जब यह आसन लगभग एक मिनटतक टिकने गे 
को ASA हुए घुटनेपर लगावे | 


फल--पंट, पीठ, जंघा, कमर, कण्ठ आदि अवयवोंका बलवान होना | 
४८ कोणाधन--टॉँगॉको फेछाकर समसूत्रमे खड़ा हो, तत्पश्चात्‌ एक हाथको सीधा रखकर 
दूसरे हाथसे बायीं ओर झुककर TT पैरके घुटनेको पकड़े। इसी प्रकार दूसरी और करे | 
. GENS, कमरका नीरोग होना, स्नायुआंमें रक्त और खूनका संचार इत्यादि | 
यहाँ लगभग सभी genga उनके neaka बतला दिये गये हैं; किंतु बहुत-से आसनोंको 
करनेक्रो अपेक्षा अपनी आवश्यकतानुसार MEA विशेष-विशेष आसनोंको निम्नछिखित सूची-अनुसार 
विधिपूर्वक देरतक करना अधिक छामदायक होगा । आसनोंको ओ मूके मानसिक जग तथा स्थान- 


विशेषपर घ्यानके साथ करना अच्छा रहेगा । उबे समयतक asian करनेके पश्चात्‌ उर्ध्वसर्वाङ्ञासन 
अथवा ताड़ासन अवश्य करना चाहिये | 


१ शीर्षासन ( विपरीतकरणी मुद्रा) ( ९ ) २० मिनट कम-से-कम 

२ मयूरासन (.२० ) २ १ 23 

३ उध्वसर्वाङ्गासन ( १२) रक “लक 

४ पश्चिमोत्तानासन ( २ ) १० १ 9 

५ जानुशिरासन ( ४) १० 9 १ 

६ उत्तानपादासन ( ८ ) १9 ११ ह 
७ पवन-मुक्तासन ( ११ ) ” ” 

८ मुजङ्गासन (२१) 


` ९ शक्षमासन (२२) 

१० त्रिवन्धासन ( ४१ ) 

११ ताड़ासन ( ४३) 

१२ पादहस्तासन ( ४६ ) 

१३ सम्प्रसारण भू-नमनासन ( ३) 
१४ हदयस्तम्भासन ( ७ ) 

१५ शीषपादासन ( ६ ) 

१६ सर्वाङ्गासन ( हरासन ) ( १३ ) 
१७ कणपीड़ासन ( १४) 

१८ मत्तक-पादाक्षुष्ठासन ( १८ ) 
१९ नाभ्यासन ( १९) 

२० धनुरापन ( २३ ) 

२१ sA ( २६ ) 

२२ gama ( २७ ) 
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२३ मत्स्यासन ( २९ x 
मध्यशीर्षासन ( ४५ ) ” ” 
oT सयमेदी व्यायाम 


आसनोके करनेसे शरीरके सब ater संचाळन हो जाता है और स्वारथ्रके छिये बहुत 
| जा सकते हैं 
FO होकर पाँव, चूतड़, पीठ, गळा और सिर सम Gad रखकर दोनों 


नमस्कार करना । 
3 os नमस्कार मासन--दोनों हार्थोंकी सीघे ऊपर हे जाकर Ser दिशामें हाथ जोड़कर नमस्कार 


| पीछे हटाना होता है | 
पेरको करिसी कदर आगे बढ़ाकर हाथोंको जितना हो सके उतन 
— : d पादासन--हाथोंकों ऊपरसे नीचे काकर दोनों पाँवोंके दोनों ओर भूमिके ऊपर रख दे | 


घुटने सीधे रहें और पेट अंदर आकर्षित रहे । 


` ५ एकपाद प्रसरणासन--एक पाँव जितना जा सके पीछे ले जाकर सीधा फेलाना | हाथ जहां | 


थे वहां रहें | 
2 fang प्रसरणासन-- दूसरे पाँवकों भी पीछे ले जाकर सीधे .फेाना। इसमें भूमिमें पाँवके 


साथ पाँव और हाथके साथ हाथ रखना होता है । 


६ भूधरासन--पाँव जितने पीछे छे जा सके छे जागें, परंतु घुटने सीधे रहने चाहिये और पॉवके | 


तळवे जमीनको पूरे लगने चाहिये । कोहनीके साथ हाथ सीधे होने चाहिये । AA कण्ठकूपमें ढरानी | 


चाहिये और पेट अंदर आकर्षित होना चाहिये | 


| 
७ अष्टाङ्ग प्रणिपातासन--दोनो पाँव, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और मस्तक भूमिपर सश | 


करने चाहिये | पेट भूमिको न ठगना चाहिये | पेटको बलके साथ अंदर GAA चाहिये । 


८ सर्पासन--फणो ofa समान इस आसनमें सिंर जितना पीछे जाय ले जाय और छाती जितनी | 


आगे बढ़ सके बढाइँ | हाय ate पाँव हो भुमि स्पश करें, रेष शरोर मूमिसे कुळ अन्तरपर रहे । 
| ९ भूधरासन--संख्या ६ में देख । 
० द्विपाद प्तरणासन--संख्या ५ में देखें । 
2१ एकपाद प्रसरणासन--संख्या ४ में देखें | 
92 हस्त पादासन--संख्या ३ में देखें । 


"बैड जवि । 
/ १४ नमस्कारासन--संख्या १ में देखे 
१५ अध्व नमस््रारासन--संख्या २ में देखे | 


४४८ 


C -0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 
Coe ig: ABN RAG Sn a 


१३ उपवेशासन--हस्त पादासनमें हाथ जौर पैरको अपने स्थानमें रखते हुए, सरळ रीतिसे 


. आसनका उठना--ध्यानकों अवस्थामें प्राणके दबावसे सूइम और शुद्ध शरीरवाले साधकोंका 
“कमी आसन स्वयं उठने छाता हे । बहुधा साधकोंको प्राणके उत्थानमें आसनके उठनेका ग्रम 


| 
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आसन उठानेकी विधि... वस्ती अथवा एनिमा आदिसे पेटी सफाई करके मूल और उड्डोयान 
'बन्ध ढगाकर पद्मासनसे बैठे, फिर नीचेसे Ret वायुको भरना चाहिये | कुछ दिनोंके अभ्यासके 
पश्चात्‌ एक विशेष अकथनीय स्वयमेव होनेवाडी आन्तरिक क्रियाद्रारा सूक्ष्म और शुद्ध Aaa 
आसन उठने रूगता है; किंतु आसनका उठना केवल शारीरिक क्रिया है । इसमें आध्यात्मिकताका 
ढेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । इसके प्रद्शनमें आध्यात्मिक हानि ही हे । . 


गुफा बैठना--साधारण मनुष्य अधिक समयतक गुफामें -बैठनेको हो समाधि समझते हैं. 


गुफामें बेठनेकी पहली विधि--इसमें एक ढंवे संमयतक ATTA तथा अन्य सब शारीरिक . , 


क्रियाओंको छोड़ देनेका अभ्यास होता है। TH बानेसे कई दिन पूर्व वस्ती-धौंती आदि यौगिक क्रियांओं- ` ` 
द्वारा शरीर-शोधन और दूध तथा बादागका छॉका आदि ARH और. अलप आहुार-ठेना होताः है | ` प्र 
gant जानेवाले दिन वस्ती, धौती, नेतो आदि क्रियाओं तथा Cathetar ( BHT )- से शरीर-शोधन .. - 


करना चाहिये | युफामें नमी (संल) हशम भी न हो पी होती ज्ाहिये | कडे पिन पूरे तैयार, - 
करा छी जय, निप्तसे उसको TS सप fans जाय | व्रायु-प्रवेश के fea एक जाळीदार खिड़की होनी 


चाहिये । दो-एक अनुभवी देख-भाल करते रहं, जिससे किसी दुर्घटनाकी “उपस्थिति उसका प्रतीकार . * 


करिया जा सके | युवक और पुष्ट शरीरवाह़े ही अपनी शक्तिसे कम समयके लिये ही वेठनेकी चेष्टा 
करें | इसके लिये शोतक्राळ उपयोगी समय है । 

गुफामे बेठनेकी दूसरों विधि-- इसमें पहली विधिमें बतरायी हुई सब बातोंके अतिरिक्त क्सी 
विशेष क्रियासे प्राणकी बाह्य गतिको रोककर एक ही आसनसे निश्चित समयतक बेठना होता है | 
इसमें खेचरी मुद्रा अधिक उपयोगी होतो है । बाह्य माणकी गतिके अमावमें प्राणोंकी केवळ आन्तरिक 
क्रिया होती रहती दै । इसलिये बाहरकी हवाकी आवश्यकता नहीं रहती | इसमें गुफाको बिल्कुल बंद 
कर दिया जाता है । इसमें बेहोशी-जैसी अवस्था रहती है। इसलिये Aa और नापिक्रादिके छिद्रोंको 
बिशेष ARS बंद कर दिया जाता है, जिससे कोई जीव-नन्तु अंदर प्रवेश न कर सके | शरीरमें दौमक 
न लगने पावे, इसलिये गुफामें राख डाळ दी जाय अथवा अन्य किसी प्रकारसे इसका उपचार करना 
चाहिये । इस कियामें पहली विधिकी अपेक्षा अधिक शारीरिक बल और देख-भारकी आवश्यकता ig 
अनुभवियोंकी पह्लेहीसे सब बातें समझाकर नियुक्त कर देना चाहिये । अपनी सामथ्यसे कम समयके 
-लिये बैठना चाहिये तथा खास कोई ऐसी बिजलीकी घण्टी आदि होनी चाहिये कि जिससे दुघटनाकी 
उ गी जा सके । 2 2 
wee तो dia वैराग्य होनेपर ध्यानद्वारा SOA निरोधपूवक होती हे Gat कि 
योगदशनमैँ बतळाया गया है | उपर्युक्त दोनों प्रकारसे गुफामें बठना न tt बास्तविक समाघि a è और 
न इसका आध्यात्मिकतासे कोई विशेष सम्बन्ध ही दै | पहली विधि अति कठिन शारीरिक तप है और 
दूसरी विधिमें उससे भी भयंकर प्राणसम्बन्धी तप और उसकी विशेष क्रियाओंका अभ्यास है । यदि इन 
दोनों प्रकारकी क्रियाओं कार्य कुश साधक जनसमहमें प्रतिष्ठामान और घन-प्रापिकी अमिलाषाकी 
उपेक्षा करके वैराग्य और घ्यानद्वारा वृत्तिनिरोधकी ओर प्रवृत्त हों तो बहुत शीघ्र sman शिखर- = 
पर आरूढ़ हो सकते हैं। इस प्रकारको समाधिका सबसे कठिन और आश्चयजनक प्रदशन महाराजा 
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रणजीतसिहजीके THI एक प्रमुख हठयोगी हरिदासने क्रिया था । वह प्राणोंक्री बाह्य गतिको किसी 
विशेष कियाद्वारा अन्तमुख करके खेचरी मुद्रा रूगाकर एक विशेष आसनसे बेठ गया | उसके नाक और 
कानोंके छिद्रोंको मोम तथा अन्य कई ओषधियोंद्वारा बंद कर दिया गया | एक Meh बक्समें रखकर 
ताला SU उसको जमीन खुदवाकर गइवा दिया गया | तदुपरान्त उस भूमिपर चने बुवा दिये गये । 
छः मास पश्चात्‌ जमीनको खोदकर बक्समेंसे उसे निकाळा गया और उसकी बतलायी हुईं विधिके अनुसार 
होशमें छाया गया | इतना सब कुछ होते हुए भी कहते हैं कि उसमें वैराग्य तथा ध्यानद्वारा वृत्ति- 
निरोधके अभ्यासकी कमी थो, जिसके फलस्वरूप ( बहुत सम्भव है बज्नोडी कियाक्की सिद्धिकी चेष्टामें ) 
एक क्वाँरी लड़कीको भगाकर ले जानेके प्रयत्नने उसकी सारी प्रतिष्ठा और मानपर पानी फेर दिया । 
इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकारके योगके नामपर प्रदर्शन आरम्ममै जनसमूहमें योगशब्दके प्रति अगाध 
श्रद्धा और अन्धविश्वास उत्पन्न कर देते हैं; किंतु उनके प्रदशकोकी सांसारिक और स्वार्थमय चेष्टाएँ 
अन्तमें उससे कहीं अधिक योगके सम्बन्धमें अश्रद्धाकी उत्पादक हो जाती = | 
आसन, मुद्राएँ आदि सभी यौगिक क्रियाओंका हमने वणंन कर दिया हे । इनमेंसे जो जिसके 
अभ्यासमें सहायक हों, उनको ग्रहण करना चाहिये । ( किंतु मुख्य ध्येय आत्मोन्नतिको छोड़कर केवल 
इन शारीरिक क्रियाओं और खान-पानके चिन्तनमें ही रगा रहना aRar है। ) 
सङ्गति आसनकी सिद्धिका उपाय बताते है-- 


प्रयत्नशेथिल्यानन्त्यसमापत्तिम्याम्‌ ॥ ४७ ॥ 


eae = प्रयलकी शिथिलता; आनन्त्य-समापतिभ्याम्‌ = और आनस्त्यमें 
समापत्तिद्वारा ( आसन सिद्ध होता है )। 

अन्तयां —( आसन ) प्रयलकी शिथिलता और आनन्तमे समापचिद्वारा सिद्ध होता ES 

व्याख्या--सूत्रके अन्तमें भवति’ वाक्य शेष है। प्रथत्न-शेथिह्य = स्वाभाविक शरीरको चेष्टाका 
नाम प्रयत्न है उस स्वाभाविक चेष्टासे अज्ञमेजयत्व ( शरीर-कम्पन ) के रोकनेके निमित्त उ परत होना 
यनक शिथिलता है | इस प्रयलक्गी शिथिल्तासे आसन सिद्ध होता है। अथवा आनन्त्यसमापत्ति = 
आकाशादिमें रहनेवाढी अनन्ततामें चित्तकी व्यवघानरहित समापत्ति अर्थात्‌ तद्रपताको प्राप्त हो जानेसे 
आसनसिद्धि होती दै अर्थात्‌ शरीरको प्रयत्मशून्य और मनको व्यापकविषयी वृततिवाला करके आसनपर 
बैठना चाहिये | इस प्रकार शरीर और मनको क्रियारहित करनेसे शरीरका अध्यास छूट जाता है और 
उससे भूळा-जैसा होकर बहुत समयतक स्थिरताके साथ सुखपूवक बैठ सकता हे । आनन्त्यसमापत्तिसे 
यह अभिप्राय है कि चित्त वृत्तिरूपसे प्रतिक्षण अनेक परिच्छिन्न पदार्थाकी ओर घूमता रहता है। उनकी 
परिच्छित्रतामें वह अस्थिर रहता हे । अपरिच्छिन्न आकाशादिमें जो अनन्तता है, उसमें चित्तको तदाकार 
करनेसे चित्त निर्विषंय होकर स्थिर हो जाता है। 

टिपणी- | सूत्र ४७ ॥ इस सुत्रमें अनन्त पाठ मानकर अनन्त-समापत्तिका झर भिन्न-भिन्न 


e+ 


टीकाकारोने Rafia अपने-अपने बिचारोंके अनुसार किया है इसका कारण यह है कि व्यासमाण्यसे 


इसका पूर स्पष्टीकरण नहीं होता दै । व्यासमाण्यमें केवळ इतना बतछाया है-- 
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सूत्र ४८-४९ ] तस्मिन्‌ सति खासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः प्राणायाम; [ साघनपाद 
Die. rr 
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अनन्ते वा and चित्तमासनं निर्वेतयतीति | 

'अनन्तमें समापन्न किया हुआ चित्त आसनको सिद्ध करता Rl 

ged किसीने अनन्तके अर्थ अनन्त पदार्थ, किसीने ईैश्वर-किये हैं और वाचस्पति मिश्र तथा 
विज्ञानमिक्षुने अनन्त शेषनागका नाम बताया है, जो अपने सहल फणोंपर पृथ्वीमण्डलको घारण किये 
हुए हैं । इन सबका यह तात्पये हो सकता है कि समाधिसिद्धिसे आसनसिद्धि हो जाती ई । पर समाधिसे 
पूव प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान-- इन चारों अज्ञोंकी पूर्ति दोष रहती है। आसन साधन हैं और 
समाधि साध्य है। समाधिसिंद्विसे आसनसिद्वि बतराना areas साधनको सिद्ध करना दै, इसलिये 
इसके अर्थ हमने 'भोजवृत्ति के अनुसार किये हैं, जो इस प्रकार दै 

यदा चाकाशादिगत are Faas सभापति क्रियते$व्यवधानेन तादात्म्यमापद्यते 
तदा देहाइंकारामावान्नासनं दुःखजनक भवति | 

“जब आकाश आदिमैं रहनेवाली अनन्ततामें चित्तको व्यवघानरहित तदाकार किया जाता है, तब 
उसकी तद्रुपता प्राप्त हों जानेपर शरीरामिमानका अभाव हो जानेसे देहकी सुध न रहनेसे आसन दुःखका 
उत्पादक नहीं होता । 

सँगति--उसका फर बतढाते हैं-- 


ततो इन्डानमिघातः ॥ ४८ ॥ 

शब्दार्थ---तत; = उससे; द्वन्द्-भनमिघातः = gael चोट नहीं छगती | 

अन्वयार्थ--आश्चनकी सिद्धिसे arated चोट नहीं लगती | 

व्याख्या-- आसन सिद्ध होनेपर योगीको गर्मी-सर्दी, सूल-प्यास आदि दर नहीँ सताते | 

संगति--आसनसिद्धिके अनन्तर माणायामको बताते 

तस्मिर सति शासप्रवासयोरगतिविच्छेदः प्राणायाम; ॥ ४९ ॥ 

ag तस्मिन्‌ सतिम उस आसनके स्थिर हो जानेपर; थवास-पधासयो; = श्वास और 
प्रधासको; गतिविच्छेदः = गतिको रोकना; माणायामः = प्राणायाम है । 

अन्वयार्थ- आसनके स्थिर होनेपर श्रास-प्रधासकी गतिका रोकना प्राणायाम है । 

व्याख्या -- श्वास -- बाहरकी वायुका नासिकाद्वारा अंदर प्रवेश करना श्वास कहलाता है। 

प्रश्नास — कोष्ठःस्थित वायुका नासिकाद्वारा बाहर निकळूना प्रश्वास कहलाता है । श्वास-प्रश्वासकी 
गतियोंका प्रवाह रेचक, पूरक और कुम्भकद्वारा बाह्याभ्यन्तर दोनों स्थानोंमें रोकना प्राणायाम कहलाता 
हे । रेचक प्राणायामी बहिगीति होनेके कारण उसमें श्वासकी स्वाभाविक गतिका तो अभाव होता ही हे | 
पर कोष्ठकी वायुका बहिविरेचन करके बाहर ही धारण करनेसे प्रथासकी स्वाभाविक गतिका भी अभाव 
हो जाता है । इसी प्रकार पूरक प्राणायाम प्रधासकी गतिका तो अभाव होता हो है, पर बाह्य वायुको 
पान करके शरीरके अंदर धारण करनेसे श्वासकी स्वाभाविक गतिका भी जमाव हो जाता है और कुम्मक 
प्राणायामर्मे रेचनःपूरण AAA बिना केवळ विधारक प्रयलसे प्राणवायुकों एकदम जहाँ-के-तहाँ रोक देनेसे 
थ्वास-प्रधास दोनॉकी गतिका अभाव हो जाता है । l 


४५१ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
'घंनेपांद | [त्ञळयोगंग्रदौ [ सूत्र ५० 
aiiai | पातञ्जंडयोगंप्रदाप z i 


RAIA 

जब ठोक आसनसे बैठ जाय, तत्र ऊपर बतरायो हुई रोतिसे प्राणायाम करना चाहिये । प्राणायामके 
इन तीनों Bitar विस्तारपूर्वक वर्णन अगले सूजमै दै । आसन यम-नियमकी भाँति योगका स्वतन्त्र अङ्ग 
नहीं है, वह प्राणायामक्री सिद्धिका उपाय.हे । इसलिये “तस्मिन्‌ सति! उसके अर्थात्‌ आसनके हो जानेपर 
यह शब्द छाया गया है । 

संगति--सुलपूर्वक प्राणायामङी प्रातिके लिये उसका मेद करके स्वरूप बताते हैं-- 

बाह्याभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदेशकाळसंस्याभिः परिद्टो दीघेसूक्ष: ॥ ५० ॥ . 

Ta -बाह्य-आभ्यन्तर-स्तम्भवृत्तिः = Tae, आभ्यन्तर-वृत्ति और स्तम्म-बृत्ति ( तीनों 
प्रकारका प्राणायाम ); देशकाळपंख्याभिः परिदष्टः = देश, कार और संख्यासे देखा हुआ; ATRA: = 
BA और हल्का होता है । * 

भन्वयाथ--( यह प्राणायाम ) बाह्मवृत्ति, आभ्यन्तर-वृत्ति और स्तम्म-वृत्ति ( तीन प्रकारका होता . 
है ) देश, काळ और संख्यासे देखा हुआ ( नापा हुआ ) लंवा और इरका होता है । 

व्याख्या--बाह्य-वृत्ति ( प्रश्वास )-श्वासको बाहर feat उसकी स्वाभाविक गतिका अभाव 
करना रेचक प्राणायाम है । 3 

आस्थन्तर-बृत्ति ( श्वास )-धास अंदर खींचकर उसको स्वाभाविक गतिका अभाव पूरक 
प्राणायाम है। | व्य . 

स्तम्भवृत्ति -धास-प्रश्नास दोनों गतियोंके अमावसे प्राणको एकदम अहाँ-का-तहाँ रोक देना कुम्मक्र 
प्राणायाम है | जिस प्रकार तघ-होहादिपर डाका हुआ जळ एक साथ संकुचित होकर सूख जाता है, 
इसी प्रकार कुम्मक प्राणायाममें रवास-प्रश्‍वास ANA गतिका एक साथ अभाव हो जाता है । 

इन तीनोंमें प्रत्येक प्राणायाम तोन-तीन प्रकारका होता है-- 

१ देश-परिदृष्ट-देशसे देखा हुआ अर्थात्‌ देशसे नापा हुआ । जैसे ( १ ) रेचकर्मे नासिकातक 
प्राणका AESA, ( २ ) पूरकमें मूळाधारतक खासका छे जाना, ( ३ ) Fras नाभिचक्रे आदिमें 
एकदम रोक देना | 

२ काल्परिहृश्ट--समयसे देखा हुआ अर्थात्‌ समयोपछक्षित = समयक्की विशेष मात्राओर्मे इवासका 
निकालना, अंदर ले जाना और रोकना | जैसे दो सेकण्डमें रेचक, एक सेकण्डमें पूरक और चार 
सेकण्डमें कुम्मक । 

३ संख्यापरिदृष्ट - संख्यासे उपलक्षित | जैसे इतनी संख्यामें पहला, इतनी संख्यामें दूसरा और 
इतनी संख्यामें तीसरा प्राणायाम | इस प्रकार अभ्यास क्रिया हुआ प्राणायाम दीघ और सूक्ष्म अर्थात्‌ लंबा 

और हल्का होता है । | 
` सव यह ह कि ज्यों-ज्यों योगीक्रा अभ्यास बढ़ता जाता है eat रेचक, पूरक, कुम्भक--यइ 
तीनों प्रकारका प्राणायाम देश, काळ और संख्याके परिमाणसे दोघ ( लंबा ), सूक्ष्म ( पतला, दएका ) 
होता चरा जाता दै । अर्थात्‌ पहले-पहल-रेचक प्राणायाममें बाहर फेक्रते समय जितनी दूरतक प्राण 
जाता है, धीरे-धीरे अभ्यासे उसका परिमाण बढ्ता चढा जाता है । इसकी जाँच इस प्रकार की जाती 


[ हैं कि रेचक प्राणायामके समय पहले-पहल नासिकाके सामने पतलो-सी रूई रखनेसे जितनी दूर वह 
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वासके PAY हिरत है, कुछ RAS अम्यासके पथा उसे जाप दूरीपर हिलने लगती है । = 
प्रकार FT बारह अंगुरुपयन्त रेचक स्थिर हो जाय, तब उसको ATUA समझना चाहिये । 

, जिस पकार रेचक माणायाममें रवास Sarg बाहर बढ़ती जाती है eat प्रकार पूरक प्रांणायाम- 
में अंदर बढ़ती जाती है। अंदर श्‍वास Stale खासका स्पर्श चींटी-मैसा प्रतीत होता है । यह स्पर्श 
अभ्यातके क्रमसे AAN ओर नाभि तथा पादतळ और ऊपरक्री ओर मस्तिष्कतक पहुँच जाता है | 
नामिपयन्त पूरक स्थिर हो जानेपर उसको भी दीर्घ सूय समझना चाहिये | इस तरह केवळ रेचक, 


पूरको परीक्षा की जाती है, छुम्भकमें न बाहर कुछ हिता है, न अंदर स्पर्श होता है ae देश- 
द्वारा परीक्षा हुई । 


कालद्वारा परीक्षा 
इसी प्रकार तीनों प्रकारका प्राणायाम अभ्यासद्वारा काळ्के परिमाणमें भी बढ़ता जाता है! 
आरम्भमें जितने काढतक प्राणायाम होता है, TVA उससे अधिक काळतक बढ़ता जाता है । हाथको 
जानुके ऊपरसे चारों ओर फिराकर एक चुटकी वजा देनेमें जितना काळ लगता है, उप्तका नाम मात्रा 
है । दिनों देन बृद्धिको मात किया हुआ प्राणायाम जब छत्तीस मात्राओंपर्थन्त शवास-प्रश्वासकी गतिके 
अभावमें होने छगे, तब उसको AA जानना चाहिये | 


संख्याद्वारा परीक्षा 


- इसी प्रकार संख्याके परिमाणसे प्राणायाम बढ़ता जाता है | प्राणायामके बरसे कई स्वाभाविक 
TAT ARAB एक-एक इवास बनता जाता है । जत बारह इवास-प्रश्‍वासका एक खास बनने लगे, तब 
जानना चाहिये कि दीघ-सृक्ष्म हुआ | यह प्रथम उदूघात मृदु दोघं-सूक्ष्म, चौबीस रवास-परवाप्तका एक 
श्वास, द्वितीय उद्घात मध्य दीघ-सूक्ष्म और छत्तीस रवास-प्रशख्वासका एक रवास, तृतीय उद्घात PaA 
सूक्ष्म कहलाता है | उद्धातका अथ नामिमूळ्ते प्रेरणा की हुई वायुका RË टक्कर खाना है । यह प्राणा- 
याममें देश, काळ और संख्याका परिमाण है । इत प्रकार प्राणायाम अभ्याससे लंबा ( घड़ी, पहर, दिन, 
पक्ष आदिफ्यन्त ) और सूक्ष्म बड़ी निपुणतासे जानने योग्य होता चछा जाता है | 

विशेष THA || सूत्र ५० ॥ प्राणका विस्तारपूर्वक वर्णन पहले पांदके satel सूत्रके वि० 
व° में कर आये हैं | यहाँ प्राणायामका क्रियात्मक रूप बतला देना आवश्यक है | एक स्वस्थ मनुष्य 
स्वाभाविक रीतिसे एक मिनटमें पंद्रह बार इवास लेता है । साधारण स्थितिमें खासकी गति इस क्रमसे 
होती है । ( १ ) इवासक्रा भीतर जाना, ( २ ) भीतर रुकना, ( ३ ) बाहर निकलना, ( ४ ) बाहर 
रुकना | इतके भोतर जानेको खास, बाहर निकनेको प्रश्‍वास और अंदर तथा बाहर रुकनेको विराम 
कहते हैं । इस स्वाभाविक इवास-प्रश्वासकी गतिके वशीकरणसे शरीरके भीतर प्राणकी समस्त सूक्ष्म गतियों- 
का वशीकार हो सकता हे और नाना प्रकारकी अदूभुत शक्तियाँ प्राप्त हो सकती हैं । इन दोनों गतियोंके 
नियमपूर्वक रोक देनेके अभ्याससे आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है-कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती है 
और मन जो अति चञ्चल तथा दुर्निमद है, प्राणसे सम्बन्ध रखनेके कारण उसके रुकनेसे शीघ्र स्थिर हो 
जाता है । योगका अन्तिम छक्षय Fras वृत्तियोंका रोकना हे, इसलिये सूत्रकारने माणायामको योगका 

: è : “3 

-४५३ १ 
z ae 


CC-0.Panini-Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 SE aa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्‌ ।तन्जढयोगप्रढीप 5 [ सूत्र ५० 
aita | पांत 


——— AAAA TTT om mm 


“८ 


न —— 


—— 
जि ऑल न 
अअ 


a MES 
चौथा अङ्ग मानकर उसका लक्षण ( नियमपूर्वक ) इवास-प्रशवासकी गतिका रोकना किया है | qi 
नियमित क्रियाओंसे इस गतिका निरोध किया जाता है । इसलिये प्राणायामके तीन भेद पूरक = आभ्यन्तर- 

| वृत्ति, रेचक = बाह्य-वृत्ति और कुम्भक = स्तम्म-बृत्ति किये हैं । ण 

( १ ) पूरक ( आभ्यन्तर-वृत्ति ) हारा इवासको देश ( नामि, मूळाधार आदि आभ्यन्तर प्रदेश- 
तक छे जाकर ), काळ ( इवासकी मात्राएँ बढ़ाकर ) और संख्या ( कई Tata एक श्वास बनाकर ) के 
परिमाणसे दीर्घ और सूक्ष्म करके उसकी गतिका अभाव किया जाता है। इस प्रकार पूरकद्वारा श्वासको 
IRA रोक BAR पूरऋसहित कुम्मक अथवा आभ्यन्तर कुम्भक कहते हैं। > 

( २ ) इसी प्रकार रेचकद्वारा प्रखासको देश, कार और संख्याके परिमाणसे दीं और सूक्ष्म करके 
उसकी गतिको रोक दिया जाता है । इस प्रकार प्रश्वासकी गतिको रोक देनेको रेचकसहित कुम्मक अथवा 
बाह्य कुम्मक कहते हैं । जहाँ पूरक, रेचक दोनोंसे इवास-प्रदवासकी गतिको रोक दिया जाता है, वह सहित- 
कुम्भक कहलाता है । 

( ३ ) बिना पूरक, रेचक किये हुए इवास-प्रश्‍वास दोनोंकी गतियोंको कुम्भकद्वारा एकदम जहका 
तहाँ रोक दिया जाता है । यह मी देश ( हृदयकी घड़कन, दाथकी नाड़ी आदिको चालको देखकर ), 
काळ ( कितनी मात्राओंमें गतिका अभाव रहा ) और संख्या ( कितनी विरामको संख्यामें गतिका अभाव 
रहा ) के परिमाणसे AS और सूक्ष्म होता दे । इसको केवर कुम्भक कहते हैं! 

( ४ ) इन तोनों प्रकारके प्राणाबामोंसे मित्र एक चौथी विलक्षण क्रिया खास-अइवासकी गतिको 

` रोकेको हे । इसकी संज्ञा योगदर्शनमे “चतुर्थ प्राणायाम” की है । इसमें इवास-प्रश्वासकी गतिको रोके 
बिना केवल रेचक, पूरा किया जाता है। इसके निरन्तर अभ्याससे श्वास-प्रश्वासको गति देश, काल 
और संख्याके परिमाणसे दीध और सूक्ष्म होतो हुईं स्वयं निरुद्ध हो जाती Pa 

समाविपादके चौंतीसवें सूत्रके वि० ao में मुख्य प्राणके पाँच भेद--प्राण, अपान, समान, व्यान 
और उदान तथा प्राणका निवासस्थान हृदय, अपानका सूळाधार और समानका नामि बतला आये हैं । पूरकमें 
प्राण समानसे नीचे जाकर अपानके साथ मिळता है और रेचकमें अपान समानसे ऊपर जाकर प्राणसे 
मिलता है । इसलिये कई योगाचार्योनें प्राणायामका लक्षण प्राण और अपानक्रा मिळाना' किया है | यथा- 

- प्राणापानसमायोगः प्राणायाम इतीरितः | 

प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचकपूरकङुम्भकेः ॥ 
( योगियाज्ञवल्क्य ६ | २ 

(प्राण और अपान वायुके मिळानेको प्राणायाम कहते हैं । प्राणायाम कहनेसे रेचक, पूरक और 


कुम्मककी क्रिया समझी जाती दै ।' : 
| वर्णव्रयात्मका ह्येते रेचकपूरककुम्मका। | 


ee 


on P ` सएव प्रणत्र AR प्राणायामश्व तन्मय! ॥ 
र ARA (योगियाशवल्क्य ६ | ३ ) 
Ras, पूरक और कुम्मक-यह तीनों तीन वणरूप हैं अर्थात्‌ इन तीनोंमें तीन-तीन वर्ण होते हैं । 
wet यह प्रणव कहा गया है । प्राणायाम प्रणव-रूप ही दै | अर्थात्‌ जिस प्रकार ओसमें भ, उ, म-ये 
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> 


तीन वणे हैं, इसी प्रकार पूरक, कुम्मक, रेचक तोनोंमें तीन-तीन वण हैं, इसलिये यह तीनों प्रणव ही 
है। ऐसा जानकर इन तीनोंके अळग-अळग अभ्यासमें प्रणव-उपासनाकी भावना करनी चाहिये । 
प्राणायामी कियाओंकी भिन्नतासे कुम्भकके आठ अवान्तर मेद वतछाये गये हैं | यथा-- 
संहित? सर्यमेदथ उज्ञायी शीतली तथा | 
साञ्चिका भ्रामरी मूर्छा केवलो MEGER । 
( गोरक्षसंद्दिता १९५, घेरण्डसंहिता ) 

“सहित, सूयमेदी, उज्जायी, शीतली, भखिका, आमरी, मूर्छा और केवढी मेदसे कुम्मक आठ 
प्रकारका है |! । 

हृठयोगप्रदोषिकामें कुम्भकका आठवाँ मेद प्छाविनी माना है । इन सब प्रकारके उपयुक्त कुम्मको के 
वर्णन करनेसे पूव इनके सम्बन्धमें कई विशेष सूचनाएँ दे देना उचित प्रतीत होता है | 

बन्धोंका प्रयोग-- स्थिरासनमें खेचरी सुद्राके साथ नेत्रोंकी बंद करके प्राणायामका अभ्यास 
करना चाहिये | सिर, गर्दन और मेरुदण्ड सीधे रहें; झुके न रहें । शरीरको तानकर नहीं रखना चाहिये, 
बढ्कि ढील! छोड़ देना चाहिये । मूलबन्ध आरम्मसे अन्ततक तीनों प्राणायामोंमें रगा रहना चाहिये । 
उड्डोयानको भी लगाये रखनेका प्रयत्न करें । रेचकमें पूरा उड्डीयान करके पेटको पीठसे मिला देना 
चाहिये | पूरक और कुम्मकके समय पेटकी नाष्ियोंको फुलाकर आगेकी ओर नहीं बढ़ाना चाहिये, वर 
सिकोड़कर ही रखना चाहिये | पूरक करके कुम्मकके समय जालन्धर-बन्ध लगाकर वायुको अंदर ALT 
होता हे । कुम्भक्रकी समातिपर जालन्धर-बन्ध खोळकर रेचक किया जाता है। जालन्धर-बन्ध यद्यपि 
बहुत ढाभदायक है तथापि तनिक-सी असावधानी होनेपर इसमें हानि पहुँचनेकी भी सम्भावना रहती हे 
तथा इसके द्वारा गर्दन झुकानेकी आदत भी कई अभ्यातियोंको पड़ जाती है, इसलिये राजयोगके 
अभ्यासियोँके लिये अधिक हितकर नहीं है । विना जाइन्धर-बन्ध छाये दोनों नासिकापुटको भंगुलियोंसे 
बंद करके अथवा इसके बिना भी कुम्भक किया जाता है । 

२ अंगुलियोंका प्रयोग--वाम नासिकापुटसे पूरक करते समय दाहिने नासिकापुटको दाहिने 
हाथके अंगूठेसे दबाना होता है । कुम्मकके समय वाम नासिकापुटको भी दाहिने हाथकी अनामिका तथा 
कुनिष्ठिकासे दबाकर वायुको अंदर रोकना होता है | अर्थात्‌ यदि जाङन्धर-बन्ध न छगाना हो तो कुम्मकर्मे 
दोनों नासिकापुट ( नथुने ) सीधे हाथकी नियुक्त अंगुडियोंसे बंद किये जाते हैं। दक्षिण नासिकापुरसे 
रेचक करते समय केवळ वाम नासिकापुटको बंद रखना होता है, दाहिनेपरसे अंगुलियाँ इटा ली जाती हैं, 
इसी अवस्थामै दाहिने नथुनेसे पूरक किया जाता हे और कुम्मकके समय इसको भी पूववत्‌ बंद कर दिया 
जाता है। बागे नथुनेसे रेचकके समय उस नथुनेपरसे अंगुछियाँ हटा ढी जाती हैं। दोनों नथुनोंसे रेचक तथा 
पूरक करते समय दोनों नथुनेपरसे अंगुछियाँ हटा छी जातो हैं। आरम्भमें ही अंगुल्योंके प्रयोगकी आवश्यकता 
होती है । अभ्यास परिपक्क हो जानेपर नथुनोंको अंगुर्योंसे दबाये बिना भी रेचक, पूरक, कुम्मक feat 
जां सकता है । यदि कुम्भकर्मे जालन्धर-बन्ध रुगाया हो तो अंगुलियोंद्रारा नथुनोंको बंद करनेको 


नहीं होती । ; 
pe रे जानेवाले, रेचक, पूरक, कुम्मकर्मे अंगुलियोंद्वारा नासिकापुटका खोलना, बंद करना 
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पाठकगण स्वयं समझ छे, हमें अब उनके बतलानेकी आवश्यकता नहीं रही। _ 
३ प्राणायामके आरम्ममै जिस नासिकापुटसे पूरक करना हो उससे प्रथम पूरा श्वास बाहर 


निकाल देना चाहिये । 

संगमे ( सबीज ) सहित कुम्भक . 

सहितो द्विविधः प्रोक्तः प्राणायामं समाचरेत्‌ | 
aw Aad निगो बीजवर्जितः ॥ 
'सहित-कुम्मक सगर्भ और निर्गम मेदसे दो प्रकारका कहा गया है । उसका आचरण करे | 
सग बीजमन्त्रके उच्चारणके साथ किया जाता है और निर्गमे बीजमन्त्रको छोड़कर किया जाता है | 

सगर्म अर्थात्‌ सबीज आणायामकी विधि--पूरकका बीजमन्त्र “थ है कुम्मकका 'उं' और 
रेचकका मे! है । इस प्रकार सहित-प्राणायामको प्रणवात्मक् समझकर उसमें प्रणव’ की उपासनाको 
) भावना करते हुए पूरकमें “अं” का, कुम्मकर्मे 'उ का और रेचकमें “A का जाप करते हुए अथवा पूरक, ` 

कुम्भक और रेचक तीनोंको अळग-अळा प्रणवास्मक जानकर उनमें प्रणव? की उपासनाकी भावना करते . 

हुए तोनोंमें ओम? की निश्चित मात्रासे जाप करना सबीज अथवा सगभ प्राणायाम है | 

१ साधारण सहित अथवा अनुलोम विलोम कुम्भक - बीजमन्त्र “अँ अथवा MRA छः बार 
मानसिक जाप करते हुए बाय नासिकापुटसे घीमे-धीमे बिना आवाज किये हुए वायुको मूलाघारतक पूरक 
करे | चौबीस बार बीजमन्त्र उं' अथवा ओ३ मूका मानसिक जाप करते हुए कुम्भ करे । बीजमन्त्र “मं? 
अथवा MAH बारह बार मानसिक जाप करते हुए धीरे-धीरे बिना आवाज किये वायुको दायें नासिका 
gà रेचक करे । थोड़ी देर ( एक सेकण्ड ) वायुको बाहर रोककर पूववत्‌ छः मात्रामें ‘el अथवा 
ओ३मूका जाप करते हुए इसी नासिकापुटसे पूरक करे | पूरकके पश्चात्‌ पूववत्‌ कुम्भक, तत्पश्चात्‌ बाये 
नासिकापुटसे रेचक करे, ये दो प्राणायाम हुए । इसी प्रकार दोनों नासिकापुटोंसे एक साथ पूरक, 
कुम्भ और रेचक करके प्राणायाम किया जा सकता है | प्राणायामझी संख्या यही रहे । मात्राएँ पूरक, 
कुम्भक और रेचक १-४-२ के हिसाबसे यथाशक्ति बढ़ाते रहें | 


निम्नलिखित क्रमानुसार मात्राओंझो शनेः-शनैः बढ़ाया जा सकता है-- 


६ मात्रासे पूरक ८ मात्रासे कुम्भक ६ मात्रासे रेचक १५ दिनतक 

er पा. १२ क » Soy TN) 

६ 9 y १८ म y १० yy Me 7 

रिता जा २४ „ ३) SRR a १ 

७ २८ ,, oy Yn y ११ ३१ 

८ १९ ,, + १६ ,, ` » 99 
२६ क ;,- १८ y yy 
BO २० , „ 5 77 
Woy 9 २२ ,, ,, » 
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इसके पश्चात्‌ यदि चाहें तो केवल कुम्मक कर सकते हैं । मात्राओंको बढ़ानेमें शीघ्रता न कर, 
यथाशक्ति शनेः-शनेः बढावे | . 

साधारण सहित-कुम्मकके अन्तर्गत कई अन्य उपयोगी प्राणायाम-- 

( क ) ताल्युक्त प्राणायाम--हाथकी कलाईपर अंगूठेकी ओर नवज़वाली नाड़ीपर अङ्गछियोंको _ 
रखकर उसकी धड़कन ( गति ) की चालकों अच्छी प्रकार पहचातनेका अभ्यास करनेके पश्चात्‌ इस 
प्राणायामको निम्न प्रकार करे 

किसी Garand विधिके अनुसार बैठकर उस नाड़ीकी घड़कनको १ से ६ तक गिनते हुए 
पूरक, १ से ३ तक गिनते हुए आभ्यन्तर कुम्भक, १ से ६ तक गिनते हुए रेचक और १ से ३ 
तक गिनते हुए बाह्य कुम्मक करे | यह १ प्राणायाम हुआ, इस प्रकार सात प्राणायाम करे । AAT 


w 


इसी क्रमानुसार यथाशक्ति बढ़ाते जायें । इसी मकार अनुलोम-विळोम रीतिसे यह प्राणायाम किया 
जा सकता है । | ae 

फल -- मनकी एकाग्रता तथा बिना तारके तारवाळे यन्त्र ( Wireless Telegram ) अथवा 
रेडियो ( Radio) के सहश दूर-दूर स्थानोंमें बैठे हुए दो मनुष्य एक निश्चित समयपर इस प्राणायाम- 
द्वारा ताल्युक्त होकर अपने विचारको तरंगें ( घारे ) एक-दूसरेतक पहुँचा सकते हैं ( सूत्र ३२ विष 


qo सम्मोहनशक्ति ) | z « 
gal विधि-_ उपयुक्त विधिके परिपक्व होनेपर सातों Tal क्रमानुसार ध्यान करते हुए इस 


प्राणायामको करे-- र 
मूलाबार qa ऐसी भावना करे कि सवास उस स्थानमै अंदर आ रहा हे । आभ्यन्तर 


कुम्मक्रके पश्चात्‌ रेचक्रमे ऐसी आवना करे कि इवास वहाँसे बाहर निकल रहा है। फिर बाह्य कुम्भक | 
करे | इस प्रकार सात प्राणायाम करे । इसो प्रकार कमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत 
चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञाचक्र तथा AACA ध्यान करते हुए प्राणायाम करे | 

फळ-चक्रमेदनमे सहायता, शरीरके किसी विशेष अङ्गके विकारी होनेपर उस स्थानपर इस 


एणायामद्भारा प्राणको भरकर विकारका हटाना | * 
Ti २ aiid कुग्सक--बलपूवक सूर्यनाड़ी अर्थात्‌ दाहिने नासिकापुटसे MN आवाजके साथ 
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पूरक करें, ( प्राणवायुको पूर्णतया कोठें भरकर नसे शिखापयन्त फेलाकर ) TSAR जतक वायुको 
रोक सके कुम्मक करें । इसके पश्चात्‌ चन्द्र-नाड़ो अर्थात्‌ वाम नासिकापुरसे घेयके साथ आवाज करते हुए 
वेगपूर्वक रेचक करें । यह एक प्राणायाम हुआ | आरभम इस प्रकार पाँच प्राणायाम करें, शने-शनेः : 
शक्तिके अनुसार संख्या बढ़ाते जाये | इस प्राणायाममें पुनःपुनः केवळ सूयनाडीसे ही पूरक और वाम 
aga ही रेचक किया जाय । । 

सूयमेदी प्राणायामसे शरोरमें उष्णता तथा पिको वृद्धि होतो है । ` वात और कफसे उत्पन्न 
होनेवाले रोग, रक्त-दोष, त्वचा-दोष, उदर-कृमि आदि नष्ट होते हैं । जठराग्नि बढ़ती है और कुण्डलिनी- 
शक्तिके जागरण करनेमें सहायता मिळती दै । इस प्राणायामका अभ्यास गर्मीके दिनोंमें तथा पित्त-पधान 
प्रकृतिवाले पुरुषोंके लिये हितकर नहीं है । 

चन्द्रमेदी प्राणायाम सूर्यमेदी प्राणायामसे बिल्कुल उल्टा अर्थात्‌ चन्द्रस्वर ( बाये नासिकापुट ) से 
पूरक और सूर्यस्वर ( दाहिने नासिकापुट ) से रेचक RAA चन्द्रभेदी प्राणायाम होता दै । इससे थकावट 
और शरीरकी उष्णता दूर होती है ।' है 

३ उजाई कुम्मक--मुखको किसी कदर झुकाकर कण्ठसे हृइयप्यन्त शब्द करते हुए दोनों 
नासिकापुटसे ( अथवा दाहिने नासिकापुटसे ) शनेः-शनेः पूरक करे । कुछ देरतक कुम्मक करनेके पश्चात्‌ 
बाँ नासिकापुटसे इसी प्रकार रेचक करे | यह एक प्राणायाम हुआ | इस प्राणायाममें कुम्भक, पूरक, रेचक . 
स्वल्प परिमाणमें किये जाते हैं । कुम्भकमें वायु हृदयसे नीचे नहीं जाना चाहिये । रंचकरमे जितना हो 
सके शनैःशनैः वायुको विरेचन करना चाहिये | इसमें QEN नासिका-छित्रद्वारा चायुको बाहरसे खींच- 
कर युखमें, मुखसे कण्ठमें और कण्ठसे ले जाकर इदयमें धारण क्रिया जाता है | फिर यथाकम रेचकमें 
दयसे कण्ठमें, कण्ठसे मुखमै और मुखसे वायुको बाहर निकाला जाता है। पाँचसे आरम्म करके शने:- 
शनेः यथाशक्ति संख्या बढ़ाते जायँ | 

फर कफ'्रकोप, उद्र-रोग, आमवात, मन्दाग्नि, प्लीहा आदिका दूर होना, अग्निष प्रदीप होना . 
एवं कण्ठ; मुख और फेफड़ोंकी स्त्रच्छता | | 

qaqa उजाई---इसमें कण्ठकी सहायतासे लंबी, दोष॑ और हल्की आवाज उत्पन्न करते हुए 
` भनक्री एकाम्रताके लिये केवल पूरक रेचक किया जाता है | "4 

= dad कुम्सक्--काकके चोंचकी ERÄ जिद्दाक्री ओष्ठसे बाहर निकालकर वायुको शनैः- 

शनेः प्रक करे । धीरे-धीरे पेटको वायुसे पूण करके सूयभेदी प्राणायामके सद्दश कुछ देर कुम्भक 
करनेके पश्चात्‌ दोनों नासिकापुटसे रेचक करे | पुनः-पुनः इसी प्रकार करे | 

फळ-अजीण, पित्तसे, उत्पन्न होनेवाळे रोग, रक्तपित्त, रक्तविकार, पेचिश, अम्लपित्त, प्लीहा, तृषा 


आदि रोग इससे दूर होते हैं, वळ और सौन्दर्यको वृद्धि होती है। कफ 
` शोतकाल्में इस प्राणायामका अभ्यास हितकर नहीं है | है। कक पर्तिवाळे मुष्योके लिये तथा 


निम्नलिखित प्राणायामोक्रो शीतडीके अन्तरगत समझना चाहिये । इनकी विधि तथा फल भी 


O झगमग उसीके समान है। शरीरमें ठंड पहुँचाने तथा क्षय ( थाइसिस phthisis आदि 
o दोगोंके नाश करनेमें अति उपयोगी होते. हैं । ) राजयक्ष्मा आदि 
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( क ) शीतकारी-जिद्दाको ओष्ठोंसे बाहर निकालकर और उसका बिल्कुल अलग भाग दोनों 


दाँतोंकी पंक्ति एवं -ओष्ठीसे साधारण हल्का दवाकर छिद्रोंसे वायुको शीत्कारपूवेक अर्थात्‌ शीत्कारकों 
आवाज उत्पन्न करते हुए पूरक करें, अन्य सब विधि शीतलीके समान | 


( ख ) काकी प्राणायाम--इसमें ओष्टोंको सिकोडकर काककी चोंचके समान बनाकर वायुको 
शनैःशनैः पूरक किया जाता है, अन्य सब विधि शोतढीके समान | 


( ग) कवि प्राणायाम--दोनों दाँतोंकी पंक्तियोंकी दबाकर उनके BAER वायुको शनैःशनैः 
पूरक करे, अन्य सब विधि पूववत्‌ । वाणीका मीठा और कण्छका Fl होना यह इसमें विशेषता है | 
( घ ) युजङ्गी प्राणायाम--अुङ्गके सहश मुखको खोलकर वायुको पूरक कर | = सब 
विधि पूर्ववत्‌ । इन a कहीं-कहो पाँच बार FAS पूरक-रेचक करनेके पश्चात्‌ छठी बार 
बतलाया है । 
क? के सख्निका-कुम्मक---भख्रिका प्राणायाम कई प्रकारसे किया जाता हे । इसके मुख्य चार मेद्‌ 
है--मध्यमभस्रिका, वाममखिका, दक्षिणमखिका और अनुळोम-विलोममखिका । 

(क) मध्यम भजिका--जैसे GEA घोंकनीसे वायु भरी जाती है, इसी प्रकार दोनों 
नासिकापुटसे वायुको आवाजके साथ AANA लंबा, दीषे और वेगपूवक मूछाधारतक पूरक करे । बिना 
gras किये इसी प्रकार दोनों नासिकापुटसे रेचक करे | इस प्रकार बिना आभ्यन्तर और बाह्य कुम्मकके 
आठ बार पूरक रेचक करके नवीं बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्मक करके दसवीं बार उसी दल 
धीमे-धीमे दोनों नासिकापुटसे रेचक करे | यह एक प्राणायाम SA | wi प्रकार तीन प्राणायाम करे । 

(a) वाममल्िका--दक्षिण नासिकापुटको बंद करके उपर्युक्त रीतिसे वाम नासिकापुटसे 
मूळाघारतक. आठ बार पूरक, रेचक करके नवी बार पूरक करके यथाशक्ति कुम्मक करें । IAAT 
उपर्यक्त विधि-अनुसार दक्षिण नासिकापुटसे घोमे-धीमे रेचक कर दे | यह 0 प्राणायाम हुआ । : 

T (ग) दक्षिणमल्िका--वाम नासिकापुट वंद करके दक्षिण नासिकापुटसे आठ बार 7 
आम्यन्तर और वाद्य कुम्मकके उपयुक्त विषि-अनुशार पूरक चक करनेके. पश्चात्‌ नवीं बार पूरक कर 
यथाशक्ति कुम्भक करे | तसश्चात्‌ वाम नासिकापुटसे रेचक करे | यह एक A uy 

वाममखिका और दक्षिणमलिक्राको मिलाकर करनेकी बि ` वाममखिकाका एक 
प्राणायाम करें, फिर दक्षिणमद्लिकाका एक TITAN, तत्पश्चात्‌ वा a प्राणायाम । इस 
प्रकार इन तीन प्राणायामोंमें दो बार वाममख्चिका और एक बार दक्षिणम हक ES 

(घ) अनुठोम-विलोममलषिका--ेसे MET धौंकनीसे वायु गरी जाती है इसी मकार बा 

ते वायुको आवाजके साथ धीमेधीमे द्वा, दी और वेगपूवक मूलाघारतक पूरक कर । 
ee किये इसी प्रकार दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करें | बिना बाह्य कुम्मकके उसो नासिकापुटसे 
ra ae ani नासिकापुटसे विश्रि-अनुसार रेचक करें । ये चार प्राणायाम हुए । इस प्रकार 
पर = oe किये केवळ पूरक, रेचक करते हुए नबो. बार वाम _नासिकाएुससे पूरक करके 
` राशित कुम्भक करें । तत्सश्वात्‌ दसवीं बार दक्षिण नासिकापुटे रेचक करें | यह सु pr 
पहला प्राणायाम हुआ । अब दक्षिण नासिकापुटसे आरम्भ करके FAT बार कुम्मकके पश्चात्‌ दसः 
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— 


बार वाम नासिकापुटसे रेचक करें । यह दूसरा प्राणायाम हुआ । अब पहले प्राणायामकी भाँति 


तीसरा प्राणायाम करें । १ क? 
इन विधियोंमें पूरकको समाप्तिपर मूलाधार चक्रपर एक सेकण्ड ( कुछ देर ) ध्यानके पश्चात्‌ 


रेचक करें । इसी प्रकार रेचककी समापतिपर नासिकाके अग्रभागपर कुछ देर ( एक सेकण्ड ) ध्यानके. 


पश्चात्‌ पूरक करें | कुम्भकके समय नामि-स्थान मणिपुर-चक्रपर ध्यान लगावे | यह आणायाम तीन बार ही 
करें | अर्थात्‌ तीनसे अधिक बार कुम्भक बढ़ानेका यल न कर | किंतु तीनों प्राणायामोंकी संख्या दससे 
ऊपर शनैः-शनेः यथाशक्ति चार-चार बढ़ाते हुए १४, १८, २२ इत्यादि करते हुए चले जायं | पूरक, 
रेचक और कुम्मकका समय भी यथाशक्ति बढ़ाते जायँ | अभ्यासीगण यदि चाहें और उनके पास समय 
अधिक हो तो तीन.प्राणायामको बढ़ाकर सात, ग्यारह इत्यादि कर सकते हैं अर्थात्‌ चार-चार बढ़ा सकते हैं। 

इस आणायामसे त्रिधातु-विक्ृतिसे उत्पन्न हुए सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यता बढ़ती है, 
जठरामि Tale होती है । गर्मी, सर्दी सब ऋतुओंमें किया जा सकता है। कुम्भक बढ़ाने, मनके स्थिर 


'करने और कुण्डलिनी जाझत्‌ करनेमें अति उपयोगी है। अभ्यासीगण ध्यान करनेसे पूर्व इसे अवश्य करें । | 


भख्रिकामे रेचक, पूरक अधिक लाभदायक होते हैं, इसलिये इनकी संख्या अधिक और 
कुम्मकको कम बत्लायी गयी है । अभ्यासीगण यदि चाहें तो आभ्यन्तर कुम्मकके पश्चात्‌ रेचक करनेके 
बाद बाह्य कुम्मक भी कर सकते हैं | बाह्य कुम्मकका समय आभ्यन्तर कुम्मकके समयसे आधा अथवा 
RAT रख सकते हैं । : te 

( १ ee अशक्त साधकोंको साधारण वेगपूर्वक, ( २ ) स्वस्थ, शक्तिशाढो साधकोंको 

eal, दीघ वेगपूवक और ( ३ ) अभ्यस्त साधक्रोंको अतिवेगपूवक पूरक रेचक करना चाहिये । 

रेचकमें पूरकसे अधिक समय देना चाहिये | इसलिये पूरक और कुम्मकमें उतना ही समय 

देना चाहिये जिससे रेचक करने के लिये काफी दम बना रहे | 


निम्नलिखित दो प्राणायामोंको भल्निकाके अन्तर्गत समझना चाहिये -- 

( क ) अन्तर्गमन प्राणायाम--सिद्धासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे रेंचक करते हुए पूरे 
उड्डीयानके साथ वाम घुटनेपर सिरको टेक देना तसश्चात्‌ पूरक करते हुए सीधा हो जाता । इस प्रकार 
रेचक, पूरक करते हुए दसवीं बार पूरक करके जालम्धरबन्धके साथ सिरको घुटनेपर रखकर यथाशक्ति 
कुम्मक करना, A जाहन्धर-बन्ध खोलकर सीधे हो जाना | फिर रेचक करके तीनों बन्धोकि साथ 
सिरको Seto रखकर यथाशक्ति बाह्य कुम्भक करना । इसी प्रकार दक्षिणकी ओर करें । 

न ( ख॒ ) सिद्ध अथवा पद्मासनसे बैठकर वाम नासिकापुटसे पूरक करें, फिर जालन्धरः बन्ध ढगाकर 
` दोनों हाथोंकी अज्ुख्योंको आपसमें साँठकर उनको उल्टा करके सिरको दबाते हुए यथाशक्ति कुम्भक 
के और ऐसी कि प्राण aE चढ़ रहा हे) तरपश्चात्‌ दोनों हाथोंको सिरपरसे हटाकर 
. और नार्धर-बन्ध खोलकर दक्षिण नासिकापुटसे रेचक करें | इसी प्रकार कई बार करें | 


है मौ रेके शब्दके eT शब्दयुक्त होता है और रेचक मून्गी ( Fax दम 
a i है । रेचकका महत्त्व अधिक है, इसलिये इसका नाम अमरी रखा गया है। ee ae 
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नेत्र बंद करके अमध्यमें ध्यान करते हुए दोनों नासिकापुटसे भङ्ग अर्थात्‌ भौरिके सदृश ध्वनि 
करते हुए लंबे स्वरमें पूरक करें | यथाशक्ति कुम्भक करके भृङ्गी अर्थात्‌ भौरीके मन्द-मन्द शब्दके सह 
ध्वनि करते हुए कण्ठसे रेचक करें । आवाज मीठी, सुरोळी और एक तानकी होनी चाहिये | इसके 
साथ-साथ मूळ और उड्डीयान बंध लगाते जाना चाहिये। कहीं-कहीं साधारण रीतिसे वेगपूवक पूरक करके 
ETAR जाळंधर-बंध STAT कण्ठसे उपयुक्त ARA शव्द करते हुए रेचक करना बतलाया दै । 

घेरण्डसंहितामें दोनों कानोंको अंगुलियोंसे बंद करके शब्द सुननेका अभ्यास करना बतढाया गया 
है । इस प्रकार पहिले झोंगुर, aR और पक्षियोंके चहचहाने-जैसे शब्द सुनायी देते हैं फिर क्रमश 
BIS, शङ्क, WE, ताळ, मेरी, Tae, नफीरी और नगाड्रेके सदृश शब्द सुनायी देते हैं | इस प्रकार 
उन शब्दोंको सुनते हुए “३० शब्दका श्रवण होने लगता है | 

अङुलामःविलोम mad ग्रणायाम-- उपयुक्त विधि-अनुसार वाम नासिकापुटसे परक करके कुछ 
देर कुम्मकके पश्चात दक्षिण नासिकापुटसे उसी प्रकार रेचक, फिर दक्षिण नासिकापुटसे परक, वामसे 
रेचक, वामसे पूरक, दक्षिणसे रेचक | यह एक प्राणायाम हुआ | 


ल---इत प्राणायामसे वीयका शुद्ध होकर ञध्वगामी होना, रक्त एवं मज्जातन्तुओंका शुद्ध होना 
और ATK एकाग्र होना है । 


TAS प्राणायास--इस प्राणायामको भी आमरीके अन्तर्गत समझना चाहिये। विधि यह हे कि 
दोनों नासिकापुटसे पूरक करके किंचित्‌ मुँहको खोलकर fer और कण्ठके सहारे ओम्‌? का मीठी 
सुरोळी लगातार एक ध्वनिके साथ उच्चारण करो । आवाजके साथ-साथ मूळ और उड्डोयान बंध ळगाते 
जाना चाहिये और रेचक करते जाना चाहिये | इसे प्रणवानुसंघान भी कहते है | 

फलरू--आमरी प्राणायामके सद्दश | 

७ मूर्च्छा कुम्मक- (षण्मुखी सवेद्वार बंद मुद्रा )--इस प्राणायाममें प्रक, रेचक आमरी प्राणायामके 
सदृश क्रिया जाता है । उससे इसमें केवळ इतनी विशेषता है कि यह दोनों कान, नेत्र, नासिका और 
Ben क्रमशः दोनों Tats अंगुष्ठ, तजनी, मध्यमा और अनामिका तथा कनिष्ठिकाको रखकर किया 
जाता है | प्रकके समय नासिकापुटपरसे मध्यमा किंचित्‌ ऊपर उठाकर परक किया जाता है। इसके 
पश्चात्‌ नासिकापुटको मध्यमासे दबाकर कुम्भक किया जाता हे । कुम्मककी समातिपर फिर नासिका पुटसे 


मध्यमाको शिथिळ करके रेचक किया जाता हे । यह प्राणायाम अनुछोम-विढोम रोतिसे भी उपर्यक्त 
विधि-अनुसार fear जा सकता है । 


फल--इससे मन मूर्छित और शान्त होता है, अतः इसका नाम-मूर्छा दै | 

८ प्लावनी कुम्भक - यथाविधि आसनसे बैठकर दोनों नासिकापुटसे प्रक करे | नाभिपर मनको 
एकाग्र कर सब शरीर-मात्रकी वायुको Sat भरकर पेटको चारों ओरसे मतक या wes गोले-सदश 
फुळाकर ऐसी भावना करे कि सारे शरीरका वायु पेटमें एकत्र हो गया हे; और शरीरके किसी अज्ञ-मत्यज्ञमे 
वायु नहीं रहा है | यथाशक्ति इस स्थितिमें कुम्मक करके दोनों नासिकासे शनैःशनैः रेचक कर ठे | 

फरू--प्राणवायुपर पूणतया अधिकार, पेटके सब प्रकारके रोग कोष्ठबद्धता आदिका नाश, अपानः | 
वायुकी शुद्धि, जठराग्निकी शुद्धि, वीय तथा रक्तकी शुद्धि, जल्में हुलपवक तैरना इत्यादि | 


EE 
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केवल कुम्क-- केवळ कुम्भक बिना पूरकरेचक किये हुए एकदम श्वास-प्रथासकी गतिको जहाँका 


तहाँ रोक देनेसे होता है | ; 
अपाने Bala प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे | 
` प्राणापानगती Sze प्राणायामपरायणाः ॥ (गीता ४। २९ ) 


कोई अपानवायुमें प्राणको हवन करते हैं ( पूरकसहित अथवा आभ्यन्तर कुम्मक करते हैं ) | 


कोई प्राणमें अपानवायुको होमते हैं ( रेचकसहित अथवा कुम्मक करते हैं.)। कोई प्राण-अपान (दोनों ) 
को गतिको रोककर ( केवळ कुम्भक ) प्राणायाम करते हैं । 


- सहित कुम्मकके निरन्तर अभ्याससे केवल कुम्भक होने लगता है। 
* केवल कुम्भ रुकी विधि हृठयोगद्वारा-_तीनों बन्धोंके साथ प्राणको हृदयसे नीचे ळे जाकर और 
अपानको ASIA ऊपर उठाकर समान वायुके स्थान नाभिपर दोनोंको टक्कर देकर मिछानेसे हृठयोग- 


विधिसे केवळ कुम्भक किया जाता है । पर इसमें हानि पहुँचनेकी सम्भावना है और राजयोगियोंके 
लिये अधिक हितकर नहीं है, उनके लिये सबसे उत्तम प्रकार निम्नलिखित है-- 


साधारण स्वस्थ अवस्थामें मनुष्यके श्वासकी गति एक दिन-रातमें २१६०० वार बतलायी जाती 
है । इस स्वामाविक श्वासकी गतिकी संख्या गायन, भोजन करने, चढ्ने, निद्रा, मैथुन, व्यायाम आदिमें 
क्रमशः बढ़ जातो है | जिस प्रकार साधारण घटनाओंको छोड़कर एक घड़ी अथवा अन्य walt आयु 


उसके काम करनेकी शक्तिपर निश्चित की जाती है, इसी प्रकार मनुष्यकी आयु उनके श्वास-प्रधासको 
Man निभर वतळायी जाती है । श्वास-प्रश्वासकी गतिकी संख्या जिस परिमाणसे बढ़ती जायगी उसी 


' परिमाणसे आयुका क्षय और जिस परिमाणसे घटती जायगी उसी परिमाणसे आयुकी बृद्धि होतो जायगी। 


केवल कुम्मकमें श्वास-प्रश्वासकी गतिका निरोध होता हे । प्राण भीर मनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये ` 


प्राणके रुकनेसे मनका भी निरोध हो जाता है | जो योगका अन्तिम ध्येय है | 

केवल कुम्मककी विधि राजयोयद्वारा--श्वास-प्रश्वासकी गतिमें प्रणव-उपासनाक्री भावना करे, अर्थात्‌ 
हर समय यह भावना रहे कि श्वासमें 'ओ' और प्रश्वासम “अम्‌' पसे प्रत्येक शवास-प्रश्‍वासमें ओमका 
जाप हो रहा है, इस ओम्‌के अजपाजापको केवळ कुम्भक्रमें परिणत करनेकी विधि यह है कि ‘ay’ से 
इवास लेकर जितनी देरतक  शान्तिपूवक रोक सकें रोके, उसके पश्चात्‌ 'अम्‌' से छोड़ दें । क्रमश 
कुम्मकका अभ्यास बढ़ता रहे | इसका अभ्यास नासिका-अग्रभाग, भृकुटि, TRA आदि स्थानोंपर गुरु- 
आज्ञानुसार करना चाहिये | 'ओ' और “अम्‌? के उच्चारणकी आवश्यकता नहीं हे | केवळ अपने नियत 
स्थानपर इवास-प्रश्‍वासकी गतिपर इस भावनासे ध्यान देना होता है । इसको ५१बे सून्रमें बतराये हुए 
चौथे प्राणायामके अन्तगत ही समझना चाहिये | 


विशेष सूचना---|| सूत्र ५० ॥ प्राणायामोंको किसी अनुभवोसे सीखकर उनका अभ्यास करना 


चाहिये, अन्यथा छाभके स्थानपर हानि पहुँचनेकी सम्भावना | नियमित आहार आदि (१।३४) तथा 
( २।३२ ) में बतछाये हुए नियमोंका पाळून करना भी अति आवश्यक है | 


ओ युद्यपि सभी प्राणायाम स्वास्थ्य, नीरोगता, जठराग्नि, दीघ आयु, नाड़ी तथा रक्तशोधन और मनको 
. स्थिरताके लिये अति उपयोगी हैं और सबकी जानकारी आवश्यक है, पर सबके अभ्यासके लिये पर्यात 
. समय मिळना कठिन है, इसलिये राजयोगके साथकोंके लिये चतुथ माणायामका अभ्यास ही अधिक हितकर 


४६२. 
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हो सकता है । निम्न तीन प्राणायामोंकों चौथे प्राणायाम और ध्यान तथा अन्य सब प्रकारके प्राणायामोंका 
पूव अङ्ग बनानेमें शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है | | 

नाड़ीशोधन-प्राणायाम--वाम नासिकापुटसे एकदम बाहर साँस फेंके, फिर उसी नासिंकापुटसे 
बाहरसे वायुको खींचकर बिना रोके हुए एकदम दूसरे दाहिने नथुनेसे बाहर फेक देः। पुनः दाहिनेसे 
वायुको खींचकर Wt फेंके । इस प्रकार कई बार करें | रेचकपूरकमें नासिकापुटको बतलाये हुए 
नियमानुसार निश्चित अँगुलियोंसे खोलते और बंद करते रहें । 


२ कपालमाति--निसकी विधि ( १ | ३४) के वि० qo में बतलायी दै | 

रे अनुलोम-विलोम भस्रिका प्राणायाम-- इसकी विधि आठ कुम्मकोंमें पाँचवे प्राणायाममें बतलायी. है | 

संगति--. चौथे प्राणायामका लक्षण बताते हैं--- 

` बाह्माम्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ॥ ५१ ॥ 

शब्दार्थ--बाह्य-आभ्यन्तर-विषग्र-आक्षेपी = बाहर अंदरके विषयको फेंकनेवाला अर्थात्‌ भालोचना 
करनेवाला; चतुर्थः = चौथा प्राणायाम है। ` 

अन्वयार्थ -- बाहर-अंदरके विषयको फेंकनेवाला अर्थात्‌ आलोचना करनेवाळा चौथा प्राणायाम है | 

व्याख्या व्यासभाष्य--- 

देशकालसंख्याभिर्बाद्यविषयपरिदृष्ट आक्षिप्तः । तथाऽऽभ्यन्तरविषयपरिदृष्ट आक्षिप्त; | 
उभयथा IATA: | तत्पूर्वको भूसिजयात्क्रमेणोमयोगत्यभावश्रतुथः प्राणायामः | तृतीयस्तु 
विषयानालोचितो गत्यमाव; सकृदारव्ध एव देशकालसंख्यामिः परिदृष्टो दोघ क्ष्मः | चतुर्थस्तु 
श्वासप्रश्नासयोबिंषयावधारणात्करमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूवंको गत्यमावअतुर्थः प्राणायाम 
इत्ययं विशेष इति ॥ ५१ ॥ 

देश-काळ और संख्यासे परिदृष्ट जो बाह्य-विषय ( नासा द्वादशान्तादि बाह्य-प्रदेश ) है उसके 
आक्षेपपूवक ( आलोचनपूर्वक--ज्ञानपूवक--विषयपृवंक--विचारप्वंक ), ऐसे ही देश-काल और संख्यासे 
परिदृष्ट जो आभ्यन्तर विषय ( हृदय, नामि-चक्रादि आभ्यन्तर प्रदेश ) है उसके आक्षेपपूवक दोघ और 
सूक्ष्म दोनों प्रकारसे उत्तरोत्तर क्रमसे मूमियोंके जयके पश्चात्‌ जो श्वास और प्रवास इन दोनोंकी गतिका 
अभाव है, वह चौथा प्राणायाम है । तीसरा प्राणायाम तो (बाह्य और आभ्यन्तर ) विषयके आढीचन 
बिना ही ( खास-प्रश्वासकी ) गतिके अभावसे होता है । वह एकदम ही आरम्भ होकर देश-काल और 
संख्यासे परिदृष्ट दोष और सूक्ष्म हो जाता है । चौथे प्राणायाममें यह विशेषता है कि यह इवास-प्रश्‍वासके 
( आभ्यन्तर और बाह्य ) विषयको अवधारण करके उन दोनों ( विषयों ) के आक्षेपपूर्वक कमानुसार 
भूमियोंके जयसे ( रवास-प्रश्‍वासकी ) गतिके अभावसे होता है । पो 

्यात-भष्यका मावाथे--पिछले at प्राणायामके तीन भेद रेचक, प्रक और कुम्भक 
बतलाते हैं । i 

१ रेचक प्राणायामसे जब इवासको बाहर निकालकर उसकी गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको बाहर ही रोक दिया जाय, तब वह रचकसहित कुम्मक अथवा बाह्य कुम्मक कहलाता है। . 

२ पूरक प्राणायामसे जब इवासको थंदर खोचकर उसको गतिका अभाव किया जाय अर्थात्‌ 
उसको अंदर ही रोक दिया जाय, तब वह प्रकसहित कुम्मक अथवा आभ्यन्तर कुम्मक कहलाता है। 
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३ जब प्राणवायुको जहाँ-का-तहाँ एकदम बिना रेचक-पूरकके केवळ विधारंण प्रयलसे रोककर 
इवास-प्रश्वासकी गतिका अभाव किया जाय, तब वह केवळ कुम्भक कहलाता है | 
. ४ चौथा प्राणायाम बाह्य तथा आभ्यन्तर कुम्मकके बिना केवळ रेचक, प्रकद्वारा बाह्य तथा 
आभ्यन्तर विषय (प्रदेश) के केवल आलोचनपूवक स्वयं ही सवास-प्रश्‍्वासक्री गतिके निरोषसे होता है। . 
इसमें तोसरे प्राणायामसे यह विशेषता है कि जहाँ तीसरा प्राणायाम रेचक, पूरकके बिना एकदम दोनों . 
उवास-प्रश्‍वासको. गतिके विषय अभावसे होता हे, वहाँ चौथा प्राणायाम रेचक, पूरकद्वारा बाह्य तथा 
आभ्यन्तर ( प्रदेश ) के आलोचनपूवक्न उत्तरोत्तर भूमियोंके जयके क्रमसे स्वयं ही इवास-प्रश्‍वासको 
गतिके अभावसे होता है ।-उदाहरणाथ उसको चार विधियाँ बतढाये देते हें -- 
पहली विधि-- केवळ रेचकद्वारा जहाँतक जा सके इवासको बाहर ले जायँ । बिना रोके हुए 
वहाँसे प्रकद्रारा जहाँतक जा सके अंदर ले जायँ | यह एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार ११, १५, 
२० इत्यादिकी संख्यामें बिना कुम्मक किये हुए केवल रेचक, पूरक देरतक करते रहनेसे स्वयं दीर्घ और 
सूक्ष्म होकर दोनों इवास-प्रश्वासकी गतियोंका स्वयं ही अमाव हो जाता है । 
दूसरी विधि--ओउमूके मानसिक जापके साथ यह भावना करें कि 'ओ' से श्वास अंदर आ 
रहा है और or से बाहर निकळ रहा है ।,इस क्रमसे इवास-प्रश्वासद्वारा ओमका मानसिक जाप करते 
रहें अर्थात्‌ बाह्मप्रदेश तथा आभ्यत्तरपरदेश हृदय, नाभि आदितक -जहाँतक. इवास जाय वहाँतक उसकी 
ee. 5 ओमका इस विधिसे जाप करें तो स्वयं इवास-मश्वास दीर्घ और 
“ dat विधि नासिका-अग्रमाग, भृकुटी, ब्रह्मरन्भ्र अथवा अन्य किसी चक्रंपर इस मावनासे 
ओउसूका मानसिक जाप करें कि “AY सेष्डसी aÑ इवास अंदर आ रहा है और 'अम्‌? से बाहर 
निकळ रहा हे । इस प्रकार उस विशेष स्थानको इवास-प्रश्वासका केन्द्र बनाये हुए जापके निरन्तर 
अम्याससे इवास-प्रश्‍वासकी गति दीर्घ और सूक्ष्म होते-हुए स्वयं निरुद्ध हो जाती है | 
र चौथी विवि जरबरन्त्रमे ध्यान करते हुए इवास-प्रश्‍वासकी गतिमें ऐसी भावना करना कि ओ' 
इवास मेहदण्डके भीतर सुषुम्णा नाड़ीमें होता हुआ मूलाधारतक जा रहा है और “अस्‌? के साथ 


` वहाँसे macaan छोट रझ है । 


` चक्रमेदनमें इस ्राणायामका अभ्या इसी प्रकार निचले चक्रो--मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणि- 


i । पूरक इत्यादिगें ध्यान करते हुए 'ओ? से खास और ‘aera प्रश्‍वाप्तकी गतिकी भावना करते हुए उसको 


ऊपरके Walt आळोचन करनेसे किया जाता है | 
fat वक्तव्य-. सूत्र ५१ ॥-इस aah अर्थ भिन्न-भिन्न टीकाकारोंने भिन्न भिन्न किये हैँ | 


र = आक्षेप के अर्थ फेंकनेके हैं। इससे किसीने Seer =त्यागने=हयनेसे अभिप्राय ल्या है और 


किसीने विषय करने=जानने=आलोचनसे अभिप्राय छिया है। यहाँ सूत्रके दूसरे 'आढोचन' अर्थ किये 


अर्थात्‌ त्यागने करनेसे सून्नका अर्थ इस प्रकार होगा-- 
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सूत्र ५२-५४ | स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याद्वारः [ साधनपाद्‌ 


बाहर और अंदरके विषयके अर्थात्‌ रेचक और पूरकको त्यागनेवाला चौथा प्राणायाम है | उसकी 
विधि निम्न प्रकार होगी-- 

पाँचगी विधि--मूलाधार, आज्ञा, RAG आदि किसी चक्र अथवा नासिका-अग्रमाग आदि किसी 
स्थानको बिना रेचक-पूरकके श्वास-प्रधासकी गति बनाते हुए अर्थात्‌ ऐसी भाबना करते हुए कि “ओः से 
उसी विशेष स्थानपर इवास आ रहा है और अस्‌" से छूट रहा है, ओम्‌का मानसिक जाप करें । उसके 
निरन्तर अभ्याससे श्वास-प्रश्वासकी गतिका निरोध हो जाता है | इस विधिको सबसे प्रथम स्थान देना 
चाहिये | चक्रमेदनमें इस विधिसे शीघ्र सफलता प्राप्त हो सकती है ( समाधिपाद वि० qo सूत्र ३४ ) | 

यदि उपयुक्त रौतिसे जाप करनेमें कठिनाई प्रतीत हो तो उस विशेष स्थानपर केवळ मानसिक 
ओमूका जाप करें, अथवा ऐसी भावना करें कि वहाँ ओम्‌का जाप हो रहा है या ओम्‌ शब्दको सुन रहे 
. हैं । मुख्य बात यह है कि उस विशेष ध्येय स्थानपर मन ठहरा रहे | 
सङ्घति--प्राणायामका फल बताते हैं 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शब्दार्थ-- ततः = उस प्राणायामके अभ्याससे; क्षीयते = नाश हो जाता है; प्रकाशावरणस्‌ = 
प्रकाशका आवरण ( विवेक्र-ज्ञानक्रा पर्दा ) । 
अन्क्यार्थ-_उससे प्रकाशका आवरण ( विवेक-ज्ञानका पर्दा ) क्षीण हो जाता है | 
व्याख्या--विवेक-ज्ञानरूपी प्रकाश तम तथा रजोगुणके कारण अविद्यादि झुशोके मोसे ढका 
हुआ है । प्राणायामके अभ्याससे जब यह आवरण क्षीण हो जाता है, तब वह प्रकाश प्रकट होने लगता 
है । जैसे पञ्चशिखाचायने कहा है-- 
तपो न परं प्राणायामात्‌ ततो विशुद्धि्मलानां दीप्ति ज्ञानस्य l 
'प्राणायामसे बढ़कर कोई तप नहीं है, उससे मळ धुळ जाते हैं और ज्ञानका प्रकाश होता है।' 
इसी प्रकार मनु भगवानका छोक है-- 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
जैसे अमिसे घौंके हुए स्वण आदि घातुओंके मळ नष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार प्राणायामके 
करनेसे इन्द्रियोंके मळ नष्ट दो जाते हैं ।' 
सङ्गति- प्राणायामका दूसरा फर बताते हैं-- 
धारणासु च योग्यता मनसः ॥ ५३ ॥ 
शब्दार्थ -घारणाछु = घारणाओंमें; च = और; योग्यता-मनसः == मनकी योग्यता होती है। | 
अन्वयाथ- ओर घारणाओंमें मनको योग्यता होती है 
व्याख्या--प्राणायामसे मन स्थिर होता है । जैसे कि 'प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य? पाद १ 
सूत्र ३४ में बतलाया है औरं उसमें घारणाकी ( जिसका वणन अगले पादमें किया जायगा ) योग्यता 
प्राप्त हो जाती है 
सङ्गति-प्रत्याह्ारका लक्षण बताते हैं-- 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥५४॥ 
शब्दाथ-स्वविषय = अपने विषयाँके साथ; अप्तम्प्रयोगे = सम्बन्ध न होनेपर; चित्तस्य-स्वरूप 
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~ 


अनुकारः इव = चित्तके स्वरूपका अनुकरण अर्थात्‌ नकछ-जैसा करना; इन्द्रियाणाम्‌ = इन्द्रियोंका; 
प्रत्याहार: = प्रत्याहार कहलाता है । 

अन्वयार्थ इन्द्रियाँका अपने विषयोंके साथ सम्बन्ध न होनेपर चित्तके स्वरूपका अनुकरण 
( नकल ) जैसा करना प्रत्याहार है। : 

व्यास्या-प्रत्याहारका अर्थ है पीछे हटना, उल्टा होना, विषयोंसे विमुख होना । इसमें इन्द्रियाँ 
अपने बहिमुख विषयसे पीछे हटकर अन्तमुख होती हैं | इस कारण इसको प्रत्याहार कहा गया है । जिस 
san मधु बनानेवाडी मक्खियाँ रानी मक्खीके उड़नेपर उड़ने लगती हैं और बैठनेपर बैठ जातो हैं, इसी - 
प्रकार faal चित्तके अधीन होकर काम करती हैं | जव चित्तका बाहरके विषयोंसे उपराग होता है, तभी 
उनकी अहण करती हैं। यम, नियम, प्राणायामादिके प्रभावसे चित्त जब बाहरके विषयोंसे विरक्त 
होकर समाहित होने रूगता है, तब इन्द्रियाँ भी अन्तमुख होकर उस-जैसा अनुकरण करने लगती हैं जर 
चित्तके निरुद्ध होनेपर स्वयं भी निरुद्ध हो जाती हैं । यही उनका प्रत्याहार È | इस अवश्थामें चित्त तो 
बाह्य विषयोंसे विमुख होकर आत्मतत्त्वके अभिमुख होता है, पर इन्द्रियाँ केवळ बाह्य-विषयोसे विमुख होती 
हैं | चित्तके सह्य marah अभिमुख नहीं होतीं | इसलिये 'अनुकार इव? अर्थात्‌ नकल-जेसा कहा 
गया है | इस प्रकार चिके निरुद्ध होनेपर इन्द्रियोंके जोतनेके लिये अन्य किसी उपायको अपेक्षा नहीं रहती | 

प्राञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयस्भूस्तस्मात्‌ पराङ पश्यति नान्तरारमन्‌ | 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्पानमेक्षदाबुत्तचकुरसतत्वमिच्छन्‌ ॥ 
( कठोपनिषद्‌ २ | ४। १ 

'स्वयम्भूने ( इन्द्रियोंके ) छेदोंको बाहरको ओर छेदा है अर्थात्‌ इन्द्रियोंको be बनाया है | 
इस कारण मनुष्य बाहर देखता है । अपने अंदर नहीं देखता । कोडे विरछा घोर पुरुष अमृतको चाहता 
हुआ आँखों अर्थात्‌ इन्द्रियों को बंद करके ( अन्तर्मुख होकर प्रत्याहरह्दारा ) अन्तर आत्माको देखता हे ।! 

सज्ञति-प्रत्याहारका फल बतढाते हैं 


ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥ ५५ ॥ 
= ee ) परमा = सबसे उत्तम-उत्कृष्ट, वश्यतां = वशीकरण 
हि et 
वश्यताकी अपेक्षासे है, इसको व्यासभांष्यमें इस प्रकार बतलाया है--- न 
उनको o ae ee डी Re sig 


२ दूसरे कहते .हैं कि वेद-शाख्रसे अविरुद्ध विषयोंका सेवन और उनसे विरुद्ध विषयोंका परित्याग 


| इन्द्रियजय हे | 


३ तीसरे कहते हैं कि विषयोंमें न des ` 
सम्पयोग होना इन्द्रियजय है | ey विषयोके साथ afeita 


_ ४ चौथे कहते हैं कि राग-द्वेषके अभावपूर्वक gaz: 
Teal TIER सुखःदुःखसे शूत्य शब्दादि विषयका ज्ञान होना 
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सुत्र ५५ ] सांधनपाद्का उपसंहांर [ साध॑नपाद 
इन सब उपयुक्त इन्द्रियजयके रक्षणोंमें विपयोंका सम्बन्ध बना ही रहता दै । जिससे गिरनेकी 
आशङ्का दूर नहीं हो सकती | इसलिये यह इन्द्रियोंक्ी परमवश्यता नहीं वरं अपरमवइ्यता है । 
भगवान्‌ जैंगोषव्यका मत हे कि चित्तको एकाग्रताके कारण इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रवृत्ति न होना 
इन्द्रियजय है । उस एकाग्रतासे चित्तके निरुद्ध होनेपर इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध हो जाता है गौर अन्य 
किसी इन्द्रिय-जयके उपायमें प्रयत्न करनेकी आवश्यकता नहीं रहती । इसलिये यही इन्द्रियोंकी परमवश्यता 
है, जो सूत्रकारको अभिमत है। 


साधनपादका उपसंहार 
पूर्वोक्त प्रकारसे पूवपादमें कहे हुए योगके अज्ञभूत Salat सूक्ष्म बनानेवाले fast कह- 
कर और छेशोंके नाम, स्वरूप, कारण, फलोंको कहकर कर्मोके भी मेद, कारण, स्वरूप और RSR 
कहकर विपाकके कारण और RIA कहा | फिर छेशोंके त्याज्य ANA, केशको बिना जाने त्याग 


न कर सकनेसे, छेश-ज्ञानको Tara होनेसे, शाखको हेय, dada, हान, हान-उपायके बोधनद्वारा 
चतुव्यूइकी अपने-अपने कारणसहित कहकर मुक्तिके साधन विवेकज्ञानके कारण जो अन्तरज्ञ-बहिरज्ञ 


मावसे स्थित यम-नियमादि हैं उनके फलसहित स्वरूपक्रो कहकर आसनसे लेकर प्रत्याहारितक जो 
परस्पर उपकार्योपकारक-मावपे स्थित हैं, उनका नाम लेकर प्रत्येकका लक्षण और कारणपूवेक फल कहा है। 
“इस उपसंहारमें व्याख्याताके अपने विशेषवक्तव्य, विशेष-विचार, टिप्पणी इत्यादि अर्थात्‌ ( प्रथम 
सूत्र ) तपञ्ञा वास्तविक स्वरूप, युक्ताहार, युक्त-विहार, युक्त-स्वप्न, युक्त-बोध, उपवास आदिके नियम 
गायत्री-मन्त्रको विशेष व्याख्या, (सूत्र ४ में ) “विदेह? तथा “प्रकृतिल्यों'के सम्बन्धमें संकीर्ण 
और अयुक्त विचारोंका युक्तियों, व्यासभाष्य और भोजजत्तिद्वारा निराकरण, ( सूत्र ५ में ) अविद्याके 
उप्पत्तिस्थानका निदश सत्त्वचित्तोंमें लेशमात्रतम, ( सूत्र १३ में ) प्रधान कर्माशय, नियत विपाक, अनियत 
विपाक, अनियत विपाककी तीन गतियाँ, आवागमनके सम्बन्धमें विकासवादियोंक्रों शङ्काओंका समाधान 
आवागमनद्वारा SAER दया तथा न्याय, सर्वशक्तिमता, कल्याणकारिता और आवागमनका मनुष्यके विक्ासके 
लिये अनिवाय होना, ( सूत्र १७ में ) व्यासभाष्यका तथा योगवार्तिकका भाषार्थ, ( सूत्र २०, २१, २२ 
२३, २४, २५ में ) व्यासभाष्य योगवार्तिक तथा भो जब त्तिका AIL, (सूत्र ३० में ) यमों का योगियोकि 
अमिमत-स्वरूप, ( सूत्र ३१ में ) यमोंका सावंगीम-स्वरूप तथा संसारमें फेलो हुई अशान्तिको मिटानेका 
एकमात्र उपाय, केवळ उनका यथाथरूपसे पालन, महाभारत NT अध्याय ६९ के छोक जिनमें 
श्रीकृष्ण नो महाराजने राष्ट्रकी सारी परिस्थितियों को इष्टिकोणमें रखते हुए सत्यका स्वरूप बताया है, (सूत्र 
३२ में ) नियमोका विस्तारपूव वर्णन, हठयोगकी छहों क्रियाओंद्वारा शरीर-शोधन ओषधियों नल 
नियमों, सम्मोहन-शक्ति, संकल्प-शक्तिद्वारा नीरोगता, पाश्चात्य देशकी आधुनिक विद्याएँ हिपनोटिज्म 
मैत्मेरिज्म, क्लेयरवायन्स, टेलीपैथी, स्प्रीव्युलिज्मका विधिपूर्वक वर्णन, ( सूत्र ४६ में ) ध्यानपर बैठनेके 
सब प्रकारके आसन, योगसाधनके नियम, सब प्रकारकी मुख्य-मुख्य ुद्राएं, बन्ध और आसन, उनके 
फरुसहित; (सूत्र ५० में) आठ प्रकारके प्राणायाम, उनके थवान्तरमेदसहित, (सूत्र ५१ में ) चौथे see 
को पाँच विधियाँ इत्यादि भी उपसंहृत कर लेना चाहिये | इस प्रकार यह योग यम-नियमोंके बीजमांवको 
मात हुआ, आसन, प्राणायाम आदिसे अङ्कुरित हुआ और प्रत्य न 
और समाषिसे फलित होगा | इस प्रकार ण. a टा हरे 
इति पातझलयोगप्रदीपे साधनपादो द्वितीय; | I 
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परिशिष्ट 
` ` साधनपाद्‌ सत्र ३२ के विशेष वक्तव्ये बतछाये हुए शरीरशोधनके चार साधनोंगेसे चौथा 
साधन ओषधि यहाँ परिशिष्टरूपसे दिया जाता है । 
ओषधिद्वारा शरीर-शोधन ( आरोग्यता ) 
शरीरका शोधन ओषधिद्वारा भी होता है। आजकल stan निन्यानबे प्रतिशत मनुष्योंको 

RBIS अर्थात्‌ पर्णतया मढत्याग न होनेका विकार रहता है । जिससे भजन अर्थात्‌ मनकी एकाम्रतामें 
नाना प्रकारके विध्व उपस्थित होते है, उनके निवारणाथ चिकित्सकके अभावमें कब्ज तथा अन्य साधारण 
रोगोंके शान्त करनेके ल्यि अभ्यासियोंके उपयोगी कुछ अनुभूत तथा अनुभवी संन्यासियों, वैद्यो 
डाक्टरों और हकोमोंसे प्राप्त की हुईं ओषधियाँ लिख देते हैं। 
कोष्ठबद्ध दूर करनेकी कुछ रेचक ओष॑धियाँ-- 

( १ ) त्रिफळा (ag, बहेड़ा, आवळा सम-माग ) दो माशेसे छः ATH अथवा केवळ बड़ी 
हड़का चूण दो माशेसे छः माशेतक अथवा इतरी फळ ज्ञमानी एक तोलेसे दो तोलेतक Taal सोते 
समय दूध अथवा पानीके साथ | 


बढ़ी हका प्रयोग पूरे वर्षके छिये-- 
चैत और वैशाख हड़का चूण तीन मारो शहद एक तोलासे दो तोछाके साथ 
SIA ,  ,, oa 
श्रावण और at „ छ, संघा नमक एक माशेसे तीन माश के साथ 
झारिवन और कार्तिक ,  ,, मिश्री एक तोलासे दो तोछाके साथ 
amas और पौष ,, ,, पीपल एक माशेसे तीन माशेके साथ 
माघ भौर फाल्गुन ,, CS 3 


( २ ) गुलाबके फूळ एक तोळा, संघा नमक एक तोला, बड़ी हड़का बक्कळ एक तोला, सौंफ 
एक तोळा, Gs एक तोळा, सनायकी पत्ती चार तोळा, इनका Wr दो माशेसे छः माशेतक रातको सोते 
समय पानीके साथ अथवा दिनमें आवश्यकतानुसार । ( अनुभूत ) 

( ३ ) सनायकी फलो छः चार घंटेतक थोडेसे ( आधो ware) TAT भिगोक़र फली 
निकालकर पानीको पीना | ( अनुभूत ) 

. (४) RE एक तोळा, बंसछोचन एक तोला, एडआ दो तोडा, रेवनचीनी दो तोला 
: रूमी मस्तगी एक तोळा, सबका चूण खरळ करके थोड़ा-सा पानी डालकर चनेके बराबर गोळी बनावं | 

एक गोळी सोते समय दूध या पानीके साथ ले । ( अनुभूत ) 

: (५) रूमी मत्तगी, असार रेवेन्द, एडआ, सुरज्ञान शीरीं वराबर-वरावर लेकर चूर्ण करके चनेके 

बराबर गोलियाँ बनावं | एक गोळी सोते समय पानी या दूषके साथ ले । ( अनु ल 

( ६) खीळ gam छः मारो, एडआ छः मारो, निसौत तीन मारे, बड़ी ee 
का बक्कल दो 
तोळा, सनायकी पत्ती दो तोळा, सकमोनिया विलायती एक माशा, सबको घीकुमारके Wt खरल करके 
चनेके बराबर गोडियों बनावे | सोते समय एक गोडी दूष या पानीके साथ छं | ( अनुभूत ) 


( ७ ) सकमोनिया बिळांयती एक तोला, जुलाफा इड़ एक: तोला एठुआ एक तोळा, रेवेन्द असार 
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एक तोला, रूमी मस्तगी एक तोळा, सोंठ छः मारी, मरमुकी छः मारो, सबको पानीमें खरळ करके चनेके 
बराबर गोळी बनावे, सोते समय एक गोली दूध या पानीके साथ । ( अनुभूत ) 
वातविकारनाशक तथा रेचक-- 

( १ ) रेवन्दचीनो ( रेवनचीनी ), सोडा ater, सोंठ बराबर-बराबर लेकर चूण कर छे, सोते 
समय एक माशेसे चार मारोतक दूध या पानीके साथ F | 

( २ ) fager अर्थात पीपल, काढी मिच, ais बराबर-बराबर लेकर चूर्ण कर छे, सोते समय 
तीन माशेसे छः माशेतक TAH साथ छे | कफ तथा वातनाशक | 

( २ ) एडआ, तिर्वी सफेद ( निसौत ), gam मीठा, सब सम भाग--उनके qia 
घीकुमारके WA खरळ करके चने-बराबर गोडी बनावे, एक या दो गोळी रातको सोते समय दूध या ताजे 
पानीके साथ खाय । रेचक, पाचक, वातविकार ( ददं आदि), कब्ज भौर आमको दूर करता हे । ( अनुभूत ) 
कफनाशक पाचक एवं रेवक-- | 


बड़ी हरड़की agel तीन तोला, काढी मिर्च चार तोळा, पीपछ छोटी दो तोळा, wae एक | 


तोढा, ताढोसपत्र एक तोळा, नागकेशर छः A, पीपामूळ दो तोळा, पत्रज डेढ़ मारो, छोटी इलायची 
तीन माशे, दारचीनी तीन माशे, नीलोफरके फूल तोन मारो, इन सबका चूण बनावं | इन सबकी चारगुणी 
मिश्रीकी चासनो बनाकर उसमें उस चूणको मिलावें, तीन मासेसे एक तोछातक सोते समय दूधके साथ 
या दोपहरको खानेके बाद के | ( अनुभूत ) 


( १ ) बिगड़े हुए जुकाम, खाँसी, सिरका भारी रहना, सिर तथा आधे सिरका दर्द या हर 
प्रकारके मस्तिष्क तथा पेटके fats लिये अत्युत्तम रेचक अनुभूत ओषधि -- 


अयारुज्ञ फिकरा ( यूनानी दवा, कई ओषधियोंका चूर्ण ) एक माशेसे तीन माशेतक इतरीफल 
कशनीज़ी एक तोलेसे दो तोलेतकमें मिलाकर प्रातः-सायं दूधके साथ खा सकते हैं | 


अयारुज़ फिकराका नुसखा--बाटछड, सलीफा, दारचीनी, असार्वन, जाफरान, ऊद्बळंसान, gT- 
TBA, रूमी मस्तगी एक-एक तोला, WAT एक पाव- इन सबका चूर्ण । . 


अयारुज़ फिकराका दूसरा नुसखा--जो स्वयं बनवाना होगा अत्तारोके पास न मिल सकेगा | 
पोस्त qaaa ( हिज ) पाँच तोला, गाज़ोकीन पाँच तोळा, सकमोनिया विळायती पाँच तोला, 


अफूतीमून तीन तोला, WS शुद्ध तीन तोळा, अनीसून तीन तोला, तज तीन तोळा, काढी मिर्च तीन 
तोळा, सोंठ तीन तोला, उम्तख़दूदूस तीन तोंडा, Tests फूल तीन तोला, बाद्रजबोया तीन तोला, पोदीना 


दो तोला, पोस्त तुरंज दो तोला, वग गावज़वाँ दो तोछा-इन सबके चूर्णसे दुशुना शहद मिलाकर 
चालीस दिनके पश्चात्‌ तीन माशसे एक तोलेतक खुराक । ` ; 


( २) हर प्रकारके बिगड़े हुए जुकाम, दिमागी ख़राबी या हाज़मेके लिये निहायत अनुभूत 
(gata ) नुसख़ा-- 

ela एक तोला, पत्रज दो तोळा, बड़ी इलायचीका दाना तीन तोळा, अकरकरा चार तोळा, दारचीनी 
पाँच तोळा, पीपढामूळ छः तोळा, पीपल छोटी सात तोला, काढी मिच आठ तोला, ds नौ तोला, लाल 
चन्दनका चूण दस तोळा, इस मात्रामें इनका चूर्ण होना चाहिये । इसल्यि इन सबके चूर्णका een 
अलग नाप ळे | सबको एक करके सुबह और शाम चार रत्तीसे एक साशातक शहदके साथ खान | 
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( ३ ) जुकामका बंद होना, सरका दर्द तथा खाँसी एवं दमामें बहुत कामदायक ( अनुभूत ) | 

नौसाद्र उड़ाया हुआ अथवा शुद्ध किया हुआ दो रत्ती, भस्म फटकरी एक रपी, खीळ सुहागा 
एक रत्ती | | 
` साधारण जुकामके लिये-- 

( ४ ) गुढबनफशा छः माशे, GEA ख़तमी ( ख़तमीके बीज ) अथवा ख़तमीका गूदा चार 
मारो, उस्तखुदूदूस चार मारो, मुलहठी चार माशे, गावज़बाँ चार AA, बड़ी हड़ छः माहे, उन्नाव 
fread! सात दाने, र्हसौड़ा ग्यारह दाने, इनका जोशांदा मिश्री या चीनी डालकर सुबह या सोते 
समय पीये | इन चीजोंको आवश्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते हैं | ( अनुभूत ) 

भजन ( प्राणायाम, ध्यानादि क्रिया ) से उत्पन्न होनेवाली खुश्कीके लिये-- 

( १ ) मीठे बादामकी गिरी ग्यारहसे पंद्रहतक, काळी मिच ग्यारह दाने, सौंफ चार 
मारो, गुराबके RS चार A, कासनी चार मारे, गुळबनफुशा ( फूल ) चार मारो, बड़ी इछायचीके. 
दाने दो मारे, इन सबको पीस-छानकर मिश्री या बूरा एक छटाँक डालकर पियें | सदै मौसममें इनको 
at staat पियें | इन चीजोंको आवश्यकतानुसार न्यून-अधिक कर सकते हैं । ( अनुभूत ) 

_ ( २ ) इढायचीके दाने, ज़ीरा, बादामकी गिरी, मुनक्का, गुरबनफृशा, मिश्रीको आवश्यकतानुसार 
मात्रामें पीसकर चाटे | ( अनुभूत ) 
, (३) रूमीमस्तगी, इलायचीके दाने, वंशलोचन सम-मात्रा, इससे दुगुनी मिश्री, सबका चूर्ण 
एक मारो घी या मक्खनमें खूब खरल करके सोते समय दूध या बिना दूधके खाये | ( अनुभूत ) 

TTA रोग मरोड़ एवं पेचिशके लिये-- 

( १ ) सौंफ आधी मुनी हुई और आधी कची पीसकर उसमें मिश्री या चीनी मिलाकर दिनमें 
कई बार दो-तीन चुटकी ले | ( अनुभूत ) 

( २ ) als, dis, बढ़ी हड़के बक्क, सब बराजर-बरावर लेकर सोंठ एवं eA किसी कदर 
घीमें भूनकर सबको कूटकर चोनी मिलाकर सोते समय चार माशेसे छः मारे तक पानी या दूधके साथ 
खायें | यह रेचक भी है | ( अनुभूत ) 

( ३ ) ईंसबगोलका सत अर्थात्‌ उसकी भूसी छः मारे दूषमें घोलकर पीना । ( अनुभूत ) 

ˆ (४) गर्मीसे ऑँव, पेचिश एवं दस्तके लिये गोंद कतीरा एक तोळा, बिळगिरी दो तोला, Saa- 
गोळ चार मारे, बिहीदाना तीन माझ, अक वेद्मुइक छः छराँकमें सबका चूर्ण मिलाकर RIV | ( अनुभूत ) 

(५ ) बाढंगूके बीज तीन माहे, गुढाबका अक एक पाव, रोगान बादाम एक माशा, ada 
शहतूत दो तोला सबको पकाकर रातकों खिलावे और उस रात खानेको कुछ न दें । ( अनुभूत ) 

0 
साधारण ज्वरके पश्चात्‌ निवता दूर करनेके ठिये-- 
>  दारचीनी तीन मारो, छोटी इळायचोके दाने छः माझे, पीपछ छोटी एक तोळा, वंशळोचन दो 
ओ। तोळा, गिढोयका सत दो तोळा, मिश्री आठ तोळ, इनका चूण एक माशा कुछ घोमें चिकना करके 
weg मिलाकर खाना | ( अनुभूत ) 
= TR 
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खाँसी खुश्क या तर 
( १ ) गोंद बबूछ छः मारो, कतीरा छः माझ, were: माहे, मुल्हठी एक तोला, काकर।सिंगी 
तीन माश, रब्बुस्सूस ( सुरहठीका सत ) छः माशे, नमक काळा एक तोला, इने हुए लाळ इलामचीके . 
दाने एक तोला, कूट-छानकर चनेके बराबर गोलियाँ बनावे, एक गोळी मुंहमें डालकर रस Ta | ( अनुभूत) - 
मु ( ३ ) रब्बुस्सूत एक तोळा, मुरृहठी चार तोळा, काकरासिंगी दो तोळा, as एक तोळा, काळी 
मिच एक तोला, पीपल एक तोळा, बिहीदाना एक तोळा, मग़ज़' बादाम ( बादामकी गिरी ) एक तोला 


पीसकर शहदमें चनेके बराबर Meal बनावे, एक या दो गोळी सोते समय get डाले रहें । खाँसीके 
वक्त भी मुंहमें रखकर चूसते रहें | ( अनुभूत ) 


( 3 ) अनारका छिक्कळ जछा हुआ चार रत्ती पानके साथ | 
साँस, दमा, qid आदिके लिये-- 
पारा शुद्ध, Wes शुद्ध, मीठा तेल्या शुद्ध, fager ( dis, पीपल, काली मिच ), सुहागाकी 


खीळ, काळी मिच सम-भाग लेकर सबका चूर्ण बनाकर अद्रक्रके रसमें खरल करे, एक रत्ती भदरकके 
रसके साथ ले | ( अनुभूत ) 


दमाके अनु भूत सुसखे-- 

( १ ) स्थायी रूपसे रोगको जड़से हटानेके लिये निम्निलिखित ओषधियाँ अनुभूत सिद्ध हुई हैं- 

मातःकाळ एक छटॉक अद्रकका रस शहदके साथ | रात्रिमें किसी समय १ तोला ats, भारंगी 
और बड़ी हरड़का चूर्ण सम-भाग पानीके साथ | यदि फिर भी कुछ कफ, नजळे आदिकी शिकायत रहे तो 
एक या भाषा शुद्ध किया हुआ भिलावा गायके दूधमें ओंटाकर पीवं; अथवा आथी बा एक रती शुद्ध 
कुचछाके चूणको चार रत्तो त्रिकुटाके चूणमें मिलाकर सोते समय गायके दूधके साथ सेवन करें । 

( २ ) दमेमें स्थायीरूपसे ताकतके लिये इवासकुठार, अअ्रक-भस्म, लोह-भस्म प्रातः एवं सायंकाळ 
शहृदके साथ छ ( अनुभूत ) | किंतु दौरेकी अवस्थामै इसको न छें। कफके सूख जानेसे हानि पहुँचनेकी 
सम्भावना हो सकती है । जरित हिंगुल, चान्द्रोदय, सोमनाथी ताम्र-भस्म, मर चान्द्रीदय और महल 
विंदूर भी लाभदायक सिद्ध हुए हैं, किंतु दौरे तथा गम Saat इनका सेवन न किया जाय | 

अन्य साधारण ओषधियाँ--- 


( ३ ) नौसादर धतूरेके रसमें उड़ाया हुआ दो रती. पानी या दूधके साथ S| इसके अभावमें 
शुद्ध अथवा साधारण नौसादर भी लाभदायक है । ( अनुभूत ) 


उड़ाये हुए नौसादरके साथ भध्म फिटकरी एवं खीळ सुहागा मिढाना अधिक लाभदायक रहेगा | 

( ४ ) चनेके छिलकोंक़ा पाताढ यन्त्रसे निकाला हुआ तेळ एक बूँद बताशेके साथ। 

( ५ ) पीली कौड़ी तीन दिन पालीमें नमक मिलाकर रखें, फिर गरम पानीसे धोकर एक उपले- 
पर कौड़ियोंको रखकर दस उपळे ऊपरसे रखकर Tee | जब कौड़ियाँ जरू जाये, तब आकके दूषमें 
TER टिक्की बनाकर एक मिट्टीके बरतनमें रखकर भीगी मिट्टी रगे हुए ERA रुपेटकर "जाये; 


उसको पीसकर आकके दूधमें फिर पडावें, तीन बार ऐसा ही करें फिर इसको पी 
७ w ? सक र्‌ f त्ती 
शहदके साथ प्रातः-सायं खाये, ऊपरसे गायका दूध TT | | र एक र्त 
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भ met चार तोले कलमी ANT रखकर उस क 
न a बर्तनसे ढक दें। एक अंगीठीमें कोयले जलाकर उसको ऐसी जगहपर रख द्‌ 
जहाँ किसीको घुआँ न रंगे | जब जलकर जम जाय तो GIR शीशीमें रख ले । खुराक- दो रची 
saat | परहेज--खटाईँ) छा मिच इत्यादि | ( अनुभूत ) 

(७) सं० ३ दुर ६ को वसूटीके खारके साथ दोसे चार रत्तीतक गलेमें डालकर ऊपरसे 
दूध या पानी पी ले ।- े 

( ८ ) मदार, IR, वसूटौका खार, उड़ाये हुए चौसादरके साथ अथवा अख्ग-अछग चार 
रतीतक उपयुक्त विधि-अनुसार | 

( ९ ) कड़वे तम्बाकूके पत्ते इक पाव AAR बतनमें डालकर मदारके दूधसे खूब भिगो द | 
सूख जानेपर बरतनको सम्पुट करके Ste भस्म कर छे | एक रत्ती भस्म प्रात.कार उचाले हुए चनोंके 
पानीके साथ । घी-दूघका सेवन रहे | दवाकी मात्रा AAA बढ़ाते जायें । _ 

( १० ) निम्नलिखित ओषधि दमाके लिये अत्यन्त उपयोगी और अनुभूत बतढायी गयी है, 
यह अत्यन्त गोपनीय थी, हुमने प्राप्त तो कर लिया है; किंतु कभी उसको बनवाने तथा प्रयोग करवानेका 
अवसर नहीं मिला दै । पाठकोंके हितार्थ लिखी जाती है-- 


नौसादर १ तोळा, सुहागा सुना हुआ १ तोळा, कलमी शोरा १ तोला, खीळ फटकरी १ तोळा, 
. ` ढोटन सञ्जी १ तोळा | सबको पीसकर आकके १ सेर दूधमें मिगोक़्र कोरे बरतवमे रखकर उसे सम्पुट 
` करके २४ घंटे तक आँच दें, २-३ बार इसी प्रकार आकके TAM मिगोकर आँच द, यदि जळते हुए 
कोयलेपर रखनेसे gat दे तो कची समझना चाहिये । प्रयोगविधि- रत्तो निहार मुँह २६ तोले शुद्ध 
मक्खनमें मिलाकर खायेँ। दोपहरको WaT दाळ, फुलका खायें, दाम पकते समय दो तोला शुद्ध घी 
दाढे | ओषधि-सेवनके पाँच घंटे अंदरतक ठंडा जरू न पोवे, गर्म पीव । रातको १ तोडा बनफशा उबाल- 
कर दूध खाँड डालकर पीय | रात्रिका भोजन बन्द रखें | सब मारके नशे तम्बाकू, सिगरेट, खटाई) 
तेळ आदिका REM | यदि कब्ज हो तो २३ तोले गुल्कन्द रातको दूधके साथ खाय | | 
( ११ ) माँगके पत्ते डेढ़ तोला, घतूरेके पत्ते डेढ तोला, इन दोनोंको कूटकर दो तोळे करुमी 
नोरा पानीमें भिंगोकर उसमें मिलाकर धूपमें gal है। एक माशा Eucaliptus oil ) यूकेलिप्टस-आयळ 
मिलाकर रख ळें । इनका सिगरेट बनाकर पिढावें । geil कुछ देर रोककर छोड़ दै । तुरन्त दमाका 
दौरा रुक जायेगा । ( अनुभूत ) 
( १२ ) छाल फिटकरीकी भस्म एक छटाँक संख्या २ आने भरको कागजी नोबूके रसमें खरछ 
करके बाजरेके दानेके बराबर गोडी बनावे | गोळी Get रखकर चूसें | ( अनुभूत ) | 
एक छटाँक चना एक पाव पानीमें उवाळना चाहिये, जब आधा पाव पानी रह जावे तब उस 
` पानीकै साथ एक रची भस्म लेना चाहिये । 


परदेज--गुड़, तेल, खटाई, चाय, ढाळ मित्रं | ( अनुमूत ) 
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TET, दस्त एवं केके रिये-- 

( १ ) अस्रृतभाराकी दो-चार बूँद पानी या बतारोके साथ ले | 

HATTA नुसखा--पीपरमेण्ट एक तोळा, काफूर एक तोळा, अजवाइनका सत एक तोला, 
दारचीनीका सत छः माशे, छोंगका सत छः मारो, छोटी इलायचीका सत छः माशें--सबको मिलाकर 
एक शीशीमें रख छं | दो बूँद पानी अथवा बतारोमें के । ( अनुभूत ) 

( २ ) सञ्जोवनी वटी, जो वैदयोंके पास बनी हुई मिळती है, अद्रक या सोंठके रसके साथ F | 
( अनुभूत ) ॒ 

सञ्जीवनी वटीका नुसखा--बायविडङ्ग, ais, पीपल, काळी मिर्च, बड़ी हड, ऑवला, बहेड़ा, बछ, 
गिलोय, भळावा शुद्ध, मीठा तेल्या शुद्ध सब समभाग, इनका चूर्ण सात दिनतक गोमूत्रमें खरळ कर 
गोलियाँ बनावें । 

भळावेकी शोघन-विघि--बिना व्यायी गाय ( बछेरी ) के गोबरके साथ पकावें और कच्ची 
ईटके quit डालकर उसके नोक काटे और गरम पानीमें घोवें । इसके शोधनमें सावधान रहें, घुएँसे 
बचें | मीठा तेलिया दूधमें wed, जम dis उसमें गड़ने रगे तब समझना चाहिये कि वह पक गया 
है। सञ्जीवनी बटीको अजीणे Dat अदरकके रके साथ एक गोळी, दैजेमे दो, साँपके wrest तीन 
सन्निपात अर्थात्‌ सरसाममें चार और खाँसीमें सॉठके साथ लेवा बतळाया गथा है । 

अज्ञीण ( बदहजशी ) के लिये-- : 

( १ ) अष्टक गोली--सोंठ, काली मिर्च, पीपल, जीरा काळा एवं सफेद, अजमोद, प्रत्येक एक- 
एक तोळा, हाँग घीमें मुनी हुईं छः माशे, नमक काळा डेढ़ तोळा, गन्धक शुद्ध दो तोळा, सवो पीसकर 
कागजी नीबूके रसमें खरळ करके चनेके बराबर गोली बनावे, खानेके बाद एक या दो गोली छू ॥ ( अनुभूत ) 

( २ ) अना हुआ सुहागा, पीपर बढ़ी, हृडका बक्कळ, हिंगुळ अर्थात्‌ शिंगरफ शुद्ध, एक-एक 
तोळा, सबको कागजो नोबूके रसमें खरळ करके मटरके बराबर गोळी बनावं । ( अनुभूत ) 

( ३ ) हाँग घीमें मुनी हुई छः माशे, जीरा सफेद और काला, मिच सफेद ( दक्षिणी ), सेंधा 
नमक, पीपल, प्रत्येक ढाई तोळा, नोबूका सत छः तोळा, मिश्री छः तोळा, सबका चूर्ण । खुराक चार माझे । 

( ४ ) अजोण, पेटका फूरूना, वायुविकार, खाँसी-खासादि सब विकारोंको इटाकर जठराग्नि 

` बढानेवाढी अनुभूत दवा आनन्द भरव रस -हिंगुर अर्थात्‌ शिगेरफु शुद्ध दो तोला, Wy आँवलेसार 
( शद्ध ) एक तोला, मोठा तेलिया शुद्ध एक तोळा, खीळ सुहागा एक तोळा, सोंठ एक तोळा, पोपळ एक 
तोळा, काळी fra एक तोला, घतूरेके बीज एक तोला, अदरकके रसमै खरल करके काढी मिचके 
बराबर गोळी बनावे | एक या दो गोलो प्रातः और सायंकाळ दूध या पानोके साथ | ( अनुभूत ) 

(५) सोंठ १ तोळा, काली मिच १ तोला, पीपल छोटी १ तोला, काला जोरा १ तोळा, . 
सफेद जीरा १ तोला, अजवायन १ तोला, Sa नमक १ तोळा, हींग १ तोला, टाटरी ३ माद्या, राई 
१ तोला, आक॒( मन्दार ) के फूल सूखे १ तोछा--सबको कूट-छानकर लगभग छः नीबू काग नीके 
रसमें खरळ करके चनेके बराबर गोली बनावे | एक गोली भोजनके पश्चात्‌ पानीके साथ । ( अनुभूत ) 

नोट--दमेमें निहार मुँह गुनगुना पानी नोनमिश्रित पीकर उल्टी करे । घोती, नेती ओर न्योढी l 
अधिक लाभदायक हैं | i 
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( १ ) ages, मोचरस, पठानी कोद, धावेके फूल, वेळगिरी, इन्द्र्जो, अफीम, पारा शुद्ध, 
गन्धक आँवलेसार, सब समभाग, WS और पारेकी कजछी करके अन्य सब दवाओंका चूण मिलाकर 
खरल करें। तीन रची प्रातःकाळ गौके छाछके साथ, तीन रती सायंकाळ बकरीके दूध अथवा खसखसके 
दूषके साथ | भोजन चावळ मूँगकी खिचड़ी दहीके साथ । 

( २ ) एक तोळा शुद्ध was ऑबलेसारको एक मारो त्रिकुटेके साथ खूब बारीक पीसकर तीन 
भाग वनावें | तीन मळमळके SHC एक-एक भाग रखकर तीन बत्तियाँ बनावे । एक बत्तीको तिलके 
तेळ्में भिगोकरं जळावें | तीन बूँद एक पानमें टपकाकर उसमें दो रपी शुद्ध पारा डालकर सिलावे | 
तीन दिनतक ऐसा करें | खुराक दूध-चावल | ; 
हैजा-- s 7 

मदारका गुदा तीन तोळे बारीक पीसकर दो TS अद्रकके रसमें खरल करके चनेके बराबर 
गोळी बनावें | गुळाबके अर्क या ताजा पानीके साथ एक गोळी खिलावें । 
अम्लपित्तसे हाजमा ठीक न रहना-- ं 

अबिपत्तिकरचूर्ण, als, काठी मिच, पीपछ, हड, बहेडा, आवळा, वायविडङ्ग, नागरमोथा, पत्रज, ` | 

छोटी इढायचीके दाने, बिड नमक, एक-एक तोला, ain ग्यारह तोळा, निसोत चौवाळीस तोळा, मिश्री 
छाछठ तोला--इन सबका कपडछन चूर्ण घोमें चिकनाकर शहद मिलाकर रख ले। तीन माशेसे एक 
ओ- तोलातक रातो सोते समय दूधके साथ या दिनमै मोजनके बाद ताजे पानीके साथ ले । यह रेचक 
`. भी है।( अनुभूत ) 
वात-विकारके लिये रेचक 
, (१) वातार गूगलु--गूगल शुद्ध, गन्धक शुद्ध, हड, Wel, ऑँवलाका चूर्णे सब बराबर वजनमें 

Sm कैस्टर आइल ( अरण्डीका तेल ) में छःछः माशेकी गोळी बनावे | सोते समय एक गोडी दूधके 

साथ ले । यह रेचक मी है । वायुके दद दूर करता है । ( अनुभूत ) 

( २ ) वातन्याधिके लिये अरण्डीपाक्-यद रेचक है, शीतक्रारमें अधिक लामदायक है । त्रिकुटा 
डेढ़ तोळा, ढौंग तीन मारे, बड़ी इलायचोके दाने छः मारो, दारचीनी छः मारो; पत्रज छः मारो; 
नागकेसर छः मारे, असगन्थ एक तोळा, सौंफ एक तोळा, सनाय एक तोला, पोपछामूळ छः मारो, मालेके 
बीज ( निगुण्डी ) छः मारो, सतावर छः माशे, विसखपरा ( पुनर्नवा सफेद ) की जड्झा बक्कळ छ; मारो, 
खस छः माशे, जायफळ चार माशे, जावित्री चार माशे--इन सबका चूर्ण करें । दस तोळे अरण्डीके 

' बीजकी गिरी बारीक पीसकर एक सेर गायके दूधमे मावा बनावं) उसको दो छटाँक TAH घीमें सुने | 
फिर दवाओंका चूर्ण और एक सेर बूरा मिलाकर छः-छः तोळाके लड्डू TAT | खुराक -- एक लड्डू गायके 
gah साथ अथवा. बिता दूधके प्रातःकार एवं सायंकाळ खाय | यह रेचक भी है | ( अनुभूत ) 
ओ (३) गठिया और प्रत्येक वातविकारके लिग्रे--एक acts अरण्डीके बीज रेतमें या भाडमें 
 मुनाकर चवाय और उसके ऊपर आधसेर या जितना पिया जा सके गायका दूध पिळावे । इससे. दस्त 
` ` आयेगे। सात दिनतक ऐसा करें | खुराक-दाळ मूँग और चावळकी पतली खिचडी | ead बचाये GSI 
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( ४ ) वातविकारके लिये असगन्ध, चोबचीनी, eter समभाग चूण ६ मारे सोते समय दूध 
या पानीके साथ | 


( ५ ) वातके रोगको अत्यन्त पीड़ामें चरस (gear) आधी रती खिलाकर गायका दूभ गायके 
घोके साथ पिळावे | ( अनुभूत ) 


आधे सिरक्षा दर्द, नथनोंका बंद रहना, सिरका भारी रइना-- 


( १ ) बनफशेके फूल, उस्तखद्दूस, वर्ग सिव्वत, बराबर वज़नमें लेकर कपड्छन चूण बचाव, 
अंगुलीसे नथनोंके अंदर छगावें | ( अनुभूत ) 


( २ ) नौसादर एक तोळा, काफूर तीन माशे पीसकर माथेपर लेप करें और AT | 
( ३ ) जमारगोटा शुद्ध, यदि शुद्ध fle सके तो अशुद्ध पानीमें पीस छिया जाय, एक 


सींकसे भवोंके ऊपर मस्तिण्कपर बिंदी लगावे | फौरन दद दूर हो जायगा | उसी वक्त कपड़ेसे पोछकर 
घी यो मक्खन लगावे | 


( ४ ) नारंगीके छिलकेका रस aed दूसरी ओरवाले नथनेमें डालना | 


( ५ ) रीठेका छिलका पानीमें भिगोकर जिस कनपटीमें दद हो उसके दूसरी ओरवाछे नथुनेमें 
seat | कपड्छन रीठेक्का चूण भी नाकमें ळगानेसे सिरका दद दूर होता है 


( ६ ) नौसादर उड़ाया हुआ या शुद्ध किया हुआ, फिटकरीकी अस्म गम दूध या पानीके साथ 
सेवन | ये सब ओषधियाँ अनुभूत हैं! 


प्रभे, पेशावमें शकर आना, स्वप्मदोषादि TI इर अकारक 'वेकारक EA — 
( १ ) चन्द्रप्रभा | चन्द्रमभाका नुस्खा-वच, नागरमोथा, चिरायता, गिरोय, देवदार, दारुहल्दी, 
ada, चव्य, गजपीपछ, सोनामक्खी भस्म, सज्जीखार, काला नमक, चूर, Teal, पीपढामूल, चीता- 


की छाल, धनियाँ, हड़, बहेड़ा, आँवला, बायबिडंग, त्रिकुटा, जवाखार, Tat नमक, बिड़ नमक, प्रत्येक 
चार-चार मारो, निसौत, तेजपात, छोटी sachs दाने, Weed, दारचोनी, वंशरोचन, प्रत्येक एक तोला. 


चार Wal: SSAA दो तोळा आठ मारो, मिश्री पाँच तोशा चार wl, शिराजीत शद्ध दस तोला 
आठ A, गूगर शुद्ध दस तोळा आठ माशे; सबका चूण कपडछन करके चनेके बराबर गोळी बनावं | 


चैद्योंके पात बनो हुईं मिळती है । सोते समय रातको अथवा प्रातःकाल दूघके साथ एक गोळी | 


( २ ) सूयप्रमावटी | सूयप्रभावटीका नुस्खा --चित्रक, इइ, बहेड़ा, आवरा, नीमके अंदरकी 
छाछ, पटोळपत्र, gadh, दालचीनी, नागकेशर, अजवायन, शमरषेए, चिरायता, दारुहर्दो, इलायचीके 
दाने, नागरमोथा, पित्तपापडा, नीळा थोथाकी भस्म, कुटकी, सारंगी, चव्य, पद्माक, खुरासानी अजवायन, 
पीपछ, काली मिच, निसोत, बमाङगोटा शुद्ध, कचूर, dls, पोकरमूछ, जीरा सफेद, देवदारु, तमालपत्र 
कूडाकी छाल, रासना, दमासा, गिळोय, निलीत-तालोसपत्र, तीनों नमक ( सेधा, काला और कचिया ), 


घनिया, अबमोद, सौंफ, सुवणमाक्षिक ( सोचामक्खी ) भस्म, जायफळ, वंशछोचन, असगन्ध, अनारकी 
छाल, कनकोळ, नेत्रबाला, दोनों क्षार यानी सजी और जवाखार, काढी मिच, प्रत्येक चार-चार तोळा 


शुद्ध शिढाजीत बत्तीस तोळा, गूगल शुद्ध बत्तीस तोरा, sens बत्तीस तोला, रूपामाक्षिक ( चाँदी- 
मक्खो ) भस्म आठ तोला, सबका चूण बनाकर मिश्री चॉसठ तोळा, गायका घी सोलह तोला, शहद 


तीस तोळा मिलाकर चीनीके बत्तनमें रखें अथवा गोयं बनावे; खुराक एक साशासे चार मारोतक, प्रात: | क : 
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अथवा सायं दूधके साथ । सयप्रभावटी Diabetes पेशाबमें शक्कर आना इस रोगके लिये अ त लाभदायक 
सिद्ध हुई है । (अनुभूत ) 
चम्द्रपभा और सप्रभा सब मौसम और सब अवस्थामै सब कारके रोगोंमें अनुभूत भोषधि हैं। 
इनसे सब प्रकारके प्रमेह, मूत्रकूच्छू, पेशाबमें शक्कर आना इत्यादि, सब प्रकारकी वातव्याधि, उद्र रोग, 
गोळा, पाण्डु, संग्रहणी, हृदयरोग, शूळ, खाँसी, भगन्दर, पथरो, रक्तपित्त, विषम-ज्वर तथा वातजन्य, 
पित्तनन्य रोग दूर होकर शरीर स्वस्थ और जढराग्तिप्रदीस होती है । अभ्यासियोंके लिये अनुकूल l 
( ३ ) बंगमस्म चार रत्ती पान अथवा शहदके साथ प्रमेहके fer | ( अनुभूत ) 
( ४ ) हरी गिढोयका रस चार तोला, शहद छः माशेके साथ घुबहको प्रमेहके लिये 
पिये । ( अनुभूत ) । 
( ५ ) सत बढ़ चार रत्ती गायके दूधके साथ सिर्फ एक सप्ताहतक् लें । अनुभूत ) 
बड़का सत बनानेकी विधि--बढ्को कोपले दस सेर वारीक काटकर चालीस सेर पानीमें पकावे । 
जब पत्ते गळ जाये, तब मळूछानकर लोहेकी Helen पकाकर खोआ बना ले | फिर दस तोळा बहू फळीका 
चूणं मिलाकर चार-चार रत्तीकी गोली बनावे | एक गोळीको पानीमें घोलकर उस पानीको दूधमें मिलाकर 
दूधको जोश दे | केवळ सात दिनतक इसबगोछकी भूसी छः माशे और चीनी डालकर दूधको पीवं | 
बड़ सत तैयार न हो तो बड़की कोपल दो तोलाको छोटे २ टुकड़ेकर एक पाव पानीमें पकावें | जब पानी 
एक छटाँक रह जाय तो उसको छानकर आध सेर गायके दूधमें मिळाकर पक्रावें । फिर Saree भूसी 
और बूरा मिलाकर सिर्फ सात दिनतक पियें | बिना ईसबगोलकी भूसीके मी ले सकते हैं । यह वीर्यको 
गाढ़ा करके स्वप्नदोष इत्यादि सब प्रकारके वीयपातको रोकता है | अनुभूत, साधुओंकी गुप्त ओषधि है | 
यह ओषधि पौष्टिक है इसलिये कब्ज न होने दे | 
(६) ब्राह्मी धृत-त्राह्मीके पश्चाङ्गका रस दो सेर निकाले । ee 
ब्राह्मके पश्चाङ्गका रस निकालनेकी विधि-- ल्‍ 
यदि त्राह्मी हरी हो तो दो सेर रस ER निकाले, सूखी हो तो दो सेरको आठ सेर पानी 
“at | जब दो सेर रह जायं तो छान ळें | आँवलेका छिलका, हल्दी, कठमटी ( कुश्त शौरी ), निसौत 
(feat ), बढ़ी इड़का ठिकळ, पीपल छोटी, मिश्री, प्रत्येक दो-दो तोला, बच, सँघा नमक छ:-छ: मारो, 
सबको दो सेर पानीमें THA, जब आध सेर रह जाय, तब मळछानकर त्राझोका रस मिलाकर छोहेकी 
कढ़ाई या कलईके बत्तनमें रखकर आगपर चढ़ावे और आध सेर शुद्ध गौका घरत उसमें डालकर हल्की 
eae TRA | जब घृत बाकी रह जाय, तब उतारकर छान छे और साफ N रख हें । खुराक छः 
माहेसे तीन तोलेतक गौके दूधमें प्रातः एवं सोते समय | 
लाभ-वीर्यके सब प्रकारके रोगोंकी निवृत्ति, वीर्यशुद्धि, स्मृति एवं मस्तिष्ककी . शक्तिको बढानेके 
लिये, बुद्धिको तीक्षण करने, कण्ठको साफ करने, बवासीर, प्रमेह, खाँसी आदि रोगोंके लिये अति era 
. दायक है । वीयदोषसे जिन पुरुषों अथवा खियोके संतान उत्पन्न न हो उन दोनोंके लिये अति लाभदायक है। 
- त्राही दूसरी विधि- हरी ज्राझी होतो पाँच सेर, सूखी हो तो दो सेर, शंखपुष्पी एक 


व्या पाव, आँवछा एक पाव, निफका एक पाव, Gers एक छटाँक) वायबिडङ्ग, पोपछ, धनियाँ, निसीतकी जड़, 
ate, छोटी इलायची, तज, सम्माढके बीज और हल्दी एक-एक तोला, गिलोय दो तोला सबको मोटा 


- ४७६ 
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कूटकर दस Tan भिगोकर अग्निमँ खुब wat | जब छः सेर रसके छायक पानी रह जाय x 
HOR छान लव | इस रसको लोहेकी कड़ाही या कलईके बरतनमें चढ़ाकर ढाई सेर शुद्ध गौका धृत 
डालकर पकाव, अग्नि धीमी-धोमी आठ-दस घंटेतक देते रहें | जब पानीका भाग जळ जाय और रसका 
सब भाग इकट्ठा हो जाय तब उतारकर कपढ़ेमें छान छे । खुराक--डेढ़ तोलेसे ढाई तोलेतक, आवद्य- 
कतानुसार गायके दूधके साथ प्रात;-क्षायंकाढ | 

ड्‌ ( ७ ) भमेहके लिये--बबूडकी Stes सुखाकर उसका चूर्ण कर लें। सात दिनतक बड़के दूघर्मे 
कर फिर सुखाकर चूण कर छ । यह चूण २ तोळा, मूसळी सफेद १ तोला, बड़ी इलायचीके दाने 
२ तोळे, अम्बा हरदी २ तोला, वंग भस्म २ तोळा, शतावर ४ तोळे, असगन्ध ४ तोळे, कच्ची खाँड 
५ तोळे, इन सबको मिलाकर Ge | सवा माशा दवाई गायके दूधके साथ देवें । ( अनुभूत ) 

( ८ ) मूसढी काळी ५ तोला, खेरका गोंद ( कत्था ) ५ तोळे, छोटी इळायचीके दाने ६ मारो, 
छुआरे ७, बादाम गिरी ७, मिश्री २ तोळे, गूररका दूध २ तोळे, सबको मिलाकर खुब कूटकर Te | 
खुराक १ तोळा गायके दूधके साथ २१ दिनतक ।. 

सोते समय पेशाब निकल जाना-- 

MISH गूदा, काळा जीरा सम-माग शहद मिलाकर | 

पेशाबर्क साथ शकर आना-- 

( १ ) गुड़मार दो तोळे, जामुनकी गुठळी दो TS, वंशलोचन छः मारो, इलायची छः मारो, 
गिळोयका सत एक तोळा, पीपलकी छाल तीन माशे, मण्डूर-भस्म एक माशा, चाँदी-भस्म चार रत्तो, 
Rada शुद्ध तीन माशे--सबका चूण करके चार मारो प्रातः एबं सायंकाळ गाय अथवा बकरीके 
दूधके साथ । ( अनुभूत ) 

(२ ) गुड़मार, बबूर या गूलरकी जड़की अंतरछाळ, जामुनकी गुठळी, सोंठ सम-भाग कूट-छानकर 
छः मारोसे नौ माशेतक गरम पानीके साथ | 

( ३ ) गिलोय सब्ज़का रस निकालकर उसमें पाशानमेद जौर शहद मिलाकर fier | 

( ४ ) सूयप्रमावटी इस रोगमें आश्वयजनक लाभदायक सिद्ध हुईं हे । ( अनुभूत ) 

Te | 

( १ ) चत्रककी लकड़ी एक तोळे Fear पावभर पानीमें मिट्टीके बत्तेनमे रातको मिगो दे, सुबह- 
को ola, जब दो तोळे रह जाय, तब मरूछानकर Ne । . पन्द्रह दिनतक पीना चाहिये । | 

२ ) ale बूटी सायेमें सुखायी हुई एक तोला, मूसढी सफेद एक तोला घोटकर सात दिनतक 
पिलावे । ; 
` ` (३) अजवायन देशी छः मारो, नागरमोथा छः माशे, कन्दर छः माशे, काले तिळ एक तोळा--- 
सबको बारीक पीसकर दो ale get Hert | खुराक छः मारो प्रातः एवं सायंकाळ | 

( ४ ) पीढी इरड़का छिलका और अनारका छिलका समभाग कूट-छानकर चार मारे प्रातः एवं 
सायंकाळ पानोके साथ । | 

(५ ) बढ़िया किस्मके बड़े अच्छे गूदेदार छुवारे दिनमें खानेके पश्चात्‌, रातको दूधसे पहिले | 
(Faq) ` E e 
“हर प्रकारके बुखारके लिये-- 2 | 

तुख्मकासनी दो तोला, Te नीछोफूर छः मारो, बगगावज्ञबाँ छः ARI, तुरूम RFI छः माशे, 
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तुख्म खीरा छः माशे, ERER छः मारी, नागरमोथा छः मारी, सब्ज maz Ton 
मिल सके तो सूखा हुआ काममें छावे), छोटी इलायची छः अदद, सुनक पाच ASS, व्य a 
ढवाओंको एक सेर पानीमें जोश दे | फिर गुलकन्द मिळावे । ठंडा. होनेपर कई बार पिये | 
लगमी बुखारके लिये-- E 
Ta छः मारो, नीलोफर छः माशे; गावज़वाँ छः मारे, कासनी छः मारो, सुनक्कां पोच 
अदद्‌, छोटी इलायची पाँच अदद, नागरमोथा छः मारो, अज्ञीर पाँच अदद, गिढोय एक तोळा--इन 
सबको पानीमै मिगो दे, सुबद्दको जोश देकर मिश्रीके साथ मिलाकर रख छ | ठडा होनेपर थोड़ा-थोड़ा 
)  पिहाव। 
j बुखारक लिये, हर प्रकारके अम्लपित्त, गुरदज आदि रोगमें-- . 
; faa, घनियाँ, छाछ चन्दन, Tas, नीमकी छाळ--इन सत्रको बराबर वजनमें लेकर चूण 
बनावे | शामको आघ सेर पानीमें ढाई तोळा भिगो दे, सुबहको जोश द्‌ | जब छटाक-भर रह जाय 
तब पिलावे | - | 
पित्तज्वरपर 'सफाई' खूनके छिये- . 
मुनक्का, अमळतास, कुटकी, पित्तपापड़ा, बड़ी हरड़का बवकल, नागरमोथा--सब बराबर वजनमें 
लेझर ऊपर वाले नुस्खेकी तरह ढाई तोळा लेकर तैयार करके पिंगे । 
बुखारके लिये झुछ और अनुभूत उुस्खे- | 
. ( १) मगन करञ्जवा ( करंजुएकी गिरी ) दो तोळा, सेधा नमक दो तोला--इनका चूण बना 
S । चार रती सुबह और शाम ताजे पानीके साथ | चढ़े बुखारमें भो दिया जा सकता है। 
( २ ) करंजुएके पत्ते तवेपर किश्चित्‌ आँच देकर चूर्ण बनाया जाय । चार रची दिनमें तीन दफा 
ताजे पानीके साथ खिलाव। ( अनुभूत ) ` 
( ३ ) फिटकरी लाळ एक पाव पीसकर आकके दूधमें मिगोवें, जब आकका दूध सूख जाय, तब 
 मिट्टीके बर्त्तनमें रखकर सम्पुट कर पाँचसे दस उपछोंकी आँचमें Sele, ठंडा हो MAR इस.दवाको 
निकालकर पीस ळें । खुराक्र--एक रत्ती गायके दूधके साथ ॥ खाँसी, दमा, बुखार, तपेदिक आदिके 
fet लाभदायक है । 
Ce) गेरू दो तोला, फिटकरो भुनी हुई दो तोळा, शक्कर सुख पाँच तोला मिळाकर दिनमें दो- 
ओ तीन बार छःछः मारो ताजे पानीके साथ । द 
(५) मृत्युंजय रस--शिगरफ दो तोला, गन्धक, आँवलेसार, मीठा तेल्या शुद्ध, खीळ germ, 
. सोंठ, पीपछ, काढी मिर्च एक-एक तोळा, कागजी नीबूके रसमें खरछ करके काठी मिर्चके बराबर गोली 


re 
ति 


बनावे एक गोडी ताजा पानीके साथ । ( अनुभूत ) 

आओ (६) तीसरे दिनका बुखार---प्रातःकारः और बुखार आनेसे एक घंटा पहले हाळ फिटकरीकी 
HRT चार रत्तीसे एक माशातक अक गुलाबके साथ । ( अनुभूत ) 

(७) चोथिया बुखारके fot afer और शंगफ बराबर करेलेके Wt घोटकर काली मिर्चके 
बर्‌ गोडी बनावे । पारीवाले दिन बुखारसे एक घंटा पहिले या प्रातःकार एक गोळी पानके साथ देवें । 
बतढाबी गयी हवै। | | सळ आक रर 
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तपेदिकके लिथे- ' 
( १ ) गिलोयका सत, वंशळोचन, छोटी इलायचीके दाने, काळी fra, भळावा शुद्ध, समभाग 
पीसकर काली मिचके बराबर गोळी बनावं । पहिले दिन एक गोळी एक पाव गायके .दूधके साथ छ 
प्रत्येक दिन दूध दो तोला बढ़ाते जाये, एक सेरतक | Neda शोधनविधि सञ्जीवनी वटीके नुस्खेमें देख। 
(-२ ) बग करेला ( करेलेके पत्ते ) चार तोळा, मुइक काफूर एक तोला--इनको बारीक घोटकर 
एक मारेको गोळी बनावे, बुखार आनेके चार घंटे पहिले पानीके साथ खिछावें | ( अनुभूत ) 
( ३) एक tes लहसन यदि न मिले तो साधारण ळहसनको ही कूटकर दुगने पानीमें 
BUS | फिर मल-छानकर उस पानीको पकावें । जब गाढ़ा हो जावे तो चनेके बराबर गोळी बनावं | 
प्रातः व सायंकाळ एक या दो गोळी ठंडे पानीके साथ खिलाव | | २ 
पायोरियाके लिये दाँतोंका मंजन-- ` 
( १ ) walt नमक, तेजवळ, फिटकरी झुनी हुईं, तंबाकूके पत्ते झुने हुए, गेरू, काली मिच 
dis, सब एक-एक तोला लेकर चूण बनावे, दाँतोंमें मरकर पानी निकलने दें । ( अनुभूत ) 
( २ ) नमक एवं सरसोंक्रा तेल मिलाकर aiding मळे । दातौनसे दाँत साफ करें | लाहोरी 
नमक और सरसोंका तेल प्राकर रख ळं, दातोंपर लगाकर सोवें | 
(३ ) RAR Ges गरारे करनेसे भी पायोरिया दूर होता हे । 
दाढ़का दद 
( १ ) छः-सात माशे कुचला दरदरा करके पानीमें औंटाकर गरारे करना । : 
(२ ) मदार ( आकका पेड़ ) की weet जळाकर, दुखती aed दबाकर राळ निकालते 
रहना । ( अनुभूत ) 
( ३ ) पेटकी सफाई तथा उपर्युक्त किसी रेचक वातनाशक ओषधिका सेवन लाभदायक है । र 
alate सब रोग-नाशक-- 
( ४ ) कुचला एक तोला, देशी नोछाथोथा तीन तोला-इनको सम्पुट करके जलावें | जब राख 
हो जाय, TT माजूफलका चूण एक तोळा, फिटकरी सफेद छः माशे, सबको बारोक़ पीसकर gen डाढ़ोकी 
दातौनसे लगाव । 
फुल -मसूड़ोंका साफ होना, दाँतोंका जमना, पायोरिया तथा सुहको बदबूका दूर होना | 
दाँत अथवा दाढके ददके लिग्रे-- 
( ५ ) GEA रवासन चार मारे, नरकचूर चार माशे, फिटकरो चार मारो, अफीम. चार TI 
` इनकी दो पोटलछी sar, एक पोटली दुखते दाँत अथवा दाढ़में दबाये रखना, दो घण्टेमें आराम हो 
५ जायगा | ( अनुभूत ) 
( ६) गोस्तखुरदा और पीव आनेवाले दाँतोंकी दवा - मुरककाफूर तीन भाग, बोरिक एसिड | * 
( णं० Acid ) एक भाग मिलाकर शीशीमें रख लो | weet फुरेरीले लगावे । ( अनुभूत) . 4 
देशको साफ और waster बनानेके लिये - Bes 
; ( ७%समन्दरझाग एक तोळा, फिटकरी सुनो हुई छः माशे, माजूफल छः माशे, चूना बुझा 
हुआ छ ARR ails कपडुछान करके दाँतोंपर AS | ( अनुभूत ) 


(< ) गीळेनीकी छाल्का चूर्ण दाँतोंपर मळ्ना और लकड़ीसे दातौन करना अति छामदायक द. हे र न 
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( | मसूड़ोंके सब प्रकारके रोग दूर करनेके लिये सँधै नमकको पानीमें खूब 
(९ ) दाँतों एवं मू | टी 
औटाकर.रख छे । उसके कई बार एवं सोते समय गरार कर . 
फोडे-फुसी आदि रक्तकी शुद्धिक लिग्रे-- 


१ ) शुद्ध गन्धक त्रिफलाके साथ | a 
२ ) सफेदा कासगरी छः मारी, मुरदारसंग आधा माशा, सिन्दूर तीन रत्ती, हर्दी चार रत्ती, 


फिटकरी मुनी हुई एक माशा, तूतिया मुना हुआ तीन रत्ती, सरसोंका तेळ नौ माशे, मोम एक माशा, 
मोमको तेरूमें पिषळाकर, सग दवाइयोंकों छानकर, मिलाकर मरहम तैयार करे | यह मरहम फोड़े-फुंसी 
एवं घाव आदिके लिये अति छामदायक है | के 
( ३ ) खुजळीके लिये हल्दीकी छगदी और आकके पत्तोंका पानी सरसोंके dee पक्व, जब 
छुगदौ रह जाय, तब लगावे । | 
: ) ह ( ४ ) फिटकरी दो मात्रा, बोरिक एसिड ( Borio Acid ) तीन मात्रा, गन्धक चार मात्रा इनका 
> चूण सात मारो आध छटाँक मक्खन मिळाकर खुजली तथा दादवाळे स्थानपर मछ | 
नके लिये 
a अर्थात्‌ कटैयाकी जड़ नौ मारो, काळी मिच नौ दाने पीस-घोटकर पिलावे, खानेके 
ह... A मूँगकी दाळ अथवा खिचडी दे, सब प्रकारंके रक्तविकार, कोढ,. खुजली आदिके लिये सत्यानाशीका 
| feat हुआ अक पीना और इसके बोजोंका dw छगाना अति छामदायक है । घृत अधिक खावें। (अनुभूत) 
( २ ) चिरायता, गिलोय, INRI, नीमके अंदरको छाछ, ब्रह्मदण्डी, मुण्डी, इन्द्रायणका जड़ 
समभाग, इनका कपड्छत चूर्ण प्रातः एवं सायंकाळ पानी अथवा गौके दूधके साथ आवश्यकतानुसार छ | 
सफेद कोढकी दवा-- 
( १ ) चीतेकी छाल दो भाग, सफेद घुँघची एक भाग, बावची तीन भाग, IAR जंगली एक 
भाग सब मिलाकर गोमूत्रमें खरल करके कोढ़पर STs, छाला फूटकर जब मवाद fiae जाय, तब नीमके 
a Peat मरहम लगावे | 
E छाजन, लाहोरी फोड़े, बगदादी फोड़े तथा अन्य घाबवाछे दादोंक लिये अनुभूत शोषधि-- 
ue ४ (१) एळोबेप्तलीन ( Yellowvaslin ) निकओकपाहड ( Zincoxide ) को मिलाकर रख & | 
दाद अथवा जखमको नीमके पानीसे AR मर्‌हमका कोया छार पट्टी बाँध ले, उससे जखमका मवाद 
| निकलता रहेगा और जखम भरता रहेगा | आँलों तथा पल्कोंके ज़खुमोंके लिये भी प्रयोग करे । (अनुभूत) 
ae दाद लिये-- 
ह * २ ) बादामके fsal, शोशमकी लकड़ी, नारियलके जटाके अन्दरके सख्त भागके ae - 
` अथवा गेहँका तेछ दादपर लगावें । यह भी अति उत्तम अनुभूत ओषधि है । 
=e ae tea तेल निकालनेकी विधि-- एक मिट्टीकी हाँडीमें एक कटोरा रखें, उस हाँडीपर तर्लर्भ सूराख 
` की हुई एक दूसरी हाँडी रखें । तूगखमें कुछ सोके इस प्रकार रखें कि कटोरेमे गिरे | उर हाँडीको मोटे 
` रोहसे भरकर उसपर ढक्कन रख दे | कपड़ेको चिकनी AAR सानकर दोनों हाँडियोँ' 'लपेट द्‌ | फ्रि a 
` एक गढ़ा खोदकर दोनों हाँडियोको इस प्रकार रहे कि नोचेवाली हाँडी मिट्ठीमँ दर È उपरवाली हाँडी | 


a 
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के चारों तरफ अन्ने उपळे रखकर आँच दें, इस तरह उसका तेल कटोरेमें आवेगा । ठंडा होनेपर 
निकाल ले | 

बादामके छिळकोंका तेर निकालनेकी सबसे आसान तरकीब यह है कि एक चौड़े मुंहवाली हॉडीमें 
बादामके छिलके भरकर उसमें एक कटोरा रख | हाँडीके मुँहपर एक तसला रखकर ate और मिट्टीसे 
मुँह बंद करके उसको चूल्हेपर रख दें । तसलेमें पानी मर दें | पानी बदलते रहें, अधिक गम न होने 
पावे | कटोरेमै टिंचरकी शक्छका पानी भर जायगा। मह न केवळ दाद एवं इग्जमाके लिये अकसीर है 
अपितु जहरीले जानवरोंके काटेपर भी लामदायक है । इसके अतिरिक्त सारी बातोंमें टिंचरका काम 
देता है। ( अनुभूत ) 

( ३ ) जंगली गोमीके पत्तोंक़ो सरसोंके तेलमें जढावं और इसको पीसकर रख S| दादपर 
इसे गांवें | इस मरहमके अभावमें जंगली गोमीके पतों दादपर खुजानेसे भी बड़ा छाम होता है | 

(४) कलमी शोरा एक भाग, नौसादर दो माग; सुहागा चार भाग, सबको मिलाकर aw 
करके Fla लगाव | 

( ५ ) ऐसिटिकऐसिड ( 4०४६० acid ) दैरिनऐसिड ( Tarin acid ) को मिलाकर शीशीमें 
रख ले । फुरेरीसे लगावे | यदि पानी निकले तो वैसळीन लगाव | 

भैंसिया दाद अर्थात्‌ काले दादके लिये-- 

मुंग अथवा मूँगकी दाळ छिलकेसहित बारीक पीसकर लगावे | 

छाजनका नुस्खा-- | 

( १) सीसा एक छटाक Meh ama पिघळाकर उसमें तीन तोळा पारा डालकर क्सी 
बतनमें डाळ दे, जब ठंडा हो जाय, तब एक छटाक गन्थकके साथ बारीक पौस ले । इसके चूणको 
सरसोंके set मिलाकर Ss | | 

( २ ) जहरीला पानी देनेवाले छाजन आदिपर गुळरको दहीके पानीमँ बारोक पोसकर उसका 
छेप करें, जब सूखकर छुट जाय, तब फिर लेप करें, कष्टो सहन कर ले घबराय नहीं | 

चम्पल हो दवा . 

पुनर्नवा अर्थात्‌ aie ( Itsit ) की जड़ आध पाव सरसोंके तेलमें मिलाकर, पीसकर एक sels 
सिन्दूर मिलाकर मरहम OC कर । | 

नासर, भगंदर आदिके लिग्रे-- । 

( १ ) पारा और रसकपूर दोनोंको खरल करें, फिर मूर्दासङ्ग, प्रबालकों जड़, सुपारीका फूल, 
कत्था, राळ, सिन्दूर, सब एक-एक तोला, वंशलो चन, छोटी इठायची डेढ़ माशा खरल करें | फिर १०१ 
बार gè हुए पंद्रह तोळा मक्खनमें मिलावे। पतले कपड़ेकी बत्ती बनाकर मरहमसँ भिगोकर घावमें रूगांवे । 

(२ ) नौजवान आदमीको खोपड़ीकी भस्म नासूर और भगंदरमें रुगावं । 

कमरके अंदरका फोड़ा-- 

झरण्डकी गिरीको पीसकर मोटा प्लास्टर लगावे, कपड़ेके किनारोंको संजनेके गोंदसे बंद कर दे 
जब यह पीबसे भर जाय तो इसी तरह दूसरा प्लास्टर लगावे | 

` गाँठवाले फोड़ेकी दवा-- 
नीमके पत्तोंको इतना पीसा जाय कि लेस आ जाय, फिर उसे किसी कपड़ेमें ठपेटकर गारा 
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एक अंगळ मोटी टिकिय 

या मिट्टी छूपेटकर HAST पकांवे, मिट्टी सूल जानेपर निकाळं । छुगभग एक अशुर मोट किया 
लगाव | 

हक भगंदर तथा KÈ सब प्रकारके रोगोंके लिये अनुभूत ओषधि-- 

( १ ) बोरिक एसिड ( Boric Acid) एक ड्राम अथवा चार माशा, जिंक आक्साइड 
( Zinc Oxide ) दो माद्या, आइडोफोम ( Ido Form ) पाँच wi, एसिड कार्बोलिक ( Acid 
Carbolic ) एक माझा या पंद्रह बूँद, सरसों अथवा तिलका तेळ ढाई तोळा, पानी ढाई तोळा इन 
सबको मिलाकर GE या फपड़ेका घोया गुदामें लगाया जाय । ( अनुभूत ) f 

(२ ) एक सेर गायके दूधमै एक छटाक भंग डालकर उसकी भाप गुदामें पहुँचाना, फिर 
ऊपरवाले मरहमकी बत्ती गुदामे रखकर इस अंगको गुदामे ंगोट-जेसे पट्टीसे बाँध देना अधिक लाभदायक 
होगा | ( अनुभूत ) 5 

( ३ ) भगंदर, नासर और पुराने फोड़ेके fea अनुभूत--फिटकरी पाँच तोळा, संगजराहत पाँच 
तोळा, सिन्दूर एक तोळा | पीसी हुई फिटकरी तवेपर asi | पिसा हुआ संगजराइत एक-एक चुटकी 
उसमें डालते जाये और हिलाते जायँ | फिर सिन्दूरको तवेपर भस्म करके उसमें fasi दें । ठंडे किये 
हुए गायके दूघमें थोड़ी-थोड़ी डाळते जाये और पिछाते जाये । एक-एक सपाहके पश्चात्‌ एक-एक दिन 
नागा करते जायं । २१ दिनतक | 

अशे ( बवासीर ) - 

( १ ) एक तोळा संखियाको दस रीठेके तीन पाव पानीमें खर करे । जब सब पानी उसीमें 
खप जाय, तव एक चावळ इस संखियाको पानीमें घोलकर मस्सेमें गावे, सात-आठ दिनमें मस्सा गिर 
जायेगा | फिर सफेदा काइतकारी घिसकर SAT | ( एक अनुभवी संन्यासीसे प्राप्त किया हुआ नुसखा, 
किंतु अपना अनुभूत नहीं दै । ) | 

TUNE मस्साँका जड़से उखाड़नां-- 

( २ ) इकशा, सिन्दूर, नीछाथोथा, समभाग मिलाकर चुर्ण करें, मस्सेको फिटकरीसे खुजछाकर 
तुरंत उसपर इस चूणको पानीमें घोलकर सींकसे लेप करें, ऊपरसे पके हुए चावल-दही मिलाकर बाँध दे, 
मस्से जड़से निकळ जायेंगे | फ़िर राळा मरहम लगावे | ( यह ओषधि एक अनुभवी फकीरसे प्राप्त 
हुई है, परंतु अपनी अनुभूत नहीं है । ) 

( ३ ) रीठेकी गिरी निकाळकर उसके छिळकेका चूण आध पाव, रसौत एक छटाकके साथ 
खूब खरळ कर | फिर दो छटाक पुरानेसे पुराना गुड़ उसमें डाळकर ars करें । मटरके बराबर गोली 
बनावं | प्रातः एवं सायंकाळ एक-एक गोळी दूधके साथ निगल ले। खटाई, लाळ मिर्च, तेळ और 
कब्ज करनेवाली चीजोंसे परहेज । | 

(४) कुचला मिट्टीके तेलमें धिसकर मस्सोपर लेप करें सोते समय । मस्से सूख जायेंगे | 


SN) मारो वोतरपर STNG काग, दो तोळे सरसोंके Ret ses फिर उसमें पीली 
fagh छत्तकों मिलाकर Ge करे, मरहमको मस्सेपर लगावे | 
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( ६ ) सौंफ, किशमिश, भंग, दक्षिणी मिच, इलायची सफेद सममाग--इन सबके बराबर मिश्री ' 
मिलाकर चार रत्तीसे अपनी आवश्यकतानुसार सेवन करें । 

( ७ ).रूमी मस्तगी एक तोळा, सफेद इळायचीके दाने छः मारो मिलाकर दहीके साथ aà 
खूनी बवासीर बंद होती है । 

( ८ ) झइबेरीके पत्ते एक तोळा, तीन काढी मिचके साथ घोटकर पियें । 

( ९ ) dar छिलका आठ तोळा, तूत अथवा अरण्डके पत्ते एक तोला-दोनोंको मिलाकर 
इतना कूटे कि मोम-मैसे हो जायें, यदि चिमिटने लगे तो घी रगा छें, आठ टिकिया बना ले । एक गढ़ा खोदकर 
उसमें कोयले जळाकर चिढम रख दें, उसके सूराखद्वारा गुदाको घुआँ दे। आठ दिनतक इसी प्रकार करें । 

( १० ) ate अर्थात्‌ करेट जो एक प्रसिद्ध झाइदार वृक्ष है, उसकी ताजी जड़का पाताल्यन्त्रसे 
तेरु निकाले, दिनमै दो-तीन बार रूईँकी फुरेरी भिगोकर मस्सोंपर लगावे, खूनी एवं बादी दोनों प्रकारको 
बवासीर बंद हो जायगी । 

( ११ ) चिरचिटेकी छार एक रत्ती छे, इसके ऊपर छः माशे चिरचिटेके बीज, ग्यारह 
काळीमिर्च एक सप्ताहतक Tene fa | गेहूँकी रोटी या दलिया घीके साथ खाय | 

( १२ ) जंगली गोभीके तीन पत्ते और तीन काळी मिच घोटकर पियें । 

( १३ ) भंगको पीसकर AA पकाकर टिक्की बाँध । 

( १४ ) खूनी बवासोरके लिये मूसाकरनी बूटी २ रती प्रातःकाळ, २ छटाक दहीके साथ | 
ae मिर्च, वादी और गर्म चीजोंसे परहेज ( अनुभूत ) | 

( १५ ) खूनी बवासीरके लिये रसौत, एछआ, नीमकी निबौली, मग्न बकायन बराबर--सवको 
पीसकर चनेके बराबर गोली बनावे । प्रातः एवं सायंकाळ एक गोली पानोके साथ । 

( १६ ) खूनी बवासीरके लिये पुराने टाटकी राख ६ माशे पानीके साथ । 

( १७ ) हंगूरको सूखी हुई बीटको जलाकर उसके ऊपर सुराख की हुई हाँडी रखकर गुदाको घुऔँ दे | 

( १८ ) जंगली कबूतर और मोरकी बीट बराबर लेकर गोली बनावें। गोळीको घिप्तकर 
मस्सोंपर लगाव | 

तिनल्ली-- | 

( १ ) अजवाइन देशीको आक्रके' दूधमें भिगोकर छायामें gerd, फिर कागजी नीबूके रसमें 
खरल करके आधी रचीकी गोळी बनाये, एक-एक Met प्रात:-सायंकाळ बासी पानीके साथ aA | 

( २ ) नौसादर, कमी शोरा, सुहागा सफेद, ett, रेवन्द चीनी, सब एक-एक तोळा, 
जवाखार, सज्जोखार, सूचछ नमक नौ-नौ माशा, घीगारके रसमें खर करके गोली बनाये, प्रातः-सायंक्रारू 
एक-एक गोली खाये, बादी और खट्टी चीजोंसे परहेज | 

दद गुर्दा-- 

( १ ) संगद्यूद ( पत्थरका बेर ) को दूधमें उबालकर साफकर कूटकर सात दिन मूलोके रसमें 
खरककर टिक्की बनाकर मिट्ठीके बर्तनमें रखकर उसको सम्पुट करके आगमें रखकर भस्म बनाये | चार 
रत्ती शरबत नीढोफरके साथ खिलावे | 


TIS 
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« (२) खरबूजेंके बीज नौ माशे, हिजरुळ्यहूद ( पस्थरका बेर ) साढ़े तीन माशे, खार खुश्क 
सात माशे, तुरूम खयारेन नौ माशे, राई छः माशे, पानीमें घोट-छानकर fai | 
( ३ ) पोदीना सुखा हुआ घतुरेके पत्ते सूखे हुए दस दस माश, पीपळके पेड़का दूध १६ 
से मिलाकर तम्बाकूकी तरह चिलममें रखकर पिछाव । उसी वक्त आराम होगा । 
जोड़ोंका ददे- 
बड़ी GSH गूदा, काळी हरढ़, वादियान, पीपछ, दार-फिळफिळ, काळा जीरा, करंजुआका . 
गूदा, एक-एक तोळा वारीक करके पाँच तोला सुनक्केमें पीसकर चने बराबर - गोली बनावे । एक 
माशासे तीन माशेतक पानीके साथ । 
बंद aat खोलना-- 
( १ ) गोखु&, इन्द्रजौ, सोयेके बीज एक-एक तोळा, पाषानमेद दो तोळा सबको कूटकर एक सेर 
पानीमें औटा छो । दिनमें दो-तीन बार दो रत्ती पत्थर बेरकी भस्म दो रत्ती जवाखारके साथ पावे । ( अनुभूत ) 
( २ ) कलमी शोरा एक तोळा, तुरूम खियारैन चार माशे, छोटी इछायचीके दाने दो माशे, दक्षिणी 
मिच दो माहे, सीतल चीनी चार मारो, सबको पीसकर एक सेर पानोमें छानकर दो छटाक सफेद खाँड 
` डालकर कई बार fied, पेशाब जोरके साथ आयेगा । 
टेसूके फूछ उबालकर पेइ,पर लेप करे | 
( ३ ) राई, कलमी शोरा, fad, सम भाग पीसकर पानीके साथ दिनमें दो बार दे । पेड़पर 
कलमी शोरेका लेप करे | 
O रुंकरुककर पेशाव आना-- | 
बढ़ी हड़का गूदा, MAS, अमळतासका गूदा, पाषानमेद, दमासा--घनिया, इनका काढ़ा पिळावे | 
वायुगोला-- । 


एढुआ, खीढसुहागा, काली मिच, हींग, काळा नमक, सबको घीगुवारके RÄ exe करके चना 
बराबर गोली बनावे | एक गोळी पानीके साथ । ( अनुभूत ) 


| पेटके कीडे-- 
h ( १ ) अरंड ककड़ीके वीज पाँच था सात ताजा पानीके साथ खिलानेसे सब कीड़े मर जाते हैं | 
पाँच दिनमें आराम हो जाता है । 2 


( ५ ) आइ, अनार और नीमके पत्तोंको पीसकर अथवा अकेले आडके पत्तोंको पीसकर खिलानेसे 
पेटके कीड़े मर जाते हैं । ( अनुभूत ) 

(३ ) विडंगचूण आधा तोला शहदके साथ | 

दिमागके कीड़े-- | 

इस रोगका कष्ट देखनेवालेको भी असद्य हो जाता हे । उसका एक अनुभत नुसखा--- 

खरगोशेकी मँगनीको गुड़में पेटकर निगढावे, ऊपरसे चादर मुँहतक जोढ़कर धूपमें बैठावे | 
. कहे स्वयं थोड़ी देरमें निकलना आरम्म हो जायेंगे, जब इनका निकलना बंद हो जाय तब उठ जाय | एक 

वड हि जोत - फिर तीसरे दिन इसी तरह Rad, जब कीड़े निकलना बंद हो जाय, तब इसे खिढाना 
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फीलपा, गजपा; Elephantiasis 

पुरी आदि स्थानोंमें अधिक होता है । 

१ सदासुहागन २ रामगट्टो ३ अमरवेल ४ दहीको A ५ जमोको ढाकन ६ घरको राख 
गजचर्मको यही उपाय १ हल्दी, २ alae, ३ आकाशबेछ, ४ छाछ ( मट्टा ), ५ चिरचिरा, ६ Tee 
आदिके ऊपरकी छतमें जमा हुआ घुंआ | सब सम-भाग लेकर चूणकर Hed freee नीम गम करके 
लेप करें । गजचमंके लिये अनुभूत दवा ।. 

गठियाका नुसखा-- ॒ 

( १ ) als एक तोळा, पोपछ छोटी एक तोला, मदारके पेड़का गूदा एक तोळा, कुचला शुद्ध 
दो तोळे - इन सबको सेंजनेके पत्तोंके रसमें खरळ करके मटर बराबर गोळी बनाये, प्रातःसार्यकार 
एक-एक गोळी गौके दूधके साथ खाय | 

( २ ) घतुरेका फल तीन तोला, अजवायन, सोंठ, छोटी पीपर, कायफल, कड़वी तम्बाकू, वचनांक, 
अफीम, जायफळ, सब एक-एक तोळा, केसर खालिस छः माशे सबको कूटकर दो सेर पानीमें पकाव | 
जब आध सेर रह जाय, तब मळ-छानकर एक सेर सरसोंके तेहमें मिलाकर फिर पक्वे, जब सिर्फ तेल 
रह जाय, तब HAR Nast रखकर एक तोळा मुरककाफूर मिळावे, fart दो बार मालिश करें । 

( ३ ) शिंगरफ रूमी एक तोला, भंगक्री Gee रखकर SR घागा बाँधकर कढ़ाईमें अळपीके 
Sait पकावे जब मंग जलकर राख हो जावे तब निकाळकर भेगको पथक्‌ कर दें । इस प्रकार चालीस 
बार करें | फिर शिंगरफकी डलोको पीसकर रख लें । आधी रती मढाईके साथ लिलाव | 

( ४ ) Saale एक तोळा, खशखशके डोड़े एक तोला, ANA पीसकर एक तोळा रोगनगुळ 
खाल्सि और कुछ पानी डालकर पकावें । ददवाले स्थानपर बाँध द्‌ । ( अनुभूत ) 

आँखके रोग-- | 

( १ ) कलमी शोरा दो तोळा, नमक शौशा दो तोले, पहिले शोरेको बारीककर क्टोरेमें बिछाये | 
उसके ऊपर नमक शोशा बारीक किया हुआ बिछाये । हल्की आँचपर कटोरेको रख दे । जब नमक 
काळा हो जाय, तब उतारकर GS करके शीशीमें रख ले, Wea STA | आँखकी घुन्ध, GIA, 
रतौंध, पानी आना, सुखी, दुखने आदिके लिये छामदायक है। 

(२ ) भळावा. सुना हुआ दो तोळे, फिटकरी सुनी हुई एक तोढा, खरळ करके asl 
आँखके जाले एवं फूछके छिये लगाव | | | 

( ३ ) काले AA दाइ गुढाबके अर्कमे घिसकर फूले ओर जाले हटनेके लिये लगावे | ( अनुभूत ) 

( ४ ) आँखके फूलेके लिये - आकके दूधके साथ जलाई हुई नीलेथोथेकी भस्म शहदके साथ 
asia Fma | द 

( ५ ) आँखकी ज्योति बढानेके ल्यि-- सोसा, राँगाका बुरादा और पारा समभाग एक खोखळे 
बेलमें बंद करके खूब अच्छी प्रकार डाट रूगाकर बंद कर दे उसको खूब हिलाते रहें । चाछीस दिनके 
पश्चात्‌ इसको निकालकर खुब खरळ करके सोने या चॉँदीकी सलाईसे आँखोंमें रावे | 

( ६ ) रतौंष- पीपल गोमूतमें विसकर आँखोंमें गावे । . हु 

( ७ ) मोतियाबिन्द--तम्बाकू और नीळके बीज समभाग पीसकर STs | 
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( ८ ) आँखके पलकके अंदरका बारू--पुराना गुड़ और सिन्दूर सम भाग मिलाये | बाळ 

उखाइकर तीन-चार बार लगावे | ( अनुभूत ) 4 
( ९.) नीमकी कोपलको गायके घीमें “भूनकर मरहम बनाकर लगावे । 

:(-१० ) आँख दुखने और ढाढीके लिये--अफीम, फिटकरी, रसौत और गोंदका पढास्टर 
दुखतो atest कनपटीपर छावे | खट्टे अनारका रस एक तोढा, मिश्री तीन माशे मिलाकर दो-दो बूँद 
दोनों समय आाँखम डालें सरसके बीज एक तोळा, मिश्री एक तोला पीसकर तीन मारो शहद 
मिलाकर चाटे | रसौत और छोटी हड घिप्तकर लगावे | 

( ११ ) आँखोंके रोहे-चाकसको उबालकर अंद्रका बीज निकालकर बारीक पीसकर आँखमें लगावे | 

५ १२ ) आँख और दिमागकी कमजोरी दूर करनेके लिये त्रिफलापाक और आँवरापाक | 

त्रिफलाप्क--त्रिफला आधा सेर, शुद्ध शिलाजीत छः माशे, केशर छः माशे, as, काली 
मिर्च, पीपल, गोखरू, छोटी इलायची, मोथा, तज, पत्रज, पोखरमूछ, चित्रक--एक-एक तोळा, धनिया 
fer हुआ ढाई तोला | 

विधि - त्रिफलेको कूट कपड्छान करके आधा सेर पानीमें मिगो देना चाहिये | जब त्रिफळा 

पानीमें मीगकर भली प्रकार फूळ जाय तब पावभर गायके घीमें मन्दी-मन्दी आँचपर कढ़ाईमें भून लिया 
जाय | Belen नीचे उतारकर रख लिया जाय, एक सेर मिसरोकी चाशनी बनाकर शुद्ध शिळाजीतसे 
लेकर धनियातकको चीजे जो पहिले कूट कपडछान करके रवखी थीं, चाशनोमें त्रिफला मिलानेके 


पश्चात्‌ डालकर भली प्रकार मिला ळी जायं | जब अच्छी तरह मिल जाय, तब पावभर शहद मिला दिया 
जाय, बस त्रिफळा पाक तैयार हो जायगा । एक-एक तोळा सुबह और शाम या अपनी-अपनी शक्ति- 
अनुसार केवळ एक ही समय एक तोळा गर्म किये हुए दूधके साथ सेवन करें | यह त्रिफला-पाक 
नेत्रकी ज्योति और दिमागकी कमजोरी और प्रमेहके लिये लाभप्रद हे । 

आँवलापाक- आँवढाचूण चालिस तोला, मिश्री ४ सेर, ae ४ तोळा, पीपछ ४ तोळा, सफेद 
जीरा ४ तोळा, धनिग्रा २ तोळा, छोटी इलायची २ तोला, तेजपात २ तोळा, काळी मिच २ तोला 
दाळचोनी २ तोळा, चाँदीके वक २५ नग । . 

विधि--आधा सेर आँवलेका चूण कपड्छान करके पाँच सेर गायके शुद्ध दूधमें भिगो दो | 
फिर मढी प्रकार RS जनिपर उस आँवछे मिले हुए दूधका कल्दैदार बतन या कढ़ाईमें मावा बना हिया 
जाय । फिर कढ़ाई नीचे उतारकर उसमें ४ सेर मिश्रीकी कुछ ढोळी बनी हुई चाशनी मिला दो । इसके 
पश्चात्‌ Gee दाळचीनीतककी चोज कूट-छानकर कढ़ाईमें मिला दो । फिर चाँदीके वर्क मिला दो | 
ज्यादा गर्म चाशनीमें नहीं मिळाना चाहिये । बस आँवलापाक तैयार हो गया | एक तोळा सुबह और 
एक तोळा द्यामको सेवन करें । 

( १३ ) आँखोंकी ज्योति बढ़ानेके ल्यि तामेश्वरी सुरमा- शुद्ध dat २ तोळा लेकर उसकी 
बारीक पत्ती करके बहुत छोटे-छोटे See ( जैसे सुनार टाँकेके करते हैं ) करके, एक छटाक फिटकिरीको 
. पीसकर, कागजी नीवूका रस एक पाव, सबकी एक बोतलमें डाळ दें । बोतळको आधा खाली रखे और 
४० दिनतक होशियारीते ऊँची ताख्‌ आदिपर रखे | प्रतिदिन प्रांतःकाळ केवळ एक बार उल्टी फिर 
eet करके बोतलको सावधानीसे रख दें । चाढीस दिनके बाद इन सब चीजको बोतरूसे निकालकर 
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खरलमें घुटाई करें | जब सुरमे बारीक हो जाये तो उस ढगदीको छोद्देकी कढ़ाईमें बहुत हङक्की आँचपर 
रखकर घुटाई करें । जब बिस्कुळ सुरमेक्री तरह हो जाय तो बारीक कपड़ेमें छान ले । जो कुछ छाननेसे 
बचे उपे फेंक दें | रातको सोते समय चाँदी या जस्तेकी सलाईमें थोड़ा-सा लेकर आँखमें लगाकर सो 
जाय । ( अनुभूत ) 

( १४ ) आँखकी ज्योति बढ़ाने तथा सब प्रकारके विकारोंकों दूर करनेके लिये साधुओंका एक 
( गुप्त ) अति उत्तम अनुभूत सुरमा — 

भीमसेनी कपूर २ तोळा, रसकपूर २ तोला, बीकानेरी मिश्री आठ तोळा । दो छोटे अंदरसे 
कल्डे किये हुए भगोने अथवा ऐसे ही कोई अन्य दो बतनकढईके लें । sala एकमें मिश्रीको दरद्री 
कर उसके अंदर रसकपूर और भीमसेनी सुरमा दरदरा पीसकर रख दें । उसके अंदर दूसरा मगोना 
रखकर दोनोंके जोड़ोंको खूब अच्छी तरहसे कपड़े और मुल्तानी मिट्टीसे सम्पुट कर दें । एक छोटा-सा 
चूल्हा बनाकर उसके अंदर एक बड़े मिट्टीके दीपकमें सरक्षोंका तेल डालकर खब मोटी बत्ती जलावे | 


चूल्हेके ऊपर सम्पुट किये हुए भगोनोंको इस प्रकार रखें क्रि नीचेके भगोनेके तलेमें उस दीपककी आँच . 


अच्छी तरह लगती रहे । हर पंद्रह मिनटके बाद बत्तीका गुल काटते रहें और भगोनेके तलेमें जमते हुए 
कालिखको हृटाते रहें, जिससे दीपककी आँच भली प्रकार अपना कार्य कर सके | इस प्रकार सन्नह घंटे 
आँच देते रहें | उसके पश्चात्‌ उतारकर टंढे होनेपर ऊपरके भगोनेमें जो रसकपूर और भीमसेनी कपूर 
उड़कर जम गया हो उसको खुरचकर एक साफ शीशीमें रख छे | Tata बहुत थोड़ा सलाईकी नोकमें 
लेकर आँखमें लगाव | सूजाक और AR रोगमें भी इसके दो चावल मलाई या मवखनके साथ खाना 
बहुत लामदायक हे ( अनुभूत ) | 

कानका दद 

लहसनका रस ढाई तोला, भफीम दो रत्ती, दस तोळे सरसों या तिलके तेलमें पकाकर छानकर 
कानमें डाले | TAN फूलका रस कानमे डाले अथवा गोमूत्र कानमें डाले | 

yen छाले : 

तरबूजके छिळके जढाकर लगावे | 

दिएकी धड़कनके लिये-- 

( १ ) भस्म मूंगा सेवतीके गुळकन्द या मुरब्बा सेवके साथ | 

पागलपन या उन्मादको अनुभूत दुवा -- 

घवलबरुआ जिसको श्वेत बरुआ तथा सपगन्धा भी कहते हैं, जो बडी वैदिक फारमेसीसे मिळ 
सकती है, उसका चूण चार माशे; खाठिस गुलाबके अकं एक छटाकमे १२ घंटे मिगोकर सात काढी 
मिचके साथ पीसकर प्रातः एवं सायंकाळ दोनों समय बिना छाने पिळावे | खटाई, छाल मिंचं, गुड, तेल 
और गम खुरक चीजोंका सख्त परहेज | घो, दूध, मक्‍्खन-मळाई अधिक-से-अधिक मात्रामें । ( अनुभूत ) 


कई बडो RARAN इसकी गोलियाँ सपना पिल्स ( Serpna pills ) नामसे बनायी जाने छो है | 
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नींदका न आना ( १) धवलूबरुआ एक मारे बादामके शीरे या दूधके साथ cam ware जरे या दूधके साथ सोते समय । समय । 


अथवा सपना पिछ ले । a8 
( २ ) पोौपळामूळ एक माशा पुराना गुड एक मा मिलाकर. सोते समय दूध या शोरा 


बादामके साथ । ; 

बुद्धिवधेक एवं उन्माद दूर करनेके जिथे सरस्वती qu, वच, ब्राह्मी, गिलोय, सोंठ, सतावर, 
शंखपुष्पो, वायविडंग, अपामागकी जड़ समभागका कपडछान किया हुआ चूर्ण दो-तीन माशे शहद 
या घीके साथ | 

नहरुवा-- 

प्रतिदिन दो आना भर कपूर आध पाव दहीमें घोलकर तीन दिनतक छे | 

कायाकल्प तथा पारा आदि रसायनका यौगिक रूपसे प्रयोग क्रानेवाले अनुभवी इस समय 


. दुलूम हैं । इसलिये क्रियात्मिकरूपसे अनुपयोगी और अनावश्यक समझकर उनका यहाँ उल्लेख नहीं 


किया गया । 
यहाँ प्राधको तथा पाठकोंके हितार्थ केवळ पारा बाँधनेकी एक अनुभूत सरळ और गोपनीय विधि 
ढिखी जातो है-- 
पारा बाँधना-- पारा एक तोला, नीलाथोथा अर्थात तृतिया एक तोळा; नीढाथोथाको पोसकर 
आधा कढ़ाईमें रख दें, उसके ऊपर पारा रखकर बाकी आधा तूतिया रखें दै । दो छटाक पानी say 
डालकर कढाईको तेज आँचपर रख दें, नीमकी SAA उसको इस प्रकार घोटे जिस प्रकार हढ॒आको 
कडछोसे घोटते हैं। पानी जल जानेपर कढ़ाईको तुरंत नीचे उतार ळे और दूसरे शुद्ध पानीसे घो 
डाले । तत्पश्चात्‌ अछ्लुल्िंसे पारेको इकट्ठा करके गोलियाँ बना ले | चार-पाँच घंटे पश्चात्‌ पारा घातु-मैसा 
सख्त हो जायगा | शौशेके गिलास और कटोरोंक अंदर इस मुलायम पारेको ढपेटनेसे पारेके गिलास 
और कटोरे भी बन सकते हैं । जिनको दूध आदि पीनेके कायमें प्रयोग किया जा सकता है । किंतु 
ये बतन बहुत भारी होंगे । 
पारेको पहिळे नौबुके रस या सघा नमकमें खरल करके तह किये हुए कपड़ेमें छान लेना 
चाहिये | इसीसे वह शुद्ध हो जायेगा। | : 
( यह प्रकरण हमने आवश्यकतानुसार काम निकालने और जानकारीके उद्देश्यसे दिया दै । 
साघकोंक्री केवळ ओषधि आदि शारीरिक बातोंमें ही अधिक प्रवृत्ति न होनी चाहिये । ) 


इति पातज्ञल्योगप्रदीपे द्वितीयः साधनपादः समाप्तः ॥ 
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विभूतिपाद 
पहले पादमें योगा स्वरूप उत्तमाथिक्रारीके ल्यि, दूसरेमें उसके साधन मध्यमाधिकारीके ल्यि 
वर्णन करके अब तीसरेमें उसका फळ विभूतियाँ, अश्रद्धाको श्रद्धापूवक उसमें प्रवृत्त करनेके लिये दिखाते 
हैं । साधनपादर्मे योगके पाँच बहिरङ्ग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार बतळाये थे ।-इस 
पादमें उसके अन्तरङ्ग घारणा, ध्यान, समाधिका निरूपण करते हैं । इन तीनोंकों मिलाकर संयम' कहा 
जाता है। इनका विनियोग इस पाइमें बतायी हुई विभूतियोंके साथ है, इसी कारण इसको इस पादमें 
वर्णन किया है । 


देशबन्धश्रित्तस्य धारणा ॥ १ ॥ 

शब्दार्थ देश = देशविशेषमें; बरध = बाँग्रना; चित्तस्य = चित्तका ( वृत्तिमात्रसे ); धारणा = 
धारणा कहलाता है । 

अन्वयाथे--चित्तका वृत्तिमात्रसे किसी स्थानविशेषमें बाँधना 'घारणा? कहलाता है | 

व्याख्या-- चित्त बाइरके विषयोंको इन्द्रियोंद्वारा वृत्तिमात्रसे ग्रहण करता दै । ध्यानावस्थामें जब 
प्रत्याहारद्वारा इन्दियॉ अन्तमुख हो जाती हैं, तब भी वह अपने घ्येय-विषयक्रो वृत्तिमात्रसे ही ग्रहण करता 
है। वह वृत्ति ध्येयके विषयके तदाकार होकर स्थिर रूपसे भासने लगती है। अर्थात्‌ स्थिररूपसे 
उसके स्वरूपको प्रकाशित करने STA है | 

देश-- जिस स्थानपर वृत्तिको ठहराया जाय, वह नामि, हृदय कमल, नातिकाका अग्रभाग 
अकुटी, FEA आदि आध्यात्मिक देशरूप विषय हो अथवा चन्र, ध्रुव आदि कोई बाह्य देशरूप विषय 
हो, इसीको ध्येय कहते हैं अर्थात्‌ जिसमें ध्यान लगाया जाय | 

बन्ध---अन्य AA हटाकर चित्तक्रो एक ही ध्येय विषयपर वृत्तिमात्रसे ठहराना | 

इस प्रकार आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार आदिद्वारा जब चित्त स्थिर हो जाय, तब उसको अन्य 
विषयोंसे हटाते हुए एक ध्येय विषयमै वृत्तिमात्रसे बाँधना अर्थात्‌ ठहराना धारणा कहलाता है | 

तत्र प्रययकतानता प्यांनम्‌ ॥ २ ॥ 

शब्दार्थ तत्र = उसमें; प्रत्यय = वृत्तिका; एकतानता = एक-सा बना रहना; ध्यानम्‌ = ध्यान है । 

अन्वयार्थ-- उसमें saat एक-सा ( घटोऽयं घटोऽयस्‌ आदि ) बना रहना ध्यान हे | 

व्याख्या -- तत्र = उस प्रदेश अर्थात्‌ ध्येय-विषयमें जिसमें चित्तक्नो वृत्तिमात्रसे ठहराया है | 

प्रत्यय == ध्येयकी आलोचना करनेवाली वृत्ति अर्थात्‌ वह वृत्ति जो घारणामें घ्येयके तदाकार होकर 

उसके स्वरूपसे भासती zl 

| एकतानता = एक-सा बना रहना अर्थात्‌ उस ध्येय आङम्बनवाढी वृत्तिका समान प्रवाहसे लगातार 
उदय होते रहना और किसी अन्य वृत्तिका बीचमें न आना | 

घारणागे चित्त जिस वृत्तिमात्रसे ध्येयमै गता है, जब वह वृत्ति इस प्रकार समान प्रवाहसे | 
लगातार उदय होती रहे कि दूसरी कोई और इति बीचमें न आये, तब उसको ध्यान कहते हैं । 

>) ४८९ . 
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विमदिपाद ] पातझळ्योगप्रदीप [सूत्र ३ 
.. तदेवार्थमान्रनिमोसं स्वरूपशून्यमिष समाधि! ॥ ३ ॥ 


Wea = वही ध्यान; अरथमात्रनिर्मासम्‌ = अर्थमात्रसे भासनेवाढा; SAR इव >. 
स्वरूपसे LRT; समाधि: = समाधि कहलाता है । र 
अन्वयाथे- बढ ध्यान ही समाधि कहलाता है, जब उसमें केवळ ध्येय अथमात्रसे भासता है 


और उसका ( ध्यानका ) स्वरूप TERA हो जाता दै । 
व्याख्या पूर्वोक्त घ्येथविषयक ध्यान ही अभ्यासके TSA जब अपने ध्यानाकार रूपसे रहित- 


dat होकर केवळ ध्येय स्वरूप-मात्रसे अवस्थित होकर प्रकाशित होने रगे तब वह समाधि कहलाता है । 
घ्यानाबस्थामें जो ध्येय आढम्बनवाढी वृत्ति, समान प्रचाहसे उदय होती रहती है, वह ध्यातृ, ध्यान और 
ध्येय तीनोंसे मिश्रित रहती है अर्थात्‌ वह तीनोंमें तदाकार होती हुई ध्येयके स्वरूपसे भासनेवाळी होती 
है । इसी कारण उसमें ध्यात और ध्यान दोनों बने रहते हैं । इन दोनोंके बने रहनेसे ध्येयाकार वृत्ति 
अपने ध्येय विषयको सम्पूणतासे नहीं प्रकाशित करती | जितना ध्यान बढ़ता जाता है उतनी ही उस 
वृत्तिमें घ्येय-स्वरूपाकारता बढ़ती जाती है और ध्यातृ तथा ध्यान उसके प्रकाशन करनेमें अपने स्वरूपसे 
शून्य-जैसे होते जाते हैं | जब ध्यान इतना प्रवळ हो जाय कि ध्यात्‌ और ध्यान अपने स्वरूपसे सवथा 
ATS होकर ध्येय-स्वरूपमात्रसे भासने ठगे और ध्येयका स्वरूप घ्यात और ध्यानसे अभिन्न होकर 
घ्येयाकारवृत्तिमें सम्पूर्णतासे भासने गे तो घ्यानकी इस अवस्थाक्रो समाधि कहते हैं । 
अथमात्रनिर्मासं! में भात्र' पदसे यह बात बतळायी है कि ध्यानमें ध्येयका भान होता है, Aa- 
मात्रका नहीं | किंतु समाधिमें ध्यान ध्येयमात्रसे भासता है और इस शङ्खाके मिटानेके लिये कि ध्यानके 
अधीन ही ध्येयका भान होता है, समाधिमें यदि ध्यान स्वरूपसे शून्य हो जाता है तो ध्येयका भान 
किस प्रकार हो सकता है, ( स्वरूपशून्यम्‌ इव ) “इव’ पद दिया है अर्थात्‌ समाधिकी अवस्थामें ध्याना | 
सवथा अभाव नहीं होता, किंतु ध्येयसे अभिन्नरूप होकर भासनेके कारण स्वरूपसे शून्य-जैसा हो जाता 
है, न कि वास्तवर्मे स्वरूपशुन्य हो जाता È | 
श्रोमोज महाराज समाधिका अर्थ इस प्रकार करते हैं-- 
सम्यगाधीयत एकाग्री क्रियते विक्षेपान्परिहत्य मनो यत्र स समाधि? 
जिसमें मन विक्षेपोंक़ों हृदाकर यथार्थतासे धारण किया जाता है अर्थात्‌ एकाग्र किया 
जाता है, वह समाधि है |’ : 
विशेष वक्तव्य || सूत्र २ lay अन्तिम तीन अज्ञों--धारणा, ध्यान और समाधिमें समाधि 
अही है और धारणा, ध्यान उसके अङ्ग हैं। जब किसी विषयमै चित्तकों हराया जाता है, तब चित्तकी 
भभ त्रिपुटीसहित होती है । तीन आकारोंके समाहार अर्थात्‌ इकडे होनेका नाम 
। वह निपुटी ध्यात, ध्यान जौर ध्येयरूप है । ध्यातृ-ध्यान करनेवाला आत्मासे प्रकाशित चित्त 
हे | चित्तकी वह वृत्ति जिसके द्वारा विषयका ध्यान होता है, ध्यान है और ध्यानका विषय ध्येय 
किसी feat faust ठडृराते समय उस विषयाकार वृत्तिमें a oR 
` है fe मैं ध्यान कर रहा हूँ । बह ध्यान है, इस विषयका ध्यान m E मत होता 
ma x ध्यान हो रहा है | 
| Te AR ली इस विषयाकारवृत्तिका समान प्रबाइसे बहना आरम्भ 
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सूत्र ४ ] ; त्रयमेकत्र संयमः [ विभूतिपाद॑ 


ree 


न हो; किंतु व्यवधानसहित विच्छिन्न हो अर्थात्‌ इस वृत्तिके बीचःबीच अन्य वृत्तियाँ भी आती रहें 
तबतक वह धारणा कहलायेगी | 


ध्यान--नब यह त्रिपुटोसे भान होनेवाढी विषयाकारवृत्ति व्यवधानरहित हो जाय अर्थात्‌ अन्य 
विजातीय वृत्तियाँ बीच-बीचमें न आवें, किंतु सहश वृत्तियोंका प्रवाह बना रहे तबतक वह ध्यान 
कहलाता है | 

समाधि-- जब इस ध्यान अर्थात्‌ व्यवघानरहित त्रिपुटीसे भासनेवाढी विषयाकारवृत्तिमे त्रिपुटीका 
भान जाता रहे और ध्यातृ तथा ध्यान भी विषयाकार होकर अपने स्वरूपसे WAH भासने लगें अर्थात्‌ 
जब यह भान न रहे कि में ध्यान कर रहा हूँ, यह ध्यानकी अवस्था हे, किंतु केवळ ध्येय विषयके 
स्वरूपका ही भान होता रहे तब यह समाधि कहलाती है | 

पहले पादसे इसी त्रिपुटीको सवितक और निर्वितक समापत्तिमें घ्येयविषयक शब्द, अर्थे और 
ज्ञानसे बतलाया गया है | 


शब्दाथज्ञानविकल्पे! संकीर्णा सवितर्का समापत्ति!* | 
( १।४२ 
शब्द, अथे और ज्ञानके ala संयुक्त सवितर्क समापत्ति कहळाती है | 


स्थृतिपरिशुद्धो स्वरूपशून्येवा्थ मात्रनिर्भासा निर्वितर्का | a 
१। ४३ 
स्मृतिके परिशद्ध होनेपर स्वरूपसे शूऱ्य-जैसे Fae अर्थमात्र ( ध्येयमात्र ) से भासनेवाळी 
निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है । 


इसलिये सवितर्क समापत्तिको ध्यानक्षी ही एक अवस्था और निर्वितर्क समापत्तिको समाधिको 
अवस्था समझनी चाहिये। ' 


यह CATA योग अथवा सबीज समाधि है, क्योंकि यद्यपि इसमें त्रिपुटीका अभाव हो जाता है 
` तथापि संसारका बीज विषयके ध्येयाक्रार वृत्तिरूपसे विद्यमान रहता हे । जब इस ध्येयाकार वृत्तिका भी 
अभाव हो जाय, तब सबवृत्तियोंके निरोध हो जानेपर असम्प्रज्ञात योग अथवा निर्बीज समाधि होती हे | 


'सज्लति- पूर्वोक्त धारणादि तीनों योगाज्ञोंका एक शब्दसे व्यवहार करनेके लिये अपने शाख्रमे 
पारिमाषिकी संज्ञा करनेको यह सूत्र है-- 
त्रयमेकत्र संयम; ॥ ४ ॥ 


शब्दाथ-- त्रयम्‌ -- तीनों ( धारणा, ध्यान, समाधि) का; एकत्र > एक विषयमै होना 
संयमः = संयम कहलाता है । 


अन्वयार्थ- तीनों ( धारणा, ध्यान और समाधि ) का एक विषयमै होना संयम कहलाता है | 
व्याख्या---समाघि अङ्गो है और धारणा, ध्यान उसके अङ्ग हैं। धारणा और ध्यान समाधिकी 
ही प्रथम अवस्था है | विभूति आदिमें इन तीनोंकी ही आवश्यकता होती है। इसोल्यि योग-शाख्क्री . 
परिभाषामे इन तीनोंके समुदायको संयम कहा जाता है । जब धारणा, ध्यान और समाधि एक ही 
विषयमें करनी हों तब उसकी संयम संज्ञा होती है अर्थात्‌ उसको संयम शब्दसे कहते हैं | 
सङ्घति--संयमके अभ्यासका फल बतळाते हैं। 
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तजयास्रनज्ञालोकः UAW _ 
ब्ां_ततजयात्‌= उस संयमके सिद्ध होनेसे; प्रज्ञा = समाविःम्ञाका; आलोकः = प्रकाश 
होता है। 
अन्वयार्थ उस ( संयम ) के जयसे समाधि-परज्ञाका प्रकाश होता है । 
व्याख्या_तज्ञाय = संयमजय = अभ्यासके बर्से संयमका दृढ़ = परिपक्क हो जाना सयम-जय RI 
) ` पज्ञाहोक --अन्य विजातीय प्रत्ययोंके अभावपूर्वक केवळ ध्येय-विषयक शुद्ध, सात्त्विक प्रवाह- 
i रूपसे बुद्धिका स्थिर होना प्रज्ञालोक है। | | 
जब संयम अर्थात्‌ धारणा, ध्यान समाधिको एक विषयपर ऊपर बतकाये हुए प्रकारसे ढगानेका 
“अभ्यास परिपक्क हो जाय, तब समाधि-प्रज्ञा उत्पन्न होती है, जिससे ध्येयका ज्ञान यथाथरूपसे होने गता 
है और नाना प्रकारकी विभूतियाँ सिद्ध होने रूगती हैं। अन्तमे विवेकर्यातिका साक्षात्‌ होने लगता RI 
सङ्गति-_संयमक्रा उपयोग-- 
तस्य मूमिषु विनियोग; ॥ ६ ॥ | 
शन्दार्थ--तस्य = उस संयमका; भूमिषु = भूमियोंमें; विनियोगः = विनियोग करना चाहिये । 
अन्वयार्थ--उस संयमका भूमियोंमें विनियोग करना चाहिये । 
व्याख्या _ भूमिसे अभिप्राय चित्तमूमिसे है और विनियोगके अर्थ छगानेके हैं अर्थात्‌ उस संयमका 
स्थूल-सूंक्षम आल्खन Aad रहती हुई चित्तक्ो वृत्तियोंमें विनियोग करना चाहिये | Frost स्थूळ वृत्तिवाली 
- भूमि जो नीची भूमि हे प्रथम उसको विजय करना चाहिये, फिर उससे ऊंची सूक्ष्म वृत्तिवाळी भूमिमें 
संयम करना चाहिये । नीची भूमियोंके जीते बिना ऊपरकी भूमियोंमें संयम करनेवाळा विवेक ज्ञानरूपी 
Gea नहीं प्राप्त होता । जैसे धनुर्धारी लोग पहले स्थूळ लक्ष्यका वेधन करके फिर सूक्ष्मका वेधन 
करते हैं, वैसे ही योगीको चाहिये क्रि कमसे पहले वितक अनुगत, फिर विचार अनुगत, फिर आनन्द अनुगत 
और फिर अस्मिता अनुगत अथवा पहले ग्राह्य फिर महण फिर ग्रहीतृ इत्यादि प्रकारसे पहलछी-पहली भूमिको 
जीतकर ऊँची भूमियोंमें संयम करे, इस मकार विवेकज्ञानरूपी फल प्राप्त होता. है | यदि ईश्वरके अनुग्रहसे 
योगीका चित्त पूव ही उत्तर भूमियोमें गने योग्य हो गया हो तो पूर्व भूमियोंमें रूगानेक्री आवश्यकता 
et | चित्त क्रिस योग्यताका है' इसका ज्ञान योगीको स्वयं योगद्वारा हो जाता है । जेसा कि कहा है- 
= ` योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्मवतते ।. 
दु A यो$प्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 
 पिलियोगसे उत्तरऱ्योग जाननेमें भाता है और पहिले-योगसे उत्तर-योग प्रवृत्त होता है | इसलिये 
प्रमादसे दस रहित जो aaae अभ्याती है, वह पहिले-योगसे उत्तर-योगमें चिरपर्यन्त रमण करता दै | 
। विशेष वक्तव्य-|-सूत्र ६ वास्तवे धारणा, ध्यान और समाधि तीनों एक ही संयमरूप 
क्रियाके भाग हैं अर्थात्‌ किसी विषयमै चित्तको ठहरानेका नाम 'धारणा” है | जब देरतक लगातार चित्त 
रहे, तब वही ध्यान! Fi और जब वही ध्यान इतना सूक्ष्म और तल्लीनताके साथ 
बल n करनेवाढेको Sh विषयके अतिरिक्त और कुछ भी सुध-बुध न रहे, तब वही ध्यानकी 
कि ee कहलायेगी | ro क्रिया चित्तके वशीकरण और आत्मोन्नति अर्थात्‌ सारी 
ध्यात्िक भूमियोके विजयपयन्त विवेकस्यातिद्वारा भसम्प्रशात-समाधि अर्थात्‌ स्वरूपावस्थितिके लाभाथ 
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है। किंतु इसके दुरुपयोगद्वारा अधोगति तथा आत्म-अवनतिकी सम्भावना भी हो सकती है; क्योंकि 
सारी बाते प्रयोगपर हो निभर होती हैं । एक उत्तम-से-उत्तम वस्तु भी हानिकारक हो सकती है यदि | 
उसका प्रयोग उचितरूपसे न किया जाय । साधारण मनुष्योंद्वारा बहुत-सी आश्चर्यजनक बातें, जिनके 
समझनेमें बुद्धि चकरा जाती है, इसी संयमकी सहायतासे की जाती हैं | यद्यपि करनेवाले और देखनेवाले 
दोनों इस बातसे अनभिज्ञ होते हैं। प्रत्येक वस्तु अपने सूक्ष्म रूपमें अधिक शक्तिकी उत्पादक होती है। 
जितनी gener बढ़ती जाती हे उतनी ही उसको शक्तिमें भी वृद्धि होती जाती है। उदाहरणाथ 
ओषधियोंके स्थूळ रूपको अपेक्षा उनके सत्त्वोमें कई गुना बल बढ़ जाता दै । घातुएँ अमिद्वारा भस्म 
होकर अपने सूक्ष्म परमाणुरूपमें कितनी प्रभावशाली बन जाती हैं । स्थूळ भूर्तोके सूक्ष्म परमाणुओंमें 
जिस अद्भुत शक्तिका प्राचीन भारतीय दर्शनक्ारोंने वर्णन किया है उसका ज्ञान अब पाश्चात्य देशवाटॉको 
भी होता जा रहा दै । इनके सदुपयोगसे संसारकी अधिक-से-अधिक उन्नति और प्राणीमात्रका कल्याण 
हो सकता है, किंतु इनके दुरुपयोगका रोमाञ्चक उदाहरण भी हमारे समक्ष हे । केवळ गंधक, पारा, 
फौलाद तथा रेडियम ( Radium ) आदिके सूक्ष्म परमाणुओंसे बने हुए परमाणुबमद्वारा सारे अन्ता- 


राष्ट्रिय नियमोंको sega करते हुए हेरोशेमा और नागासाक्की नामक जापानके नगरोंपर अमरीकाने जो 
उत्पात उत्पन्न किया है और युद्धसे सवंथा असम्बन्धित wal खी, पुरुष, बालक, वृद्ध निरपराधी नागरिकों 


तथा करोड़ों प्राणघारियोंका जो प्राणहरण किया हे और जो अकथनीय पीड़ा पहुँचायी हे, उसका उदाहरण 
सारे भूमण्डलके इतिहासमै FF a न मिळ सकेगा | इन अमानुष राक्षसीय कार्योद्वारा देशभक्त स्वतन्त्रता- 
प्रेमी मृत्युसे सवथा निमय वीर जापानियोंको अपनी अद्वितीय निर्भयता, वीरता और युद्ध-कला-कौशळको 

खढाये बिना wa डाळ देनेपर विवश कर देनेसे अमरीका अपनेको सफळ और कृतकृत्य भले ही समझ 


ले, किंतु भविष्यमै भूमण्डलके निष्पक्ष और तटस्थ इतिहास-लेखकोंके लिये यह चरित्र अमरीकाके सम्बन्धमें 
एक लाळ्छनका विषय बना रहेगा | 


संयमो भी इसी प्रकार एक प्रमाणुबम समझ लेना चाहिये, जिसमें सब प्रकारकी अद्भुत 
शक्तियाँ हैं | कई स्थानोंमें इस वातकरो बतला आये हैं कि स्थूळ भूतोंकी अपेक्षा सूक्ष्म मूत सृक्ष्मतर हैं | 
उनको अपेक्षा TAA और इन्द्रियाँ हैं और उनकी अपेक्षा अहंकार सक्ष्मतर है और अहंकारको अपेक्षा 
चित्त | चित्त-जो goiter प्रथम विषम परिणाम है, संसारके सारे पदार्थोकी प्रकृति होनेके कारण सबः 
के तदाकार हो सकता है तथा सबसे सूक्ष्म होनेके कारण समे प्रविष्ट होकर उनमें यथोचित परिणाम 
कर सकता है | dant चित्रा ही सारा खेळ होता है। इसल्यि विभूतिपादर्मे बतछायी हुईं सारी 
सिद्धियाँ तथा अन्य सब प्रकारके अद्‌भुत चमत्कार संयमद्वारा किये जा सकते हैं । हिपनोडिज्म, मैसमे- 
रिज्म आदिमं एक प्रकारसे संयमहीका प्रयोग होता है। कई साधुओंके सम्बन्धमें कहा जाता हे कि 
वे बिना टिकट Wet सफर करते हैं । माँगनेपर बहुत-से टिकट दिखा देते हैं और कोई-कोई ट्रेनको भी 
रोक देता है तथा कई, अंधोरी मनुष्योंका मांस खाते हुए दृष्टिगोचर AAW Aig कलाकन्दके रूपमे 
दिखला देते हैं | इनमें भी दृष्टिबन्ध (Sightism ) सम्बन्धी तथा इंजिनकी गतिमें एक प्रकारसे संयम 
ही काम करता है, यश्चपि वे इस बातसे सवथा अनभिज्ञ होते हैं। संयममें सबसे पइळा और सबसे कठिन 
` काम घारणा दै । साधारण परिमित-ज्ञान गौर अह्प-चुद्धिवाले मनुष्योंको बेसिरःपैर और बेतुके मन्त्रो-यथा 
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ल््स्स्ल्््स््््स्स्ल््स्स्स्चचच््य््य्स्स्स्स्य्स्स्स्स्स्स्स्स्लल> 
'कांगरू देश कमक्षादेवी जहाँ बसे अजयपारू जोगी । अजयपार जोगीने कुप पाले चार, हरा, पीला, 
काळा, छाल | इन कुत्तोंका SAT न मरे । जोगी अजयपालकी आन? । तथा अपरिचित भयानक शब्द 
यथा- हों, ही”, इत्यादि अधिक प्रभावित कर देते हैं। इस अन्धविश्वासद्वारा वे उस विशेष विषय- 
सम्बन्धी घारणामें योग्यता प्राप्त कर छेते हैं। इस प्रकार असभ्य जंगढी जातियोंके कई परिवारोंमें 
विशेष मन्त्रोके द्वारा विशेष घारणाएँ परम्परासे गुप्त चकी आती हैं और वे उस कार्यको उस मन्त्रका ही 
परिणाम समझते चले आते हैं | उदाहरणाथ एक बाजीगर तमाशा करनेवाळा कहता है 'आकाशसें राक्षसों 
और देवताओंमें युद्ध हो रहा है । में देवताओंकी सहायताके रिये जाता हँ | इस बीचमें आप मेरे परिवार 
और सामानकी रक्षा करनेकी कृपा करें | वह एक रस्सी ऊपर आकाशमै फेंककर उसके द्वारा ऊपर चढ़ता 
हुआ दृश्सि ओझळ हो जाता है । थोड़ी देरमें क्रमसे उसके हाथ, पैर, घड़, और सिर ऊपरसे एथिवीपर 
गिरते हैं। उसकी खी उनको लेकर सती हो जाती है। उसके कुछ हो समय पश्चात्‌ वह बाजीगर नीचे 
उतरता है । राक्षसोंपर विजयके शुभ समाचार सुनाकर Slat तलाश करता है और दशकोंमेंसे मुख्य 
व्यक्तिकी कुर्सीके नीचेसे निकाल छाता है । इस सारे खेलकी जब फोटू ढी गयी, तब वह बाजीगर 
आसन टगाये हुए अपने परम्परासे प्राप्त किये हुए एक विशेष मन्त्रका जप करता हुआ पाया गया, 
जिसमें इस सारे दष्टिबन्ध-सम्बन्धी विषयके संयमकी घारणा थी | 
एक समय एक जगह मुझे योगसम्बन्धी सात-आठ व्याख्यान ( लेक्चर ) देने थे । एक संन्यासी 
महात्मा उनसे प्रभावित होकर यह समझने ठगे कि मैने कभी पिशाच-सिद्धि की होगी अथवा मुझे पिशाच- 
सिद्धिकी किंसो विशेष क्रियाका ज्ञान है । वे बड़ी श्रद्धा और नम्रतापूवंक उसकी दीक्षाके लिये एकान्तमें 
मुझसे प्रार्थना करने छगे | बार-बार मना RAR मी मेरी इस प्रकारको बातोसे उपेक्षाबृत्तिका उन्हें 
विश्वास नहीं होता था | उन्हींके हितार्थ उस दिन यह संयमकी विवेचना की गयी थी | 
पिशाचःसिद्धि और भूत-सिद्धिके अमिळापी कई प्रकारकी हिंसा करते हैं । मरघटादि भयभीत 
तामसी स्थानोंमें तामसी भावनावाले बेतुके मन्त्रोसे भूत-पिशाचकी भावनामें घारणा करते हैं । ये सारी बातें 
अपने e चित्तको शीघ्रतम भुन-पिशाचाकारमें परिणत करनेके उद्देइयसे की जाती हैं । इस 
तामसी मूत-पिशाचादिके आकारमें हृढ़ स्थिति AIR प रके सं भी-क 
उनसे भूत-पिद्याच-जेसे कार्य भो प्रकट a ल्गते हे |? हि णी 
उपर्युक्त सारी बातोंको परमाणु बमके सदश संयमका दुरुपयोग wae चाहिये | इस प्रकारकी 
बातोंको योग, सिद्धि अथवा चमत्कार-और उनके करनेवालोंको योगी, सिद्ध और चमत्कारी पुरुष समझना 
भी भूल है, प्रत्युत इन मयोगोंको घृणा और तिरसकारकी दृष्टिसे और उनके प्रयोगकर्ताओंको 
उपेक्षा-बरतिसे देखना चाहिये, क्योंकि eH बिना टिकट जाना एक प्रकारका स्तेय ( चोरो ) है छर 
मांसभक्षण स्वयं हिसारूपी पाप है । चोरीकी पुष्टि करनेवाली और हिंसाको छिपानेवाढी कोई भी क्रिया 
योग, सिद्धि अथवा चमत्कार नहों हो सकती और न उनका करनेवाला योगी, सिद्ध अथवा चमत्कारी 
ae ee इसी प्रकार चित्तको मुत अथवा पिशाचाकार और सूक्ष्म शरीरको पिशाच-बृत्तिमें परिणत करना 


i ` शो 0 गतिको मात दोना दै | श्रीमदूभगवद्गीतामें इस विषयको कितने न्दर 
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सुत्र | : त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः [ विमूतिषाद्‌ 


यजन्ते तारिषका देवान्‌ यक्षरक्षांसि राजसा! | 
प्रेतान्‌ भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना! ॥ 
अशास्रबिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जना।। 
दस्भाइकारसंयुक्ता कामराअबलान्बिताः ॥ 
कषयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः 
सां. चवान्ताशरीरस्थ॑ तान्विद्वयासुरनिश्चयान्‌ ॥ 
( १७ | ४-६ ) 
सात्त्विक पुरुष देवताओंकी पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसांको और तामस पुरुष भूत 
और प्रंतोंको पूजते हैं। जो ढोग दम्म और अहंकारसे युक्त होकर कामना, आसक्ति और बलके 
अभिमानपर शाख्रविरुद्ध घोर तप तपते हैं तथा जो मूख शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको 
अर्थात्‌ शरोर, इन्द्रिय और मन आदिके रूपेमें परिणत हुए पाँचों एथ्वी, जळ आदि स्थूळ भूतों को और अन्तः- 
रणमें स्थित मुझ अन्तरात्माको भी व्यथ कष्ट देते हैं, उन अश्ञानियोंको आसुरी स्वमाववाळा जान ॥ ४-६॥ 
यान्ति gaai देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितृव्रताः | 


मृतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ॥# 
(गीता ९ | २५ ) 
देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ उनका चित्त देवताओंके स्वरूपक्रो धारण 


रता है । पितरों ( तथा यक्ष-राक्षस ) को पूजनेवाळे पितरों ( तथा यक्ष-राक्षसों ) को प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ 
उनका चित्त पितर और यक्ष राक्षसोंके तदाकार हो जाता है | मृतोंको पूजनेवाले भूतो (और प्रेतों ) को प्राप्त 
होते हैं, अर्थात्‌ उनका चित्त भूतो-प्रेतो-जैसे तामसी स्वभावमें परिणत हो जाता है और शुद्ध पनरह परमात्माके 
उपासक उसको प्राप्त होते हैं, अर्थात्‌ वे शुद्ध परत्रह्म परमासमाके स्वरूपनें अवस्थित होते हैं | 
सञ्गति--शङ्का--योगके आठ अङ्गोमेंसे केवळ पहले पाँच sete साधनपादमें वर्णन किया 
गया | धारणा, ध्यान और समाधिका क्यों नहीं किया £ 
` उत्त--पहले पाँच अङ्ग समाधिके साक्षात्‌ साधन नहीं बहिरङ्ग साधन हैं | धारणा, ध्यान, समाधि 
अन्तरङ्ग साधन हैं | इसलिये इनका विभूतिपादमें लक्षण किया | इसीको अगले सूत्रमें बतलाते है - 
त्रयसन्तरङ्ग FIST? ॥ ७ ॥ | 
शब्दार्थ- त्रयम्‌ अन्तरङ्गम्‌ = ये तीनों अन्तरङ्ग हैं; पूर्वेभ्यः = पहलोंसे | 
अन्वयाथ--पहळोंकी अपेक्षासे तीनों ( धारणा, ध्यान और समाधि ) अन्तरङ्ग हैं । 
व्याख्या-- पहले पादमें बताये हुए यम, नियम, आसन, प्राणायाम और मरत्याहारकी अपेक्षासे 
ये तीनों घारणा, ध्यान और समाधि सम्मज्ञात-समाधिके अन्तरङ्ग हैं अर्थात्‌ साधनीय सम्मज्ञात-समाविका 
जो विषय है वही धारणादिका विषय है, इसलिये समान विषय होनेसे ये घारणादि तोनों सम्पज्ञात- 
समाधिके अन्तरङ्ग हैं और यम-नियमादि पाँचों यद्यपि चिचक निर्मळ बनाकर योगके उपयोगी बनाते हैं | 


a यहाँ सांख्यकी निष्ठावाळे अइङ्कारादेश “माम्‌ और मद्‌? शुद्ध परब्रह्म परमात्माके बोधक हैं। ( विशेष 
घड़द्शन-समन्वयके तीसरे ओर चौथे प्रकरणमें देखें )। 
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दिभूतिपाद | पातखळ्योगप्रदीप | [ सूत्र ८ 


SOOO त्त SE 
तथापि समान विषय न होनेसे बहिरङ्ग हैं, इसलिये इन पाँचोंको साघनपादमै और घारणादि तीनको 


दिूतिपादसे वणन किया | ॒ 
Tay घारणादि तीनों मी निबीज-्समाधिकी अपेक्षासे बहिरङ्ग हैं, यह अगले सूत्रम 


बतराते हैं-- | 
तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ॥ ८ ॥ 
शब्दा्थ- तत्‌ अपि > वह ( घारणा, ध्यान, समाधि ) भी; बहिरङ्गम्‌ = वाहरका अङ्ग है; 
निर्बौजस्य = असम्मज्ञात-समाधिका | | 
अन्वयार्थ वह धारणा, ध्यान, समाधि भी असम्मज्ञात-समाधिका बाहरका अङ्ग है | 
व्याल्या ये धारणा, ध्यान, समाधि सम्मज्ञात-समाषिके अर्थात्‌ सबीज-समाधिके अन्तरङ्ग हैं, पर 
असम्प्रज्ञात ( fats समाधि .) के ये भी बहिरङ्ग साधन हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार परम्परासे उपकारक होते हुए भी समान विषय न होनेसे सम्प्रज्ञात-समाधिके बहिरङ्ग 
साधन हैं, उसी प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि परम्परासे उपकारक होते हुए भो समान विषय न aaa : 
असम्परज्ञात-समाधिके बहिरज्ञ साधन हैं। उसका साक्षात्‌ साधन पर-वैराग्य है । अर्थात्‌ जो साधन सायके 
समान विषयवाला होता है अथवा जिस साधनके दृढ़ होनेके अनन्तर साध्यक्री सिद्धि अवश्य हो हो, वह 
अन्तरङ्ग होता है | घारणा, ध्यानादि साढम्बन ( किसीको आङम्बन = सहारा = ध्येय बनाकर ) ध्येयरूप 
समान विषयवाले होते हैं और उनके दृढ़ SAW सम्मज्ञात योग सिद्ध होता है, इसल्यि वे सम्प्रज्ञात- 
समाधिके अन्तरङ्ग हैं। किंतु असम्प्रज्ञात समाधि निराळम्बन (बिना आलम्बन = सहारा = ध्येयके) निर्विषय 
होती है और धारणादि संयमके दृढ़ होनेपर असम्मज्ञात योग अवश्य ही सिद्ध हो जाय, ऐसा भी कोई 
निश्चित नियम नहीं है । इसलिये fate समांधिके प्रति धारणादि तीनों बहिरङ्ग हैं । इसका अन्तरङ्ग पर- 
वेराग्य है जो fats समाधिके सश fares और निर्विषय है और जिसके दृढ़ होनेपर असम्मज्ञात 
समाधि अवश्य ही सिद्ध होती है। 
पङ्गति--अब यह शङ्का होतो है क्रि गुणक्री वृत्ति चलायमान है अर्थात्‌ वह ए क्षण मी बिना 
परिणाम नहीं रहती | चित्र त्रिगुणात्मक है, निर्बीज समाधिमें जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसका 
परिणाम कैसा होता है! इसी शङ्काको निवृत्तिमें अगले चार सूत्र हैं। परिणामोंका वर्णन deed gat 
A | पर जबतक परिणामोंकी ठीकठीक न जाँच लिया जाय उसके समझनेमें कठिनाई आयेगी । इस. 
कारण उसका संश्षेपसे वणन करते हे-- 
ae ये परिणाम होते हैं उसको धर्मी कहते हैं और वे 
लेकर पाचों स्थूलम्‌त इन afati faa प्रकार ये तीनों परिणाम होते हैं उनको 


~ 


_ उदाहरण देकर समझाते हैं-- 
= क ? miaa — जैसे Bret गोळे बनाकर कुम्भकार नाना प्रकारके बर्तन बनाता है, यहाँ मिट्टी द्रव्य 
ot है, उसमें नाना प्रकारके बर्तनके आकार जो क्रमके TMG हो गये हैं, धर्म हैं । मिट्टी धर्मी ज्यों- 
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सूत्र ९ | व्युत्थाननिरोधसंस्कारयोरभिभवप्रादुभौवौ निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधः | विभूतिपाद 


ध्य्स्स्स्य्य््य्व्ल्ल्स्््य्स्स्य्स्य्य्स्य्स्स्स्य्य्य्य्य्स््य्च्स्प्य्य्प््य्य्य्प्प््य्य्य्य्य्प्य्प्य्प्प्प्प्य््य्य्प्य्प्प्प्स्य्य्य्प्य्य्य्य्स्य्य्स्य्स्ख्ल्लजः 
mae 


की-त्यों बनी रहती है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता | यह बर्तनके आकार जो भिन्न प्रकारके क्रमके 
बदलनेसे बने हैं, उसके धर्म हैं । इनमेंसे एक धमका दबना, दूसरे धमका प्रकट होना मिट्टी धर्मीका 
घर्म-परिणाम कहलाता है । 

२ लक्षणपरिणाम--ऊपर बतलाये हुए घमपरिणाममें बतन मिट्टीका एक नया आकार है । यह 
आकार उसमें छिपां हुआ था, अब प्रकट हो गया । ये बतनके आकार HAAR घम हैं, जो उसमें 
छिपे रहते हैं । उस छिपे हुए धर्म ( आकार ) का प्रकट होता अर्थात्‌ भविष्यसे वतमानमै आना छक्षण- 
परिणाम है । ढक्षण-परिणाम काल्मेद्से होता है । बतनका आकार प्रकट होनेसे पहिले घर्मी frets 
छिपा हुआ था । जबतक प्रकट नहीं हुआ था, तबतक वह अनागत ( भविष्य ) ढक्षणवाला था; जब 
प्रकट हो गया, तब वर्तमान लक्षणवाळा हो गया और जब टूटकर मिट्टोमें मिळ गया, तव भूत लक्षणवाळा 
हो गया। बर्तन तीनों sree मिट्टोमें वतमान हे । भूत, भविष्यमें छिपे रूपसे, वतमानमें प्रकट रूपसे | इस 
प्रकार काढमेदसे धर्मीमें तीन छक्षण-परिणाम होते हैं--अनागत ( भविष्य ) लक्षण-परिणाम, वतमान 
लक्षण-परिणाम, अतीत ( भत ) छक्षण-परिणाम | 

रे भवस्थापरिणाम--ऊपर बतला आये है कि बतनका प्रकट होना उसका वतमान EAN- 
परिणाम है | यह ada ज्यों-ज्यों पुराना होता जाता है त्यो-त्यो जीण होता चळा जाता है, यहाँतक कि 
एक समय इतना जीर्ण हो जाता है कि हाथ छगानेसे टूटने लगता हे । यहद जीण होनेकी अवस्था 
प्रतिक्षण होती रहती है । इस कारण उसको अवस्था-परिणाम कहते हैं । 


इन परिणामोंमें घमं और लक्षण-परिणाम वस्तुके उत्पत्ति-समयमें होता है और अवस्था-परिणाम 
उसके अन्त होनेतक होता रहता है। अन्य कई दर्शनोंमें गुण और गुणीको घरमे और धर्मी कहा गया है 
परंतु योगदशनमें धर्म, धर्मों शब्द कार्य-कारण BIT लाये गये हैं । 


व्युत्याननिरोधसंस्कारयोरमिभवमादुर्भावो . निरोधक्षणचित्तान्वयो 


निरोधपरिणामः ॥ ९ ॥ 

शब्दार्थ--व्युत्थान-निरोध-संस्कारयो: = व्युत्यानके और निरोधके संस्कारोका, अमिसवप्रादु- 
भावौ = दबना औरं प्रकट होना; निरोधक्षण-चित्त < यह जो निरोधकारमे होनेवाले चित्तका ( दोनों 
Sy ), अन्वयः = अनुगत अर्थात्‌ सम्बन्ध होना है; निरोधपरिणामः = वह निरोध परिणाम कहा 
जाता है । 

अन्वयाथं-- द्युत्थानके संस्कारका दबना और निरोधके संस्कारका प्रकट होना, यह जो निरोधः 
काळें होनेवाले वित्तका दोनों संस्कारोमै अनुगत होना है, यह निरोध-परिणाम कहा जाता है । 

व्याख्या --व्युत्थान-क्षि, मूढ़, विक्षिस--इन तीन पूर्वोक्त भूमियोंकों व्युत्थान कहते हैं | यह 
एकाग्रता ( सम्मज्ञात-समाधि ) की अपेक्षासे व्युत्थान हे । निरोध ( असम्मज्ञात-समाधि ) की अपेक्षासे 


एकाग्रता ( सम्मज्ञात-समाथि ) भी व्युत्थानरूप हो है । इसलिये व्युत्यान पदका अर्थ यहाँ एकाग्रता 
( सम्प्ज्ञात-समाधि ) जानना चाहिये | 


निरोघ--ब्याकरणकी रीतिसे यदि नि-पूर्वेक रुंध धातुके आगे करणमें ‘ser 'प्रत्यय' माने तो 
निरोध शब्दका अथ पर-वैराग्य होता है तथा परवैराग्यका संस्कार निरोध शब्दका अर्थ होता है; 


“शीण 
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सर यदि भावगे प्रत्यय माने तो निरोध शब्दका अथ रुकना हे । इसलिये सूत्रमें पहिले निरोध शब्दका 
अथ पर वैराग्य है? दूसरे निरोध शब्दका अर्थ किसी वृत्तिका उदय न होना अर्थात्‌ सब इत्तियोंका 
रुक जाना' और 'तीसरे निरोध पदका अथ पर-वैराग्यका संस्कार' जानना चाहिये । 

अभिमव = छिपना > कार्य करनेकी सामर्थ्ये रहित fas रूपसे रहना । वरतमानावस्थासे 
भूतावस्थामें जाना] | 

प्रादुर्भाव--अनागतावस्थासे वतमान कामें प्रकटरूपसे आना | | 

निरोधक्षणचित्तान्वय-- निरोधक्रालमें होनेवाळे धर्मी चित्तका अपने धम व्युत्थान ( एकाग्रता अर्थात्‌ 
सम्मज्ञात-समाधि ) और निरोध ( पर-चैराग्य ) के संस्कारोंमें अनुगत होना । 

योगकी सिद्धियोंकी व्याख्या करनेकी इच्छासे सूत्रकार संयमका विषय शोधनेके लिये क्रमसे 
तीन परिणामोंको कहते हैं । इस सूत्रमें निरोध-परिणामका वर्णन है | 

निरोध-परिणाम = चित्त त्रिगुणात्मक होनेसे परिणामी है | उसमें प्रतिक्षण पृत्तिरूप परिणाम हो रहा 

- है । fata समाधिमें व्युत्यानकी सारी वृत्तियाँ रक जाती हैं और पंकाग्रता-वृत्ति भी नहीं रहती । तब 

उस निरोधक्षणवाले चित्तमें कैला परिणाम उस समय होता दै १ इसको इस प्रकार समझाते हैं-- 


चित्त धर्मी है, व्युत्थान तथा एकाग्रताके संत्कार उसके धर्म हैं। ये संस्कार वृत्तिरूप नहीं हैं । 
जैसा कि व्यासभाष्यकारने कहा है-- 


_ च्युत्यानसंस्काराधित्तधर्मा न ते प्रत्ययात्मका! | इति प्रत्ययनिरोधे न निरुद्धाः । 
र व्युत्यानके संस्कार चित्तके धम हैं, प्रत्ययात्मक अर्थात्‌ वृत्तिरूप नहीं है । इसलिये वृत्तियोके 
निरोध होनेपर भी इनका निरोध नहीं हो सकता | 
इसल्यि वृत्तियोंके रुकनेपर ये संस्कार नहीं रुकते, धर्मी-चित्तमें बने रहते हैं । इसी प्रकार 
निरोध ( पर-वैराग्य ).के संस्कार भी चित्तके धम हैं । इन दोनों संस्काररूपी धर्मोमेंसे एक धर्मका दबना, 
दूसरेका प्रकट होना चित्तरूपी धर्मीका धर्म-परिणाम है । निरोधक्षण ( निर्बीज-समाधिकालवाले ) चित्तके 
अंदर उस समय यह परिणाम होता है कि व्युत्थान ( एकाग्रता ) के संस्कार अभिमूत होते हैं ( दबते हैं) 
और निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कार प्रादुभूंत होते हैं ( प्रकट होते हैं ) | 
व्युत्थानके संस्कार जो पहिले वतमानरूपमें थे, अव भूतरूपमें हो गये | यह उनका मत लक्षण- 
परिणाम है और निरोधके संस्कार जो पहिले अनागतरूपमें थे, अब वतेमानरूपमें हो गये | यह उनका 
वर्तमान ढक्षण-परिणाम है। निरोध समयका धर्मी चित्त अपने धर्म इन दोनों व्युत्थान ( एकाग्रता ) और 
निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कारोके बदलनेमें ( आविर्भाव-प्रादुर्भाव होनेमें ) अनुगत रहता है । इस प्रकार 
एक चित्तके एकाग्रता और पर-वैराग्यके संस्कारोंका बदलना निरोध-परिणाम है | उस समय संस्कार शेष- 
dag = है, जेसा कि ( १ | १८ ) में बतलाया गया है कि असमज्ञात-समाधिमें चित्तके संस्कार 
रक ARAR संस्कार Sete होते हैं। जैसे व्युत्यानकी RN व्युत्यानके संस्कार, समाधि 
( a ) की इत्तियोंसे समाधि ( आरम्भ ) के संस्कार, एकाग्रताकी वृत्तियोंसे एकाग्रताके संस्कार, और 


द 


= 7 daaa निरोधका कारण जो पर-वैराग्य है उसकी वत्तियोंसे पर-वैराग्य ( निरोध ) के संस्कार उत्पन्न 
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होते हैं | इसल्यि वृत्तियाँ ही संस्कारोंके कारण हैं। निरोध अर्थात्‌ असम्मज्ञात समाधिमें जब पर-बैराग्यकी 
वृत्तका भी निरोध हो जाता है, तब उसके कार्य निरोधके संस्कार कैसे शेष रद्द सकते हैं । 

समाधान-- कारण दो प्रकारके होते हैं--एक निमित्तकारण, जैसे कुलाल घटका निमित्तकारण 
है, दूसरा उपादान, जैसे मिट्टी घटका उपादान कारण है। निमित्त कारणके अमावसे कायका अमाव 
नहीं होता, केवळ उसके आगेङ्की उत्पत्ति बंद हो जाती है, किंतु उपादान कारणके अमावमे कार्यका 
अभाव होता है | | 

वत्तियाँ संस्कारोंकी निमित्त कारण हैं, उपादान कारण नहीं. हैं । संस्कारोंका उपादान कारण चित्त 
है । इस उपादान कारणको ही सांख्य तथा योगकी परिभाषामें धर्मी कहते हैं और उसके कार्याकी घम। 
इसलिये निरोधक्षण ( असम्पज्ञात-समाधि ) में सब वृत्तियोंके निरोधके निमित्त कारण पर-वैराग्यकी वृत्ति 
भी निवृत्त हो जाती है, पर उनके काय निरोध ( पर-वैराग्य ) के संस्कार वतंमानरूपसे शेष रहते हैं; 
क्योंकि उनका उपादान कारण धर्मी चित्त विद्यमान रहता है। कैवस्यमें जब चित्त अपने उपादान कारण 
घमीमे wa हो जाता है, तब उसके साथ उसके कार्य निरोधके संस्कार (संस्कारशेष) भी निवृत्त हो जाते हैं। 

सङ्गति--उस निरोध-संस्कारका फळ कहते हैं-- 


तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ॥ १० ॥ 
शब्दार्थ-- तस्य = उस ( चित्त) का; प्रशान्तवाहिता = प्रशान्त बहना; संस्कारात्‌ = निरोध- 
संस्कारसे (होता है )। | 
अन्वया्थ--निरोध-संस्कारसे चित्तकी शान्त-प्रवाहवाळी गति होती है । 
व्याख्या--प्रशान्तवाहिता = निरोध-संस्कारके अभ्याससे जब निरोध-संस्कार प्रबळ होता है, तब 


व्युत्थानके संस्कार सर्वथा द जाते हैं और व्युत्थान-संस्काररूप मरे रहित बो निर्म निरोध-संस्कारोंकी 
परम्परा प्रवृत्ति होती है, यही चित्तका प्रशान्त या एकरस बहना, चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति है । 

भाष्यकार इस सूत्रका आशय यह बतछाते हैं कि निरोध-संस्कारोंके अभ्यासको इढ़ करनेकी 
आवश्यकता है, जिससे चित्तकी प्रशान्तवाहिता स्थिति हो जाय; क्योंकि निरोधके संस्कार मन्द होते ही 
व्युत्थानके संस्कार उनको फिर दबा लेते हैं । यहाँ यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि निरोध-समाधिके 
भङ्गतक, जो frat set संस्कारोंके दृढ और दुबंछ होते हुए प्रशान्त प्रवाहका बहना है, वह उसका 
अवस्था-परिणाम है । 

सङ्गति--निरोध-परिणाम बताकर अब चित्तमें समाधि ( सम्प्रज्ञात ) परिणाम बताते हैं -- 


सर्वार्थतैकाग्रतयो: क्षयोदयौ चित्तस्य समाधिपरिणामः ॥ ११ ॥ 


नाथं -- सर्वार्थता एकाग्रतयोः = सर्वार्थता और एकाअताका; क्षय उदयौ = क्षय और उदय होना; - 
चित्तस्य समाधिपरिणामः = चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम है । 


अन्वयार्थ- चित्त ( धर्मी ) के सर्वार्थता और एकायतारूप धर्मोंका ( क्रमसे ) नाश होना और 
प्रकट होना चित्तका समाधि-अवस्थामें परिणाम दै । 


_ व्याल्या--सर्वाथेता = सब विषयोकी ओर जाना | यह शब्द चित्तकी विक्षेप अवस्थाके लिये यहाँ 
आया है । विक्षेप अवस्थामै सत्त्वगुण प्रधान होता है पर रजोगुण बना रहता है और अपने कार्य करता 
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रहता दै । इस कारण चित्त सारे विषयोकी ओर जाता है। यह अवस्था समाधिके आरम्म-काल्में होतो है। 
' एकाग्रता समाधिको अवस्था जिसमें चित्त सब विषयोंको त्यागकर एक विषयपर टिकता है 

) aaia एक ही आळबन ( सहारा ) होनेपर सजातीय प्रवाहमें परिणत होना चित्तकी एकाग्रता कहलाती 
हे | विक्षितता और एकाग्रता दोनों चित्तके धमं हैं, चित्त धर्मी दोनोमें अनुगत है। जब विक्षिप्तता- 
का धर्म दबता है और एकाग्रताका धर्म प्रकट होता है, तब इस प्रकार दोनों घमेमिं अनुगत धर्मी-चित्त- 
में समाधि-परिणाम अर्थात्‌ सम्पज्ञात-समाधि कामें होनेवाळा चित्तका परिणाम है। चित्तका यह एकाग्रता- 
का आकार धारण करना चित्तमें घम-परिणाम है। एकाग्रता जो चित्तकी सर्वार्थता ( विक्षिप्तता ) 
में अनागत रूपसे छिपी हुई थी अब वतमान रूपमै भ गयी । यह एकाग्रतारूप चित्त-धर्मीका वर्तमान 

लक्षण-परिणाम है | 
समाधि-परिणाम और निरोध-परिणापमें भेद 

निरोध-परिणामसे समाधि-परिणाममें यह मेद है क्रि निरोध-परिणाममे व्युस्थान-( एकाग्रता ) के 
संप्कारोंका अभिभव और निरोध-संस्कारोंका प्रादुर्भाव होता है और समाधि-परिणाममें संस्कारजनक जो 
व्युत्थान अर्थात्‌ सर्वार्थतारूप चित्तका विक्षेप है उसका क्षय और एकाग्रतारूप THAT उदय होता है अर्थात्‌ 


प्रथम सम्पज्ञातमें SAMAK क्षण और एकाग्रताका उदय किया जाता है फिर अप्म्ज्ञातमें निरोध- 
संस्कारोंके म्रा दुर्भावसे व्युत्थान ( एकाग्रता ) के संस्कारोंका भी तिरोमाव ( दबना ) होता है। 


“ सङ्गति समाधि-अवस्थामें जब विक्षिप्ता बिल्कुळ दब जाती है, तब चित्तको समाहित अवस्थामें 
एकाग्रता-परिणाम बताते हैं-- 
ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ चित्तस्येकाग्रतापरिणाम; ॥१२॥ 

शब्दाथ--ततः पुनः = तब फिर; ान्त-उदितौ = शान्त और उदय हुई; तुल्यप्रत्ययौ = समान 
वृत्तियाँ; चित्तस्य एकाग्रतापरिणामः = चित्तका एकाग्र परिणाम है । 

अन्वयाथ तब फिर समान वृत्तियोंका शान्त और उदय होना चित्तका पकाग्रता-परिणाम È | 

व्याख्या समाहित चित्तकी वृत्तिविशेष ही एक प्रत्यय कहलाती है । यह अतीत ( भत ) ane 
में प्रविष्ट हुई शान्त और वतमान मार्गमें बतती हुई उदित कहलाती S| के 

यह दोनों ही चित्तके समाहित होनेके कारण, तुल्य अर्थात्‌ एक विषयको ही झलम्बन करनेसे 
सहृद्य-प्रत्यय हैं । इन दोनोंमें समाहित चित्तका अन्वयो ( अनुगत ) भावसे रहना एकाग्रता-परिणाम 
कहलाता है | अर्थात्‌, समाधि-परिणामके अभ्यासबल्से जब चित्तका विक्षेप ese दब जाता है, तब वह 
समाहित हो जाता है | इस अवस्यामें भी चित्त बराबर बदळ्ता रहता है; किंतु faa प्रकार विश्लेपमें 
एक वस्तुको छोड़कर दूसरीको पकड़ता था, इस प्रकार समाहित अवस्थामें नहीं होता । इसमें जिस वस्तु- 
को पकड़ता है उसीमें ढगा रहता है | चित्तके बदलनेके कारण वृतियाँ बदलतो तो हैं पर जैसी af 
ee = होती रहती है, जबतक समाधि भङ्ग न हो जाय। यह धर्मी चित्तका 


समाधिके भङ्ग होनेतक एकाग्रता प्रबळ होती रहती है, उसके पश्चा न) 
उसकी भवस्थाका बदलना अवस्था-परिणाम दै | भके पश्चात्‌ दुबन होती जाती है | यह 
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aa १३ | एतेन भतेन्द्रियेषु घमलक्षणावस्थापपरिणामा व्याख्याताः [ विभृतिपाव 


लाना re णशा 
ee 


` सावधानी सम्परज्ञात-समाधिकी प्राप्तेसि ही योगी अपने-आपको' कृतकृत्य न मान बैठे; किंतु 
व्युत्थानके विक्षेपको निवत्तिके fel असम्प्ज्ञात-समाधिका अनुष्ठान करना चाहिये । 
संगति -- अज प्रसङ्गसे चित्तके सदृश ही मत और इन्द्रियोंके परिणाम बताते हैं--- 


एतेन भूतेन्द्रियेषु धमेलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः ॥ १३ ॥ 


शब्दाथ-- एतेन = इससे ही ( चित्तके परिणामसे ही ); भृत-इन्द्रियेषु = भूत और इन्द्रियोमें 

घमलक्षण-अवस्था-परिणामा+-व्यारूयाताः = धम-षरिणाम, ढक्षण-परिणाम और अवस्था-परिणाम व्याख्यान 
किये हुए जानने चाहिये । 

अन्वयार्थ_ चित्तके परिणामसे ही भूतों और इन्द्रियोँमें धर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम 
व्याख्या किये गये जानने चाहिये | 

व्याख्या--जिस प्रकार चित्तके धम, लक्षण और अवस्था-परिणाम होते हैं, इसी प्रकार पाँचौं 
भूतों और इन्द्रियोंमें समझना चाहिये । यद्यपि पूव are Gala घम, लक्षण और अवस्था-परिणामका नाम 
नहीं छिया गया है, तथापि उनमें चित्तके ये परिणाम दिखलाये गये हैं । पाठकोंके सुभीतेके लिये नवे 
सूत्रकी संगतिमें वे उदाहरणसहित समझा दिये गये हैं; और पिछड़े चार aÀ चित्तके निरोध आदि 
परिणामोंमें भी इनको यथास्थान बतढाते चले आये हैं । यहाँ उनको संक्षेपसे फिर बतळाये देते हैं--- 

घर्म-परिणाम -- धर्मीके अवस्थित रहते हुए पूवंधमेकी निवृत्ति होनेपर उसके अन्य धमकी प्राति 
होना धर्म-परिणाम है |--( भोजवृत्ति ) 

चित्तमें धम-परिणाम--नवें सूत्रमें निरोध-परिणाममें घम-परिणाम बतला आये हैं। धर्मी-चित्तके 
दो घमं व्युत्थान-संस्कार और निरोध-संस्कारमेंसे व्युस्थान-संस्कारका दबना और निरोध-संस्कारका प्रकट 
होना धर्मी-चित्तका धर्म-परिणाम है, इसी प्रकार सूत्र ग्यारहमें समावि-परिणाममें धर्मी-चित्तके सर्वार्थता 
धर्मके दबने और एकाग्रता धमके प्रकट होनेमें धर्मी-चित्तका धर्म-परिणाम है । 

मृतोंमें घम-परिणाम - एथ्वोका उदाहरण- मृत्तिकाहूप satel पिण्डरूप धर्मको छोड़कर घटरूप 
धर्मको स्वीकार करना उसका धम-परिणाम है | 

र्द्रियोंमें घम-परिणाम - नेत्रेन्द्रिका उदाहरण--घधर्मी नेत्रका अपने धम नीळ, पीत, रूपादि 

विषयोंमेंसे. एक रूपको छोड़कर दूसरे रूपका आढोचन-ज्ञान धम-परिणाम È | 

लक्षण-परिणाम---काल-परिणामकरो ढक्षण-परिणाम कहते हैं । वह तीन मेदवाळा है, अनागत 
( भविष्य ), उद्दित ( वतमानः), अतीत ( भूत ) | प्रत्येक घम इन तीन ढक्षणोसे युक्त होता है । 

क्रिती धमका वतमान set प्रकट होनेसे पहले भविष्यत्‌ काळमें छिपा रहना उसका 
अनागत लक्षण-परिणाम है । उस AAR AASS छोड़कर वतमानकाळमें प्रकट होना वतमान 
लक्षण-परिणाम है और वतमात कारको छोड़कर भूतकाढमें छिप जाना अतीत लक्षण-परिणाम है । 

सूत्र ९ में धर्मी-चित्तके निरोध-परिणाममें उसके दोनों धम, व्युत्थान-संस्कार तथा निरोध-संस्कार 
इन तीनों रक्षणोंसे युक्त हैं । उनमेंसे व्युत्यान-संत्कारका, वतमान रुक्षणकरों छोड़कर, धर्मभावकों न 

गते हुए, अतोतकालमें छिप जाना उसका अतीत ( भूत ) ढक्षण-परिणाम दै । इसी प्रकार निरोधः 


हि अत्य ला 
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उ 
संस्कारक्षा अनागत मागेको छोड़कर, घममावको न छोड़ते हुए बतमानकालमें प्रकट = T 
वमान ढक्षण-परिणाम है । ऐसे ही सूत्र “यारहसें चित्तके समाधि-परिणाममें उसके घम सव थता औँ ह 
एकाग्रता दोनों waa हैं । उनमेसे सर्वाथताका वतमान SATA त्यागकर घममावको न ae 
हुए अतीत ढक्षणक्रो प्राप्त होना उसका अतीत लक्षण-परिणाम है और एकाग्रता धमका अनागत ढ्क्षण 
त्यागकर घर्षमावको न छोड़ते हुए वतमान रक्षणमें प्रकट होना उसका वर्तमान ढक्षण-परिणाम है । 

मृत्तिकाके घटरूप धर्मका प्रकट होनेसे पहले, अनागत RÙ छिपा रहना उसका अनागत 
ढक्षण-परिणाम है। अनागत SATS वतमानकाङमै प्रकट होना वतमान लक्षण और घटरूप घमका 
वर्षमान ढक्षणसे अतीत काळमें छिप जाना उसका अतीत लक्षण-परिणाम है । 

इसी प्रकार धर्मी नेत्रके, धर्मा अर्थात्‌ नीळ, पीत रूपादि विषयोंके आलोचनमें इन तीनों लक्षण- 
परिणामोंको समझ लेना चाहिये । अर्थात्‌ धर्मी नेत्रके धमं नीलादि ज्ञानके प्रकट होनेसे पूवे अनागत 
set छिपा रहना उसका अनागत छक्षण-परिणाम है । अनागत काले वतेमानकाल्में प्रकट होना 
वर्षमान लक्षणःपरिणाम है और वर्तमान काढसे अतीत मार्गमें छिप जाना अतीत ढक्षण-परिणाम है | 

अवस्था-परिणाम -- एक धर्मके अनागत BATA वतमान लक्षणमें प्रकट होनेतक उसको अवस्था- 
को दृढ़ करनेमें और eet प्रकार वर्षमान लक्षणसे अतीत हक्षणमें जानेतक उसकी अवस्थाको दुबळ 
करनेमें जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह अवस्था-परिणाम है । सूत्र १० में निरोध-समाधिके भङ्गतक 
जो निरोध-संस्कारके प्रतिक्षण इढ़ और उसके पश्चात्‌ उनका दुबळ होते हुए प्रशान्त प्रवाहका बहना है, 
वह उनका अवस्था-परिणाम है । इसी प्रकार मृत्तिकाके घटधमेके अनागत ढक्षणसे वर्तमान लक्षणें 
Saas और वर्तमान TATA अतीत SAU जानेतक उसकी अवस्थाको क्रमसे इढ और दुबल करनेमें 
जो प्रतिक्षण परिणाम हो रहा है, वह घटधर्मक्रा अवस्था-परिणाम है। ऐसे ही धर्मी नेत्रके धम नील, पीत, 

` रूपादिक विषयके आलोचनमें अवस्था-परिणामझों जानना चाहिये । अर्थात्‌ वतमान ढक्षणवाले नीलादि 

विषयके आळोचन ( ज्ञान ) रूप धर्मका स्फुटता-अस्फुटतारूप अवस्था-परिणाम है | 

घर्मीका वर्मोसे, धर्मका लक्षणों ( अनागत, वर्तमान, अतीत) से और छक्षणोंका अवस्थासे 
परिणाम होता है । इस प्रकार गुणवृत्ति एक क्षण मी घम-लक्षण और अवस्था-परिणामसे शून्य नहीं 
रहती | गुणोंका स्वभाव हो प्रवृत्तिका कारण है | | 

-  ययार्थमै यह सब एक ही परिणाम हे । धर्मीका स्वरूपमात्र हो धर्म है, कोई भिन्न वस्तु नहीं; 
क्योंकि ater विकार ही धर्म नामसे कहा जाता S| धर्मीके विकाररूप धर्मका हो धर्मीमें वतमान 

` रहते हुए, अतीत, अनागत, वर्तमान मागमें अन्यथा भाव होता है, न कि धर्मी द्रव्यका अन्यथापन होता 
है । जेसे सुवणका कोई आभूषण तोड़कर अन्य प्रकारका आभूषण बनानेसे भूषण-आकार अन्यथा होता है, 
सुवणका स्वरूप नहीं बदलता, ज्यों-का-सयों रहता है । इसी प्रकार चित्त आदि धर्मियोंका स्वरूप नहीं 
बदलता, उनके निरोध आदि धर्मोके भाव बदलते रहते हैं । | 
_ भाष्यकारने प्रतिपक्षियोंकी eeta युक्तिपूवक समाधान करते हुए स्वपक्षका विस्तारके साथ 

वणन किया है | हमने सूत्र ९ की संगति और इस सूत्रकी व्याख्या पर्याप्त समझकर विस्तारके भयसे उसे 
छोड़ दिया है। इतना और बतला देना आवश्यक है कि सांख्य तथा योगमें धर्मी उपादान- 
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सूत्र १३ | एतेन भूतेन्द्रियेषु धमंलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः [ विभूतिषाद 


कारणके अर्थमे है और घमं उसका विकार काय है, वैशेषिकवालोंके गुणके अर्थमें नहीं है । 
; टिप्पणी- व्यासमाष्यका भाप्रानुवाद ॥ पत्र १३ ॥ | 
इस पूर्वोक्त घम लक्षण और अवस्थारूप चित्तके परिणामसे भूत और इन्द्रियोंमें घर्मपरिणाम, ढक्षण- 


परिणाम और अवस्थापरिणाम भी व्याख्यात समझने चाहिये | उनमें धर्मीमें व्युत्थान और निरोध घर्मोका 
अभिभाव और प्रादुर्भाव घर्मपरिणाम है | 


लक्षणपरिणाम--निरोध त्रिलक्षण होता है | तीन अध्व ( मार्ग ) से युक्त होता है, वह अनागत 
लक्षण प्रथम अध्व ( माग ) को छोड़कर TTA न छोड़ता हुआ वर्तमान लक्षणको प्राप्त होता है, 
जहाँ कि इसकी स्वरूपसे अभिव्यक्ति होती है, यह इसका द्वितीय अध्व ( मार्ग ) है, वह अतीत और 
अनागत लक्षणसे वियुक्त नहीं है । तथा व्युत्थान त्रिलक्षण तीन अध्वसे युक्त होता है। वर्तमान टक्षणको 
छोड़कर धर्मत्वका परित्याग न करके अतीत ढक्षणको प्राप्त होता है, यह इसका तृतीय अध्व है और वह 
वतमान और अनागत लक्षणसे जुदा नहीं है। इसी भाँति पुनः व्युत्थान उपसम्पाद्यमान अनागत saat 
छोड़कर धमेत्वका GUHA न करता हुआ वर्तमान ढक्षणको प्राप्त हो जाता है, जहाँ कि इसके स्वरूपकी 
अभिव्यक्ति AAR व्यापार होता है | यह इसका द्वितीय अध्व हव । वह अतीत और अनागत छक्षणसे 
वियुक्त नहीं है । इसी भाँति पुनः निरोध और पुनः व्युत्थान होता रहता है । 

तथा अवस्थापरिणाम होता दै । उसमें निरोधके क्षणोंमें निरोधके संस्कार बलवान्‌ होते हैं और 
व्युत्थानके संस्कार दुर्बल होते हैं, यह Ata अवस्थापरिणाम है। उसमें घर्मीका sale परिणाम होता है, 
धर्मोका हक्षणोंसे परिणाम होता है और रुक्षणोंका अवस्थाओसे परिणाम होता है। इस भाँति धर्म, लक्षण 
और अवस्था परिणामोंसे शून्य एक क्षण भी गुणोंको वृत्ति नहीं रहती है; क्योंकि गुणोंकी वृत्ति चञ्चल स्वभाव- 
वाढी है, गुणोंका गुणस्वभाव प्रवृत्तिका कारण कहा है, इससे भूत और इन्दियोंमे wait Red त्रिविध 
परिणाम जानना चाहिये और परमार्थसे तो एक ही परिणाम दै घमींका स्वरूपमात्र ही घर्म है, धर्मीकी 
विक्रया ही यह धर्मद्वारा विस्तारसे कही है । उस घर्मीमें वर्तमान घर्मके ही अतीत, अनागत और वर्षमान 


अध्वोमें भावका अन्यथातव होता रहता है, र्का अन्यथात्व नहीं होता | जैसे सुवणपात्रको तोड़ 
अन्थथात्व करनेपर भावका अन्यथात्व होता है, सुवर्णका अन्यथात्व नहीं होता | 


दूसरे कहते हँ-- gua धर्मी अन्यूनाधिक होता है, क्योंकि वह पूर्व तत्वका अतिक्रम नहीं करता । 
पूव, अपर अवस्था-मेदसे अनुपतित प्राप्त हुआ कौटस्थ्यसे परिवर्तित होगा, यदि वह अन्वयी है! 

oe — यह दोष नहीं है, क्योंकि यह बात एकान्ततः नहीं मानी है, यह Sate व्यक्तिसे 

त होता है; क्योंकि इसके नित्यत्वका निषेध किया है, च्युत ; i 

रेष किया है, ata इसकी सूक्ष्मता हे और Be होनेसे a San = be 

लक्षणपरिणाम-- घम अध्वोमें वतमाने अतीत होता है, अतीत रुक्षणसे युक्त होता है, अनागत 
और वतमान ढक्षणसे विथुक्त नहीं होता है तथा अनागत-अनागत छक्षणयुक्त होता है, वतमान और 
अतीतसे वियुक्त नहीं होता तथा वर्तमान-वतमान BATA युक्त होता दै, अतीत और अनागत wad 
वियुक्त नहीं होता, जैसे पुरुष एक Mle रक्त है, वह रोषॉसे विरक्त नहीं है। यहाँ लक्षणपरिणाममें 
सवेथा सव छक्षणोंके साथ योग होनेसे अध्वसंकर प्राप्त होता है । यह दूसरे दोष देते हैं १ 


५०३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| _ ae कक 
उसका यह परिहार RAH घरे अम्रसाधय है, हा दे, पोलके देने दी बे मौ तिस अर 
कहना होगा! ! उसको Bis AHH समयमे ही नही है, इस मति ही चित्त रागव e Š : 
क्योंकि AER समय राग समुदाचार नही है। और भो? तीनो ठक्षणोंका एक साथ उक क्ति 
सम्भव नहीं ! कमसे तो उसके व्यज्ञककी सहायतासे भाव हो सकता है । उक्तं च-- रूपातिशय और 
वत्तिअतिशय परस्पर विरोधी हैं । सामान्य तो अतिशयके साथ रहा करते हैं, इस कारणसे संकर दोष 
नहीं हैं। जैसे रागका ही कहीं समुदाचार है, इसख्यि उस समय अन्यत्र अभाव नहीं दे; किंतु केवळ 
सामान्यसे समन्वागत है | अतः उस समय उसका वहाँ भाव है तथा रुक्षणका भी माव है 
घर्मी-त्रि-अध्व ( तीन मार्गवाळा ) नहीं होता | घमे-त्रि-अध्व हुआ करते हैं । वे धर्म Bed और 
अलक्षित उप्त-उस अवस्थाको प्राप्त हुए अवस्थान्तरके कारण अन्यत्व निर्देश किये जाते हैं, द्रव्यान्तरसे नहीं। 
जैसे एक रेखा शत स्थानमे शत, दस स्थानमें दस और एक स्थानमें एक होती है, जेसे एकत्व होनेपर भी | 
एक खी माता कहलाती है, पुत्री कहळाती है, बहन कहलाती है | अवप्थापरिणाममें कौटस्थ्यप्रसज्ञदोष 
go ANA कहा है, किस प्रकार कि अध्वोंके व्यापारसे व्यवहित होनेसे जब धर्म अपने व्यापारको नहीं 
करता, तब अनागत है; जब करता है, तब वतमान है; जब करके निवृत्त हो जाता है, तब अतीत है। इस 
प्रकार घम और धर्मी, लक्षण और अवस्था इन सबको कूटस्थ मानना पढ़ेगा-यह दूसरे सज्जन दोष देते हैं। 
वह दोष नहीं है; क्योंकि गुणोंके नित्य होनेपर भी गुणोंके विमद-विनाशकी विचित्रता है। जैसे 
विनाशी और अविनाशी शब्द आदिकोंका आदिमत्‌ संस्थान धर्ममात्र होता हे, बैसे ही विनाशी और 
अविनाशो सत्त्व आदि गुणोंका अदिमान्‌ ढिंग धर्ममात्र है, उसमें विकार संज्ञा है ( उसीको विकार कहते 
हैं | उसमें यह उदाहरण है-मिट्टी धर्मी अपने पिण्डाकार AA धर्मान्तरकों प्राप्त होता हुआ रमसे 
परिणत घटकार होता है | यह घटाकार अनागत SAT ( काल ) को छोड़कर वर्तमान लक्षण ( काळ ) में 
आ गया है । यह लक्षणसे परिणाम होता है--घट नवीनता और पुराणताका प्रतिक्षण अनुभव करता 
हुआ अवल्थापरिणामक्रो sta होता है--यह घर्मीकी मो घर्मान्तर अवस्था है और धर्मको ढक्षणान्तर 
अवस्था | यह एक El wera परिणाममेदसे दिखलाया है । इसी भाँति पदार्थान्तरमें भी योजित कर 
लेना चाहिये | घर्म, लक्षण और अवस्था-परिणाम घर्मीके स्वरूपका उल्लट्ठुन न करते हुए है, इससे 
एक ही परिणाम उन सब विशेषोंको व्याप्त कर रहा है । 
अब यह परिणाम क्या दै ! इसका उत्तर देते हैं-- 
अवस्थित द्रव्यके पूर्व धमकी निवृत्ति होनेपर धर्मान्तरकी उत्पत्ति ( प्रादुर्भाव ) परिणाम है ॥१३॥ 
धात्तिक' का भाषानुवाद ॥ ब्रत्र १३ ॥ 
इस प्रकार योग और योगके अज्ञोंके परिणामरूपकी विठक्षणता उनके विवेकके लिये दिखला दो 
है । इसी रोतिसे व्युत्यानकाळीन चित्तके परिणाम भी व्याख्यातप्राय हो हैं। यहाँसे “परिणामत्रयसंयमात्‌' 
इस आगामी सूत्रकी उपोद्धात संगतिसे सर्वत्र वेराग्यरूपी अभिक्रो प्रज्वकित करनेके लिये वित्तवत्‌ ही 
अन्योंमें मी अतिदेशसे ही परिणामोंकी व्याख्या सूत्रकार करते हैं | 
यु] “तेन भूतेन्द्रियेषु धमलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः? TAY, लक्षणोंसे और अवप्थाओसै जो 
परिणाम हैं, वे धर्मलक्षणावस्था परिणाम हैं । उनकी माष्यमें व्याख्या करनी है। यही परिणाम भूत और | 
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सूत्र १३ ] एतेन भूतेन्द्रियेषु ध्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याताः [ विभृतिषाद 


इन्द्रियोंमें होते हैं, कोई तत्त्वान्तर परिणाम नहीं होते । इस असाधारण आशयसे ही यहाँ प्रकृति आदि- 
में परिणाम नहीं कहे | इससे तरवान्तर-परिणामवत्‌ ये परिणाम भी सब हो यथायोग्य प्रकृति आदिमे भी 
जानने चाहिये, ऐसा ही भाष्यकार कहेंगे | इस प्रकार घर्म, लक्षण और अवस्था-परिणामोंमें शून्य क्षणभर 
भी गण वृत्त नहीं ठहरता ( नहीं रहता )--इससे सर्व बस्तुओंमें तीन परिणाम हैं । सूत्रको व्याख्या 
करते हैं--एतेनेति ( इस पूर्वोक्त wea और अवस्थाइप चित्तके परिणामसे भूत और इन्द्रियोर्मे 
घर्मपरिणाम, ळक्षणपरिणाम और अवम्थापरिणामकी व्याख्या समझ लेनी चाहिये ) भाष्य | 

श्चङ्का- पूव aaa चित्तका परिणाममात्रकहा है--धर्मपरिणाम, लक्षणपरिणाम और अवस्थापरिणाम 
नहीं कहे £ इस शंकाको परिणामोंके विभाग दिखळाकर दूर करनेके लिये उपक्रम करते हैं । तत्र 
व्युत्थानेति--उनमेंसे व्युत्यान और निरोधके अभिमव भर प्रादुर्भाव ही धर्मी frat घमपरिणाम प्रथम 
aaa ही कहा है, “अवस्थितः धर्मीके पूर्व घर्मका तिरोमाव होनेपर धर्मान्तरके प्रादुर्मावको ही घमंपरिणामत्व 
है, यह भाव है । यद्यपि प्रथम सूत्रम वयुत्थान और निरोधके संप्कारोंका ही अभिभव और प्रादुर्भाव कहा 
है, तथापि व्यु्थान और निरोधका अपाय और उपजन भी अर्थात्‌ छब्ध है, धर्म द्रव्य है या गुण-- यह 
बात दुसरी है तथा उसी सूत्रने अभिभव और प्रादुर्भाव शब्दोंसे धर्मका छक्षणपरिणाम भी कहा है | अत 
भाष्यकार कहते हैं, लक्षणपरिणामश्चेति- लक्षणपरिणाम अवस्थित धर्मका अनागत आदि SAA त्यागने 
पर वर्तमान आदि ढक्षणके झामका नाम है, और वह अभिमव और प्रादुर्भाव वचनसे ही wee है, क्योंकि 
अतीतता और वर्तमानताका हो अभिभव और प्रादुर्भाव हुआ करता है, यह भाव है | उतमेंसे पहले 
निरोधरूप धर्मके प्रादुर्भाव शब्दसे कहे लक्षणपरिणामका उदाहरण देते हैं | निरोधखिलक्षण इति--इसीकां 
विवरण है, तीन अध्व ( मार्गसे ) युक्त है, क्रमके सम्बन्धसे अध्वके तुल्य होनेसे अनागत आदि भाव 


. अध्व कहलाते हैं; तथा घर्मी और घर्मोके अन्योन्यके व्यावतनसे और लक्षण शब्दसे तन्त्रमे कहा है, 


इससे क्या आया ! इसको कहते हैं--खल्विति---वह निरोध प्रादुर्भाव कालमें अनागतलक्षण रूप अध्व नामको 
छोड़कर इत्यादि अर्थ है | यहाँ सत्कार्यकी सिद्धिके लिये और धम परिणामके उपपादनार्थ 'धर्मतवमनतिक्रान्तः 
कहा हैं | स्वरूपसे अवस्थित ही घर्मके रूपान्तरके इटनेपर रूपाम्तरकी उत्पत्तिमे धर्मपरिणाम शब्दका 
व्यवहार होता दै | वर्तमान अवस्थाको इतर दो अवस्थाओंसे विवेचन करके दिखलाते हैं | यत्रेति--स्वरूपसे, 
अर्थक्रियाकारिखसे अभिव्यक्ति उपलब्धि है। वह अनागतकी थपेक्षासे द्वितीय अध्व है । यह शिष्यके 
व्युत्पादनके ल्यि प्रसंगसे कहते हैं--एषोऽस्येति | असतकी उत्पत्ति और सतूके विनाशके प्रतिषेषके छिये 
कहते हैं-न चेति | निरोधक्षणमें ही निरोधके लक्षणपरिणामको दिखलाकर व्युत्यानको भी दिखळाते हैं तथा 
व्युत्थानमिति--संब पूर्ववत्‌ है। विशेष दै--वतंमानताको छोड़कर अतीतताको प्राप्त होता है, यह तृतीय 
अध्व है । इस भाँति व्युत्थान sree भी व्युत्थान और निरोधके ढक्षणपरिणामोको क्रमसे दशति हैं, “एवं 
पुनर्व्युतथानमुपसम्पध्मानमिति' उपसम्पद्ममान जायमानका नाम है, और वह व्यक्ति अन्तर है, क्योकि अतीत 
व्यक्तिका अनुत्पाद आगे कहेंगे । अन्य सब पूर्ववत्‌ है। एवं पुनर्निरीध इति--यहाँ एवं पदसे तथा व्युत्थानम्‌ 
इत्यादि वावयसे कहे निरोधके तृतीय अध्वकी प्रक्रिया निर्देश की है । अतः निरोधके तृतीय अवस्थाके कथनके 
_अभावकी शून्यता नहीं है, ( अर्थात्‌ तृतीय अध्वकी प्रक्रियाके निदेशसे निरोधकी तृतीय अवस्थाके 
कथनका अभाव है ) यह व्युत्यान निरोध परिणामका चक्र अपवर्गपर्यन्त ही. है--यह संक्षेपसे कहते 
५०५ . | 
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य्च्स्््स्स्च््य््य्च्थ्ल्य्य्य्य्च्च्यययययय7 
है एवं एनमिति rte आदि अथे दै । चित्के घर्मोके रक्षण--परिणामकों दर्शाकर 
उस ढक्ष्यके अवस्थापरिणामकी “त्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात! इस सूत्रपर व्याख्या हो चुकी है यह 
दिखाते हैं--तथा अवस्था-परिणाम--इति-अवस्था-परिणामको कहते हैं--संस्कारोंका बलवत्त्व और 
दुल घटके नये और पुरानेपनकी मति है, वृद्धि और -nR और विनाशरूप हैं, उक्षण 
परिणामसे मेदकी भनुपपति है, कष्षणके ही नवपुराणल आदि अवस्था परिणाम आगे कहेंगे-- 
शक्ञा--द्रव्यके ही वृद्धि और क्षय देखे जाते हैं, गुणके नही ! 
समाधान---यह बात नहीं है, रूप आदि गुर्णोके भी वृद्धि और द्वासका अनुभव होता दै | वृद्धि 
हासको रूपक्रा अन्य मेद माने तो गौरव होगा, वही रूप अब बढ़ गया है ऐसी जो प्रत्यमिज्ञा होतो है. 
वह भी न बनेगी | अतः संस्कार और अदृष्ट आदिका अवस्थापरिणाम होता है । ज्ञान और इच्छां 
आदिके उत्पत्ति भौर विनाशका अनुभव होता है | दो क्षणमात्र स्थायी होनेपर भी द्वितीय क्षणमें वर्तमान 
लक्षणका अवस्थापरिणाम होता है । वह क्षणलसे ही उस परिणामका हेतु है, यदि ऐसा न माने तो सब 
वस्तुओंके प्रतिक्षण परिणामकौ--जो कि आगे कहेंगे--उपपति ही न होगी, इस कथनसे उसका भी 
खण्डन हो गया, जो किसीने कहा है कि उत्तर बृत्ति विभु-विशेष गुणकी ही ज्ञानादिके नाशक होनेसे 
एकाग्रता दशामें भी ज्ञानके बहुत क्षण-स्थायी होनेसे अवस्थापरिणाम सम्भव नहीँ है | तब इस प्रकार तीनों 
परिणामोंकी व्याख्या करके उनके आधारको व्यवस्थाको कहते हैं, तत्र घर्मिण इत्यादिसे छक्षणोंका भी 
अवस्थाओंसे परिणाम होता है, यद्यपि बाइ आदि अवस्थाओंका भी ढक्षणपरिणाम होता है, तथापि 
यथोक्त क्रम माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं है | म जप 
शङ्का- वर्तमान ढक्षणका नव पुराण ( नया, पुराना ) आदि अवस्थापरिणम हो सकता दै, 
अनागत और अतीत ढक्षणका अवस्थामेद किस प्रकार होगा ! | 
समाधान शीघ्र भविष्यता, विलम्ब भविष्यता आदिरूप विशेष उन छक्षणोंका भी अनुमान हो 
सकता है; क्योंकि aa आदिकी भाँति ही गुणत्वसे, प्रतिक्षण परिणामित्व सिद्ध है, यथोक्त चिचकें 
परिणामोसे सर्व वस्तुभोंके परिणामोंका अतिदेश करते हुए वैराग्याग्निको प्रज्वलित करनेके लिये उनकी 
प्रतिक्षण परिणामिता दिखळाते हैं, एवं धर्मलक्षणेति-- वह मनु आदिने भी कहा है-- 
घोरेऽस्मिन्‌ इतसंसारे नित्यं सततघातिनाम्‌ | कदछीस्तम्भनिःसारे संसारे सारमागंणम्‌ ॥ 
यः करोति स सम्मूढो जछबुद्बुदसभ्निभे | i 
नित्य सतत घातियोंके इस घोर संसारमै जो कि केलेके स्तम्मके समान निःसार है, जळके बुल- 
बुलेके Gea Tel थोर क्षणभछुर दै, जो प्राणी सार gga है वह TAS है | 
, एुणपृत्त--सत्त्व आदि गुणोंका व्यापार है, वह अपने कार्य धर्मादि परिणामोंसे क्षणभर भी झूत्य 
नहीं रहता, प्रतिक्षण परिणत होता रहता है । र 
Hera दशामें तो अपरिणामी होगा £ 
= ü m R गुणवृत्तिमिति--चळं यह भावप्रधान निर्देश दै--गुणोंका चान्नत्म 
` स्वमाव है--यह तस्यार्थ है । म 
eee Yok 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qa १३ | एतेन भूतेन्द्रियेष्‌ घर्मलक्षणावस्थापरिणामा व्याख्याता: [ विभूतिपाद 


प्रश्न--प्रतिक्षण चाञ्चस्यमें प्रमाण क्या दै £ 

उत्तर--गुणस्वमाव्यं सिति--ग॒णोंका स्वभाव है, राजाके गुणों--उपकरणों नौकर आदिका 
स्वामीके लिये प्रतिक्षण ही व्यापार दिखायी देता है | अतः गुणस्वमावता ही सत्त्वादि गुणोंकी भी प्रवृत्तिमें 
पुरुष पूर्व आचार्यने प्रमाण कहा है । परके ही मोग और अपवगका हेतुत्व गुणत्व है । चित्के eer 
तीनों परिणामोंकी व्याख्या करके दार्टान्तिकमें भी उसकी व्याख्याका आरम्भ करते हैं। एतेनेति-इससे 
मुत और इन्द्रियोंमें धर्म-घर्मी भेदसे घर्म-धर्मीका आश्रय लेकर तीन प्रकारका परिणाम जानना चाहिये । 
उन प्रथिवी आदि घर्मियोंमें घट आदि धर्मका परिणाम घर्मपरिणाम है, घट आदि धर्माकी वर्तमान अतीतता 

` ढक्षणपरिणाम है, वर्तमान आदि तीनों लक्षणोंका भी बाल्य-यौवन आदि अवस्थापरिणाम हैं ।. 

` शङ्का--तीनों परिणाम मृत और इस्दियोमे किस प्रकार कहे हैं; क्योंकि वे धर्मी हैं | उनमें 
घर्ममात्र परिणाम होगा १ द 

समाधान--तीनों घर्म-घर्मी-परिणाम ही परमार्थसे तो एक ही परिणाम हैं, क्योंकि घमीस्वरूप ही 
घर्म होता है । अतः भर्मपरिणाम ही यह ढक्षणादि परिणाम है--जो घर्मादिके अवान्तर विभाग ही R | 

अब प्रतिक्षण परिणाममें क्षणिकता आदिके प्रसङ्ग ( अतिव्यातति ) को हटानेके fee तीनों परिणामों- 
की क्रमसे परीक्षा करनी है।प्रथम घमेपरिणामकी परीक्षा करते हैं, तत्र घर्मस्येत्यादिना--उन परिणामोंके 
मध्यमें धर्मीके सत्य होनेपर ही धमकी अतीत आदि अवृस्थाओंमें घर्मीका मावान्यथात्व, धर्मान्यथात्व ही 


होता है, द्रव्यान्यथात्व नहीं होता | स्वरूपान्यथात्व होनेपर ही प्रतिक्षण परिणामसे क्षणिकताकी आपत्ति, 
प्रत्यमिज्ञा आदिकी अनुपपत्ति होती दै, यह भाव है | 


तुवर्णका बर्तन आदि रूप हटनेपर कटकादि धमकी अभिव्यक्ति भावान्यथात्व है, प्रत्यमिज्ञाके 
aad सर्वविकारानुगत सुवर्ण सामान्य सिद्ध है । यह सामान्य ही अवयवी रूप घर्मी है । वैशेषिकके 
अनुयायी तो कहते हैं कि सुवर्णके अन्यथास्व होनेपर भी अवयवोंके संयोगके नाशसे पूर्व घुवणे व्यक्ति नष्ट 
हो ही जाती है । उसमें जो प्रत्यभिज्ञा होती है ( यह वही सुवर्ण है ) वह जातिविपयक होती है-- 

वह ठीक नहीं है । ऐसा माननेसे प्रतिक्षण ATTA उपचय और अपचयके लिये अवयवोंका 
संयोग और विभाग अवश्य ही मानना होगा और उससे शरीर आदि अखिल वस्तुओंकी ध्षणिकवक्री 
आपत्तिको ब्रह्मा मी न हटा सकेगा और जातिसे ही सर्वत्र प्रत्यमिज्ञाकी उपपत्ति होनेमें प्रत्यमिज्चासे घटादिके 
ea जो स्व-सिद्धान्त है उससे विरोध आवेगा | इसलिये अवयवके संयोगका नाश द्रव्यके नाशका हेतु 
नहीं है; किंतु वि, आदिमें तृण, अरणि और मणि आदिको भाँति अव्यवस्थित ही फलके बळसे कारणकी 
कल्पना करनी चाहिये । अथवा विजातीय अवयवविभाग विशेष है, यह स्वरूपान्यथात्ववादी बौद्धोंके 
घर्म परिणाममें कहे दोपोंको निराकरण करनेके लिये उठाते है-- 

अपर आइ- AA धर्मी अतिरिक्त नहीं होता, अत्यन्त अभिन्न होता है, इसमें हेतु हैं, पूर्व 
तत्वका अतिक्रम न होनेसे, aa धर्मी के अनतिक्रमकी आपत्तिसे, कौटस्थ्यकी आपत्तिसे, यह प्रयोजन 
है । इसीका विवरण करते हें --पूर्वापरेति' पूर्व और अपर अवस्था-मेदमें अनुपतित अनुगत कोटस्थ्यसे 
च्युतं हो जायगा, यदि अन्वयी होगा | यदि भमी धर्मोमें अन्वयी होगा, तब पूर्व, अपर, सफल, ANA 
अनुगत होनेसे अतीत आदि अवस्थामै भी सत्त्व मानना होगा और वह चित्‌ शक्तिके समान कूटस्थ 
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रूपसे रहेगा; क्योंकि नित्य शर कूटस्थका एक ही अर्थ है और वह तुमको मी अनिष्ट है | 
इसका परिहार करते हैं---'अयमदोष:?--यह दोष नहीं है--एकान्तेति--क्यों कि हम एकान्त 
नित्यत्व नहीं मानते हैं । 'एकान्तेनका अर्थ दै, सर्वथा स्वरूपसे और धर्मसे नित्यत्व ही कौटस्थ्य हम 
मानते हैं, और वह चिति शक्तिका ही है, धर्महपसे, अनित्य धर्मीकी कूटस्थता नहीं है । । 
विकारव्यावृतत्व॑ प्रकृतेनित्यत्वम्‌-- विकारसे व्यावृत्ति ही प्रकृतिकी नित्यता है, सत्यकी अतीत और 
अनागत अवस्थासे शून्यत्व नित्यत्व है । स्वरूपसे और घर्मसे नित्यत्व और अनित्यत्व दोनों रूपता इस: 
प्रपश्चका प्रतिपादन करते हैं | तदेतदिति--यह कार्य, कारणात्मक त्रिहोकी, चौबीस तत्त्व अपने कार्योके 
सहित यथायोग्य घर्मरूपसे और स्वतः व्यक्तिसे वर्तमान अवस्थासे च्युत होते हैं; क्योंकि इनके नित्यत्वका 
श्रुति निषेध करती दै 'नैवेह किंचनाग्र आसीत्‌? यहाँ आगे कुछ भी नहीं था, 'असद्वा इदमग्र आसीत्‌! 
यह प्रपञ्च पहले असत्‌ था इत्यादि श्रुतियोंने नित्यत्वका प्रतिषेध किया है । 
व्यक्ताव्यक्तात्मिका तस्मिन्‌ प्रकृतिः सम्पतीयत इत्यादि । उसमें व्यक्त और अव्यक्त रूप प्रकृति 
मढीभाँति प्रतीत होती है इत्यादि स्मृतियोंसे जो सावयव होता है वह अनित्य होता दै जैसे कि घट 
आदि इस अनुमानसे भी नित्यत्वका प्रतिषेध है | 
शङ्का- तब तो अत्यन्त उच्छेद ही हो जायगा ! | 
. समाधान--अपेत-अतीत भी प्रकृति आदि घर्मीरूपसे और अतीतरूपसे है, क्योंकि विनाशका 
प्रतिषेष किया है, अत्यन्त उच्छेदका श्रुतिने निषेध किया है ‘ses आहुरसदेबैकमप्र आसीत्‌ उसको एक 
कहते हैं | असदू ही एक आगे था इत्यादि श्रुतिसे अत्यन्त उच्छेदकी आशङ्का करके जब 'कथमसतः 
सञ्चायेत्‌' 'सत्यमेव alana sete’ इति असत्से सत्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है ¦ हे सौम्य | सत्‌ 
तो यह आगे था, इस प्रकार श्रुतिने उस अप्ततका प्रतिषेध किया है | - 
विनाशित्व होनेपर अनादितब भावकी अनुपपत्ति होती दै | यद्यपि सत्यमेव इस श्रुतिमें सत्‌ शब्दका 
अर्थ परमात्मा ही हे, क्योंकि उत्तरवाक्यमे तदैक्षत आया है, तो भी aah एकीमावसे इदमासीत्‌ यह था, 
` इस वचनसे प्रपञ्चकी मी cept सचा सिद्ध होती दी है । इसी प्रकार ‘cae? तहा॑व्याकतमासीत्तम- 
` संवेदमासीत” यह अव्याकृत था, तमस्‌ ही यह था-- 
'आसीदिदं तमोभृतमप्रशातमलक्षणम्‌'--यह प्रपञ्च तमरूप अलक्षण और अज्ञात था इत्यादि श्रति 
' और स्मृति भी अत्यन्त उच्छेदका निषेध करनेवाळो प्रमाण है | ५३३ 
युक्ति भी-असतसे सतुकी उसत्तिमें शशश्रक्ल आदिकी उसत्ति माननी पढ़ेगी और बन्ध, मोक्ष भी 
अकारण ही होंगे जो कि नहीं हो सकते यह युक्ति भी प्रमाण हैं। यदि अतीत होनेपर भी है तो उपल्ब्ध 
क्यों नहीं होते! इसपर कहते हैं--संसगंसे उपलब्ध नहीं होते। इस कार्य जगत्‌का अपने कारण प्रकृतिमें 
संसर्ग होने, विभक्त न रहने, छय हो जानेसे उपलब्धि नहीं होती है; क्योंकि उसके लौकिक साक्षाकारमे 
उनकी Geral अतिबन्धक है । इस प्रकार कार्य-कारणके अमेदसे सभी परिणामी प्रकृति आदिकोंके 
प्रकारमेदसे नित्य और अनित्य उभय रूपकी व्यवस्था हो जानेसे उनके सत्‌ और असत्‌ रूपताका fe 
faa i द्वान्त 
सिद्ध हो गया | 'तदसत्ख्यातिर्बाधाबाधाभ्यामः बाध और अवाधसे सत्‌, असत्‌ ख्याति है | यह सांख्य- 


| म दुर्शनका सूत्र भी प्रमाण हो जाता है । यही जह्रोंकी व्यावहारिकी सत्ता पुराण आदिम कही गयी 
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है जो 'निःसत्तासत्तं प्रधानम्‌? भाष्यकारने पूर्व कहा है वह पारमार्थिक सत्‌ भौर असत्‌के अमिप्रायसे कहा 
है। हमने उसकी बहाँ व्याख्या कर दो है | इससे आत्मा ही सत्‌ है, अन्य सब असत्‌ दै | यह श्रुति और 
स्सृतिके वादके भी विरुद्ध नहीं है। एकान्त नित्यकी ही पारमार्थिक सत्ता है और वह कूटस्थ नित्यकी ही 

है, क्योंकि वह असत्ताके संपकसे रहित है । प्रकृतियोंकी व्यवहारसत्ता नित्य नहीं है, इसी प्रकार-- 
नासद्रूप न सद्रूपा भाया .नेवोभयात्मिका। | 

| सदसद्‌भ्यामनिर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी ॥ 

' माया न सदूरूपा है, न असद्रूपा है, न उभयरूपा ही है । सत्‌ और असत्से अनिर्वचनीया 
मिथ्यारूपा सनातनी है इत्यादि वाक्य भी संगत हो जाते हैं । आधुनिक वेदान्तियोंके अनिर्वचनीयवादमें 


संगत नहीं होते; क्योंकि उन्होंने माया नामक जगतके कारणका भी विनाश या अत्यन्त तुच्छत्व ही 
परमार्थसे माना है उनके मतमें सनातन शका विरोध है 


. घमपरिणामकी परीक्षा करके अब ढक्षणपरिणामकी परीक्षा करते हैं | 'ढक्षणपरिणाम' इति अध्वसु 
वर्तमान” इति--धर्मोका नित्यत्व कहा है | बिना नित्यत्त अतीत भनागत लक्षणके संयोग भसम्मव है | 
यहाँ एक-एक wa अभिव्यक्तिके काळमें भी धर्म सूक्ष्म खक्षणान्तरके बिना नहीं होता । यह समुदायका 


अर्थ दै तथा Talat भाँति रक्षण भी नित्य ही है । अतः न असतकी उत्पत्ति होती है और न सतूका 
अत्यन्त उच्छेद होता है | यह प्रसङ्ग दोष नहीं है । 


AER लक्षणकी aan HV लक्षणान्तरकी अनुपलब्धिसे उनका अमाव ही युक्त है | 
समाघान--उनकी उपलब्धि अनुमानसे होती है । उसको दर्शते हैं-यथेति न शेषासु विरक्त 
इति--शेषोंमें विरक्त नहीं है । रागके भावी DAT विरक्त व्यवहार नहीं देखा जाता, तथा च एक 
विषयक रागादिके कामें अन्योंकी सचा अनुमानसे सिद्ध होती है । लम्षणपरिणाममें मी दूसरोंके दूषणकी 
उदूभावना करते हैं । अत्रेति-सब अनागतादिको वर्तमानादि सब sata योग होनेसे अनागत आदि 
भी वर्तमान ही हो जायेंगे | तब अध्वोंका संकर हो जायगा, यदि उनमें क्रम माने तो असतकी उत्पत्ति 
माननी पड़ेगी, अतः वर्तमान लक्षण ही सब वस्तु होंगी पूर्वे और उत्तरकालमें उनका अभावमात्र होगा 
जौर अमावके प्रतियोगो होनेसे उनमें अतीतादि व्यवहार हो जायगा | इसमें पहले sald ढक्षणत्रयके 
सम्बन्धकी व्यवस्था करते हैं | धर्माणामिति--घर्मो वॉ धर्मस पूर्व सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ सिद्ध नहीं 
करना है, भर्मत्वके सिद्ध हो जानेपर धमाका लक्षण, मेद और रक्षणबहुल्व भी कहना चाहिये, अद्ध 
वैनाशिकके कहे वर्तमान मात्र एक छक्षण नहीं है; क्योकि वर्तमान समयमात्रमें ही इस धर्मका BAe 
नहीं है, किंतु अतीतादि समयमें भी धर्मका ia हे | यहाँ हेतु wed हैं एवं हीति--क््योंकि इस 
प्रकार वर्तमान कालमें ही धर्मत्व होनेपर सब द्वी चित्त रागधर्मक नहीं होंगे, अर्थात्‌ विरक्त होंगे, विरक्त 
व्यवहारके योग्य होंगे, क्योंकि क्रोधके कामें रागक्रा आविर्भाव नहीं होता | 

भाव यह है--मैसे कि जब कमी चिद्रागकी सत्तासे आपका चित्त रक्त दै यह व्यवहार होता है 

तथा जब फ़मी चिद्रागके अभावसे चित्त विरक्त है यह व्यवहार होना चाहिये, अतः अतीतादि कारुमे भी राग 
आदि चित्त आदिके धर्म हैं, धमाका fear सिद्ध दै । जो उन्होंने कहा है कि अभावकी प्रतियोगिता- 
मात्रसे अतीत भादि व्यवहार होता है, वह भी देय है; क्योंकि घटके न होनेपर ध्वंसके प्रतियोगिता 
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= जिल आदिकी भाँति प्रतियोगित्व आदिकी दो 
आदि रूप अतीतत्वकी वृत्ति ही नहीं बन सकती, संयोगिल आदिकी माँति प्रतियोगि आरि दो 
सम्बन्धियोके बिना अनुपपति है, क्योंकि सत्‌ और असत्‌ सम्बन्ध देखा नहीं जाता, अतः हे और 
aa असिद्ध हैं, घट वर्तमान है । इसकी भाँति, घटोऽतीत, घट अतीत हो गया, fe होगा इन 
प्रतीतियोंसे घटकों अतीत और होनेवाढी अवम्थाविशेष ही सिद्ध है । यदि ऐसा न माने तो भावका 
अमाव भी अतिरिक्त सिद्ध होने लगेगा, इत्यादि ATA स्वयं ऊद्दा कर लेनी चाहिये | इस प्रकार घर्मोकी 
तीन लक्षण ( काळ ) को स्थापना करके अब उसके सांकयेका परिहार करते है -र्कि चेति--तीनों 
अनागतादि काळोका एक वस्तुमें सम्भव नहीं है; किंतु अपने व्यव्जक, दण्ड, चाक आदि वस्तुके व्यज्ञनके 
समान जिसके उस प्रकारके ढक्षणका क्रमंसे भाव होता है उस वस्तुकी अभिव्यक्ति होतो है। अतः 
अभिम्यक्तिमें सांकयं नहीं है, स्वरूपसे तो सांकर्य इष्ट ही दै । अव्यक्त रक्षणोंका व्यक्त रक्षणोंके साथ 
विरोध नदा है, इस विषयमै पञ्चशिखाचार्यके वाक्यको प्रमाण देते हैं। उक्तं चेति--रूपातिशया वृत्य 
erat च परस्परेण विरुदृध्यन्ते सामान्यानि तु अतिशयैः सह वर्तन्ते ।' रूप अतिशय और वृत्ति अतिशय 
आपसमै विरोधी हैं । सामान्य तो अतिशयोंके साथ रहा करते हैं | घर्मसे लेकर अनैश्चर्यतक आठ चित्तके 
रूप हैं | ज्ञान आदि आश्रय शान्त घोर मूढ़ चित्त परिणाम वृत्ति हैं, इनका अतिशय-अभिव्यक्ति रूप 
उत्कटता दै । इस aaa व्याख्या 'गुणवृत्तिविरोधाच' ( २ । १५) इस सूत्रपर कर दी है । 
उपसंहार करते हैं--तस्मात्‌ इति--असंकरमे दृष्टान्त कहते हैं | यथेति रागस्येवेति-- घ्मोके तीन 
लक्षणोंके सम्बन्मे रागका दी यह अर्थ है । कचित्‌ विषयमे अन्यत्र विषयाम्तरमें अमाव है --सामान्या- 


. माव है यह अर्थ है, दाष्टान्तिकको कहते हैं “तथा ठक्षणत्येति' कहीं समुदाचार है इत्यादि अर्थ दै, यह 


लक्षण परिणाम धर्मीका नहीं होता; किंतु धर्मोंका ही होता है, इस प्रकार धर्म परिणामसे विशेष कहते हैं- 


` न धर्म इति | 


Te— san परिणाम छक्षणमें है या नहीं ! यदि है तो अनवस्था दोष हे । यदि नहीं है 
अर्थात्‌ लक्षणमें लक्षण परिणाम नहीं है तो लक्षण परिणाममै परिणाम लक्षण असम्मव है, क्योंकि पूर्व 
SANA अतीत होनेपर लक्षणान्तरकी अमिव्यक्तिको ही लक्षण परिणामत है । 

समाधान--ऐस्ता नहीं है क्योंकि बीज और अङ्कको भाँति प्रामाणिक होनेसे यह अनवस्था 
दोष act है । यदि इसको भी दोष माने तो धर्मका धर्म उस धर्मका मी धम इत्यादि अनवस्थाको भी 
दोषक्की आपत्तिसे धर्म-धर्मीभाव आदि भी सिद्ध न होंगे । अधिक तो निवितर्क सूत्र ( १ । ४३ ) पर 
कह दिया दे । इस प्रकार सव घर्मोका सदा ही तीन लक्षणोंसे सम्बन्ध है और अभिव्यक्ति तीनोंकी 
क्रमसे होती है | यह बात सिद्ध हो गयो | | 

शङ्गा यही हो-क्षणक्री अभिव्यक्तिके भी नित्य होनेसे क्रमिक किस प्रकार होगा ! यदि 
उसमें क्रमिकत्व सम्भब दै तो लक्षण क्रमिकतने क्या अपराध क्रिया हे जो उसमें क्रमिक नटी माना ! 
 समाधाव--इस् विषयमे कहते हैं नित्य और अनित्य उमयहूपके कहनेसे नित्य होनेपर भी 
सब Salt अनित्य रूपसे क्रम सम्मव | ढक्षणोंका भी क्रम इष्ट ही दै | रक्षणामिव्यक्तिका क्रम तो 
लक्षण सांकर्यके fea saad प्रदर्शित है। अधिक तो निर्वितर्क समापत्ति qat हमने कहा दै । लक्षण 


' परिणामकी परीक्षा करके भवस्था-परिणामकौ परीक्षा करनेके ढिये धर्मगत विभागको कहते हैं | 


क्र 


ते क्षिता इति-छक्षिताच्यक्ता वतमान अढक्षित, अव्यक्त, अतीत भौर अनागत IA-IA वाढ, 
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यौवन और वार्धक्य आदि अवस्थाओंको प्राप्त होते हुए अन्योन्य-अन्यत्वपते--मेदसे बोले जाते हैं। यह 
बाळक है युवा नहीं है इत्यादि रूपसे बोळे जाते हैं । वह निर्देश अवस्थान्तरसे, अवस्था-मेदसे ही होता 
है, द्रव्यके मेदसे नहीं होता है । तब पूर्व अवस्थाके हटनेपर अवस्थान्तरकी प्राप्ति सिद्ध है | वही अवस्था 


परिणाम है । यह भाव दै । यद्यपि इस प्रकारका अवस्थान्तर परिणाम अनागत और अतीत छक्षणोंमें भी 
पूर्वं कहा है, तथापि वर्तमान ढक्षणके ही अवस्थापरिणाम स्फुटतया उपलब्ध होते हैं । इस आशयसे 


वर्तमान लक्षणको आलम्ब करके ही वह उदाहरण दिया दै | धर्मीके एक होनेपर भी निमित्तमेदसे अन्यत्व 
व्यवहारमें दृष्टान्त देते हैँ | यथैकेति--जैसे एकत्वकी व्यज्ञक रेखा--अङ्कविशेष जब दो बिन्दुओंके 
ऊपर ( प्रथम बायीं ओर ) रहता हे तब सो हे--एक adt, ऐसा . व्यवहार होता है | इनमेंसे एक 
बिन्दुके लोप QAN यह दश है, सौ नहीं हे यह व्यवहार होता हे और अवशिष्ट बिन्दुके स्थानमें 


आनेपर एकत्वकी व्यज्ञक रेखा देनेपर ग्यारह है--दश नहीं, यह व्यवहार होता है | दृष्टान्तान्तर कहते 
हैं । यथा चेति उच्यते चेति --पुत्र-पिता-भाताओसे जनकत्व आदि निमित्तमेदसे व्यवहार होता है । 


. अवस्था परिणाममें भी बौद्धोंके कहे दृषणको कहते हैं। अवस्थेति-अवस्था परिणामके माननेमें. 
घर्म-घमी-सक्षण-अवस्था-इन चारोंको कूटस्थकी आपत्ति दै । इसमें हेतु पूछते हैं कथमिति--किस प्रकार- 
से | उत्तर--अध्वके व्यापारसे व्यवहित होनेसे | क्योंकि व्यापारके निमित्तसे ही सत्र वस्तुओंमें अनागत 
आदि अध्वोंके अन्योन्य व्यवघानको माना है, और विभाग माना दै, मागरूपसे नहों माना, क्योंकि धर्म आर 
क्षणको सदा सत्य स्वीकार किया है । अब विभागके व्यापार-निमित्तक होनेका विवरण- करते हैं । दा 
धर्म? इससे लेकर “तदा अतीत? इसतक | घर्म शब्द यहाँ आश्रित-वाचक है । न करता है न करेगा 
आदि और अन्तके अध्वोंके व्यापारकी निमित्तता, व्यापारके अमावके निमित्तसे परम्परासे है | ऐसा होने 
पर पूर्वंधमंकी अतीततामें धर्मान्तरकी अभिव्यक्ति होती है, इस प्रकार परिणामढक्षणकी अनित्यता अवस्थाओं की 


भी आपको कहनी होगी विनाश नहीं कह सकते | अवस्थाओंके नित्य होनेपर तो कुछ भी अनित्य. नहीं 
दोगा । इस माँति तो सभी घर्म-धमी जगत्‌ कूटस्थ होगा | यह दृसरोंने दोष कहा है) 


उपसंहार---नित्यत्वमात्र कौटस्थ्य नहीं है, किंतु एकान्त नित्य कौटस्थ्य हे । इस आशासे 
पूर्ववत्‌ उक्त दोषका RER करते हैं । नासौ दोषा इति कौटस्थ्य दोष नहीं है । गुण नित्यत्वे उपेति-- 
धर्मीके नित्य होनेपर भी धर्मोके विमर्द--विनाशको कूटस्थसे विचित्रता हे, विलक्षणता है, अंपरिणाम नित्यता 
ही कौटस्थ्य है और वह पुरुषके अतिरिक्त दूसरेमें नहीं है; यह भाव है । गुणोंके नित्य होनेपर भी गुणोंके 
विमर्देका उदाहरण देते हैं । यथेति-दृष्टान्तमें नहीं, किंतु उदाहरणमें है। संस्थापनमिति-अर्थके विनाशसे 
अविनाशी शब्द तन्मात्रा आदिके पञ्चमुतरूप. संस्थानधर्ममात्र आदिवाले हैं, अतः वे विनाशी हैं । यह अथे 
है एवं इत्यादिकी इसी भाँति व्याख्या करनी चाहिये | ढिङ्ग महत्तत्त्वका नाम है । इसी भाँति अहंकार 
आदि और घट आदि भी अपने विनाशसे अविनाशी कारणोंके घर्ममात्र और विनाशी हैं, यह बात जाननी 
चाहिये | वह ही ae थुतिने कहा है-वाचारम्भणं विकारों नामधेयं. मृत्तिकेत्येव सत्यमिति' वाचारम्मण- 
प्रथममात्र विकार नाममात्र है, मृत्तिका है इतना ही सत्य -है। सत्य यहाँ विकारकी अपेक्षा स्थिरका 
नाम हैः sa wad ही बिकारसंज्ञा या परिणामसंज्ञा है। -अतः धर्मियोमे परिणामी होनेसे seer 
नहीं दै और भडोमॉति तो धम, लक्षण और जवस्थाओंको कोटस्थ्य नहीं है । तीनों परिणामोंकी 
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“SARA परीक्षा कर दी । अब भूत गौर न्दो तीनों परिणामोंको क्रमसे Raa CA n 
है घेत इति-घर्मते परिणामित होते हैं। घर्ग परिणामके स्वरूपो दर्शाते हैं, ड्‌ aa 
घटाकार È | नवपुराणतामिति- नवीनताके अनन्तर पुराणताको प्राप्त होता हुआ सब. ही घम Š 
अवस्थालसे अविशेष होनेपर भी गोबढीवर्द न्यायसे ही इनका तान््रिकमेंदनिर्देश है यह कहते हैं--धर्मियों- | 
के भी--लक्षणकी पुराण आदि अवस्था प्राप्त होनेसे ही नदीं कही है। एक एवेति--एक अवस्था- 
मात्र ही परिणाम दे यह अर्थ है । इस भाँति अवस्था और ढक्षणके भी धर्म होनेसे घर्मे-परिणाम भी गोबलोवर्द- 
न्यायसे ही जानने चाहिये | इसी माति पदार्थान्तरमै भी जानना चाहिये--भृतान्तरमें, इन्द्रियोंमें, प्रत्यय 
आदिम यह अर्थ दै | जिसकी विशेषताको जो पूर्वोक्त ही परिणामों स्मरण कराते हैं । त एते इति-- 
तीनों ही परिणाम घर्मीके स्वरूपका अतिक्रमण न करते हुए धर्मी में हो अनुगत हैं, अतः धर्म-धर्मीके 
अमेदसे एक घर्म परिणाममात्र ही है । सामान्यसे घर्मी होता है । वही सब परिणामोंको प्राप्त करता 
है । सूत्रस्थ परिणाम शब्दकी प्र्नपूर्वक व्याख्या करते हैं, अथ कोऽयं परिणाम इति--यह परिणाम 
कौन दै, क्या दे! उत्तर--अवस्थितस्येति-संस्कारोंमें भी परिणाम कहा दै । अतः यस्येति --धर्मीका 
यह अर्थ है । धर्म शब्द आश्रितमात्रका वाचक दै । निवृत्ति अतीतता है और उत्ति वतमानता हे 

शंका- धर्गसे अतिरिक्त धर्मोका अनुभव नहीं होता जिसमें कि घर्म आदि परिणाम हैं। इस 
शंकापर धर्मसे विवेचन करके धर्मीका प्रतिपादन सूत्रकार करेंगे ॥ १३ ॥ 

' ` सङ्गोति--ऊपर बतळाये हुए तीनों परिणाम जिसके घर्म हैं, उस धर्मका स्वरूप निरूपण 


ata 
As शान्तोदिताव्यपदेश्यधर्मानुपाती धर्मी ॥ १४ ॥ 

` झब्दार्थ--( तत्र = उन परिणामॉके ) । शान्त = अतीत | उदित > वर्तमान | अव्यपदेश्य = 
भविष्यत्‌ | घर्मानुपाती = घर्ममें रहनेवाळा । धर्मी- धर्मी है । 

अन्वयां (उन परिणामोंके) अतीत, वर्तमान और भविष्यत्‌ walt अनुगत घर्मी | | 

“ ब्याख्या सूत्रको तत्र शब्दसे पूरा करके पढे । ( व्यासभाष्य ) ऊपर उदाहरण देकर समझा 
आगे हैं कि मिट्टी-दव्य घर्मी दै और मिट्ठीके गोले घर्तन और बत॑नके टुकड़े आदि मिन्न-मिन्न आकार 
जो हो चुके हैं और नो होंगे, उसके ध्म हैं । अर्थात्‌ धर्म धर्मी के विशेष रूप आकार है, ae षमी 
सामान्यरूप द्रव्य दै जो सारे आकारोंमें अनुगत दै । दरव्यके दो रूप हैं सामान्य और विशेषे | विशेषं 
धर्म है और सामान्य sat हैं । विशेष भी अपने अगले विशेषके प्रति धर्मी बन जाता है। é 
` शान्त- इसमें शान्त वे धर्म हैं जो अपना-अपना व्यापार करके अतीत (भूत ) माग ( काळ ) 
में चले गये । जैसे बर्तन ( घट) eae HAT मिळनेपर वर्तमान घर्मसे अतीत धर्ममें चंछा गया । ' ' 
“ उदित--उदित वे घर्म हैं जो अनागत मार्ग ( काळ ) को त्यागकर वर्तमान मार्ग ( काल ) में 
अपना व्यापार कर रहे हैं । जैसे घट ( बर्तन') के आकार, मिट्टीके ध्म, जो उसमें छिपे हुए थे, अब 
उसको छोड़कर वर्तमान घर्ममें आगये। | छ शय tip ROPE 
O “5 ३ अव्यप्रदेशय-- जो अनागत या भविष्यतमें शक्तिरूपसे रह रहे हैं और जिनका निदेश नहीं क्रिया 
. ज्ञासकता दै अर्थात्‌ जो शक्तिरूपसे स्थित हुए व्यवहारमें न छाये ज्रा'सके और: बतहानेमें न आ सके-। 
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जैसे घट ( बर्तन) के आकार मिट्टी धर्मीमें प्रकट होनेसे ces छिपे रहते हैं जो वर्णनमें नहीं झा 
सकते | इस प्रकार नियमसे कार्य-कारणरूप योग्यतासे युक्त शक्ति ही धर्म पदार्थ है, उस शक्तिरूप घर्मके 
उक्त तीन मेद हैं । उन तीनोंमें जो अन्वग्रीरूपसे रहनेवाळी मिट्टी है वह धर्मी है अर्थात्‌ जो मिट्टीके 
विशेष रूप, आकार आदि हैं वे उसके धर्म हैं; और सामान्यरूपसे मिट्टी द्रव्य जो उन सबमें अनुगत 3 
वह wat है । यहाँ यह समझ लेना भी आवश्यक हे कि धर्मीका घों तथा धर्मका घर्मसे परस्पर मेद 
प्रतीत होते हुए भी वस्तुतः इनमें अभेद है । धर्मोंकी वर्तमान अवस्थाका प्रत्यक्ष और मूतावस्थाका स्मरण 
होता हैः पर उनकी अनागतावस्था अनुमेय होती है । यदि धर्मी मृत्तिकादिमें अनागत धर्म घटादि न हों तो 
मृत्तिकामें ही घट होता है, तन्तुओंमें ही पट होता है, यह नियम नहीं बन सकता | इससे सिद्ध है कि 
मृत्तिका आदि धर्मामें घटादि अनागत धर्म रहते हैँ । अनागतावस्था नैयायिकका प्रागमाव और अतीतावस्था 
उनका प्रध्वंत्तामाव है | वर्तमानावस्थाकी कारण अनागतावस्था है । अनागत धर्म तो वर्तमान मार्गमें आते 
हैं और वर्तमान धर्म अतीत aià चले जाते हैं; परंतु अतीत धर्म वर्तेमानमें नहीं आते, क्योंकि वर्तमानके 
कारण अतीत धर्म नहीं हैं बल्कि अनागत धर्म हैं । इसलिये जो धट चूर्ण होकर मिट्टीमें मिलकर अतीत 
मार्गमे चला गया वह फिर वर्तमान मार्गमें नहीं आयेगा | क्योंकि स्वकारण मिट्टीमें छीन हो जानेसे सूक्ष्मता- 
को प्राप्त होकर वह TMAH अयोग्य हो गया है । इसलिये उपलब्धि अर्थात्‌ प्रतयक्ष ज्ञानका विषय नहीं 
बन सकता ( किंतु पूर्वं अनुभूत अतीत लोका आदिको स्वदे देखा था इत्यादि सिद्ध योगियोंके वाक्य 
हैं | क्योंकि योगियोंके इस प्रत्यक्षमै विषय और उस अतीत विषयका amet कारण है । ) उसके 
JEI अन्य घट अवश्य आ सकते हैं । यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि न्याय, वैशोषिकादि 
दर्शनोंमें गुण-गुणीको प्रायः घमे और धर्मा कहा गया है । परंतु योगदर्शनमे धर्म और धर्मी शब्द कार्य 
और उपादान कारणके ढिये प्रयुक्त हुए हैं । 

इस उपादान कारणरूप Ñ उसके कार्य अव्यपदेरय ( अनागत ) धर्म शक्तिमात्र अव्यक्त 
रूपसे छिपे रहते हैं | उनको अव्यपदेश्य ( अनागत ) से उदित ( वर्तमान ) wat व्यक्त रूपसे प्रकट 
करने और फिर उदित धर्मसे शान्त ( अतीत ) धर्ममें अव्यक्तरूपसे छिपानेमें चेतन पुरुष ( इश्वर तथा 
जीव ), देश, काळ और संयोग विशेषादि निमित्त कारण होते हैं । अपने-अपने तिमित्तोंके मिलनेसे 
धर्मके धर्म प्रकट होते हैं | 

टिप्पणी -च्यासमाष्यका भाषानवाद || सत्र १४ ॥ 

बोग्यतावच्छिन्न धर्मीडी शक्ति ही धर्म है । उस शक्ति (धर्म) की सत्ता फलकी उसत्तिके RA 
अनुमान की जाती है और वह शक्ति ( धर्म ) एककी अन्योन्य देखी जाती 2 

उनमें वर्तमान स्वव्यापारका अनुभव करता हुआ घम्म-धर्मान्तर जो शान्त और अव्यपदेश्य हे उनसे 
भेदित होता दै । जब सामान्यसे समन्वागत होता है, तब घर्मी स्वरूपमात्र होनेसे कौन किससे भेदित होवे । 
उस भमी में तीन घर्म हैं---शान्त, उदित और अव्यपदेश्य । उनमेंसे वे शान्त हैं. जो अपना व्यापार करके 
उपरत हो गये हैं, सव्य़ापार उदित हैं, भौर वे अनागत छक्षणके समनन्तर होते हैं, वर्तमांनके अनन्तर 
अतीत होते हैं, अतीतके अनन्तर वर्तमान नहीं हुआ करते; क्योंकि उन अतीत और वतेमानमें पूर्वे 
पश्चिमताका अभाव दै, जैसी अनागत और वर्तमानकी पूर्व पश्चिमता है वैसी अतीत और वतेमानकी पूव 
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पश्चिमता नही है, इसळिये अतीतकी समनन्तरता नहीं है, वह अनागत ही वर्तमानके समनन्तर है । 
अब जव्यपदेश कौन हैं ! ‘ad सर्वात्मकम्‌! अव्यपदेइय हैं जिसके विषगर्मे कहा हे कि जर 
और भूमिका पारिणामिक रसादिका वैवकप्य स्थावरों nR ) में देखा है, तथा स्थावरांका वैरवरूप्य 
जंगमोमि देखा जाता है और जंगमोंका स्थावरोंमें देला जाता है | इस प्रकार जातिके अनुच्छेदसे सवं 
सर्वात्मक हैं | देश, काळ, आकार, निमितका सम्बन्ध न होनेसे, समानकारमें आतमाओं ( स्वरूपं ) की 
अभिब्यक्ति नहीं होती, जो इन अभिव्यक्त और अंनमिव्यक्त धर्मोमें अनुपाती सामान्य विशेष आसमा 
( स्वरूप ) है वह अन्वमी धर्मी है । जिसके मतमें यह प्रपञ्च घर्ममात्र निरम्वय है, उसके मतमै भोगका 
अभाव है, क्योंकि अन्य विज्ञानसे किये कर्मका अन्य भोक्ता कैसे होगा ! और अन्यके अनुभवक्री स्मृतिका 
अमाव होगा, क्योंकि छोकमें भन्यके देखेका अन्यको स्मरण नहीं होता दै । वस्तुके प्रत्यमिज्ञानसे ( यह 
वही है जो पूर्व देखा था इससे ) अन्वयी धमी स्थित है जो wad अन्यथात्वको प्राप्त होकर भी वही 
प्रतीत होता है | इसढिये यह प्रपञ्च घर्ममात्र निरन्वय नहीँ है ( इसमें अन्वयी धर्मी अवयवी 


विद्यमान है ) ॥ १४ ॥ | 
| विज्ञानमिज्ुके योगवात्तिकका भाषानुवाद ॥ सत्र १४ I 


उस सूत्रको तत्र शब्दसे पूरा करके पढ़ते हैं, उन परिणामोंके शान्तोदिताव्यपदेइयधर्मानुपाती 
घर्मी- अतीत, वतमान, अनागत घमोमें अनुपाती वर्तमान रूपसे अनुगत घर्मी होता है, यहाँ भव्यपदेशय 
विशेषण धर्म और धर्मी के विवेक परदर्शनके fet हे । तथा च वर्तमान और अवर्तमानत्व वैधर्म्यसे 
घर्मी भौर घर्मका विवेक है, यह भाव है | 
धर्मशब्दाथकी व्याख्या करते है | योग्यतासे अवच्छिन्न धर्मीकी शक्ति ही धर्म है, योग्यतावच्छिन्ञा-- 
यह विशेषण दगघशक्तिके संग्रहार्थं दिया है । वर्तमानताका अर्थ स्वरूपकी योग्यता है। उससे अतीतादि 
साधारण्यका भी ठाम होता है, वर्तमान आदि विशेष व्यवच्छेदार्थ एवकारका प्रयोग दै । 
शक्तित्व यहाँ अनागन्तुकत्व दै ( स्वामाविकी ) है तथा च अग्निके दाहशक्तिवर्द्क्ध भी धर्मीमें 
यावदूदव्य भावी है | शक्तिमान्से शक्तिका वियोग नहीं हुआ करता; क्योंकि शक्ति और शक्तिमानका 
अमेद सम्बन्ध है | धर्म शब्दके अर्थको कहकर उसके शान्त उदितके उपपादनके लिये अनमिव्यक्ति 
aad भी उनकी सत्ताको सिद्ध करते हैं, स चेति--और वह धर्म शक्तिरूप फलको उत्पत्तिसे उस 
समय अनुमित है, अव्यक्त अवस्यामें विद्यमान है। आकस्मिक माननेमें मिड्टीसे ही घटकी उत्पत्ति और ` 
तन्तुसे ही पटकी उत्पत्ति इत्यादि मेद फल्की उलत्तिमें न होने चाहिये | अतः अनादि कहना होगा; जब 
अनादि कहेंगे तो अनन्तता भी माननी पड़ेगी ( क्योंकि भाव वस्तु अनादि होनेपर अनन्त होती है यह 
नियम देखा जाता है )। 
एकल और अनेकतवके nda भी धर्म-धर्मीके विभेकके लिये कहते हैं--एकस्येति--वे धर्म 
एक घर्मीके भनेक भी देखे गये हैं । सूतके तात्पर्यके विषयभर्मसे धर्मी के विवेकका प्रतिपादन करके पहिले 


ee धोके ही शन्योन्यका प्रतिपादन करते हैं । तत्रेति--उन aah मध्यमें वर्तमान धर्म वर्तमानातिरिक्त 


के minie A और अव्यपदेश्योंसे मेदित है, विवेचित है, भिन्न है; क्योंकि उनसे इसका वर्तमानत्व 
= oe heal है | वर्तमानका विवरण है--वव्यापारमनुभवन---अपने व्यापारका भनुभव 
= ११४ 
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राङ्गा--तो क्या इस प्रकार धमाके एकका दृसरेसे अत्यन्त मेद है ¦ भेद अभेद नहीं है ! 

समाधान --“न gare नहीं-जब तो शान्त और अग्यपदेश्य अवस्थामै घर्म सामान्यतासे अभि- 
व्यक्ति विशेषके बिना धर्ममिं अनुगत होता है, विळीन होता है, तब घर्मिस्वछपमात्रतया अवस्थित होनेसे 
घर्मीसे विभागरहित AA कौन वह घर्म किप्त व्यापारसे भेदित हो, भिन्न हो | अयोगी उसका विवेचन 
कैसे करे, क्योंकि धर्म वा धर्मका क्षण उपलब्ध नहीं है, अत! उस समय अविमागछप AHS भी होता 
है । इससे भाष्यकारने वेदान्तोक्त ब्रह्माद्गैत भी प्रायः व्याख्यात कर दिया है । मळ्यमें सब mai 
परमास्मामें ही अविभाग होनेसे जैसा कि आकाशमै बाइलॉका ळय होता है, तथा च श्रुतिः--स यथा 
सर्वासामपां समुद्र एकायनमित्यादिना' वह जैसे कि सब जढोंका समुद्र एक स्थान है इत्यादिसे समष्टि 
लोवके OTA दिखाकर आत्माद्वैतको कहता दै- यत्र हि ्वेतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति यत्र स्वय 
सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येदिति’ जब Boat होता है तब एक दृसरेको देखता है। जब तो इसका 
सर्व आत्मा ही हो गया है तब कौन किसको देखे । अब शान्त, उदित और अव्यपदेश्य शब्दोंके गी 
व्याख्या करते EAA त्रय इति- वहाँ धर्मी के तीन धर्म होते हैं शाम्त, उदित और wae | |, 
शान्त हैं जो व्यापारोंको करके उपरत हो गये हैं। जो व्यापार कर रहे हैं वे उदित हैं। उस m 
करके उसके पाठके क्रमसे अमको दूर करतेके छिये कहते हैं-- ते चेति-चे उदित gs = | 
समनन्तर होते हैं। इस प्रकार वक्ष्यमाण अव्यपदेश्यमें भी पाठक्रमका आदर नहीँ करना चादि 
कहते हैं. कि वर्तमानके अनन्तर अतीत यह पाठक्रम क्यों त्याग दिया, इस आशयसे पूछते = | 
अनन्तर वर्तमान क्यों नहीं होते! उत्तर देते है-पू्पपश्चिमताके अभावसे paa 
विवरण करते है- जैपी अनागत और वर्तमानकी पूर्व-पश्चिमता है, वैसी अतीतकी वतेमा साथ f , 
तथा च अनागत अवस्थाको जो कि प्रागभाव स्थानीय है, वर्तमान अवस्थामें हेतुता है Lee a 
अवस्थाके अनन्तर वर्तमान अव्था नहीं होती है। उदित और अव्यपदेश्यके पाठक्रमके त्या : x 
बीज है, ( यह ही कारण है) उपसंहार करते हैं--- तस्मादिति'--अतीतका समनन्तर नही न्न 
लक्षण मेद नहीं है, सर्वतः अनागत ही वर्तमानके समनन्तर दै, पूर्व है | इससे सत्कायंवादर्मे भी पूव 
अमिव्यक्त घटादि फिर उत्पन्न नहीं होते, यह सिद्धान्त यांद रखना चाहिये । 

शङ्का- कयौं जी ! अनागत और वर्तमानके कार्य-कारण-माब-सम्बन्धमे ही क्या प्रमाण हैं £ 

समाधान--यदि अतीतकी पुनः वर्तमानता हो तो अनिर्मोक्ष होगा । विनष्टान्तःकरणाविद्याकर्मादि- 
का पुनः उद्धव ने घु क्तको भो फिर संसारी होना सम्भव दो जायेगा! किंच यदि अतीत घट a पुनः 

हानी हो जाग तब वह ही यह घट है, इस प्रकारकी TAA कमी होनी चाहिये १ ( परंतु होती 

e : योग्यकी अनुपछब्धिसे अतीत वस्तुका अनुन्मञ्चन निर्णय होता है | यहाँ अनागत और 
22 काजल qaaa और HAGA कारके उत्पादक और अनुत्पादक चैधर्म्यवचनमें अव्यक्त 
si aN cat भेद अनागत और अतीत हैं और ये परस्पर विलक्षण हैं यह मानना चाहिये | 
बु = ES यह बात है तो अतोतके पुनः अनुत्पादसे अतीतको करपना ही व्यथ a! 

ae कह सकते, अतीत छोकोंकों स्वदेहमें देखा था इत्यादि सिद्ध हक प 
वाकोडी अनुपपचिते उत अतीतकी पद ma क्योंकि योगियोंके इस t विषय और उस 
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अतीत विषयका सक्षिकपै कारण है । यह भी नहीं कह सकते कि अतीत अर्थका वह स्मरणमात्र है, 
क्योंकि योगीको पूवे अनुभूतक्षा भी दर्शन होता है | जो योगज घमंक्रा भी सन्निकर्ष चाहते हैं उनके . 
मतमें भी असत्‌ पदार्थके सल्निकर्षक्री अनुपपत्ति होगी । प्रत्यश्षकरे प्रति अनेक सन्निकषेके अनुगमसे हेतुताके 
Heal अनुपपत्ति होगी ज्ञान आदिकोंके विषयता आदि रूप-सम्बन्ध भी असतम सम्मव नहीं है, क्योंकि 
सत्‌ पदार्थका ही सम्बन्ध देखा जाता है, प्रत्यक्ष आदिम संयोग आदि A मत्यापत्ति होती है, योगज 
` घर्मसे तो अधम--तम आदि प्रतिबन्धमात्रकी निवृत्ति होती दै । 
शान्त और उदितकी व्याख्या करके अब अव्यपदेश्यकी व्याख्या करनेके लिये पूछते हैं अथा- 
व्यपदेरयाः क इति-- अव्यपदेश्य कौन हैं १ जो व्यापार करेंगे वे अव्यपदेश्य हैं यह तो कह नहीं सकते; 
क्योंकि अकरिष्यमाण व्यापार ( जो व्यापार नहीं करेंगी ) भी केवळ अनागत छक्षण वस्तुको ( योग 
Gara ) स्वीकार किया है, अतः प्रकारान्तरसे अव्यपदेश्यका लक्षण करते हैं, सर्व सर्वात्मकमिति। 
सव सर्वाभक हैं, सर्वात्मक, सर्वशक्तिक, सब शक्ति भर्मवाले हैं, तथा च सर्वत्र परिणामीमें अवस्थित 
सवविकार-जनन-शक्ति ही अव्यपदेश्य है | 
mawaa और अतीत अवस्थाओंमें तो अनुभव और स्मरण प्रमाण हैं । शक्ति नामकी 
अनागत अवस्थामें क्या प्रमाण है ! और सर्वत्र सर्वशक्तिमत्तमें क्या प्रमाण है ! 
समाधान--यत्रोक्तम्रिति--अमिव्यक्तिरित्यन्तेन अन्वय है, जिस सर्वत्र सर्वशक्तिमलमें पूर्वा- 
चार्योने यह वक्ष्यमाण प्रमाण कहा है, पहले प्रत्यक्षस्थलमें शक्तिका भनुमान कराते है---जलभूम्यो रिति-- 
जळ और भूमिका पारिणामिक रसादि वैश्वरूप्प रस आदिसे स्थावर आदिमें देखा जाता है। मधुर-अम्ल- 
घुरमि-म्ृदु-कठिन आदिसे जो अनन्तरूपत्व है वह जळ और प्रथिवीके परिणामके निमित्तसे È । इस 
अन्वय और व्यतिरेकसे प्रत्यक्ष देखा जाता है । अतः जळ और भूमि स्थावरात्मक है, स्थावर शक्तिवाले 
हैं । शक्तिके बिना भी कार्य करना माननेमें अतिप्रसंग होगा, तथा जंगर्मोम जो वैश्वरूप् है वह स्थावरोंके 
परिणामके निमित्तसे देखा जाता है । मनुष्य आदिके विपयमें घान्य आदि स्थावरके कार्योका घान्य आदि 
विशेषों के सेवनसे रूपादि विशेष देखा जाता है तथा स्थावरोंका जो वैश्वरूप्य है वह जङ्गमोके परिणामके 
निमित्तसे देखा जाता दै । गोबर-दुग्धादिसे धान्य चम्पक आदि स्थावरोंके विचित्र रूप-रस आदि देखे 
जाते हैं, इत्यादि दृष्टान्तोंसे सब वस्तुओंमें सब विकारोंके जननकी शक्ति सिद्ध होती है, यह कहते है । 
इत्येवमिति जैसे जलादि स्थाव![मक हैं ऐसे ही अन्य भी स्व विकारात्मक, सब शक्तवाले हैँ | 
ग्रका-- अतीत wad भावी वस्तु-उत्पादनको शक्ति नहीं है ? 
पाचन जातिकै अनुच्छेदसे--यद्यपि अतीत कार्य व्यक्ति उच्छिन्न हो at है तथापि 
उसकी जातिकी अन्य व्यक्ति उच्छिन्न नहीं है--उनमें शक्ति है, तथा च akara सर्वजातीय 
afana यहाँ विवक्षित है । यह भाव है, इससे अन्य द्रव्यक्की परिणाम व्यक्तियोंके अन्यत्र अभाव 
ARR भो नियमका भङ्ग नहीं होता है, क्योंकि उसकी जातिवाढी अन्य व्यक्तियोंमें जववशक्तिका होना 
सम्भव है Vag बात विष्णुपुराणमें कही है | 
earner । आदिबीजात्‌ प्रभवति बीजान्यन्यानि वै ततः ॥ 
नत ततस्तेभ्यो भवन्त्यन्ये परे दुमा; | तेऽपि तज्लक्षणद्रव्यकारणाचुगता पुने ॥ 
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सुत्न १४ | शान्ती दिताव्यवदेदयघर्मानुपाती धर्मा [ विभूतिपाद 


एवमव्याकृतारपूवं जायन्ते महदादय; | सम्भवन्ति सुरास्तेम्यस्तेभ्यश्चाखिलजन्तबः ॥ 
जैसे वृक्ष-मूलस्कन्ध और शाखादिसे युक्त आदि बीजसे उत्पन्न होता है और उससे दूसरे बीज 

उत्पन्न होते हैं; फिर उन stale दुसरे वृक्ष उत्पन्न होते हैं । हे सुने ! वे वृक्ष भी तललक्षणद्रव्यकारणके 
अनुगत ही होते हैं । इसी भाँति पहले अब्यक्तसे महत्‌ आदि उत्पन्न होते हैं, उस महतसे सुर तथा 
सुरोंसे अखिल प्राणी उत्पन्न होते हैं | 

यदि सर्वत्र सर्वजातीय वस्तुओंके जननकी शक्ति न मानी जाय तब एक ही त्रासे अखिल देव- 
दानय, नर, पशु आदि कैसे उत्पन्न हो सकते हैँ--अगस्त्यके जठर (जाठराग्नि) से समुद्रका शोषण कैसे 
हो सकता है ! मझा, विष्णु, रुद्र, पार्वतीके शरीर आदिमे विश्वका दर्शन कैसे हो सकता है ! योगियोंके 
अपने शरीर और मनसे अनन्त विभूति कैसे उत्पन्न हो सकती है ! बहुत कहनेसे क्या लाभ -- 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तरवद्शिन! | येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
सवंभूवस्थमात्मानं स्वभूतानि चात्मनि । ईक्षते योगपक्तात्मा स्त्र angia: ।। 

तत्तदर्शी ज्ञानी तुमको ज्ञानका उपदेश देंगे जिस ज्ञानसे अशेषतया इन भूतोंको मेरे अंदर 
देखोगे । सर्वत्र समदर्शी योगयुक्तात्मा सर्वभूतस्थ आमाको और सर्वमूतोंको आत्मामें देखता है। इत्यादि 
वाक्यों पे सर्व प्राणियोंके शरीरोंमें सर्वजातीय वस्तुकी सचाका वचन शक्तिरूपताके बिना आसानीसे ठीक- 
दीक उत्पन्न नहीं हो सकता | अर्जुन आदिने शक्तिरूपसे अवस्थित भावी भीष्मवध आदिको ही कलात्मक 
कृष्णके शरीरमें दिव्य चक्षुसे देखा था, जैसे कि योगी अतीत और अनागतको देखता है | इससे 'स 
इदं सर्वं भवति, तस्मात्‌ सर्वमभवत्‌? वह यह. सब हो जाता है, इससे वह सत्र हो गया था, इत्यादि 
aft अक्मवितकी सर्वभावरूपा श्रत्युक्त सिद्धि भी उतपन्न हो जाती है । 
तथा--नीवोपाधिमें भी जो kad शक्तिमान्‌ होनेसे जीवों के ईश्वरत्वकी प्रतिपादक श्रुति भौर 
स्मृति हैं वे भी उतपन्न हो जाती हैं । “त एते सत्यां अनृतामिधाना इति? वैसे ही A ये सत्य हैं, अनृतसे 
ढके हैं? यह श्रुति भी माननी चाहिये । 

शक्ञा--इस प्रकार सर्वत्र शक्ति माननेमें नाना विकारोंको एक साथ उत्पत्ति क्यों नहीं होती १ 


और पत्यरके Sasa भो अङ्कुर उत्पन्न क्यों नहीं होता? इम छोगोंके शरीरोंसे बाकी भाँति संकरपमात्रसे 
अखिल प्राणियोंकी उत्पत्ति क्यों नहीं होती ! 


समाधा न--देशकाठेति--देश भूलोक आदि, काल-कलियुग आदि, संस्थान--अवयबोंका 

संयोग विशेष, निमित्त अधर्मादिके प्रतिबन्थक होनेसे ( हमारे शरीरोंसे सर्व प्राणियोंकी उत्पत्ति ) नहीं होती। 
एक काढणे विरुद्ध आत्मशक्ति रूपोंक़ी अभिव्यक्ति वर्तमान ढक्षण परिणाम भी नहीं होता है । इस प्रति- 
न्घ वचनसे अन्य शंकाओंका भी परिहार हो गया | सहकारीके अभावसे ये सब नहीं होते हैं ऐसा भी 
कोई परिहार करते हैं । उसका भी प्रतिबन्थनिमित्तक Fret ही तप्य है, 'निमिचमप्रयोजक मीना 
वरणमेदस्तु ततः Aaaa इस आगामी सूत्रमें सब निमित्त कारणोंकी स्वतन्त्रता प्रकृतिके परिणामोंमें 
प्रतिबन्धके निवर्चकतामात्र ही मानी है, अतः पत्थरके SRSA ARC उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि अवयव संयोग- 
विशेष cet cat प्रतिबन्धक हैं | हमारे शरीरसे विश्वक्की उत्पति नहीं होतो; क्योंकि उसमें अम 
प्रतिबन्धक है ।ब्रह्माण्डादिकी शक्तिवाले घट आदि mars आदिके उत्पादनके बिना ही नष्ट होते देखे गये हैं 
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विभूतिपाद ] पातञ्जलयौगप्रदौप [सत्र १५ 
_ दक I 


वह शक्ति उतपन्न होकर घटादिके साथ ही नष्ट हो जाती है, क्योकि उसके आधार घटका नाश हो 
चुका है । कभी नहुष शरीर आदिके सर्पादिभावकी भाँति परमेश्वर आदिके सङ्कस्पसे घट आदिके भी 
प्रकृत्यापूरवशसे अवयवोमे स्थित अखिळ परिणाम होते ही हैं । जेसा कि लौकिक state भी कहा है-- 
विषमप्यमृतं कचिद्‌ भवेदसृतं वा विषमीश्वरेच्छयेति ।। 
विष भी कहो अमृत हो जाता है और ईश्वरकी इच्छासे कहीं अमृत भी विष बन जाता है। इससे 
तथा ज्ञानके द्वारा पुरषार्थकी समापिसे चित्तके अत्यन्त विळयके wet अनागत शक्तिरूप दुःख भी 
चित्तके साथ ही नष्ट हो जाता है | अतः 'हेयं दुःखमनागतम्‌! इस सूत्रोक्त अनागत दुःखकी हेयता भी 
उपपन्न हो जाती है, ऐसा होनेपर विकारोंका कहीं छक्षणमात्र भी होता है वह अनागत अतीतताखूप 
कहना चाहिये | अन्यथा अनागत दुःखकी देयता नहीँ बन सकेगी; Tats मतमै अनागत दुःखका 
. हान सिद्ध होनेसे पुरुषार्थ हो नहीं है, और इसमें अनागत दुःख अमावितया नहीं घटेगा | पदार्थोकी 
व्याख्या करके समग्र सूत्रार्थको कहते है-- | 
य एतेषु जो इनमें अन्वयी-सर्वघर्मोमें अन्वयी-स्थिर हैं ( वह अन्वयी धर्मी है ) तथा च 
अभिव्यक्त अनभिव्यक्त वैधर्म्यसे घर्म और घर्मीका विवेक-मेद ज्ञान होता है यह सूत्रका तात्पर्याथ है । 
इस भाँति अन्योऽन्य वैधम्यसे vale अतिरिक्त होनेसे धर्मीको सिद्ध किया है | अब उसके न माननेमें 


_माप्यकार बाधक भी कहते हैं। यस्य तु--जिनके मतमें र्ममात्र ही यह सब है और निरन्वय हैं उनके 


मतमें भोग नहीं बन सकता | धर्ममात्र कहनेसे क्षणिकत्व भी आ जाता है। अनेक क्षण स्थायी TAR 
ही क्षण सम्बन्धरूप aaa ही पदार्थमात्र होगा! घर्ममात्रका विवरण है--निरम्वय-निर्धामिंक (धर्मी- 
रहित धर्म) | धर्मीके निराकरणसे आत्मा क्षणिक विज्ञान है यह भी आ जाता दै, तब तो प्रथम पाद में कहेही 
- दूषण दै- तस्य मोगामाबः--( भोगका सिद्ध न होना ) । शेष सुगम है ॥ १४ ॥ 
| सज्ञति-.एक घमीं के अनेक परिणाम ( घर्म ) किस प्रकार हो सकते = | इस शंकाके 
निवारणार्थ अगला सूत्र है-- 
कमान्यत्वं परिणामान्यले हेतु; ॥ १५॥ 
शब्दाथे-- क्रम-अन्यत्वस्‌ = क्रमका मेद; परिणाम-अन्यस्वे = परिणामके Hae, हेतुः = हेतु है। 
अन्वयार्थ क्रमोंका मेद परिणामके मेदमें हेतु है | 
व्याल्या--एक क्रमसे एक परिणाम होता है। एक धर्ममें अनेक प्रकारके क्रम होते हैं | जितने 
प्रकारके क्रम होते हैं उतने ही उनके परिणाम होते दै | पिछले उदाइरणके अनुसार fash चूर्णसे पिण्ड, 
-पिण्डसे बर्तन बनना, बर्तन टूटकर कपार होना, कपाळसे AR होना, ARA चूर्ण | यह सब क्रम हैं । 
इन्हीं क्रमोंके मेदसे इनके परिणाम भेद होते हें at जिस धर्मके पीछे होता है वह उसका क्रम है | 
जैसे पिण्ड नष्ट होकर बर्तनका उत्पन्न होना । इस प्रकारके क्रमसे धर्म-परिणाम होता है । इसी प्रकार 
छक्षण-परिणाम भीं क्रमसे होता दै, जैसे बर्तनके अनागत भावका वर्तमान मार्ग ( भाव) में आना एक 
कम दै । इससे वर्तमान लक्षण-परिगाम होता है | पिण्डके वर्तमान wad अतीत भावमें जाना भी एक 


= कम है। इससे अतीत कक्षण-परिणाम होता है | अतीतका वत॑मानमें कोई क्रम नहीं होता । जैसे पूर्व 
नड सूनमे बतळ बुके दे, इसी प्रकार बनके पकनेसे हेकर पूर्ण होनेतक भी जो क्रम प्रतिक्षण होता 
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eI 
or 


रहता है उससे अवस्था-परिणाम होता रहता है। यहाँ यह भी समझ लेना चाहिये कि घमं और ढक्षण- 
परिणाम तो कभी-कभी होते हैं पर अवस्था-परिणाम प्रतिक्षण सूक्ष्महपसे होता रहता है और स्थूळ 
भावको प्राप्त होकर प्रकट होता है । इसी परिणामके कारण जो चावळ आदि सुरक्षित बुखारियोंमें 
रखे गये हैं, बहुत वर्षोंके पश्चात्‌ ऐसी दशामें हो जाते हैं कि हाथ ठगानेसे चूर्ण हो जाते हैं। ऐसी 
दशा उनकी अकस्मात्‌ नहीं हुईं, किंतु क्षण-क्षणमें क्रम-क्रमसे होती रही दै । इसल्यि अवस्था-परि- 
णामेकि क्रम यद्यपि प्रत्यक्ष देखनेमै नहीं आते तथापि अनुमानसे जाने जाते हैं । इस प्रकार क्रमोकें 
भेदरूप हेतुसे एक धर्मीके अनेक धर्म-परिणामोंका; और wats तीन प्रकारके छक्षण-परिणामोंका; और 
वर्तमान धर्मोके क्षण-क्षणमें होनेवाले असंख्यात अवस्था-परिणामोंका निश्चय होता है । 

यद्यपि वास्तवमै घर्म, घर्मी-स्वरूप ही होता है, तथापि घर्म-बर्मीके किश्चत्‌ मेदकी अपेक्षासे 
यह तीन प्रकारके क्रमोंका भेद कहा है अर्थात्‌ Tet आदि विकारोंसे लेकर महतत्वपर्यन्त ये सब धर्म" 
qi माव अपेक्षित हैं । वास्तवमें यह नियम नहीं है कि यह घर्म है और यह घर्मी है, क्योंकि 
घटादिकोंकी अपेक्षासे जो सृत्तिका धर्मी है वह सृत्तिका भी गन्घ-तेन्मात्राका धर्म है । गन्ध-तन्मात्रा 
जो मृत्तिकाकी अपेक्षासे धर्मी है अहङ्कारका घर्म है। sea भी जो गन्थ-तन्मात्राकी अपेक्षासे 
घर्मी है, महत्तत्वका धर्म है; और महत्तत्व भी जो अहङ्वारकी अपेक्षासे धर्मी है प्रधान ( मूल प्रकृति ) 
का धर्म है। इस प्रकार महत्ततत्वपर्यन्त धर्म-घर्मी भाव सापेक्ष है, नियत नहीं है । वास्तवमे निरपेक्ष 
तो मुख्य धर्मी प्रधान ही है जो किसीका धर्म नहीं है । उस घर्मीके ही ये सब परिणाम हैं। ये 


किचित्‌ भेदको लेकर तीन प्रकारके कदे गये हैं । वास्तवमै यह एक धर्मके ही धर्म-परिणामका 
विस्तार है। यह प्रधान घर्मी ही परिणामी नित्य है । 
जिस प्रकार बाह्य पदार्थेके अनेक घमे-परिणाम हैं, इसी प्रकार चित्तमें भी अनेक प्रकारके धर्म- 
परिणाम हैं। चित्तके धर्म दो प्रकारके हैं--एक परिदृष्ट अर्थात्‌ अपरोक्ष ( प्रत्यक्षरूप ), दूसरा 
अपरिदृष्ट अर्थात्‌ परोक्ष ( अप्रत्यक्षरूप ) । प्रमाणांदि ( प्रमाण, 'विपर्यय, Aae, निद्रा, स्मृति, राग, 
द्वेषादि ) चित्तकी वृत्तियाँ प्रत्यक्षरूप हैं; और निरीधादि चित्तके शर्म परोक्ष ( अप्रत्यक्ष ) रूप हैं, 
क्योकि वे प्रत्यक्षसे नहीं जाने जाते, शा अथवा अनुमानद्वारा ही उनका ज्ञान होता है । वे अपरिदृष्ट 
सात हैं, जैसा श्रीभगवान्‌ व्यासजीने निम्नशोकमें बतछाया है-- 
निरोधधर्मसंस्काराः परिणामोऽथ जीवनम्‌ | 
चेष्टा ahaa चित्तस्य धर्मा दशंनबर्जिता; ॥ 
निरोध, धर्म, संस्कार“परिणाम, जीवन, चेष्टा, शक्ति चित्तके दर्शन वर्जित ( परोक्ष ) ध्म दै 
अर्थात्‌ अप्रयक्षरूप हैं | 7 
( १ ) असम्पज्ञात-समाधिकी अवस्थामै सब वृत्तियोंका निरोध, Sea आगमगम्य दै 
अर्थात्‌ केवळ योगशाखसे जाना जाता है, और अनुमानगम्य है; क्‍योंकि सर्वं वृत्तियोंके अभावसे 
a 7 a पुण्य-पाप केवळ सुखदर्शन और दुःखदर्शन आदिसे अनुमेय और आगमगग्य | 
( ३ ) चित्तका संस्काररूप धर्म स्पतिद्वारा अनुमान किये जानेके कारण अनुमेय है । 
( ४ ) चितका aait होनेवाळा परिणाम अतिसूइम होनेके कारण अनुमेब है । 
Ate * 
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( ५ ) चित्तका जीवनरूप धर्म श्वास-प्रधासद्वारा अनुमेय है | 

( ६ ) चित्तकी चेष्टा ( क्रिया ) इन्द्रियो तथा शरीरके अङ्ञोंकी चेष्टासे अनुमेय है । क्योंकि 
इनकी चेष्टा, बिना चित्तके संयोगके नहीं हो सकती और संयोग बिना चित्ती चेष्टाके नहीं हो सकता | 

र ( ७ ) चित्तमें जो कार्योंकी सूक्ष्मावत्याहूप शक्ति है वह भी स्थूलकार्यके ज्ञानसे अनुमेय है | 
अर्थात्‌ स्थूळ राग-द्रेपादिको देखकर सूक्ष्म रागट्वेषादि 
ee iver सूक्ष्म रागद्वेपाद अनुमान किया जाता है । इस प्रकार उपर्युक्त 

सङ्गति- अब यहाँसे पादकी amas संयमका विषय और संयमकी विभृतियाँ दिखलायेंगे। 
उनमेंसे पहले तीनों परिणामोंमें संयम और उसकी सिद्धि बतलाते F— 

की परिणामनरयसंयमादती तानागततज्ञानय ॥ १६॥ 

५4 परिणाम-त्रय-संयमात्‌ = तीनों परिणामोंमें सं ; अतीत-अनागत-ज्ञानस्‌ = 
बोर aie a त्‌ संयम करनेसे; अतीत-भनागत-ज्ञानम्‌ = भूत 
ees — tat परिणामोंमें संयम करनेसे भूत और मविष्यतूका ज्ञान होता है । 

ST Wee सूत्रमें बताया गया है कि क्रमोंसे परिणाम होते हैं इसलिये तीनों att 
as संसारके समस्त पदार्थ घर्म, लक्षण और अवस्था-परिणामके अन्तर्गत रहते हैं । इसलिये जब 
य्‌ गी किसी वस्तुके इन तीनों परिणामोंको हक्ष्यमें रखकर संयम करता है तो उसका इन तीनों परिणा- 
मोंके साक्षात्‌ होनेसे उस वस्तुके सब क्रमोंका अर्थात्‌ जिस-जिस अवस्थामें होकर वह वस्तु इस रूपमें 
पहुँची हे के आगे fiafia अवस्थामें पहुँचेगी और जितने-जितने कामै पहुँचेगी, सब ज्ञान हो जाता है | 

सं ति--संयम-साध्य दूसरी विभूति बतढाते है-- 

शब्दाथप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमात्‌ 
ie सवभूतरुतज्ञानस्‌ ॥ १७ ॥ 
बद। 4 शब्द-अर्थ-प्रत्ययानाम्‌ = शब्द, अर्थ और ज्ञानके: इतर-इतर-भध्य 
न द्‌, j इतर-इतर-भध्यासात्‌ = परस्परके 

अध्याससे; सकर; = अभद भावना होत है; तत्‌-प्रविभाग-संयमात्‌ = उनके विभागे संयम करनेसे; 
सवभूत = सब प्राणिथोके; रुत-शानम्‌ = शब्दका ज्ञान होता है | 

अन्वयाथं-- शब्द, अर्थ और ज्ञानके परस्परके अध्याससे अभेद भासना होत 
संयम करनेसे सब प्राणियोंके शब्दका शान होता है। T तपा 

व्यात्या--शब्द-वाचक, जिसको जि 
शब्द | जो वक्ताके वागिन्दियमें रहता है Ag a ae 


अथ वाच्य, जो शब्दसे जाना ॒ 
जो गोशाढा या गोचर आदिम रहता ह z i i ह पजान त) 


प्रत्यय ज्ञान शर्थात्‌ विषयाकार चित्तकी शद e 
इनका ज्ञान दरानेवाढी है । जो ओतावे S n ब्द-गौ और अर्थ-गौ दोनोंकी मिलाकर 


यह तीनों अळग-अळग अपनी-अपनी सत्ता र 
त | ॥ सत्ता रखते हैं और परस्पर भि it 
= वक्ताके वागिन्द्रियम रहता है, गौ अर्थ tere या गोचरमें रहता है और Has oe 
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OT SS 


a IT IIT MTT TOT es ern ea ee शाही उडेल it 


रहता हे । पर निरन्तर अभ्यासके कारण तीनों मिले हुए प्रतीत होते हैं। इस कारण जब किसीसे कहा 
जाता है कि AA घास-चारा दे आओ, तब वह उस पशुविशेषके पास घास-चारा छे जाता है । वह 
इन तीनोंमें कोई भेद प्रतीत नहीं करता | पर यदि किसी विदेशी पुरुपसे जिसने अभीतक गौका शब्द 
नहीं घुना है, कहा जाय कि AA घास-चारा दे आओ तब वह इन तोनोंके मेदोंको विचारेगा | बह 
अनुमान करेगा कि पुरुष घास नहीं खाते है । इस कारण वह अनुमानसे हो शब्द-गौसे ही अथ-गौ 
और उसके ज्ञानको समझनेका यल करेगा | इसी प्रकार सब प्राणी जो शब्द बोलते हैं. उसमें शब्द, 
अथ और ज्ञान तीनों होते हैं। योगीको संमम-अभ्याससे समाषि-प्रज्ञा ( ३.५) प्राप्त होती है । 
इसल्यि वह शब्द, अर्थ और ज्ञानके विमागमें संयम करनेसे इस शब्दका अर्थ और शब्द-अथ दोनोंके 
सम्बन्धी ज्ञानको जान लेता है और सब प्राणियाँकी बोलीको समझ लेता है | 

टिप्पणी-- इस सूत्रके swat भाष्यकारोंने स्फोटवादका बहुत विस्तारके साथ विचार किया है | 
यह विषय योग-जिज्ञासुओंके जिये उपयुक्त नहीं है इसलिये उसको व्याख्यामें छोड़ दिया गया है, फिर 
भी इस विषयसे प्रेम रखनेवाछे पाठकोंके लिये भोनवृत्त, व्यासभाष्य तथा वार्तिकका माषानुवाद और 
अन्तमें इन सबका संक्षेप विशेष वर्णन रूपमें यदा दिये देते हैं-- 

भोजबृत्तिका भाषायुवाद ॥ १७ Ul 

कृभैन्द्रियसे ग्रहणके योग्य और नियमसे स्थित है क्रम ( पूर्वापर माव ) जिनका ऐसे जो कि नियम- 
से किसी एक अर्थके बोधक हों वे वर्ण शब्द? कहलाते हैं वा क्मशुस्य स्फोटरूप ध्वनिसे संस्कृत खो बुद्धि, 
उससे अहण करने योग्य ‘eq? कहलाते हैं | दोनों ही प्रकारसे यह रूप ( सुबन्त, तिङन्त ) पदरूप और 
वाक्यरूप ( सुतिङन्तसमुदाय ) शब्द होता है । क्योंकि उन दोनोंको ही एक किसी अथके बोधन क्राने- 
में शक्ति दै । गोत्वादि जातिं, रूपादि गुण, पचनादि क्रिया, देवदत्तादि संज्ञा, शब्दोंकि अथ | ज्ञान 
अर्थात्‌ विषयाकारसे परिणत बुद्धि वृत्तिका नाम प्रत्यय है। व्यवहार ( कथनादि ) में शब्द, अथ, प्रत्यय- 
इन तीनोंके परस्पर अध्याससे ( आरोपसे ) वस्तुतः मिन्न-भित्रका भी बुद्धिके साथ एकाकारता होनेसे संकर 
( मेळ ) हो जाता है । देखिये, 'गौको ले ar ऐसा कहनेपर गोत्व जाति युक्तसे सास्ना ( गलेका कम्ब) 
वाळे पिण्डरूप अर्थको, उसके कहनेवाले शव्दको और उसके ज्ञानको विना भेदके ही पुरुष निश्चित करता 
है । ग्रह भेद नहीं होता कि इस अर्थका “गो शव्द वाचक है, 'गो' शब्दका अथ है, और यह शब्द- 
अर्थ दोनोंका ग्राहक ज्ञान है। जैसे--यह कौन “अर्थ है! कौन यह kiss है कौन यह “ज्ञान? है ! ऐसे 

é १८६ 9 
पूछनेपर एक रूपसे ही पुरुष उत्तर देता है कि गौ है, यदि शब्द' “अथ' 'झान' इन तौनोंका असे- 
दाध्यवसाय न हो तो एकाकार उत्तर नहीं बन सकता का स्थिति है । तथापि शब्दर्भे वाचकत्वरूप, 
St वाच्यत्वरूप, TA शब्दाथ-मकाशत्वरूप विभाग R । 
टु a दो करके इसमें जो योगी संयम करता है उसको सब प्राणियोंके अर्थात पशु, पक्षो, 
सर्पादिकोंके शब्दसे ज्ञान हो जाता दै कि इस अमिप्रायसे उस प्राणोने यह शब्द उच्चारण किया है | ऐसा 
ज्ञान alae सबको जान लेता दै ॥ १७ ॥ 
_ व्यासमाष्यका भाषाचुवाद्‌ ॥ सूत्र १७ ॥ 
इस विषयमे वाक्‌-- इन्द्रिय व्ोमें हो अर्थवती है ( वर्णका उच्चारणमात्र ही उसका काम है ) | 


URE 
qro ato प्र० ६६ ठो 
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eR बागपत डक तक टक Eee, 
STE glad) ७३ 
SO NTR PLP PAPILLA ALA AAA“ 


TTR ne? Oo 
PPP NT PIPL LPI 


निके परिणाममात्रकों विषय करनेवाळा AAA है ( श्रोत्रका काम ध्वनिके परिणामको अहण करना 
मात्र है ) उसके अर्थको जतराना नहीं है, पद वर्णात्मक है । जिससे अथका कथन होता है-जेसे 
घटादि- बह नादानुसंहार बुद्धिसे Pele हे ( नाद-वर्णोका नाम है, E के अनुसंहारकी बुद्धि-- 
एकलके आपादनकी बुद्धिसे faia है, क्योंकि बोको बुद्धिस इकडे करके पदका महण होता है ) | 
सब वर्णोंका एक काढमें उच्चारण असम्भव है | अतः परस्पर निरनुम्रह्मात्मक हैं, परस्पर असंकीणे 
हैं | वे वर्ण समाहाररूप पदको बिना छुए- बिना उपस्थित किये-- बिना बनाये ही आाविभूत-- प्रकट 
और तिरोभृत--लीन होते रहते हैं--अतः प्रत्येक्ष अपदस्वरूप कहे जाते हैं । 
फिर एक-एक वर्ण पदात्मा है । पदके निर्माणमें उपादान रूप है, सर्वासिधान शक्तिसे प्रचित है 
( सर्व अभिधानोंकी शक्ति संचित है जिसमें ), सहकारी iaa प्रतियोगी-- सम्बन्धी होनेसे बेश्वरूप्य- 
को भाँति आपन है (असंख्य पद रूप जैसा बना हुआ है ) । पूर्व दण उत्तर व्णेके साथ और उत्तर वणे 
पूर्व वणके साथ विशेषमें अवस्थापित है, इस प्रकार बहुत वण-कमके जनुरोधी, अथे संकेतसे अवच्छिन्न 
( संकेतीकृत अथमात्रके वाचक ) हैं, इतने ये वण सर्वामिधान शक्तिसे परिवृत्त हैं, गकार, औकार और 
विसजनीय सास्नादिमान्‌ अर्थ ( गौ पशु ) को द्योतित करते हैं। जो अर्थ संकेतसे अवच्छिन्न हैं, जिनका 
ध्वनिकम Sided है--उन ala जो एक बुद्धि निर्मास है वह पद वाचक है। वाच्यका संकेतित है, 
वह एक पद, एक बुद्धि विषय-- एक प्रयत्नसे आक्षित--अभाग--अक्रम--अवण--बौष-- अन्त्य 
वणके प्रत्ययके व्यापारसे उपस्थापित, दूसरेपर प्रतिपादनकी इच्छासे अभिधान कर्त्ताओंसे अभिधीयमान. 
और श्रोताओंसे श्रूयमाण वर्णोसे हो अनादि वागू व्यवहारकी वासनाओंसे अनुविद्ध ढोकबुद्धिसे सिद्ध- 


वत्‌--संप्रतिपत्तिसे प्रतीत होता है। उसका संकेत बुद्धिसे प्रविभाग है कि इतने वर्णोका इस प्रकारका 
अनुसंहार एक अथका वाचक है | 


संकेत तो पद और पदार्थके इतरेतराध्यासरूप स्मृत्यात्मक होता है, जो यह शब्द है वही यह अर्थ है 

और जो यह भर्थ है वही यह शब्द है, इस प्रकार इतरेतराध्यासरूप संकेत होता है। इस प्रकार ये शब्द अर्थ 
और अत्यय इतरेतर अध्याससे संकीर्ण रहते हैं--गौ अथ है, गौ शब्द है, गौ शन है; जो इनके विभागोंका 
ज्ञाता है, वह सववित्‌ है। सब पदोमेंवाक्यकी शक्ति होती है | वृक्ष इतना कहनेपर--_अस्ति (दै) क्रिया 
स्वयं भासने ळाती हे, क्योंकि पदार्थ सणरहित नहीं रहा करता | तथा क्रिया. भी असाधन ( कारकरहिंतः) 
नहीं हुआ करती, तथा-पचति ( पक्राता है ) यह कहनेपर सब कारकोंका अध्याहार होता दै- चैत्र 
क अधि कम, MSS करणका कथन तो अनुवादमात्र होता Rami पदोंकी रचना देखी जाती दै 
aaa site श्रोत्रिय अर्थात्‌ जो छन्द पढ़ता है), जीवति-भाणान्धारयति ( जीता है अर्थात्‌ प्राण 
मारण करता है ), उस वाक्यमे पदाथको अभिव्यक्ति होती है, उससे पदका विभाग करके क्रियावाचक हे या 
SGA हैं बह ब्याख्या करनी चाहिये | अन्यथा ( यदि वाक्यमे पदार्थ अभिव्यक्ति न हो तो भवति 
eK > | 00 अज, पय ( बोडा, वक्री, दूध) इत्यादिम नाम और आख्यातके समान रूप होनेसे क्रिया और 
Be ree “त्या देले कौ ना सी है ce, ले और tf है, जैसे कि 
S SA होवा ह.) पढ finra अथ है । श्रेतःप्रासाद” ( महळ सफेद है ) यह 

2 ; थ हूँ | गन्द क्रिया और कुक ळव हैं, उस शब्दका अर्थ प्रत्यय ( ज्ञान ) है--क्योंकि 
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सूत्र १७ ] शंव्दाथप्रत्ययाना मितरेवराध्यासात्‌ संकरस्तत्नविभागसंयमात्‌ सवभूतरुतज्ञानम्‌ [ Bafia 


pS PTAA r eem = ० कक. 


meranen e eee 


ple eS कक लय 
सोऽयम्‌-- वह यह इस एकाकार हो प्रत्यय संकेत है । जो श्वेत अर्थ है- वह श्वेत शब्द--और शेत 
प्रत्यय ( ज्ञान ) का आढम्बनी मूत है ( विषय है ), वही श्वेत अथे अपनो अवस्थाओंसे विकृत होता हुआ 
नतो शब्दके साथ रहता है और न प्रत्यय (ज्ञान) के साथ रहता है । ऐसे हो शब्द्र और प्रत्यय भी विकृत 
होते हुए एक दूसरेके साथ नहीं रहते, शव्द अन्य प्रकारका है, अर्थ अन्य भाँतिका और प्रत्यय इनसे 
भी विरक्षण है । इस प्रकारसे इनका विभाग है, इस भाँति उनके विभागमें संयम करनेसे योगीको सब 
प्राणियोंके शब्दका ज्ञान होता. है ॥ १७॥ 
विज्ञानभिक्षुके योगवार्तिकका माषाचुवाद ॥ सूत्र १७ ॥ 

संयमान्तरकी AERA कहते हैं--शब्दायप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्‌ प्रविभागसंयमात्‌ 
सवैभूतरुतज्ञानम्‌- गौ- इत्यादि शब्द हैं, गौ इत्यादि अर्थ है, गौ इत्यादि प्रत्यय (ज्ञान) है ¬ इनके 
वक्ष्यमाण संकेतरूप अध्याससे संकर--विवेकका अग्रहण होता है, वास्तवमें इनका मेद है | अतः उनके 
प्रविभागमें--मेदमें संयमद्वारा साक्षात्‌ करनेपर सवे भूतोंके शब्दोंका ज्ञान होता है- यह काग इस 
अर्थको समझकर इन शब्दोंसे कहता है | 

यद्यपि “साक्षात्कृते सति’ यह पाठ aad नहीं हे तो भी संस्कारसाक्षाकरणात्‌-इस उत्तर 
सूत्रसे--साक्षात्कारपयेन्त ही संयमकी सिद्धि कही है, अतः सर्वत्र सूत्रोंमें संयमकी साक्षात्कारद्वारा हो 
व्याख्या करनी चाहिये | इसोलिये आप्यकार भी अनेक सूत्रोंमें दगदशनाथ साक्षात्कारपयन्त ही संयमकी 
व्याख्या करेंगे, तीन प्रकारके ही शब्दोंके साथ अर्थ और प्रत्यंयोंका और उन शब्दोंके अन्योन्य संकरको 
दुशनिके लिये पहले शब्दोंके ही तीन प्रकार भाष्यकार दिखढौते हैं-- तत्र वागिति--तत्र शब्दके मध्यसें 
धागिन्द्रिय वर्णोमें at प्रयोजनवालो है, वागिन्द्रियजन्य शब्द वर्ण ही हैं- शवङ्ग आदि शब्द और वाचक 
पद वागिन्द्रियजन्य नहीं हैं | उरः ( छाती ) आदि स्थानोंमें उत्पद्यमान शब्द--वण है.। 

अष्ट स्थानानि WATT कण्ठः शिरस्तथा | 
Rage च दन्दाश्च नासिकोष्ठौ च तालु च ॥ 

उर, कण्ठ, शिर, जिद्वामूछ, दन्त, नासिका, Ne और ताळ-वर्णोके उच्चारणके ये आठ स्थान 
हैं । इस स्मरणसे वागिन्दियक्री शरीरसे बाहर वृत्ति (व्यापार ) नहीं है, अतः श्रोत्र, ग्राहय, वद्द्यमाण शब्द, 
तदनन्तर श्रोतृबुद्धिमाह्य वाचक शब्द वागिर्द्रियके कार्यं नहीं हैं । क्योंकि शरोताके श्रोत्रदेशमें वक्ताको 
वागिर्द्रियका सम्बन्ध न होनेसे शब्दकी उत्पादकता असम्भव हवै । वागिन्द्रियजन्य शाब्दसे शब्दान्तरको 
कहते हैं--शोत्रं चेति'-- वागिन्द्रियद्वारा शंख आदिम अभिहत उदानवायुका परिणाम मेद ध्वनि है जिस 
परिणामसे उदान वायु वक्ताकी देहसे उठकर शब्दधाराको उत्पन्न करता हुआ श्रोताके श्रोत्रकों प्राप्त होता 
है, sa ध्वनिका परिणामधूत वर्णावण साधारण नाद नामक शब्दसामान्य ही श्रोत्र-इन्द्रियका विषय होता 
है । ध्वनिका अपरिणाम भूत वाचक पद श्रोत्रेन्द्रियका विषय नहीं होता । वह शब्द वण-जातिवाला होनेसे 
वर्ण कहलाता है । तृतीय शब्दको कहते दे - पदे पुनर्तादानुसंहारबुद्धिनिर्माद्ममिति--तथा प्रतीति सिद्ध 
नांद नामक गकारादि Tis प्रत्येक पद--हे-- ऐसा प्रत्येकको ग्रहण करके अनु--पीछे जो बुद्धि संहार 
करती .हे-- एकत्वका सम्पादन करती है--गौः यह एक पद है | इस भाँति--उस बुद्धिसे निर्य वर्णासे 
अतिरिक्त अखण्ड -- एक काळें उत्पद्यमान वक्ष्यमाण स्फोट नामक पद है । इस प्रकार यह तृतीय शब्द 
अन्तःकरणसे ही आद्य दै ( अन्तःकरणका ही विषय है ) | | sone 


~ 
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विभतिंपाद ] के १000000 हि पातञ्जलयोगम्रदीप ` [ सूत्र १७ 


SOAP PRP PPP PAP AAP DP PPP सच रस PALA AAA 


उस पदको ही यदि श्रोत्र इन्द्रियसे ग्राह्म माने, तो अन्तःकरणनिष्ठ अनुसंहार बुद्धिको भिन्न 
अधिकरण होते हुए हेतु मानना होगा और वह अयुक्त है- क्योंकि प्रत्यासत्तिमें समानाधिकरणको हो 
राघव है । अनुसंहार बुद्धि भी श्रोत्रादिकी हो है । यह नहीं कह सकते, क्योंकि यह असम्भव है । 
आनुपूर्वीकी एकतासे वर्णोकी एकताका आपादान होता है और वह आनुपूर्वी गकारके उत्तर औकारादि 
रूपिणी है, वह अनेक वर्णपदोमि शरोत्रेन्दरियसे ग्रहण नहीं हो सकती | आशुविनाशी होनेसे वर्णाका मेळ 
नहीं हो सकता, पूव-पूर्व बोके संस्कार और उन संस्कारॉसे स्मतियाँ जो कि अन्तःकरणनिष्ठ हैं, उनको 
अन्तःकरणकी सहकारिता ही उचित है । अतः स्मृत वर्णोंकी आनुपूर्वीका मनसे ही ग्रहण हो सकता 


. है-यह्‌ भाव है। 
शंका--क्यों जी £ स्फोट नामक शब्द किस प्रकारका है! और उसका कारण क्या दै तथा 


उसमें प्रमाण क्या है ! | 
समाधान अन्रोच्यते--जैसे बीज, अङ्कर आदि अनेक अवस्थाओंमें स्थित वृक्ष धमी उन क्रमिक 


अवस्थांओंसे अतिरिक्त पल्लव आदि रूप अशेष अवस्थासे व्यक्त होता है कि यह आम्र-वृक्ष है । दूसरा 
वृक्ष नहीं है | वह वृक्ष बीजादिसे मिन्न-अभिन्न है; क्योंकि उसमें मेद और अभेद दोनोंका अनुभव होता 
हे । ऐसे ही गकार, औकारादि अनेक अवस्थावाा गौ इत्यादि अखण्ड स्फोट शब्द क्रमिक गकारादि 
अवस्थाभोंसे अतिरिक्त आनुपूर्वी विशेष विशिष्ट विसजनीय आदि रूप चरम अवस्थासे व्यक्त होता है कि 
यह “गौ? है यह पद, गौः इति इत्यादि रूपसे व्यक्त नहीं होता, वह स्फोट पद गकार आदि वर्णोसे भिन्न 
और अभिन्न है; क्योंकि उसमें मेद और अमेद दोनोंका अनुभव होता है और वह पद नामक शब्द अर्थ- 
के स्फुट ( साफ प्रकट ) करनेसे स्फोट कहलाता है । स्फोट शब्दका कारण एक प्रयत्नजन्य ध्वनि 
विशेष है, प्रय्न मेदसे उच्चारणमें व्यवधान होनेपर एक पद व्यवहार नहीं हो सकता | गौः यह एक पद 
है, यह व्यवहार स्फोटमें प्रमाण है। वर्णोके अनेक होनेसे, उनसे एकत्व व्यवहार सरकतया नहीं बन सकता, 

' तथा प्रत्येक वणते उत्पद्यमान अर्थ प्रत्ययक्ा हेतुत्व स्फोटमें.प्रमाण है। यदि आनुपूर्वी विशिष्ट समूहके एक 
 होनेसे एकत्व व्यवहार होता है भौर उसी रूपसे अर्थ प्रत्यय ( ज्ञान ) के प्रति हेतुता मानें, तो संयोग- 
विशेषसे अवच्छिन्न ( युक्त ) अवयवसमूहृसे ही एकत्व व्यवहार और ( घटसे ) जढादिके लानेकी सिद्धि 
हो जायगी, जिससे कि घटादि अवयवी मात्रका उच्छेद हो जायेगा, क्योंकि दोनों दशामें युक्ति समान है। 

Aaaa तो युक्तिसाम्यसे एक-एक वाक्य भी स्फोट रूप हो जायगा ! 

. प्रमाधान-.. यदि वाक्य स्फोटमें कोई बाधक न हो तो वाक्य स्फोट मानना हमको इष्ट ही है । 
भाष्यकारने तो वर्णोके पद होनेका संक्षेपसे निराकरण किया है । वर्णा एकेति--अनेक वर्ण एक कालमें 
स्थितिके योग्य न होनेसे परस्पर निरनुग्रहात्मा असम्बद्धस्वभाव हैं, अतः वे पदको न छूछर--पदलकों 
मा न होकर- ( पद न बनकर ) इसोल्यि अर्थको उपस्थित न करके ( अर्थको बिना प्रकट किये ही ) 
आविभूत होकर ही क्षणमरमें तिरोभूत हो जाते हैं। इसलिये प्रत्येकको अविवेकी अपदस्वरूप कहते EI 
यहाँ स्वरूपपदके प्रहणसे अवस्था जौर अवस्थावालेके भमेदसे वर्णोके पदका निराकरण नहीं किया है। 


HR यदि वर्ण पदस्वरूप नहीं है तो ढोग इतने वर्ण क्रमविशेषसे युक्त इस अर्थके वाचक हैं 


` ऐसा संकेत किस प्रकार कर हेते हैं ! 
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सूत्र १७ | शन्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्‌ संकरस्तत्मविभागसंयमात्‌ सवभूतरुतज्ञानम, L विभूतिपाद 
Ne ey 


Tenner COPPA READE DDD LLLP PPLE ira ana 


~ 


समाधान-'वर्णा:पुनरित्यादि! यहाँसे लेकर संकेत्यते इस पर्यन्त वाक्यसे समाधान किया al 
उसका अर्थ यह है, यद्यपि वर्ण पदसे भिन्न हैं, तथापि अवस्था और अवस्थावालेके अमेदकी भी सत्ता Zl 
( अभेद भी है ) अतः एक-एक मी वर्ण पदरूप है--पदसे अभिन्न है। जैसे कि बीज और अङ्कुर वृक्षसे 
अभिन्न होते हैं | इतील्यि पदरूपसे सर्व पदाथाँके अभिधानकी योग्यतासे सम्पन्न होते हैं । इसमें हेतु 
कहते हैं--सहकारीति पदभावमें सहकारी जो वर्णान्तर उनका प्रतियोगी-सम्बन्धी होनेसे अनन्त पद्‌ रूपता- 
को gaat भाँति आपन्न होता है ( बन जाता है )-यहाँ इव शब्दका प्रयोग भाष्यकारने वैश्वरूप्यकी 
योग्यतामात्र के प्रतिपादनके लिये किया है । 

वैश्वरूप्यका प्रकार कहते हैं--पूर्व गकार उत्तर और इल वणद्रयके साथ गण इत्यादि पदसे व्यावृत्त 
होता है ( gaa होता है ) | उत्तर विसजनीय, पूर्व गौ इन वणद्रयसे गौः इत्यादि पर्दोसे व्यावत्त होकर 
( पथक्‌ होकर ) विशेष गौः इस अखण्ड स्फोट पदमें तादास्यसे ( अभेद रूपसे ) अवस्थापित होता है। 
इस हेतुसे इस प्रकारके कमानुरोधी बहुत-से वर्ण, आनुपूर्वी विशेषकी अपेक्षा रखनेवाले, पदके अमेदसे 
अर्थ-संकेतसे अवच्छिन्न ( युक्त ) नियमित होकर सवे अभिधानमें समर्थे भी इतने इतनी संख्यावाले ये 
गकारादि गौको हो अवस्थापित करते हैं ( गौका कथन करते हैं ) अतः उस प्रकारसे वर्ण मुखसे, वह 
पद ही अविवेकसे संकेत किया जाता है--यह भाष्यका अन्वय है । उसमें हेतु दै वाच्यस्य वाचकमिति- 
पद ही वाच्यका वाचक है--उपस्थापक है ( वाच्यको ५हनेवाला है) | अन्यका अन्य रूपसे संकेतमे 
हेतु है । 'एतेषाम्‌! से लेकर ‘fra? तक । चो पद नामक बुद्धिमात्रग्राद्य अर्थसंकेतसे मवच्छिन् 
( युक्त ) इन वर्णोंका स्फोट है, तथा समाप्त घ्वनिजन्य क्रम आनुपूर्वी विशेष जिन उस प्रकारके वर्णोकी 
है, वह एक है, अभिन्न है, यह पदके स्वरूपका कथन किया है | वाक्यार्थ समाप्त हुआ । 

भाव यह है, 38 मिले हुए दो कपाळ जक लानेके हेतु होते हैं--यह अविवेकसे बालकोंके fer 
कहा जाय, क्योंकि पटसे घटको प्रथक्‌ करनेवाला अन्य असम्भव है, उससे बालक कपाळके अविवेकसे 
घटकों ही जळ छानेका देतु समझता है। ऐसे ही स्फोटान्तरके व्यावत्तनके ल्यि वर्ण के अविवेकसे ही स्फोटमें 
संकेतका उपदेश और संकेतका ग्रहण होता है, अतः वर्णोमें संकेतताको अनुपपत्ति असिद्ध नहीं है । 

त्रिविध शब्दको दर्शाकर अब उनमेंसे संकेतके कारणका प्रतिपादन करते हैं, तदेकमिति-- 
प्रतीयते, इसके साथ अन्वय है । अर्थ यह दै, यद्यपि वह पद स्फीट नामक एक ही है, वर्णोके समान 
अनेक नहीं है, और एकत्वमें प्रमाण हे एक बुद्धिविषयत्व, तथा वक्ताके एक ही प्रयलसे ध्वनि आदिद्वारा 
उत्पादित है ( उत्पन्न होता है), वण तो प्रयत्लभेदसे भी उत्पन होते हैं, तथा यह पद अभाग हे, निरंश है । 
वर्णसमूह तो aah सहृ सांश है, तथा यह पद ( स्फोट ) अक्रम है, एक BVH ही उपद्यमान हे । 
वर्णोकि समान क्रमसे उत्पन्न नहीं होता, अतः इन हेतुओंसे पद स्फोट वर्णसे मित्र हे l कि च--स्फोट 
बौद्ध है, बुद्धिमात्रसे ग्राह्य हे तथा अन्त्य चणके प्रत्ययरूप व्यापारसे व्यक्त होता है, वण ऐसे नहीं हैं तो 
भी दूसरोंके प्रति प्रतिपादनकी इच्छासे वक्ताके बोले और श्रोताके छुने इस कारके वणोँके द्वारा ही 
सिद्भवत्‌, परमार्थवत्‌ एक दूसरेकी सम्मरतिपपिके संवादसे प्रतीत होते हैं, व्यवहारमें आते हैं, वर्णोसे Aa- 
रूपसे व्यवहारमें नहीं आते, उसमें हेतु है-अनादि वागू व्यवहारकी वासनाओंसे वशीइत लौकिक बुद्धि | 


यहाँ “अमिधीयमांनैः' इससे पदके वाग इन्दियविषयक वर्णोका अविवेक समझना चाहिये और “शयमाणैः 
इससे पदके श्रोत्रविषयक शब्दका अविवेक जानना चाहिये । ; ; 
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इस प्रकार तीन प्रकारके शब्दोंके अन्योन्याध्याससे संकरको दर्शाया है । अब त्रिविध शब्दसे 
अर्थ और प्रत्ययके अम्यासका प्रतिपादन करनेके लिये शब्द व्यवहारके संकेत प्रहमूलक होनेको कहते हैं 
तस्येति - उस पदका प्रविभाग विषयकी व्यवस्थाके संकेतके ग्रहणसे ही होता है । प्रविभागको ही कहते 
हैं एतावतामिति-- इतने वर्णोंका,इस प्रक्रारका, ऐसा आनुपूर्वीबाळा भनुसंहार-मिङन, इस अर्थका वाचक 
है, उपस्थापक है, इस साँतिका विभाग होता है एकस्याथेस्थ--इस प्रकारका पाठ मानें तो उसका 
अथ होता है--अथविशेषका । 
संकेतका शब्दार्थ कहते हैं---'संकेतस्विति' अध्यास संकेतकर्ताका आहारय आरोप है जिसका 
अथे है आरोपितका अभेद, उसद्दीका ज्ञान पदार्थका उपस्थापक होता है, उसमें आधुनिकोंकी करपनाकी 
व्यावृत्तिके लिये स्मृत्यात्मक पदका प्रयोग है, अतः विषय और विषयीके अमेदसे पाणिनि आदिकी स्मृति 
हे | यह भी नहीं कह सकते कि कल्पित अमेद असत्‌से वह असत्‌ संकेत कैसे हो सकता है? क्योंकि असत्‌- 
ख्याति तो स्वोकार ही नहीं है, अन्यत्र सत्‌-अभेदकी अन्यत्र कल्पना होती है, ( अन्यत्र सत्‌ रजतकी 
अन्यत्र सीपमें करपना होती है ) अध्यासके संकेतत्वसें प्रमाण कहते हैं--*योऽयं शब्दः? इससे लेकर 
“म॒तिः तक | ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म इत्यादि sels, कम्बुग्रीबादिमान्‌ घटः इत्यादि छोकमें पद और पदार्थ- 
का अभेद आरोप हो संकेत दिखलायी देता है, क्योंकि ओमित्यादि के शब्द वाच्यखकी SAT कोई प्रमाण 
नहीं है, अतएव कोशोंमें ‘ase निर्जरा देवाः? इत्यादि शब्द और अर्थका आरोप्यमाण अभेद ही संकेत 
दिखायी देता है, अतएव इस अनादि अभेदके आरोपसे आगमी लोग मन्त्र और अर्थके अभेद उपासनाका 
उपदेश करते हैं, और मीमांसक मन्त्रमयी देवता कहते हें । जो तो -इस gerd यह अर्थ जानना 
चाहिये इस प्रकारको इश्वरकी इच्छाका विषयशक्ति दूसरे तन्त्रोंमें लक्षित है वह अप्रामाणिकी है और 
लक्षणाशक्ति-जेसी ही है । दूसरी बात यह है कि ईश्वरको न जाननेवालेको भी शब्दार्थ प्रत्यय देखा 
जाता है तथा पद और पदार्थके अभेदसे संकेत भी युक्त न हो सकेगा, इत्यादि दोष जान छेने चाहिये। 
. अब संकेत वुद्धिनिमित्तक तीनोंका संकेत है । इसको कहते हैं एवमेव इति --इस प्रकार संकेत 
बुद्धिक कारणसे वे तीन प्रकारके शब्द, अर्थ और प्रत्यय संकीण — अविविक्त. हैं, उनमें संकेतका मह ही 
शब्द और अथका इतरेतर अध्यास है, क्योंकि शब्द और अर्थक्रा तो प्रत्ययक्ने साथ एकाकार होनेसे 
अन्योन्याध्यास प्रसिद्धः ही हे । यह भाव है। 


संकरक आकारको कहते हैं-गौरिति य इति- वह ही शब्द आदिका तत्त्वज्ञ है अन्य नहीं | 


वण, ध्वनि पदोंक अन्योन्य संकरी भाँति अब पद-वाक्य और उनके अर्थांके संकरसे भी शब्द-अर्थ और 

प्रत्ययोंका संकर दिखाते हैं aR aR वाक्यकी शक्तिपदार्थान्तरके सहकारसे वाक्यभवन शक्ति है 

(वाक्य बननेकी शक्ति है) तथा वृक्ष इत्यादि पदोंकी AS ( वृक्ष है ), वृक्षश्वलति ( वृक्ष 
चलता है ), इक्षच्छियते ( वृक्ष कट्ता है ) इत्यादि बोस संकर--अविविक होता है यह भाव है। 
पदोमें वक्यशक्तिका उदाहरण देते हें बृक्षइत्युक्त-इति वृक्ष ऐसा कहनेपर आकांक्षाको पूर्ण करनेके 
ख्यि योग्यता आदिक वशसे अस्ति ( है ) इस क्रियाका अध्याहार होता हे । तथा पदमे वाक्यका 
संकर है यह्‌ भाव है | 

` झंक्रा-शब्द॒का भध्याहार सम्भव नहीं है क्योंकि एक ही अर्थमें अनन्त ? 
और किसी विशेष शब्दका अनुमापक लिङ्ग उपस्थित. नहाँ हे । अनन्त शब्दोंका प्रयोग हेता दद 
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समाघान--यह बात नहीं है क्योंकि अपनी इच्छासे स्वयं कल्पित किसी भी आकांक्षाके पूरक 


. शब्दसे वक्ताके तात्पयविषयक अर्थका बोध हो सकता है, अथविशेषके अनुमानम तो योग्यता, आकांक्षा, 


तातर्यादिक लिङ्ग हैं ही । यही कहते हैं, “न सत्तामिति' योग्यताके दिखलानेसे आकांक्षा ताप्य आदि भी 
उपढक्षित हो गये हैं, क्योंकि केवर योग्यता तो अर्थान्तरमें मी साधारण है, उदाहरणान्तर कहते हैं, तथा 


नइीति--असाधन-कारकरहित कोई क्रिया नहीं होती, पचति कइनेपर सब कारकोंका आक्षेप, अर्थात्‌ 
अनुमान होता है 


शंका-- यह बात है तो कारकवाचक पदोंका कहीं भी प्रयोग नहीं होगा ! 

समाधान... नियमाय इति--कारकवाचक पदोका नियमके fet अनुवाद होता है, योग्यता 
आदिसे सर्वत्र विशेष अर्थका अनुमान सम्भव नहीं है, अतः अनुमित कारकोंक्रा भी सामान्यसे 'नियमार्थ- 
दूसरे कारको से व्यावृत्ति ( एथक करनेके लिये) प्रयोग होता है' चेत्रो मिना अजनस्‌- इत्यादि पढोंसे चेत्र 
अभि, मजन - इस कर्ता, करण, कर्मका अनुवाद है | अब अध्याहारके बिना भी अथके अभेदनिमित्तक 
पद्‌ और वाक्यके संइरको दिखाते हैं, इष्टश्चेति-छन्दो ऽधीते ( छन्द पढ़ता है ) इस वाक्यके अ 


श्रोत्रिय इस पदकी-तथा प्राणान्‌ घारयति--( प्राणोंकी धारण करता है ) इस वाक्यके अर्थमें जोवति-- 
इस पदका वचन है--कथन है । 


जन्मना ब्राह्मणो Ba संस्क्रारादू fea उच्यते | 
विश्यया याति fix त्रिभिः त्रिय उच्यते ॥ 
जन्मे ब्राह्मण जानना चाहिये और संस्कार ( यज्ञोपवीत-संस्कार ) से द्विज कहा जाता है, 
विद्यासे विप्रत्वक्को पाता है और तीनोंसे ( जन्म, संस्कार और विद्या- वेद-विद्याते ) त्रिय कहलाता है। 
इस स्मृति-प्रमाणसे और जोव = बळप्राणधारयोः उस अनुशासनसे ( साधुपाठ प्रमाणसे ) | 


शंका-- यदि वाक्यार्थकी सिद्धि sae भी होती है तो 'गुरुतरस्य छन्दो5पीते' इस वाक्यका 
वचन कभी भी न होगा ! 


समाधान---तत्र वाक्य इति--उप्त वाक्यमें पदके अर्थक्की अभिव्यक्ति होती है, ( उससे पदका 
विभाग करके क्रियावाचक है या कारकवाचक है विवरण करना चाहिये ) अतः पद और वाक्यके 
संकरसे संशयके स्थलमै पदका वाक्यसे विवरण करना चाहिये । 

प्रसंगसे कहते हैं, तत इति -क्योकि वावयाथमें मी पदरचना होती है । अतः संदेहस्थकमैं 
पदका अंश भेदोंके द्वारा वाक्यसे विवरण करना चाहिये । व्याकरण न होनेपर अर्थका बोघ न होनेसे 
वाक्या व्यवहार ही व्यर्थ हो जायगा। इसके लिये कहते हैं, अन्यथेति-मवति-यह प्रयोग करनेपर नाम और 
आख्यातके समान रूप होनेसे 'भवति घट” “भवति भिक्षां देहि’ इन दो अर्थामे संदेह होनेपर अनव- 
घारित पदका क्रिस प्रकार किस म्रयोजनसे क्रिया या कारकमे विवरण किया जाय १ श्रोताको अथा ज्ञान 
अक्षम्मव है, इसी भाँति ‘ora’ यह कहनेपर 'गतिमकारषीर्घोट्को वा! चछा था या घोड़ा है, यह संदेह 
होता है; क्योंकि नाम और आख्यातमें समानरूपता हे । तथा 'अजापयः' यह कहनेपर SAN: पयः 
aad पराभावितवान्‌ वा” इस अर्थये संदेह होता है; क्योंकि नाम और आख्यात समान रूप हैं | इस 
प्रकार अर्थ और प्रत्मयोंके संकरको दिखडाकर अब प्रविभागको दिखलाते हैं, तेषामित्यादिसे उनमेंसे पहले 
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A I OT E 


भ्रा 


शब्दका भेद होनेपर भी अथ और प्रययके अभेदसे शब्द और अर्थके मेदो दिखढाते है Aaa इससे 
रेकर 'परत्ययश्च' इस तकसे ( शेते मासादः ) यह क्रियाका अथ है, ( इवेतः मासादः ) यह कारकका अथ 
है--शब्द क्रिया कारक रूप है, उस शब्दका अर्थ और प्रत्यय ( ज्ञान होता है--यह भाष्य है ) 
क्रयासे साध्यरूप है अर्थ जिसका वह क्रियाका अर्थ है । ‘ead’ यह उसका शब्द है, तथा कारक 
सिद्धरूप है अभ जिसका वह कारकार्थ है--इवेतः-यह उसका शाब्द हे । ये शब्द मिन हैं, इनका अथ 
क्रिया कारकरूप इवेतगुणमात्र एक ही दै, इसी प्रकार प्रत्यय भी जानना चाहिये । क्रिया कारकात्मक 
गुणाकार हैं | इसमें प्रमाण पूछते हैं, कस्मात्‌ इति-- किस प्रकार £ 
उत्तर देते हैं, सोऽदरमिस्यभिसम्बन्घात्‌--यह वही है इस सम्बन्धसे क्रिया कारकात्मक गुणाकार दै, 
इवेतन जो क्रिया है वही यह सवेतरूपकारक गुण है, और जो “वेते? इससे इवेताकार प्रत्यय है वही 
प्रत्यय “श्वेत इस शब्दसे भी इवेताकार प्रत्यय ही अभेदकी प्रत्यमिज्ञासे होता है । 
शब्द और अर्थके अभेदसे संकेत कैसे होता है ? इस विषयमें कहते हैं-- एकाकार इति--एका- 
कार-आरोपरूप प्रत्यय ही संकेतसे आरोपितके अमेदमे ही संकेत दै, पारमार्थिक अभेदरूपमें संकेत नहीं है। 
ञ्रङ्का शब्द्‌ और अथके अभेद प्रत्यये प्रत्यमिज्ञाका ही बाध क्यों नहीं हो जाता ! 
साधान तत्राह-यस्रिविति-जो इवेत अर्थ है वह शब्द और प्रत्यय ( ज्ञान ) का विषय होनेसे 
अपनी शब्द आदिसे भिन्न नयी-पुरानी अवस्थाओंसे विक्रियमाण होनेसे शब्द और प्रत्ययके सहगत ( साथ) 
नहीं रहता, कासे काळरूप अधिकरणके भिन्न होनेसे सहचार नहीं रहता। ऐसे ही देशसे भी सहचार 
नहीं रहता, क्योंकि शब्दका अधिकरण आकाश है और प्रत्यय ( ज्ञान ) का अधिकरण बुद्धि है और अर्थ 
श्वेत गुणादि प्रासाद ARÄ रहते हैं। यह भाव है। एवमिति--इस प्रकार शब्द भी अपनी अवस्थाओंसे 
विकियमाण अथ और बुद्धिका भी सहचारी नहीं दै, इस प्रकार प्रत्यय ( ज्ञान भी शब्द और अर्थका 
सहचारी नहीं रहता | उपसंहार करते हैं-इत्यन्यथेति- अन्यथा शब्द है, अन्यथा अर्थ है और अन्यथा 
प्रत्यय है--यह विभाग है । सूत्रके अर्थका उपसंहार करते है--एवं-- तत्मविभागेति ( इस प्रकार उनके 
विभागमे संयम करनेसे योगीको सब भूतोंके शब्द का ज्ञान होता है | इस प्रकार मनुष्यके विषयमें शब्द, 
अर्थ और प्रत्ययोंमें ( जो प्रविभाग है ) उसमें संयम करनेसे- साक्षात्‌-परयन्त संयम करनेसे सब मूतोंके 
शब्द, उसके अर्थ और प्रत्यय ( ज्ञान ) को योगी जान लेता है, क्योंकि योगज धर्म अचिन्त्य शक्तिवाळा 
है, aaea फल देना घर्मोका स्वाभाविक है। हमारे सह्शोंको शब्द, अर्थ और प्रत्ययके भेदका साक्षात्कार 
होनेपर मी उत्त साक्षात्कारके संयमजन्य न दोनेके कारण सब मुतोंके शब्दका ज्ञान नहों होता, संयमकी 
ही यह सिद्धि है-ऐसे ही अगले सूत्रोंमें भी यथास्थळ यही समाधान है ॥ १७॥ 
विशेष वर्णन--]॥ सूत्र १७ ॥ शब्द तीन प्रकारका है-- 
१--वर्णात्मक ( क, ग आदि ) जो वाणीरूप इंच्द्रियसे उत्पन्न होता है । 
२--ध्वन्यात्मक वा नादात्मक ( शङ्क आदिका शब्द ) यह प्रयल प्रेरित उदान वायुका परिणाम 
विशेष है | यही शब्दोंकी धाराको उत्पन्न करता हुआ श्रोताके श्रोत्र इन्द्रियतक जाता हे | 


slg ees 
7, Pes 


३--स्फोट नामक शब्द ( स्फुट्यर्थोइस्मादिति स्फोटः ) यह अर्थका बोधक और केवल बुद्धि 
से गृहीत होता & | निरवयव, नित्य और निष्क्रम है | वण शीघ्र उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं । इतका 


` ~ 
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[र EE A D टडटट टिनोडिटणण 
मेळ नहीं हो सकता; क्योंकि गौ” यहाँपर गकारोव्वारणके समयमें औकार नहीं और औकारके उच्चारणके 
समयमें गकार नहीं इत्यादि | मेळ न होनेपर भी, वर्णोके संस्कार और उन संस्कारोंसे स्मृति होती है 
अन्तिम वर्ण ( जैसे पचति’ में इकार ) स्फोटका व्यज्ञक है। यदि इसे न माना जाय तों गौः? यह एक 
पद है; ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता; क्योंकि एकताको ग्रहण करनेवाली बुद्धि न वर्णामें ( जो विनाशी 
है ) हो सकती है और न स्फोटनोधक ध्वनिमें; यह स्फोट-नामक शव्द दो प्रकारका हे--पद-स्फोट और 
वाक्य स्फोट ( स्फोटा विषय नागेशक्कत मञ्जूषा और वेयाकरणभूषणमें विस्तृतरू पसे लिखा है; व्याकरणाचार्य 
और योगाचाय --इनका स्फोट-विषयमें एक मत है। नैयायिक शब्दमात्रको अनित्य मानते हैं | मीमांसक 
जा नित्य मानते हैं, उत्तर मीमांसक 'वेदान्ती” शब्दोंको आपेक्षिक नित्य मानते हैं; ये सब स्फोटवादी 
नहीं हैं )। . 

स्फोटका बड़ा ATT है । इन तीनों अर्थात्‌ शब्द, अथ और ज्ञानका परस्पर अध्यास ( भिन्ने 
अभिन्न बुद्धि ) होता है। आरोपको अर्थात्‌ अन्यमें अन्य बुद्धि करनेको 'अध्यास' कहते हैं । इन शब्दों- 
का AT और ज्ञानके साथ संकेतरूप ( इस पदका यह अर्थ है एतद्रूप ) अध्यास है । पर वस्तुतः शब्द, 
अथे, प्रत्यय तीनों भिन्न हैं | जब उनके मेदमें योगी चित्तकी एकाग्रता करता है, तब उनका प्रत्यक्ष कर 
वानर, AA आदिको बोलीको जान लेता है कि इस अर्थको लेकर ये बोळ रहे हैं । योगियोमें विचित्र 
शक्ति होतो दै । घारणा, ध्यान और समाधिकी बड़ी महिमा है। साधारण लोगोंको जो शब्द, अथ 
और ज्ञानक्रा मेद प्रतीत होता है वह समाधिजन्य नहीं है, इससे वे नहों जान सकते । 

सज्ञति- दूसरी सिद्धि कहते हैं-- ६ 

संस्कारसाक्षात्करणात पूर्वजातिज्ञानम्‌ ॥ १८॥ 

शब्दार्थ--संस्कार-साक्षात-करणात्‌ = संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे; पूवजातिज्ञानम्‌ = पूवेजन्मका 
ज्ञान होता है । | 

अन्वयार्थ संस्कारके साक्षात्‌ WAS TSAR! ज्ञान होता है | 

व्याख्या-- संस्कार दो प्रकारके होते हैं, एक स्मृतिके बीजरूपसे रहते हैं जो स्मृति और क्लेशों- 
के कारण हैं । दूसरे विपाकके कारण वासनारूपसे रहते हैं जो जन्म, आधु, भोग और उनमें सुख-दुःखके 
कारण होते हैं वे धर्म और अधमेरूप हैं । ये सब संस्कार इस जन्म तथा पिछले जन्ममे किये हुए कर्मो- 
से बनते हैं और आमोफोनके प्छेटके Vere ( 2०००7१५) के gear चित्तम चित्रित रहते हैं । वे परिणाम, 
चेष्टा, निरोध, शक्ति, जोबन और धर्मको भाँति अपरिदृष्ट चित्तके धम हैं | उनमें संयम करनेसे योगीको 
उनका साक्षात्‌ हो जाता है । इससे उसको जिस देश, काळ भौर जिन निमित्तोंसे वे संस्कार बने हैं, 
सब स्मरण हो जाते = | यही पूवजन्मञ्ञान है। ( योगियोंके अतिरिक्त बहुत-से शुद्ध संस्कारवाले बालक 
भी अपने पूर्वअन्मका हाळ बतला देते हैं ) जिस प्रकार संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे अपने पूव॑जन्मका 
ज्ञान होता है इसी प्रकार दूसरेके संस्कारोंके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके पूवजन्मका ज्ञान होता है। ( विज्ञान- 
मिक्षुके अनुसार, “पर” अर्थात्‌ भावी जन्माँका मी इसी भॉति संस्कारके साक्षात्‌ करनेसे ज्ञान हो जाता है) 

टिपपणी--॥ सूत्र १८ ॥ पूर्वोक्त अथमे श्रद्धा उत्पन्न करनेके लिये भाष्यकारोने आवट्य नामक 
- आगोशरका योगिराज जैगीषव्यकें साथ एक संवाद उपत्यस्त किया है | उसका यहाँ निरूपण किया जाता 
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DS OO ooo 
है | भगवान्‌ Silver जो प्रसिद्ध योगोश्वर हुए हैं उनके सम्बन्धमें ऐसा प्रसिद्ध है कि वे संस्कारोंके 
साक्षाकारसे दश HERAT व्यतोत हुए अपने जन्म-परिणाम-परम्पराका अनुभव करते हुए विवेकज- 
ज्ञान-सम्पत्न थे और योगिराज भगवान्‌ आवश्यके सम्बन्धमें कहा जाता है कि योगबळसे स्वेच्छामय दिव्य 
विग्रहको घारण करके विचरते थे | किसी समय इन दोनों योगियोंका संगम हो गया | तब आवश्यने 

जैगीषब्यसे यह बात पूछी कि दश महाकरपोमे देव, मनुष्यादि योनियोंमें उसन्न होते हुए आपने जो अनेक 
प्रकारके नरक, तियेक-योनियेमिं और गर्भमै द:खोंका अनुभव किया है वह सब आपको परिज्ञात है, क्योंकि 
स्वच्छ और अनभिमूत बुद्धि सत्त्व होनेके कारण आपको सारे पूर्व जन्मोका ज्ञान है। इसलिये आप यह 
बतढाय कि दश महाकल्पोंमें जो आपने अनेक प्रकारके जन्म घारण किये हैं, उन AN आपने सुख 
और दुःखमें अधिक किसको जाना अर्थात्‌ संसार सुखबहुरू है वा दुःख-बहुर? तब जेंगीषब्यजीने बतढाया 
कि इन दश महाकर्पोंमें अनेक प्रकारके नरक तिर्यग्‌ योनियोंमें qatar अनु भव करते हुए बारम्बार देव 
और मनुष्यादि योनियोमें उत्पन्न होते हुए मैंने जो अनुभव क्रिया है, उन सबको दुःखरूप ही जानता हूँ 
अर्थात्‌ विषय-सुख, दुःखरूप होनेसे संसार दुःखबहुळ हो है,सुश्वत्रहुल नहीं | 
ana aft फिर पूछा--हे जंगीधष्य मुने | दीर्षायुवाले जो आपको प्रधान वशित्व और अनुत्तम 
संतोष सुखका लाभ हुआ है क्या वह मी दुःखपक्षमें Afar है ? तत्र भगवान्‌ Halse कहा--'हे 
आवद्य सुने | विषय-सुलको अपेक्षासे ही यह संतोष सुख अनुत्तम कहा जाता है । केत्रस्यक्री अपेक्षासे 
तो यह दुःखरूप ही है; क्योंकि संतोष बुद्धि सत्तका ही घम है और जो-जो बुद्धिका घमं है वह सब 
त्रिगुणात्मक प्रत्यय होनेसे हेय vat पतित है ।' अर्थात्‌ बुद्धिका घम होनेसे संतोष भी सुखस्वरूप नहीं 
है । सून्रकारने 'संतोषादनुत्तमसुखळाभः? इस सूत्रसे संतोषक्रो जो अनुत्तम सुखका हेतु कहा है, उसका 
तात्पय यह है कि रज्जुके सदृश पुरुषोंको बाँधनेवाढी जो दुःखस्वरूप gag है उस तृष्णारूप 
दुःखका संतोषसे नाश होता है । तब ठृष्णाके अमावसे चित्त पीड़ासे रहित होकर प्रसन्न हो जाता È | 
इस प्रकार ठृप्णाकी निवृत्तिद्वारा सर्वानुकूरु संतोष सुखको उत्तम कहा दै । कैवल्यक्री ated तो यह 
सब दुःखरूप ही हे | 
प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ ॥ १९ ॥ 
सन्दा थ प्रत्ययस्य = दूसरेके चित्तकी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे; परचित्तज्ञानम्‌ = दूसरेके चित्तका 
ज्ञान होता है | 
अन्वयाथ- दूसरेके चित्तकी वृत्तिके साक्षात्‌ करनेसे दूसरेके चित्तका ज्ञान होता है । 
व्याल्या--जब योगी किसीके चेहरे तथा नेत्र आदिकी आकृति देखकर उसके Faas वृत्तिमें 
संयम करता है तो उसको उस चित्तका साक्षात्‌ हो जाता है | इससे उसको ज्ञान हो जाता है कि इस 
समय उसका चित्त राग, द्वेषादि संसारकी वासनाओंसे रंगा हुआ है अथवा वैराग्थयुक्त है | | 
सङ्घति- शङ्का- दूसरेके चित्तकी वृत्तिमें संयम करनेसे यह चित्त चित्त-मात्र प्रत्यक्ष होता है 
अथवा स्वविषयसहित £ इसका उत्तर देते हैं-- 4 


न च तत्‌ सालम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात ॥ २० ॥ 
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शब्दार्थ-- न-च-तत्‌ = पर नहीं वह (चिच ); स-आङम्बनस्‌ = विषय-सहित ( साक्षात्‌ होता है ); 
तस्य = उस विषयसहित चित्तके; अविषयी-भूतत्वात्‌ = संयमका विषय न होनेसे | 

अन्वयाथ---पर वह ( दूसरेका चित्त) अपने विषय-सहित साक्षात्‌ नहीं होता; क्योंकि वह ` 
( विषयसहित चित्त ) उसका ( संयमका ) विषय नहीं है । 

व्याख्या--पिछले सून्नमें दूसरेके चित्तकी वृत्तिमँ संयम करना बतलाया है | इससे इतना ही ज्ञान 
हो सकता है कि चित्त राग-द्ेषादिसे युक्त - है अथवा वीतराग है । राग, द्वेष आदिका विषयज्ञान नहीं 
होता कि किस विषयमें राग है, किस विषयमै द्वेष है इत्यादि | क्योंकि ये उस संयमके विषय न थे | 
संयमद्वारा उसीका साक्षात्‌ होता है जो उसका विषय है | और संयमका विषय वही होता है जिसको 
क्रिसी-न-किसो प्रकारसे पहले जान लिया है | बाहरी frat अर्थात्‌ नेत्र अथवा चेहरेकी आकृतिसे केवळ 
राग-द्वेषादि जाने जा सकते हैं न कि राग-दवेषादिके विषय | इसलिये वे सालम्बन चित्तके संयमके विषय 
नहीं बन सकते | यदि राग-द्रेषादि आभ्यन्तर Ratan संयम किया जावे तो उनके विषयका भी अर्थात्‌ 
mead चित्तका भो ज्ञान हो सकता है । 

टिपणी - बिज्ञानभिक्षुने इस सूत्रको भाष्य मानकर Sele Gat ही सम्मिलित कर दिया है । 
भोज और वाचस्पति fat इसको अलग सूत्र माना है | 
कायरूपसंयमात्‌ तद्ग्रह्मशक्तिरतम्भे चलनुःप्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तर्धानम्‌॥२१॥ 

शन्दाथ-_काय-रूप-संयमात्‌ = अपने शरीरके रूपमे संयम करनेसे; तद्‌-आह्य-शक्ति-स्तम्मे = 
उसकी ( रूपकी ) ग्राह्म-शक्ति रुक जानेपर; चक्षुःरकाश-असम्प्रयोगे = दूसरेकी आँखोंके प्रकाशका 
संयोग न होनेपर; अन्तर्धानम्‌ = योगीको अन्तर्धान प्राप्त होता है । 

अन्वयार्थ अपने शरीरके रूपमें संयम करनेसे रूपकी ग्राह्शशक्ति रुक जाती है। इससे 
दूसरेके आँखोंके प्रकाशसे योगीके शरीरका संनिकऐ न होनेके कारण योगीके शरीरका अन्तर्धान ( छिप 
जाना ) हो जाता है | 

Tag ग्रहण-शक्ति है और रूप आह्य-शक्ति है। इन दोनों शक्तियोंके संयोगसे ही 
देखनेका काम होता हे । इन दोनोंमेंसे किसी एककी शक्तिके रुक जानेसे देखनेका कार्य बंद हो जाता 
_ है। योगी संयमद्वारा शरीरके रूपकी आह्वशक्तिको रोक देता है । उस कारण चक्षुकी अहृण-शक्ति होते 
हुए भी दूसरे पुरुष उसके शरीरको नहीं देख सकते । यह उस योगोका अन्तर्घान अर्थात्‌ छिप जाना है। 
इसी प्रकार शब्द, स्पे, रस और गन्पर्मे संयम करनेसे उस-उसकी ग्राह्य-शक्ति रुक जाती है और 
उनके वर्तमान रहते हुए भी वे अपने विषय करनेवाढी इन्द्रियोंसे ग्रहण नहों किये जा सकते | 

सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमादपरान्तज्ञानमरिष्टेम्यो वा ॥२२॥ 

शब्दार्थ--सोपक्रमम्‌ = उपक्रमसहित ( तीन वेगवाळे ) अथवा. आरम्भसहित; च निरुपक्रमस्‌ = 
और उपक्रमरदित ( मन्द वेगवाळे ) अथवा आरम्मरहित; कर्मे = ( दो प्रकारके ) कर्म होते हैं; तत- 
संयमात्‌ = उनमें संयम करनेसे; अपरान्त-ज्ञानस्‌ = TYR ज्ञान होता है; अरिष्टेभ्यः-वा = अथवा उलटे 
चिहोंसे । 
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अन्वयाथै कर सोपक्रम और निरुपक्रम दो प्रकारके होते हैं । उनमें संगम करनेसे मृत्युका 
ज्ञान होता है अथवा अरिष्टोसे मृत्युका ज्ञान होता है | | 
्याख्या--आयु नियत करनेवाले पूर्वजन्मके कमे दो प्रकारके होते हैं । एक सोपक्रम अर्थात्‌ 
चे कमे जो आयु समाए करनेका काम पूरे वेगसे कर रहे हैं, जिनका बहुत-सा फळ हो गया है और कुछ 
शेष है । दूसरे निरुपक्रम अर्थात्‌ वे कमे जो मन्द वेगवाळे हैं, जिन्होंने आयु भोगनेका काय अभीतक 
) आरम्भ नही किया दै । जैसे गीला aa गरम देशमै विस्तारपूर्वक फेडाया हुआ शीघ्र ही सूख जाता है 
अथवा जैसे शुष्क ट्णोंके ऊपर फेंकी हुईं अभि चारों ओर वायसे युक्त होकर शीघ्र ही तृ्णोंकी जळा 
देती है, वैसे ही शीघ्र फळ करनेवाले सोपक्रम कम हैं । और जैसे वही गीला वर इकट्ठा ल्पेटकर शीत 
देशमै रखा हुआ देरमें सूखता है अथवा जैसे हरित तृणोंपर फेंकी हुईं अझि वायुरहित स्थानमें देरसे 
तृणोंको जछाती है, वैसे हो ead फळ देनेवाले निरुपक्रम कर्मको जानना चाहिये | अपरान्त शरीरके 
वियोगको कहते हैं । इन दोनों salt संयम करनेसे उनका साक्षात्‌ हो जानेपर योगीको संशय-रहित यह 
ज्ञान हो नाता है कि आयु कितनी शेष रही है। किस काळ और किस देशमें शरीरका वियोग होगा। 
मथवा भरिष्टोंसे अर्थात्‌ see Ea जो मत्युके बतळानेवाळे हैं, अपनी मृत्युका ज्ञान हो जाता 
है। अरिष्ट तीन प्रकारके हैं -- | 
? आध्यात्मिक- अभ्यास होते हुए भी saat बंद करनेपर _ अंदरकी ध्वनिका न सुनायी 
देना | अथवा आँखोंको ila दबानेपर भी ज्योतिके कनक्रोंका न दिखळायी देना । : 
२ आविमोतिX_ मरे हुए पुरुषोंका इस प्रकार दिखलायी देना मानो सामने खड़े हैं | | 
रे आधिदेषिक---अकश्त्मात्‌ सिद्धोंका दिखायो देना, अथवा आकाशक्रे नक्षत्र-तारा आदिका उरटा- | 
geet दिखायी देना | इन अरिष्टोंके देखनेसे मृत्युके निकट होनेका ज्ञान होता है । | 
इसी प्रकार प्रकृतिका बदर जाना अर्थात्‌ उदारका कपण और कृपणका उदार हो जाना इत्यादि; 
` तथा विपरीत ज्ञानका होना, जेसे घमको अघम, अधर्मको धम, मनुष्यलोको स्वगछोक और स्वलोक 
मनुष्यलोक समझना इत्यादि भो अरिष्ट अर्थात्‌ संनिहित-मरणके चिह हैं | | 
पहिला संयमद्वारा मृत्युका ज्ञान तो केवळ योगियोंकों ही होता है । दूसरा अरिष्टोंदरारा योगियों 
और साधारण मनुष्योंको भी होता है । सृत्युके जाननेके प्रसज्ञमें अरिष्टोंका भो वणन कर दिया है, इन 
यरिष्टोंसे मी अयोगियोंकों साघारण रीतिसे और संशयात्मक ज्ञान होता दै | योगियोंकों संशय-रहित 
प्रत्यक्षके तुल्य देश और काळसहित मृत्युका ज्ञान होता है । 
सङ्गति पूर्वोक्त परिकर्म अर्थात्‌ चित्तशद्धिसे हुई सिद्धियोंकी बतढाते है -- 
मेत्र्यादिषु बलानि ॥ २३ ॥ 
शब्दार्थ-- मैत्री-आदिषु = मैत्री आदिमें (संयम करनेसे ); बलानि = मैत्री आदि बढ प्राप्त होते हैं। 
भन्वयार्थ- मैत्री आदिमें संयम करनेसे मैत्री आदि बढ प्राप्त होता है | | 
| व्याल्या-- पहिले पादके ddad सूत्रम मैत्री, करुणा, युदिता, उपेक्षा-चार आावनाएँ बतळांयी _ 
गायी हैं । इनमेंसे पहली तीन भावनाओंमें साक्षात्‌-पयन्त संयम करनेसे योगीका क्रमानुसार मैत्री, करुणा, | 


` सुदिता बढ बढ़ जाता दै । अर्थात्‌ योगीको मत्री आदि ऐसी उत्कृष्ट हो जाती है क्रि सबकी 7 | द 
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आदिको प्राप्त होता है। जब मैत्रीमें संयम करता है तो सब प्राणियोंका सुखकारी मित्र बन जाता है | 
करुणामँ संयम BAY दुखियोंके दुःख दूर करनेकी शक्ति आ जाती Sl मुदितामें संयम करनेसे पक्षपाती 
नहीं होता | चौथा उपेक्षा अर्थात्‌ उदासीनता अभावात्मक पदाथ दै, इस कारण वह संयमका विषय नहीं 
बन सकता । i 
बलेषु हस्तिबलादीनि ॥ २४ ॥ 

शब्दार्थ बलेषु = बढोँमै (संयम करनेसे ); हस्ति-वछ-आदीनि == हाथी आदिके बल प्राप्त होते हैं। 

अन्वयाथ--हाथी आदिके बढोंमें संयम करनेसे हाथी आदिके बढ प्राप्त होते हैं | 

व्याख्या---जब योगी हाथी, सिंह आदिके बळ और वायु आदिके वेगमें तदाकार होकर साक्षात्‌- 
पर्यन्त संयम करता है तो उन-जैसे बलोंको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिसके बलमें संयम किया जाता है 
बही बल प्राप्त होता है । 


प्रवृत्यालोकन्यासात सूक्ष्म्यवहितषिग्रकृष्टज्ञानम्‌ ॥ २५॥ 

शब्दार्थ प्रवृत्ति-आळोक-न्यासात्‌ = प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे; सूक्ष्म = सूक्ष्म ( इन्द्रियातीत ); 
व्यवहित = व्यवघानवाळी (sett रहनेवाली ); विप्रकृष्ट = दूरकी वस्तुओंका; ज्ञानम्‌ = ज्ञान होता है। 

अन्वयार्थ प्रवृत्तिके प्रकाश डालनेसे सूक्ष्म, व्यवहित और विप्रकृष्ट वस्तुका ज्ञान होता है । 

व्याख्या-- पहले पादके छत्तीसवें ga बतळायी हुई मनकी ज्योतिष्मती प्रवृत्तिके प्रकाशको जब 
योगी संयमद्वारा किसी सूक्ष्म ( इन्द्रियातीत ) जैसे अइश्य परमाणु आदि, व्यवहित ( ढके हुए ) जैसे 
भूमिके अंदर दबी हुई खाने, दीवारकी ओटमें छिपी हुईं वस्तुएं, शरीरके अंदरके भाग इत्यादि, विप्रकृष्ट- 
दूरस्थ वस्तुपर, जहाँ आँख नहीं पहुँचती, डालता है तब उनका उसको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता हे । जैसे. 
सूर्यादिके प्रकाशसे घयदि परसक्ष होते हैं वैसे ही ज्योतिष्मतीके प्रकाशमें सम, व्यवहित और विप्रकृषट 
वस्तुका ज्ञान होता है । नती 

भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ ॥ २६ ॥ 

शब्दार्थ-- भुवन-ज्ञानम्‌ = सुवनका ज्ञान; सूयै-संयमात्‌ = Gat संयम करनेसे होता है । 

अन्वयार्थसूर्यभे संगम करनेसे सुवनका ज्ञान होता है | 

व्याख्या प्रकाशमय Ga साक्षात-पयन्त .संयम करनेसे भुः, भुवः, स्वः आदि सातों Stata 
जो भुवन हैं अर्थात्‌ जो विशेष हृदवाले स्थान हैं, उन सबझ यथावत्‌ ज्ञान होता है । पिछले पचीसव 
gait सात्त्विक प्रकाशके आलम्बनसे संयम कहा गया है, इस सूत्रमे मौतिक सूर्थके प्रकाशद्वारा संगम 
बताया गया है, fet Gaal अथ BANA लेता चाहिये और यहाँ age अभिप्राय सुषुम्ना है | 
उसीम संयम करनेसे उपर्युक्त फळ प्राप्त हो सकता है । श्रीव्यासजीने भी सूर्यके अथे AnA किये 
हैं । तथा सुण्डकमे मी सूर्यद्वारा वर्णन है । “सर्येद्वारेण ते विरजा ।” ट 

टिप्पणी--कई टोकाकारोने सूर्यका अथे पिंगळा नाड़ीसे रुपाया हे पर यह अर्थ न माप्यंकारको 
अभिमत है, न वृत्तिकारको और न इसका प्रसङ्गसे कोई सम्बन्ध दै । 

भाष्पकारने इस GA व्याख्यामें अनेक छोकोंको बढ़े विस्तारके साथ वणन किया है, उसको इस 
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विसतिपाद ] पातळेळयोगप्रदीप [aa २६ 


विषयके fea उपयोगी न समझकर हमने व्याख्यामें छोड़ दिया है और सूत्रका अथ भोजबृत्तिके अनु- 


सार्‌ किया है। 
इस आाष्यके सम्बन्धमें कहै एकॉका मत है कि यह व्यासक्त नहीं है, इसीलिये मोजवृत्तिमे 


इसका कोई अंश भी नहीं मिलता | 

इसमें अलंकारूपसे वर्णन की हुई तथा संदेहजनक बहुत-सी बाते स्पष्टीकरणीय भी हैं, इन सब 
बातोंके सपष्टीकरणके साथ व्यासभाष्यका ANT पाठकोंकों जानकारीके र्ये कर देना उचित समझते हैं- 

व्यापमाष्यका माषानुवाद सत्र ॥ २६ ॥ 

भूमि आदि सात लोक, अवीचि आदि सात महानरक ( सात अधोलोक जौ स्थूल्भूतोंकी स्थूडता 
और तमसके तारतम्यसे क्रमानुसार प्रथिवीकी तढीमे माने गये हैं ) तथा महातल आदि सात पाताळ 

. (सात जढके बड़े भाग जो एथिवीकी तढीम सात महानरक संज्ञक प्रत्येक स्थूळ भागके साथ माने गये 
हैं ); यह सुवन परका अर्थ है | इनका विन्यास ( ऊध्व-अधोरूपसे फैलाव ) इस प्रकार है कि अवीचि 
( प्रथिवीसे नीचे सबसे पहिला नरक अर्थात्‌ तामसी स्थूर भाग | अवोचिके पश्चात्‌ क्रमानुसार स्थूलता 
ओर तामस आवरणकी न्यूनताको लेते हुए छः और स्थूळ भाग हैं ) से सुमेरु ( हिमालय पर्वत ) की पृष्ठ- 
पर्यन्त जो छोक है वह भूलोक हे, और सुमेरु एसे भुव-तारे ( ०७5६7 qaen ) पर्यन्त जो ग्रह, 
नक्षत्र, तारोंसे चित्रित छोक है वह अन्तरिक्ष.छोक है (यह अन्तरिक्ष-छोक ही भुवः-होक कहलाता है )। 
इससे परे पाँच प्रकारके स्वग-छोक हैं | उनमें भूलोक और अन्तरिक्ष-छोकसे परे जो तीसरा स्वर्गलोक 
, है वह महेन्द्रछोक ( ele ) कहलाता है । चौथा जो महःलोक है वह प्राजापत्य-खर्ग कहछाता है। 
इससे आगे जो जनःरोक, तपःछोक और सत्यलोक नामके तीन eat हैं, वे तीनों अह्मछोक कहे जाते हैं । 
( इन पॉर्चो - स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यढोकक्रो ही थौः-छोक कहते हैं )। इन सब Seater 
संग्रह निम्न छोकमें हैं-- 
MARRA लोक; प्राजापत्यस्ततों महान्‌ | 
माहेन्द्रथ स्वरित्युको दिवि तारा gi प्रजा ॥ 

( जनः, तपः, सत्यम्‌ ) तीन ब्राह्म रोक हैं, उनसे नीचे महः नामका प्राजापत्य ढोक है । उनसे 
नीचे स्वः नामका महेन्द्र लोक है, उनसे नीचे अन्तरिक्षमें सुबः नामक तारा छोक है, उनसे नीचे प्रजा 
मनुष्योंका लोक भूलोक है | | 

जिस प्रकार एथ्वीके उपर छः और लोक हैं, इसी प्रकार एथ्वीसे नीचे चौदह और लोक हैं, 
उनमें सबसे नीचा अवीचि नरक है। उसके उपर महाकाळ नरक है लो मिटटी, कंकड़, पाषाणादिसे युक्त है। 
उसके उपर अम्बरीष नरक है जो जलपूरित है | उसके उपर रौरव नरक है जो अम्निसे भरा हुआ है। 

उसके ऊपर महारौरव नरक है जो वायुसे भरा हुआ है। उसके उपर महासूत्र नरक है जो अंदरसे 
खाली है| उसके उपर अन्पतामिसत नरक है जो अन्धकारसे व्याप्त है। इन नरकोमे बही पुरुष दुःख देने- 
वाढी दीघं आयुको प्रप्त होते हैं जिनको अपने किये हुए पाप-कर्मोका दुःख भोगंना होता है। इन नरकोंके साथ 
Fee, रसातळ, भतळ, gaa, वितळू, तळातळ, पाताछ--ये सात पाताळ हैं | आठवीं इनके ऊपर 

यह भूमि है जिसको agad कहते हैं, जो तात द्वीपोंसे युक्त हैं, जिसके मध्य भागमें सुवणमय पर्वतराज 
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सूत्र २६ ] भुवनज्ञानं सूर्य संयमात्‌ [ विभतिपाद्‌ 


घुमेर विराजमान है । उस सुमेर पवेतराजके चारों दिशाभेमि चार शन्न ( पहाइकी चोटी ) हैं । उनमें जो 
पूव दिशामें ae है वह रजतमय है ( सम्मवतः यह शान स्टेटका पवत-श्रज्ञ हो, बर्माक्री शान स्टेटके 
नमूर Wat आजकल रजत निकलती भी है); दक्षिण दिशामें जो ae है वह वैदूय्ये-मणिमय (नीही 
मणिके सदृश ) है, जो पश्चिम दिशामें श्रज्ञ है वह स्फटिक-मणिमय ( जो कि प्रतिबिम्ब ग्रहण कर सकती 
है ) और जो उतर दिशामें ae है वह सुवर्णमय ( या gah रंगवाले पुष्पविरेषके बर्णवाला ) है | 
वहाँ वैदूय-मणिकी प्रभाके सम्बन्धसे सुमेरुके दक्षिण भागमें स्थित आकाशका वणे नीलकमलके पत्रके सद्दश 
श्याम ( दिखायी देता ) है । ga मागमें स्थित आकाश श्वेत वणे (दिखलायी देता ) है । पश्चिम भागमें 
स्थित आकाश स्वच्छ वण ( दिखलायी देता ) है। और उत्तर भागमें स्थित आकाश पीत वर्ण ( दिखळायी 
देता ) है | अर्थात्‌ जैसे वणवाळा जिस दिशाका se है वेसे ही वर्णवाळा उस दिशामें स्थित आकाशका 
भाग ( दिखायी देता ) है । इस सुमेरु was ऊपर उसके दक्षिण भागमें जम्बूवृक्ष है जिसके नामसे 
इस द्वीपका नाम RT पड़ा है ( प्रायः विशेष देशोंमें विशेष वृक्ष हुआ करते हैं । सम्भव है 


' यह प्रदेश किसी कामें जग्बू-वृक्ष-प्रधान देश हो । वतमान समयमें जम्मू रियासत सम्भवतः जम्बू-द्वीपका 
अवशेष हो ) | 


इस सुभेरुके चारों ओोर सूय अमण करता है, जिससे यह सवदा दिन और रातसे संयुक्त रहता 
है । ( जब कोई बड़े मोटे वेळनके साथ पतला छोटा बेलन घूमता है तब वह भी अपना पूरा चक्र काता 
हे । इस दृष्टिसे उस पतले बेलनके चारों ओर बड़े वेलनका चक्र हो जाता है। इसी प्रकार जब परथिवी पूर्य- 
के चारों ओर घूमती है तो चौबीस घंटेमें सूयक्रा भी प्रथिवीके चारों ओर घूमना हो जाता हे । इस माँति 
सुमेरु पवतके एक ओर उजाळा और एक ओर अँधेरा है । उजाळा दिन है और अँधेरा रात्रि हे । इसी 
प्रकार दिन और रात सुमेर प्वतसे मिले जेसे माळम होते हैं | झुमेरुक्री उत्तर feat नील, श्वेत और 
SAL नामत्राले तीन पवत विद्यमान हैं जिनका विस्तार दो-दो हजार वग योजन है | इन पवेतोंके बीचमें जो 
अवकाश (बीचके भाग = घाटी = Valley) हैं उनमें रमणक, हिरण्मय, उत्तर कुरु (awa उत्तरमें समुद- 
पयन्त उत्तर कुरु है। टालेमीने लिखा है कि चीनके एक प्रदेशका नाम उत्तर कोह Ottarakorrha है. जो 
कि उत्तर कुरु शब्दका अपभ्रंश प्रतीत होता है, इससे आस-पासका समुद्रपयन्त प्रदेश उत्तर कुछ प्रतीत होता 
हे । ) नामक तीन वर्ष ( खण्ड ) हैं जो नौ-नौ हजार वग-योजन विस्तारवाले हैं (नीलगिरि मेरुके साथ 
ढगा है। नीढगिरिके उत्तरमें रमणक है । पदमपुराणमें इसे रम्यक कहा है | श्वेतगिरिके उत्तरमें हिरण्मय है। ) 
और दक्षिण भागमें तीन पर्वत निषध, हेमकूट, हिमशैरू दो-दो हजार वग योजन विस्तारवाळे हैं ( Sah 
SITS सागरतक विस्तृत हिमगिरी है। हिमगिरीके उत्तर हेमकूट है । यह भी समुद्रतक फैला हुआ है । 
हेमकूटके उत्तरमें निषय पर्वत है । यह जनपद शायद विन्ध्याचछपर अवस्थित था । दमयन्तीपति नळ 
निषधके राजा थे ) | इनके बीचके अवकाशमें नौ-नो हजार वग योजन विस्तारवाले तीन वर्ष ( खण्ड ) 
हरिवर्ष, किंपुरुष और भारत विद्यमान हैं, (सम्भवतः हिमाल्यके erga प्रदेश और निषध पर्वतके बोचके | 
प्रदेशको भारत कहा गया हो, हरिवष सम्भवतः वह प्रदेश हो जो कि हरि अर्थात्‌ वानर जातिके राजा 
ुग्रीद्वारा कमी शासित होता था ) greet पूव दिशामें qed संयुक्त माल्यवान्‌ पवत है ( माल्यवान्‌ 
पतसे समुद्रपर्यन्त प्रदेश भद्राश्व नामक है । आजकल बर्माके नीचे एक मय प्रदेश है। सम्भवत; यह 


५३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उसे यहाँ इलावृत कहा गया है ]। 
पचास हजार वर्गयोजन विस्तारवाले देशमै सुमेरु विराजमान है. और Med चारों ओर पचास 


हजार aidaa विस्तारवाळा देश हे । इस प्रकार सम्पूण जम्बूद्वीपका परिमाण सौ हजार वयोजन 2 | 
इस परिमाणवाळा TANT अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वल्याकार ( FEMA सहश गोळ आकारवाले ) 
कार quae वेष्टित ( विश हुआ) हे। जम्बू-द्रीपसे आगे दुगुने परिमाणवाळा शाकद्वीप है, जो अपनेसे 
दुगुने परिमाणवाले वळ्याकार इक्षुरस ( एक प्रकारका जळ ) के समुद्रसे वेष्टित है ( भारतमै शक जातिने 
आक्रमण किया था | कास्पीयन सागरके पूर्वकी ओर “शाकी” नामकी एक जातिका निवास है । यूरोपीय 
पुराविदेनि स्थिर किया है कि वतमान तातार, एशियाटिक रूस, साईबेरिया, किमिया, Neos, हङ्गरीका 
कुछ हिस्सा, लिथुयनिया, जर्मनीका उत्तरांश, स्वीडन, नारवे आदिको शाकद्वीप कहा गया है )। इससे 
आगे इससे दुगुने परिमाणवाढा कुश द्वीप है, जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वलयाकार मदिरा ( एक 
प्रकारका जळ ) के समुद्रे वेष्टित है | इससे आगे TIA विस्तारवाढा क्रोज्ञ-द्वीप है जो अपनेसे दुगुने 
परिमाणवाळे वळ्याकार घरत ( एक प्रकारका जल ) के समुद्रसे वेष्टित है । इससे आगे इससे दुगुने 
परिमाणवाच शास्मछिद्रीप जो अपनेसे दुगुने परिमाणवाले वळ्य़ाकार दधि ( एक प्रकारका जल ) के 
' समुद्रसे वेष्टित हे । इससे आगे दुगुने परिमाणवाळा मगध-द्वीप है जो अपनेसे दुंगुने परिमाणवाळे 
ˆ वळ्याकार क्षीर ( एक प्रकारका जळ ) के समुद्रसे वेष्टित हे । इससे आगे दुगुने विस्तारवाला पुष्करद्वीप 
है, जो अपनेसे दुगुने विस्तारवाळे वळयाकार मिष्ट जढके समुद्रसे वेष्टित हे । ga ant ANA आगे 
लोकाऽछोक पर्वत है | इस लोका 5ळोक पवतसे परिवृत जो सात समुद्रसहित सात द्वीप हैं वे सब मिलकर 
पचास कोटि वर्ग योजन विस्तारवाले हैं [ वत्तमान समयमै एथिवीका क्षेत्रफळ १९६७५००००० वर्ग मील 
तथा घन फल २५९८८००००००० धन MS माना जाता है | साथ ही वर्तमान ama योजन ४ 
कोसोंका तथा कोस २ मीळके लगभग माना जाता है ]। यह जो ळोकाऽछोक पवतसे परिवृत विश्वम्मरा 
( प्रथिवी ) मण्डल है वह सब ब्रह्माण्डके अन्तर्गत संक्षिप्त रूपसे वतमान है और यह ब्रह्माण्ड प्रधानका 
एक सूक्ष्म अवयव हे; श्र्योंकि जेसे आकाशके एक अति अल्प देशमें खद्योत विराजमान होता है वैसे 
ही प्रधानके अति अल्प देशमै यह सारा ब्रह्माण्ड विराजमान है | 
ओ। इन सब पाताल, समुद्र और पव॑तोंमें असुर, गन्धर्व, किन्नर, किंपुरुष, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
८ MARE, अप्पराएँ, ब्रह्मराक्षस, कूप्माण्ड, विनायक नामवाले देवयोनि-विशेष ( मनुष्योंको अपेक्षा निकृष्ट 
- अर्थात राजसी-तामती प्रकृतिवाले प्राणधारी ) निवास करते S| और wa AA पुण्यात्मा देव-मनुष्य 
क निवास करते हैं । सुमेरु पवत देवताओंकी उद्यान-भूमि है, वहाँपर मिश्र-वन, नन्दन-वन, चैत्ररथ-वन, 
' ुानसःचन - चार वन है | सुमेहके ऊपर सुधर्मा नामक देव-सभा है, सुदर्शन नामक पुर है और वैजयन्त 
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जिसमें ग्रह ( बुध, शक्र आदि जो कि सूर्यके चारों ओर घूमते हैं ), नक्षत्र ( अधिनी आदि जिसमें कि 
चन्द्रमा गति करता है ), तारका ( ग्रहों और नक्षत्रोंसे भिन्न अन्य तारे तथा तारामण्डल ) अमण करते 
हैं। यह सब ग्रह, नक्षत्र आदि, ya नामक ज्योति ( Pole Star पोळ स्टार ) के साथ, वायुरूप रज्जुसे 
बंधे हुए ( वायु-मण्डरमें स्थित ) वायुके नियत संचारसे छव्घ संचारवाले होकर, भुवके चारों ओर अमण 
करते हैं | भुवसंज्ञक ज्योति मेढिकाष्ठ ( एक काठका स्तम्भ जो कि खलिह्वानके मध्यमें खड़ा होता हे जिसके 
चारों ओर बैल घूमते हैं ) के सहृश निश्चळ है । इसके ऊपर स्वलोक है। जिसको महेन्द्र-लोक 
कहते हैं | माहेन्द्र-छोकमें त्रिदश, अमिष्वात्त, याम्य, तुषित, अपरिनिर्मित-बशवर्ती, परिनिर्मित-वशवर्तों - ये 
छः देवयोनि-विशेष निवास करते हैं । ये सब देवता संकल्पसिद्ध, अणिमादि ऐश्वय-सम्पन्न और करपायुष- 
वाले तथा बृन्दारक ( पूजने योग्य ), काममोगी और औपपादिक देहवाळे ( बिना माता-पिताके दिव्य 
शरीरवाले ) हैं; और उत्तम अनुकूल अप्सराएँ saat feat हैं । 

इस स्वगंछोकसे आगे महान्‌ नामक स्वगं-विशेष है, जिसको महाळोक तथा प्राजापत्यळोक़ कहते 
हैं । इसमें कुमुद, ऋशभु, NIGA, अज्ञनाभ, प्रचिताम--ये पाँच प्रकारके देवयोनि-विशेष काम करते हैं । 
ये सब देवविशेष महाभूतवशी ( जिनकी इच्छामात्रसे महाभूत कायरूपमें परिणत होते हैं) और ध्यानाहार 
( बिना अन्नादिके सेवन किये ध्यानमात्रसे तृप्त और पुष्ट होनेवाले ) तथा Gea कल्प आयुवाले हैं। महृ्लोकसे 
आगे जनःछोक है जिसको प्रथम ब्रेक कहते हैं । जनःलोकमें ब्रह्मपुरोहित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक 
और अमर-ये चार प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते हैं। ये भूत तथा इन्दरियोंको स्वाघ्रीनक्रणशीळ हैं। 
TAA आगे तपोळोक है जिसको द्वितीय ब्रह्मलोक कहते हैं | तपोछोकर्म अभास्वर, महामास्वर, सत्य- 
महाभास्वर--ये तीन प्रकारके देवयोनि-विशेष निवास करते हैं, जो भूत, इन्द्रिय, प्रकृति ( अन्तःकरण )-- 
इन तीनोंको स्वाधीनकरणशौरू हैं और पूवसे उत्तर-उत्तर दुगुने-दुगुने आयुवाले हैं। ये सभी ध्यानाहार 
उदूध्वरेतस्‌ ( जिनका वीर्यपात कभी नहीं होता ) हैं । ये ऊद्ध्व--सत्यादि Set अप्रतिहत ज्ञानवाले 
और अधर, अवीचि आदि लोकमें अनावृत ज्ञानवाले अर्थात्‌ सब झोकोंक्रो यथार्थरूपसे जाननेवाले हैं । 
` तपोढोकसे आगे सत्यकोक है जिसको तृतीय wate कहते हैं । इस मुख्य ब्रह्मलोकमें अच्युत, शुद्ध- 
निवास, aaa, संज्ञासंशी-ये चार प्रकारके देवता-विशेष निवास करते हैं । ये अकृत-मवनन्यास ( किसी 
एक नियत म्रहके अभाव होनेसे अपने शरीररूप ग्रहमें ही स्थित ) होनेसे स्वप्रतिष्ठित हैं और यथाक्रमसे 
ऊँची-ऊँची स्थितिवाले हैं । ये प्रधान ( अन्तःकरण ) को स्वाधीनकरणशीछ और पूरी सगे युवाले 
हैं । अच्युत नामक देव-विशेष सवितकं घ्यानजन्य ga मोगनेवाळे हैं, शुद्धनिवास सविचार ध्यानसे ga 
हैं। इस प्रकार ये सभी सम्प्ज्ञात ( समाधिपाद सूत्र १७ ) निष्ठ हैं। ये सब मुक्त नहीं हैं, किंतु . 
त्रिळोकीके मध्यें हो प्रतिष्ठित हैं । इन पूर्वोक्त सातों छोकोंको हो परमाथसे veers जानना चाहिये । 
( क्योकि हिरण्यगर्मके fered यह सब्‌ ठोक व्याप्त है ) | 

विदेह और प्रकृतिळ्य नामक योगी ( समाधिपाद सूत्र १९ ) मोक्षपद ( कैवल्यपद ) के तुल्य 
ह्थितिमें हैं, इसलिये वे किसी छोकमें निवास करनेवाळॉके साथ नहीं उपन्यास किये गये । 

aaa ( सुषुम्ना नाड़ी ) में संयम करके योगी इस आुवन-विन्यासके जानको सम्पादन करे । 
किंतु यह नियम नहीं है कि सूर्वद्वारमँ संयम करनेसे ही सुवन-ज्ञान होता हो, अन्य स्थानें संयम करनेसे 
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भी भुवन-ज्ञान हो सकता है, परंतु जबतक सुबनका साक्षात्कार न हो जाय तबतक दृढ़चित्तसे संयमका 
अभ्यास करता रहे और बोच-बोचमें Sava उपराम न हो जाय | 
उपर्युक्त व्यासमाष्यमें बहुत-सो बातोंका हमने स्पष्टीकरण कर दिया है। कुछ एक बातें जो 
पौराणिक विचारोंसे सम्बन्ध रखती हैं उनको हमने वैसा हो छोड़ दिया है । 
भूळोक अर्थात्‌ एथिवीळोकको विशेषरूपसे वर्णन किया गया है। उसके ऊपरी भागको जो 
सात द्वीपों और सात महासागरोमे विभक्त किया गया है उनका इस समय ठीक-ठीक पता चळना कठिन 
है; क्योंकि उस प्राचीन समयसे अबतक भूळोकसम्बन्धी बहुत कुछ परिवतन हो गया होगा तथा योजन 
चार कोसको कहते हैं । यहाँ कोसका क्या पैमाना दै! यह भाष्यकारने नहीँ बतलाया है । यह वही हो 
सकता है जिसके अनुसार भाप्यकारका परिणाम पूरा हो सके | वतमान समयके अनुसार सात द्वीप और 
सात सागर निम्न प्रकार हो सकते हैं । सात द्वोप-- १. एशियाका दक्षिण भाग अर्थात्‌ हिमाळय-पवतके 
दक्षिणमें जो अफगानिस्तान, भारतवर्ष, बर्मा और स्याम आदि देश हैं। २, एशियाका उत्तरी भाग अर्थात्‌ 
हिमाल्य-पवतके उत्तरमें तिब्बत, चीन तथा तुर्ङिस्तान इत्यादि | ३, यूरोप, ४ अफ्रीका, ५ उत्तरी 
अमेरिका, ६. दक्षिणी अमेरिका ७, भारतवषके दक्षिण-पूवंमें जो जावा, सुमात्रा और आस्ट्रेलिया आदिका 
द्वोप-समूह है। 
सात महासागरः-- 
१, हिंद महासागर ( Indian Ocean ) 
२, प्रशान्त महासागर ( Pacific Ocean ) 
२. अन्ध महासागर ( Atlantic Ocean ) 
४, उत्तर हिममहासागर ( Arctic Ocean ) 
५, दक्षिण हिममहासागर ( Antarctic Ocean ) 
“६, अरब सागर ( Arabian Sea ) 
७, म्‌मध्य सागर ( Mediterranean Sea ) 
सुमेर अर्थात्‌ हिमाल्य-पवत उस समय भी ऊँची कोटिके योगियोंके तपका स्थान था । 
स्थूळ lat स्थूलता और तमसके तारतम्यके क्रमानुसार एथिवीके नीचे भागको सात अघो- 
Galt नरक-लोकोंके नामसे विभक्त किया गया है। इनके साथ जो जङके भाग हैं उनको सात पाताछों- 
क ey रहनेवाले मनुष्यसे नीची राजसी, तामसी योनियोंको 
Fae अन्तरिक्ष कोक है, जिसके अन्तगत एथिवीके अतिरिक्त इस सूर्य-मण्डळके भुव- 
पर्यन्त सारे अह) नक्षत्र, तारका आदि तारागण हैं। यह सब मूळोक अर्थात्‌ हमारी प्रथिवीके सरश 
स्थूछ मूरतोवाले हैं। इनमें किसीमे थिवी, किसीमें जळ, किसीमें अभि शर किसीमें वायु तत्त्व प्रधानता al 
अन्य पाँच GRH और द्व्यि लोक ह जिनकी सम्मित संज्ञा चौः-लोक है | यह सारे भूः-सुवः 
SU मोक मदे! es सात्विकताका कमाचुसार तारतम्य 
_ तपः बोर तफके बंदर स्लोक ह| २ गावा So 
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इनके सूक्ष्मता और सात्त्विकताके तारतम्यसे और बहुत-से अवान्तर मेद भी हो सकते हैं | इनमेंसे 
स्वः, महः, स्वर्गलोक और जनः, तपः और सत्यलोक Tala कहलाते हैं। इनमें वे योगी स्थूळ शरीर- 
को छोड्नेके पश्चात्‌ निवास करते हैं जो वितर्कानुगत भूमिकी परिपक्क अवस्था, विचारानुगत भूमि तथा 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी आरम्मिक अवस्थामें संतुष्ट हो गये हैं और जिन्होंने विवेक-ख्याति- 
द्वारा सारे Halal दग्धवीज करके असम्मज्ञातसमाधिद्वारा स्वरूपावस्थितिके लिये यतन नहीं किया 
है | आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भूमिकी परिपक्क अवस्थावाले उच्चतर और उच्चतम कोटिके विदेह और 
प्रकृति योगी सूक्ष्म शरीरों, सूक्ष्म इन्द्रियों और सूक्ष्म विषयोंको अतिक्रमण कर गये हैं; इसलिये वे 
इन सब GEA Sata परे कैवल्यपद-जैसी स्थितिको प्राप्त किये हुए हैं । 

ais भौतिक स्वरूपे संयमद्वारा योगीको भूलोक अर्थात्‌ प्रथिवी-झोक और सुवःलोक अर्थात्‌ 
अन्तरिक्षलोके अन्तर्गत सारे स्थूळ लोकोंका सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है और इसी संबममें एथिवीका 


आछम्बन करके अथवा केवळ प्रथिवीके आढम्बनसहित संयमद्वारा एथिवीके ऊपरके द्वीपों, सागरों, पतों 
आदि तथा उसके अघोलोकोंका विशेष ज्ञान प्राप्त होता है । 


घ्यानकी अधिक सूक्ष्म अवस्थामें इसी उपर्युक्त संयमके सूक्ष्म हो जानेपर अथवा सूर्यके अध्यात्म 


सूक्ष्म स्वरूपमें संयमद्वारा सूक्ष्म छोकों अर्थात्‌ स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यढोकका ज्ञान प्राप्त 
होता & | 

वाचस्पति मिश्रने सर्यद्वारको सुषुम्ना नाड़ी मानकर सुघुम्ना नाड़ीमें संयम करके भुवन-विन्याप्तके 
ज्ञानको सम्पादन करना बतलाया है । वास्तवमें कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होनेपर सुषुम्ना चाड़ीमें जब सारे स्थूळ 
प्राणादि प्रवेश कर जाते हैं तभी इस प्रकारके अनुभव होते हैं। 

उस समय संयमकी भी आवश्यकता नहीं रहती, किंतु जिघर वृत्ति जाती है अथवा जिसका 
पहलेसे ही संकल्प कर लिया है उसोका साक्षात्कार होने लगता है | 

सङ्गति --अन्य भौतिक प्रकाशको संयमका विषय बनाकर भिन्न-मिन्न सिद्धियाँ कहते हैं-- 

चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानस्‌ ॥ २७ ॥ 

शब्दार्थ--चन्द्े = चन्दमामें ( संयम करनेसे ); तारा-व्यूहू-ज्ञानस्‌ = ताराओंके व्यूहका ( नक्षत्रोंके 
` स्थान-विशेषका ) ज्ञान होता दै | l 

अन्वयार्थ--चन्द्रमामँ संयम करनेसे ताराओंके व्यूहका ज्ञान होता है । 

व्याख्या ताराओंकी स्थितिका अर्थात्‌ अमुक तारा अमुक स्थानपर है इसका यथावत्‌ ज्ञान 
चन्द्रमामै संयम करनेसे होता है । प्रथिवी एक दिनमें प्रायः दो-दो घंटोंमें एक-एक राशिके हिसामसे, 
बारह URAA एक बार देखा करती है और एक-एक राशिमें एक-एक मासतक निवास करती हुईं 
बारह राशियोंका चक्कर बारह माप्तोंमें अर्थात्‌ एक वषमें करतीं है; परंतु चन्द्रमा चूँकि अपने चान्द्रमसमें 
एक बार एथिवीके चारों ओर घूमता है, अर्थात्‌ एक चान्द्रमासमै बारह राशियोंमें एक बारं घूम लेता है, इसलिये 
एक वर्षमे चन्द्र बारह राशियोंमे बारह बार घूसेगा। इस कारण चन्द्रं aT योगीको राशि-चक्रका ज्ञान 
सुगम रीतिसे हो सकता दै | ज्योतिषका यह सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं, उन सबं चन्द्र एक राशिपर 
सबसे कम समयतक रहता है, इस दिसांबसे मत्येक तारा व्यूह राशिकी आकषण-विकषण शक्तिके साथ 


५३९ 


i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ° पातक्षङयौगप्रदीँप Foundation Chennai and eGangotri i à 
विसूतिपाद्‌ ] पातझळयोगप्रदीप सूज 


यरय TTT y 


चन्द्रका अतिषतिष्ठ सम्बन्ध है। अतः उस आकर्षण-विकपण शक्तिके आहम्बनसे युक्त तारा व्यूहके 
ज्ञानमें चन्द्रकी सहायता ढी जा सकती है । 

टिपणी-कई टोकाकारोंने चन्द्रमासे इड़ा-नाड़ी अथ लिया हे जो सुपुम्नाके वाम ओरसे गयी 
है । यह अथ व्यासमाष्य और भोजवृत्तिके अभिमत नहीं है और न इसका प्रसज्ञसे कोई सम्बन्ध है । 


We तद्गतिज्ञानम्‌ ॥ Re ॥ 
व wa संयम करनेसे; तद-गति-ज्ञानस्‌ -- उनकी ( ताराओंकी ) गतिका ज्ञान 
होता है। - 
अन्वयाथ- प्रवर संयम करनेसे ताराओंकी गतिका ज्ञान होता दै । 

* व्याख्या--प्रव॒ सब ताराओंमें प्रधान और निश्चळ है। इसील्यि उसमें संयम करनेसे प्रत्येक 
ताराकी गतिका ज्ञान, नियत काळ और नियत देश-सहित हो जाता है । अर्थात्‌ इतने समयमें यह तारा 
अमुक राशि, अमुक नक्षत्रमें जायगा । 

टिप्पणी -कई टीकाकारोने भ्रवसे सुषुम्ना नाड़ी अथ लिया है जो मेरुदण्डमें मूळाधारसे लेकर 
सहसदरुतक चढी गयी .है । पूव सूत्रकी टिप्पणीमें इस सम्बन्धमें जो लिख आये हैं वही यहाँ मी 
: समझना चाहिये | 
aI इतना और है--ऊध्व ( आकाशमै उड्नेवाले ) विमानोंमें संयम करनेसे उनका 
ज्ञान होता है 
` सङ्गति चाहरकी सिद्धियोंका प्रतिपादन करके अब आभ्यन्तर सिद्धियोंका आरम्भ करते हैं-- 
नाभिचक्रे कायब्यूहज्ञानम्‌ ॥ २९ ॥ 
= oo चक्र = नामि-चकरमें संयम करनेसे; काय-व्यूह-ज्ञानस्‌ = शरीरके व्यूहका ज्ञान 
[ वै । 
अन्वयार्थ नामि-चक्रमें संयम करनेसे शरीरके व्यूहका ज्ञान होता है | 


_ व्याल्या-- सोलह ont ( सिरों ) वाळा नाभिचक्र, शरीरके मध्यमे है और सब ओर फेडी 
feat आदिका विशेष स्थान दै । इसीछिये इसमें संयम करनेसे शरीरमें रहनेवाळी बात. पित्त गा 
a E रक्त, मांस, नाड़ी, हड्डी, चरबी, वीय-सातों घातुओको स्थिति आदिका पूरा-पूरा 
ज्ञान हो जाता है | 


कण्ठकूपे ्नुत्िपासानिवृत्तिः ॥ ३० ॥ 


न्दा ढण्ठ-कूे = कण्ठ-कूपमें ( संयम करनेसे ); क्षुत-पिपासा-निवृत्ति : 
AARAA gar और पिपासा 
अन्वयार्थ. कण्ठ-कूपमें संयम RAG क्षुधा और पिपासा ( भूख-प्यात ) की निवृत्ति होती है । 
व्याल्या-- निहाके नीचे सूतके समान एक नस है, उसके नीचे कण्ठ है। उस कण्ठके नीचे 

' जो गढ़ा दै उसे कप्ठकूप कहते है । उस स्थानमें प्राणादिका स्पर्श होनेसे पुरुषको भूख-प्यास छगती 
E ee इस कण्ठकूपे संयमद्रारा माणादिके स्पशंकी निवृत्ति हो जानेसे योगीको मूख-प्यास नहीं 


कूर्मनाड्यां स्थेयम ॥ ३१ ॥ 
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सूत्र ३२ ] हृदये चित्त वित्त [ विभूतिपाद 
EE 
न्दर > STE = कूमनाड़ीमें ( संयम करनेसे ); स्वैयंम्‌ = स्थिरता होती है । 
' अन्व्याथ--कूम-नाड़रीमें संयम करनेसे स्थिरता होती हे | 
व्याख्या---कण्ठ-कूपके नीचे छातीमें BIH आकारवाढी एक नाड़ी है । उसे कूम-नांड़ी कहते 
हैं । उसमें संयम करनेसे स्थिरताकी प्राति होती है । जैसे सर्प और गोह स्थिर होते हैं । ( प्रसिद्ध भीं 
है और वास्तविक घटना मी है--सर्प छिद्रमें आधा gar हो तो आधेक्रो पकड़कर कितना ही बलूपूवक 
खींचे वह ऐसा जम जाता है कि चाहे टूट जाये परंतु लिंचता नहों। यही बात Meh सम्बन्धमें भी 
प्रसिद्ध है । प्रायः चोर किसी छतपर चढ्नेके निमित्त गोहके कमरमें रस्सी बाँधकर उसको ऊपर चढ़ा 
देते हैं 4 जब वह मुंडेरपर पहुँच जाती है तब पैर जमा लेती है और चोर रस्सीके सहारे ऊपर चढ़ 
जाते हैं | श्रीअज्ञदजीके पैर न उठनेकी बात भी इसो संयमकी सिद्धिकी सूचक हो सकती है । ) 
मूधज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
„ TAA = मूर्धाकी. SAR ( संयम करनेसे ); सिद्ध-दर्शनम्‌- सिद्धोंका 
दशन होता है | 
अन्वयार्थ मूर्धाकी ज्योतिमें संयम करनेसे ater दशन होता है | 
व्याख्या -- शरीरके कपालमें ETA नामक एक छिद्र है । उसमें जो प्रकाशवाली ज्योति है 


वह मूर्धा-ज्योति कहलाती हे । उसमें संयम करनेसे सिद्धोंके. दशन होते है । चौ और प्रथिवीळोकमे 
विचरनेवाले सिद्ध ( व्यासमाप्य ) चौ और प्रथिवीलोकके अन्तरालमें विचरनेवाले सिद्ध, अर्थात्‌ दिव्य- 


पुरुष जो दूसरे प्राणियोंको अदृश्य रहते हैं, योगी उनको ध्यानावस्थामें देखता है और उनके साथ 
भाषण करता दै । ( भोजवृत्ति ) 

विशेष विचार--इस ज्योतिका सम्बन्ध भ्रुकुटी अर्थात्‌ आज्ञाचक्रसे है। इसल्यि त्रहरन्त्रमै प्राण 
तथा मनको स्थिर करनेके पश्चात्‌ जब आज्ञाचक्रमे ध्यान किया जाता है तो इस मूर्घा-ज्योतिके सत्तगुणके 
प्रकाशमें सूक्ष्म जगतका अनुभव होने लगता. है । विशेष १ | ३४ के fao व० में देखो | 

सङ्गति सब वस्तुओं जाननेका उपाय कहते हैं 

प्रातिभाद्‌ वा स्वम्‌ ॥ ३३ Ut 

शब्दार्थ- प्रातिमाट्वा = अथवा प्रातिम-जञानसे; सवम्‌ = सब कुछ जाना जाता है | 

अन्वयार्थ अथवा प्रातिम-ज्ञानसे योगी सब कुछ जान लेता हे । S 

व्याख्या--प्रातिम ( Intutional insight ) वह प्रकाश अथवा ज्ञान है जो बिना किसी 
बाहरके निमित्तके स्वयं अंदरसे प्राप्त हो । प्रातिम ही तारक-ज्ञान ( ३-५४ ) का नाम है, यह विवेक- 
qaa प्रथम रूप है। बिस प्रकार सूर्यके उदय होनेका प्रथम ज्ञापक चिद्व प्रभा है, इसी प्रकार 
प्रसंख्यानके उदय होनेका प्रथम fer प्रातिमज्ञान है। जैसे तूर्यकी प्रभाके उत्पन्न होनेपर सब कुछ 
जाना जा सकता है इसी प्रकार मातिम-ज्ञानकी उत्पत्ति होनेपर योगी बिना संयमके ही सब कुछ जान 
हेते हैं | वा ( अथवा ) शब्द इस अभिप्रायसे eM गया है कि इससे पूर्व जो-जो संयम कहा 
गया है उससे जिन-जिन विषयोंका ज्ञान होता है यह सब प्रातिम-ज्ञानसे हो जाता है । हड 


हृदये वित्तसंवित्‌ ॥ ३४ ॥ | न 
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cawd पाच्य 0 0 मको ] पातछळ्योगप्रदीप : [. सूत्र २५ 
दर्थ हृदये = हृदयम ( संयम करनेसे ); चित्तसंवित्‌ = चित्तका ज्ञान होता है। 
अन्वयार्थ-- gaat संयम करनेसे चित्तका ज्ञान होता है | i 
व्याख्या-- हृदयकमक चित्तका निवासस्थान है, उसमें संयम Bess चित्तका साक्षा- 
तकार होता दै । विशेष व्याख्या १ । ३४ के विंश व० में अनाहतचक्र देख | 
=a हृदय शरीरमै विशेष स्थान है; उसमें सूक्ष्म कमछाकार जिसका मुख नीचेको है 
उसके अंदर अन्तःकरण चित्तका स्थान दै । उसमें जिस योगीने संयम किया है, उसको अपने और 
दूसरेके चिका ज्ञान उत्पन्न होता है | अपने चित्तम प्रविष्ट सब वासनाओं और दूसरेके चित्तमे प्रविष्ट 
' रागादिको जान लेता है । यह अर्थ दै । मोजवृत्ति। . x 
सुखपुरुषयोरत्यन्तासंकीणंयोः प्रत्ययाविशेषो भोगः ` परार्थान्य- 


स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌ ॥ ३५ ॥ 
शब्दार्थ सत्त्वपुरुषयोः = चित्त और पुरुष; अत्न्त-असंकीर्णयोः = जो परस्पर अत्यन्त भिन्न है 
( इन दोनोंकी ); मत्यय-अविशेषः = प्रतीतियोंका अभेद; भोगः = भोग है, उनमेंसे; परां = परार्थ 
प्रतीति ( से ); अन्य-स्वार्थ-संयमात्‌ = भिन्न जो he ( पौरुषेय प्रत्यय ) है उसमें संयम करनेसे; 
पुरुषज्ञानस्‌ = पुरुषका ज्ञान होता है अर्थात्‌ पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होती है। 
| अन्वयार्थ--चित्त और पुरुष जो परस्पर अत्यन्त भिन्न हैं, इन दोनोंकी प्रतीतियोंका अभेद भोगं 
हे । उनमेंसे परा्थ-प्रतीतिसे भिन्न जो स्वार्थमतीति है उसमें संयम करनेसे पुरुषका ज्ञान होता है 
अर्थात्‌ पुरुष-विषयक प्रज्ञा उत्पन्न होतो है । : 

are सत्त्व अर्थात्‌ चित्त प्रकाश और सुखरूप होनेसे और पुरुष ज्ञानस्वरूप होनेसे तुल्य- 
_ जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तवमें ये दोनों अत्यन्त भिन्न हैं; क्योंकि चित्त परिणामी, जड़ और मोग्यरूप 
है और पुरुष निर्विकार, चैतन्य और ओक्ता-स्वरूप है । इस जड़ चिततमें चैतन्य पुरुषसे प्रतिबिम्बित 
होऊर जो दुःख, सुख और मोहरूपी बृत्तियोंका उदय होना है, यह प्रत्ययाविशेष है; क्‍योंकि इससे चित्तके 

धमं सुख, दुःख और मोह आदिका frat प्रतिबिम्बित चैतन्य पुरुषमें अध्यारोप होता है । यही प्रत्यया- 
विशेष अर्थात्‌ चित्त और चित्तमें प्रतिबिम्बित चेतनके seat ( वृत्तियों ) का अभेद भोग है । यह 
भोगरूप प्रत्यय यद्यपि चित्तका घर्म है तथापि चित्तको ( परार्थत्वात्‌ ) पुरुषके अर्थवाला होनेसे और 
पुरुषका चित्तका भोक्ता होनेसे यह भोगरूप प्रत्यय भी पराथ अर्थात्‌ पुरुषके अर्थ है। और जो मोगरूप 
प्रत्ययसे भिन्न चेतनमात्रको अवळग्बन करनेवाला पौरुषेय प्रत्ययरूप चित्तका धर्म है वह स्वाथ प्रत्यय है। | 
- अर्थात्‌ यद्यपि सुख-दुःखादिके अनुभवका नाम भोग है और भोगका अनुभव करनेवाला भोक्ता 
कहळाता है ऐसा Weare मोक्तृत्व निर्विकार-चेतन-पुरुषमें भी वास्तवमें सम्भव नहीं है, तथापि 
. चित्तके धर्म इस प्रत्ययरूप भोग, सुख-दुःख आदिका पुरुषके प्रतिबिम्बद्वारा पुरुषमें आरोप-स्वरूप ही 
` हे। जैसे स्वच्छ set प्रतिबिम्बित चन्द्रमामें जके कंम्पनसे चन्द्रमा काँपता हे, ऐसा कम्पनका आरोप 
. होता है । वास्तवमे चन्द्रमामे कम्पन नहीं होता है, वैसे ही यह भोग चित्तका परिणाम AAR कारण 
o वात्तवमे fd होता है, परंतु. प्रतिविम्बद्वारा निर्विकार पुरुषमें gegen आरोपरूप भोग 
` है । इसलिये आरोपित भोगवाढा होनेसे पुरुप भोक्ता हाता हे | ऐसा चित्तका परिणाम प्रत्यवस्वरूप 
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सूत्र ३६] ततः प्रातिभश्रावणवेदनादशोस्वादवाती जायन्ते [ विभतिपादं 


SANNA ASST TTT TTI 


भोग जड़ होनेसे परार्थ है और पराथ होनेसे भोग्य है; क्योंकि जो वस्तु परार्थ होती है वह भोग्य होती 
है । इस परार्थ जड़-भोगसे भिन्न जो पुरुषका प्रतिबिम्बित रूप प्रत्यय है वह स्वार्थ कहलाता है। वह 
पौरुषेय प्रस्ययरूप भोग किसीकां भोग्य नहीं हे । उस प्रतिबिम्बरूप स्वार्थ-प्रत्ययको पौरुषेय-प्रत्यय और 
पौरुषेय-बोध भी कहते हैं । इस स्वार्थ-प्रत्ययमें संयम करनेसे पुरुष ( विषयक ) ज्ञान उत्पन्न होता है 
अर्थात्‌ पुरुषको, विषय करनेवाली प्रज्ञा उत्पन्न होती है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि चित्तके धमं 
पुरुष-प्रस्ययसे पुरुष जाना जाता है, किंतु पुरुष ही चित्ते प्रतिबिम्बित हुआ स्वात्मावम्बन ( अपने स्वरूप 
को प्रकाश RATS ) रूप प्रत्ययको देखता हे; क्योंकि ज्ञाता पुरुषका वास्तविक स्वरूप चिचद्वारा नहीं 
जाना जा सकता है, जैसा ब्ृहदारण्यकोपनिषद्में कहा है-- 


विज्ञातारमरे फेन बिजानीयात्‌ । 

co जाननेवाले विज्ञानीको किससे जाना जा सकता है अर्थात्‌ किसीसे नहों जाना जा 
सकता है। 

विशेष वक्तत्य- सूत्र ३५ | वाचस्पति आदिने इस सूत्रमें “परार्थस्वार्थसँयमात्‌” पाठ पढ़कर 
Bry’ शब्दका अध्याहार करके अथ पूरा किया हे । पर भोजबृत्तिका पाठ “परार्थान्यस्वार्थसंयमात्‌? 
अध्याद्वारकी अपेक्षा नहीं रखता। इसलिये यहाँ यही पाठ रखा गया हे । इस Gah भावको और अधिक 
स्पष्ट करनेके उद्देश्यसे भोजबृततिक्का भाषाथ भी. दिये देते हैं--- | 

भोजवृत्तिका भाषाथ- सूत्र २५ । सत्त्व ( चित्त > बुद्धि ) जो प्रकाश और सुखरूप है वह 
प्रकृतिका परिणाम-विशेष है । पुरुष उसका भोक्ता और अधिष्ठाता ( स्वामी ) रूप है। ये दोनों 
भोग्य-मोक्ता और जड़-चेतनरूप होनेसे अत्यन्त भिन्न हैं । इन दोनोंके प्रत्ययों ( वृत्तियो-ज्ञानो ) का जो 
अविशेष अर्थात्‌ अभेदका भासित होना है उससे सत्त्व ( चित्त = बुद्धि = अन्तःकरण.) की कतृ ख- 
वृत्तिद्वारा जो सुख, दुःखका ज्ञान होना है वह भोग है । सत्त्व ( चित्त = बुद्धि ) स्वार्थ अर्थात्‌ अपने 
किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं रखता इसलिये वह भोग उसके लिये “स्वा? नहीं है, किंतु पराथ' दूसरेके 
निमित्त अर्थात्‌ पुरुषके निमित्त है । उससे मित्र स्वाथ' पुरुषका अपने स्वरूपमात्रका आलम्बन ( अपने 
स्वरूपका विषय करना ) अर्थात्‌ अहंकार-रहित सत्त्व ( चित्त -- बुद्धि ) में जो चेतनकी छाया ( प्रतिबिम्ब ) 
का संक्रमण है उसमें संयम करनेवाले योगीको पुरुष-विषयक ज्ञान उत्पन्न होता है । इस प्रकार पुरुष 
स्वावलम्बन ( अपने स्वरूपको विषय करनेवाले ) सत्त्व ( चित्त ) में रहनेवाले ज्ञानको जान Sat हे । 
यह नहीं है ( इससे यह न समझना चाहिये ) कि इस- प्रकार ज्ञाता चेतन पुरुष ज्ञानसे जाना जाता है; 
ai ऐसा माननेमें ज्ञाता पुरुष ज्ञेय ( ज्ञानका विषय ) मानना पड़ेगा और ज्ञाता और ज्ञेयमें अत्यन्त 
मेद 

सज्ञति-- स्वार्थ-प्रत्ययके संयमके मुख्य-फल अर्थात्‌ पुरुष-ज्ञानके उत्पन्न होनेसे पूवं जो सिद्धियाँ 
होती हैं, उनका निरूपण करते हैं 

ततः प्रातिभश्रावणवेदनादर्शास्वादवार्ता जायन्ते ॥ ३६॥ 

WIT — ततः = उस स्वार्थसंयमके अभ्याससे; ातिभ-भ्रावण-वेदना-आद्‌श-आस्वाद्‌-वार्ताजायन्ते 
= प्रातिभ, आवण, वेदना, आदश, आस्वाद और वार्ता ज्ञान उत्पन्न होता है 

अन्वयाथं--उस स्वार्थःसंयमके अभ्यासे प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदश, आस्वाद और वार्ता 
ज्ञान उत्पन्न होता है । 
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TRG अभ्याससे RAM उसन्न होनेसे पूव निम्न प्रकारकी छः सिद्धियाँ 
४ होती हैं-- द 
> oe, सूक्ष्म ( अतीन्द्रिय ), व्यवहित ( छिपी हुई ), विभ्रक्ृष्ट ( दूरस्थ ), अतीत 
और अनागत वस्तुओंके जाननेकी योग्यता | सूत्र ३ । २२ । 
२ आवण-- श्रो्रेन्दियकीं दिव्य और दूरके शब्द सुननेकी योग्यता | 
र वेदना त्वचाइन्द्रियकी दिव्यस्पश जाननेकी योग्यता । 
esa इस ब्युपत्तिके द्वारा स्पशन्द्रियमें उत्पन्न ज्ञानको 'वेदना' संज्ञा है। ( भोजबृत्ति ) . 
` १ आदश. नेत्रेन्धियकी दिव्य रूप देखनेकी योग्यता | 
आ समन्तादू दुशयतेभ्नुभूयते रूपमनेन | 
इस Ga नेत्रेन्द्रिससे उत्पन्न ज्ञानका नाम आदश है । —( भोजवृत्ति ) 
५ आस्वाद-- रसनेन्द्रियकों दिव्य रस जाननेकी योग्यता । 
$ वार्ता--प्राणेन्द्रियकी दिव्य गन्ध सूँघनेकी योग्यता । 
शाखीय परिभाषामें वृत्ति शब्द प्राणेन्द्रियका वाची है 'वतते गन्धविषये इति वृत्ति? गन्ध जिसका . 
विषय है वह वृत्ति दै अर्थात्‌ नासिकाग्रवर्ती ata दै, उससे उत्पन्न हुआ ज्ञान वार्ता! कहलाता है । 
| --( भोजबूत्ति ) 
` सङ्गति. सार्थ ्रययका संयम पुरुष-ज्ञानके निमित्त किया है; उससे पूर्व इन सिद्धियोंकों पाकर 
योगी अपने-आपंको कृताथ मानकर उपरामको प्रास न न हो जावे किंतु पुरुष-ज्ञानके लिये बरार प्रयत्न 
करता रहे, इस हेतुसे कहते हैं - ' 
ते समाधावुपसगा व्युत्याने eA: ॥ ३७ ॥ 
mai ते - वे उपयुक्त छः सिद्धियाँ, समाधौ-उपसर्गाः = समाधि ( पुरुष-दशन ) में विध्न 
हैं, व्युत्थाने-सिद्धयः = वयुत्थानमें सिद्धियाँ हैं । 
भन्वयार्थ- चे उपयुक्त छः सिद्धियाँ समाधि ( पुरुष-दशन ) में विध्न हैं, व्युत्थानमें सिद्धियाँ हैं । 
व्याल्या--पिछले सूत्रम wert हुई छः सिद्धियाँ एकाग्र चित्तवाछोंको समाधि-भरासि ( पुरुष 
दशान ) में विध्नकारक हैं; क्योंकि उनमें इषं, गौरव, आश्चयादि करनेसे समाधि शिथिळ होती है, पर 
व्युत्थान-दशामें विशेष फढदायक होनेसे सिद्धरूप होती हैं अर्थात्‌ जैसे जन्मका कॅगला अत्यर्प द्रव्यको 
पाकर ही अपने-आपको इताथं समझने लगता है वैसे ही विक्षिप्त चित्तवालोंको ही पुरुष-ज्ञानसे पूर्व होने- 
वाले उपर्युक्त प्रातिमादि छः ऐश्वर्य सिद्विरूप दौखते है । 
समाहित चित्तवाल योगी इन प्राप्त ऐश्वयाँसे दोष-दृष्टिद्ठारा उपराम होकर इनको समाधिमें रुकावट जान- 
कर अपने अन्तिम ल्य आत्मताक्षाक्तारके छिये स्वार्थ-संयमका निरन्तर प्रमाद-रहित होकर अभ्यास करता रहे। 
सञ्गति-पुरुष-दशनपरयन्त संयमका फळ ज्ञानरूप ऐश्व्य-विभूतियोंका निरूपण करके अब क्रियाः 
रूप सिंद्वियोंको दिखलाते हैं-- 
; च्छ ० 
. बन्धकारणशयिल्यालचारसंवैदनाचच चित्तस्य परशरीरावेशः ॥ ३८ ॥ 
TT -बन्ध-कारण-शैयिल्यात = बन्धके कारणके शिविर करनेसे; प्रचार-संवेदनात-च = चौर 
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सूत्र ३९ ] _ उदानजयाञ्जळपङ्ककण्टकादिष्वकङ्ग उत्क्रान्तिश्व [ विभूतिपाद 


घूमनेके माग जाननेसे; चित्तस्य = चित्तका ( तूक्ष्म-शरोरका ); पर-शरीर-आवेशः = दूसरेके शरीरमें 
आवेश होता है | ८ 

अन्वयार्थ बन्धके कारणके शिथिक करनेसे और घूमनेके मागके जाननेसे चित्त ( सूक्ष्म 
शरीर ) का दूसरेके शरीरमें आवेश होता है | 

व्याख्या-- चित्तका शरीरमें बन्ध रहनेका कारण घर्माऽधर्म अर्थात्‌ सकाम कम और उनकी 
वासनाएँ हैं | योगी जब घारणा, ध्यान, समाषिके अभ्याससे सकाम कर्माको छोड़कर निष्काम कर्माका 
आसरा लेता है तो इन बन्धोके कारणोंको ढीला कर देता है और नाड़ियाँमें संयम करके चित्त ( सूक्ष्म- 
शरीर ) के उनमें आने-जानेका माग प्रत्यक्ष कर लेता है । इस प्रकार जब बन्धके कारण शिथिल हो जाते 
हैं और नाड़ियोंमें चित्त ( सृक्ष्म शरीर ) के घूमनेके मागेका VER ज्ञान हो जाता है तब योगीमें यह 
सामथ्यं हो जाती है कि वह अपने शरीरसे चित्त ( सूक्ष्म-शरीर ) को निकालकर किसी दूसरे शरीरमें 
डाळ सके | चित्तके अनुसार ही इन्द्रियाँ मो यथास्थान आवेश कर जाती हैं । 

टिप्पणी--भोजवृत्तिका माषा्थे-। सूत्र ३८ | अन्य सिद्धि कहते हैं-- 

आत्मा और चित्त व्यापक है, पर नियत कर्मों ( भले-बुरे कर्मा ) के वशसे ही शरीरके भीतर 
रहते हैं । उनका जो भोक्ता ( आत्मा ) और भोग्य ( चित्त ) बनकर बंध जाना है वह हो शरीरका 
बन्धन है । इस बन्धनका कारण घर्म और अधर्म जब समाधिसे शिथिळ अर्थात्‌ कृश हो जाता है तब 
हृदयसे लेकर इर्द्रियोंके द्वारा विषयोंके सम्मुख जो चित्तक्रा प्रचार ( फैटाव वा गमनागमनका मार्ग) है ˆ 
उसका ज्ञान हो जाता है कि यह चित्तको बहानेवाळी ( चित्तके गमनागमनकी ) नाड़ी है । इससे चित्त 
बहता है अर्थात्‌ विषयोमें जाता है। और यह नाड़ी रस और प्राणादिको बहानेवाली नाड़ियोंसे मित्र है। 
जब अपने और दूसरोंके शरीरमें चित्तके संचारको जान जाता है तब दूसरेके मृतक शरीरमें वा जीते हुए 
शरीरमें चित्तके संचारद्वारा प्रवेश करता दै । दूसरेके शरीरमें प्रवेश होनेपर चित्तके पीछे अन्य सब इन्द्रियाँ 
भी साथ हो लेती हैं, जैसे रानी मक्खीके पीछे अन्य मक्खियाँ | दूसरेके शरीरमें घुसा हुआ योगी अपने 
शरीरकी तरह उस शरीरमें बर्तता है, क्योंकि चित्त और पुरुष दोनों व्यापक हैं इसल्यि मोगोंके संकोचका 
कारणरूप कर्म ( क्रिया ) यदि समाधिसे हट गया तो स्वतन्त्रताके कारण सर्वत्र दी मोग-सम्पादन हो सकता। 


उदानजयाजलठपङ्ककण्टकादिष्वसङ्ग उत्कान्तिश्र ॥ ३९ ॥ 

शब्दार्थ --उदान-जयात्‌ = संयमद्वारा उदानके जीतनेसे; जर = जळ, पक्ष == कीचड़; कण्टकः 
आदिषु = काँगों आदिमें; असङ्ग; = असङ्ग रहना होता हे; उत्कान्तिः च = और ऊध्व गति होतो है । 

अन्वयार्थ-- ( संयमद्वारा ) उदानके जीतनेसे जळ, कीचड़, Biel आदिम असङ्ग रहना और 
ऊध्वं गति होतो है | : 

व्याख्या--शरीरमं समस्त इन्द्रियोंमें बतेनेवाले जीवनका आधार प्राणवायु हे । उसके क्िया- 
aaa पाँच मुख्य नाम हैं-- 

आण- महू इन पाँचोमें सबसे प्रथम है। यह मुख और नासिकाद्वारा गति करनेवाका है | 
नासिकाके अग्रमागसे लेकर हृदय-पर्यन्त बतता है | i 

२ अपान---नोचेक्ो गति करनेवाला है । . मूत्र, पुरीष और गम आदिको नीचे ले जानेका हेतु 
है । नामिते लेकर पादतलतक अवस्थित हि] | 


N 
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विभतिपाद | . पातक्षळ्योगप्रदीप . [सूत्र ३९ 


SSE I 
३ समान... खान-पानके रसको FM शरीरें अपने-अपने स्थानपर समानरूपसे पहुँचानेका हेतु 
. ॐ। दयसे लेकर नामितक बतता है। 

५ व्यान-- सारे शरौरमें व्यापक होकर गति करनेवाला है । 

५ उदान--ऊपरकी गतिका हेतु द्दै \ कण्ठम्‌ रहता हुआ शिर-पयन्त बर्तनेवाका है l इसीके 
द्वारा शरीरके व्यष्टि प्राणका समष्टि प्राणसे सम्बन्ध है। मृत्युके समय सूक्ष्म-शरीर इसी उदानद्वारा स्थूल- 
शरीरसे बाहर निकलता है । जब योगी संयमद्वारा उदानको जीत लेता है तो उसका शरोर रूईकी तरह 
हरुका हो जाता है | वह पानीपर पैर रखते हुए उसमें नहीं डूबता । कीचढ़-काँयेंमें उसके पैर नहीं फंसते; 
क्योंकि वह अपने शरीरको हल्का किये ऊपर उठाये.रखता है । और मरण समयम उसकी ERI 
प्राणोंके निकलनेसे ऊर्ध्व गति ( शुक्ल गति ) उत्तर-मार्गसे होती है | 

विशेष वक्तव्य सं० १ | सूत्र ३९ ।--अन्तःकरणकी दो प्रकारको वृत्तियाँ होती हैं-- 

( १ ) बुद्धिका निश्चय, चित्तकी स्पृति, अहङ्कारका अभिमान, मनका संकल्प करना--यह इन 
सबका अलग-अलग काम वाद्य-वृत्ति È | न | 

( २ ) इन सबका साधारण साझा ( मिश्रित ) काम आभ्यन्तर-वृत्ति है। जैसे सूखे हुए तृणोंमें 
अग्निं छगानेसे एकदम अभि प्रज्वलित हो जाती है अथवा जैसे एक कबूतर पिंजरेको नहीं हिला सकता 
और बहुत-से मिलकर एक साथ चला सकते हैं इसी प्रकार शरीर-घारणरूपी काय जो अन्तःकरणकी 
मिश्रित आभ्यन्तर वृत्तिसे चळ रहा है, इसीका नाम जीवन है । यह जीवनरूप प्रयत्न शरीरमें उपगृहीत 
वायुकी क्रियाओोंके भेदका कारण है । इस जीवनरूप प्रयत्नसे पाँच प्रकारके वायुकी क्रिया होती है । उन 
क्रियाओं और स्थानोंके सेदसे वायुके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान पाँच मुख्य नाम हैं । 

स्वालक्षण्यं बृत्तिन्ऱयस्य AN भवत्यसामान्या | 
सामान्यकरणब्रृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च || ( सांख्यकारिका २९ ) 
अपना-अपना रक्षण तीनों ( अन्तःकरणों ) का काम है। सो यह साझा ( काम ) नहीं है, 
अन्तःकरणोंका साझा ( काम ) प्राण आदि पाँच वायु हैं | 

अर्थात्‌ बुद्धिका निश्चय, अहंकारका अभिमान और मनका. संकरप- यह तीनों - अन्तःकरणोंका 
अपना-अपना काम हे । साझा काम नहीं दै । 

प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान-- यह पाँच वायु इनका साझा काम है । यह पाँच प्रकारका 

जोवन-कार्य मन, अहंकार और बुद्धिके आश्रित है, इनके होते हुए होता है । 
| ue T सं० ९ lga? | मृत्युके समय ढिङ्ग ( सूक्ष्म ) शुरीरको चार अवस्थाएँ - 
अथकयोध्व उदानः पुण्येन पुण्यं छोक॑ नयति पापेन पापयुभाऱ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ 
( प्रश्नोप० ३-७ ) 
अत्र उदान जो ऊपरको जानेवाला है वह एक नाड़ी, ( सुषुम्ना ) के द्वारा ( ढिङ्ग-शरीरको ) . 
 पुण्यसे पुण्यहोक ( आदित्यढोक वा चन्द्रढोक ) को छे जाता है ( इन दोनों DRT अन्तर्मुख होकर 
' . जाना होता है) | पापसे पापछोक ( पशु-पक्षी, कौट-पतज्ञादिकी योनिको ) और दोनों ( मिले हुए 
PTT) SB मनुष्यलोकको ले जाता है । 
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सूत्र २९] इंदानजथाजळपङ्ककण्टका दिष्वसङ्ग उत्क्ान्तिश्न [ विभूतिपाद 


` वे मनुष्य जिनकी रुचि सदा पापमें रहती है, जो स्वार्थसिद्धि अथवा बिना स्वाथेके मी दूसरॉको 
हानि पहुँचाने तथा नाना प्रकारसे हिंसात्मक और नीच BAe ढगे रहते हैं, उनका fer ( सूक्ष्म ) शरीर 
सृत्युके समय वतमान स्थूळू-शरोरंको छोड़कर कीट, पशु, पक्षी आदि तियक-बोनियोंको प्राप्त होता है । 
और पाप-पुण्य, शुभ-अशुभ, हिंसात्मक आर अहिंसात्मक इन दोनों प्रकारके मिश्रित कम करनेवाला जीव 


मनुष्ययोनिको प्राप्त होता है। इन दोनों प्रकारके मनुष्योंके लिज्ञ-शरीरकी मृत्युके समय अघः तथा 
मध्यम गति स्थूळ छोकोंमें बाहरकी ओरसे होती है । 


पिवृयाण एवं देवयानः 
पुण्यात्माओंके ढिङ्ग ( सूक्ष्म ) शरीरोंकी कृष्ण और ye गतियोंका पितृयाण और देवयान नामसे 
वेदों, उपनिषदों और गीतामें सविस्तर वर्णन किया गया है । 


यथा-- 
द्वे सृती अभ्रुण्वं पितृणामहं देवानाग्नुत मर्त्यानाम्‌ | 
ताम्यामिदं विश्वमेजत्‌ समेति यदन्तरा पितरं मातरं च ॥ 
( यजुर्वेद १९ | ४७; ऋग्वेद १० | ८८ । १५ ) 
( अन्तरिक्षठोक और प्रथ्वीढोकके बीचमें ) मनुष्योंके जानेके लिये मैंने दो मागं सुने हैं । 
जिनमेंसे एकका नाम देवयान और दूसरेका नाम पितृयाण है । इन्हीं दोनों मार्गेसे समस्त संसारी 
पुण्यात्माओंके छिज्ञ-शरोर जाते हैं | । 
यत्र काले त्वनावइत्तिमाइचिं चेव योगिन! | 
प्रयाता यान्ति तं काळं वक्ष्यामि ALATA ॥ ( गीता ८। २३ ) 
और हे अर्जुन | जिस काळ ( मार्ग ) में शरीर त्यागकर गये हुए योगीजन छौटकर न आनेवाढी 
गतिको और ढौटकर आनेवाली गतिको भी प्राप्त होते हैं, उस काल ( मार्गे ) को FAM | 
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः Wad मते | 
एकया यात्यनाइचिमन्ययावतते ga (गीता८।२६) 
क्योंकि जगतके ये दो प्रकारके श॒ुक् और कृष्ण अर्थात्‌ देवयान और पितृयाण माग सनातन माने 
गये हैं । ( इनमें ) एकके द्वारा ( गया हुआ ) पीछे न आनेवाढी गतिको प्राप्त होता है और दूसरेके 
द्वारा ( गया हुआ ) पीछे आता है अर्थात्‌ TTS माप होता है। 
वितृयाण- सकामी पुण्यात्माओं ( तथा सम्मज्ञात समाधिकों नीची भूमियॉमे आसक्त योगियों ) 
का लिङ्ग ( सूक्ष्म ) शरीर पितृयाण मागद्वारा चन्द्रकोक (EATA) जाकर अपने सुकृत कर्माको 
भोगनेके पश्चात्‌ SA AMS छौटकर मचुष्यलोकर्में मनुष्य शरीर घारण करता है | “सकाम कम” अविद्या 
और 'अज्ञानरूपी अन्थकारसे मिश्रित होते हैं। इसलिये ऐसे रिज्ञ-शरोरोंकी गति निष्काम कर्मयोगियोंकी 
अपेक्षा रात्रि, कृष्णपक्ष और दक्षिणायन-नेसे अन्धकारके समय ( माग ) तथा अन्धकारके SRT होकर 
. बतढायी गयी है | टु 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनस्‌ | 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य Rada (गीता ८। २५) 
धूम, रात्रि तथा कृष्णपक्ष ( जब चन्द्रमाका कृष्ण भाग प्रथ्वीके सामने रहता हैं, जो कृष्ण प्रतिपदा- 
से अमावाऱ्यातक अथवा कृष्ण पश्चमीसे शुक्लपक्ष पञ्चमीतक अथवा कृष्ण अष्टमोसे शुद्ध अष्टमीतक माना 


२३७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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pe ge 

गया है ) और दक्षिणायनके छः महीने ( जब उत्तर नु रात होती है अथवा रके कक 
संक्रमणसे लेकर छः मास ) आषाढ VSS, श्रावण, WAG, आश्विन, कार्तिक, मागशीष, पौष 
कृष्णपक्ष अर्थात्‌ वर्षा ऋतु, शरद ऋतु ओर देमन्त-ऋतु | उत्त काळ ( माग ) में मरकर गया हुआ 
सकाम कमैयोगीका RRM WANT ( ERAS) को प्राप्त होकर ( वहाँ अपने श॒भकर्मोका 

फळ भोगकर ) फिर ढौटता है ( मनुष्य-शरोर धारण करता है )। 2 
ते धूमममिसम्मवन्ति घूमाद्रात्रिधरात्रेरपरपक्षमपरपक्षादू यान्‌ षड्‌ दक्षिणेति 

मासाइस्तान्‌, नैते संवर्रमभिम्राप्तुवन्ति ॥ २ ॥ | 
मासेभ्यः पितृलोकं पितृलोकादाकाशमाकाशाबन्द्रमसमेष सोमो राजा तद्‌ 

देबानामन्नं तं देवा भक्षयन्ति ॥ ४ ॥ ु 


तस्मिन्‌ यावत्संपातश्चुषित्वाथेतमेवाध्वानं पुन निवर्त न्ते ॥ ५ ॥ | 
( छान्दोग्य उप० ५ | १० ) 


उनके लिङ्ग ( सूक्ष्म ) शरीर धूमको अपना मागे बनाते हैं। धूमसे रात्रिके अन्धकारको, रात्रिसे 
कृष्णपक्षके अन्धकारको, इष्णपक्षसे छः मास दक्षिणायनके अन्धकारको जिनमें सूय दक्षिणको जाता है, 
मार्ग बनाते हुए आगे जाते हैं । वे संवत्सर ( करप ) को प्राप्त नहीं होते ।. 

दक्षिणायनके छः महीनोंसे पितृळोकको, पितृळोकसे आकाशको मांग बनाते हैं। आकाशसे 
चन्द्ररोकको प्राप्त होते हैं।यह सोम राजा ( चन्द्रमा अर्थात्‌ चन्द्रलोक ‘nae’ ) है । यह पितरोंका 
अन्न ( शुभ कर्मोंके फलोंका भोगस्थान ) है, इसको पितर भक्षण करते हैं अर्थात्‌ sawed अपने 
अमृतरूपी सूक्ष्म फढोंको भोगते हैं | 

वे वहाँ ( चन्द्रलोकमें ) उतनी देर रहते. हैं जतक उनके कमे क्षीण नहीं होते । तब वे उसी 
मार्गको फिर छौटते हैं, जेसे गये थे । : 

उपनिषदोंमें लिज्ञ-शरीरका वृष्टिद्वारा प्थ्वोढोकमें आना इत्यादि जो बतलाया गया है, वह 
केवल अघोगतिका सूचक दे और कई एक आष्यकारोने स्थूलदृश्विले सकाम-कर्मियोंके सकाम-कर्मोक्री 
निःसारता दिखलाकर उनसे आसक्ति छुड़ानेके लिये इस अघोगतिको और अधिक स्थूळरूपसे वर्णन क्रिया 
हे | यथा--रिज्ञ-शरीरका ओषधियों आदिमें जाकर मनुष्योंसे खाये जाना और वीयद्वारा रजसे मिलकर 
जन्म लेना इत्यादि | वास्तवमें लिज्ञ-शरीरका इस भाँति स्थूल-पदार्था-जेसा व्यवहार नहीं है। लिज्-शरीरकी 
गति स्थूल-शरीर तथा स्थूल-पदार्थोसे अति बिढक्षण हे । जैसा ( सूत्र १ । २८ एवं ४ | १० at) 
व्याख्यामें विस्तारपूर्वक बतळाया गया है । 

यहाँ चन्द्रसे अभिप्राय यह भौतिक चन्द्र नहीं है, जो आकाशमें दमै दीखता है । यह तो हमारी 
प्रथिवीके सहश एक स्थूळ जगत्‌ है। हमारे मत्येछोक प्रथिवीकी अपेक्षासे चन्द्र शब्द अमृतके अर्थमे सारे ae 
alata लिये प्रयोग हुआ दै जिनको gels, स्वगेछोक और कहीं-कहीं meets भी कहा जाता है 
( fio पा० सूत्र २६ का वि० व० ) । ये सूक्ष्म ढोक तो मु; और सुवः अर्थात्‌ प्रथ्वीलोक भौर सारे 
स्थूल अन्तरिक्षरोकोंके अंदर है, न कि बाहर | ऊपर बतळा आये हैं कि सक्ष्म लोकोंमें अन्तर्मुख होकर 
जाना दोता दै | उसीके उढटे कमसे सूक्ष्म लोकोंसे मनुष्यलोकमे बहि्ुल होना होता है। इसलिये 

Raada afea एथिवी-होकमें गिरना भौषधियो झादिद्वारा मनुष्यों आदिसे खाये जानेको 
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Å— ण ओओओ ओ :  ऑो ऑ  ा  ॥ ॥ ore 


करपना MASH है | देवस्थानसे पशु-पक्षी आदि नीची योनियोंमें जानेकी बात भो अयुक्त है, क्योंकि 
सुक्ष्म लोकोंमें दिव्य शरीरको Aare नियत विपाकके प्रधान कर्माशयोंकी निचळी भूमिमें मनुष्य शरीरको 
tae नियत विपाकके कर्माशय ही हो सकते हैं | 

छान्दोग्योपनिषद्‌ ६ । १० में अधोगति दिखडानेके लिये उप स्थूळ गर्भा वर्णन दै, जिसमें 
सङ्ामियोंको चन्द्रळोकके आनन्द भोगनेके पश्चात्‌ मनुष्यलोकमें प्रवेश करना होता है अर्थात्‌ “अश्र मेघ 
होकर बरसता है, उससे चावल, ओषधियाँ, तिळ आदि उतपन्न होते हैं । इनसे बड़ी कठिनाईसे वीर्य बनता 
है अर्थात्‌ जब मनुष्य उनको खाता दै, तब उनका अति सूक्ष्म अंश वीर्य बनता है । उस वीर्यको जब 


वह ( खीकी AAT) सोंचता है, तब रजसे मिलकर गर्भ बनता है। उस गर्भमें सकामियोंका सक्ष्म-शरीर 
चन्द्रळोकसे ( वृत्तिरूपसे ) प्रवेश करता है।” 


सूक्ष्म-शरीरका वीयद्वारा प्रवेश करना श्रुतिके विरुद्ध भी है। श्रतिमें ब््मरन्प्द्वारा प्रवेश होना 
बतलाया है | यथा -- 


«स्‌ एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापद्यत’? ( ऐतरेय अध्या० १ खण्ड ३ | १२) 
तब उसने इसी सीमा ब्रहमरन्ध्रको फोड़ा और वह इस द्वारसे प्रविष्ट हुआ | 
और मन्त्र ७ में इस बातको दर्शाया गया है कि इस छोकमें अच्छे कमेवाळे अच्छे Tala और 
बुरे कर्मावाळा बुरे गर्भामें अर्थात्‌ वे जो इस छोकमें शुभ आचरणवाले हैं तत्काळ ही शुभ जन्मको 


पाते हैँ- जैसे ब्राह्मण-जन्म, क्षत्रिय-जन्म, वैश्य-जन्म और जो इस Sad निन्दित आचरणवाले हैं, वे 
शोघ्र ही नीच जन्मको पाते हैं जैसे कुत्तेके जन्म, सूकरके जन्म तथा चाण्डाळके जन्म | 


देवयान---निष्कामकर्मी ( तथा असम्प्रज्ञात समाधिकी भूमिको प्राप्त किये योगी ) पुण्यात्माओंका 
ढिङ्ग-शरीर देवयान मागंद्वारा आदित्यछोकमें आकर मुक्तिको प्राप्त होता हे | उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती 
है। निष्काम-कर्म विद्या और ज्ञानके प्रकाशसे युक्त होते हैं; इसील्यि निष्काम कर्गियोकी गति 


सकामकर्मियोंकी अपेक्षा दिन, शुकुपक्ष और उत्तरायण-मैसे प्रकाश के समय (माग) तथा प्रकाशके State 
होकर बतळांयो गयी हे | यथा -- 


अग्निज्पो (तरह! शुक्ल! षण्मासा SATIN | 
तत्र प्रयाता गर्च्ञान्त ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ (गीता 4 २४ ) 
अग्न ज्योति दिन शुकडपक्ष ( जब चन्द्रमाका JIEN एथ्योके सामने रहता हे -अर्थात्‌ Yrs 
प्रतिपदासे पूर्णिमातक अथवा शुङ्ग पञ्चमीसे कृष्ण पश्चमीतक अथवा शुक्ल अष्टमीसे कृष्णपक्ष अष्टमीतक ) 
उत्तरायणके छ मास ( जब उत्तर भुव स्थानपर दिन होता है अथवा सूयके मकरमें संक्रमणसे लेकर छः 
मास ) पोप शुक्र, माघ, YA, चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आपाढ़ कृष्ण, अर्थात वसन्त ऋतु, गष ऋतु और 
शिशिर ऋतु | इत प्रकारके समय ( माग ) में मरकर गये हुए योगीजन आदिल्यलोकक्ो बब zl 
अथ यदु चेत्राश्मिज्छव्यं gated यदि च न, अचिषमेवा मिसस्भवन्त्य तिषे5रह 
आपूर्यमाण क्षमापूर्य माणपक्षादू यान्‌ पडुददूडेति सासाइस्तान्‌ मासेभ्यः संबस्सरसंबस्सरादा- 
दित्यपादित्याचन््रमसं चन्द्रमसो विद्युत तरपुरुषोऽमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो 
qaqa: | एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावतं नावतन्ते नावतन्ते ॥ (छान्दोग्यः ४ | १५। ५) 
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ea चाहे वे ( ऋत्विज ) उनके लिये शवकर्म (ARR ) करते हैं, चाहे न, सवथा 

a ( उपासक ) किरण अचि प्रास होते है । अर्चिसे दिनको, fore पक्षको, TOE उन छः 

महीनॉंको जिनमें सग उत्तरको जाता है । महीनोसे बरसको, बरससे सूर्यको, सूर्यसे चन्द्रमाको, चन्द्रमसे. 

बिजहीक्रो | वहाँ एक अमानव (जो मानुषी सष्टिका नहीं) पुरुष ( अर्थात्‌ पुरुषविशेष = देर = अपरतरह्म) है! 

वह इनको परत्रहाको पहुँचाता दै | यह देवपथ ( देवताओंका मागे हे ), ब्रह्मपथ दै ( वह माग 

जो पर-जह्मको पहुँचाता है ) । वे जो इस मागसे जाते हैं, इस मानवचक्र ( मानुषी जीवन ) को वापिस 
नहीं आते हैं | हाँ, वापिस नहीं आते हैं। 

उपर्युक्त सारे प्रकाशमय मार्गोके वर्णनसे सकामकर्मियोंको अपेक्षा निष्कामकर्मियोंकी केवळ ऊध्वे 
तथा शुक्ल गतिका ही निर्देश समझना चाहिये | वास्तवमें तो-- | pit 

स यावत्‌ प्षिप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति | एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदनं 
निरोधोंडविदुषास्‌ ॥ ( छान्दोग्य) ८ | ६।५) 

वह जितनी देरमें मन फेंका जाता है, उतनी देरमें आदित्यकोकमें पहुँच जाता है; क्योंकि यह 
आदित्यलोक RAH द्वार दै । ज्ञानियोंके लिये यह खुला हुआ है और अज्ञानियोंके fet बंद है | 

इसी Gea गतिको योगदर्शनके सत्रमें 'उत्क्रान्तिः शब्दसे बतलाया गया हे | यथा-- 

शतं चेका च हृदयस्य नाव्यस्तासां मूर्थानसमिनिःसृतेका | तयोष्वेमापन्नमृतत्वमेति 
विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे मवन्त्युत्क्रपणे भवन्ति ॥ ( छान्दोग्य० ८ । ६ | ६; कठ० ६ | १६) 

एक सौ एक हृदयकी नाड़ियाँ हैं । उनमेंसे एक मूर्घाकी ओर निकलती है। उत्त नाहीसे उपर 

` चढता हुआ ( ज्ञानी ) अमृतत्व ( ब्रह्मलोक ) को प्राप्त होता है । दूसरी ( नाड़ियाँ ) निकलनेमें faa- 
भिन्न गति ( देने ) वाढी होती हैं । हाँ, निकलनेमें भिन्न-मिन्न गति देनेवाळी होतो. है | 
E मुक्तिके दो भेद 

वेदान्तमें मुख्यतया मुक्तिके दो मेद माने हैं-- 

? ऋममुक्ति-- जिसमें निष्कामकमयोगी जो शबळन्रहमको तो साक्षात्‌ कर चुके, किंतु शुद्ध अक्ष- 
को साक्षात्‌ करनेसे पूर्वं ही इस at चढ देते हैं । वे उपयुक्त देवयानद्वारा आदित्यकोकमे पहुँचकर 
वहाँ शुद्ध Aaa साक्षात्‌ करके मुक्त होते हैं । ( तथा असम्पज्ञात समाधिकी भूमिको प्राप्त किये हुए 
वे योगी जो निरोधके संस्कारोंद्रारा बहुत eat व्युत्थानके संस्कारोंको नष्ट कर चुके हैं, कुछ शेष रह 
गये हैं, जिस अवस्थामै उन्होंने स्थूळ शरीरको त्यागा है वे आदित्यरोकको अर्थात्‌ विशुद्ध सत्तमयचित्तको 

' प्राप्त होते हैं | वहाँ PACH अनुग्रहसे उनके व्युथानके रोष संस्कार निवृत्त हो जानेपर कैवल्य अर्थात्‌ 
परत्रहाकी प्रात होते हैं | ) यथा-- 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परममिधानात्‌ | ( वेदान्तदर्शन ४ | ३। १० ) 
आदित्यढोकमे पहुँचकर वह कार्य ( राबळ ब्रह्म ) को उढाँधकर उस aa परे जो उसका 
अध्यक्ष TAG है, उसके साथ ऐश्रयंकों भोगता है। ( आदित्यहोक यहाँ आकाशमें दिखलायी देनेवाले 
` औतिक सूर्यका bee है, जो हमारी एथिवीके सह्य एक भौतिक स्थूळळोक है | इससे अभिप्राय 
ओ विशुद्ध सत्त्वमयचितत है, जितका वर्णन हमने कई स्थानोंमें ईश्वरके चित्तके 
O सूझालोकोंसे सूदुमतम, कारण लोक अर्थात कारण जगत्‌ है र ) ल किया दे जो सारे 
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२ सद्योमुक्ति--वे निष्काम-कर्मयोगी जो शुद्ध ब्रह्मको पूर्णतया साक्षात्‌ कर चुके हैं ( तथा अस- 
aga समाधिकी भूमिको प्राप्त किये हुए वे योगी जो व्युत्थानके सारे संस्कारोंको निवृत्त कर चुके है), 
उनको आदित्यलोकम जानेकी अपेक्षा नहीं है । वे देहको छोड़ते ही मुक्त हो जाते हैं । यथा-- 

ASMA निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ 
ब्रह्माप्येति | (ago उप० ४ | ४ | ६ ) 

“जो कामनाओंसे रहित है, जो कामनाओंसे बाहर निकळ गया है, जिसकी कामनाए पूरी हो 
गयी हैं : जिसको केवळ आत्माकी कामना है उसके प्राण नहीं निकलते हैं; वह ब्रह्म ही हुआ ब्रह्मको 
पहुँचता है ।' ; 

र्मके TAS स्वरूपकी उपासना और उसका साक्षात्कार कारणशरीर ( चित्त ) से होता है, 
शुद्ध चेतनतत्त्वमें कारण शरीर तथा कारण जगत्‌ परे रह जाते हैं । यथा-- 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनन्द अ्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति 
कुतश्चन । (to उप० ) 

“हाँसे वाणियाँ ( इन्द्रियाँ) मनके साथ बिना पहुँचे छौटती हैं। ब्रह्मकें उस आनन्दको 
अनुभव करता हुआ ( शुद्ध परमात्मस्वरूपमें एकोभावको प्राप्त करता हुआ ) Tae अमय हो जाता है l 

समानजयाज्ञ्वळनम्‌ ॥ ४० ॥ 
शब्दार्थ--समान-जयात्‌ = ( सँयमद्वारा ) समानके जीतनेसे; ज्वलनम्‌ = योगीका दीप्तिमान्‌ 
होना होता है | 

अन्वयाथं--( संयमद्वारा ) समानके जीतनेसे योगीका दीसिमान्‌ होना होता है | 

व्याख्या--जब संयमद्वारा योगी समानवायुको FA कर लेता है, तब समान प्राणके अधीन चो 
शारीरिक अभि है, उसके उत्तेजित होनेसे उसका शरीर अभिके समान चमकता हुआ दिखायी देता है । 

संगाति--छत्तीस॒वे gat स्वा्थसंयमके अवान्तर फलरूप श्रावणसिद्धिको बतछाया दै, अब 
श्रावणसिद्विवाळे संयमको बतलाते हैं-- ८ 

श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रम्‌ ॥ ४१ ॥ 
्दार्थ_श्रोत्र-आकाशयोः= श्रोत्र और आकाशके; सम्बन्ध-संयमात्‌ = सम्बन्धे संयम 
aaa. दिव्य ओत्रस्‌ = दिव्य श्रोत्र होता दै। ¬ ` 

अन्वयार्थ श्रोत्र और आकाशके सम्बन्धमें संयम करनेसे दिव्य श्रोत्र होता है । 

व्याख्या- शब्दकी ग्राहक श्रोत्रेन्द्रिय अहंकारसे उत्पन्न हुई है और अहंकारसे उत्पन्न हुए शब्द- 
तम्मात्राका कार्य आकाश है । इत दोनोंका सम्बन्ध देश-देशो आश्रयाश्रयिभावसे हे । इस सम्बन्धमें 
संयम करनेसे योगीको दिव्य Aa प्राप्त होता है, जिससे वह दिव्य, सूक्म, व्यवहित ( आवृत्त ) और 
विप्रकृष्ट अर्थात्‌ दूरस्थ शब्दोंको सुन सकता है । इसी प्रकार ( त्वचा-वायु, चक्षु-तेज, रसना-जछ, प्राण- 
पृथ्वी ) के सम्बन्धमे संयम करनेसे दिव्य त्वचा, दिव्य नेत्र, दिव्य रसना और दिव्य प्राण प्राप्त होता है । 
ये सब सिद्धियाँ aa छत्तीसमें पुरुष-ज्ञानसे पूव भी बतलायी गयी हैं। ; | 

कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमाक्लघुतूळसमापत्तेश्राकारगमनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
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शके; सम्बन्ध-संयमात्‌ = न संगमात = सम्बन्ध संगम कणे संयम करनेसे; 
काशगमनम्‌ = आकाश-गमन ( सिद्धि 


न्म l 


aigar: = शरीर और आका 
रूघु तुर्समापते! च = और इरके BE आदिमे समापत्ति करनेसे; आ 
प्राप्त होतो है ) | 
अन्वया शरीर और आकाशके सम्बन्धमें संयम HAT और हरके ee आदिम समापत्ति 
करनेसे आकाश-गमन-सिद्धि प्राप्त होती है । | | a 
व्यास्या--जहाँ शरीर है वहीं उसको अवकाश देनेवाला आकाश है, इस प्रकार इन दोने : 
आधेय-आधार व्याप्य-व्यापक भावका सम्बन्ध है | इस सम्बन्धमें संयम करनेसे अथवा रूई-सद्श दरक 
aaa समापत्ति ( १-४१) करनेसे (तदाकार होनेसे ) योगीका शरीर रुघुताको प्राप्त करता है । इसल्यि 
जढपर पाँव रखता हुआ चढ सकता है । इसके पश्चात्‌ मकड़ीके जाले-सद्दश सूक्ष्म INIT चलनेको 
सामर्थ्यं आ जाती है | अन्तमें शरीरके अति सूक्ष्म हो जानेसे आकाशगमनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 


बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा तत; प्रकाशावरणक्षयः ॥ ४३ N 

शब्दार्थ __बहि:-अकरिपता = शरीरसे बाहर कल्पना न की हुई; वृत्ति; = वृत्ति; महाविदेद्दा = 
महाविदेदा कहलाती है; ततः -- उससे; प्रकाश-आवरण-क्षयः -- प्रकाशके आवरणका नाश होता है | 

अन्वयार्थ- शरीरसे बाहर BMI न की हुई वृत्ति महाविरेहा है, उससे प्रकाशके आवरणका 


नाश, होता है । 
व्याख्या-- मनको शरीरसे बाहर धारण करना “विदेहा-वृत्ति? तथा मनकी “fazer धारणा” कह- 


लाती है। wade मन शरीरके अंदर दी स्थित रहे पर उसको वृत्तिमात्रसे बाहर ही धारण किया जाय 
तबतक वह “कल्पिता” कददलातो है । अभ्यासके परिपक्क हो जानेपर बिना करपताके मन शरीरसे बाहर 


यथार्थ खूपसे स्थित हो जाता है; तब विदेहा-वृत्ति अकल्पिता कहछाती है । इसीको महाविदेहा कहते 
हैं । यह योगीको पर-शरीर-आवेश तथा छोक-लोकान्तरोंमें सूदम-शरीरसे FAT करनेमें सहायक होती है । 
इन दोनोंमें कल्पित-विदेहदा-घारणा साधन है और अकरिपत-विदेहा-धारणा साध्य है; क्योंकि पहले कल्पित 
विदेहका अभ्यास किया जाता है, उसके पश्चात्‌ अकरिपत-विदेहाकों साधा जाता है । इसके अभ्याससे 
चित्तके प्रकाशको रोकनेवाळे अविद्यादि क्लेश, कर्मविपाक आदि मळ जो रजसके मूछक हैं, नाश हो जाते 
हैं और चित्तमें निरावरण होनेके कारण यथेच्छ विचरनेकी सामर्थ्यं हो जाती है | 
- सक्नति--सोलहवें सूत्रसे लेकर तेताळीसवें सूत्रतक समाधिमें श्रद्धा उन्न करनेके लिये faa- 
मित्र संगम और उसकी सिद्धियाँ वर्णन करके अब अपने दर्शनके उपयोगी सबीज और निर्बीज-समाधिकी 
सिद्धिमें विविध उपाय दिखाते हैं । अगले सूत्रमें आद्य पाँचों भूतोंका संयम बताया है-- 
स्थूछस्वरूपसू क्ष्मान्वयार्थवत्तसंयमाद्‌ FATT ॥ ४४ ॥ 
meee = ( पाँचों भूतोंके ) स्थूळ; स्वरूप-स्वरूप; सूक्ष्म > सूकम; अन्वय = अन्वय; 
adaa = अर्थवत्वं; संयमात्‌ संयम करनेसे; भुत-जयः = भूर्तोका जय होता | 
अन्वयार्थ aat मूतोंके स्थूळ, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत्वमें संयम करनेसे मूतोका 
जय होता है। , 
व्याख्या---प्रथ्वी आदि पाँच भूतोंके पाँच-पाँच रूप दै 
` १ स्थूल-.. पृथ्वी, जळ, अग्नि, वायु, आकाशका अपना-अपना विशिष्ट आकार स्थूळ रूप | 


3 ५-२ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूत्र ४४ | स्थूजस्वरूपसूक्भान्वयार्थवत्त्तस॑यमाद्‌ भूतजयः [ विभूतिपाद्‌ 


२ स्वरूप उपयुक्त पाँच भूतोंका अपना-अपना नियत धर्म, जिनसे ये जाने जाते हैं--जैसे 
पृथ्वीकी मूर्ति और गन्ध, जढका स्नेह, अभिकी उष्णता, वायुकी गति या कम्पन और आकाशका 
अवकाश देना स्वरूप है | 

२ सूक्षम- स्थूल भूतोंके कारण गन्ध-तन्मात्रा, EAT, रूप-तन्मात्रा, स्पशतन्मात्रा और 
शब्द-तन्मात्रा सूक्ष्म रूप है | 

9 अन्वय रूप-- सत्त्व, रजस्‌ तथा तमस्‌ जो तीनों गुण अपने प्रकाश, क्रिया और स्थिति aaa 
पाँचों भूतोंमें अन्वयोभावसे मिले रहते हैं, अन्वयी रूप हैं । | 

` अर्थवत पुरुषका भोग अपवर्गे । जिस प्रयोजनको लेकर ये पाँचों भूत कार्योमें खगे हुए हैं 
वह अर्थवत्तरूप है। इस प्रकार पाँचों मूतोंके घम, लक्षण और अवस्था Hala पचीसों रूपॉमे क्रमसे साक्षात्‌: 
परथन्त संयम करनेसे पाचों भूतोंका सम्यकज्ञान और उनपर पूरा वशीकार होता है। इस प्रकार भूलोके स्वाधीन 
होनेपर जैसे गाय बछड़ोंके अनुकूळ होतो है, वैसे ही सव भूतोंकी प्रकृतियाँ योगीके संकर्पानुसार हो जाती हैं। 
टिपणी--व्यासभाष्य व्याख्या सत्र ४४--पाँचों मूर्तोके जो अपने-अपने धर्मा शब्द, 
स्पश, रूप, रस, गन्ध नामवाळे विशेष और आकार आदिसहित जो एक-एक रूप हैं, 
वे स्थूळ रूप हैं। जैसे seth गोत्वांदि .आकार ( अवयवोंका संनिवेश विशेष ), गुरुत्व 
( मारीपन ), रूक्षता ( ag ), आच्छादन ( ढाँपना ), स्थिरता, सवंमूताघारता, मेद 
( विदारण ), सहनशीलता ( सहिष्णुता ), छशता, मूर्ति ( कठोरता ), सवयोग्यतारूप घर्मांसहित 
शब्द, सपरा, रूप, रस, गन्ध हैं, यह एथ्वीका एक रूप है; और जडे जो स्मेह ( चिकनापन ), सूक्ष्मता, 
प्रमा ( कान्ति ), झुकता, दुता, Tea ( भारीपन ), शीतळ स्पश, रूक्षता, पवित्रता, सम्मेळनसहित 
शब्द, स्पर, रूप, रस हैं यह जढका एक रूप है; अभिके जो उष्णता, ऊध्वेगति, पवित्रता, दाह- 
शोळता, रुघुता, भास्वरता, TEAS, aaaea रूप घर्मोसहित शब्द स्पशरूप हैं--यह अभिका एक रूप 
है.. aga जो वहनशीलता ( fanfa ), पवित्रता, आक्षेप ( गिरा देना ), कम्पन, बळ, चञ्चरता, 
अनाच्छादन ( आच्छादनका अभाव ), रूक्षतारूप घर्मोसहित शब्द-स्पश हैं-- qa वायुका एक रूप है; 
और आकाशके जो व्यापकता, विभाग करना, अवकाश देना आदि रूप धर्मांसहित जो शब्द ®> ह 
आकाशका एक रूप है as प्रकार T भूतोंके अपने-अपने घर्मांसहित जो शब्दादि हैं, वे सूत्नमें 'स्थूर 
पाँच भूतोंके एक रूप 
me oh स्व-स्व सामान्य -धम है, FE GAN स्वरूप पदसे कहे हुए मूतोंका 
द्वितीय रूप है। अर्थात्‌ मूर्ति ( कठिनता ), स्निग्धता ( चिकनापन ), उष्णता, वहनशीलता s 
aia विद्यमानता, कमसे एथ्वो, जळ, अभि, वायु और आकाशके जो द्वितीय रूप हैं, वे स्वरूप ži 
मूर्ति ( कठिनता ) आदि धर्म ही सवसव सामान्य पदके वाच्य हैं। इन कठिनतादि सामान्य घ्भवाछे एथ्वो 
आदिकोंके परस्पर मेद करनेवाले शब्दादि हैं । इसलिये शब्दादिको विशेष कहा जाता है । जसे fen, 
उष्णादि रूप जळ, अभि आदिकोंसे कठिन एथ्वीका मेदक ( भिन्नताका ज्ञापक ) मूर्ति ( कठिनता ) ai 
, और कठिन, उष्णादिरूप एथ्वी, अभि आदिकोंसे जलका मेदक स्नेह है; और कठिन, स्ति आदि 
रूप पृथ्वी, जळ आदिकोंसे अमिकी भिज्ञताका शापक उष्णता धन हे । इस प्रकार मूर्तोके परस्पर भेदक 
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होनेसे मूर्ति ( कठिनता ) आदि-आदि घम विशेष कहलाते हैं । ऐसे ही पक्षशिखाचायजीने कहा है-- 
` «(एकजातिसमन्तितानामैषाँ धममात्रव्यावृत्तिः'' 

अर्थात्‌ एक जातिवाले प्रथ्वी आदिकोंकी अम्ल, मधुरादि घममात्रसे व्यावृत्ति होतो है । यद्यपि 
कठिनतादि धर्म भी प्रथ्वी आदिकोंके परस्पर मेदक हैं तथापि नीबूरूप एथ्वीसे अंगूररूप एथ्वीका जो भेद 
है, उसका करनेव,छा केवळ खट्टा-मीठा रस ही कहा जायगा | इससे रस आदिको विशेष जानना अर्थात्‌ 
पृथ्वीका जळ आदिकोंसे जो मेद है वह तो कठिनतादिरूप असाधारण धर्मोंसे परिज्ञात हो सकता है, परंतु 
पथ्वीसे अन्य प्रथ्वीका मेदक रस आदि हैं । इस अभिप्रायसे “एकजातिसमन्वितानाम्‌” इन दोनों सामान्य 

और विशेषका जो समुदाय है, वही योगमतमें द्रव्य कहा जाता है। प्रसङ्गसे समुदायका निरूपण करते हैं | 
समुदाय दो प्रकारका होता है-- एक 'प्रत्यस्तमितमेद्रावयवानुगत', दूसरा 'शब्देनोपात्तमेदावयवानुगत' 
अर्थात्‌ अवान्तर विभागके बोधक शब्दसे जिन अवयवोंका विभाग बोधन न. क्रिया गया हो उन अवयवोंमें 
अनुगत जो द्रब्य है, वह 'प्रत्यप्तमितमेदावयवानुगत' Fea है; जेसे शरीर, वृक्ष, यूथ, वन ये समुदाय हैं। 
इनके अवान्तर विभागके बोधक शब्दका उद्दारण नहीं किया गया है अर्थात्‌ हस्तादि अवयवोंका समुदाय शरीर 
पदका वाच्य हे, शाखादि अवयवोंका समुदाय वृक्ष पदका वाच्य है, वृक्षादिका समुदाय वन पदका वाच्य है, 
किंतु इन सब समुदायोंमें अवान्तर विभागका aan कोई शब्द नहीं उच्चारण किया गया है, 
केवल समुदायमात्र उच्चारण किया गया है; इसलिये यह 'प्रत्यस्तमितमेदावयवानुगत' समुदाय कहा जाता है | 
जहाँ अवान्तर विभागके बोधक शब्दका उच्चारण किया जाता है, वह 'शब्देनोपात्तमेदावयवानुगत? 
समुदाय कहा जाता हे । “उभये देवमनुष्या:” ( देवता और मनुष्य दोनों हैं ) यह समुदाय है । इस 
. आकाङक्षापर कि वे दो अवयव कौन हैं जितके लिये शब्दका अर्थ हे--कहते हैं देव और मनुष्य अर्थात्‌ 
इस समूहका एक भाग देव है और दूसरा अवयव मनुष्य है। ये दोनों 'देवमनुष्याः' इतत शब्दसे उच्चारण 
किये गये हैं; इसलिये यह समुदाय 'शब्देनोपात्तमेदावयवानुगत' कहा जाता है। यह शब्द 'शब्देनोपात्त- 
भेदावयवानुगत? समुदाय मेद-विवक्षा और अभेद-विवक्षासे दो प्रकारका है। जेसे 'आम्राणां वनम्‌? आमोंका 
वन है और ‘meal संघ: त्राह्मणोंका समूह है।यह भेद-विवक्षासे दो प्रकारका समूह है और अभेद- 
विवक्षासे 'आम्रवनम्‌! आम हो वह वन है और 'ब्राह्मणसंघः” ब्राह्मण ही संघ है । ये दो समूह हैं । इस 
प्रकार समूह-समूहकी अमेद-विवक्षासे यहाँ समानाधिकरण है | पुनः यह समुदाय दो प्रकारका है--एक 
युतसिद्धावयव', दूसरा अयुतसिद्धावयव' | 'युतक्िद्धावयव' समुदाय वह है, जिसके अवयव विरले अर्थात्‌ 
जुदा-जुदा हों; जेते वृक्ष और संघरूप समुदायमै वनके अवयव वृक्ष जुदे-जुदे और विरले प्रतीत होते हैं 
तथा यूथके समुदाय गाय, वैल आदि भो पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होते है । 

'अयुतसिद्धावयव समुदाय! वह है, जितके अवयव पथक प्रतीतिसे रहित निरन्तर मिले हुए हों; जैसे 
शरीर, वृक्ष, परमाणु आदि | यहाँ aH, रुधिर, मांत, मत्जादिकोंका समु राय जो शरीर है, उसके ये 
अवयव मिले हुए होते हैं और मूळ द्यालादिकोंका समुदाय नो वृक्ष हे, उसके भी ये अवयव मिले हुए होते हैं। 

, यह अयुतसिद्धावयव समुदाय” ही पतज्ञछि मुनिके मतमें द्रव्य कहलाता हे । यही भूतोका 
द्वितीय रूप हे और यही स्वरूप पदका अर्थ है। अर्थात्‌ मूर्ति ( कठिन ) रूप सामान्यका और कठोरता 
आदि धर्मातहित शब्दादिरूप विशेषोंका “अयुततिद्वावयव समुदाय' रूप पृथ्वी द्रव्य है | स्निग्ध ( चिकना ) 


छ 


छ सामान्यका और स्नेहादि धमाँसहित शब्दादि विशेषोंक्रा 'अयुतसिद्वावयव समुदाय” रूप जङ द्रव्य 


AY 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qa ४५ ] ततो5णिमादिश्रादुभोवः कायसम्पत्तद्धमोनमिघातश्र [ विभूतिपाद 
"पप्पा 


हे । इसी प्रकार सामान्य-विशेषांका 'अयुतसिद्धावयव समुदाय? रूप अभि आदि द्रव्य भी जान लेना चाहिये। यही 
सामान्य-विरोषोंका समुदायरूप द्रव्य Gat 'स्वरूप' शब्दसे बतलाये हुए पाँचों भुतोंका दूसरा रूप है | 

इन प्रथ्वी आदि पाँचों wath कारण पञ्चतन्मात्राएँ हैं. और तन्मात्राओंके परिणाम परमाणु हैं 
अर्थात्‌ तन्मात्राएँ परमाणुओंका अयुत सिद्ध अवयवःनुगत समुदाय! हैं । इसलिये परमाणु और पञ्चतन्मात्राए 
सूत्रम सूक्ष्म पदसे बतळाये हुए पाँचों भूतोंके तृतीय रूप हैं अर्थात्‌ पाँचों भूतोंके मैसे परमाणु सूक्ष्म रूप 
हैं, वेसे ही पञ्चतन्मात्राएँ परमाणुओंके सूक्ष्म रूप हैं | 

भूतादि सवे Balt अनुगत जो प्रकाश-क्रिया-स्थितिशील तीनं गुण हैं, वे सृन्रमें अन्वय शब्दसे 
बतलाये हुए पाँचों भूतोंका चतुर्थ रूप हैं | 

पुरुषके भोग और अपवर्गके सम्पादन करनेका जो गुणोंमें सामथ्यविशेष है, वह सूत्रमें अथवत्‌ 
जो शब्दसे कथन किया हुआ भूतोंका पाँचवाँ रूप है | 

यहाँ इतना और जान लेना चाहिये कि गुणोंमें तो ओगापवग-सम्पादनकी सामथ्य साक्षात्‌ अनुगत 
है और तम्मात्रामूत आदिकोंमें परम्परासे ( गुणोंद्वारा ) अनुगत है तथा साक्षात्‌ और परम्परासे सभी 


पदार्थ अर्थवत्तावाळे हैं । इस प्रकार पाँच मूर्तोके पाँच रूपोंमें जिस-जिस रूपमै योगी संयम करता है, ' 


उस-उस रूपका योगीको साक्षात्कार जय और होता है । स्थूल स्वरूप सूक्ष्मादि रूपोंके क्रमसे पाँचों 
wate पाँचों रूपोंमें संयम करनेसे योगीको पाँचों aster प्रत्यक्ष और. वशीकार हो जाता है । ऐसे 
योगीको भूतजयी कहते हैं | सब भूतोंकों प्रकृतियाँ उसके संकरपानुसार हो जाती हैं अर्थात्‌ भूतोंका 
स्वभाव उसके संकल्पानुसार हो जाता है । 

उपयुक्त कथित भूतजयकी कई सिद्धियाँ पूज्यपाद परमहंस श्रीविशुद्धानन्दजी महाराज असिद्ध 
गन्धबाबा ( लिनकी पिद्धियोंसे पाश्चात्य विद्वान्‌ मी विस्मित होते थे ) में देखी गयी थीं, जिनके जीवनके 
अन्त समयमै लेखकको STAT छः मास सेवामें रहनेका सौभाग्य Ma हुआ था | 

सज्ञति-- भूतनयका फळ बतलाते हैं--- 

ततोऽणिमादिप्रदुर्मावः कायसम्पत्तड़मानमिधातश्र ॥ ४५ ॥ 

शब्दार्थ--ततः = उससे ( भृतजगसे ); अणिमादि-मादुर्भावः = अणिमादि आठ सिद्धियाँका 
प्रादुर्भाव) काय-सम्पत्‌ = काया सम्पद; TEA अनमिघातः-च = और पाँचों भूर्तोके NTA चोटका न 
छगना-रुकावट न होना होता है। 

न्वयार्थ--उस भूतजयसे अणिमा आदि आठ सिद्धियोंका प्रादुर्भाव और कायसम्पत्‌ होतो हे 

और उन पाँचों मूतोंके wale रुकावट नहीं होती | 

व्याख्या---चौवाढीसवे सूत्रमें बताये हुए भूतजयसे निम्न प्रकारकी आठ सिद्धियाँ प्राप्त होती है. । 

£ अणिमा-- शरीरका सूक्ष्म कर लेना | 

२ लब्िमा--शरीरका हल्का कर लेता | 

२ महिमा--शरीरका बड़ा कर लेना | 

g आपि---जिस पदार्थको चाहें प्राप्त कर लेना । ये सिद्धियाँ मूतोंमें संयम करनेसे प्राप्त होती E | 

पु ग्राकास्य--बिना रुकावटके इच्छा पूर्ण होना । यह पाँचों भूतोंके स्वरूपे संयम करनेसे 
सिद्ध होती दै। 

NS S 
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$ वसित पाँचों Hat तथा भौतिक पदार्थाका ATA कर लेना ( भर्तोंके सूष्मरूपमें संयम करनेसे)। ` 
७ ईशितृ मत-मौतिक पदार्थोंके उत्तत्ति-विनाशका सामर्थ्यं | ( यह सिद्धि अन्वयमें संयम 
करनेसे प्राप्त होतो है। ) Beets 
८ यत्रकामावसायित्व-- प्रत्येक संकहपक्रा पूरा .हो जाना अर्थात्‌ जैसा योगी संकरुप करे उसके 
अनुसार भूतोंके स्वभावका अवश्थापन हो जाना है । वह योगी यदि संकरप करे तो अमृतकी जगह विष 
खिलाकर भी पुरुषको जीवित कर सकता है | ( यह सिद्धि adaa संयम करनेसे प्राप्त होती है । ) 
ये सब्र संकल्प होते हुए भी योगीके संकल्प ईश्वरीय नियमके विपरीत नहीं होते । अपने 
परमगुरु नित्यसिद्ध योगिराज ईश्वरके संकल्पानुसार ही योगियोंका संकल्प होता है । 
भगवत्‌-भाष्यकार कामावसायी योगोके सम्बन्धमें लिखते हैं कि यद्यपि यह योगी सवसामर्थ्यवाळा 
है तथापि वह पदार्थोक्रों शक्तियोंकों हो विपरीत करता है न क्रि पदार्था । अर्थात्‌ चन्द्रमाको सूर्य और 
TAA चन्द्रमा तथा विषको अमृत नहीं करता है, किंतु विषमें जो प्राण-वियोग करनेकी शक्ति है, उसको 
निवृत्त कर उसमें जीवन-शक्तिका सम्पादन कर देता है; क्योंकि पदार्थाका विपरीत होना नित्यसिद्ध ईश्वरके 
संकरपके विरुद्ध है । इसलिये ऐसा नहीं होता है और शक्तियाँ पदार्थांडी अनियत हैं । इसलिये उनके 
विपरीत करनेमें कोई दोप नहीं अर्थात्‌ पूवसिद्ध अन्यक्रामावसायी KAREN ईश्वरका यह संकल्प है कि at 
qa ही रहे और चन्द्रमा चन्द्रमा ही रद्दे। इसलिये उसकी आज्ञाके विरुद्ध योगी संकरप नहीं कर सकता। 
यहाँ यह भी जान लेना चाहिये कि कामावसायो योगी शुद्धचित्त और न्यायझारी होते È | 
, उनका संकरप, Sardan और उसकी आज्ञाके विपरीत नहीं होता हे । इसलिये जब कमी वे अपने 
इस एऐश्वयंक्रो काममें Bia हैं तो वह ईश्वरके संकल्प और उसके MYJER न्याय और व्यवस्थाके 
घारणाथ ही होता है | 
( २) कायसम्पत--शरीरकी सम्पदा | इसका वर्णन अगले सूत्रमें दिया है | र 
( रे ) तदरमानिभिधात!--- इन पाँचों भूतोंके काय योगीके विरुद्ध रुकावट नहीं डालते अर्थात्‌ 
मूर्तिमान्‌ कठिन geal योगीकी शरीरादि क्रियाको नहीं रोकती faei भी योगी प्रवेश कर जाता 
है | जल्का AEA योगीको गीला नहीं कर सक्ता । ast उष्णता उसको नहीं जळा सकती | 


` वहनशीळ वायु उसको नहों उड़ा सकता | अनावरणरूप आकाशमें भी योगी अपने शरीरको ढक लेत 
और सिद्ध पुरुषोंसे मी अदृश्य हो जाता हे | प्र 


सङ्गति अगले सूत्रमें कायतम्पत्‌को बतलाते हैं--- 
रूपलावण्यबलवब्रसंहननत्वानि कायसम्पत ॥ ४६ ॥ 


, रि रूप रूप; लावण्य = लावण्य; बळ = बल; वज्जसंहननलानि = वज्जङ्गी-सी बनावट: 
कायसम्पत्‌ = शरीरकी सम्पदा कहलाती है। 
TAT रूप, लावण्य, बळ, वज़की-सी बनावट | कायसम्पत्‌ ( शरीरको सम्पदा ) कहळाती है । 
जाल्या. रूप--मुखकी आक्कतिका अच्छा और दर्शनीय हो जाना | 
१ ठावण्यसारे अङ्गोमें कान्तिका हो जाना | 
ओ। TRT अधिक हो जाना । 


ey 
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प्हणस्वरूपास्मितान्वयाथवत्त्वसंयमादिन्द्रियजयः [ विभृतिपाव 


४ बसवान 7 5 = शरीरके e 
के प्रत्येक अङ्गका aN सदृश दृ 
कायसम्पत्‌ कहातो È | ढ़ और पुष्ट हो जाना। यह 


पङ्गवि--आह्य watt सं गे | i 
E यम करनेकी विधि दिखटकर अगले सूत्रोमें अहण इन्द्रियोमें संयम 
_अहणसरूपास्मितालयार्थवत्तसंयमादिन्द्रियजयः ॥ ४७ ॥ 
५ "3/7 ग्रहूण = ग्रहण; स्वरूप > स्वरूप; अस्मिता = अस्मिता; अन्वय = अन्वय; भर्थवत् = 
अथवत; संयमात्‌ = संयम करनेसे; इन्द्रिय-जयः = इन्दियजय होता है । 
FANA अहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अथवत्त्वमें संयम करनेसे इन्द्रियजय होता है । 


eaf निम्न पाँच रूप हैं। इन पाँचों रूपोंमें कमसे साक्षातृपर्यन्त संयम करनेसे 
इन्द्रिय-बय-सामर्थ्य प्राप्त होती है । 


£ अहृण- इन्द्रियांकी विषयामिमुखी वृत्ति अहण कहलाती है । 
१ स्वरूप-- सामान्य रूपसे इन्द्रियोंका प्रकाशकत्व, जैसे नेत्रोका नेत्रव आदि स्वरूप कहलाता है । 
रै अस्मिता इन्द्रियोंका कारण अहंकार, जिसका इन्द्रियाँ विशेष परिणाम है | 


४ अन्वय सत्त्व, रजस्‌ शौर तमस्‌ तीनों गुण, जो अपने प्रकाश, क्रिया, स्थिति घमेसे इन्द्रियोमि 
अन्वयीभावसे अनुगत हैं | 


५ अर्थवत्त्व-- इनका प्रयोजन पुरुषको भोग--अपवर्ग दिलाता । 
टिप्पणी--ठ्याइभ्षाष्यक्ता भाषासुदाद ॥ सत्र ४७ ॥ 


सूत्रकी उपर्युक्त सरळ और संक्षिप्त व्याख्या कर दी गयी हे । यहाँ व्यासभाष्यक्रा स्पष्टीकरणके 
साथ अनुवाद किया जाता है । 


पाँच ज्ञानेन्द्रियोंमें एक-एक इन्द्रियके पाँच-पाँच रूप हें -- 

( १ ) इनमें सामान्य-विशेष रूप जो शब्दादि ग्राह्य विषय और श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी जो विपया- 
कार परिणामरूप वृत्ति हैं, वह अइण पदका अथ है। यह इन्द्रियोंकी वृत्ति देवळ सामान्यमात्रविषयक 
नहीं होती है, किंतु सामान्य-विशेष दोनों विपग्रवाढी होती है | यदि विशेषविषयक इन्द्रियोंकी वृत्ति न 
मानी जाय तो इन्द्रियोंसे अनुगृहीत होनेके कारण वह विशेष मनसे निश्चित न किया जा सकेगा; क्योंकि 
बाह्य इन्दियोके अधीन होकर हो मन बाह्य विषयोंमें अनुव्यवसायवाळा होता है, स्वतन्त्र नहीं होता है, 
इसलिये सामान्य-विशेषरूप विषयाकार ही इन्दरियोंकी वृत्ति होती है।यह सूत्रमें ग्रहणपदसे कथन क्रिया 

हुआ इन्द्रियोंका प्रथम रूप है । 
(२) प्रकाशातमक्ग महत्तत्त्वका परिणाम जो अयुतसिद्ध अवयव सात्विक अहंकार है, उसमें 
कार्यरूपसे अनुगत जो सामान्य-विशेष रूप द्रव्य है, वह इन्द्रियोंका स्वरूप है अर्थात्‌ सात्त्विक अहंकारका 
कार्य जो प्रकाशस्वरूप द्य ‘gaa’ है, वह इन्द्रियोंका स्वरूप नामक! दूसरा रूप है। 

( ३ ) इन्द्रियोंका कारण जो अहंकार है, वह इन्द्रियोंका अस्मिता नामक तीसरा रूप है | इस 
सामान्य रूप जहंकारके इन्द्रियाँ विशेष परिणाम हैं । । 

( ४ ) व्यवसायात्मक ( निश्चयात्मक ) महत्तत्वके आकारसे परिणामको प्राप्त हुए जो प्रकाश-प्रवृत्ति- 
स्थितिशीर गुण हैं, वह अन्वय नामक इन्द्रियांका चौथा रूप है अर्थात्‌ अहंकारके साथ इन्द्रियोंको 
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a ] पातख्ळंयीभ्रदीप [ सूत्र ४८-४९ 
LA िमिम्मियि 

महत्तत्वका परिणाम होनेसे और Mane 

गुणोंको अन्वयरूप कहा जाता ; र ८ 

0 ५ ) गुणोमें अनुगत जो पुरुषके भोग-अपवग-सम्पादनकी सामथ्यं है, वह अथवत्त्व नामक 


इन्द्रियोंका पाँचवाँ रूप हे | हु 
या 2 रूपमें क्रमसे संयम करनेसे उस-उस रूपके जयद्वारा पाँचों रूपोंका जय 


होनेसे योगीको इन्द्रियजय प्राप्त होता है । 
सङ्गति-- इन्द्रिय-जयका फळ बताते हैं-- 
ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च ॥ ४८ ॥ 
शब्दार्थ ~ ततः = उससे ( इन्द्रियजयसे ); मनो जवित्वं = मनोजवित्व; विकरणभावः = विकरण- 
भाव. प्रधान-जयः च = और अधानका जय होता हे | 
' अन्वयार्थ __इन्दियजयसे मनोजवित्व, विकरणमाब और प्रधानका जय होता है । 
्याल्या उपर्युक्त इन्द्रियजयसे निम्न फ प्राप्त होते हैं-- 
१ मनोजविल--मनके समान शरीरका वेगवाला होना ( ग्रहणके संयमसे ) | 
२ बिकरणमव--शरीरकी अपेक्षाके बिना इन्दियोंका इत्तिलाम अर्थात्‌ बिना शरीरकी परवाके 
इद्धियोमे काम करनेकी शक्ति आ जाना। दूरके और बाहरके अर्थाका जान लेना ( स्वरूपमें संयम करनेसे ) | 
३ प्रधानजय -- प्रकृतिके सब विक्ारोंका वशोकार ( अस्मिता, अन्वय और अथेवत्त्वमे संयमसे ) | 
सिद्धियाँ जितेन्द्रिय पुरुषसे ही प्राप्त की जा सकती हैं। योगशाख्रमे ये तीनों सिद्धियाँ मधुप्रतीका कहलाती 
. है. क्योंकि इन सिद्धियोके प्राप्त होनेपर योगीको प्रत्येक सिद्धिमें मधु-समान स्वाद मतीत होता है 
अथवा योगसे उत्पन्न ऋतम्मरा प्रज्ञाका नाम “मधु' है; उस मघुका प्रतीक अर्थात्‌ कारण जिससे प्रत्यक्ष 
क्रिया जाय, वह मधुप्रतीक है । 
सङ्गति ग्राह्य और ग्रहणके पश्चात्‌ ग्रहीतु ( चित्त ) में संयमका फल pe हैं अर्थात्‌ जित 
विवैकख्यातिके छिये यह सब संयम निरूपण fà हैं, उसका अवान्तर फल बतढाते ae 
सत्तपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य सर्वेभावाधिष्ठातृतं सर्वेज्ञातृतं च ॥ ४९ ॥ 
शब्दार्थ सत्व-पुरुष-अन्यता-ख्यातिमात्रस्य चित्त और पुरुषके मेद जाननेवालेको; gina- 
अधिष्ठातृत्वम = सारे भावोंका मालिक होना; च-सर्वज्ञातृत्वस्‌ और सवज्ञ (सबका जाननेवाला ) होना 
प्राप्त होता है | 
अन्वयार्थ_ चित्त और पुरुषके भेद जाननेवालेको सारे भावोंकरा मालिक होना और aT होना प्राप्त होता है। 
व्याख्या--सर्वभाव-अविष्ठातृत्वमु--गुणोका कतृत्व-अभिमान शिथिळ होनेपर उनके सब परिणामों 
और भावको पुरुषके प्रति स्वामीके समान बेना है । 
सवज्ञातृत्व--वे गुण जो अतीत, अनागत और वततंमानकालमें घर्मीमावसे अवस्थित रहते हैं, 
उनका यथार्थ विवेकपूर्ण ज्ञान सर्वज्ञातृत्व कहलाता दे । सूत्र (१। २ ) में बता आये हैं कि गुणोंका सबसे 
प्रथम परिणाम महत्तत्त्व अर्थात्‌ समष्टि चित्त है। इसीमें सृष्टिके सब नियम बीजरूपसे रहते हैं । 
पुरुषोंके व्यष्टि चित्त ग्रहीतृरूप हैं, जिनके द्वारा गुणोंके परिणामोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके स्वरूप 
अवस्थित होते हैं । पुरुष चित्तका स्वामी, श॑ नस्‍्वरूप है पर अविवेकके कारण चित्तमें आत्माका अध्यारोप 


हो जता है। यही सहाही सुळ अविध हे । सालिक निएके प्रें संगम करनेसे पुरुष जौर 
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TAR] सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य प्रव॑भावाधिष्ठाठृत्व॑ सर्वक्ञादृत्व॑ च [ विभूतिषाद 
चित्तमें मेद करानेवाला विवेक-ज्ञान उत्पन्न होता है, जिपको विवेक-ख्याति कहते है | इस विवेक-ख्यातिके 


` हो बानेपर पुरुष अपनेक्नो चित्तसे CAH देखता हुआ गुणोंके परिणामोका सम्पूण ज्ञान प्राप्त कर लेता है 


जोर उनपर पूर्ण अधिकार रहते हुए उनका अधिष्ठाता होकर नियममें रखता है । शति भी ऐसा ही 
बतढाती है “आत्मनो वा अरे दर्शनेनेदं सर्वविदितम्‌” अर्था र्‌ पुरुष-दशन होनेपर aiga प्राप्त हो जाता 
है। इस सिद्धिका नाम विशोका है; क्योंकि इसको प्राप्तिसे योगी क्लेशोंके बन्धनोंके क्षीण होनेसे 
सबका अधिष्ठाता और सवज्ञ होकर शोकसे रहित विचरता È | 

यहाँ यह बतळा देना आवश्य है कि वास्तवमें सर्वभावाधिष्ठातृत्व' stat ala दग्धबीज 
करके उनपर विजय प्राप्त कर लेना है, और 'सर्वज्ञातृत्व' यह साक्षात्‌ कर लेना है कि सारा व्यवहार 
प्रदण और ग्राह्मरूप तीनों गुणोंमें चळ रहा है अर्थात्‌ सारा ही इर्य त्रिगुणात्मक है, आत्मा इनका दष्टा 
इनसे संथा मित्र, असङ्ग, fds, अजर, अमर, अप्रसवघमीं, निष्क्रिय, ज्ञानस्वरूप कूटस्थ-नित्य है । 

टिप्पणी -व्याप्रभाष्यका माषाचुवाद सत्र ॥ ४९ ॥ 

जब बुद्धि सत्तके रज और तम घुर जाते हैं, वह परवैशारद्य परवशोकार अवस्थामें अवस्थित 
होता है । सत्त्व और पुरुषकी अन्यताख्याति-मात्ररूपे प्रतिष्ठित होता है, तत्र बुद्धि सत्त्वको सरवभावों 
का अधिष्ठातृत्व हो जाता है। सर्वात्मक गुण व्यवसाय और व्यवसेयरूप गुण स्वामी क्षेत्रज्ञके प्रति 
अशेष इश्यरूपसे उपस्थित हो जाते हैं | 

सवज्ञातृत्व-सर्वाःमक पुण जो शान्त, उदित और अउ्यपरेश्य घर्मसे अवस्थित हैं, उनके विषयमें 
अक्रमोपारूढ (क्रियारहित) falsa ज्ञान होता है, यह विशोका नामको सिद्धि है, जिसको प्राप्त करके 
योगी सववज्ञ क्षीणक्लेशबन्धन और वशो विहार करता रहता है । 

योगतािकका भाषानुवाद सूत्र ॥ ४२ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे aa और ग्रहण विषयके संयमों की सिद्धिको कहकर Hela संयमक्गी सिद्धिको कहते हैं। 

सूत्रमै मात्रशब्द्से संथमरूप ख्याति उपलब्ध होती हे तथा सत्त्व और पुरुषकी अन्यताके 
संथमवाले ( धर्म-घर्मीके अमेदसे ) चित्तका सवभावोंमें प्रकृति और प्रकृतिके कार्यों और पुरुषके विषयमें 
अभिष्ठातृत्व स्वदेहके समान स्वेच्छया वितियोक्तूस्र हो जाता हे | 

तथा प्रकृति और पुरुष आदिमें सर्वेज्ञातृत्व हो जाता है । यहाँ भी साक्षात्कार तक ही समझना 
चाहिये; क्योंकि संयमी सिद्धि ही अन्य सिद्धियोंका हेतु है । 

शक्का--“परार्थात्‌ स्वार्थसंयमात्‌” इस सूत्रोक्त संगमसे इस संयमक्रा क्या भेद हें, जिससे 
वहाँ पुरुषज्ञानरूप सिद्धि होती है और यहाँ दूसरी सिद्धि होती दै । 

समाधान --वहाँ सुलादिके अनुभवरूप परिच्छिन्नमें पौरुषेय प्रत्यय ही संयम कहा हे और 


अपरिच्छिन्न पुरुषमें संगम नहीं कहा । यहाँ तो उस संयमसे परिपूर्ण पुरुषका ज्ञान हो जानेपर बुद्धि 


विवेक संयम कहा है, यह विशेषता है । क 
शक्का--सत्त्व यह विशेष वचन अनुचित दै, गुण पुरुषान्यता आदि कहना ही ठोक है । 
समाधान-.. यह शङ्का ठोक नहीं, क्योंकि रजस्‌ और तमसूसे FET साक्षात्‌ अविवेक हो नहीं 


सकता, बुद्धितत्तके अविवेकद्वारा हो देह और इन्दियादिमें अविवेकसे स्वप्न और बाधि यं (बहरापन) आदि 
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सूत्र ५० ` 
aid O १ पः ] पातज्ञलयोगप्रदीप [सूः 


णा परुष भी जानते हैँ। 
मवस्थाओमें चेतनमें देह और इन्दियादिके विवेकको योगे आरम्मकालमें ही साधारण पुरुष भी जान? हैं। 
इस सूत्रकी व्याख्या करते हैं--निर्भृतेति-परवैशारथ-परम स्वच्छताको कहते हैं अर्थात्‌ अतिसूक्ष् 
वस्तुके प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेके सामथ्यका नाम है परम वशीकार संज्ञा । “प्रमाणुपरममह्तान्तो ऽस्य 
वशीकार” यह कहा दै, 'रूपेग तिष्ठत्य रूपपरतिष्ठत्य' यह तृतीया तसुरुष समास दै । रूपसे प्रतिष्ठित 
अस्तःकरण बद्ध सतव सर्वभावाधिष्ठातस्व होता है, इसका विवरण करते हैं सर्वात्मान इति = इसका भी 
विवरण है व्यवसाय व्यवसेयात्मक इन्द्रिय और इन्द्रिय-विषयात्मक गुण, अशेष इश्येति संकर्पमात्रसे 
पुरुषोंके साथ संयुक्त और असंयुक्त अशेष वस्तुओंके आकारसे परिणत होकर योगीको उपस्थित होते हैं । 
) उसमें स्वामिन क्षेत्रज्ण” यह दो हेतुगर्मित विशेषण हैं, क्योंकि वह स्वामी क्षेत्रज्ञ भोक्ता होनेसे प्रेरक दै | 
अतः जेसे अयष्कान्त मणिके पास लोहा fas आता है, वैसे हो गुण दृश्यरूप बनकर स्वामो क्षेत्रको 
उपस्थित हो जाते हैं। अथवा क्योंकि वह स्वामी क्षेत्रज्ञ गुणोंके परिणाम क्षेत्रादिको प्रेरित करता हे, 
प्रवृत्त करता है या परिणमन Saal जानता है, अतः उसके प्रति वे उपस्थित हो जाते हैं । 
यद्यपि सब पुरुष सत्र गुणोंके अरोषतया स्वामो हैं तथापि पापादिके प्रतिबन्धसे सब गुण सब 
समय सब पुरुषोंके आदि भोग्यरूपसे उपस्थित नहीं होते, यह भाव है । 
ऐसी श्रुति भी इस विषयमें प्रमाण है “स यदि पितुळोककामः संकरपादेवास्य पितर; समुत्ति- 
छन्तीत्यादि? जबर यह पुरुष पितरछोककी कामनावारा होता है, तब संकस्पमात्रसे हो saat पितर 
उपस्थित हो जाते हैं इत्यादि | 
करयश्वयरूप तिद्धिकी व्याख्या करके ज्ञानिश्वयहूप सिद्धिकी व्याख्या करते हैं । स्वज्ञातल- 
मिति = सब आत्मा सब पुरुष बद्ध, मुक्त और SaN और शान्त, उदित तथा अव्यपरेश्यरूप धर्म- 
विशिष्ट गुणोंका ज्ञान सवज्ञातृत्व है । इसका नाम है विवेकज-ज्ञान--विवेकसे जायमान ज्ञान । यह 


संज्ञा सान्वय है । विशेष संज्ञाके अन्व कहते हैं “याम्प्राप्येति' | क्लेशबन्धनके क्षीण aaa 
विशोका नामकी सिद्धि है । जितका अथ है शोकशून्यता | 


संगति--विवेकख्याति भी fram ही अवस्था है, इसलिये उसमें भो वैराग्य बताते हैं 
अर्थात्‌ विवेकल्यातिका अवान्तर फळ कहकर अब उसके मुख्य फळ RIAR बतळाते हैं -- 
तद्वराग्यादपि दोषबीजक्षये केल्यम्‌ ॥ ५० ॥ 
शब्दार्थ तत्वैराग्यात-अपि = उसके ( विवेक-ख्यातिक्े ) वैराग्यसे भी; दोषबीजक्षये = 
दोषोंके बीज-क्षय होनेपर; केवल्थम्‌ = केवल्य होता है । 
अन्वयार्थ विवेक-ख्यातिसे भी वैराग्य होनेपर दोषोंके बीज-क्षय होनेपर केवल्य होता है | 
्याल्या-यह विवेक-ख्याति जिससे योगी सवभाव-अघिष्ठातृत्व और सर्वश्ञातृत्व प्राप्त करता 
और जिससे अपने शुद्ध, अपरिणामी और ज्ञान-्वरूपको त्रिगुणात्मक, परिणामी और जड चित्तसे अलग 
करके देखता है, वित्तहोका एक धर्म है, उसीका एक परिणाम है, अपना वास्तविक स्वरूप नहीँ । इस- 
. ल्यि अपने वास्तविक शुद्ध स्वरूपमे अवस्थित होनेके लिये इस विवेक-ख्यातिसे मी विरक्तो जाता है। 
. इसको परवराग्य कहते हैं। जब परवेराग्य पूर्ण तथा परिपक्व हो जाता है, तब चित्तको बनानेवाले गुण 
दुरो भोग-अपवग ers कार्यको पूण करके अपने कारणें लोन हो जाते हैं | उनके साथ ही. 


2 
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स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसज्ञात्‌ [ विभूतिपाद 


Simi 
अविद्या आदि छेशोंके संस्कार भी विवेकस्यातिद्वारा दब बीजके सदृश उत्पत्तिके अयोग्य होकर छीन हो 


ह पुरुषका गुणोंसे अत्यन्त एथक होकर अपने 


ONIN PR PR PPR PR BPP Pre rr 


केवलोस्वहूपमें अवस्थित होना कैवल्य है। 

टा Rai saaga मापानुभाद सत्र ॥ Go || 

वेश और कोके क्षय होनेपर जब इस बोगीक्रा ऐसा भाव होता है कि विवेक प्रत्यय बुद्धिरूप 
qaa धर्म है ओर बुद्धि अनात्म होनेसे हेय ( त्याज्य ) पक्ष मानी गयी है और शुद्ध स्वरूप 
अपरिणामी पुरुष बुद्धिसे भिन्न है, तब इत पकारके विवेकसे विवेक्रख्यातिमै भी वैशग्य उदय हो जाता 
४ । उस परवेरायदाले पुरुषके चित्तँ जो छेश-बीम विद्यमान हैं वे शारि ( चावळों ) के दग्ध बोजके 
सहश अपने अडूररोत्वादनसें असमर्थ हुए मनके सहित ही नष्ट हो जाते हैं। उन केश आदिकोंके प्रढीन 
होनेपर पुरुष आध्यात्मिक, आधिजैतिक, आधिदेषिक-- इन तीनों gta नटी भोगता है और कर्म, Ba 
former fed विद्यमान चरितार्थ हुए gular प्रतिप्रसव अर्थात्‌ मंनके सहित ही स्वकारणमें लय हो 
जाता है | यह पुरुषका आत्यन्तिक गुण-वियोग ( गुणोंसे अत्यन्त एथक हो जाना ) कैवल्य है । इस 
दशामै चितिशक्तिरूप पुरुष स्वरूपप्रतिष्ठित होता है । ५ | 

aft ओोगके मार्गम मनुष्य ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों-्यों उसके सामने बढ़े-बढ़े प्रकोभन, 


` 


दिव्य विषय और विभूतियाँ उपस्थित होती हैं | उनसे aaa रखनेके ठिये अगला सूत्र है-- 
स्थान्युपनिमन्जरऐ सङ्गस्मयाकरणं FUG ॥ ५१॥ - 

चब्दार्थ--स्थानि-उपनिमन्द्रणे = स्थानवाळोंके आदर-भाव करनेएर; संज्ञस्मय-अक्रणम्‌ = छगाव 
और धमंड नहीं करना चाहिये; पुनः अनिष्ठ-प्रसङ्गात्‌ = फिर अनिष्टके प्रसङ्गसे (अनिष्टके रूगनेके भयसे) | 

FT -- स्थानवाळोके ARIAT SAR WU एवं sis नहीं करना चाहिये; क्योकि 
( इसमें ) फिर अनिष्टके प्रसङ्गद्मा भय है | 

व्याख्या -- योगिबोंको मूमियोंके अनुसार चार श्रेणियोंमें विभक्त कर सकते हैं, जो निम्न प्रकार हैं-- 

? प्रथम काल्पिके-आरम्मिक अभ्यासवाळे जो सवितक समाधिका अभ्यास कर रहे हैं । ( १-४२ ) 

२ मधु-मूमिका--- लो निर्वितक समाधि नामी ऋतम्भरा मज्ञाको प्राप्त करके भूत और इन्द्रियोंके 
जीतनेका अभ्यास कर रहे हैं | ( १-४३ ) ( ३-४४-४७ ) 

३ प्रज्ञा-ज्योति --लिन्होने सविचार समाधिद्वारा भूत-इन्द्रियोंको जीत लिया है और खाये ` 
संयमद्वारा विश्ोका-भूमिडा अभ्यास कर रहे हैं। ( ३१, ३५, ४९ ) 7 

५ अतिक्रान्वभात्रनीय-~ल्ञो निर्विचार समाधिद्वारा मधु-प्रतीश्ा और Tater ममियोंकरो प्राप्त 
करके उनसे विरक्त हो गये दै, fare अब कुछ साधना शेष नहीं रहा केवळ असम्प्रज्ञात समाधिद्वारा 
चित्तका ea करना बाकी है । जो सात प्रकारकी प्रान्त-भूमि प्रज्ञावाले हैं। (२। ae ) 

उपर्यक्त श्रेणियाँ माष्योंके आधारपर लिखी गयी हैं। सुगमताके लिये निम्नश्रेणियोंमें भूमियोंको 
विभक्त किया जा सकता है । ( १ ) वितर्कातुगत = ( २ ) विचारानुगत भूमि, ( ३ ) आनन्दानुगत 
और a: गत भमि ( ४ ) विवेअल्यातिकी भूमि । [ 
Fe ee देवता बड़े आदरसे नाना प्रकारके भोगों a ह 
को मोन देते हैं, अर्थात्‌ इन भूमियोि नाना प्रकारके मोग, ऐश, दिव्य विषय और Fa 
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ick a हो सब 
प्रहसन आते है । इनसे योणियोंको सदा सावधान और सचेत रहना चाहिये। इनमें ao 
किया हुआ परिश्रम व्यथै जायगा । इस कारण इनसे सदा अळग रहना चाहिये | परंतु इन भ हो क्‌ 
देखकर और अपतेमें उनको हटानेकी सामी समझकर अभिमान भी त करना चाहिये; क्योंकि अ 5 
से उन्नति रुक जाती है और पतन होने लगता है। प्रथम afanat अभ्यासी इस योग्य ही a ता 
कि उसके टिये ये प्रलोभन आवे, तीसरे और चौथे भूमिके अभ्यासी इतनी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं, 
कि आसानीसे इनके फंदेमें नहीं आ सकते । oo गिरनेकी बहुत सम्भावना है, इस कारण 
से अधिक सावधान रहनेकी आवश्यकता ४ । 3 i 
T ye में जो फलरूप विवेक-झान कहा है, उसीके विषयमें पूर्वोक्त संयमसे भिन्न 
दूसरा उपाय बतलाते हैं-- 


क्षणतत्कमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानम्‌ ॥ ५२ 0 


न्दा क्षण-तत्‌-क्रमयोः = क्षण और उसके क्रमोंमें; संयमात्‌ = संयम करनेसे; विवेकजम्‌ . 


ज्ञानम्‌ = विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है | 
अन्वयार्थ - क्षण और उसके AAG संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है | 
व्याख्या जिस प्रकार द्रव्यका सबसे छोटा विभाग जो भागरहित हे, वह परमाणु है, aa 
समयकी सबसे छोटी विमागरहित गति क्षण है । अथवा जितने समयमै चाया हुआ परमाणु HATA 
छोड़कर उत्तर देशको प्राप्त होवे वह कालकी मात्रा क्षण है। उन क्षणोंके प्रवाहका विच्छेद न होना 
अर्थात्‌ बने रहना क्रम कहलाता है । 
क्षण और उसका क्रम दोनों एक वस्तु नहीं हैं । ये बुद्धिके निर्माण किये हुए महत, दिन, रात, 
मास आदि होते हैं । अथवा इसको यों समझना चाहिये कि काळ वास्तवमें वस्तुसे शून्य है, केवल बुद्धि- 
होकी निर्माण की हुई वस्तु है। वस्तुसे शून्य होते हुए भी काछकों शब्द-ज्ञानके पीछे विकर्ष ( १ । ९ ) 
से ब्यवहारदशामै ढोग वस्तुके समान जानते हैं । क्षण, क्रमाथित होनेसे कोई वस्तु नहीं है | एक 
क्षणके पीछे दूसरे क्षणका आना क्रम कहलाता है । योगीजन इसीको काळ कहते हैं । दो क्षण एक 
साथ नहीं हो सकते और क्रमसे मी दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते; क्योकि पूर्ववाले क्षणसे उत्तरवाळे 
क्षणका अन्त न होना ही क्षणोंका क्रम है । इसलिये वर्तमान ही एक क्षण है, पूव और उत्तर क्षण नहीं 
हैं | इसड्यि इन दोनोंका एकत्व भी नहीं है । अतीत और अनागत क्षण वर्तमान क्षणके ही परिणाम 
कहने योग्य है । उस एक वर्तमान क्षणसे हो सम्पूर्ण लोक WTA प्राप्त होते हैं । सब धम उस 
एक क्षणके ही आश्रित हैं | इसल्यि क्षण और उसके क्रममें संयम करनेसे इन दोनोंडा साक्षाकारपयन्त 
विवेकन-ज्ञान उत्पन्न होता है। ` 
भाव यह है कि जैसे नैयायिक सबसे छोटे निर्विभाग पदार्थको परमाणु मानते हैं वैसे ही योगा- 
ज्व सत््ादिके एक परिणाम-विशेषको द्रव्यरूप क्षण मानते हैं। क्षणोंके प्रवाहका अविच्छेद अर्थात्‌ 
पूर्वापरभाव होना क्रम कहळाता है । पर यह क्रम वास्तवमें सत्य नहीं है, कल्पित है; क्योंकि दो 
. झागढे पिठे guitar एक समयमें समाहार होना असम्मव है । इसलिये घटिका, महूत, महर) दिन, 
दात, मास, वर्ष आदि रूप काल भी वास्तवमे वस्तुशूत्य हैं । इनमें विकरपसे व्यवहार हो रहा है। वास्तवे 
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एक वतमान क्षण हो सत्य है। उसी एक वर्तमान क्षणका परिणाम यह सारा ब्रह्माण्ड है। ऐसा जो 
एक वर्तमान क्षण है और उसका जो यह कल्पित क्रम है, उसमें संयम करनेसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्न होता है। 
विवेकज-ज्ञान--विवेकसे उत्पन्न ज्ञान योगका पारिभाषिक शब्द है, जिसका लक्षण सूत्र ५४ में 
बतलाया जायगा | 
टिप्पणी- भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ ५२ ॥ 
पूवे जो फलरूप विवेकज-ज्ञान कहा है उसीके विषयमे पूर्वोक्त संयमसे भिन्न उपाय कहते हैं- 
सबके अन्तका, कालका ऐसी अवयव, जिसके फिर हिस्से न हो सके वह क्षण कहलाता है | उस 
प्रकारके कालक्षणोंका जो क्रम अर्थात्‌ पूर्वापर मावसे परिणाम है, उनमें संयम करनेसे भी पूर्वोक्त विवेकज- 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता है । तात्पय यह है कि यह क्षण इस क्षणसे पूव और इस क्षणसे उत्तर है, इस 
प्रकार काढ-क्रममें संगम BATON जब अत्यन्त सुक्ष्म क्षण-क्रमका प्रत्यक्ष होता है तो अन्य बुद्धि 
आदि सूक्ष्म पदार्थोंका मी प्रत्यक्ष हो जाता है ऐसे विवेकशानसे ज्ञानान्तर होते दै । 
सङ्गति-_ इस विवेकज-ज्ञानका मुख्य फल बतानेसे पूव अवान्तर FS अगले Gat बतलाते हैं--- 
जातिढक्षणदेशेरन्यतानवच्छेदात्‌ तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ॥ ५३ ॥ 
शब्दार्थ--नाति-लक्षण-देशेः = जाति, लक्षण, देशसे; अन्यता-अनवच्छेदात्‌ = भेदका निश्चय न 
होनेसे; gadt: = दो Ter वस्तुओँका; ततः = उतत विवेकज-ज्ञानसे; प्रतिपत्तिः = निश्चय होता है। 
अन्वयार्थ एक दूसरेसे जाति, लक्षण, देशसे मेदका निश्चय न होनेसे दो तुल्य वस्तुओंका, 
-ज्ञानसे निश्चय होता है । 
bee ee = अनेक व्यक्तियोंमें जो अनुगत सामान्य wa है वह जाति हे । जैसे गायोंमें 
, भेंसामें महिषत्वादि | 
aS ae समान वस्तुओको पथक्‌ करनेवाले असाधारण घमका नाम लक्षण है। जैसे 
लाल गाय, काढी गाय इत्यादि | 
देश--देश नाम पूल तथा परत्वका है | 


पदार्थाके, एक दूसरेसे, मेद निश्चित करानेके कारण जाति, लक्षण और देश होते हैं। जैसे एक 


देशमै समान लक्षण अर्थात्‌ काले रज्ञकी एक गौ और एक मेंस हो तो उन दोनोंमें जातिसे मेद होता हे । 


जाति और देश समान होनेपर जैसे एक चितकबरों गाय और एक छाल गाय हो, उनका मेद लक्षणसे 


3 ढक्षण समान होनेपर जैसे दो आँवले समान जाति और was हों तो उनका 
त कलि जाता दै | जिसने इन दोनों आँवर्लोंकों पहले देखा है, उसकी दृष्टि बचाकर 
यदि कोई पूर्व देशके आँवलेको उत्तर देशमै और उत्तर देशके आँवलेको पूव देशमें रख दे तो तुल्य देश 
होनेपर इन दोनोंमें संशयरहित- यथार्थ ज्ञानद्वारा यह विभाग निश्चय नहीं हो सकता कि यह पूववाला i है, 
यह उत्तरवाळा दै | इसका निश्चय विवेकज-ज्ञानसे हो सकता है । यह ज्ञान योगीको विवेकज- 


= आँवलेके क्षण-सहित 
कित प्रकार होता है! इसका उत्तर भाष्यकारने इस प्रकार दिया है--कि उत्तर सहित 
= पूवं आँवलेका क्षण-सहित देश faa है । जब ने आँवले अपने देश-क्षण अनुभवमे मिन्न हैं तब उन 
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दोनोके देश-शणका अनुभव उन दोनेंकि भेदका कारण है । इसी इष्टामतके समान जाति, लक्षण, देशके 
परमाणुओगि पूर्व देशवाळे परमाणुके देश, alleles, साक्षात्‌ करनेसे उस उत्तर देशवाले परमाणुका वह 
देश निश्चय न होनेपर उत्तवाठेंके देशका मित्र अनुभव क्षणोलहित भेदसे होता हे । उन दोनों देश- 
क्षण-सहित परसाणुओकि ज्ञानमें समर्थ ATA उन दोनेंके भेदका ज्ञान होता है। 
Iis सिद्धान्तवाले जो यह कहते है कि छः पदार्थों ( द्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष 
और समवाय ) में जो विशेष पाथ है बही द्वब्योंका भेदक हे । सो उन विशेषोर्म भी ( १ ) देश, 
( २ ) रक्षण, ( ३ ) मूर्ति ( अवयव संनिवेशविशेष ),( ४ ) व्यवधि ( व्यवधानविशेष ) और ( ५ ) 
जाति, मेद-ज्ञानका कारण होते है । यहाँ यह और जान लेला चाहिये कि जाति आदिके मेदसे पदार्थाका 
मेद-ज्ञान होना तो साधारण है, किंतु क्षण-मेदसे मेद-ज्ञान होना केवळ योगी के ही बुद्धिगम्य है । इससे 
- ही वार्षगण्याचायने कडा है “मूर्ति्यवधिजातिमेद्राभावाच्नास्ति मूलप्थकत्वमिति! मूळ safe मेद नहीं 
हो सकता, Wife उसमें मूर्ति, व्यवधि, जाति आदि जो भेदके कारण हैं इनका असाव है । 
सङ्गति इस प्रकार विवेकज-ज्ञानका अवान्तर फळ दिखठाकर अब SATA उसका मुख्य फल 
बतलाते हैं-- - 


तारकं THT सववाविषयमक्रम चेति विवेकजं TAT ॥ ५४ ॥ 
शब्दार्थ-- तारकम्‌ = विना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उसन्न DAs, सर्वविषयम्‌ = सबको 
विषय करनेवाळा; सवथाबिषयम्‌ = सब IERA विषय करनेवाला; अक्रमम्‌ = बिना कमके ( एक साथ 
JaA ); विवेइजं ज्ञानम्‌ = विवेकज-ज्ञान कहते हैं । | ; 
अन्चयार्थ--बिना निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उत्पन्न होनेवाछा, सबको विषय करनेवाला, सब 
प्रकारसे विषय करनेवाळा, बिना क्रमके एक साथ ज्ञानको विवेकज-ज्ञान कहते हैं। 
व्याख्या--विवेकन ज्ञान चार Tartare होता है | 
£ तारकस्‌ -- बिना वाह्य निमित्तके अपनी प्रभासे स्वयं उतपन्न होनेवाळा जोर संसारसागरसे 
तार्नेवाढा | z 
२ सवविपयस--महदादिपयेन्त सब तत्त्वोंका विषय करनेवाला | 
. है सक्थाविषयम्‌--सव तत्त्वोको सत्र अवस्थामें स्थूल, GEM आदि Rad उनके तीनों परिणामों- 
सहित सत्र प्रकारसे विषय करनेवाला | 
४ अक्रमम्‌--क्रमक्री अपेक्षारहित होकर सबको एक क्षणमै सब wae विषय करनेवाला | 
ये सम्पूर्ण विवेक-ज्ञान हैं | इक्यावनवें सूत्रमें वतळायी हुई ऋतंग्मरा अज्ञावाली मधुमती भूमि 
इसका एक अंश हे | उससे ज्ञानी बुद्धि करता हुआ योगी इस अवत्यातक पहुँचता हे | 
यह ज्ञानकी अन्तिम गति है; क्योंकि इसमें कोई वस्तु इसका अविषय नहीं रहती | 
सज्नति--योगीको उपर्युक्त प्रकारसे विवेकज-ज्ञान उत्पन्न हो अथवा न 
दोनोंकी समान शुद्धि ही कैवल्यका कारण हे-- | 


सत्तपुरुषयों; शुद्धिसाम्ये केवल्यमिति ॥ ५५ | 
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5 सस्पुरुपयो; = चित्त और geet; शुद्धिसाम्ये = शुद्धि समान होनेपर, कैवल्यम्‌ = 
ret होता द; इति = यहाँ तीसरा पद समाप्त होता है। | 

TT — चित्त और पुरुषकी समान शुद्धि होनेपर Baer होता है । 

“आस्या--सत््व-चित्तका पुरुषके समान शुद्ध होना यह है कि उसमें रजस-तमसका मैळ यहाँतक 
दूर हो जावे कि वह. पुरुष और चित्तका मेद दिखाकर गुणोंके परिणामोंका यथार्थ ज्ञान कराकर पुरुषको 
अपना स्वरूप साक्षात्‌ करानेके योग्य हो-जावे | पुरुषकी शुद्धि यह हे कि चित्तमें आत्म-अध्यासके कारण 
उपके भोगको जो उपचारसे अपना समझ रहा था उसका चित्त और पुरुषके भेदके यथार्थ ज्ञानसे सर्वथा 
अभाव हो जावे | यही कैवल्य है । इस पादमें बतायी हुई कुछ विभूतियाँ कैवल्य-आ्रतिमें सहायक हो 
सकती हैं, पर यह आवश्यक नहीं कि इन भिन्न-भिन्न संयमोंद्रारा भिन्न-भिन्न विभूतियों और भूमियोंको प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ कैवल्य हो । ये विभूतियाँ और भूमियाँ प्राप्त हों या न हों, कैवल्यके लिये पुरुष और चित्तमें 
यथार्थरूपसे भेद करानेवाछा प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञान आवश्यक है | विवेक-ज्ञानसे अविद्याका नाश 
होता है । अविद्याके नाशसे अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश ga दगधबीजसहच नष्ट हो जाते हैं । 
उनके न रहनेपर सकाम कार्याका भी अभाव हो जाता हे । सकाम कार्योके अभावसे उनकी वासनासे 
Beal आवनाका वृक्ष मी पैदा नहीं होता | बृक्षके असावमें उसके फळ,-जन्म, आयु और भोग भी नहीं 
WA | फिर उनका स्वाद दुःख-छुख भी नहीं चखा जा सकता | इस प्रकार गुणोंका प्रयोजन, पुरुषको 
भोग-अपवर्ग दिछानेका, समाए हो जाता है, और वे चरितार्थ होकर अपने कारणमें ढीन हो जाते हैं और 
पुरुष अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाता है | यही केवल्य है ( ४ । ३४ ) कैवल्य, अपवर्ग, निर्वाण, 
मुक्ति, मोक्ष, स्वरूपावस्थिति, गुणाधिङारसमासि, परमधाम और परमपद एकाथंक शब्द हैं। 

उपसंहार 

इस प्रहार समाधिके अन्तरङ्ग तीनों अङ्ग ( धारणा, ध्यान और समाधि) को कहकर, . 
उन तीनोंकी संगम संज्ञा करके, संयमके विषय BESRA तीन ssh परिणाम बताकर 
संयमके बछसे उत्पन्न पूर्वान्त, परान्त और मध्यको सिद्धियोंको दिखाकर, समाघिम अभ्यास करनेके लिये 
सुबन-ज्ञावादि रूप वाहरकी और कायब्युइ-ज्ञानादि रूप भीतरकी सिद्धियोंको कहकर, समाधिके उपकाराथ 
इन्द्रियजय, प्राणजयादि-पूवक सिद्धियोंक्रों दिखाकर मुक्ति-सिद्धिके छिये क्रमसे अवस्थासहित aati जय 
और इ्द्रियोंके जयसे उत्पन्न होनेवाळी सिद्धियोंकी व्याख्या करके, विवेकज-ज्ञानके लिये उन-उन उपायोँको 
बतडाकर, सब समाधियोंके ora Daas 'तारक' के स्वरूपको कहकर, उसमें समाघिसे कतेव्यको 
समास करके चित्तके अपने कारणमें छीन हो जानेसे “मुक्ति? उत्पन्न होती है यह कहा गया है । सूत्र २६ 
नुनं सूर्ये संयमात्‌? की टिप्पणीमें व्यासमाष्यका माषाथ उसमें अढंकाररूपसे वर्णन की हुईं और संदेह- 
जनक बातोंका स्पष्टीकरण तथा सूत्र २९ विशेष THE Va समय सूक्ष्म शरोरकी चार अवस्थाओं, 


पितृयाण व देवयान इत्यादिका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । इस प्रकार पातझलयोगप्रदीपमें विभूति 


नामवाळे तीसरे पादकी ब्याख्या समाप्त हुई । 
इति पातज्ञरयोगप्रदीपे तृतीयो विभूतिपादः समाप्तः ॥ 


ess 
ag 
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कैवल्यपाद | 
पहले पादमें योगका स्वरूप समाधि, दूसरे पादर्ग उसका साधन, तीसरेमै उससे होनेवाढी सिद्धियाँ 
वर्णन करके अब चौथे पादमें कैवल्यक्रो बताते हैं। कैवर्गरका निर्णय चित्त और चितिके अधीन है, इस 
कारण कैवल्यके उपयोगी चित्तका निर्णय करनेके हेतु सबसे पहले पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ आर उनसे 
उत्पन्न होनेवाळे पाँच सिद्ध चित्तोंकी बताते हैं-- 


जन्मौषधिमन्त्रतप;समाधिजा; ASA ॥ १ ॥ 


शब्दार्थ -- जन्म-ओषधि-मन्त्र-तप:-समाघिजाः = जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्पन्न 
Mad, सिद्धयः = विद्धियाँ हैं । 

अन्वयाथे - जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप भौर समाधिसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धियाँ हैं। 

व्याख्या-- शरीर, इन्द्रियों और चित्तमें विलक्षण-परिणाम उत्पन्न होने अर्थात्‌ इनकी प्रकृतिमें 
विलक्षण परिवर्तन होनेको सिद्धि कहते हैं। इनके निमित्त पाँच हैं । जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप 
और समाधि | | 

इसलिये सिद्धियाँ भी इन निमित्तोके कारण पाँच प्रकारकी हैं । 

? जन्मजा तिडि-वे सिद्धियाँ हैं जिनको उत्पत्तिमें केवल जन्म ही निमित्त है । जैसे पक्षियों 
आदिका आकराशमें उड़ना अथवा कपिळ आदि महर्षियोंका पूर्वे जन्मके पुण्योके प्रभावसे जन्मसे ही 
सांसिद्धिक ज्ञानक्रा उपपन्न होना | ये चित्त जन्मसे ही इस योग्यताको प्राप्त किये हुए होते हैं । 

२ ओषधिजा सिंद्ि-पारे आदि रसायनके उपयोगसे शरीरमें विलक्षण परिणाम उत्पन्न करना | 
अथवा सोमरसपान तथा अन्य ओषधियोंद्वारा काया-कल्प करके शरीरको पुनः युवा बना लेना इत्यादि | 
यह ओषधि आदि सेवनद्वारा चित्तमें सात्त्विक परिणामसे होता है । | 

रे मन्त्रजा सिदि_ जैसे ( स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः ) स्वाध्यायसे इष्ट देवताका मिळना | 
मन्त्रद्वारा चित्तमें एकाग्रताका परिणाम होता है | उससे यह सिद्धि प्राप्त होती है । 

४ तप्रोजा पिजि-“कार्येन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षयात्तपस/” तपसे अशुद्धिके दूर हो जानेपर शरीर और 
इन्द्रियोंकी सिद्धि होती है | चित्तमें तपके प्रभावसे यह योग्यता होती है | 

४ समाधिजा सिद्ि--समाधिसे saa होनेवाळी सिद्धियाँ, जिनका वणन तीसरे पादमें सविस्तर 
है। यह समाधिसे उतपन्न हुआ चित्त ही केवल्यके उपयोगी है । इस प्रकार सिद्वियोंके पाँच मेदसे 
सिद्ध चित्तोंके भी पाँच भेंद जान लेना चाहिये । 

. टिप्पणी--श्रीमोज महाराजने ये जन्म, ओषधि, मन्त्रादि पाँचों सिद्धियाँ पूर्व जन्ममें अभ्यस्त 

समाधिके बरसे ही प्रवृत्त हुई बतळायी हैं | पाठक्रोंकी जानकारीके लिये उनकी इस सूत्रकी वृत्तिका 

'भाषार्थ दिये देते हैं-- र 

a भोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ पत्र १ ॥ 
an पहले जो सिद्धियाँ कही हैं उनके भनेक प्रकारके जन्मादि ( सूत्रोक्त ) कारण हैं। इसका 
प्रतिपादन करते हुए REN यह बतलाते हैं करि ये जो सिद्धियाँ हैं वे सब पूर्व जन्ममें अभ्यस्त समाधिके 
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सूत्र २ ] जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ [ कैवल्यपाद 


४४७४ शर टप“ 


oe 


wee ही प्रवृत्त हुई हैं | जन्म, ओषधि आदि सब निमित्तमात्र हैं | इससे भनेक जन्ममें जो समाधि की. 
जाती है उसकी कोई हानि नहीं है अर्थात्‌ एक जन्ममें कोई फल न हो तो जन्मान्तरमें अवश्य होगा, 
ऐसा जान लेना चाहिये | ऐसे विश्वासको पैदा करनेके लिये और समाधि-सिद्धिकी प्रधानता केवल्यके लिये 
( बतढाते हुए यह ) कहते हैं किन्ही सिद्धियोंके केवळ जन्म कारण हैं--जैसे पक्षी आदिका आकाशमें 
उड़ना आदि अथवा ( पक्षो आदिके उड़नेको सिद्धि न माना जाय तो ) जम्मके अनन्तर ही जो कपिल 
महर्षि आदिकोंके स्वाभाविक गुण थे ( वह जन्मजा सिद्धि है )। पारे आदि रसायनादिके उपयोगसे 
ओषधिजन्य सिद्धियाँ होती हैं | किसी मन्त्रके जपसे किन्हींका आकाशमें उड़ना आदि “मन्त्रसिद्धि” है। 
विश्वामित्र आदिकोंको 'तपःसिद्धिः हुई थी । समाधिसिद्धि इससे पूव wet बतला चुके हैं। ये सब 
सिद्धियाँ पूर्व-बन्ममें क्लेशोंको नष्ट करनेवाळोंको ही होती हैं । इससे समाधिके तुल्य द्वितीय जन्ममें 
अभ्यस्त समाधि ही अन्य सिद्धियोंका कारण है । जन्म आदि केवळ निमित्तमात्र है | र 

सङ्गति पूर्वोक्त मन्त्र, तप और समाधि आदिसे जो पाँच प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी हैं वे 
सिद्धियाँ यही हैं कि शरीर और इन्द्रियों आदिमें विलक्षण शक्ति आ जाय या पहली जातिसे दूसरी जाति 
बद्र जाय | जात्यन्तर परिणाम बिना उपादानके केवल मन्त्रादिसे केसे हो सकता है! इस शङ्काके 
निवारणार्थ अगला ga È । | 


जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌ ॥ २ ॥ 
शब्दार्थ -- जात्यन्तर-परिणामः = एक जातिसे दूसरी जातिमें बदर जाना; प्रकृति-आपूरात्‌ = 
प्रकृतियोंके भरनेसे होता है | 
अन्वयार्थ एक जातिसे दूसरी जातिमें बदर जाना प्रकृतियोंके भरनेसे होता है । 
व्याख्या 'जास्यन्तरपरिणामः-एक जातिसे दूसरी जातिमें बदळ जाना अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियों 
आदिका ओषधि मन्त्रादिके अनुष्ठानसे विलक्षण-शक्तिवाला हो जाना | ्रकृत्य|पूरात्‌!--प्रकृति उपादान- 
कारणको कहते हैं | शरीरकी प्रकृति पृथ्वी जलादि पाँच भूत हैं और इन्द्रियोंकी प्रकृति अस्मिता है । 
प्रकृतियों का कारणरूपसे कायरूप अवयवोंके आकारमें मरने या प्रवेश करनेको 'प्रकृत्यापूर' कहा गया है। 
- इस प्रकृतिकी ‘आपूर’ पूर्ण होनेसे जात्यन्तर ( दूसरे जातिके रूप व थाकार ) में परिणाम होता है । 
सूत्रका भाव यह है कि योगीके इन्द्रियों आदिम जो जात्यन्तर परिणाम अर्थात्‌ उनका पहले 
रूपते विळक्षण-शक्तिवाळा हो जाना ओषधि, मन्त्र, तप, समाधि आदिके प्रभावसे होता है, 
वह प्रकृतियोंके अपूवे अवथवोंके समूहसे होता हे । जेसे Yl व Yar सूदमरूपसे 
व्याप्त अम्रिके अपूर्व अवयवोंके समूह अभिक्री एक कणिकासे दीष देशब्यापी चण्ड ज्वाझारूप हो 
जाते हैं वैसे ही योगोके शरीर और इन्द्रियां आदिके पहले राजसी व तामसी अवयव अलग 
हो-होकर ज्यों-ज्यों उनके स्थानपर दूसरे सात्त्विक अवयव भरते चले जाते हैं Bhat उसके शरीर, 
इन्द्रियाँ आदि विरक्षण-शक्तिवाले होते जाते हैं। इस प्रकार उस जातिके अनुकूळ अवयव मरते 
रहनेसे दूधरी जाति बन जाती है । इस जात्यन्तर परिणाममें निमित्त योगज धम है जिसे योगी मन्त्र-तप 


आदिसे सिद्ध करता है । 
uo 
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केवल्यपाद | madeg È 


eel 


ee erase 


कद a id 


टिप्पणी--मोजइत्तिक्ष माषाथे ॥ सूत्र २॥ 
सूत्र १ की टिप्पणीसे इसका सम्बन्ध देखं--यहाँपर शङ्का होती है कि नन्दीश्वरादिका जाति 
आदि परिणाम उसो जन्ममें देखा गया है तो फिर किस प्रकार दूसरे जम्मोंमें समाधि क्रिये हुए 
अभ्यासको कारण कहा जाता है । इस TSH उत्तर झगडे सूत्रमें देते हैँ । 
ge जो एक जन्ममें हो नन्दीश्वरादिका जात्यादि परिणाम ( तपके प्रभावसे देवरको प्राप 
करना ) है, वह प्रकृतिके अवयव प्रवेश ( अथवा प्रकृतिके सवत्र व्याप्त होनेसे ) हुआ जानना चाहिये | 
पिछले जन्मङ्गी ही प्रकृति इस जन्मभे अपने विकारोंकों प्रवेश करके जाति बिशेपाकारसे परिणत 
3 
प्‌ त --शिवपुराणीय सनत्कुमारसंहिताके ४५ अध्यायमें ऐसा वर्णन हे कि Rarer युनिका 
नन्दी नामक कुमार शिवजीको अति उम्र उपाझनाद्वारा मनुष्य-शरीरको त्यागकर उसी जन्ममें देवदेइको 
गया था 
z e धर्म जो प्रकृतियोंके आपूरसे जात्यन्तर परिणाममें निमित्त है स्वयं पद्धतिको ऐसे 
परिणामके लिये प्रेरता है अथवा केवळ प्रतिबन्धकको हटा देता है! इसका उत्तर देते हैं-- नहीं, वह केवळ 
SHEA दूर कर देता है । रुकावटके दूर होनेसे जांति बदलनेवाळे प्रकृतिके अवयव स्वयं भरने . 
आरम्भ हो जाते है | | 


निमित्तमप्रयोजकं प्रकृतीनां वरणभेदस्तु तत; चेत्रिकवत ॥ ३ ॥ 
झन्दार्थ -- निमित्तम्‌ = ( घर्मादि ) निमित्त; अप्रयोजकस्‌ = अप्रयोजक-प्रेरक नहीं हैं; Fadl 
नाम्‌ = प्रकृतियोंका; वरण-भेदः = आवरण-प्रतिवन्धक-रुकावटका तोड़वा ( होता ) है; तु = किंतु; 
ततः = उससे अर्थात्‌ धर्मादि निमित्तसे; क्षेत्रिकवत्‌ = किसानकी तरह | 
अन्वयार्थ धर्मादि निमित्त प्रकृतियोंडा प्रेरक नहीं होता है, किंतु उससे fears सदृश 
रुकावट दूर होती है । | 
व्याख्या--धर्मादे निमित्त प्रकृतियों ( उपादान-कारणों ) के प्रवृत्त करनेवाले नहीं होते | 
क्योंकि धर्मादि प्रकृतिके कार्य हैं और कार्य कारणका प्रवतक नहीं होता । जेसे किसान जब जरसे भरी 
एक क्यारीमँसे दूसरी क्यारीमँ जल ले जाना चाहता है तो हाथसे पानीको उस क्यारीमें नहीं छे जाता 
किंतु उस क्यारीकी मेंड ( मुद्दाना जो बंद है ) को तोड़ देता है, उस मेडके खुळ जानेपर जळ, 
स्वयं दूसरी क्यारीमैँ भर जाता है। इसी प्रकार धर्म प्रकृतियोंके वरण ( आवरण-प्रतिवन्धक 
अधर्म ) को नष्ट कर देता है । उस अधर्मरूपी प्रतिबन्धकके नष्ट होनेपर प्रकृतियाँ स्वयं अपने-अपने 
कायको नये अवयवोंसे भर देती हैं । अथवा जेसे वही किसान धान, गेहूँ, मूँग आदिके. मूलमें जल 
और भूमिके WA प्रवेश करनेमें असमर्थ होता है, किंतु खेतमै जछके सींचनेपर जळ-भूमि आदिके 
रस स्वयं ही धानों आदिके मूलम प्रबेश हो जाते हैं वैसे ही धर्म भी अपने विरोधी अध मकी निवृत्तिमात्र 
करनेमें कारण है; क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध दोनोंमें अत्यन्त विरोध हे । प्रकृतिते प्रवृत्त करनेमें धर्म 


हे x उपादान-कारण नहीं होता, किंतु निमित्त होता है । 
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सूत्र ४ ] निमीणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌. [ कैवल्यपाद्‌ 


ee 


न = assent ms ee sommes 


जिस प्रकार धर्म प्रकृत्यापूर अर्थात्‌ प्रकृतियोंकी प्रवृत्तिमें निमित्त ( हेतु ) है इसी प्रकार अघमकों 
भी प्रकृतियोंको प्रवृत्त करनेमें निमित्त जानना चाहिये | जब घमं अधर्मरूपी रुकाबटको दूर करता है 
तब उसका शुद्ध परिणाम होता है और जब अधमं धर्मरूप प्रतिबन्धको हटाता है तब अशुद्ध परिणाम 
होता है। 

टिप्पणी- भोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र ३ ॥ 

सूत्र २ की टिप्पणीसे इसका सम्बन्ध देखें । यहाँ यह शङ्का होती है कि घमं आदि भी तो पूर्व 
जन्ममें किये गये हैं उन्हींको जात्यन्तर परिणामक्रा कारण क्यों न मान लिया जाय | प्रकृतिको उस 
परिणामका करण क्यों माना जाता है। इसका उत्तर देते हैं । 

निमित्त जो धर्मादि हैं वे प्रकृतिके अर्थान्तर परिणाममें प्रयोजक नहीं हैं ( क्योंकि वे प्रकृतिके ही 
कार्य हैं ) कार्यसे कारणको प्रेरणा नहीं होती | तो फिर घर्मादिका कहाँ काम पड़ता है! इसका सृत्रकार 
उत्तर देते हैं कि जब उस धर्मसे उसके विरोधी अधर्मका नाश किया जाता है तो प्रतिबन्धके न रहने- 
पर प्रक्ृतियाँ स्वयं अपने कार्यमें समर्थ होती हैं | इसमें दृष्टान्त यह देते हैं कि जैसे खेती करनेवाला, 
जो क्रि एक ada दूसरी क्यारीमँ जळ छे जानेकी इच्छा करता है, वह जढकी रोकमात्र ( मेंड, मिट्टी 
आदि ) को हटाता है, जब रुकावट दूर हो जाती है तो ज स्वयमेव Hea उस क्यारीमें चा जाता 
हे । awh फेलानेमें किसानका कोई प्रयत्न अपेक्षित नहीं है । इसी प्रकार walle निमित्त अघर्मादिको 


gaia मात्र हैं | 
विशेष वक्तव्य सूत्र २--चित्तमूमि जन्म-जन्मान्तरोंके कर्माशयोंसे चित्रित है । जो कर्माशय 


नियत विपाक बनकर ऊपरकी AAT आकर प्रधान रूपसे अपना काय आरम्म कर देते हैं वे अपने 
बिरोधी उपसर्जन कर्माशयोको प्रतिबन्धकरूपसे निचली भूमियोंमें दबाये रखते हैं. ( सा० पा० सूत्र १३ )। 


सरमे बतडाये हुए निमित्त धमाका Saw इतना काम होता है कि जिन प्रकृतियोंकों आपूर अर्थात्‌ भरना ` 


होता है उनके विरोधी प्रकृतिवाले प्रधान कर्माशयोंको. उनके द्वारा हटा दिया जाता है । इस प्रकार 
निचली मूमियोंमें दबे. पढ़े हुए उपसर्जन ( गौण ) कर्माशय अपने प्रतिबन्धकके इट जानेपर ऊपरको 
` भूमिम आकर प्रधानरूपसे अभिमत ( इच्छित ) प्रकृतियोंके भर देनेका काम आरम्भ कर देते हैं । बिस 

प्रकार जब किसान खेतमें पानी भरना चाहता है तब उसके प्रतिबन्धक मेंडको काट देता है | इस प्रकार 
प्रतिबन्धक मेंडके हट जानेपर मेंडसे रुका हुआ खेतसे बाहरका पानी स्वयं खेतमें आना आरम्भ हो जाता 
है । इसी मकार सूत्र do २ में बतलाये हुए एक जातिसे दूसरी जातिमें बदल दुनेका परिणाम उनकी 
उपादानकारण प्रकृतिके भर देनेसे होता है | यही कारण है कि कमी-कमी ऐसा देखनेमें आता है कि 
अकस्मात्‌ एक अभीं SALT बन जाता है तथा कभी-कभी धर्मात्मा अधर्मी । 

सज्ञति- जब योगी बहुत-से शरीरोंका निर्माण करता है तब क्या एक मनवाला होता है वा 
अनेक मनवाला ! इसका उत्तर देते हैं--( व्यासभाष्य ) 

निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात ॥ ४ ॥ 
शब्दाथे-निर्माण-चित्तानि = निर्माण चित्त; अस्मिता-मात्रात्‌ = अस्मिता-मात्रसे ( होते हैं )। 
अन्वयार्थ अस्मितामात्रसे निर्माण-चित्त होते हैं । 


५६९ 
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ेतल्यपाद ] पातख्जल्योगप्रदीप | [ सूत्र ४ 
ब्याख्या चित्तक कारण अस्मितामात्रका लेकर चित्तोंकों निर्माण करता है उससे सचित्त होते 
हैं । ( व्यासभाष्य ) 3 


अर्थात्‌ योगी अस्मिता-मात्रसे निर्माण-चित्तोंकी अपने संकरपमात्रसे निर्मित करता है । ( बनाता: 
है ) इन निर्माण-चित्तोंसे योगीके बनाये हुए सब शरीर चित्तसंयुक्त होते हैं । 

मोजबृत्तिमें इस सूत्रकी सङ्गति तथा सूत्रार्थ निम्न प्रकार दिये हैं-- 

संगति--तत्त्वकों साक्षात्‌ करनेवाले योगीको जब एक बार ही कमेफळ भोगनेके छिये अपनी 
निरतिशय ( सबसे बढी ) सिद्धिके अनुमवसे एक साथ अनेक शरीरोंके रचनेकी इच्छा होती है, तब 
अनेक चित्त केसे हो जाते हैं ! यह कहते हैं-- 

योगीके अपने रचे हुए शरीरोंमें जो चित्त होते हैं, वे अपने मूळ कारण अस्मिता मात्रसे हो योगी- 
की इच्छासे फैल जाते हैं | जेसे अभिसे निकले हुए कण एक बार ही परिणत होते हैं । ( मोजबृत्ति ) 

विशेष विचार सूत्र ॥ ४॥ इस सूत्रकी सङ्गति तथा व्याख्यामें हमने व्यासभांप्य तथा भोजवृत्ति- 
के शब्दार्थ दे दिये हैं। योगीकी शक्ति अपरिमित हो सकती है और योगके बढसे ऐसी सिद्धिका होना 
भी सम्मव हो सकता है । पर यहाँ कई कारणोंसे यह संदेह होता है कि यह शब्द श्रीव्यासजी महाराज 
तथा भोजजीके ही हैं अथवा अन्य किसी और पुरुषने योगका अद्भुत चमत्कार दिखलानेके लिये एक समयमें 
बहुत-से शरीर और चित्तोंकी कल्पना करके यह शब्द बढ़ा दिये हैं | संदेहके कारण निम्नलिखित हैं--- 

( १ ) योगकी मिन्न-मित्त प्रकारकी विभूतियाँ विभूतिपादर्मे वर्णन की गयी हैं । यदि सूत्रकारको 
कोई tet “निरतिशय? विभूति बतलाना अभिमत होता तो उसमें इसका कुछ-न-कुछ संकेत अवश्य 
किया जाता | ; 

( २ ) अन्य अन्थोम जहाँ कहीं बहुत-से भौतिक शरीरोंके एक साथ दिखढानेका वर्णन आया 

' हवे, वे मायावी बतलाये गये हैं न कि वास्तविक भौर कर्मफर भोगकी निवृत्तिके लिये प्रकृति आपूर सूत्र २ 
की विधिके अनुसार निर्माण किये गये हैं। _ 

(३ ) गुणोंका प्रथम विषम परिणाम चित्त है और पुरुष ( चेतनतत्त्व ) से प्रतिबिम्बित अर्थात्‌ 
प्रकाशित चित्तकी संज्ञा अस्मिता है | एक व्यष्टि चित्त दूसरे व्यष्टि चित्तोंका उपादान-कारण अर्थात्‌ प्रकृति 
नहीं बन सकता | चित्तका विषम परिणाम अर्थात्‌ विकृति अहंकार ही हो सकता है । इसलिये यदि यहाँ 
निर्माण-चित्तोंको अहंकारके अथोँमें छे तो अहंकार भिन्न होनेसे वह योगी उन अहंकारोंके कर्मों और 
फोका भोक्ता नहीं हो सकता. है । 

(४) यदि निर्माण-चित्तके अर्थ अहंकार न लेकर केवळ चित्के ही ले तो वे भी पुरुष 

( चेतनतत्त्व ) से प्रतिबिम्बित होकर उस योगीसे भिन्न नये पुरुष ( जीव ) रूप हो जायेगे | 
( ५ ) कम तीन प्रकारके होते हैं-क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित | प्रारब्धकर्म प्रधान कर्माशय 
नियत विपाकवाले होते हैं और संचितकर्म उपसजन कर्माशय अनियत विपाकवाले होते हैं | उन दोनोंमेंसे 
प्रथम श्रेणीके कम तो, जिन्होंने जन्म, आयु और भोग फळ देना आरम्भ कर दिया है, भोगने ही होते हैं; 


छिन्द दसरी Hoh कमको जिन्होंने अमीतक फर देना आरम्म नहीं किया है उनको इतनी साम्य 


चाळा योगी स्वयं दग्धबीज-तुल्य कर सकता है । 
oe i. 
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सूत्र ५ ] प्रवृत्तिमेदे प्रयोजक॑ चित्तमेकभनेकेषाम्‌ [ कैवल्यपादं 


द ) बहुत-से शरीरोंके एक साथ निर्माण करनेका यहाँ कोई प्रसङ्ग नहीं है । यह संगतिके 
। 


(७) यहाँ प्रथम सून्नसे पाँच प्रकारकी सिद्धियोंद्वारा पाँच प्रकारके सिद्ध निर्माण” चित्तोंका 
प्रसङ्ग चळा आ रहा है । एक साथ बहुत-से शरीरोंके रचनेका कहाँ संकेतमात्र भी नहीं है । 

( ८ ) श्रीव्योसजी तथा भोजनी महाराजने स्वयं छठे सूत्रके भाष्य तथा वृत्तिमें निर्माण-चित्तंके 
अर्थ जन्म, ओषधि आदिद्वारा उत्पन्न हुए पाँच सिद्ध चित्त बतलाये हैं न कि एक साथ उत्पन्न हुए 
अनेक शरीरोंके चढानेवाले अनेक चित्त | ; 

इसको अधिक स्पष्ट करनेके लिये अ्थेसहित मूल्भाष्य और वृत्ति नीचे रिख देते हैं । 

पञ्चविधं निर्भाणचित्तं जन्मोषधियन्त्रतप; समाधिजाः सिद्धय इति | तत्र यदेव ध्यानजं 
चित्तं तदेवानाश्चयं तस्येव नास्त्याशयो रागादिप्रश्‍त्तिर्नातः पुण्यपापामिसम्बन्धः क्षीणक्लेशत्वा- 
योगिन इति | इतरेषां तु विद्यते कर्माशयः ॥ ६ ॥ —( व्यासमाष्य ) 

जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप, समाधिसे उतपन्न जो पाँच प्रकारके सिद्ध निर्माण चित्त हैं, उनमें जो 
ध्यान ( समाधि ) से उपपन्न हुआ चित्त है वही वा्नारहित है । उसमें ही रागादि. प्रवृत्ति और वासना 
नहीं होतीं | इस कारण Ha नष्ट PAT योगीका पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहीँ होता । दूसरों ( चार 
जन्म, ओषधि, मन्त्र और तपसे उत्पन्न होनेवाले सिद्ध निर्माण-चित्तों ) की तो कर्म और वासनाएं 
विद्यमान रहती हैं। 


ऽयानजं समाधिजं यश्चित्तं तस्पञ्चसु मध्येऽनाश्चयं कर्मवासनारहितमित्यर्थः ॥ an z 
wate ) 


ऽयानजं अर्थात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुआ जो चित्त हे वह उन पाँचौं ( सिद्ध निर्माणचित्तों ) में 
अनाशय अर्थात्‌ BARN वासना और संत्कारोसे रहित होता है यह अभिप्राय है । 

उपयुक्त सब बातोंको दृष्टिकोणमें रखते हुए सूत्र ४ को व्याख्या इस प्रकार होनी चाहिये-- 

निर्माणचित्तानि = जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप, समाघि---इन पाँच सिद्धियोंसे उत्पन्न होनेवाले पाँच 
प्रकारके सिद्ध-चित्त जिनका प्रथम सूत्रसे प्रसङ्ग चछा आ रहा है । 

अस्मितामात्रात्‌ == पुरुषसे प्रतिविम्बित चित्तसत्त ( जिससे अहङ्कार उत्पन्न होता हे अर्थात्‌ जिसमें 
अहङ्कार बोजरूपसे रहता है ) जो निर्माणचित्तोंको प्रकृति है । उन विलक्षण शक्तिवाले सिद्ध शरीर 
इन्द्रियों आंदिको चलानेवाळे सिद्ध निर्माणचित्त अस्मितामात्रसे उपपन्न होते हैं अर्थात्‌ उनकी प्रकृति 
( उपादान कारण ) अस्मिता ( चित्तसत्त ) है। जिसके “आपूर से उनमें यह विलक्षण परिणाम होता है । 

प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेकमनेकेषास्‌ ॥ ५ ॥ 

शब्दार्थ --प्रवृत्ति-मेदे = प्रवृत्तिके मेदं; परयो जकम्‌ = परेरनेवाळा; चित्तम्‌ = चित्त; एकस्‌ = एक; 
अने केषाम्‌ = अनेकोंका होता है। | 

मन्वया्--प्रवृत्तिके मेदोमै एक चित्त अनेकोंका Ware होता है । 

ब्याख्या--एक चित्तसे किस प्रकार अनेक चित्तके अभिप्रायपूवेक प्रवृत्ति होती है । इस शंकाके 


उत्तरम कहते हैं कि सब चित्तोंका प्रवत्तड एक चित्त है, उससे प्रवृत्तिमेद होता है ।--( व्यासभाष्य ) 
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उन अनेक चित्तोंके पृत्तिमेद्‌ होनेमें एक ही चित्त अधिष्ठाता होकर प्रेरणा करनेवार होता है। 

इससे अनेक चितोंका मतभेद नहीं होता । तासे यह है कि जैसे एक मन अपने शरीरका अधिष्ठाता 

बनकर चक्षुहस्तादिको इच्छापूवक प्रेरणा करता है, वैसे हो अन्य कार्यामें मी प्रेरक माना जाता 

है ।-( मोजवृत्ति) 

विशेष विचार ॥ सूत्र ५ ॥ पिछले वि० Ro अनुसार GAM व्याख्या इस प्रकार होगी-- उपर 

बताये हुए पाँचों निर्माणचित्तोंका नाना प्रकारकी प्रबृत्तिमें ढगानेवाढा अस्मिता अर्थात्‌ अधिष्ठाता चित्त है। 
इन चित्तोंको सारी प्रवृत्तियाँ उसी एक अधिष्ठाता चित्के अधीन हैं । 

संगति इन पाँच प्रकारकी सिद्धियोसे उत्पन्न हुए निर्माणचित्तंमेसे समाधिजन्य चित्तकी विळक्षणता 


अगले gat बतलाते हैं-- 
SAE तत्र भ्यानजमनाशयस्‌ ॥ ६ Ul 

अन्दार्थ ` तत्र = उनमेंसे ( पाँच प्रकारके निर्माण-सिद्ध चित्तोमेंसे )। ध्यानजम्‌ = ध्यानसे उत्पन्न 
होनेवाला ( चित्त ); अनाशयम्‌ = वासनाओंसे रहित ( होता ) है | 

अन्वयार्थ उन पाँच प्रकारके जन्म, ओषधि आदिसे उत्पन्न हुए पाँचों निर्माणसिद्ध-चित्तोमेंसे 

« समाधिसे उत्पन्न होनेवाला चित्त वासनाओंसे रहित होता दै । 

व्याख्या जन्म, ओषधि, मन्त्र, तप और समाधिसे उत्पन्न जो पाँच प्रकारके सिद्धनिर्माण-चित्त 
हैं, उनमें जो ध्यान ( समाधि ) से उत्पन्न हुआ चित्त है, वही वासनारहित है । उसमें ही रागादि प्रवृत्ति 
और वासनाएँ नहीं होतीं | इस कारण क्लेश नष्ट होनेसे योगीका पुण्य-पापसे सम्बन्ध नहीं होता। दूसरों 
( चार- जन्म, ओषधि, मन्त्र और तपसे उत्पन्न होनेवाले ) सिद्ध-निर्माण-चित्तोंकी तो कम और वासनाएँ 
विद्यमान रहतो हैं ।- ( व्यासभाष्य ) 

घ्यानजं अर्थात्‌ समाधिसे उत्पन्न हुआ जो चित्त है, वह उन पाँचों ( सिद्ध निर्माण चित्तोंमें ) 
अनाशय अर्थात्‌ कर्मक्की वासना और संस्कारोंसे रहित होता है-- यह अभिप्राय है । ( मोजवृत्ति ) 

संगति--जब योगी भो साधारण मनुष्योंकी भाँति कर्म करते देखे जाते हैं, तो उनके चित्त 
वासनारहित किस प्रकार हो सकते हैं ! | 


कर्माशुक्काकृष्णं योगिनश्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ ७ ॥ 
RA कर्म = कमे; अश्क जक्ृष्णम्‌ = BAS न कृष्ण; योगिनः = योगीका; त्रिविधम्‌ = 
तीन प्रकारका; इतरेषाम्‌ = दूसरोंका होता है | 
मन्वयारथ--योगीका क्रमं TYAS ( AYA न कृष्ण अर्थात्‌ निष्काम ) होता है, दूसरोंका 
तीन प्रकारका ( पाप, पुण्य और पाप-पुण्य-मिश्रित ) होता है | 
व्याख्या--कर्म चार प्रकारके होते हैं--- 
„ DENA कम अर्थात्‌ हिंसा आदि दूसरोंको हानि पहुँचानेवाले सेय, व्यमिचार आदि 
कम दुराचारी पुरुषोके होते हैं | 
२ गुक्छ- युण्यकम अहिंसा आदि दूसरोंको छाम पहुँचानेवाले, साध्याय 
` अर्मासाोके होते हैं। ) ) तप, ध्यान आदि 
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रे कृष्ण-शुक्ल--. पापपुण्यमिश्रित कर्म--जिनमै किसीको हानि; किसीको लाभ हो, साधारण 
मनुष्योंके होते हैं । 

४ अशुक्ल-अक्कष्ण- न पुण्य न पाप अर्थात्‌ Talat वासनारहित निष्काम शुद्ध कमे | 

इनमेंसे योगियोंके कमै अशुक्छ caer होते हैं अर्थात्‌ न पुण्यवाले न पापवाले | पापकम तो वे 
कभी करते ही नहीं । क्योंकि वे उनके लिये सर्वदा त्याज्य हैं, इस कारण उनके करम अक्ृष्ण हैं । 
शुक्लकर्मोंको निष्कामभाबसे Tata त्यागकर करते हैं, इस कारण वे अशुकछ होते | | साधारण मनुष्योंकी 
तरह उनको कर्ममें प्रवृत्त करनेवाले अविद्या आदि asa नहीं होते; ales वे अपने आपको तथा अपने 
सब कर्मों और उनके Tata ईरवर-समपेण करके केवळ उसकी आज्ञापाळनमें अपना कर्तव्य समझते 
हुए करते हैं | इस कारण वे वासनारहित हैं | 


ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य! | लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भप्ता ॥ 


कायेन मनसा बुद्धया केवल रिन्द्रियेरपि | योगिनः कम तर न्ति सङ्गं स्यक्तवारमशुद्धये ॥ 


युक्तः कर्मफलं तयक्त्वा शान्तिमाप्नोति नेष्ठिकीम्‌ | अयुक्तः कामकारेण फले सक्ती निबध्यते ॥ ` 


(गीता 4 | १०-१२ ) 
“जो पुरुष सव कर्मोको परमात्मामें अर्पण करके आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है वह पुरुष 
जलसे कमलके परेके सदृश पापसे लिपायमान नहीं होता । निष्काम कमेयोगीं केवळ इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
और शरीरद्वारा भी आसक्तिको त्यागकर अन्तःकरणकी शुद्धिके fed कमे करते हैं । निष्काम कर्मयोगी 
sath फलोंको परमेश्वरके अर्पण करके परमात्मप्रापिरूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामी पुरुष फळोंमें 
आसक्त हुआ कामनाके द्वारा बघता है? ॥ १०-१२ ॥ 
साधारण मनुष्योंके तीन प्रकारके कर्म १-झुक्छ = अच्छे, २-कृष्ण = वुरे, ३-शुवरूक्कण्ण- 
मिश्रित-अच्छे-बुरे मिळे हुए होते हैं । इस कारण वे चित्तमें फडोंकी वासनाको पैदा करते है । 


सङ्गति-- ऊपर बताये हुए योगियोंसे अतिरिक्त साधारण ममुष्योंके तीन प्रकारके कर्मोंका फर 
बताते हैं-- 


ततस्तद्विपाकानुशु णानामेवाभिव्यक्तित्रीसनानाम्‌ ॥ ८ ॥ 

शब्दार्थ-- ततः == उससे ( तीन मकारके क्मोसे ); तदू-विपाक-अनुगुणानाम्‌ एव = उन्हीके 
फलके अनुकूल ही; अभिव्यक्तिः-प्रकटता; वासनानाम्‌ = वासनाओंकी होतो Pa 

अन्वयार्थ उन तीन प्रकारके कर्मोसे उनके फलके अनुकूल ही वासनाओंकी अभिव्यक्ति 
( प्रादुर्भाव ) होती है। ; : 

व्याख्या - योगिश्रोंसे अतिरिक्त सकामी पुरुष फलॉकी वासनासे कम करते हैं । जेसे कम होते 
` हैं उनके फहोंके अनुकूल qatar वासनाएँ उत्पन्न होती हैं | उन वासनाओंसे फिर वैसे ही कमं और 
उनसे फिर उसी प्रकारकी वासनाएँ बनती हैं। वासनाएं चित्तमें दो प्रकारके संस्काररूपसे होती हैं | 
एक स्मृतिमात्र फरवाली, दूसरी जाति, आयु, भोग-फलवाली ॥ जब कोई कर्म फल देता है तो उसके फलके 
ages ही सारी वासवाएँ प्रकट हो जाती हैं । उदाहरणाथ जब कर्मका फर मनुष्यजन्म होता है 
तो स्मृति फडवाळी वासना, मलुष्य-जाति, आयु और मोगवाकी वासनाओंकों जो जन्स-जन्मान्तरासे 
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चित्तये संस्काररूपसे पढी हुई है, जगा देती है। उससे भिन्न अन्य जाति, आयु और भोगवाढी 
वासनाएँ चित्तममिमे दबी रहती हैं । इसी प्रकार यदि कर्मोंका फळ ( कमविपाक ) कोई OA हो 
तो उस जाति-आयु और भोगकी वासनाओंको eT वासनाएँ जगा देती हैं। और वे 
अपना फल देने ढगती हैं । इसका विवरण विस्तारपूवेक ( २ । १२। १३ ) GA आवागमनके 


सम्बन्धमै किया गया है | ४ 
सङ्गति--वौसनाएँ सैकड़ों जन्म पूवकी होतो हैं और इनमें देश तथा समयका भी अत्यन्त. 


अन्तर होता है; फिर एक जन्मको देनेके लिये भिन्नभिन्न जन्मों, देशों और काझोंमें चित्तमें पढी हुई 
वासनाएँ एक साथ किस प्रकार प्रकट हो सकती हैं ! उत्तर-- 


जातिदेशकालव्यवहितानामप्यानन्तर्य स्पृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात ॥९॥ 
शब्दार्थ--जाति-देश-काळ-न्यवहितानाम-अपि = जाति, देश और काल्से व्यवघानवाली 
( वापनाओं ) का भी; आनन्तर्यम्‌ = व्यवधान ( दूरत्व ) नहीं होता है; स्मृति-संस्कारबोः = स्मृति 
O और संस्कारके; एकरूपत्वात्‌ = एकरूप होनेसे-- समानविषयक होनेसे | 
) अच्वयार्थ--जाति, देश और काळछत व्यवघानंवाली वासनाओंका भी व्यवधान नहीं होता; 
क्योंकि स्मृति और संस्कार एकरूप ( समानविषयक ) होते हैं। ै 
व्यास्या--जाति, देश और en निकट होना वातनाओंके संस्कारोंके प्रकट होनेका 
कारण नहीं होता -है; बल्कि उनको प्रकट करनेवाळा कारण उनका अपना-अपना अमिव्यज्ञक ( प्रकट 
` करनेवाळा ) होता है। वह संस्कार चाहे क्रितने ही पिछले जन्मोंके हों और चाहे उनमें. कितना ही देश 
और काळका व्यवधान ( फासळा ) हो अमिव्यज्ञक मिलनेपर तुरंत प्रकट हो जाते हैं | उदाहरणार्थ 
जब aite ( कर्मविपाक ) यह हो कि मनुष्य किसी पशुयोनिमें जाय तो वह उन सब वासनाओंके 
संस्कारोंके जगानेमें अभिव्यज्ञक हो जाते हैं. जो उस जातिके बनानेवाले अथवा उनमें भोगे जानेवाळे 
हैं । चाहे वे सेकड़ों जन्म पहलेके बने हुए हों, चाहे सहसों वर्ष व्यतीत हो गये हों और कितने ही दूर 
देशोंके क्यों न बने हों । यह व्यवधान उनके प्रकट होनेमें रुकावट न डाळ सकेंगे, क्योंकि स्मृति 
संस्कारोंक सदश्च उत्पन्न होती है । Se संस्कार हों वैसी स्मृति होतो R | 
संगति-- जब वासनाओंके अनुसार हो जन्म होता है और कर्मोक अनुसार वासनाएँ तो 
सबसे पहले जन्म देनेवाळी वासना कहाँसे आयी ! उत्तर-- 
तासामनादित्वं चाशिषो नित्यत्ात्‌॥ १०॥ 
सन्दा तासाम्‌ = उन ( वासनाओं ) को, अनादित्वं च = अनादिता भी है; आशिषः = 
आशिषके--अपने करथाणकी इच्छाके; नित्यत्वात्‌ = नित्य होनेसे । 3 
अन्वयार्थ- उन वासनाओंको आशिष ( अपने कल्याणकी इच्छा ) के नित्य होनेते 
अनादि भी है । ही 
o  व्याल्या- आशिष-अपने कल्याणकी इच्छा कि मेरे सुख साधन सदैव बने रहें । उनसे मेरा 
O विगोग कमी न हो । यह इच्छा सव प्राणियोंमे सदैव पायो जाती है | यही संकर्प-विशेष सब वासनाओं- 
O MARTRI इसके सदासे बने रहनेके कारण वासनाओंका सदासे बना रहना है। यह इच्छा 
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( संकल्पविरोष ) प्रवाहसे अनादि है इसलिये वासनाओंका भी प्रवाहसे अनादित्व सिद्ध होता है, इसका 
कोई आदि नहीं है । 

विशेष वक्तव्य सूत्र १० ॥ इस सूत्रके भाष्यमें भाष्यकारने मसङ्गसे चित्तके परिमाणका 

"ea साथ वर्णन किया है । उसको बतढानेके निमित्त व्यासभाष्य अर्थसहित RA देते हैं । 

` तातां वापनानामाशिषो नित्यत्वादनादित्वम्‌ | येयमात्माशीर्मा न yt भूयासमिति 

सर्वस्य दृश्यते सा न स्वाभाविकी | कस्मात्‌। जातमात्रस्य जन्तोरननुभूतमरणधमकस्य 

देषदुःखालुस्सृतिनिमित्तो सरणत्रासः कथं भवेत्‌ । न च स्वाभाविक वस्तु निमित्तप्रुपादत्त | 
तस्मादनादिवासनानुविद्ध मिंदं चित्तं निमित्तवशात्काश्रिदेव वासना! प्रतिठभ्य पुरुषस्य 
भोगायोपावतेत इति । 

( घरप्रासादप्रदीपकल्पं संकोचविकासि चित्तं शरीरपरिमाणाकारमात्रमित्यपरे 
प्रतिपन्नाः | तथा चान्तरामाबः संसारश्च युक्त इति | 

वृत्तिरेवास्य विश्ुनश्चि्तस्य संकोचविक्कासिनीत्याचायेः ) 

तञ्च धर्पादिनिमित्तापेश्षस्‌ | निमित्तं च द्विविधय्‌-वाह्ममाध्यास्मिकं च। शरीराः 
दिशाधनापेक्ष बाह्यं स्तुतिदानाभिवादनादि, चित्तम्रात्राधीनं भ्रद्धाद्ाध्यात्मिकम्‌ | तथा 
चोक्तम्‌-ये चेते मेत्रयादयों ध्यायिनां विददारास्ते बाह्मसाथननिरजुग्रातमानः ASE 


धर्ममभिनिवर्तयन्ति | तयोमानसं बलीयः | कथं ज्ञानवैराग्ये केनातिश्चययते दण्डकारण्यं 


च चित्तबलव्यतिरेकेण शारीरेण कर्मणा शुन्यं कः कतुयुत्सहेत सगुद्रमगस्त्यवद्वा 
पिवेत ॥ १० ॥ 

अर्थ--आश्चिषके नित्य होनेसे उन वासनाओंका अनादिए पाया जाता है । “मां न अवं HATER 
“ऐसा न हो कि में न होउ? किंतु 'बना रहूँ! यह आशिष अर्थात अपने सदा बने रहने प्राथना 
` ( इच्छा ) हर-एक प्राणधारीमें पायी जाती है | यह स्वाभाविक नहीं है; क्योंकि वह जन्तु जो अभी उतपनन 
हुआ है और जिसने इस जन्ममें किसी भी प्रमाणसे मरनेके दुःखको अनुभव नहीं किया है, वह भी 
दुःख अनुभवसे पीछे होनेवाले स्मृतिके निमित्त मरण-त्राससे द्वेष करता हे । स्वाभाविक वस्तु निमित्तके 
आश्रय नहीं होती इस कारण यह चित्त अनादि वासनाओंसे बँधा हुआ निमित्तके वशसे किसी 
बासनाको रूव्ध करके पुरुषके भोग आयु प्राप्त कराता है | 

अर्थात्‌ यद्यपि चित्त अनादि अनेक जन्मोंकी विलक्षण वासनाओंसे अनुविद्ध ( युक्त ) है तथापि 
सब वासनाएँ अभिव्यक्त ( प्रकट ) नहीं होतीं | किंतु जो कर्म फल देनेको उन्सुख हुआ हे वही कमे 
जिनका व्यञ्जक होता है, वे वासनाएँ उदित होकर पुरुषके मोगमें निमित्त होती हैं, अन्य वासनाएँ दबी 
रहती हैं । यहाँ परसङ्गसे भाष्यकार चित्तके परिमाणके सम्बन्थमें अन्य तथा योगदशंनके Garay 
विचार बतलाते हैं-- 

“घसासाद' ge इति’ = कई एक दशनोंका मत है कि जिस प्रकार दीपकका प्रकाश, 
दीपकको घटमें रखनेसे संकुचित हो जाता है और महम रखनेसे विकसित हो जाता है, इसी प्रकार 
चित्त ( मनुष्य, हाथो, चाटी आदि ) जिस शरीरमै जाता दै उस परिमाण आकारमात्र हो जाता 
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>>> 5 मिमि 


E ; 
है; cated उसकी ( सृक्ष्मशरीरमें रहते हुए ) मृत्युके समय 'अन्तराभाव' परळोकगमन अर्थात्‌ एक 


ae शरीरका छोड़ना और ( उसी सूक्ष्म शरीरमें रहते हुए जन्म BAR समय ) 'संसार' RAFA 
आगमन मर्था दूसरे स्थूळ TH प्रवेश करना 'युक्त' सिद्ध होता है | | 
GR आचार्ये? = आचार्य अर्थात्‌ योगदशनके सूत्रकार श्रीपतञ्ञरि महाराजका यह 

हिद्धान्त दै कि इस विसु चित्तकों वृत्ति हो सडोच-विकासवाी है ( चित्त सङ्कोच-विकासवाळा नहीं 
है. क्योंकि वह विशु है)” “और यह ( चित्तका वृत्तिमात्रसे शरीरमात्रमें ) सङ्कोच-विकास 
घर्मादि ( घम, ज्ञान, वैराग्य, पवये, अधमे, अज्ञान, अवेराग्य, उनैश्वये ) निमित्तकी अपेक्षासे होता 
है । यह निमित दो प्रकारके होते Ea और आध्यात्मिक । शरीर ( इन्द्रिय), घन आदि ) 
की अपेक्षा रखनेवारे स्तुति, दान, अभिवादन आदि बाह्य निमित्त हैं । और चित्तमात्रके अधीन 
. अर्थात्‌ चित्तमात्रसे हो होनेवाळे श्रद्धा आदि ( श्रद्धा, वीयं स्मृति, समाधि, प्रज्ञा चैराग्य आदि ) 

आध्यात्मिक निमित्त हैं । और ऐसा ही पूवे आचाय ( पश्चशिखाचार्य ) ने कहा है--यह जो योगियों के 

त्रो आदि तथा श्रद्धा आदि विहार ( प्रयलसाध्य व्यापार ) हैं वे बाह्य साधन ( शरीर आदि ) 

की आपेक्षासे रहित हैं और अति see (अति उत्तमशुक्ल ) घर्मो उत्पन्न करते El 

इन दोनों ( बाह्य और आध्यात्मिक साधनों ) HS मानस ( आध्यात्मिक ) बल्यान्‌ है; क्योंकि ज्ञान- 

Sa जो मानव-धर्म हैं, उनसे अधिक प्रबळ कोई बाह्य साधन नहीं है। चित्त-बळके बिना 

( देवळ ) शारीरिक-बढसे कौन दण्डक वनको ( खरदूषणादि चौदह हजार राक्षसोंका क्षय करके 

राक्षसोंसे ) शून्य करनेका उत्साह ( श्रीरामचन्द्रजीके सश ) कर सकता है ( तथा ) कौन अगस्त्य 
-मुनिके समान समुद्रको पी सकता है ।” 

भाष्यका स्पष्टीकरण | 

१ gar eee | आशिषके नित्य होनेसे वासनाओंका तथा ञन्मोंका प्रवाहसे नित्य 
होना सिद्ध किया है । 
२ सा न स्वाभाविकी”““““मुपादत्ते ॥ नास्तिकोंके इस तकंका कि तत्काळ उत्पन्न हुए 


जन्तुका इष्ट वस्तुओँके देखनेमें हषे और अहितकर वस्तुओंके देखनेमें शोक प्रकट करना कमकपुष्पके 
खिलने और मुरझानेके सदृश स्वाभाविक दै । इस युक्तिसे खण्डन किया है कि कमल्का खिलना और 
मुरझाना भी स्वाभाविक नहीं, किंतु पूर्यकी किरणोंके निमित्तसे है; क्योंकि स्वाभाविक वस्तुएं सदा एक-सी 
रहती हैं-- जैसे अग्निकी उष्णता | इसी प्रकार तत्काळ उपपन्न हुए AAA हषे, शोक स्वाभाविक नहीं 
fag पूर्व जन्मोंमें सुख-दुःखके अनुभवोंकों स्मृति उसका निमित्त दै | 
३ तस्मादनादि वा” "इति || चित्तका अनादि अनेक जन्मोंकी वासनाओंसे चित्रित होना 
और पुरुषके भोगका सम्पादन कराना सिद्ध किया है। (यह सिद्धान्त सब दशनकारोंको अभिमत है) । 
४ घरपासाद-"“”“युक्त इति ॥ नेयायिकों तथा वैशेषिकोंका मत दिखाते हैं, न्याय और 
fea थ्वी, जळ, अग्नि और वायुके उन सूक्ष्म परमाणुओंको जिनका कोई विभाग न हो सके और 
मनको अणु ( सूम ) परिमाण माना है। दिशा, काळ, आकाश तथा आत्माको विभु ( व्यापक ) 
महत्‌ परिमाण माना है । अणु जौर बिश दोनों नित्य होते हैं । अनेक परमाणुओंसे मिलकर जो पदार्थ 


५७६ 
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बनते हैं वे मध्यम परिमाणवाळे होते हैं, जैसे एथ्वी, जळ आदि | ये अनित्य हैं; क्योंकि संगोगका 


विभाग होना आवश्यक हे | यह मध्यम परिमाणवाले पदार्थ वास्तवमै न अणु हैं न विधु | परंतु एक 
दृसरेकी अपेक्षासे परस्पर अणु और महत्‌ भी कहलाते हैं, जैसे प्रथ्वीड़ी अपेक्षासे घट अणु है और 
घरकी अपेक्षा एथ्वी महत्‌ परिमाणवाढी है ( ६ । ११ वैशेषिक ) । इन दोनों A चित्तंकी संज्ञा 
मनकी है जिसमें सब जन्मॉके वासनारूप संस्कार रहते हैं | मन दीपकृके तुल्य प्रकाशवाका है | 
लिप्त प्रकार एक काँचकी चिमनीमें प्रकाशमान ज्योतिका प्रकाश घटमें रखनेसे उसके परिमाणके अनुसार 
संकुचित और बड़े मकानमें रखनेसे उसके परिमाणके अनुसार विकसित होता है। इसी प्रकार अणु परि- 
माण मन संकोच विझ्ञासवाळा है, सूइम शरीररूपी चिमनीमें प्रकाशमान जव वह किसी छोट चींटी 


आदिके स्थूल शरीरमें जाता. है तो उसका प्रकाश उसके शरीरके परिमाणके अनुसार संकुचित हो जाता - 


है और जत्र मनुष्य हाथी आदि जैसे बड़े स्थूळ शरीरमें होता हे तो उसके परिमाणक्रे अनुसार विकसित 
हो जाता है | 
gaT मन; (७॥ १ । २३ वैशेषिक ) 
उसके अर्थात्‌ Ayak अमावसे मन अणु है। : 
यथो कडे पुत्वाचाणु | (३।२।६३ न्याय) 

उक्त हेतु अर्थात्‌ युगपत्‌ ज्ञानके न दोनेसे मन अणु है । 

यहाँ यह भो जान लेना चाहिये कि इस. न्याय और वेशेपिकमें बतळाये हुए मनको संज्ञा सांख्य 
और योगमें अहंकार है । 

Rafter ara: ॥ इससे भाष्यक्रारने योगदर्शनके सूजकारका सिद्धान्त 
बतलाया है अर्यात्‌ चित्त धर्मी विशु है, उसमे संक्रोच बिकास नहीं होता, sah -aR ही संकोच- 
विकास होता है afata a जन्म है ओर उनके छि। जाने झा नाम सत्यु है। येदृत्तियाँ नेयाधिकॉ- 
के गुण नहीं हैं किंतु द्रव्य È | 

` झङ्का--चित्त प्रधान प्रकृतिका कार्य DAN विभु अर्थात्‌ महृत्‌ परिमाणवाळा नहीं हो सकता | 
और यह सांख्य तथा योग-सिद्धान्पके विरुद्ध भी है | 
इेतुमदनिस्यऽरव्यापि सक्रियमनेकाश्रितं लिङ्गम्‌ ॥ ( १ । १२४ सांस्यदर्शन ) 

कारणवाळा अर्थात कार्य, अनित्य, अब्यापी, कियावाला, अनेक आश्रयवाला; ये कार्यके रिङ्ग है 
( नो कारण प्रकृतिकों बतलाते हैं ) | | | ee 

हेतुभदनित्यमव्धापि सक्रियमनेकपाश्रित झिङ्गम्‌ । सावयवं परतन्त्रं व्यक्त विपरोतस- 
व्यक्तम्‌ | ( १० सांख्यकारिका ) 


कारणवाळा, अनित्य, अव्यापी, क्रियावाळा, अनेक आश्रित, Ra अवयववाळा, पराधीन, व्यक्त 


होता है और इससे उल्टा अव्यक्त । ER 
समाधाव---उपयुक्त सांख्यपृत्र तथा afer प्रकृति और विकृतिके लक्षण बताये हँ । सांख्य 
और योगने अणुख और mera न्याय और वैरोषिकके ( परमाण आदिकी अपेज्ञासे ) पारिभाषिक 
अर्थम नहीं प्रयोग किया है, किंतु ( गुणोके परिणामकी अपेक्षासे ) अव्यक्त और व्यापी अर्थम प्रयोग किया | 
५७७ 
ato यो० mo ७३०" 
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TT 
' उन्होने आठ प्रकृतियाँ, ARIE, HET, अहंकार, पाँच तन्मात्राएं और १६ केवर विकृतियाँ, पाँच 
gen और मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ मानी हैं । aerate निरपेक्ष प्रकृति है, अन्य सात प्रकृतियाँ 
सापेक्ष अर्थात्‌ अपनी प्रकृतियोंकी अपेक्षा विकृति और विकृतियोंकी अपेक्षा प्रकृति हैं | ses प्रकृति 
अपनी fated व्यापी होनेसे उसकी अपेक्षा fa है और उसमें अव्यक्त ( सूक्ष्म अप्रकट ) रूपसे 
अनुगत रहनेके कारण उसकी अपेक्षा अणु ( सूक्ष्म ) है। और विकृतिरूपसे अव्यापी और व्यक्त ( प्रकट ) 
होतो है । इसी प्रकार ( मूळ प्रकृतिके अतिरिक्त सातो प्रकृतियोमेंस ) हरेक प्रकृतिके प्रकृति और विकृति 
होनेकी अपेक्षासे उपयुक्त SIT जानना चाहिये | | 
सूळ प्रकृति अपने प्रकृति रूपसे अव्यक्त तथा गुणोंके साम्य परिणामत्राही होनेसे परोक्ष अर्थात्‌ 
. प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है, केवळ उसकी व्यक्त बितियोसे और गुणोंके विषम परिणामोंसे उसकी 
सत्ता अनुमानगम्य है। with साम्य परिणामवाढी होनेसे पुरुषके भोग अपवर्ग सम्पादनमें 
भी निष्प्रयोजन है | भाव यह है कि प्रकृति केवळ विकृतिरूपसे ही अपनेको व्यक्त कर सकती है, 
प्रकृतिरपसे नहीं । मूळ प्रकृति केवळ प्रकृति है, स्वयं किसीकी विक्कति नहीं दै | इसलिये अव्यक्त 
रूपसे प्रत्यक्ष करने योग्य नहीं है, केवळ aama अनुमानगम्य और आगमगम्य है। योगीनन जो 
विवेक-ख्यातिमें तीनों गुणोंके अळग-अळग परिणामोंको साक्षात्‌ करते हैं, उससे गुणोंके साम्य परिणामकी 
सत्ताका अनुमान करते हैं। अर्थात्‌ मदत्तत्वके साक्षाकारसे मूलप्रकृति अनुमेय है | और यदि उस 
साक्षात्कारकों मूल प्रकृति ही मान लिया जाय तो वह व्यक्त होनेसे किसी और अव्यक्त प्रकृतिको 
अपेक्षावाली होगी | इस प्रकार अनवस्था दोष आ जायगा। इसलिये चित्त ययपि प्रधान प्रकृतिको अपेक्षा 
अव्यापी fear और विषम परिणामवाळा हे, तथापि अन्य सब्र विकृतियोंकी प्रकृति होनेसे सारी सृष्टिकी 
अपेक्षा व्यापी अर्थात्‌ विभु है | इसलिये इतकी संज्ञा महत्तत्त्व अर्थात्‌ विभु परिणामवाळा तत्त्व की गयी है । 
चित्तमें 'अहम भाव पैदा करके मिन्नता करनेवाळो महृत्तत्वक्रो विकृति अहंकार है । सांख्य तथा 
योगको परिमाषामें प्रकृति उपादान कारण और घर्मी तथा विकृति कार्य, धम, परिणाम और वृत्ति एकार्थक 
शब्द हे । इसलिये इत्ति शब्द चित्के धर्म अहंकारके छिये प्रयुक्त हुआ है, अर्थात्‌ विभु चित्तका संकोच- 
विकास उप्तके घर्म Asse होता है। इसी कारण सांख्यने अहंकारमें ही कर्त्तापन बतलाया है | 
यथा “अहंकारः कर्ता न पुरुष” इस सम्बन्धमें अगले Gate विशेष व्याख्या की जायगी | 
ग़द्भा-मन न अणु है न विमु है, किंतु मध्यम परिमाणवाळा है । जैसे-- 
न व्यापकत्वं मनसः करणत्वादिन्द्रियत्वाद्वा ॥ सक्रियत्वादू गतिश्रुतेः || 
. (५॥ ६९-१५ | ७० aio दर ) 
मतको व्यापक्रता नहीं है करण होनेसे, इन्द्रिय SAA, क्रियांवाळा होनेसे, और ( wets ) 
गति gata इससे मनके विमु दोनेक खण्डन है । 
न fated तद्योगादूघटवत्‌ || ( ५ । ७१ ate द० ) 
= : निरवयव भी नहीं है, क्योंकि उसका घटके समान योग है । इससे अणु होनेका खण्डन 
“किया हूं | 


एतस्माज्ञायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च || ( मुण्डक» २।१।३) 
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सुत्र | हेतुफलान्रयालम्बनं:संगुहतत्वादेषामभावे तदभारँः [ केतल्यपादं 


इस ( परमात्मा ) से प्राण, मन और सारी इन्द्रियाँ उत्पन्न होते हैं । इससे चितका मध्यमं 
परिमाण होना सिद्ध है । 

समाधान--सांख्यने आठ प्रकृतियॉ और १६ विकृतियाँ मानी हैं जैसा ऊपर बता आये हैं | 
यहाँ ‘aa? शब्दका ‘HET प्रकृतिके RA नहीं प्रयोग हुआ किंतु सोलह विक्ृतियोंमें जो ग्यारह इन्द्रियाँ 
है, उस मन इन्द्रियके छिये ( ५, ६९, ७०, ७१ सांस्यदर्शन ) प्रयोग हुआ है । वह केवळ विकृति 
होनेसे-न विभु है, न अणु है; किंतु मध्यम परिमाणवाढा है और ( मुण्डक उप २।१। ३) A . 
पुरुषके शुद्ध स्वरूप अर्थात्‌ WAM अक्षर, अव्यक्त, प्रकृतिसे परे तथा सब कार्य-जगत्‌का निमित्त 
कारण बतलाया दै । प्राण, मन, इन्द्रियादिमे परस्पर भिन्नता अथवा उपादान कार्य-भाव नहीं बतलाया 
गया है । 

e मनको चित्त अर्थमें विभु ही बतळाया है । जैसे-- 

अनन्तं वै मन! ( वृ" उप० ) 

चित्त अनन्त ( fig) है । 

सारांश्र--'वृत्तिरेवात्य विभुनश्चि्तस्य संकोचविकासिनी का थोडे-से शब्दों इस प्रकार स्पष्टी- 
करण समझ लेना चाहिये कि वृत्ति, परिणाम, घर्म और विकृति तथा प्रक्रृति, उपादान कारण और षमी 
एकार्थक शब्द हैं । प्रकृति अपनी विकृतिकी अपेक्षा विमु अर्थात्‌ व्यापक होती al इसलिये पाँचौं तन्मात्राएँ 
तथा ११ इन्द्रियाँ विमु अहंकारकी वृत्तिरूप हैं । और अहंकार भी विमु चित्तका वृत्तिरूप ही है | 

संगति---जब वासनाएँ अनादि हैं तो उनका अभाव भी नहीं हो सकता और उनके अभाव न 
होनेसे मुक्ति असम्भव दै । उत्तर--- 

हेतुफलाश्रयालम्बनेः संग्रहीतत्वादेषामभावे तदभाव; ॥ ११ ॥ 

शब्दार्थ- हेतु-फर-आश्रय-आारूम्बनैः = हेतु, फल, आश्रय और आङम्बनसे ( वासनाओंका ); 

संगृहीतत्वात्‌ = संगृद्दीत होनेसे) एषाम्‌ = इनके = m आश्रय और आहम्बनके ); अभावे = अभावर्मे; 
तदू-अमाव! = बासनाओंका ) अभाव होता हे | 
= <a. फळ, आश्रय और आलम्बनसे वासनाओंके m होनेसे इनके ( हेतु, फळ, 
आहम्बनके ) अभावसे उन ( वासनाओं ) का अमाव होता है । न 

हो १ बा ओंका हेतु-अविद्या आदि SA, VH, कृष्ण तथा दोनों मिश्रित सकाम कम हैं । 

२ वासनाओंका फरू--जाति, आयु और भोग है | 

३ वासनाओँका आश्रय --अधिकारसहित चित्त है। 

४ वासनाओंका आढम्बन- इन्द्रियोँके पन छ oe ee 

a और अनन्त हैं तथापि वे सब इन्हीं हेतु-फल-आशभ्रय आर 
ही बा गोदी उत्पत्ति होतो है और अभावमें नाश । विवेक-ख्यातिठ्वारा 
तर्वज्ञानसे अविद्या आदि क्लेशोंका- उनके फर आश्रय भौर आरूबनसहित अभाव हो जाता है, उनके 
नाश होनेपर वासनाओंका भी अभाव हो जाता RI 
| ` घ्यासभाष्यका माषाचुवाद ॥ सूत्र ११ ॥ 
५७९ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` कवल्यपाद | ` । _ पतं्जलयोगप्रदीप [ सुत्र १२ 


हेतु आदिके उदाहरण ये È । यथा--धर्मसे सुख, THA दुःख, सुखमें राग और दुःखें 
वेष होता है | इन राग और ठ्रेषसे प्रयतन होता हे | उस प्रयलसे मन, वाणी और शरीरसे चेष्टा करता 
हुआ किसोपर अनुग्रह करता है और किसोकी हानि | ऐसा करनेसे फिर घर्म-अधर्म, सुख-दुःख, राग- 
Bu होते हैं । इस प्रकार यह छः अरोंवाढा संसार-चक्र चढता है । इस प्रतिक्षण घूमते हुए चक्रको 
चुळानेवाळी अविद्या है। वही सब क्लेशोंका मूल होनेसे अनन्त-अनादि वासनाओंका हेतु ( कारण ) 
है । जिसके आश्रय होकर जो उत्पन्न होता है वह उसका फर है तथा घर्म-अधर्मके सुख-दुःख भोग फक 
हैं । अधिकारसंयुक्त चित्त वासनाओंका आश्रय दै, क्योंकि जिस चित्तकी फठ्मोगरूप सामथ्यं समाप्त हो 
गयी है उसमें ये वासनाए निराश्रय होकर नहों ठहर सकती | जिसके सम्मुख AAA जो वासना प्रकट 
होती है वही उसका आहम्बन है ( वे रूप, रस ओदि इन्द्रियके विषय हैं ) । इस प्रकार सब वासनाएँ 
हेतु, फक, आश्रय और आउम्बनसे संग्रहीत हैं. ( इसलिये यद्यपि ये वासनाएँ अनादि और अनन्त हैं 
तथापि ) इन हेतु आदि चारोंके अभाव होनेपर उनके आश्रय रहनेवाढी वासनाओंका अभाव हो जाता है। 
) भोजवृत्ति भाषानुवाद्‌ tl BT ११ ॥ | 

उन वासनाओंके अनन्त होनेसे उनका नाश कैसे होता है! इस आशङ्काको करके नाशका 

उपाय कहते दै--- [ aan 
वासनाओंका समीपवर्ती ( वर्तमान ) ज्ञान कारण है। उस सुखदुःखादिके ज्ञानके राग-द्वेषादि 
कारण हैं | उनराग-द्वेपादिकोंका कारण अविद्या है | इस प्रकार वासनाओंका कारण साक्षात्‌ अथवा परम्परा- 
ससे अविद्या है । वासनाओंके फर शरीरादि eee हैं । वासनाओंका स्थान चित्त है | जो ज्ञानका 
विषय है, वही वासनाओं ( संस्कारोंका ) का विषय है । इससे उन हेस्वादिकोंसे अनेक वासनाओंका 


भी संग्रह व्यापन हो रहा है अर्थात्‌ अनेक वासनाएँ व्याप्त हैं | जब वाप्तनाओंके हेल्वादिकोंका नाश हो जाय 
मर्थात्‌ ज्ञान और योगसे उन हेत्वादिकोंकी बळे हुए बीजके बराबर कर दिया जाय तो. जड़के न रहनेसे 


a i उगतीं अर्थात्‌ शरीरादिको नहीं आरम्भ करती | इस प्रकार अनन्त वासनाओंका नाश हो 
जाता - 


. सङ्गति--अभावका कमी भाव नहीं होता भौर भावका कभी अमाव (नाश ) नहीं होता | aa 
7 वासनाओंक्रा और उनके हेतु, अविद्या आदि क्लेशोंका जो भावहूप हैं अमाव कैसे सम्भव 
१ उत्त— | 
अतीतानागतं स्वरूपतोइस्त्यध्वभेदादर्माणाप ॥ १२ ॥ 
TAA अतीत TATA = भूत और भविष्यत्‌; स्वरूपतः-अस्ति = स्वरूपसे रहते हैं क्योंकि: 
oe Fa = sree भेद होता है; घर्माणाम्‌ = salar | | 
ra — ada a भनागत RE रहते हैं, क्योंकि घर्मोका काळसे भेद होता हे | 
Ta भोर उनके हेतु आदिका अमाव कहनेसे यह अभिप्राय न 

अत्यन्ताभाव a जाता है | अभिप्राय यह है कि वे वर्तमान अवस्थाको छोड़कर भूत a 

o हैं। बितने धमं हैं वे सदा धोम बने रहते हैं। जतक भविष्यत्‌ अवस्थामें रहते हैं तबतक वे अपना 

ओ। क मकट नहों करते हैं। केवळ वर्तमान अवस्थामे अपना कार्य दिखाते हैं । फि(. जब वे अपना 
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सूत्र १२ | अतीतानागतं स्वरूपतोऽस्त्यध्वभेदाद्र्माणाम्‌ [ kacana 


कार्य बंद कर देते हैं तो वर्तमान अवस्थासे मृत अवस्थामै चले जाते हैं । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन 
३ । ९ वें सूत्रकी संगतिमें तथा ३ । १३ वे सूत्रको ध्याख्यामें कर दिया है । 

विशेष वक्तव्य सूत्र १२ || नैयायिको तथा वैशेषिकोंने अभावञ्चो भी एक अछग पदार्थ 
निरूपण करके पाँच प्रकारका माना है । 


? प्रागमाव _. उत्पत्तिसि पहळे अमाव, जैसे घटकी उसत्तिसे पहले घटका अमाव होता है। 

२ TATU विद्यमान वस्तुका अभाव, जैसे घटका सुदूगर आदिके RÀ टूट जाना | 

२ अन्योन्याभाव--एक दूसरेमें मेदरूप अभाव--जैसे घटका वर्मे अभाव और वस्रका घरमे 
अभाव है | 32 

४ अत्यन्ताभाव-- न उत्पन्न हुआ हो और न उत्पन्न हो सके, जैसे वन्ध्याका पुत्र । 

५ सामगिक्ासाव---जो समय-समयपर उत्पन्न होकर नाशको प्राप्त हो। जैसे घटके एक स्थानसे 
दूसरे स्थानपर चले जानेसे उसका अभाव । 

वेदान्त, योग और सांख्यका सिद्धान्त सत्कार्यवाद है । इसके यह अर्थ हैं कि कोई भी कायं. 
पेदा नहीं होता है किन्तु कार्यकी अभिव्यक्ति होतो है । कारणमें कार्य पहले ही विद्यमान होता है । 
केवळ संस्थानादि विशेषत्ते उसका आविर्भाव होता दै । जैसे गीतामें बतछाया गया दै--नासतों विदयते 
भावों नाभाबो विद्यते सत? असत्‌ वस्तुका 'भाव' उत्पत्ति नहीं होती और सत्‌ वस्तुका “मभाव! नाश 
नहीं होता अर्थात्‌ कार्य सत्‌ है, अपनी सत्ता रखता है, उसका न कमी अभाव था न आगे होगा | 

-. कार्य-कारण और घर्म-घमी पर्यायवाचक हैं, कार्य ( घर्म ) सदा अपने कारण ( धर्मी ) मै सत-मावसे 

अपने स्वरूपसे बना रहता है | मेद केवळ इतना ही है कि वर्तमान कालमें व्यक्त, स्थूळ प्रकटरूपसे 
और भविष्यत तथा भुतकाळमें अव्यक्त ( सुक्ष्म--अप्रकट ) रूपसे रहता है | जितकी अभिब्यक्ति आगे 
होनेवाली है व्ह अनागत ( भविष्य ), feat अभिव्यक्ति पीछे हो चुकी वह अतीत ( भूत ) और 
जो व्यापारमे उपारूढ़ हुआ अभिव्यक्त हो रहा है वहं उदित ( वर्तमान ) रूपसे रहता है। इसी 
कारण योगीकों त्रैकाल्कि पदार्थ-विषयक योगज ज्ञान हो सकता है । 

इसलिये उपर्युक्त पाँचों अमावोमेंसे ( ३ ) 'अन्योन्याभाव' में वर्मे घटका पहलेसे अभाव था | 
उस अमावसे ही अभाव घटकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार ( ४ ) “अत्यन्त अमाव! में वन्ध्याके 
gaat पहलेसे अमाव था उस अभावसे ही अमावकी उत्पत्ति होती दै । ( ५ ) 'सामयिक अभाव में 
घटके एक स्थानसे दूसरे स्थानम जानेमें उसका नाश नहीं होता है; क्योंकि वह दूसरे स्थानपर अपने 
स्वरूपसे विद्यमान है इसख्यि भावसे अभाव नहीं होता। (१) 'प्रागभाव” उत्पत्तिसे पूर्व अनागत कारें 
घट अपने कारण ( धर्मी ) RAX अव्यक्त ( सूक्ष्म रूपसे विद्यमान था, इसलिये . अभावसे भावकी 
उत्पत्ति नहीं हुई । ( २ ) प्रध्वंक्षामाव! में घटके ट्टनेसे वह अपने वतमान मागको छोड़कर अपने 
कारण ( घमां) मिट्टीमें अव्यक्त ( GET) रूपसे छिप गया, इसलिये भावसे अभाव नहीं हुआ | इसी 
प्रकार वासनाओंका नाश नहीं होता; किंतु वे भतावस्थामें ( अव्यक्त ) हो जाती हैं अर्थात छिप जाती 

हैं। और अपना कार्य जाति, आयु भर भोग आगेके लिये बंद कर देती हैं | 
४८१ 
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टिप्पणी--भो जबृत्तिका माषाचुवाद ॥ सत्र १२॥। 
शङ्का यह है कि चित्तं रहनेवाडी वासनाऐ और वासनाओंके स्पृत्यादिरूप फळ कार्य-कारण 
पावसे एक Bu नहीं होते, इससे वासनाओका और उनके Teta मेद है, तो कैसे माना जाय कि 
चित्तरुपी धर्मी, अपने घर्मोके साथ एकरूप हैं. £ इस शंकाका उत्तर देते हुए घम-धर्मीकी एकरूपताका 
प्रतिपादन करते हैं-- 
इस दर्शनमें सर्वथा न रइनेवाडी वस्तुजँकी उत्पत्ति युक्तियुक्त नहीं समझी जाती, क्योंकि सत्‌ 
और असत्‌ पदार्था मेळ हो ही नहों सकता । शश्य-श्रकज्ञादि ( खरगोशके सींग आदि ) जो सवथा 
असत्‌ हैं, उनका किसी सहस्तुके साथ सम्बन्ध नही देखा गया हे । यदि कार्यको eer ( असत्‌, 
ठुच्छ ) माना जाय तो किसको उद्देश्य करके कारण प्रवृत्त होते हैं, जो वस्तु नहीं है उसको समझकर 
कोई मी प्रवृत्त नहीं होता | सदत्तुओका असहस्तुओंके साथ ` विरोध हे । इसलिये सत्‌ और असत्का 
कोई सम्बन्ध नहीं और जो वस्तु अपने स्वरूप अनागतादिको राम किये हुए है, वह कयोंकर निरुपाख्य 
` जोर अमावरूप हो सकती दै । स्वरूपको प्राप्त हुई वस्तु अपने विरुद्ध रूपको नहीं ग्रहण करती, इससे 
) जो चीज दै उसका नाश नहीं हो सकता और जो चीज नहीं दे उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उन- ' 
उन घर्मसे बदळनेवाळा ( धर्मी ) चित्तादि सदा एकरूप ही रहता है | उसमें तोनों काळोंमें रहनेवाले 
धर्म अधिक रूपसे रहते हैं । वे धर्म अपने काळम स्थित हुए स्वरूपको नहीं छोड़ते और जब केवळ 
वर्तमान कारमें रहते हैं तो मोगके योग्य बन जाते हैं । इससे Talal ही भूत, भविष्यत्‌ आदि रूपसे 
काळ ( मार्ग ) मेद है | उत रूपसे ही कार्य कारण माव इस दर्शनमें माना जाता है, इससे मोक्षपर्यन्त 
एक ही चित्त घमीं रूपमै बना रहता है जिसको मोक्षतक अळा नहीं कर सकते । - 
तङ्गति- घमाँका स्वरूप बताते हैं-- | 
ते व्यक्तसूक्ष्मा गुणात्मान; ॥ १३ ॥ 
शब्दार्थ-- ते - वे ( धर्म ); व्यक्ततूक्ष्मा = प्रकट और सूक्ष्म; गुणात्मान। = गुणस्वरूप हैं | 
अन्वयार्थ--वे भर्म प्रकट और सूक्ष्म गुणस्वरूप हैं | 
व्याल्या--सब धर्म तीनों मार्गोवाळे हैं | वर्तमान मार्गमे व्यक्त ( स्थूळ ) अर्थात्‌ प्रकट होनेवाळे 
होते हैं, और अतीत तथा अनागत मार्गमें अव्यक्त = सूक्ष्म अर्थात्‌ छिपे रहते हैं। ये सारे घमं महत्त- 
खसे लेकर स्थूल्मृतों-पर्यन्त तोनों गु्णोंके ही परिणामविशेष हैं । वास्तवमें देखा जाय तो सब पार्थ 
मदत्तत्वसे लेकर भूत-मौतिकतक ia संनिवेश ( तरकीब ) मात्र होनेसे गुणस्वरूप ही हैं | अर्थात्‌ 
gen आदि Wat स्थूळभूत पद्मतस्मात्रा-स्वरूप हैं । पञ्चतन्मात्रा तथा एकादश इन्दरियाँ अहंकार-स्वरूप 
हैं। अहंकार महत्त्व स्वरूप हे | महत्त्व प्रधान ( मूल्प्क्ृति ) स्वरूप है और प्रधान गुण-त्रय-स्वरूप 
है । इस प्रकार TEU यह सारा प्रपञ्च गुणलरूप ही है। यद्यपि गुगोंका अपळो स्व&ूप हमारी दृष्टि- 
गोचर नहीं होता, जेता कि भगवान्‌ वार्षगण्यका वचन दै 
गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथमृच्छति | 
: यत्तु दृष्टिपथं प्राप्त तन्मायेव सुतुच्छकम्‌ || 
५८९ 
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गुणोंका असली रूप दिखायी नहीं देता, और जो इष्टिगोचर होता है वह माया-सा दै और 
विनाशी है । 

अर्थात्‌ कारणरूप गण देखनेमें नहीं आते हैं. और जो दीखते हैं, वे माया अथवा इन्द्रजाळकी 
तरह तुच्छ हैं| भाव यह है कि यह सब कार्य गुणन्रयात्मक रूप अपने कारण प्रधान स्वरूप ही हैं । 

सं गति--जव तीनों गुण ही सम्पूर्ण पदार्थोके कारण हैं तो पदार्थाको अळग-अळग धर्मीरूप कैसे 
कह सकते हैं ! उत्तर--- 


परिणामेकलाइस्तुतत्वम ॥ १४ ॥ 

शब्दार्थ-_परिणाम-एकत्वात्‌ = परिणामके एक होनेसे; वस्तु-तत्त्म्‌ = वस्तुकी एकता होती है | 

अन्वयार्थ -- परिणामके एक होनेसे वस्तुकी एकता होती है । 

व्याख्या--यह ठीक है कि तीनों गुण ही सब पदार्थोके कारण हैं, पर वे अपने प्रकाश, क्रिया, 
स्थिति, स्वमावसे अज्न-भज्ञीभावसे गति कर रहे हैं | कडी सत्त्वगुण अङ्गी दे अर्थात्‌ प्रधान हे और रन, 
तम उसके अन्न अर्थात्‌ गौण हैं | इसी प्रकार कहीं रज अङ्गी है और कहीं तम अज्ली दे और शेष गुण 
उसके अङ्क हैं। इस कारण उनकी परिणामकी एकतासे वस्तु एक ही कही जाती है । इन गुणोंके 
अङ्ग-अङ्गीमावमें भो नाना प्रकारके मेद होते हैं । इस कारण उनके परिणाम भी मिन्न-भिन्न होते हैं। 
परिणामकी भिन्नतासे वस्तुएँ भिन्न-भिन्न धर्मोवाली होती हैं--जैसे यह महत्तत्त है, यह अहङ्कार दै, 
यह इन्द्रियाँ हैं, यह एथ्वी है इत्यादि । 


विशेष वक्तव्य ॥ सूत्र १४ ॥ न कड 
ad लघु प्रकाशर्कापष्टग्रुपष्टम्मक चल च रज; | 


गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवचाथंतो ates 
टॅ ( सांख्यकारिका १३ ) 
सत्त्व हरका और प्रकाशक माना गया है, रअस्‌ उत्तेजक और चळ और तम भारी और रोकने- 
वाळा है और दीपकप्ततश एक उद्देश्य ( पुरुषके भोग aai) से इनकी वृत्ति ( काम ) है। 
` १ सत्त्व, रजस्‌ और तमसूका साम्य परिणाम प्रधान? मूल प्रकृति है । 
२ सत्तमें रजस्‌ , तमसका छिंगमात्र विषम परिणाम महत्तर है। 
३ सत्त्व महत्तत्वमें अहम्‌ वृत्तिसे मेद ` उत्पन्न करनेवाळा रजसू-तमसका किश्वित्‌ अधिक विषम- 
न | 
se ae सत्त्वप्रधान अंशमें रजसू-तमसका विषम-परिणाम ग्यारह इन्द्रियाँ हैं। इसमें भी 


` सस्तप्रधान अंशसे मन, रलःपधान अंशसे जानेन्द्रियाँ और तमःप्रधान अंशसे कर्मेन्द्रयाँ--इन इन्द्रियोंमें 


भी परस्पर मेद करनेवाढी गुणोंकी न्यूनाधिकता है । : 
७ अद्दृद्धारके तमः प्रधान अंशभे रजसू-तमसूका परिणाम पाँचों तन्मात्राऐ है । इन पचाम भी 
गुणोंक्ी न्यून-अधिकता परसपर मेदक है | : 


६ इन तनमात्राओंमें मी रजसःतमसके न्यून-अघिक्र विषम-परिणाम रूप पाँचों स्थूळ भूत परस्पर 


Haare हैं | Fe 
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कैवल्यपाद | 
इन पाचों स्थूळ भूतोके घे सब गौतिक : पदार्थ सत्तगुगकी प्रधानतामें प्रकाशवाले, हलके, सुख 
देनेवाले, GER प्रधानतामें उत्तेजक, प्रवृत्त करानेवाले और दुःख. देनेवाले तथा तमसकी प्रधानतामें 
भारी, रोकनेवाळे और ममाद तथा मोह Sa करनेवाले होते हैं । इसलिये यद्य गुण तीन हैं, तथापि 
जैसे adh, तेर और अग्नि मिलकर एक दूसरेको सहायता देते हुए प्रकाशका काम देते हैं; इसी प्रकार 
तीनों गुण मिळकर पुरुषके उपयोग अळग-अळूग वस्तुओंको भिन्न-भिन्न रूपमे उत्पन्न करते हैं । 
संगति शंका जिस प्रकार स्वप्नमें चित्तके अतिरिक्त और कोई वस्तु भावरूपसे नहीं होती है, 
उसीसे सब कल्पित होते हैं । इसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थामै भी चित्तसे मिन्न कोई वस्तु नहीं है । सब 
चित्तकी ही रची हुई हैं । चित्त अनादि वासनाओंसे चित्रित है । इस कारण उसको अपनी-अपनी 
वासनाओंके अनुसार भिन्न-भिन्न वस्तुएं प्रतीत होती हैं । वास्तवमें चित्तते मित्र कोई बाहर वस्तु नहीं है। 
सम/धान-- - 
वस्तुसाम्ये चित्तभेदात्तयोविभक्तः पन्थाः ॥ १५ ॥, 
शब्दार्थ--वस्तु-साम्ये = वस्तुके एक होनेपर ( भी ); चित्त-मेदात्‌ = चित्तके भेरसे; तयोः-विभक्तः 
पन्थाः = उन दोनोंका ( चित्त और वम्तुका ) अळग-अलंग मार्ग है | 
अन्वयार्थे- वस्तुके एक होनेपर भी चित्तके Hae उन दोनों ( चित्त और वस्तु ) का अलग- 
अलग मार्ग है | 
व्यास्या---प्रत्येक वस्तु अपने-अपने स्वरूपम ही स्थिर है और बहुत-से चित्तोंडा विषय बन 
सकती है | पर वह न एक चित्तकी करना की हुई होती है, न अनेक चितोंही | क्योंकि एक ही 
वस्तुको देखकर चित्तके अवस्था-मेदसे किंसीको सुख होता है, किंसीको दुःख; किसीको मोह और 
किसीको उदासीनता | यदि चित्तसे fra वह वस्तु न होती तो इतने चित्तोंका विषय न बन सकती | 


फिर वही वस्तु अनेक चित्तोंकों नाना प्रकारके wala प्रतीत हो रही है | इस कारण वस्तुएँ चित्तकी 
Bere नहीं होती हैं; बल्कि चित्तसे भिन्न और उससे बाहर अपनी स्वतन्त्र सत्ता रखती हे | 


भोजबृत्तिका आषानुबाद्‌ || सूत्र १५ ॥ 
यदि कोई शंका करे कि ज्ञानसे भिन्न घटादि पदार्थ हों, तो एक अथवा अनेक वस्तु कहना 
चाहिये | जब कि एक विज्ञान ( चित्त ) ही संस्कारवशसे कार्य-कारण-भावको प्राप्त हुआ घटपटादिरूंपसे 
भासता है तो यह कैसे कह सकते हैं कि एक अथवा अनेक वस्तु हैं! इसका उतर देते हैं--.. 
ज्ञान और जय ( जानने योग्य पदार्थ घटादि ) का मित्र मार्ग हे अर्थात्‌ ये दोनों भिन्न ही हैं। 
क्योंकि एक वस्तुमें चिणों ( बिज्ञानों ) का भेद रहता दै । अर्थात्‌ श्री आदि एक पदार्थके मिलनेपर 


तरीही gaat अनेक देखनेवाडोंके चित्तकी भिन्नता घुल-दुःल-मोहरूपसे प्रतीत होती है । लेसे एक - 


सुन्दर रूपवाढी खी मिळ जाय तो कामीका चित झुली होता है । उस Stat सपनी (सोत) का चित्त 
उससे दुखी होता दै | और संन्यासीक्ा चित्त उससे उदासीनता अर्थात्‌ उपेक्षा करता है । जब एक ही 
` बुम अनेक प्रकारकी बिरिया होती हैं तो aft आदि चित्के कार्य नही हैं । यदि एक चित्तके ही 
कार्य हों X एक ही रूपसे ज्ञान हो और दूसरी बात यह है कि यदि वस्तुको चित्तका कार्य माना 
जाय तो जित पुरुषके चित्तका कार्य, वह वस्तु है उसके चित्तके दूसरी वस्तुमें wa जानेपर, वह वस्तु कोई वस्तु 
Se - 0004 
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ही न रहे? यदि कहो कि वह वस्तु नहीं रहती, तो अन्य पुरुषोंको वह कैसे मालूम होती है ! प्रतीत 


` होनेसे, वस्तु चित्तका कार्य नहीं है | यदि यह माना जाय कि बहुत-से चित्त मिलकर एक वस्तुको 


उतपन्न करते हैं तो बहुतोंकी बनायी हुईं चीजोसे एक चित्तकी बनायी हुई चीज विलक्षण होनी चाहिये । 
यदि विलक्षण नहीं मानते तो कारणोंसे भिन्न-भिन्न होनेपर मी कार्यका मेद न रहनेसे जगत्को बिना 


` कारणके अथवा एकरूप मानना होगा । वात यह है कि यदि कारणोंके भिन्न होनेपर भी कार्य मिन्न- 


भिन्न न माने जायें, तो सब जगत्‌ जो कि अनेक कारणोंसे उत्पन्न हुआ है वह एकाकार होना चाहिये । 
अथवा कारण विशेषका सम्बन्ध न रहनेसे स्वतन्त्रतासे कारणशूत्य होना चाहिये | 

शंका -- यदि एक चित्त ( विज्ञानात्मक ) से अनेक वस्तु नहीं होती ( तो ) तुम्हारे मतमें एक 
्रिगणात्मक चित्तसे एक ही पुरुषको सुख-दुःख मोहरूप अनेक ज्ञान कैसे हो जाते हैं १ अर्थात्‌ जैसे 
तुम्हारे nat एक चित्त अनेकरूपसे परिणत होता है, वैसे हमारे मतमें विज्ञान भी अनेक कार्य-कारण- 
मावसे अवस्थित है | : 

उत्तर--हमारे मतें त्रिगुण यथार्थ हैं | जब चित्तते अर्थ ( घटादि ) ज्ञान -होता हे तो 
घर्माधर्गसहकारी ( साथ रहनेवाले ) कारण होते हैं । उन धर्मादिकोके प्रकाश और तिरोभावसे चित्तका 
तत्तद्रूपसे प्रकाश होता दै । जैसे कामेच्छु पतिके पास खी हो तो धर्म-सहकारी चित्त gama 
होकर सुखमय परिणत होता है । और अधर्मके साथ रहनेसे सौतका रजःप्रधान चित्त दुःखरूपसे परिणत 
होता है | अधिक अधर्मका सम्बन्ध होनेसे क्रुद्ध सौतका तमःप्रधान चित्त मोहमय ( अज्ञानमय ) होता 
है। इससे सिद्ध हुआ कि विज्ञान ( चित्त से मित्र बाह्य ग्राह अर्थ होता है । तो विज्ञान ( चित्त ) और 
अर्थके स्वरूपका मेद होनेसे कार्थ-कारणभाव ( बिज्ञान और अर्थका ) नहीं है | कारणके मेद«न होनेसे 
भी यदि कार्यमेद माना जाय तो दण्डसे भीति आदि भी होने चाहिये । इससे अर्थका ज्ञानसे मेद ही है। 

बिशेष वक्तव्य ॥ सूत्र १५ ॥ बुद्धि, चित्त, विज्ञान ये एकार्थक हैं । 

यहाँ उन क्षणिक विज्ञानवादियोंकों शंकाओका समाधान किया गया है जो क्षणिक विज्ञानसे 
अतिरिक्त वस्तुकी सत्ताको अनुमानद्वारा नहीं मानते । उनका अनुमान है कि जो ज्ञेय हे वह विज्ञानसे 
भिन्न नहीं है; क्योंकि विज्ञानसे भिन्न qn उसकी उपलब्धि ( विषयका ज्ञान ) नहीं होती । जैसे 
विज्ञानसे विज्ञान अभिन्न है वैसे ही घटादि ज्ञेय भी विज्ञानसे अभिन्न हैं । उनकी शंकाका समाधान इस 
प्रकार किया गया है कि वस्तु एक द्वोनेपर भी चित्त (विज्ञान) का भेद दिखलायी देता है, जैसे खलीरूप 
बस्तु एक दशामे बनी रहती है किन्तु उसको देखकर पतिको सुख, सपल्लोको दुःख, कामीको मोह और 
निष्काम संन्यासीको उसमें उपेक्षा विज्ञान होता है। इस प्रकार विज्ञान ( चित्तवृत्ति ) चार हैं किन्तु 
वस्तु एक ही बनी रहती है । जो एक है वह अनेकोंसे भिन्न Xi जैसे एक नीढका ज्ञान अनेक 
gare ata भिन्न है. वैसे ही एक खीरूप वस्तु अपने अनेकों विज्ञानोंसे भिन्न हे । इसलिये ज्ञान 
जर जेय एक नहीं हो सकते । ज्ञान विषयी है और जेय विषय gI 

एक प्रतिरूप वस्तुसे चित्त अनेक प्रकारका वयो होता है! इसका उत्तर यह है कि चित्त और 
घटादि पदार्थ दोनों त्रिगुणात्मक हैं । जबतक चित्तमें घम, अधर्म, अविद्याका सम्बन्ध रहता हे तबतक 
सर्व, रजस्‌ और तमसूकी क्रमशः अधिकता होनेसे सुख, दुःख और Me हुआ करते हैं | तत्तज्ञान 

५६६ 
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होनेसे उन त्रिगुणात्मक वस्तुओंमें उपेक्षा हो जाती है । इसलिये अर्थ विज्ञानसे fa है । इसीसे ही 
जगत्‌ मिथ्यावाद, जगत्‌ स्वप्नवाद, दष्टि-सृष्टिवाद ( ज्ञानके साथ ही वस्तुका होना ) के अमोंका समाधान 
समझना चाहिये | ; 
सङ्गति शङ्का--वस्तुकी सत्ता सत्तवचित्तोके ही अधीन ठहरती है; क्योंकि भिन्न भिन्न 
.चित्तको एक ही वस्तु उनके भावके अनुसार ही भिन्न-भिन्नरूप्से प्रतीत होती है । 
समाधानच. r 


न चेकचित्ततन्त्र वस्तु तदप्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 
` शब्दार्थ --न-च > नहीं और; एक-चित्त-तन्त्रम्‌ = एक चित्तके अधीन है; वस्तु = वस्तु; तत्‌ = वह 
(वस्तु ); अप्रमाणकस्‌ = बिना प्रमाणके अर्थात्‌ बिना चित्तके; तदा = उप्त समय; किं-स्यात्‌ = क्या होगी | 
अन्वयाथे-- Teas एक चित्तके अधीन नहों है; क्योंकि वह ( वस्तु ) बिना प्रमाण ( चित्त ) 
के उस समय कया होगी! ` 
व्याख्या यदि एक चित्तके ही अधीन वस्तुको माना जाय तो जब वह चित्त किसी दूसरे 
विषयमै रगा हो तो अथवा निरुद्ध हो गया हो तो उस समय उसका अभाव होना चाहिये | लेकिन इम 
देखते हैं. कि वह विद्यमान रहती है । इसको स्पष्ट रूपसे यों समझो कि Tha जो भाग पीठ या 
हाथ आदि जिस समय दिखढायी न दे तो उसको उस समय चित्तका विषय न होनेसे अविद्यमान नहीं . 
कह सकते | इस कारण वस्तुकी सत्ता स्वतन्त्र है, चित्तके अधीन नहीं। | 
व्यासभाष्यका भाषानुवाद ॥ १६ ॥ 
यदि वस्तु एक चित्त ( विज्ञान ) के ही अधीन हो अर्थात्‌ ज्ञाके साथ ही वह वस्तु उत्पन्न 
हो तो चित्तके अन्य विषयमै ळगनेपर अथवा निरुद्ध होने ( रुकने ) पर वह वस्तु अप्रमाणक हो जाय 
अर्थात्‌ उसके स्वरूपका अहण करनेवाला कोई न रहे, ऐसी होगी तो फिर वह होगी ही क्‍या ! क्योंकि 
वह दुसरेका विषय नहीं बनी और एक चित्तसे उसके स्वरूपका सम्बन्ध नहीं अथवा चिके साथ सम्बद्ध 
हुई भी वह वस्तु कहाँ से उत्पन्न होगी! और जो इसके अनुपस्थित भाग हैं वे भी न होंगे और पीठके 
ae ae र? भी ग्रहण न किया जायगा । इससे अर्थ ( वस्तु ) स्वतन्त्र है और सब पुरुषोंके 
साधारण है, और चित्त (विज्ञान) भी प्रत्ये ; 
के सम्बन्धसे जो उपलब्धि है व्य मोग हे et a 
सञ्जति —Wel—ale वप्तुकी सपा स्वतन्त्र होती तो वह सदा चित्तको ज्ञात रहती, छेकिन कमी 
त होती है, कमी नहीं । यह बात सिद्ध करती है कि वह चित्तके अधीन हे १ 
समाधान-- - 
तहुपरागापेकषित्वाचित्तस्य वस्तु ज्ञाताज्ञातग॥ १७॥ 
o शब्दाथ--तदू-उपराग-अपेक्षित्वात = उस पदार्थके उपराग ( विषयका 
की अपेक्षवाला होनेसे, चित्तस्य = चित्तको; वस्तु = वस्तु; Hees Le oe 
ह अन्यार्थ वित्तको वस्तुके F Ii 
हो तको SG जाननेमें उसके उपराग ( विषयका चित्तम प्रतिबिम्ब पड़ना ) की 
. ग्ना होती है इसल्ये उसको ( Rom) वस्तु शात और अज्ञात होती T 
R ५६६. 
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व्याख्या उपराग = इन्द्रिय-सनिकर्षद्वारा जो विषयका चित्तमें प्रतिबिम्ब पढ़ता है उसको उपराग 
कहते हैं | विषय अयस्कान्त-मणि ( चुम्बक पत्थर ) के समान है और चित्त छोद्देके समान दै । विषय 
इन्द्रिय-सन्चिकषद्वारा अपनी ओर आकर्षित कर अपने आकारसे चित्तको चित्रित कर देता है । इस 
प्रकार जिल विषयसे चित्त उपरक्त होता है अर्थात्‌ बिस विषयका चित्तमें प्रतिबिम्ब पढ़ता है वह विषय 
उसे ज्ञात होता है । वस्तुके ज्ञात-अज्ञात-स्वरूप होनेसे चित्त परिणामी है न कि वस्तुको स्वयं 
उत्पन्न करनेवाला । 

यहाँ यह भी बतढा देना उचित प्रतीत होता है कि जब इन्द्रियद्धारा चित्तके साथ जिस वस्तुका 
सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ जब Rar विषयाकार चित्त होता है तब उसमें चेतन प्रतिबिम्बरूप स्फुरण होता 
है ( यह स्फुरण या उपलब्धि वृत्तिसे भिन्न है ) तो उसी वस्तुको अथवा चित्तवृत्तिको अपने प्रतिबिम्ब- 
द्वारा पुरुष जानता है, अन्य वस्तुको नहीं। घटादिके सम्बन्धसे चित्तकी घटादि ज्ञानरूप वृत्ति होती ह 
अन्यथा नहीं | इससे चित्तके विषय ज्ञात और अज्ञात हैं इसीसे यह परिणामी है । पौरुषेम-वोघ भिन्न 
हे और मानसिक बोघ भिन्न । | 

_ भोजवृत्तिका माषालुवाद ॥ स्त्र १७ ॥ 

यदि ज्ञान प्रकाशक QAI प्रहणरूप है और घटादि वस्तु ग्राह्रूप अर्थात्‌ ग्रहण करनेथोग्यरूप 
है, तो ए बार ही सत्र वस्तु ओका ग्रहण क्यों नहीं होता १ अथवा सबका स्मरण क्यों नहीं होता ! इस 
आशङ्काको हटाते हैं-- 

घटादि वस्तुओके उपरागक्की अर्थात्‌ अपने आकारको चित्तके लिये समर्पणरूप प्रतिबिम्ब- 
सम्बन्धको अपेक्षा होनेसे ( इन्द्रिय-संनिकर्षद्वारा विषयका चिततमें प्रतिबिम्ब पढ्नेसे ) चित्तमें बारकी 
वस्तु, ज्ञात और अज्ञात कहलाती दै । ताप्य यह दै कि सब पदा्थोको अपना AAT RAÄ 
चित्तक्की और सामग्रीकी अपेक्षा है ( अथवा चित्तरूप सामग्रीकी अपेक्षा है ) । नोलादि ज्ञान, अपनी 
उसत्तिपें इन्द्रिय मणाढीद्वार चित्तमें समाये हुए अर्थसम्बन्धक्की, सहकीरिकारणरूपसे अपेक्षा करता है। 
क्योंकि चित्तसे भिन्न अर्थका बिना किसी सम्बन्धके अहण नहीं हो सकता | इस कारण जो वस्तु 
अपने प्रतिबिम्बस्ररूपको चित्तके लिये देती है उसी वस्तुको उस वस्तुका ज्ञान व्यवहारके योग्य 
बनाता है । इससे वह वस्तु ज्ञात कहाती है, और जिसने अपना स्वरूप नहीं दिया ae 
“अज्ञातः रूपसे बोडी जाती दै । जिस जानी हुई वबस्तुमें साहश्यादि किसी पदार्थका ज्ञान, 
संस्कारको जगाता हुआ यदि सहकारी कारण मिल जाय तो उसी वस्तुका स्मरण होता हे । इससे 
न सब जगह ज्ञान हो सकता है और न सर्वत्र Cale | इसलिये ज्ञानको प्रहणझुप होनेपर और घटादि- 
stat ग्राह्य माननेते कोई विरोध नहीं आता । 

सङ्गति --बाह्य जगतूको चित्तसे भिन्न सिद्ध करके अब आस्माको चितसे मिन्त दिखाते हैँ । | 

` जङ्का--यदि यह मान लिया जाय कि चित्तसे अढग वस्तुएँ हैं और चित्तको उनके उपरागसे. 
ज्ञात और अज्ञात होती हैं तो फिर आत्मा ( पुरुष) को चित्तसे अळ्या माननेकी आवश्यकता 
नहों और यदि माना मी जाय तो पुरष भी चित्तके सद्य परिणामी होता है । j 
9 ५८७ : 
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समाधान-- 


सदा ज्ञाताश्रित्तवृत्तयस्तत्मभो! पुरुषस्यापरिणामित्वात्‌ ॥ १८ ॥ 
शब्दार्थ- सदा ज्ञाताः = सदा ज्ञात रहती हैं; चित्तवृतयः-चित्तकी वृत्तियाँ; तत-प्रभोः == उस 
चित्तके स्वामी; पुरुषस्य > पुरुषके; अ-परिणामित्वात्‌ = परिणामी न होनेसे । ` 
अन्वयाथे-चित्तका स्वामी पुरुष परिणामी नही है, इसलिये चित्तकी वृत्तियाँ उसे सदा ज्ञात 
रहती हैं । 
व्याख्या-चित्तका जब बाहरके विषयके साथ सम्बन्ध होता हे तो वह उसको ज्ञात होता है 
और जब सम्बन्ध नहीं होता तो अज्ञात होता है, इसलिये वह कमी बाहरके विषयको जानता है, कभी 
नहीं जानता है । वह जानने, न जानने--हन दोनों अवस्थाओंमें बदळता रहता है | यह उसमें परि- 
णाम होता रहता है, इसलिये वह परिणामी हे । पर पुरुषमें यह परिणाम agt होता | वह सदा चित्त- 
को वृत्तियोंका साक्षी है ! चाहे उसमें कोई विषय हो या न हो, चित्तका कार्य केवळ इतना ही है कि 
वह जिस विषयसे सम्बन्ध रखता हो उसके आकारमें परिणत होकर उसके स्वरूपको अपने स्वामी चिति 
(पुरुष) के सामने रख दे । पुरुषको चित्तके ऐसे परिणामका सदा ही ज्ञान बना रहता है । इस ज्ञानसे 
पुरुषमें चित्तकी भाँति कोई परिणाम नहीं होता | अर्थात्‌ चित्तके विषय घटादि हैं और पुरुषका विषय 
वृत्तिसहित चित्त है । विषयोके होते हुए चित्त कमी उन विषयोंको जानता है, कभी नहीं, पर पुरुष 
अपने चितको वृत्तिसहित सवदा जानता है । कभी न जानता तो परिणामी होता । अपने काममें 
सदा जानी हुई भोग्यरूप चित्तवृत्तियाँ ही भोक्ता पुरुषको परिणामझूऱ्य जतढाती हैं | मानसिक ज्ञानमें 
अथकारताहूप सम्बन्धकी आवशयकता है, पर पौरे ज्ञानमें पुरुष अर्थाकार ( वस्तुके आकारमें 
परिणत ) नहीं होता, किंतु प्रतिबिख-सम्बन्धसे ज्ञाता मात्र होता है । यद्यपि चित्त जड़ है, इससे उसमें 
शान ( बोध ) नहीं हो सकता; तथापि जैसे छोहपिण्डमें अग्निके प्रवेश होनेसे लोह भी प्रकाशरूप 
होता है, वैसे ही ज्ञानहप पुरुषके साथ भोग्यता-सम्बन्ध alta चित्तमें ज्ञान कहा जाता है | 
Prost जो जहाँ-तहाँ प्रकाशरूप कहा हे वह इसलिये कि शुद्धतासे RRA ग्रहण करनेकी 
इसमें शक्ति है | एक बात और भी है कि freer सर्वदा शाता पुरुष न हो तो “मैं सुखी 
हैं.भथवा नहीं' इत्यादि संशय भी होना चाहिये, सो होता नही । इससे भी ger परिणामी नहीं है | 
मोजबृत्तिका भाषाचुत्राद || BA १८॥ 
मावा ( जाननेवाढा ) पुरुष भी जिस समय नीळ पदार्थको जानता है, उस समय पीतादिसे 
हल आकारका अहण न करनेसे कदाचित्‌ परिणामी हो जायगा, इस आश- 
जो प्रमाण-विपर्ययादिरूप चित्तकी वृत्तियाँ होती हैं, उनको अहण करनेवाढा चित्तका अधिष्ठाता 
पुरुष सब काळमें ही जानता दै; क्योंकि पुरुषका परिणाम नहीं होता । यदि बह पुरुष 
परिणामी हो तो परिणामके कमी-कमी होनेसे चित्तकी RAA सदा जाननेवाढा 
नही बन सकता | onl यह है कि चैतन्यरूप पुरुष, चित्तका सर्वदा स्वामी है, 
` शीर निर्म यन्त्रण भी उसके साथ संदैव रहता है । वह चित्त जिस पदार्थके साथ सम्बन्ध 
| ZUR ; ५८८ 
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करता है, उसी पदार्थका ज्ञाता पुरुष कहलाता है; क्योंकि घटाद्याकार वृत्तियोमे चेतनका प्रतिबिम्ब-सा 
पड़ता है । इससे पुरुषमें परिणामिताकी शङ्का कभी नहीं हो सकती | 
सङ्गति शङ्का--अग्निकी भाँति चित्त ही वस्तुका मी प्रकाशक दै और अपना भी, इसलिये 
चित्तसे अतिरिक्त feet अन्य पुरुषके माननेक्री आवश्यकता नहीं रहती | 
समाधान--- 
न तत्स्वाभासं दश्यत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
शब्दार्थ---न = नहीं; तत्‌ = वह चित्त; स्व-आभासम्‌ = स्वप्रकाश ( अपनेको आप ही प्रकाश 
करनेवाला अर्थात्‌ जाननेवाटा ) है; दृश्यत्वात्‌ = दृश्य DAA | 
अन्वयार्थ- चित्त स्वप्रकाश नहीं है; क्योंकि वह दृश्य है । 
व्याख्या-.. जिस प्रकार दूसरी इन्द्रियाँ और शब्द आदि विषय दृश्य होनेसे स्वप्रकाश (ARA 
आप ही प्रकाश करनेवाले अर्थात्‌ जाननेवाले ) नहीं हैं, उसी प्रकार चित्त भी दृश्य होनेसे स्वप्रकार्श 
नहीं है, किंतु पुरुषसे प्रकाइय और जानने योग्य है | अग्निका दिया हुआ इष्टान्त भी यहाँ लागू 
नहीं हो सकता | अग्नि जड़ है, उसको स्वयं अपना ज्ञान नहीं होता, उसको जाननेके छिये feet 
अन्य ज्ञानवालेकी आवश्यकता होतो है। इसी प्रकार चित्त भी बढ़ है, उसे जाननेके हेतु उससे 
asa fafa ( पुरुष ) को मानना पड़ेगा | चित्तके दृश्य होनेमें एक प्रमाण यह भी है कि उसमें सुख, 
दुःख, भय, क्रोध आदिके जो परिणाम होते हैं वे दृसरेसे देखे जाते हैं; जैसे--में सुखी हैं, में क्रोधमे था 
इत्यादि | इससे सिद्ध है कि चित्तकी इस अवस्थाको देखनेवाळा उससे अतिरिक्त चेतन पुरुष है | 
भोजवृत्तिका भाषालुवाद || सत्र १९ ॥ ै 
यदि सत्त्वगुणकी प्रधानतासे चित्तको हो प्रकाशक मात लिया जाय तो उसको ही अथंका और 
AR स्वरूपका प्रकाशक माननेसे 'यह घट दै” इत्यादि व्यवहार हो जायेगे, पुरुषको माननेकी क्या 
आवश्यकता है । इस शङ्काको हटानेके लिये यह सूत्र है। 
वह चित्त, स्वमास अर्थात्‌ अपने स्वरूपका स्वयं प्रक्राशक नहीं है, किंतु पुरुषसे प्रक्ाइय दै | 
क्योंकि वह दृश्य ( देखनेके योग्य अथवा प्रकाशके योग्य ) है । जो-जो दृश्य है, वह-वह द्रष्टासे प्रकाश्य 
है, यह व्याति है। जैते घटादि दृश्य हैं और aera प्रकाश्य हैं। चित्त भी इर्य है, इससे स्वयं प्रकाशक 
नहीं हो सकता । 
सज्भति-- शज्ञा-- यदि यह मान लिया जाय कि चित्त ही विषयका ज्ञान करता है और चित्तही 
अपना ज्ञान भी करता है । तो उपर्युक्त दोषकी निवृत्ति हो जाती हे | इसका उत्तर देते है 
एकसमये चोमयानवधारणग्‌ ॥ २० ॥ 
शब्दार्थ--एक-समये-च = एक समयमै भर; उभय-अनवधारणम्‌ = दोनोंका विषय और चित्तका . 
ज्ञान नहीं हो सकता | 
न्वयाथ--ओर एक समयमें दोनों विषय और चित्तका ज्ञान नहीं हो सकता । 
व्याख्या-यदि यह कहा जाय कि चित्त ही विषयका ज्ञान प्राप करता है और चित्तकों ही अपना 


ज्ञान होता है तो इसमें Fe दोष आता है कि एक समयमें दो शान नहीं हो सकते अर्थात्‌ एक विषय- 
yee 
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eee Saat साही अन्य चेतन पुरुषका 
ज्ञान; दुसरा विषयवाले चित्तका ज्ञान । इस कारण चित्तसे अतिरिक्त इसका साक्षी अन्य चेतन पुरुषका 
मानना अनिवार्य दै | 
सोजवृत्तिका भाषाचुवाद | सत्र २० ॥ . न 
Sat एक शङ्का तो यह है कि चित्तका इश्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, इससे zaa To 
च्य है, इसलिये eana’ हेतु 'साध्यसम' देखामास है। और दूसरी शङ्का यह दै कि इ बुद्धि 3 
व्यापारको जानकर ही हितमाति और अहित-निदृ्तिके लिये इत्तियाँ y हैं तथापि AAS $ : 
राग” “मैं क्रोधी हैं? मेरी इसमें प्रीति है? इत्यादि प्रवृत्तियाँ बिता बुद्धिकी वृत्तिके नहीं हो ~~ a 
फिर बुद्धिको ही स्वप्रकाशक क्यों न माना जाय ¦ इत दोनों शङ्काओंका उत्तर इस सूतर्मे दिया € 
ime वस्तु सुखका हेतु अथवा दुःखका हेतु दैः, इस प्रकार व्यवहारकी योग्यता करनेवाळा एक 
वस्तु-सम्बन्धी बुद्धका RET व्यापार है। और 'मैं सुखी हूँ! इस प्रकार व्यवहारका सम्पादक & 
का वृति व्यापार दूसरा दै । अर्थज्ञान-काङमे ऐसे दो विरोधी व्यापारीका होना TEA है अर्थात्‌ 
एक काढमें चित्त अपने स्वरूपको और वत्तुओको निश्चित नहीं कर सकता, इससे चित्त स्वप्रकाशक 
` नही है; किंतु उक्त प्रकारके दो व्यापारोंको करनेके बाद ही दो प्रकारके स्फूर्तिरूप ( प्रकाशरूप 
उपलब्धि वृत्तियोंसे भिन्न है | फरोंका मान होता है. अर्थात्‌ फळरूप भान होता है, इसलिये akda- 
रूपसे ही अपनेमें रहनेवाले चित्तको पुरुष स्वयं जानता दै, इससे पुरुषमें ही वह फर है, चित्तमें नहीं। 
वचिका aid --घट और चित्त दोनोंका चित्तको एक ही क्षणमें ज्ञान नहीं हो सकता, इस- 
fad इन दोनोंका साक्षी पुरुष दै । अर्थात्‌ 'घटमहमद्राक्षम' घटकों मैंने देखा? इस प्रकारका जो स्मृति- 
ज्ञान होता है वह चित्त और घटके अनुभवसे उत्पन्न होता हे । एकचित्तके क्षणमें ही नहीं हो सकता, 
इसलिये इन दोनोंका अनुभवकर्ता इनसे TIE पुरुष है । 
तङ्गति- शङ्गा- यदि ऐसा मान लिया जाय कि एकचित्तसे विषय ग्रहण किया जाता है और 


उस विषयसहित चित्तकों दुसरा चित्र ग्रहण करता है तो विषय और चित्त दोनोंका ज्ञान हो सकता zl 
इसका उत्तर-- 


चित्तान्तरटश्ये बुढिबुद्वेरतिम्रसङ्ग; स्मृतिसंकरश्च ॥ २१ ॥ 
aai चित-अन्तर-हश्ये = एकचित्तकों दुसरे चित्तका दृश्य माननेमें; बुद्धिबुद्धः = चित्तका 


चित्त होना; अतिप्रसङ्गः = अनवस्था दोष होगा; स्शति-सङ्कः च = और स्थृतियोंका TEE al 
जाना भी | 


अलथाय--यदि पहले चित्तको दूसरे चित्तका दृश्य माना जाय तो चित्त ( ज्ञान ) के चित्त 
( ज्ञान ) का अनवस्था दोष होगा और स्मृतियोंका संकर भी हो जायगा । 

व्यास्या--यदि यह माना जाय कि क्षण-क्षणमें चित्त बदलता रहता है, अर्थात्‌ एक चिने 

um विषय ग्रहण किया और उस विषयसहित चित्तको दूसरे चित्तने | इसी प्रकार उसको तीसरेने, 

. तीसरेको चौयेने, तो यह क्रम बराबर चळता रहेगा--क्रमी समाप्त न हो सकेगा, इसमें अनवस्था 

- दोष आ जायगा, अर्थात्‌ पहले एक वस्तुका ज्ञान, फिर उस वस्तुके ज्ञानके ज्ञानका शान, इस 

पकार कमी एक शान भी समाप्त त A पयेगा। दुसरा दोष स्सृतिसंकरका दै । जितनी 
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TTT 
बुद्धियोंका अनुभव है, उतनी ही स्मृति होंगी। अनुभव अनन्त हैं, जब उन सबकी स्मृति होने 


wit तो उनके संकर होनेसे यह स्मृति क्रिस क्री है! यह धारणा न हो सकेगी अर्थात्‌ उनमें 
गड़बड़ी हो जायगी | कुछ पता न चढ सकेगा कि किसको कोन-सी स्मृति हे | इस कारण चित्तसे 
अतिरिक्त द्रष्टा पुरुषको मानना ही पढ़ता है । 
सोजवृत्तिका भापाचुबाद ॥ स्त्र २१ ॥ 

बुद्धिका स्वयं ग्रहण न हो, पर एक बुद्धिका द्वितीय बुद्धिसे अण हो जायगा ( फिर 
पुरुषान्तर क्‍यों मानना £) इस आशङ्काका उत्तर देते हैं-- 

यदि बुद्धिको जाननेवाली द्वितीय बुद्धि मानेंगे तो वह दूसरी बुद्धि भी अपने स्वरूपको न जानकर 
अन्य बुद्धिको प्रकाशित करनेमें असमर्थ है, इससे उस द्वितीय बुद्धिको ग्रहण करनेवाडी तृतीय बुद्धि 
कल्पित करनी चाहिये और उसकी भी म्राहिका अन्य, इस प्रकारकी अनवस्था हो जायगी तो बिना 
पुरुषके अर्थज्ञान नहीँ होगा; क्योंकि बिना बुद्धिके ज्ञान हुए अर्थज्ञान होता नहीं ( इससे बुद्धिसे भिन्न 
पुरुप मानना चाहिये ) | दूसरा दोष यह होगा कि स्मृत्योंका मेळ हो जायगा | रूप और रसमें जो 


बुद्धि sera हुईं है उस बुद्धिकों अहण करनेवाळी अनन्त बुद्धियोंक्रे उत्पन्न होनेसे, उनः बुद्धियोंसे उत्पन्न 


संस्कार मी अनेक होंगे | उन अनेक संस्कारोंते जब एक बार ही बहुत-से स्मृतिज्ञान किये जायेगे तो 
बुद्धिके समाप्त न होनेसे बहुत-सी बुद्धिस्पृतियोंकी एक बार ही उत्पत्ति होगी । एक बार ही उत्पत्ति 
माननेसे क्रिस विषयमै यह स्मृति हुई है, यह ज्ञान न हो सकेगा तो स्तियोंका मेळ हों जायगा | इस 
गड्बढीसे यह रूपविपयमे स्मृति है, यह रसविषयमें, इस मकारका विभक्त ज्ञान न हो सकेगा। 
सँगति- पुरुष क्रियारहित और अपरिणामी है और ज्ञान प्रात करने अथवा किसी विषयको 
ग्रहण करनेमें क्रिया और परिणाम दोनों होते हैं | फिर पुरुष चित्तके विषयका ज्ञान किस प्रकार कर 


सकता है! 
सम, धा न-- 


चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ स्वबुडिसंवेदनस्‌ ॥ २२ ॥ 
शब्दार्थ  चितेः = चिति अर्थात्‌ चेतन पुरुषको, अ-पति-संक्रमायाः = जो क्रिया अथवा परिणाम- 
रहित है; तद्‌-आकार-आपत्तौ = स्वभतिबिम्बित चित्तके आङारकी तरह आकारकी प्राप्ति होनेपर, स्व-बुद्धि- 
संवेदनम्‌ = अपने विषयमृत बुद्धि ( चित्त ) का शान होता है | 
अन्वयार्थ--पुरुषको, जो क्रिया अथवा परिणामरहित है, स्वप्रतिबिम्बित चित्तके आकारकी प्रास 
दोनेपर अपने विषयभूत चित्तका ज्ञान होता दै | 


व्याख्या-यद्यपि अपरिणामी भोक्तु शक्ति पुरुष अप्रतिसंक्रम अर्थात्‌ किसी विषयसे सम्बद्ध न. 


AR निर्ढेप है तथापि विषयाकार परिणामी बुद्धि ( चित्त ) में प्रतिबिम्बित हुआ तदाकार होनेसे वह 

उस बुद्धि ( चित्त) की वृत्तिका अनुपाती ( अनुसारी ) हो जाता है | इस प्रकार चैतन्य प्रतिनिस्ित 

राणी afa-afa ( चित्त-बृत्ति ) के अनुकारमात्र होनेसे ही बुद्धिवृत्तिमें अभिन्न हुआ वह चेतन ज्ञान- 

बृत्ति कहा जाता है। परमार्थमें वह चेतन ज्ञाता नहीं दै । क्योंकि चेतनके प्रतिबिस्बका आधार होनेसे 

जो नित्त चेतनाकार हो जाना दै वह तदाकारापत्ति है | इस तदाकारापत्तिके होनेसे जो चितम दश 
४९१ ` न्‍ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


केवल्यपाद ] पातञ्जलयोगप्रदीप [ SEN SS 


करतच है उसको लेकर ही चेतनको दष्टा कहा जाता है, वास्तवमै तो यह इशिमात्र हो है । (२ । २०) 
अर्थात्‌ निर्विकार पुरुषमें दर्शतकतृतव, शातृत्व स्वाभाविक नहीं हैं, किंतु जैसे निमेछ see प्रति- 
बिम्बित हुए चन्द्रमामें अपनी चञ्चरुताके बिना ही जरूरूप उपाधिकी चक्चळतासे चञ्चङता भासती है वैसे 
ही चित्त-प्रतिबिम्बित जो चेतन है वह भी स्वाभाविक झातृत्व और भोक्तत्वके बिना ही केवळ प्रति- 
बिम्बाधार चित्तके विषयाकार होनेसे तदाकार भासता है । 
अथवा चेतन पुरुषका प्रतिबिम्ब पड्नेसे चित्तका जो चेतनवत्‌ आकार होना है वह तदाकारापत्ति 
है | ऐसी तदाकारापत्ति हुए .चित्तमें जो ज्ञातृत्व है उसीका निर्विकार पुरुषमें आरोप होता है । 
इस प्रकार चैतन्य-प्रतिबिम्बित चित्त ही चिदाकार हुआ अपनेको हव्य और चेतनको द्रष्टा कर 


देता है । वास्तवमें पुरुप द्रष्टा नहीं हे केवळ शानस्वरूप है, चित्त और चेतनका अभिन्न रूपसे 
भान AAA ही ऐसा कहा गया है । निम्न वाक्यसे चेतनको बुद्धिवृत्यविशिष्ट कहा गया है £ 


न पातालं न च Aa गिरीणां नेवान्धकारं कुक्षयो नोदधीनाम्‌ | 
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वत बुद्विवृत्तिमविशिष्टां कत्रो वेदयन्ते ॥ 
जिस गुफामें शाश्वत ( नित्य ) ब्रह्म निहितं है वह गुफा न तो पाताल है, न पर्वतोंकी गुफा है, 
न अन्धकार है, न समुद्रोंकी खाड़ी है, कितु प्रतिबिम्बित चेतनसे अभिन्त-सी जो बुद्धिवत्ति ( चित्तवृत्ति) 
है उसीको कवि ( त्रक्षश्ञानी ) ब्रह्मगुहा कहते हैं | 
टिप्णी-_ उपर्युक्त व्याख्या व्यासभाष्यानुप्तार है | यह सूत्र अधिक महत्वका है इसलिये भोज- 
वृत्तिका भाषाथ भी यहाँ देते F— sa 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सूत्र २२ ॥ 
यदि बुद्धि स्वयं प्रकाश नहीं और भिन्न बुद्धिसे उसका ग्रहण नहीं होता तो बुद्धि-ज्ञानरूप व्यव- 
हार कैसे होता दै ! इस आशङ्काको करके अपना सिद्धान्त कहते F— 
पुरुष जो कि चैतन्यरूप है, वह किंसीसे मिला हुआ नहीं अर्थात्‌ जैसे सरव, रजस्‌ आदि गुणों- 
का जब अन्गाङ्गिमाव उक्षण परिणाम होता है तो वे गुण अपने प्रधान गुणके-से रूपको घारण कर 
लेते हैं | अथवा जैसे छोकमें Hed हुए परमाणु एक विषय ( घटादि ) को बना देते हैं, वैसे चैतन्य 
शक्ति नहीं है, क्योंकि वह सर्वदा एकरूप पुप्रतिष्ठित रहती है, उस बैतन्यशक्तिके सङ्ग होनेसे जब 
बुद्धि चेतन्य-सी हो जाती है, और जब चेतन शक्ति बुद्धिव॒त्तिमें प्रतिफलित हुई बुद्धिवृत्तिसे मिली हुई 
जानी जाती है, तब ( चितिको ) बुद्धिमें अपने स्वरूपका ज्ञान होता है | 
afer तार्य यह है कि aaf जैसे बुद्धका कियाद्वारा घटादि सम्बन्ध होता है, वैसे चिति- 
का बुद्धिके साथ संयोग नहीं है; क्योंकि चिति परिणामशून्य हे । तथापि जैसे सूर्यका जलम प्रतिविख 
पढ़ता है, वसे चितिका बुद्धिम मतिनिम्न पढ़ता है, इससे बृद्धिको चिदाकारता AAA चितिको बद्धि- | 
वृत्तिसदित बृद्धिका भान होता है । a 
सज्ञति--पिछळे आठ all यह सिद्ध करके कि बाह्य जगत्‌ और पुरुष चित्तसे भिन्न है, 
अव यह बताते हैं कि चित्तको ही बाह्य वस्तु और आत्मा मानने और उससे अतिरिक्त इन दोनोंका 
अस्तित्व न माननेमें क्यों आन्ति होती है £ 


अया 


५९२ 
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द्रष्टद्टश्योपरक्तँ चित्तं सर्वार्थस्‌ ॥ २३ ॥ 

शब्दार्थ --द्रष्ठ-हरय-उपरक्तम्‌ = दरष्टा और दृश्यसे Cr हुआ; चित्तम्‌ = चित्त; सर्वार्थम्‌ = सारे 
अर्थोवाळा ( आकारवाला ) होता है । ee 

अन्वयाथं--द्रष्टा और इश्यसे रँगा हुआ चित्त सारे अर्थोवाळा होता है । 

, व्याख्या--१ चित्त, गुणोंका प्रथम सात्त्विक विषम परिणाम, ग्रसवधमी ( क्रियावाला ), परिणामी 
और अचेतन ( जड़ ) है । यह उसका अपना ग्रहण स्वरूप है । 

२ पुरुषसे प्रतिबिम्बित होकर चित्त चेतन अर्थात्‌ ज्ञानवारा प्रतीत होता है । यह उसका द्रष्टासे 
उपरक्त हुआ गृहीता स्वरूप हे । इसीसे हो चित्तक्रो चेतन और उससे अन्य किसी पुरुषके न दोनेकी 
आन्ति होती है | 

३ बाह्य विषयोंसे प्रतिबिम्बित होकर चित्त उन-जैसा भासने लगता है | यह उसका इश्य उपरक्त 
ग्राह्य स्वरूप हे । हसोसे यह आन्ति होती हे कि चित्तसे अतिरिक्त कोई बाह्य विषय और बाह्य जगत्‌ 
नहों है । 

वास्तवम चित्त, बाह्य जगत्‌ और वस्तुएँ, और पुरुष तीनों अलग-अढग हैं और अपनी अलग- 

- अळग सत्ता रखते हैं । 

चित्त केवळ दृश्य ( अर्थ) से हो उपरक्त ( सम्बद्ध) नहीं होता है, fig अपनी वृत्ति 
( प्रतिजिम्ब ) द्वारा विषयी पुरुष ( प्रतिमिम्बितः चेतन ) भी उसके साथ सम्बन्धवाला है । इसीसे 'घटमहं 
जानामि’ ( मैं घटको जानता हैँ ) यह जो प्रत्यक्षरूप ज्ञान है वह विषय और विषयी इन दोनोंका 
उपस्थापक होता है, केवळ दृश्य अर्थका ही उपस्थापक नहीं होता है । 

इस प्रकार चित्त अचेतन विषयरूप होते हुए भी चेतन और विषयीके सहश होनेसे चेतनाचेतन 
स्वरूप तथा विषय-विषयी अर्थात्‌ दृश्य-द्ृशरूपसे भासता हुआ स्फटिक मणि ( बिरहीर ) के सहश 

` अनेक रूपवाला है । 

जिस प्रकार एक स्फटिक मणि ( बिरछौर ) के पास एक नीळा पुष्प और एक ढाल पुष्प रख दे 
तो वह एक गिर्छौर हो नीले ge और छार फूळके प्रतिबिम्बसे और तीसरे अपने निज रूपसे तीन 
रूपबाला प्रतोत होता है, इसी प्रकार एक ही चित्त विषय और पुरुषके प्रतिबिम्बसे और तीसरे अपने 

- रूपसे आद्य, Talat और अइणस्वरूप होकर तीन रूपवाळा हो जाता है अर्थात्‌ अपने खूपसे प्रहणाकार, 
विषयके प्रतिबिम्बसे ग्राह्माकार और पुरुषके प्रतिबिम्बसे ग्राहकाकार होनेसे चित्त सर्वार्थ है। 

अथवा सिनेमाके साधारण श्वेत रङ्गको चादर ( पर्दा) के सहश चित्तका अपना ग्रहणाकार 
रूप है । विद्युत्से प्रकाशित चादरके समान उसका आत्मासे प्रकाशित द्रष्ठ उपरक्तरूप हे और चित्रेसि 

युक्त चादर जैसा विषयसहित चित्तका ग्राह्याकार दृश्य उपरक्त रूप है । इस प्रकार चित्त सर्वाय है | 

चित्तड़ी इस सर्वाथताके ही कारण किन्ही किन्ही अभ्यासियोंको चित्तको पुरुषके प्रतिबिम्बसे 
मासते हुए उसके TANER स्वरूपको देखकर यह आन्ति उत्पन्न होती है कि चित्तके अतिरिक्त अन्य 
कोई पुरुष ( आत्मा ) नहीं हे तथा उसके इश्यके प्रतिबिम्बसे भासते इंए प्राह्माकार स्वरूपको 
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देखकर किसी-किसोको यह अम होता है कि चित्तसे भिन्न कोई गाह्य वस्तु नहीं है IG 
उनका यह भ्रम समाधिद्वारा आत्माके SANG दूर हो सकता है ।. अर्थात्‌ समाधिकारमे 
जो सविकल्प प्रज्ञा होती है, उस प्रज्ञामै प्रतिबिम्बित अर्थे भिन्न है और जिसमें विषयका प्रतिबिम्ब पढ़ता 
है वह प्रज्ञा भिन्न है तथा प्रतिबिम्बित पदोथयुक्त प्रशाकों अवधारण करनेवाला जो पुरुष है वह भिन्न 
हे | चित्त ही सब कुछ नहीं हो सकता; क्योंकि गृहीता, ग्रहण और ग्राह्य सब मिन्न-मिन्न हैं, एक नहीं हैं । 
सोजबृत्तिक्ञा भाषानुवाद । सूत्र २३ ॥ 
इस प्रकार, पुरुषसे जाना हुआ चित्त, सब वस्तुओंके ग्रहण करनेकी शक्तिके कारण, सब 
व्यवहारोंके निर्वाह योग्य होगा, यह कहते हैं-- | 
दृष्टा पुरुष है, उसके साथ चित्त भी चेतन-सा हो जाता है और जब दृश्य विषयोंके साथ सम्बन्ध 
करता है अर्थात्‌ विषयाकाररूपी परिणामको प्राप्त होता है, तब वही चित्त सब वम्तुओंको ग्रहण करने- 
की शक्तिसे सम्पन्न होता दै | जैसे निर्मळ स्फटिक ( बिल्लौर ) दर्पण (.शीशा ) आदि हो प्रतिविम्बको 
ग्रहण करनेमें समर्थ होता है वैसे रजोगुण और तमोगुणसे अनाकान्त, शुद्ध चित्त सत्त्व ही, चेतन प्रतिबिम्ब 
ग्रहण करनेमें समर्थ होता है । रज और तम, दोनों अशुद्ध होनेके कारण प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेमें 
असमर्थ हैं | वह चित्त रज और तमको दबाता हुआ सत्तप्रधान बनकर स्थिर दीपकको शिखा ( चोटी ) 
` के आकार-सा चेतन प्रतिबिम्ब ग्रहण करनेकी शक्तिके कारण सदा एक खूपसे परिणत होता हुआ मोक्ष- 
तक रहता है। जेसे चुम्बकके निकट होनेपर छोहका चलना प्रकट होता है। ऐसे ही चैतन्य रूप 
पुरुषके निकट सत्त्वका अभिव्यंग्य चैतन्य प्रकट हो जाता है । इसीसे इस शाखमें दो प्रकारकी faa- 
शक्ति ( ज्ञानशक्ति ) मानी जाती है। एक नित्योदिता ( नित्य उदित ), द्वितीय अभिव्यंग्य ( प्रकाश 
होने योग्य ) नित्योदिता | चेतन शक्ति पुरुष है । उप्तीको निकरताते प्रक्राशनीय है चैतन्य, जिसका ऐसा 
सत्त्व प्रकटित होता है, वही अभिव्यंग्य चिच्छक्ति है । वह अत्यन्त समीप होनेसे पुरुषका भोग्य है। 
अर्थात्‌ नित्योदित कूटस्थ चित्‌ शक्तिका घुखादिकी समानरूपताको पाए हुई, चित्मतिबिग्वरूप faa- 
शक्ति भोग है | वही सत्त्व, शान्त ब्रह्मवादी सांख्यों ( योगाचार्यों ) से, परमात्माद्वारा अधिष्ठेय अर्थात्‌ 
कर्मानुकूछ घुल-दुःखका भोक्ता कहा जाता है | तीनों गुणोंवाले, सुख-दुःखादि रूप, ( घटादि ) जो कि 


RM 

& जैसा कि कहा गया है-चित्तं प्रव॑ते चित्तं चित्तमेव feast) चित्तं दि जायते नान्यचित्त- 

मेव निरध्यते ॥ लंकावतार सूत्र | चित्तकी ही प्रवृत्ति होती है और चित्तकी दी fale होती है | चित्तको छोड़- 
कर दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती और न उसका नाश होता है । चित्त ही एकमात्र तत्त्व है ॥ दृश्यं विद्यते 
बाह्य चित्तं चित्तं हि हश्यते | देहभोगप्रतिानं चित्तमात्रं वदाम्यहम्‌ ॥ अर्थात्‌ बाइरी दृश्य जगत्‌ बिल्कुळ विद्यमान 
नहीं है | चित्त एकाकार है | परंतु बही इस जगतूमें विचित्र रूपसे दीख पड़ता Ql कभी वह देहके रूपमें 
और कमी भोग ( बस्तुओंके उपभोग ) के wait प्रतिष्ठित रहता है, अतः चित्तहीकी वास्तवमें सत्ता है | जगत्‌ 
उतीका परिणाम है ॥ चित्तमात्रं न दृश्योउस्ति द्विधा चित्तं हि दृश्यते | ्राह्मग्राहकभावेन शाश्रतोच्छेदवर्जितम्‌ || 
छंकावतार ३ | ६५ | अविभागो हि बुद्धयात्मा विपर्यासितदशनेः | ग्राह्मग्राहकसंवित्तिभेदवानिव लक्ष्यते ॥ 

| a, सि० ap ४० १२। अर्थात्‌ चित्त ही द्विविध रूपसे प्रतीयमान होता है--( १) ग्राह्य विधय, 
i iS ee l m दृष्टिवाढा व्यक्ति ही अभिन्न बुद्धिमें ग्राह्य, ग्राहक, ग्रहण-इस त्रिपुटीकी कल्पना कर 
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बिना किसी विशेषताके, किसी गुणके प्रधान होनेसे प्रतिक्षण परिणत होते रहते हैं, वे कर्मानुसारी 
( चित्‌ प्रतिबिम्बयुक्त ) शुद्ध सत्वमें, अपने आकारको समर्पण करनेसे ज्ञेय बन जाते हैं| जिसमें 
चेतनका प्रतिबिम्ब पड़ता है, जिसका विशिष्ट आकार, विषयोंके आकारको ग्रहण करनेसे बनता दे और 
जो वस्तुतः चेतन न होनेपर भी चित्‌ प्रतिविम्बके बळसे चेतन-सा प्रतीत होता है वह पहला चित्त सत्त्व 
ही, सुल-दुःखरूप भोगका अनुभव करता है | वही भोग पुरुषके भी अत्यन्त निकट होनेसे मेद ज्ञान 

`च होनेसे अपोक्ता पुरुषका भी मोग कहा जाता है। इसी अमिप्रायसे बिन्ध्यवासी ( किसी आचाय ) 
ने कहा है कि- चित्त सत्त्वा दुःखादि हो पुरुषका दुःखादि है और अन्यत्र भी लिखा है कि “बिम्बके 
रहते हुए, प्रतिबिम्बित छायाके सद्दश छायाका प्रकट होना प्रतिबिम्ब शब्दसे कहा जाता दै” । वैसे ही 
चित्त सत्त्वमें भी पुरुषके प्रतिविम्बके तुल्य चैतन्यका प्रकट होना “प्रतिसंक्रान्ति” शब्द्रका अर्थ है । तात्प 
यह है कि दो प्रकारका भोग है, एक चिदवसानतारूप और दूसरा परिणामरक्षण। प्रतिबिम्बित चिच्छक्तिरूप 


पुरुषका चिदावसानतारूप भोग है औरा प्रतिबिम्बित हुआ है चैतन्य जिसमें ऐसी gare आकारसे 
परिणत होनेवालो बुद्धि ( चित्त ) का परिणामळक्षण भोग है | 


शङ्का यह है क्रि जिसका परिणाम नियत अर्थात्‌ परिच्छिन्न हो ऐसी निर्मल वस्तुका, 
निमळ ( शुद्ध ) agi प्रतिबिम्ब पड़ता है; जैसे मुलका शीशेमें । परंतु अत्यन्त fe पुरुषकी 
अपेक्षा, जो अशुद्ध सत्त्व है, उसमें अत्यन्त निम, व्यापक, अपरिणामी ( परिणामशूऱ्य ) पुरुषका 
प्रतिबिम्ब कैसे पड़ता है! उत्तर यह है कि-- प्रतिबिम्बके स्वरूपको न जानकर शङ्काकारने यह कहा 
है--क्योंकि aal प्रकाशनीय चैतन्य शक्तिका पुरुषकी निकटतासे प्रकटित हो जाना ही प्रतिबिम्ब 
है, और पुरुषमें AA चेतनशक्ति है उसीकी छाया भी इसमें प्रकट होती है । यह कहना कि अत्यन्त 


निर्मळ पुरुष, अशुद्ध सत्तमें कैसे प्रतिबिम्बित होता है, यह भी व्यमिचरित है अर्थात्‌ अत्यन्त शुद्ध aa 
का भी अपनेसे अशुद्ध बस्तुमें प्रतिबिम्ब पड़ता है । जोसे निर्मलतासे निकृष्ट जळादिमें, अत्यन्त fae 
सूर्यादि प्रतिबिम्बित हुए मास होते हैं। यह कहना कि--व्यापकका प्रतिबिम्ब नहीं होता, यह 
सी ठीक नहीं, क्योंकि व्यापक आकाशक शीशेमें प्रतिबिम्ब माछम होता है । ऐसे प्रतिबिम्ब माननेमें 
कोई दोष नहीं | द्वितीय शङ्का यह है कि सत्वगुणके परिणामरूप बुद्धि सत्त्व ( अन्तःकरण ) में पुरुष- 
को निकटतासे प्रकाशित चित्‌ शक्तिका जो बाह्य वस्तुओंके सम्बन्ध होनेपर भोग है, वही पुरुषका भोग 
है, यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि यदि प्रकृति परिणामरहित है तो चित्त सत्त्व कैसे हो सकता 
De और यदि प्रकृतिमें परिणाम होता है तो वह परिणाम उसका क्यों होता है! यह कहना कि 
पुरुषाथ कर्तव्यताकों अर्थात्‌ पुरुषको घुख-दुःखादि देनेके fet प्रकृतिका परिणाम होता है, ठीक नहीं, 
क्योंकि 'पुरुषाथ मुझे करता चाहिये! इस प्रकारकी इच्छाको 'पुरुषार्थकतव्य़ता' कहते हैं । प्रकृति 
जड़ दै | उसमें ऐसो इच्छा पहले कहाँसे आयी £ यदि वैसी इच्छा है तो saat जड़ क्यों कहा 
जाता दै ! ( उत्तर ) प्रकृतिमें अनुळोम और प्रतिहोम - दो प्रकारके स्वाभाविक परिणाम होते हैं । वे ही 
परिणाम ‘ganiad कहलाते हैं । वह परिणामप शक्ति, जड़ प्रकृतिमें भी स्वाभाविक है.। 
इस Talal TERE रूपसे महत्‌ आदिसे लेकर पञ्चमहामूतपर्यन्त अनुलोम परिणाम होता दै; फिर 
अपने-अपने कारणमें प्रवेशद्वारा ( अर्थात्‌ गृथ्वीका Tet, जरुका तेजमें, तेजका aad, वायुका आकाशमें 


५९५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
छै ३ à sA तंझँलयोगंप्रदी द जमी छ सूः 
: पी q [ सूत्र ९१ 
कैवल्यपाद | l 


ज 
इत्यादि रूपसे ) अस्मितातक प्रतिळोम परिणाम होता है। इस तरह जब पुरुषके मोगोंकी समापि हो 
जानेसे प्रकृतिकी स्वाभाविक उक्त दोनों शक्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तब मुक्त पुरुषके प्रति प्रकृति 
कृता हुईं ( अपने कामको समाप्त करनेवाली ) ( उस मुक्त पुरुषके लिये ) फिर परिणामको नहीं आरम्भ 
करती | जड प्रकृतिको ऐसी पुरुषार्थ-कर्तव्यता माननेसे कोई दोष नदीं | 

शङ्का ऽयदि ऐसी स्वाभाविक शक्ति प्रतिमे है तो मुमुक्ष पुरुष मोक्षके लिये क्यों प्रयत्न करता 
` १ यदि मोक्ष इष्ट न हो तो मोक्षका उपदेशक शाख व्यथे ही हो जाय | अर्थात्‌ जब इच्छादि प्रकृतिमें 
हो है तो मुक्ति और बन्धन प्रकृतिके हो अधीन हुए, फिर पुरुष क्यों यत्न करता है ! 
उत्तर--प्रकृति और पुरुषका मोग्य-मोक्तारूप सम्बन्ध अनादिसे है, उसके रहते हुए प्रकटित हुआ 
) ` है चैतन्य जिसमें ऐसी प्रकृतिको 'कट्त्वाभिमानः “मैं करता हूँ? इस प्रकारका अभिमान होता है, उस 
अभिमाने दुःखका अनुभव होता है । दुःख के अनुभव AAA ( पुरुष ) यह चाहता है कि मुझे यह अत्यन्त 
दुःखनिवृत्ति कैसे हो, तो दुःखनिवृत्तिके उपायके उपदेशक Bast अपेक्षा प्रकृतिको होती है । दुःख- 
निवृत्तिका इच्छुक कर्माधिकारी अन्तःकरण शाख्रोपदेशका विषय है । अन्य RINA भी इस प्रकारका ही 
अविवेकी शाखमें अधिकारी है । वही अधिकारी मोक्षके लिये यत्न करता हुआ, ऐसे शाखोपदेशरूपी 
कारणकी अपेक्षासे मोक्षरूप फलको प्राप्त होता हे । सब काय. अपनी सामग्रीको प्राप्त AAN हो स्वरूपको 
लाभ करते हैं । प्रकृतिके प्रतिहोम परिणामद्वारा उत्पन्न मोक्षरूप कायकी ऐशी ही सामग्री शंखनादि प्रमाणोंसे 
निश्चित है | द्वितीय प्रकारसे उपपादन नहीं हो सकता, तो शाख्रोपद्ष्टि यम, नियम, विवेक-ज्ञानादि रूप 
सामग्रीके बिना मोक्ष कैसे हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि विषयों के आकारको ग्रहण करनेवाला और 
प्रकट हुआ है चेतन्यप्रतितिम्बर जिसमें ऐसा अन्तःकरण, विषयोंका निश्चय करके सब व्यवहारोंको चलाता 
है। इस प्रकारके कथनसे ऐसे ही चित्तको मानते हुए और जगत्‌ स्वसंवेदन चित्त मात्र है ( स्वेन 
ged संवेदनं प्रकाशो यस्य तचित्तं तदेव ) अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे हो प्रकाश हे जिसका ऐसा केवळ 
ma जगत्‌ है, इस प्रकार कहनेवाले ढोग समझाये जाते हैं । ( क्योंकि चित्तसे मित्र ज्ञाता, Sale 
भी हें)।' 
विशेष वक्तव्य--.]| सूत्र २३ ॥ वार्तिककारादिने इस GAN और इससे qa सूत्रपर जो भाष्य 
fear है, उसका aaa निम्त प्रकार है-- 
भोक्ता पुरुष परिणामशून्य है, इससे उसमें कहीं आना-जाना नहीं होता, किंतु बुद्धिवृत्तिमे वह 
प्रतिबिम्बित-सा होता है, इसल्यि बुद्धिवृत्तिकों चेतन-तुल्य बना देता है । अन्यथा 'घटमहं जानामि’ 
% घटको जानता हैं? यह बुद्धिवृत्ति चेतन भावार्थ नहीं हो सकती; क्योंकि अहं पदका अथ 
केवल जड़ बुद्धि नहीं है। जैप्ते बुद्धि ( अन्तःकरण ) इन्द्रियादिद्वारा अर्थांके संनिकषसे अर्थो 

( घटादिकों ) के आकारमें परिणत होकर अर्थाकार होती है, वैसे ही पुरुषके अत्यन्त संनिकर्ष 

मोग्य-भोक्तत्वरूप सम्बन्धसे उसके प्रतिबिम्बको ग्रहण करके आत्माकार बन जाती है। परिणाम बुद्धिमें ही 
होता है, वह बहिसुल होकर विषयाकार होती है ( विषयाकार होनेसे हो, मनकी स्वप्नावस्थामें तत्तदाकार- 
से वृत्तियाँ होती रहती हैं) और अन्तमुख होकर आत्माकार प्रतिबिम्बको ग्रहण करना ही उसकी 
' झाताकारता है। वस्तुतः परतिमिम्बके न होनेपर भी, बुद्धिका आत्माकार हो जाना हो प्रतिविस् 
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है। अपने ( इस प्रकार ) प्रतिबिमबद्वारा ही चेतन भोक्ता का हलाता पदा जलल 
ठे सब बुद्धि वास्तविक है जर ए रह! नो 
परिणत हुईं अपने स्वरूपको पुरुषके लिये समर्पण करती है, इससे पुरुषमें कतल, Mase समझा जाता 
है । और आत्मा भी प्रतिबिम्बद्वारा अपने रूपको बुद्धिके अर्पण करता है, इससे बुद्धि चेतन समझी 
जाती है। आत्माकार-पा बुद्धिवृत्तिक़ा हो नाना प्रतिबिम्बके तुल्य होनेसे प्रतिबिग्ब कहलाता है | केवळ 
वृत्तियोंका बोध भी क्रोधादि वृत्तियोंके तुल्य है, वह 'जानामि' À जानता हूँ? इस वृत्तिका विषय होता 
हे । इस सूत्रमें चित्तको “सर्वाथ' कहा हे । इस शब्दका अर्थ यह है कि चित्त aa, अइण, गृहीतां - 
इन सबको ग्रहण करता है “अयं घटः? ‘ag घट है? इस व्यवसायात्मक ज्ञानके अनन्तर 'घटमह जानामि? - 
'में घटकों जानता हैं? इस प्रकारका जो अनुव्यवसायात्मक ज्ञान होता है वह मो पूर्व ज्ञानके तुल्य 
साक्षिमाप्य है, इसलिये स्वार्थ कहना ठीक है। इस उत्तर-ज्ञानमें शेय, ज्ञाता, ज्ञान--तीनो समान होते 
हैं। द्रष्टर्योपरक्तम्‌' अर्थात्‌ पुरुष और विषय -दोनोंके आकारवाला चित्त होता है । पुरुष और बुद्धिकी 
` अत्यन्त समोपता है, इससे शब्दाद्याक्ागदिवत्‌ पुरुषाकार बद्धिवृत्ति होकर पुरुषमें प्रतिबिम्मित होती है, 
उस बुद्धिवृत्तिका प्रकाश होना हो पुरुषमें शब्दादिका ज्ञान और पुरुषका ज्ञान कहलाता है । इससे पुरुषः 
ज्ञानके लिये पुरुपान्तर अथवा ज्ञानान्तरको अपेक्षा नहीं और न कर्मकृत विरोध हे अर्थात्‌ 'अहं जानामि’ 
“में जानता हूँ” इत्यादि प्रतीतियोंका आश्रय होनेसे कर्ता और उक्त प्रतीतियोंका विषय होनेसे आत्मा कमे ` 
होता है। पर आत्माके विरुद्ध siaga केसे रह सकते हैं इस प्रकारका विरोध नहीं है। क्योंकि अन्तः- 
करणको द्वार माना जाता है। जैसे स्फटिक मणि दोनों तरफ faafaa saat वस्तुओंके और अपने 
स्वरूपक्रे साथ तोनों रूपवाला-सा प्रतीत होता है वैसे ही चित्तकी दशा हे ( यहाँ स्फटिका दृष्टान्त, 


सर्वाशमें नहीं है, क्योंकि sett प्रतित्रिम्बमात्र पड़ता हे और चित्त तदाका!से परिणत भी होता है | इससे 
उस-उस वस्तुके साथ As AAA Jardar प्रतीत होनेमात्रमें दृष्टान्त है ) । 


सत्र ag AR अममात्रसे कल्पित मानना भी ठीक नहीं। सीपमें जो चाँदीका अथवा रज्जुमँ जो 
सर्पका ज्ञान होता हे वह सारूप्य दोषसे है, इससे अविद्याक्री सवत्र कल्पना करना अयुक्त है । HA- 
स्थढोमै विषयका आकार चित्तमें रहता है, विषय सत्य ही है | 

निन सांख्ययोगी वेदान्तियोने विवेकट्वारा गृहीता, ग्रहण , और ग्राह्म--इन तीनोंको परस्पर 
विज्ञातीयरूपप्ते एथक-प्रथक्‌ जान लिया है, वही समदर्शी है, उन्होंने ही पुरुषके स्वरूपको जान लिया है | 
अन्य जो अविवेकी हैं वे सब भ्रान्तिमें हैं । saat उपेक्षा न करनी चाहिये, किंतु कृपा करके उनको 
बोधन कराना चाहिये । 

सङ्गति ~ झाङ्का--ज्र चित्तसे सब व्यवहार चळ रहे हैं और IAÑ सब वासनाएँ रहती हैं 
तो द्रष्टा प्रमाणशून्य होकर चित्त ही भोक्ता सिद्ध होता है | 

समाधान 

तदसंख्ये ववासमाभिश्चित्रमपि परार्थ संहत्यकारित्वात्‌ ॥ २४ ॥ 

शब्दार्थ -तत्‌ = वह = चित्त; असंख्येय-वासनाभि:-चित्रस-अपि = अनगिनत वासनाओंसे चित्रित 
हुआ भी; पर-अर्थमु = दूसरेके लिये है; संदत्य-कारित्वात्‌ = संहत्यकारी होनेसे | | 

अन्वयार्थ--चित्त अनगिनत वासनाओंसे चित्रित हुआ भी परार्थ है; क्योंकि वह संहत्यकारी है। | 
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ब्याख्या जो वस्तु कई चीजोसे मिलकर कामकी बनती है वह संहत्यकारी कहलाती मन स स ली हे. वह संहारी हरती है। जेते जैसे 
मकान, शस्या आदि | संहत्यकारी वस्तु अपने छिये नहीं होती, बल्कि किसी दूसरेके लिये होती है, . 
जेसे गकान, शय्या आदि अपने लिये नहीं हैं; बल्कि किसी दूसरेके रहने और आरामके fea हैं । इसी 
प्रकार चित्त भी सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ गुणोंके अङ्ग-अज्गोमावके ASA सत्तप्रधान बना हे | इसलिये वह 
मो संहत्यकारी है और किसी दूसरेंके लिये होना चाहिये सो पुरुषके ही भोग-अपवर्गके लिये इसकी 


प्रवृत्ति होती है | 
यद्यपि यह ठीक है कि अनन्त वासनाओंसे चित्रित होनेके कारण चित्तहीकों भोक्ता मानना 


चाहिये, बोकि जो वासनाका आश्रय होता है वह मोगका आश्रय होनेसे भोक्ता बन सकता है, अन्य 
wat । तथापि ae संहत्यकारी होनेसे वह चित स्वार्थ नहीं किंतु पराथ ही है अर्थात्‌ पुरुषके ही मोग- 
अपवर्ग सम्पादन अथे जानना चाहिये । इसलिये सुखाकार जो चित्त है, वह चित्तके भोगाथ नहीं है और 
तत्वज्ञानाकार जो चित्त हे, वह भी चित्तके अपवर्गाथ नहीं, किंतु यह दोनों प्रकारका चित्त पराथ हे 
और वह जो इस भोग और अपवग अर्थसे अर्थवाला है, वही असंहृत केवल पुरुष R | 
भोजबृत्तिक़ा माषानुवाद ॥ सत्र २३ ॥ 

यदि उक्त प्रकारके चित्तसे ही सब व्यवहार aed हैं, तो प्रमाणरहित द्रष्टा क्यों माना जाता 
है! इस शङ्काको करके द्रष्टामें प्रमाण देते हैं-- 

. वह चित्त ही असंख्यात वासनाओंसे नाना प्रकारका हुआ अपने स्वामीके लिये है अर्थात्‌ भोक्ता 
जीवके भोग और मोक्षरूपी प्रयोजनको सिद्ध करता है; क्योकि मिलकर काम करनेवाढा है | जो-जो 
मिलकर काम करते हैं वे अन्यके लिये होते हैं । जेसे शय्या, आसनादि ( मिले हुए किसी पुरुषके लिये 

- होते हैं ) सत्त्व, रज, तम---ये तीनों चित्तरूपसे परिणत होनेवाले मिलकर कार्य करते हैं, इससे परके . 
लिये हैं । जो इनसे पर ( भिन्न ) है वह पुरुष है । 

ङ्गा -- शय्या, आसनादिक दृष्टान्तसे तो शरीरवाळा ही AW सिद्ध होता है और तुमको तो केवळ चिन्मात्र 

पुरुष इष्ट है, दृष्टान्त उससे विपरीतकी सिद्धि करता है, तो 'संहत्यकारित्वात” यह हेतु तुम्हारा इष्टसाधक नहीं | 

उत्त--यह ठीक है कि सामान्यरूपसे केवळ परविषयिणी व्याप्ति ( जो-जो मिलकर कार्य करता दै 

वह-वह परार्थं है, इस प्रकारकी ) ग्रहीत होती है | परंतु सत्त्वादि गुण तो मिलकर कार्य करनेवाले ही हैं, 

इनसे विलक्षण कोई अन्य धर्मी होना चाहिये, ऐसा विचार करनेपर सत्त्वादि गुणोंसे विलक्षण, असंहत 

चिन्मात्ररूप मोक्ता सिद्ध होता है | जैसे काष्ठोंसे बिरे हुए पवंतमें विलक्षण धूमसे पवतकी SERIA उत्पन्न 

अन्य वहियोंसे विलक्षण प्रकारका ही वहि ( अग्नि ) अनुमित होता है | वैसे यहाँ मी भोग्य सत्त्व गुणसे, 

परार्थताका अनुमान करनेपर उससे विलक्षण ही भोक्ता, स्वामी, चेतनरूप, adaa ( किसीसे नहीं मिला 

` हुआ) सिद्ध होता है | यदि उसपर ( पुरुष ) में परखधम, सर्वोत्कृषटल ( सबसे उत्तमतारूप ) ही माना 

जाय तो भी तमोगुण प्रधान ATAA शरीर उत्तम हुँ, क्योंकि यह प्रकाशरूप इन्द्रियोंका आश्रय है । उत्त 

ओ। शरोरसे मी उत्तम इन्द्रियाँ हे । उन इन्द्रियोंसे भी उत्तम चित्तसत्त है | उस चित्तका भी जो प्रकाशक 

इ, जिसका कोई अन्य प्रकाशक नहीं, वह चेतनरूप ही है, उसमें मेळ कहाँसे हो सकता है। 
` सल्नंति--यहाँतक चित्त और पुरषका मेद युक्तिद्वारा बतछाया गया, पर आत्मा केसा है, क्या 
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है! यह युक्तिसे नहीं जाना जा सकता; क्योंकि यह अनुभवका विषय है, इसका वास्तविक स्वरूप 
समाधिद्वारा जाना जा सकता है। इसको अगले Gt बतळाते है. : 


` बिशेषदशिनः आत्मभावभावनाविनिवृत्तिः ॥ २५ ॥ 

Weal विशेष-दर्शिनः = ( विवेकख्यातिद्वारा पुरुष और चित्तमें ) भेदके देखनेवालेकी; 
आत्म-भाव-भावना = आत्मभावकी भावना; विनिबृत्ति; = निवृत्त हो जाती है। 

अन्वयार्थ--विवेकस्यातिद्वारा पुरुष और चित्तमें भेदके देखनेवालेकी आत्मभावकी भावना 
निवृत्त हो जाती है। 

हा व्यास्या-आत्मभावभावना = आत्मभावकी चिन्ता कि में कौन हैँ, कैसा हूँ, क्या था, आगे क्या 

alam इत्यादि | 

विशेष-दर्शिनः = पुरुष और चित्तके मेदको विवेकख्यातिद्वारा साक्षात्‌ करनेवाला विवेकज्ञानी | 

विवेकल्यातिद्वारा जब योगोको पुरुष और चित्तका भेद साक्षात्‌ हो जाता हे तब उसकी 
आत्ममावना कि में कोन हूँ, क्या हूँ इत्यादि निवृत्त हो जाती दै | वह चित्तमें ही सारे परिणामोंको देखता 
है और उसके धर्मोंसे भिन्न अपनेको अपरिणामी ज्ञानत्वरूप अनुभव करने लगता È | 

जिस पुरुषके चित्तमें यह भावना होती है, वही आत्मज्ञान उपदेशका अधिकारी है और वही 
योगाभ्यासद्वारा विवेकज्ञानका सम्पादन करता हे | उसी विवेकज्ञानसे यह आत्ममाव-भावना निवृत्त 
होती है | जिसको यह आत्मभाव-भावना ही नहीं उसको न तो इस आत्मज्ञानके उपदेशका अधिकार हो 
है, न उसको विवेऊज्ञान ही उत्पन होता है और न आत्मभाव-भावनाकी निवृत्ति होतो है। 

किसके चित्तमें यह भावना उदय हुई है और किसके चित्तमें नहीं उदय हुई है इसका भाष्यकार 
इस अनुमानसे जान लेना बतळाते हैं कि जैसे वर्षा ऋतुमें तृणोंके भङ्करोंका प्रादुर्भाव देखकर उन तणोंके 
बीजोंकी सत्ताका अनुमान किया जाता है वैसे ही जिस पुरुपको मोक्षमार्ग श्रवणसे रोमाञ्च, हर्ष और 
अश्रुपात होवे उस पुरुषने विवेक-ज्ञानके बीजमूत तथा अपवर्गके साधन जो यम, नियम आदि कमै हैं 
“उनका पूर्व जम्ममें अनुष्ठान कर लिया है और उसके चित्तमें आत्ममाव-भावनाका उदय भी है। जिन 
पुरुषोंड्री पूव जन्ममें शुभ कर्मोंके अनुष्ठानके अभावसे केवल पूर्वे पक्षमें ही रुचि हो और पिद्धान्तमें अरुचि 
हो उनके चित्तमें अनुमानसे आत्मभाव-भावनाका अनुदय जान SAT | 

क उदय होनेपर विशेष-दर्शीका चित्त केसा होता दै: इसको 
ब॒तळाते है-- 


र 


तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारं चित्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
शब्दार्थ-- तदा = तब ( विशेषदर्शनके उदय होनेपर ); विवेकनिम्तस्‌ = विवेककी ओर निम्न 
अर्थात्‌ झुका हुआ--विवेकमार्ग संचारी; कैवल्य-माग्मारस्‌ = केवल्यकी प्राग्मारवाळा अर्थात्‌ केवल्यके 
अभिमुख; चित्तम्‌ = विशेषदर्शीका चित्त होता है । 
अन्वयार्थ विशेषद्शनके उदय होनेपर विशेषदर्शीका चित्त विवेक-मार्ग-संचारी होकर केवल्यके 
अभिमुख होता है । 
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व्याख्या निम्न जके प्रवाहके संचारयोश्य जो cea अर्थात्‌ झुका हुआ प्रदेश है वह 


निम्न कहलाता है | i 
प्राम्मार ऐसी उठी हुई भूमि अर्थात्‌ ऊँचे प्रदेशो जहाँ जळका प्रवाह रुके जाता है प्राग्मार 
कहते हैं. \ | 


यहाँ चततकी उपमा बहते हुए जलसे दी गयो है, जिस प्रकार पानी नोचेकी ओर बहता है 
इसी प्रकार योगीका चित्त जो पहले अविवेकके मागम बहता हुआ विषयोंकी ओर जारहा था विशेषदशनसे 
वह मार बंद हो जाता है और चित्तका प्रवाह आसानास्मरूप विवेक-ज्ञानके' मागकी ओर निम्न होकर 
केवरग प्राग्मारके अभिमुख हो जाता है। अर्थात्‌ चित्त अज्ञानके कारण जो संसारी विषयोंमें लगा हुआ 
) था, विशेषद्शनद्वारा RABAT होनेपर उसकी प्रवृत्ति AAA AK हो जाती है । इसी प्रकारको उपमा 
१ । १२ में दी गयी है। : 
सङ्गति-- विवेक॑-प्रवाही चित्तमें भी बीच-बोचमें कभी-कभी व्युत्थानकी वृत्तियाँ क्यों उत्पन्न होती 
हैं ! इसको बताते हैं-- 
तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि संस्कारेभ्यः ॥ २७ ॥ 
शब्दार्थ--तत्‌ = उस ( विवेक-ज्ञानके ); छिद्रेषु = छिद्वोंमें-- बीच-बीचमें--अन्तराहुमें; प्रत्यय- 
अन्तराणि = दूसरी ( व्युत्यानकी ) वृत्तियाँ; संस्कारेभ्यः = ( पूवके व्युत्यानके ) संस्कारोसे होतो हैं । 
अन्वयाथे उस विवेक-ज्ञानके बीच-बीचमें अन्य व्युत्थानकी वृत्तियाँ ( भी ) ( पूर्वके व्युत्थानके ) 
संस्कारॉसे उदय होती रहती हैं | | 
व्याख्या छिद्र = विवेकज्ञानके बीचमै कभी-कभी Brae विवेक-अभावरूप अवकाश, अन्तराळ 
अथवा AAI | . 
जबतक चित्तमें पुरुष और faust मिन्नताका ज्ञान NÈ रहता है तबतक उसकी प्रवृत्ति 
कैवल्यक्री ओर रहती है, पर जत्र-जब इस विवेकज्ञानमें शिथिळता आने लगती है, तब-तब व्युत्थानके 
संस्कार अर्थात्‌ व्युत्थानक्की ममता और अहंताकी वृत्तियाँ यह मेरा हे 'मं सुखो हैं! A दुखी हूँ” इत्यादि 
sara हो जातो हैं । यह प्रत्ययान्तराणि अर्थात्‌ समाधिकी वृत्तियोंसे भिन्न व्युत्थानकी वृत्तियाँ इसलिये 
बीचमें उत्पन्न होती हैं क्रि विवेकख्याति ( विशेषदर्शन ) अमी अत्यन्त परिपक्क नही हुई है और अनादि- 
काढते प्रवृत्त व्युत्यानके संस्कार अमी किंचित्‌ बलवान्‌ al 
सङ्गति--उनके त्यागका उपाय बताते हैं-- 
SAA क्लेशवदुक्तम्‌ ॥ २८ ॥ 
wa _ हानम्‌ > निवृत्ति; एषाम्‌ = उनद्वी ( व्युत्थानके संत्कारोंकी ) कलेशवत्‌ = Bate 
तरह; उक्तम्‌ = कही गयी है । =e 
अन्वयाथं-_उन ( व्युत्थानके संस्कारों ) की निवृत्ति क्लेशोंकी निवृत्तिके ger कही गयी 
जानना चाहिये । । 
. व्याख्या जैसे दूसरे पादके दसवें और ग्यारहव सूत्रोंमें क्रेशोंका नाश बतलाया है वेसे ही व्युत्यान- 
. के संखारोका भी नाश जान लेना चाहिये अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रसंख्यानरूप अग्निसे क्लेश दुग्धबीज- 
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भावको प्राप्त होकर अपने अंकुर-उत्पादनमें असमर्थ हो जाते हैं वैसे ही विवेक अभ्यासरूप प्रसंख्यान 
अग्निसे पूवके जन्मोंके व्युत्थानके संस्कार भी दग्धबीज होकर व्युत्थानकी वृत्तियोंकों नहीं उत्पन्न करते । 
अपरिपक्क विवेकनिष्ठ चित्तमें ही व्युत्थानके संस्कारोंका प्रादुर्भाव होता है, परिपक्क ज्ञाननिष्ठ चित्तमे नहीं 
होता | इसलिये पहले विवेकज्ञानके अभ्याससे विवेकज्ञानके संस्कारोंका सम्पादन करके व्युत्थानके संस्कारों- 
का निरोध करना चाहिये। फिर निरोधसंस्कारोंसे विवेकके संस्कारोंक्रा क्षय करना चाहिये | उसके 
पश्चात्‌ निरोधके संस्कारॉका भी असम्पज्ञात समाधिद्वारा लय कर देना चाहिये | विवेक-ज्ञानमें ही अपने- 
को कृतकृत्य न समझ लेना चाहिये | | | 

सक्कति--व्युत्थानके निरोधका उपाय विवेक-अभ्यासरूप प्रसंख्यान बतळाकर अब प्रसंख्यानके 
निरोधका उपाय कहते हुए जोवन्मुक्तिकी परमकाष्ठारूप TANT समाधिका स्वरूप कहते हैं-- 


्रसंस्यानेऽप्यकुप्ीदस्य सर्वथा विवेकर्यातेर्धर्ममेधः समाधिः ॥ २९ ॥ 
' शब्दाथ-_प्रसंख्याने-अपि-अकुसीदस्य = संख्यान ज्ञानमें भी विरक्त है जो योगी, उसको; सर्वथा- 

विवेकख्यातेः = निरन्तर विवेक-ख्यातिके उदय होनेसे; धमे-मेघः-समाधिः = धर्ममेघ समाधि होती है । 

अन्वयार्थ-- जो योगी प्रसंख्यान ज्ञानसे भी विरक्त है उसको निरन्तर विवेक-ख्ग्रातिके उदय 
होनेसे घममेघ समाधि होतो है | | 

व्याख्या --प्रसंख्यान = जितने तत्त्व परस्पर विलक्षण स्वरूपवाले हैं; उनका यथाक्रम विचार 
करना प्रसंख्यान कहलाता है । ( भोजवृत्ति ) इसींको विवेकज्ञान भी कहते हैं । 

धर्ममेघः = अति उत्तम पुण्य-पापसे रहित परम पुरुषार्थके साधक धमकी जो वर्षा करता है वह 
घर्मेमेघ कहलाता है । ( भोजवृत्ति) | 

अकुसीद--ऋण देकर मास-मासमें धनक्री बृद्धि करना अर्थात्‌ सूद ( ब्याज ) छेनेको कुसोद 
कहते हैं । यहाँ जो योगी प्रसंख्यानकी लिप्सावाला है उसके ल्यि कुसीद और जो फलकों इच्छासे विरक्त 
है उसके छिये अकुसोद शब्दका प्रयोग हुआ है | | 0 

जब ब्रह्मनिष्ठ योगी पर-वैराग्यद्वारा प्रसंख्यान अर्थात्‌ विवेक-ज्ञानसे मी किसी फळ ( सवेज्ञत्वादि 
जिनको ३ । ४९ में बतला आये हैं) की इच्छा नहीं रखता तो उसके विरक्त हो जानेपर इसपर 


` aaae योगीकी सर्वथा विवेक-ख्याति उदय होती है, अर्थात्‌ निरन्तर विवेकज्ञानका प्रवाह बहने 


लगता है । इससे व्युत्थानके संस्कारोंके बीज नितान्त भस्म हो जाते हैं । इस कारण व्युत्यानकी वृत्तियाँ 
बीच-बीचमें उत्पन्न नहों होती | ज्ञानक इस परिपक अवस्थाको भर्ममेध समाधि कहते हैं । सम्मज्ञात 
समाधिकी सबसे ऊँची अवस्था विवेक-ख्याति ( प्रसंख्यान ) है । विवेक-ख्यातिकी परिपक्व अर्थात्‌ 
निरन्तर रहनेवाळी अवस्था धर्ममेघ समाधि हे । इसकी पराकाष्ठा ज्ञानप्रसाद-नामी पर-वैराग्य है । जिसका 
फळ असम्पज्ञात अर्थात्‌ निर्बीज समाधि है । न 

सङ्गति- धर्ममेध समाधिका फल क्लेशकर्मकी निवृत्ति बताते हैं--- 

ततः क्लेशकर्मनिवृत्तिः ॥ ३० ॥ | 
शब्दार्थ --ततः == उस ,(“घर्ममेघ समाधि ) से; क्लेश कर्मे-निवृत्तिः = क्लेश और कर्मोंकी निवृत्त 


होती दै । | 
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केवल्यपाद \ पातझळ्योगप्रदीप [ सूत्र ३१ 


अन्वयाथे-_उस्‌ BAT समाधिसे FA और कर्मांको निवृत्ति होती है । 
व्याख्या--उस BANS समाधिकी प्राप्तिपप अविद्या आदि Stat क्लेश और शुक्ल, कृष्ण तथा 
सिखित तीनो प्रकारके कमे ( सकाम कम ) ANC उनकी वासनाएँ मूळसहित नाश हो जाती हैं । इस 
प्रकार HVA और BALA अमावरगे योगो जोवन्सुक्त होकर विचरता है और शरीर त्यागनेके पश्चात्‌ विदेह 
मुक्त पदको प्रात होता है अर्थात्‌ पुनः जन्म-धारण नहीं करता जैसा कि भाष्यकार ठिखते हैं 'कस्मादू 
- यस्मांद्विपयेयो भवस्य कारणम्‌ , न हि क्षोणक्ठेशविपयेयः कश्चित्‌ केनचित्कचिज्ञातो ह्यत इति । क्योंकि 
चिफ्यय ज्ञान अर्थात्‌ अविद्या हो संसारका कारण है । इसलिये जिक्षके अविद्यादि क्लेश नष्ट हो गये हैं ऐसा 
पुरुष कोई भी किसी कारणसे भो, कहीं भो उत्पन्न हुआ नहीं देखा जाता | महर्षि गौतमने भी न्याय- 
) दशनसें ऐसा हो कहा दै | 'वीतरागजन्मादशनात्‌' ( ३ । १ । २५ ) जिसके राग बीत गये हैं ऐसे 


पुरुषका संसारमें जन्म न देखे जानेसे । 
सङ्गति क्लेशकर्मकी निवत्तिपर क्या होता है ! 
तदा सर्वावरणमलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याज्झेयमल्पम्‌ ॥ ३१ ॥ 
Taq > तब क्लेशकमेकी निवृत्तिपर; सर्व-आवरण-मल-अपेतत्य़ = सारे आवरण मढसे 
FET हुए; ज्ञानस्य = ज्ञानके--चित्तके प्रकाशके; आनन्त्यात्‌ = अनन्त होनेसे; ज्ञेयम्‌ = जानने योग्य 
वस्तुःअरपम्‌ = थोड़ी रद्द जाती द्वै । 
अन्वयार्थ-- तत्र सब क्लेशकर्मोंके ATT सर्वं आवरणरूप मोसे रहित होकर चित्तरूप 
प्रकाशके अनन्त होनेसे शेय पदार्थ अल्प हो जाता है। 
्यास्या--चित्त सत्तप्रधान AH सहश प्रकाशशीर हे । जिस प्रकार शरद्‌ agit मेष सूर्वके 
प्रकाशको ढक देते हैं, उती प्रकार रजसू-तमस्‌-मूलक अविद्या आदि क्लेश और सकाम कर्मकी वासनाएँ 
चित्तके प्रकाशपर आवरण डाळे हुए रहते हैं ।- बादलोंके हटनेपर जब सूर्यका प्रकाश चारों दिज्ञाओंमें 
फेडता है तो सारी aay स्पष्ट दीखने ढाती हैं, ये सारी वस्तु उसके सर्वत्र केळे हुए प्रकाशको अपेक्षा 
अति न्यून परिच्छिन्न दै, इसी प्रकार धर्ममेघ समाधिद्वारा जब रज-तम-मूलक क्लेश और कम वासनाओंके 
मढका पर्दा चित्तसे हट जाता है तो उसके अपरिमित ज्ञानके सर्वत्र È हुए प्रकाशमें कोई वस्तु-डिपो 
नहीं रहती | उसका प्रकाश इतना बढ़ जाता है कि जानने योग्य कोई वस्तु अज्ञात नहीं रह सकती | 
विषय न परिच्छित और ज्ञानका प्रकाश अनन्त अपरिच्छिन्न हो जाता है । ज्ञेय सांतारिक वस्तुएँ 
ae al oo os हो जाती हैं, जेसे प्रकाशर्में जुगनू। श्रीव्यासजी महाराज उसके 
हि जिया । अग्रीवस्तं परत्यपुश्वत्तमजिह्वो$म्यपूजयत ॥ इति ॥ 
म बाँधा, बिना अँगुढीवा गा पिरोया 
गयी और निहारहितने उसकी प्रशंसा की | pts [ पिरोया, ओवारहितके गलेमें ag डाली 


, अर्थात्‌ जेसे यह वाक्य आश्चर्यरूप जान पढ़ता है, ऐसे ही आश 
कळो होती है। 7 SH el आश्चयरूप दशा योगीकी इस 


सक्ति--धर्ममेष समाषिसे क्ठेशकमॉकी निवृत्ति हो जानेपर भी गुण जो स्वतः ही परिणाम 
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स्वमाववाले हैं, विद्यमान रहते हुए उस पुरुषके छिये शरीर और इन्द्रियोंको क्यों नहीं उत्पन्न करते ! 
इसका उत्तर अगले सूत्रमें देते F— 


ततः कृतार्थानां परिणामकमसमापिर्गुणानाम्‌ ॥ ३२ ॥ 


शब्दार्थ_ ततः = तब; तार्थानाम्‌ = कृतार्थं हुए; गुणानाम्‌ = युणोंके; परिणामक्रमः = परिणामके . 


क्रमकी; समातिः = समाप्ति हो जाती है | 
अन्वयार्थ तब कृतार्थ हुए गुणोंके परिणामके क्रमको समाप्ति हो जाती है । 
व्याख्या--गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग-अपवर्गके लिये है। जबतक पुरुषके यह दोनों प्रयोजन 


सिद्ध नहीं हो लेते तबतक वे इसके लिये अपने परिणामके क्रम ( शरीर, इन्द्रिय आदिके आरम्म ) को. 


जारी रखते है | 

mana समाधिसे क्लेश और कर्मोंकी निवृत्ति होती है। उसके फलस्वरूप रजस.तमस्‌ गुणोंका 
आवरण हटनेसे ज्ञान अनन्त ( अपरिमित ) और ज्ञेय अल्प हो जाता है । यह अपरिमित ज्ञान हो 
प्रकृतिके दोषोंका दिखळानेवाळा AI पर-वैराग्यरूप है । उस उत्कृष्ट वैराग्यके बाद गुणोंका जो 
अनुलोमतया ( सीधे ) सृष्टि उन्मुख और प्रतिकोमतया ( Set ) प्रय उन्मुख प्रधान-अप्रधान भावसे 
स्थितिरूप परिणाम है, उसके कमकी उस पुरुषके प्रति समाति हो जाती है । उस पुरुषके लिये फिर 
गुण प्रवत्त नहीं होते । 

आव यह है कि धर्ममेघ समाधिके पश्चात्‌ जब पुरुषके भोग और अपव प्रयोजन सिद्ध हो 
जाते हैं, तो इन गुणोंका उस पुरुषके लिये कोई कार्य शेष नहीं रहता | इस कारण उसको ओरसे कृतार्थ 


अर्थात्‌ कर्तव्य पूरा करके अपना परिणाम-क्रम समाप्त कर देते हैं और दूसरे पुरुषोंके इसी प्रयोजनको 
सिद्ध करनेमें लगे रहते हैं (२ । २२ )। | 


सज्लति---क्रमका स्वरूप बताते हैं-- 
क्षणप्रतियोगी परिणामापरान्तनिग्राद्य कमः ॥ ३३ ॥ 


शब्दार्थ-- क्षण-प्रतियोगी = क्षणोंकी सम्बन्धी-प्रतिक्षण होनेवाली; परिणाम-अपरान्त-ि््रा्मः = . 


परिणामङ्जी समातिपर अहण करने योग्य ( जो गुणोंकी अवस्थाविशेष दै वह ); क्रमः = क्रम कही 
it है | 

is a होनेवाळी परिणामकी समापिपर जानी जानेवाढी ( गुर्णोंकी अवस्थाविशेष- 
का नाम) कम है। 

व्याख्या क्षणोंकी निरन्तर ( परम्पराके ) धाराके आश्रित जो परिणामोंकी निरन्तर परम्परा है, 
उसको परिणाम-करमं कहते हैं अर्थात्‌ क्षण-क्षणमें जो प्रत्येक A परिणाम होता रहता है; उसको क्रम 
कहते हैं । परिणाम इतना सूक्ष्म होता है कि ग्रहण नहीं हो सकता | वह होते-होते अन्तमै स्थूङरूप 
होनेपर दिखलायी देने ढगता दै । जैसे ser कितना ही सुरक्षित क्यों न रखा जाय, एक समयपर इतना 
. जीर्ण हो जाता है कि हाथ रखनेसे फटने लगता दै । यढ परिणामका क्रम उसी समय नहीँ हुआ बल्कि 
प्रत्येक क्षणमें होता रहा दै । परन्तु इतने सूक्ष्म रूपमें हो रहो था कि देखा नहीं जा सकता था, era 


बहुत-से परिणामोंका स्थूळरूपमे होनेपर वह दिखलायी देने em । यही गुणोंके घर्मपरिणाम जौर 
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SAU क्रम है। अर्थात्‌ परिणामोंकी जो आगे-पीछेकी एक धारा यौ सिरुसिछा है वह क्रम 
` है | किसी क्रमक आरम्म एक विशेष क्षणमें होता है और समासि एक दूसरे क्षणमें । पहले क्षणको, 
aN आरम होता है, पूर्वान्त और अन्तिम क्षणको, जहाँ यह क्रम समाप्त होता है, अपरान्त 
कहते हैं। | 
यह क्रम घम, रक्षण AL अवस्था--तीनों परिणामोंमें पाया जाता है । ऊपर aak उदाहरणसे 
बताया है कि अवस्था-परिणामका क्रम सूदमरूपसे होता हुआ ` दिखायी नहीं देता हे । उसका अन्तिम 
फळ हो प्रत्यक्ष होता है । धम और ढक्षण-परिणामका क्रम भो जो दिखळायी देता है वह भी कई 
परिणामोंका स्थूळ रूप हो है; जो क्रम प्रत्येक क्षणमें सूक्ष्मरूपसे होता रहता है, वह इनमें मी साक्षात्‌ नहीं 
| ) दिखायी देता | - 
| यह परिणाम-कम TUT बराबर होता रहता हे यदि यह शङ्का हो कि गुण तो नित्य हैं, 
उनमें परिणाम केसे हो सकता है! उसका समाधान करते हैं । अतीतावस्थासे शून्य होनामात्र ही 
नित्यका सामान्य लक्षण है न क्रि अपरिणामी होना । इसल्यि नित्यता दो प्रकारकी होती है-- एक कूटस्थ 
नित्यता, दूसरी परिणामी नित्यता । Meee 
f कूटस्थ नित्यता--स्वरूपसे सदा एक बना रहना और किसी प्रकारका परिणाम न होना | 
यह पुरुषको नित्यता है, जिसमें वह संदेव एक रूपमें बना रहता है भौर उसमें कोई परिणाम 
नहीं होता | ं 
९ परिणामी नित्यता---अवस्थासे परिणाम होता र 
l हना, स्वरूपसे सदा एक बने 
परिणामी नित्यता गुणोंको है । गुण परिवर्तनको प्राप्त होते हुए + eae 


हुए भी स्वरूपसे नष्ट नहीं होते हैं । उन नित्य 
Rah परिणामोंकी कोई अन्तिम सीमा नहीं प्रतीत होती | जहाँ सीमा प्रतीत होती है वह = 
धर्मियोंको है जो अनित्य है, जैसे बुद्धि इन्द्रिय, तन्मात्रा, पाँचों भूत, शरीर आदि | 


Seu ३, हों £ यदि समाप्ति मानो नायतो ऊपर जो | 
कि “गुणोके परिणामकी कोई अन्तिम प्षोमा नहीं! am? 
है इसका खण्डन होता है और यदि समाप्ति 
जाय तो पूव सूत्रमें गुणोंके क्रमको समाप्ति क्यों क 5 के 

ही £ इस शाङ्काके निवारणार्थ भाष्यकारोंने 
नहों है, किंतु अवचनीय है | प्रइन तीन प्रकारके होते हैं. ' 


उत्त Ras जिसको विवेकज्ञान उदय हो गया है और जो fea है 
_ अस्य उत्पन होगा? | 'मनुष्यबातिउचम है या नहीं ? w 
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सूत्र ३३ ] क्षणप्रतियोगी परिणामो5परान्तनिग्नीद्मः क्रमः [ कैवल्यपाद्‌ 
IRR Ree 


Se en किक य का मनी यी 
से उत्तम नहीं हे? | यह विमज्य-वचनीय है। यह संसार अन्तवान्‌ है या अनन्त हे £ यह अवचनीय 
हे । क्योंकि दोनॉमेसे एक विशेष कहने योग्य नहीं है | परन्तु आगमप्रमाण ( शब्दप्रमाण ) से इसका 
उत्तर यह है कि ज्ञानियोंके संसार-क्रमकी समाप्ति है, अर्थात्‌ ज्ञानियोंका संसार अन्तकरो प्राप्त होता है, 
अज्ञानियोंकोी नहीं होता । ज्ञानी संसारक्रमके समाप्त होनेपर अर्थात संसारके अन्त होनेपर मुक्त हो 
कैवल्यपदको प्राप्त होते हैं। ; | 

टिप्पणी---मोजवृत्तिमें यह सूत्र कुछ पाठान्तरके साथ लिखा गया है, इसलिये इस सूत्रका मोज- 
वृत्तिके अथसहित पाठकों डी जानकारीके लिये देते हैं ।. - 

क्षणप्रतियोगी परिणामोष्परान्तनिर्ग्राद्य क्रम; ॥ ३३ ॥ 
उक्त कमका लक्षण कहते हैं-- 
भोजबृत्तिका भाषानुवाद ॥ सूत्र ३३ ॥ 
| सबसे छोटे कालका नाम क्षण है, ( क्षण भी क्रियात्मक और शब्दबोधात्मक परिणाम ही है। ) 
उस क्षणका जो प्रतियोगी ( निरूपक ) क्षणसे मित्न परिणाम है, वह गुणोंका क्रम है। जाने हुए 
क्षणोंमें पीछे जोड़ ल्गानेसे ही वह ग्रहण किया जाता दै | बिना जाने हुए क्षणोंके उनमें क्रम नहीं जाना 

जा सकता, इससे उसे 'अपरान्तनिर््राह्म' कहा है । । 

विशेष वक्तव्य-..]] सूत्र ३३ ॥ श्रीविज्ञान भिक्षु आदि सूत्रमें 'परिणामापरान्त' पाठ मानते है | 
रामानन्द यति कुछ विभिन्न व्याख्यान करते हैं । वे क्षणप्रतियोगी शब्दका षष्ठी समास नहीँ, किन्तु 
बहुत्रोहि करते हैं ( aal ठीक माळम होता है ) अर्थात्‌ 'क्षणौ प्रतियोगिनौ निरूपकौ यस्य, असौ क्षण- 
प्रतियोगी” | क्षण हैं निरूपक बतळानेवाले जिसके, वह क्षणप्रतियोगी है। क्षण कलांश (परिमाणविशेष) 
को कहते हैं । क्षणोंमें बुद्धिको समाधिस्थ करके ही क्रम ( पूर्वापरभाव ) जानने योग्य है । इससे यह 
बता दिया कि क्षणिक परिणाम होता है । उस कममें प्रमाण देते है-- र 

“अपरान्तविर््राह्म” | कहीं क्रम प्रत्यक्ष और कहीं अनुमेय है । मृत्तिकामँ पिण्ड, घट, कपाळ, चूर्ण 
कणडूपी प्रत्यक्ष परिणाम होते हैं | उनका पूर्वान्त पिण्ड हे और अपरान्त कण हे । इनमें पूर्वोत्तर अवधि- 
के शानसे क्रम, निश्चिरूपसे गृहीत होता है, अर्थात्‌ wa पिण्डके अनन्तर घट होता है ऐसा क्रम 
प्रत्यक्ष है | अच्छे प्रकार TART हुआ वस्त्र भी पुराना पड़ जाता है । वस्रमें पुरानापत एक बार तो आता 
नहीं, किंतु क्षण-क्षणमें पूर्वान्त नवीनतासे लेकर पुराणता होती रहती है | अर्थात्‌ नवीन होनेके बाद अत्यन्त 
सूक्ष्म पुराणता, फिर सूक्ष्म पुराणता इत्यादिरूपसे पुराणता होती रहती है । वहाँपर क्रम अनुमान करने योग्य 
है। यह क्रम नित्य और अनित्य दोनों प्रकारके पदार्थोमें होता है। नित्य दो प्रकारके हैं | एक- कूटस्थ 
नित्य होते हैं जैसे--पुरुष । द्वितीय--परिणामी नित्य होते हैं, जैसे सत्त्वादि गुण । घर्म, लक्षण, 
अवस्था - इन तीनों प्रकारो ( तृतीय पादके १३ वे सूत्रोक्त ) से परिणाम होनेपर भी, salt स्वरूपका 


नाञ्च न होना “परिणामी नित्यता' है । एक धर्मको छोड़ धर्मान्तरको ग्रहण करना 'परिणाम' है । अनित्य | 


बुद्धि आदि घमियोमें जो क्रम है, वह भवषिसहित दै । बुद्धिम रागादि परिणाम 'पूर्वान्तः और पुरुषका 
प्रत्यक्ष करना “अपरान्त' क्रम है । परिणामी नित्य गुणोंमें परिणामका क्रम, अवधि ( इद्‌ ) से रहित 


हे । क्योंकि मुक्त पुरुषोंके प्रति, gitar परिणाम न होनेपर भी बद्ध जोवोंके प्रति होता ही रहता है । 
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RT ae 
प्रश्न एब जीव मुक्त हो सकते हैं या नहीं ! यदि हो सकते हैं, तो प्रकृति ( गुणों ) का 
परिणाम अविसे .रहित मानना ठीक नहीं और नहीं हो सकते तो तत््वज्ञानमें किसे विश्वास होगा 
अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान GAN भी, यदि नहीँ हो सकते तो aama विश्वास उठ जायगा, विश्वास उठनेसे 
कोई सुसुक्षु न रहेगा; इत्यादि दोष होंगे । 
उत्तर-तोन प्रकारका प्रश्‍न हो सकता है-- एकान्तवचनीय, विभज्यवचनीय, अवचनीय | 
यदि पहला प्रइन किया जाय कि क्या सब उसन्न हुए मरेंगे ! तो यह एकान्तवचनीय है, अर्थात्‌ 
कहना चाहिये कि हाँ अवश्य मरेंगे । आपका किया हुआ जो दूसरा प्रश्‍न है, वह 'विभज्यवचनोय 
है अर्थात्‌ विभाग करके उत्तरणीय है--कि जिसे तत्त्वज्ञान होगा, वह मुक्त हो जायगा और जिसे न 
होगा, वह वहाँ | जीव अनन्तं हैं, सुष्टिप्रूय भी अनन्त है । इससे सबकी मुक्ति नहीं हो सकती | 
तीसरा प्रश्‍न यह हो सकता है कि प्रकृतिका परिणामक्रम समाप्त होता है या नहीं ! इसके उत्तर दो 
हो सकते हैं--प्रथम यह है कि निश्चित नहीं कर सकते कि समाप्त होता है या नहीं । द्वितीय यह. 
है कि जो ज्ञानी हैं, उनके लिये समाप्त होता हे; अन्योंके लिये नहीं | वास्तविक परिणामक्रम परिणामी 
नित्य गुणोंमें है और पुरुषमें कल्पित है, वस्तुतः नहीं अर्थात्‌ बुद्धिके परिणामोंका आरोप है इत्यादि 
भाष्यका तात्पय है । 
गन परिणामक्रमको समातिपर कैवल्य कहा गया है। उसका स्वरूप अगले सूत्रमें 
बताते हैं-- 


पुरुषार्थशन्यानां गणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चिति 
शक्तिरिति ॥ ३४ ॥ 


शब्दार्थ - पुरुषार्थशुन्याना-गुणानाम्‌ = पुरुष-अर्थसे शून्य हुए गुणोंका; प्रतिप्रसवः = अपने कारणमें 
लीन हो जाना; VAT = कैवल्य है; वा = अथवा; स्वरूप-प्रतिष्ठा = अपने स्वरूपे अवस्थित हो जाना 
चितिशक्तिः ='चितिशक्तिका ( कैवल्य है ); इति = और यह पाद तथा योगशास्त्र समाप्त होता है | 
झन्वयाथ-पुरुषाथसे शून्य हुए गुणोंका अपने कारणमें छोन हो जाना केवल्य. है अथवा चिति 
शक्तिका अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जाना कैवल्य है | 
व्याख्या. गुणोंकी प्रवृत्ति पुरुषके भोग अपवर्गके लिये दै | इसलिये भोग और अपवग ही परुषा 
है | इसी पृरुषाथके लिये गुण शरीर, इन्द्रिय, बुद्धि आदिमें परिणत ही रहे हैं| जिस परुषका यह 
प्रयोजन सिद्ध हो गया उसके प्रति इनका कोई काय रोष नहीं रहता । तब उस पुरुषके भोग तथा 
अपवगरूप पुरुषाथके सम्पादनसे इताथ हुए पुरुषाथ-शूत्य काय-कारण स्वरूप गुण प्रतिप्रसवको प्राप्त होते 
हैं अर्थात्‌ प्रतिलोम परिणामसे अपने कारणमें हीन हो जात हैं । अर्थात्‌ व्युत्थान समाधि और निरोधके 
संस्कार मनमै डीन हो जाते हैं--मन अहंकारमें, अहंकार बुद्धि ( चित्त ) में और बुद्धि प्रधान प्रकृतिमें 
लय हो जाती है। इस प्रकार पुरुषका अन्तिम लक्ष्य अपवग सम्पादन करनेके पश्चात्‌ गुणोंके अपने 
कारणमें छीन हो जानेका नाम केवल्य, अर्थात्‌ गुणोंका उस पुरुषसे अग होना है | अथवा यों कहना चाहिये 
. कि भम चित्तके परिणाम क्रम बनानेवाले शुणोंका अपने कारणमें ढीन हो जानेपर चितिशक्ति परुषका चित्तसे 
करिसी प्रकारका सम्बन्ध न रहनेपर अपने स्वरूपमें अवस्थित हो जानेका नाम केवल्य है | इसकी सविस्तर 
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सूत्र ३७ ] पुरुषाथशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः केवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति [ कैवल्यपाद 


व्याख्या तृतीय पादके ५५ वे gat कर दी गयी ‘caren तृतीय पाके ५५ सजे कर दी गयी है। बहा an onda aha abba । यहाँ यह और जानले Tea 
में अज्ञानको निवृत्ति और परमानन्दस्वरूप ब्रह्म-प्राप्तिको व्य ही आ बहा 
जसे “भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति' और फिर अन्तमें सारी माया निवृत्त हो जाती है और कहीं ब्रह्मको 
TRA जेसे 'स यो वे तत्परं बरक वेद ब्रहम भवति' जो निश्चय उस ब्रह जानता दै ब्रहम हो हो 
जाता है? मुक्ति कहा है । वेसे ही यहाँपर भी gute प्रतिप्रसव और चितिशक्तिकी स्वरूपप्रतिष्ठा इन 
दोनोंके समाल होनेपर भी तात्पयेकी एकता होनेसे कैवल्यके दो लक्षण कहे हैं | रुक्षणमेदसे कैवल्यका 
सेद नहीं किया है । 

सम्यग्‌ ज्ञानाथिगमाद्‌ धर्मादीनामकारणप्राप्ती | 

तिष्ठति संस्कारवशाच्च क्रश्रमिवद्‌ घ्रृतश्चरीरः ॥ 

राप्ते शरीरं भेदे चरिताथत्वात्‌ प्रधान व्रिनिबृत्तौ। 

ऐकान्विकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति ॥ (ate का० ६७, ६८) 

यथार्थ ज्ञानकी प्राप्तिते जब कि घर्म आदि अकारण बन जाते हैं, तब पुरुष ( पिछे ) संछारके 

वशसे चक्रके सदश शरीरको धारण किये हुए ठहरा रहता हे । शरीरके छूट जानेपर और चरिताथ होनेसे 
प्रधानको निवृत्ति होनेपर ऐकान्तिक (अवश्य होनेवाले) और आत्यन्तिक ( बने रहनेवाले ) दोनों प्रकारके 
कैवल्यको प्राप्त होता है । 


‘gla’ शब्द इस पाद तथा योगशास्रकी समासतिके लिये छाया गया हे | 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद ॥ सत्र ३४ ॥ 
अब फढरूप मोक्षके सामान्यस्वरूपको कहते हैं--जो सत्त्वादे गुण भोग और: मोक्षरूप 


पुरुषा्थक्रो समाप्त कर चुके उनका जो उल्टे-उल्टे परिणामकी समाप्ति होनेपर क्षणोंमें विकारका पैदा न . 


होना अथवा बृत्तियोंके तुस्यरूपकी निवृत्ति होनेपर चेतनशक्तिका अपने स्वरूपमात्रमें स्थिति करना मोक्ष कहा 
जाता है, केवळ हमारे ही दर्शन ( मत ) में मोक्षावस्थामें पुरुष इस प्रकारका चेतनरूप नहीँ होता, fg 
अन्य दशनोंमें भी विचार करनेपर स्वरूपावस्थित होता है | जेसे-- 

आत्मा क्षणिक विज्ञान नहीं है--संसारावस्थामें कर्ता, भोक्ता और विचार करनेवाला आत्मा प्रतीत 
होता X I अन्यथा यदि एक कोई चेतन उस प्रकारका न हो और जञानक्षणोंको ही, जो कि पूर्वापरविचारसे शून्य 
हैं आत्मा माना जाय तो कर्म और फलका सम्बन्ध नियमपूर्वक नहीं हो सकता और किये हुएकी हांनि, 
नहीं किये हुएकी प्राप्िहप दोष भी हो । जिसने शास्रोंमँ ही कहे हुए कर्मको किया है, वही यदि भोक्ता 
रहे तो सबकी प्रवृत्ति कल्याणप्राप्तिके लिये दुःखकी निवृत्तिके लिये हो सकती है। ग्रहण करना या छोड़ना 
बिचारसे ही होता है । इससे और ज्ञानक्षणोंको परस्पर भिन्न होनेसें ( पूर्वापर ) विचारशून्यता है। यदि 
कोई उनका अनुसंधान करनेवाळा न रहें तो किसीका भी व्यवहार नहीं चळ सकता | इससे जो कर्ता 
भोक्ता, अनुसंघाता (विचार करनेवाला अथवा जाननेवाला) है वह आत्मा है यह व्यवस्था की जाती है। 
मोक्षावसथामें केवळ चेतन्यरूप हो आत्मा रहता है; क्योंकि मोक्षदशामें तो आह्य-आहकरूप अर्थात्‌ ग्रहण 
करना आदि सब व्यवहारोंके न रहनेसे केवछ चैतन्य हो शेष रहता है । वह चैतन्य, अपने स्वरूपको 
जाननेसे नहीं दै, किंतु स्वरूपसे है; क्योंकि विषयोंकी ग्रहण करनेकी सामथ्यं ही चेतनका स्वरूप है | अपने 
स्वरूपको महण करना नहीं ( ऐसा ही श्रुति बतलाती है) | यथा--विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌' सबके 
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जिससे ये सब कुछ जाना जाता है उसको किससे जाने ! जैसे चेतनसे गृहीत हुई वस्तु “यह है' इस 
प्रकार ग्रहण की जाती है और चेतनका स्वरूप ‘ae’ अर्थात्‌ 'मैं हूँ' इस प्रकार महण किया जाता है। ` 
आपसमें विरुद्ध, बहिसुखता और अन्तमुखतारूप दो व्यापार एक कालमें नहीं हो सकते तो चेतनस्वरूपसे 


ही शेष रहता दै । इससे मोक्षावस्थामें गुणोंके कायाँकी समासि होनेपर केवल चेतन्यरूप ही आत्मा रहता 
है यही ठीक दै, और संसारदशाम तो ऐसे ही आत्माको कर्ता, भोक्ता और अनुसंघाता होना सब ठोक है। 
AAT संसारदशा और मुक्ति-अवस्थामें एक ही रूप है। देखिये जो ये प्रकृतिके साथ 
अज्ञानसूळक भोग्यक्ष भोग करनारूप अनादि स्वाभाविक सम्बन्ध है उसके होनेपर और जो पुरुषाथे- 
कर्तव्यतरूप शक्तियोंके होनेसे ( चौथे पादके २३ वे सूत्रोक्त ) प्रकृतिका महान्‌ आदिरूपसे परिणाम हे, 
उसमें संयोग होनेपर जो भात्माका अधिष्ठाता ( स्वामी ) बनना अर्थात्‌ अपने प्रतिबिम्बको समपण करने- 
की शक्ति अन्तःकरणकी पढ़े हुए चेतन प्रतिबिम्बको ग्रहण करनेकी शक्ति रखना, तथा चेतनके सम्बन्ध- 
से बुद्धिमें कतृ तव, भोक्तुखका निश्चय है, उसीसे स्मृतिपूवेक व्यवहारोंकी सिद्धि हो जायगी; फिर अन्य . 
तुच्छ कल्पनाओंसे क्या प्रयोजन १ (अर्थात्‌ कोई प्रयोजन नहीं ) यदि इस प्रकारके मार्गको छोड़कर 
MAR पारमार्थिक कतृ त्वादि Talat स्वीकार किया जाय, तो आत्माको परिणामी मानना पड़ेगा। परिणामी 
और अनित्य माननेपर आत्माका आत्मभाव अर्थात्‌ एकरससे रहना न बनेगा | क्योंकि एक ही समयमें, 
एक खूपसे, परस्पर विरुद्ध अवस्थाओंका ज्ञाता नहीं हो सकता । TA जिस अवस्थामें आत्मामें समवाय 
सम्बन्धसे सुख उत्पन्न हुआ, उसी अवस्थामें आत्मामें दुःखका अनुभव करना नहीं हो सकता तो 
अवस्थाओंके मेद होनेसे अवस्थाओंसे अभिन्न अवस्थावालेका मेद मानना चाहिये | भेद माननेसे परिणामी 
` मानना पड़ेगा और परिणामी माननेपर न आत्मामें आत्मभाव रह सकता है, न नित्यभाव | इसलिये 


योगाचाय तथा सांख्याचाय आत्माका संसार-दशामै और मुक्ति-अवस्थामें एक ही रूप स्वोकार करते हैं, 

` झाला STIG विलक्षण स्वयंप्रकाद्य ज्ञान-स्वरूप हे । जो वेदान्ती छोग ( उपनिषदों तथा 
व्यास भगवानूके तासको भढी प्रकार न समझकर ) चिदानन्दमय होना, आत्माको मुक्ति मानते ह 
उनका मत ठीक नहीं दै | क्योंकि आनन्द सुखरूप ही है और सुख सदा ज्ञेय ( जानने योग्य ) wad 
हो भान होता हे और जेता बिना ज्ञानके नहीं हो सकती, तो ज्ञान, ज्ञेय दो पदार्थोंक्ों माननेसे (उसके 
माने हुए ) अद्वैतवादकी हानि होगो। मुक्ति-प्राप्त आत्माको सुखरूप मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि ज्ञान, 
ज्ञेय एक नहीं हो सकते | अद्वेतवादी ढोग कर्मात्मा और परमासमाके भेदसे दो प्रकारका आत्मा मानते = 
तो जिस प्रकारसे कर्मात्माकों सुल-दुःलका भोग होता है उसी रूपसे यदि कर्मात्माके ger परमात्माको 


gagga भोक्ता माना जाय तो परमात्मा परिणामी और अज्ञानी हो जाय । 'ज्ञानमनस्तं wey 

आदि श्रुतियोसे परमात्मा ज्ञानस्वरूप ही सिद्ध होता है और जहाँ कहीं आनन्द शब्द ब्रह्के साथ आया 

| है वहाँ उसको ज्ञान अथमें लेना चाहिये और यदि सुलके अर्थमें ल्या जाय तो वह अपरत्ह् = सबळ 
Raye अर्थात ईशवरका बोधक होगान कि परज = शुद्र = निगुण जम अर्थात्‌ परमात्माका 
। क्यॉकिसुत प्रकृतिके सत्त्व गुणमें हे और शुद्ध ब्रह्म परमात्मा प्रकृतिसे परे है । और यदि an 

। साक्षात भोग नहीं होता, किंतु बुद्धिद्वारा आरोपित भोग होता है अर्थात्‌ परमात्मासे प्राप्त मोक्तृलको 
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उदासीनरूपसे अधिष्ठाता हुआ स्वीकार करता है । यह माना जाय तो हमारे मतमें ( योगोक्त मतमें ) 
प्रवेश होगा | आत्मा आनन्द ( सुख ) रूप है, यह पडले ही खण्डन कर दिया | और यदि आत्माको 


- अविद्या स्वभाव माना जाय तो स्वयं स्त्रमावशून्य होनेसे अर्थात्‌ अपनेमें किसी धर्मके न रहनेसे शास्रका 


अविकारी कौन रहेगा ! क्योंकि सर्वदा मुक्त होनेसे परमात्मा ( शाख्नक्रा अधिकारी ) नहीँ हो सकता, 
और न अविद्या स्वभाव होनेसे कर्मात्मा ( शाखका ) अधिकारी हो सकता है। तो अधिकारी न होनेसे सब 
UA व्यर्थ हो जायँगे । यदि जगतको अविद्यामय माना जाय तो वह अविद्या किसको है ! यह विचार 
किया जाता है--परमात्माको अविद्या है, यह नहीं कह सकते; क्योंकि वह नित्युसुक्त है और fared 
है अर्थात्‌ चेतन्यरूप हे । और न कर्मात्माक्ो अविद्या है क्योंकि वह ( अविद्याके ) स्वयं स्वभावशून्य 
होनेसे शशविषाण ( खरगोशके सींग ) के तुल्य होनेसे अर्थात्‌ कर्पनामात्र होनेसे अविद्याके साथ कैसे 
सम्बद्ध हो सकता है ? यदि यह कहा जाय कि विचारमें न आना ही अविद्याका अविद्यापन है अर्थात्‌ जो 
सूर्यकिरणोंके स्पशंसे ही नीहार ( बर्फका कुहर ) के तुल्य नष्ट हो जाय वह “अविद्या? है, तो यह भो 
ठोक नहीं, क्योंकि जो वस्तु कुछ काम करती है उसे अवश्य किसीसे मिन्न अथवा अभिन्न कहनो चाहिये। 
और अविद्याका संसाररूपी कार्यका करना अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा । उस कायके करनेपर भी 
अनिर्वचनीय अविद्याको माननेसे कोई मी पदार्थ निवेचनोय न रहेगा तो ब्रह्म मी निवंचनीय न ठदरेगा 
अर्थात्‌ सत्य, ज्ञानादिूपसे उसका निरूपण न हो सकेगा। इससे चेतन्यरूप अधिष्ठातृताके सिवा पुरुषका 
अन्यरूप सिद्ध नहीं हो सकता अर्थात्‌ वृत्तिज्ञानसे विलक्षण स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप आत्मा है । 
आत्मत्वादि जातियोंसे भिन्न seer अधिष्ठान चैतन्यरूप हे--जो नेयायिक आदि ( गौतम 
मुनि और कणाद मुनिके अभिप्रायकी न जानकर ) बुद्धिके योगसे आत्माको चेतन मानते हैं और बुद्धिको 
भी मनके संयोगसे उत्पन्न मानते हैं; जैसे कि इच्छा, ज्ञानप्रयलादि जीवात्माके गुण व्यवहारदशामें 
अर्थात्‌ संसारावस्थामें आत्मा और मनके संयोगसे उत्पन्न होते हैं। उन्हीं गुणोंसे आत्मा स्वयं ज्ञाता, कर्ता, 
भोक्ता कहा जाता है और मोक्षदशामें तो मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति होनेसे मिथ्याझानसूल्क urges सब 
गुणोंकी भी निवृत्ति हो जाती है तो आत्मावे विशेष गुण अर्थात्‌ ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, सुख, दुःख, द्वेष 
इन सबका अत्यन्त नाश हो जाता है; फिर आत्मा अपने स्वरूपमात्रमँ स्थित होता है । ae उनका पक्ष 
भी ठीक नहीं है | क्योकि मोक्षदशामे नित्यत्व, व्यापकेत्व आदि गुण तो आकाशादिकोंके भी रहते हैं, 
इससे उनसे विलक्षण आत्मा चैतन्यरूप अवश्य अङ्गीकार करना चाहिये । आत्मत्व जातिका सम्बन्ध 
ही आकाशादिकोसे विलक्षणता है, यद नहीं कह सकते । क्योंकि आत्मल-जातिका योग तो संसारी 
जीवोंमें भी है ( सक्तात्माको संसारियोंसे विरुक्षण होना चाहिये ) इससे आत्मत्वादि जातियोंसे मित्रता 
मुक्तात्माकी अवश्य माननी चाहिये; और वह भिन्नता अधिष्ठानचेतन्यरूप माननेसे हो घट सकतो हे 
| 
ae “हस्‌? प्रतीतिका विषय नहीं, Pag केवल चिद्रूप अधिष्ठाता है--जो मीमांसक लोग 
( जैमिनि सुनिके सिद्धान्तको ठीकठीक न समझते हुए ) ATT कम-कर्तारूप मानते हैं, उनका पक्ष 
भी ठीक नहीं है। उनकी प्रतिज्ञा है कि “अहस ( में ) प्रतीति ( ज्ञान ) से मणके योग्य आत्मा है, 


ह्‌! प्रतीतिमें आत्माको ( आश्रयता सम्बन्धसे ) कएल और (विषयता समन्से) कमेत है | पर यहा i 
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उनका मन्तव्य अयुक्त है । क्योकि प्रमातृत्वरूप कतृ और प्रमेयत्वरूप कमका विरोध है ( प्रमाता 
जाननेवाळा, प्रमेय जानने योग्य ) अर्थात्‌ जाननेवाळा और जानने योग्य होना ऐसे विरुद्ध धमाका एक 
कारणे, एक पदार्थमे समावेश नहीं हो सकता | जो विरुद्ध धर्मोके अधिष्ठान हैं, वे एक नहीं; शैसे-- 
भाव और अभाव zee, केलव भी परस्पर विरुद्ध धर्म हैं। यह कहना fade और कमव विरोध 
नहीं, किंतु कर्ता व और करणत्वका है, ठोक नहीं; क्योंकि विरोधी sata अध्यारोप दोनों स्थारोमें Gea 
JAA केवळ कतृ त्व और करणत्वका ही विरोध है, कत त-कर्मलका नहीं, यह कौन कह सकता है £ 
( अर्थात्‌ कोई नहीं कह सकता ) | इससे आत्माको अहं प्रतीतिका विषय न मानकर, केवळ faga 
अधिष्ठाता ही मानना चाहिये । 
आत्मा अव्यापक शरीर-तुल्य परिमाणवाळा और परिण!मी नहीं है--जो द्रव्यबोध पर्यायभेदसे 
अर्थात्‌ नामान्तर रखकर आत्माकी अव्यापक शरीर-तुल्य परिमाणबाला और परिणामी मानते हैं, उनका 
पक्ष तो उठकर ही मरा हुआ है अर्थात्‌ बिल्कुळ ही निकम्मा है; क्योकि परिणामी माननेसे चेतन कहाँ 
रहा वह तो जडरूप हो गया | ( जो परिणामो है, वह अचेतन है यह व्याति है ) जड माननेपर 
आत्मामें क्या आत्मभाव रहा इससे अधिष्ठातृतारूप चैतन्य ही आत्मा है । 
आत्मामें साक्षात्‌ कतव घर्म नहीं हे--फोई कर्तारूप ही आत्माको मानते है । जैसे--घटादि 
विषयोंके समीप होनेपर, जो ज्ञानरूप क्रिया उत्पन्न होती है, उस fraai विषय संवेदन अर्थात्‌ विषयों- 
का प्रकाशरूपी फल है । उस HV फलका स्वरूप प्रकाशरूपसे भासित होता है और विषय ग्राह्मरूपसे 
तथा आत्मा आहकरूपसे; क्योंकि “घटमहं जानामि’ ( घटको में जानता हैँ ) इस आकारसे वह फळ 
उत्पन्न होता है । क्रियाका कारण कर्ता ही है, इससे कतृ त्व और भोक्तु ones ही रूप है। यह 
पक्ष भी युक्ति-युक्त नहीं | ( क्योंकि इन विकल्पांका उत्तर नहीं बन सङ्गता ) यह बताओ कि संवित्ति- 
रूप फछोंका कर्ता आत्मा एक कारुमें ही होता है अथवा कममें ! एक किसी कारमें सबोंका कर्ता मानो 
तो अन्य क्षणोमें कर्ता नहीं रहेगा ( तो आत्माको कर्ता मानना ठीक नहीं ) और क्रमसे कर्ता होना भी 
एकरूप आत्माका नहीं घट सकता; क्योंकि यदि उसे एक रूपसे ही कर्ता माना जाय तो वह सर्वदा 
( व्यापक होनेसे ) पास तो है ही, सब फर भी एकरूप होने चाहिये | और यदि अनेकरूपसे कर्ता 
माना जाय तो परिणामो atte चिद्रप नहीं हो सकता । इससे सिद्ध हुआ क्रि आत्माको चेतन्यरूप 


माननेबाखोंको आत्मामें साक्षात्‌ कतृ व धर्म नहों मानना चाहिये, किंतु कृटत्य चिद्रूप आर 
कर्ता होना जैसा हमने प्रतिपादन क्रिया है, वह ही ठोक है। | तु कूटस्थ, नित्य, चिद्रप आस्माका 


जो ऐसा मानते हैं क्रि विषयोंके ज्ञान अथवा प्रकाशद्वारा आत्मा आइकता-शक्ति प्रकट हो जाती 
है, उनका पक्ष भी उक्त विकल्पोंसे खण्डित जानना चाहिये | 


आत्मा विमशरूपसे चेतन नहीं हे । कोई विमशरूपसे आत्माको चेतन मानते हैं, वे कहते हैं कि 

विना विमश ( विचार ) के आत्माको चेतनरूप नहीं बतला सकते । चेतन्यरूप जगतसे भिन्न है. पर 

विचारके far अन्यथा उसकी स्थिति नहीं हो सकती ( अर्थात्‌ विचाररूप ही है )। यह पक्ष मी 

अयुक्त है; क्योंकि विचारका नाम 'विमश' है ae बिना अस्मिता ( द्वितीय पादके ६ सूत्रोक्त ) के 

नहीं हो सकता | क्योंकि आत्मा ( अन्तःकरण ) में पैदा होनेवाला विमर्श 'अहमेबंभतः कीं ऐसा हूँ 
® 


६१० . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सूत्र २४ ] पुदषा्थशुत्यानां गुणानां प्रतिप्रसतः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिरिति [ कैवल्यपाद 


LOT EN ल CTT: SENS ९ 7-५-५ ७ ० फन a EE On 
Nae 


इस आकारसे जाना जाता है । और इस प्रतोतिमें अहं शब्दसे भिन्न आत्म-रूपी अथका प्रकाश होनेसे 
विकरपस्वरूपता अर्थात्‌ यथार्थज्ञानसे भिन्नता हे | स्वभावसिद्ध निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धिका धं है, चेतन- 
का नहीं; क्योंकि कूटस्थ नित्य होनेसे चैतन्य सदा एकरूप रहता है । चितिक्रो नित्य होनेसे ही 
STEERS अन्तर्भाव नहीं कर सकते | इससे आत्माको बिचाररूप सिद्ध करनेवालेने बुद्धिको ही आत्मा 
आन्तिसे समझ लिया है । प्रकाशरूप आत्माके स्व-रूपको नहीं समझा । 

'सब दशनोंमें आत्माका अधिष्ठातृतारूप ही और वृत्तियोंके सदृश रूपोंको छोड़कर erat स्थित 
होना ही चिति-शक्तिका केवल्य सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार सब दर्शनोमे हो अघिष्ठातृताको 
छोड़कर, आत्माका अन्यरूप नहीं बन सकता । TEA भिन्न चेतन्यरूपता हो 'अघिष्ठातृता' है। जो 
चित्तरूपसे अधिष्ठान करता है, वह ही ( बुद्धको ) भोग्य बनाता है। और जो चेतनसे अधिष्ठित हे वह 
सब कामोंके योग्य होता हे । इस प्रकार आत्माको नित्य माननेसे मङ्कतिके ब्यापारकी निवृत्ति होनेपर 
जो आत्माका मोक्ष हमने वर्णन किया है उसे छोड़कर अन्य मतोंकी कोई गति नहीं । इससे यह युक्ति- 
युक्त कहा है कि वृत्तियोंके सहश water ( जो कि प्रतिबिम्बित होते रहते हैं ) छोड़कर अपने स्वरूपे 
स्थित होना चितिशक्तिका कैवल्य ( मुक्ति ) है । 

नोट यहाँ यह न समझना चाहिये कि वृत्तिकारने अन्य दुशनोंका खण्डन किया है, किंतु 
“अन्य शाख्नोंमें tet ही मुक्ति बन सकती है? यह सिद्धकर कैवल्य ( मुक्ति ) के स्वरूपका निरूपण 
किया है । विशेष जानकारीके छिये भूमिकारूप “बड्दशन-समन्वय में देखे । 

उपसंहार 

उक्त TG (इस Tal) अन्य ARAA भिन्न सब सिद्धियोंकी मूळ समाघिसिद्धिको 
कहकर अन्म जातिमें परिणामरूप सिद्धिकी प्रकृतिको पूर्णता कारण है, यह सिद्ध कर; धर्माधमकी 
प्रतिबन्धकको हटानेमात्रमै शक्ति है; यह दिखाकर सिद्धिजन्य पाँचौं चित्तोंका अस्मितामात्रसे होना बतरा- 
कर, ( सूत्र ४ के विशेष वक्तव्यमें ) पक समयमें भोगनिरत्तिके लिये बहुत-से चित्तों और शरीरोंकी . 
अस्मितामात्रसे उत्पत्ति बतळानेवारे शब्दोंके प्रामाणिक होनेमें जो संदेह उत्पन्न होते हैं उनको दिखलाकर 
सूत्र ४ की प्रसङ्गानुसार व्याख्या कर, पाँच प्रकारकी सिद्धियोंसे उत्पन्न हुए निर्माण चितोंमेंसे समाधिजन्य 
चित्तको अपवर्गका भागी बतलाकर, योगीके कर्माकी, लौकिक कर्मोसे विचित्रताक्ो fess, कम-फलानुकूल 
बासनाओं ( संस्कारों ) के प्रकट AAA समर्थनकर, कार्य-कारणकी एकता सिद्ध करनेसे व्यवधान 
( बीच ) युक्त वासनाओंको समीपताको सिद्ध कर; वासनाओंके अनन्त होनेपर भी, हेतु-फेलादिद्वारा 
उनका नाश बताकर, भूतादि कारोंमें घटादि धर्मोकी स्थितिको उपपादन कर, विज्ञानवादियोंको शङ्काओंको 
निवृत्तकर, चित्तद्वारा पुरुषको ज्ञाता माननेसे सब व्यवहारोंकी सिद्धिको निरूपणकर, पुरुषके होलेमें प्रमाण 
दिखाकर, मुक्तिके निर्णयके लिये दस सूत्रोंसे, कमसे उपयोगी अर्थाकी कहकर, अन्य शाखोमे भी ऐसी 
ही मुक्ति बत सकती है! यह सिद्धकर, सुक्तिके स्वरूपका निणय किया। इस प्रकार पातज्ञक-योगअदीपमे 
केवल्य नामवाले चौथे पादकी व्याख्या समाप्त हुई | : 

इति पातजलयोगग्रदीपे केवल्यपादः चतुः 
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१-अथातस्तत््वसमासः "> ९३ शुचिसुखात्मख्यातिरविद्या *” ३ २९९ 
७-अध्यात्ममधिभूतमधिदैं च "` १०६ १-अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः १ १७९ 
१७-अनुग्रहः सगः “- ११३ | ३९-अपरिग्रहस्थर्यं जन्मकथन्ता 
२-अष्टौ प्रकृतयः e ९७9 सम्बोधः २ ४२८ 
१३-अष्टाविंशतिधाऽशाक्तिः =- १०९ १०-अभावप्रत्ययाळम्बना वृत्तिनिद्रा १ १७८ 
quasar सिद्धिः me ११० | १२-अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः १ -१८१ 
(ए) ३-अविद्यास्मितारागद्वेबाभिनिबेशञाः 
२-एतत्‌ सम्यग्‌ ज्ञात्वा HATHA? क्ळेशाः gc CONS 
स्यात्‌ । न पुनख्जिविधेन दुःखेना- | ४-अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां BN | 
भिभूयते we १२३ विच्छिन्नोदाराणाम्‌ २ २९६ 
T (च) ३७-अस्तेयप्रतिष्ठायां ae २ ४२८ 
९ विधो s, oe ३५-अहिंसाप्रतिष्टायां तत्संनिध 
१८-चतुदंशविधों भूतसगः ११३ वरत करा 
तह 6 आ विय (त) oe विव ०-अहिंसासत्यास्तेयत्रह्मचयोपरिमददा 2 
cas यमा ` x ३७ 
२०-त्रिविधो मोक्षः 498 i ; 
२१-त्रिविधं प्रमाणम्‌ “ei agg | - (३) 
५-त्रैगुण्यम्‌ =o १०१ | २३-ईश्वरप्रणिधानाद्वा ““ १ २१२ 
(द्‌) (उ) 
१६-दश मौलिकाथोः “” ११२ | ३९-उदानजयाजढपङ्ककण्टकाद्ष्वसङ्ग 
(न) उत्क्रान्तिश्च ३ ५४५ 
१४-नवधा तुष्टिः 5४5०: TOR (क्र) 
(प) a ४८-ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा e १ २७८ 
४-पुरुषः ९५ (ए) 
८-पञ्नामिंबुद्धयः ean 
g-ga दृग्योनयः *““ १०७ २०-एकसमये चोभयानवधारणम्‌ ४ ५८९ 
१०-पञ्च वायवः = १०८ | ४४-एतयैव सविचारा निर्विचारा 
११-पञ्च कमोत्मानः हे च सूक्ष्मविषया व्याख्याता १ २७२ 
१२-पतन्नपवों अविद्या Yee | १३-एतेन भूतेन्द्रियेषु धमळक्षणा- 
; (स) = वस्थापरिणामा व्याख्याताः ३ ५०१ 
६-संचरः mr ) १०५ (क) 
ष 
-घोडश विकाराः “= ९४ | ३०-कण्ठकूपे क्षत्पिपासानिवृत्तिः ३ ५४० 
ह पातञ्ञलयोग-पत्न ७-कर्सोशुक्छाकृष्ण योगिनञ्जिविध- 
(अ) पाद्‌ मितरेषाम ४ ५७२ 
_अतीतानागतं स्वरूपतो5स्त्यध्व- २१-कायरूपसंयमात्तद्आह्यशक्तिस्तम्भे | 
2 सेदाद्धमीणाम्‌ = ४ ५८० ्ुः्रकाशासम्प्रयोगेऽन्तघौनम्‌ ३ ५३१ 
१७ 
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ANNA 
सूत्र-संख्या पाद छ सूत्र-सख्या पाद पृष्ठ 
४२-कायाकाशयोः सस्बन्धसंयसाल्छघु, ४८-ततो मनोजवित्वं विकरणभावः 
तूरसमापत्ते्राकाशगमनस्‌ २ AM प्रधानजयश्च ५०८ 
४३-कायेन्द्रियसिद्िरशुदधिक्षयात्तपसः २ ४३० | ३२-ततः कृताथोनां परिणामक्रम- 
३१ स्थैयेम्‌ ३ ५४० wmf, `" ४. ६०३ 
२२-कृताथं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य- ३०-ततः क्ढेशकमनिदृत्ति; ४ ६०१ 
साधारणत्वात्त २ ३४९ | ५२-ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ २ ४६५ 
१५-कऋमान्यत्वं परिणामान्यत्वे हेतः ३ ५१८ | ५५-ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ २ ४६६ 
२४-क्छेशकमंविपाकाशयैरपरासृष्टः पुरुष- १२-ततः पुनः शान्तोदितौ तुल्यप्रत्ययौ 
~ विशेष a आ ताली ERN चित्तस्येकाम्रतापरिणामः "” ३ ५०० 
Tpm! असा न २९-ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमो5प्य- 
ग न्तरायाभावश्च = १ २३० 
४७ अहणस्वरूपार्मितान्वयार्थेवत््वसंयमा- ३६-ततः प्रातिभश्रावणवेद्नादशो- 
दिंन्द्रियजयः ३ ५५७ स्वादवाती जायन्ते न ३ ५४३ 
(च) ६-तत्परं पुरुषख्यातेगणबैठृष्ण्यम्‌ १ १८६ 
२७-चन्द्र ताराव्यूहज्ञानम्‌ ३ ५३९ | ३२-तत्प्रतिषेधाथमेकतत््वाभ्यासस १ २३२ 
२-चितेरप्रतिसंक्रमायास्तदाकारापत्तौ २-तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌. ३ ४८९ 
स्वबुद्धिसंवेदनम्‌ ४ ५९१ ६-तत्र ध्यानजमनाशयम्‌ ४. ५७२ 
२१-चित्तान्तर्ये बुद्धिबुद्धरतिप्रसज्ञः ५ | २५-तत्र निरतिशयं सबज्ञबीजम्‌ १ २१६ 
aRar (a) १५० | &२-तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पेः 
संकीर्णा सवितकों समापत्तिः १ २६९ 
-जन्मौषधिमन्त्रतप १स॒माघिजाः 
4 सिद्धयः ameme ४ ५६६ | १३- तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः `° १ १८२ 
९-जातिदेशकाळव्यवदितानामप्या- ८-ततस्तद्विपाकानुशुणानामेवा- 
नन्तं स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वात्‌ ४ ५७४ भिव्यक्तिवोसनानामू m ४ ५७३ 
३१-जातिदेशकाळसमयानवच्यछिज्ञा! ८-तदपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य ““ ३ ४९६ 
सार्वभौमा महात्रतम्‌ २ ३८४ २५-तद्भावात्संयोगाभावो हानं 
५३-जातिळक्षणदेशैरन्यतानवच्छदात्‌ तदू दृशेः कैबल्यम्‌ २ ३६० 
तुल्ययोस्ततः प्रतिपत्तिः ३ ५६३ | ९ तदथ ns es के २ ३४८ 
पूर २४-तदसंख्येयवासनाभिश्रित्रम 
$ प्रकृत्यापूरात्‌ ४ ५६७ 2, 
oe पूरात्‌ ५६ पराग संदत्यकारिलात = 
२७-तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि ३-तदा द्रष्दुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ १ १६९ 
संस्कारेभ्यः me y ६०० | २६-तदा विवेकनिम्नं केवल्य- 
२८-तज्जपस्तद््थ भावनम्‌ १ २२३ प्राग्भारं चित्तम्‌ se ४ ५९९ 
DC संस्कारो5न्यसंस्कार- ३१-तदा सर्वोबरणमलापेतस्य 
प्रतिबन्धी m १ २७९ ज्ञानस्यानन्त्याज्ज्ञेयमल्पम्‌ ` ४ ६०२ 
________ ५-तजयाताज्ञालोकः ३ ४९२ | १७-तदुपरागापेक्चित्वाच्चित्तस्य वस्तु 
| ४५-ततोऽणिमा दिम्रादुभीवः कायसम्पत्त- ज्ञाताज्ञातम्‌ - ४ ५८६ 
ओ aaa ““ ३ ५५५ ३-तदेवा्थमात्रनिमोस स्वरूप- | 
२ ४५१ शून्यमिव समाघिः "° ३ ४९० 
६१८ 
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सूत्र-संख्या पाद पृष्ठ | सूत्र-संख्या पाद्‌ पृष्ठ 
५०-तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये (घ) ; 
कैवल्यम्‌ ३ ५६० ५३- मनस 
१-तपश्स्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि रे-धारणासु च योग्यता मनसः २ ४६५ 
क्रियायोग “ २ २८८ आरास tee 
३९-तस्मिन्‌.सति श्वासप्रश्वासयो- <-युवे तद्गतिज्ञानम्‌ ३ ५४० 
गेतिविच्छद्‌ः प्राणायामः २ ४५१ (न) 
१०-तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारात्‌ ३ ४९९ | २०-न च तत्सालम्बनं तस्या- 
६-तस्य भूमिषु विनियोगः ३ ४९२ विषयीभूतत्वात्‌ "o ३ ५३० 
२७-तस्य वाचकः प्रणवः १ २२० | १६-न चैकचित्ततन्त्रं वस्तु तद- 
२७-तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा २ ३६४ प्रमाणक तदा कि स्यात्‌ ४ ५८६ 
२४-तस्य हेतुरविद्या . २ ३५७ | १९-न तत्स्वाभासं इश्यत्वात्‌ ४ ५८९ 
५१-तस्यापि निरोधे सर्वेनिरोधा- bre Pobre ३ ५४० 
- न्निर्बीजः समाघिः १ २८० द्र वरण मप्रयोजक स 
` ४६-ता एव सबीजः समाधिः १ २७६ निर्माण ततः क्षेत्रिकवत्‌ ४ ५६८ 
या १ er ४-निमोणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌ ४ ५६९ 
५४-तारकं सर्वविषयं सर्वेथाविषय- ४«-निर्विचारबैशास्थेडध्यात्मम्साद: १ २५७ 
ami चेति विवेकजं ज्ञानम्‌. ३ ५६४ (ष) 
१०-तासामनादित्वं चाशिषो ४०-परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य 
नित्यत्वात्‌ ४ ५७४ वशीकार = १ २६८ 
१०-ते प्रतिप्रसवहेयाः सक्षमा २ ३०३ | १५-परिणामतापसंस्कारदुःखैरण- 
४-ते ह्रादपरितापफलाः पुण्या- वृत्तिविरोधाच दुःखमेव सवं 
पुण्यहेतुत्वात्‌ “* २ ३०९ विवेकिन २ ३११ 
१३-ते व्यक्तसक्ष्मा गुणात्मानः ४ ५८२ | १६-परिणामत्रयसंयमादतीताना- 
३७-ते समाधावुपसगो व्युत्थाने गतज्ञानम्‌ " ३ ५२० 
सिद्धयः e= 3 ५४४ १४-परिणामेकत्वाइस्तुतत्त्वम्‌ ४ ५८३ 
७-त्रयमन्तरङ्गँ पूर्वेभ्यः ३ ४९५ | २४-पुरुषाथशून्यानां गुणानां प्रतिः 
४-त्रयमेकत्र संयमः ३ ४९१ प्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वा 
(द) चितिशक्तिरिति "° ४ ६०६ 
३१-ढुःखदीर्सनस्याङ्गसेजयत्व- ६-पूर्वघामपि शुरुः काळेनानव- i 
श्वासप्रश्वासा विक्षेपसहभुवः "” १ २३२ च्छेदात्‌. * १ २१८ 
८-दुःखानुशयी इषः ““: २ ३०१ | १८-भ्रकाशक्रियास्थितिशीळं भूते- 
६-हग्दशनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता २ ३०० न्द्रियात्मकं भोगापवगोथे दृश्यम २ ३१९ 
१५-दृष्टातुभ्रविकविषयवितृष्णस्य ३४-प्रच्छदेनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य १ २३८ 
वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ १ १८४ | १९प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌. ३ ५३० 
१-देशबन्धश्चित्तरय धारणा ३ ४८९ | ऽ-प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि १ १७२ 
२०-द्रष्टा हृञ्ञिमात्रः शुद्धोऽपि ६-अमाणविपयंयविकल्पनिद्रास्सृतयः १ १७१ 
प्रत्ययानुपश्यः २ २४१ | ४४-प्रयत्तशेथिल्यानन्त्यसमापत्तिभ्याम्‌र ४५० 
१७-द्रष्ट्ृश्ययोः संयोगो हेयहेतु २ ३१४ ५-प्रवृत्तिभेदे प्रयोजकं चित्तमेक- 
२३-द्रश्दृश्योपरक्तं चित्तं aea, ४ ५९३ सनेकेषाम्‌ ४ ५७१ 
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a पाद प्रष्ठ । सुत्रसंख्या = सख्या पाइ प्र a 
२५-प्रबृत््याळोकन्यासास्सक्षम- (च ) 
व्यवहितविप्रकृष्टज्ञानम्‌ ३ ५३३ | १७५-वस्तुसास्ये चित्तमेदात्तयोवि- 
९-प्रसंख्यानेऽप्यकुसीदस्य सवथा भक्तः पन्थाः T ४ ५८४ 
विवेकस्यातेघेम सेघः समाधिः ४ ६०१ | ३३-वितकबाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ २ ४२४ 
३३-प्रातिभाद्वा सवम्‌ o R ५४१ | १७-वितकविचारानन्दास्मितारूपा- ” 
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६-विकल्प-वृत्ति १७२, १७६, १७८, १9 | २ ata ४४२ 
७-विकरणसाव - ३३० | VAGANTA . ४२३, ४४७ 
८-बिश्कति १९६ | ३ शक्तिचालनी मुद्रा ४२६ 
९-विचारानुगत सम्प्रज्ञात १८८-१९१, १९६ ५-श्ञास्भवी मुद्रा ४३७ 
१०-विच्छिन्न ( क्लेश ) ee os ६-शीतकारी प्राणायाम ४७६ 
ace, a ७-श्ीतढी प्राणायाम ४५८ 
११-वितकोनुगत सम्प्रज्ञात १८८-१९१, १९५ pana ४३७, ४४७ 
ER RARS ० पादासन ४२९) ४४५ 
१४-विपरीतकरणी मुद्रा ४२७, ४४० |, ८-ज्ञेववत्‌ अनुमानप्रमाण १७४ 
१५-विदेह १९८, २०१, २०२ | _जौच ३९६, ३९८ 
१६-विपाक . २१२, २०६ |(२-श्रद्धा १८४, २०९, २१० 
१७-विपयेय-बृत्ति १७१, १७५, १७६ [oa ores न २७९ 
१८-विराम १९४ १४-श्वास २३२, ४५१, VAR 
१२-विवेकल्याति १९४, १९९, ३६१, ३६२, २६५ (स) 
ह विकलन > १-सत्य ३७९-३८३, ३८७-३९४, ४२७ 
Lt ie ee | TERE १६६, १६७, २६७ 
नं ३-सत्त्वपुरुष-अन्यता-ख्याति ५५८ 
२२-विशुद्ध चक्र AR eet मुक्ति ५ 
२३ विशेष २२,२२१ | सन घाथ ४०५ 
२४-विशोका ज्योतिष्मती प्रवृत्ति २६४-२६६ | ८ संतोष ३९६, ३९७ 
र-विषम परिणाम ` १६७ | ७ संकल्प-शक्ति: ४०८, ४१८-४२४ 
२६-चिक्षिप्त अवस्था १५६, १६६ | ८-संग्रहणी ( ओषधि ) wee ४७४ 
२७-विश्लेप २३१, २३२ | ९-संख्या परिदृष्ट BAR, ४६२ 
२८-वीरासन ४२८ |१०- सङजीवनीवटी (नुस्खा ) ४७३ 
२९-विज्ञानमय कोश १९२, १९३ |१९-संस्कार २७९-२८१ 
३०-चोतराग-विषयःचित्त २६६ |१२-संस्कारशष १९४, १९५, २८१ 
_ ३९-वीये २०९, ४३२ |१३-संस्कारदुःख ३१९, ३१२ 
३२-बृत्ति १६३, १७०-१८३ १४-संशय २३१ 
३-बृत्तिसारूप्य "१७० (१५-संयोग ३१४-३१८, ३५०-३६० 
___ ३४-वृश्चिकासन हे ४४४ |१६-स॑ ४९९-४९४ 
` ३५-बेनाशिक ( क्षणिक विज्ञानवादी) २२२, २३३ (१७ सफेद्‌ कोढ़-नाशक ओषधि ४८० 
र १८१, १८२, १८४-१८७ ।१८-घषीज समाधि २७६ 
i २७६ |१९-समाधि १५६, २१२, २७६, २९४, ४३० 
२४१, २४२, ५४६ _ ४९० 
१ ३७ |२०-समाधिस्थ २८४, २८५ _ 
६३२ 
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२१-सम्प्रज्ञात समाधि `° १५६, १६३, १६५, | ५८-स्त्यान ve २३१ 
१७७, १९३, २२८ | ५९-स्थूल भूत u १६८ 
२२-सम्म्रसारण-भू-नमनासन ४३८, ४४७ | ६०-स्थूल शरीर २२४, २२७, २२८ 
२३-ससान ( प्राण ) ¬ २४१, २४२, ५४६ ६१-स्थितप्रज्ञ ०८४, २८६ ` 
२४-ससापत्ति = २६८-२७४ | ६२-स्थिति १८२, २३२ 
२५-ससासन ` ४३१ | ६३-स्नायु-संचाळनासन “+ ४४१ 
२६-सम्मोहन-शक्ति_“" ४०८, ४०९, ४१६ | ६४-स्फोटवाद्‌ ५२१, ५२९ 
२७-संवेग ; २११, २१२ | ६५-स्सृति १७९, २०९, २७०, २७१, ५५५ 
२८-सवोज्ञासन “ ४४१, ४४२, ४४७ | ६६-स्सृति वृत्ति *- १८० 
२९-सवज्ञ बीज * २१६ | ६७-स्वप्न-अवस्था १८१, २२७ 
२०-सवज्ञातुत्वम्‌ ५५२-५६१ | ६८-स्वप्न-निद्रा-ज्ञानाछम्बन “` २६६, २६७ 
३१-सवंभावाधिष्ठातुत्वम्‌ "` ५५९ | ६९-स्वरसाधन २४४-२४७ 
३२-सवभूतरुतज्ञान * ५२० | vo-ta: छोक e ५३८, ५३९ 
_ ३३-सबिचार समापत्ति २६२, २६३ | ७१-स्वबुद्धि संवेदन = ५९१ 
३ ४-सवितक समापत्ति २६९, २७० ७२-स्वाधिष्ठान चक्र = २५० 
३५-सहख्रार चक्र ` = २५४ | ७३-स्वरूपावस्थिति - १६९, २८१, २८३ 
३६-सहित छुम्भक ““ ४६२ | ७४-स्वरूप-उपलव्धि ३५१, ३५४ 
३७-साधन पाद्‌ “०” २८८ | ७५-स्वरूपस्थिति २८१, २८३ 
३८-साधारण sase ३५० ७६-स्वशक्ति swe ३५१ 
३९-साधारणसहित कुम्भक ४५६, ४५७ ७७-स्वामीशक्ति = ३५१ 
४०-सास्य परिणाम १६६, १६८, १६९ | ७८-स्वाध्याय | २८८, ३९७, ४३० 
४१-सामान्यतोदृष्ट “ १७४ | ७९-स्वस्तिकासन = १ 
४२-सिटज बाथ “०४०४. | ` (ह्‌) 
४३-सिद्धासन = ४३१, ४३२ | १-हस्तपादाङ्कुष्ठासन “¬ ४४६ 
४४-सिंद्दांसन "४४४ | २-हान t ३६० 
४५-सुप्रवजासन “opp | ३-हानोपाय = ३६१ 
४६-सुषुम्ना नाड़ी २४३, २४७, २४९ | ४-हिप बाथ --- ४०३४ 
४७-सुषुप्ति-अवस्था १७९, २२९ | ५-हिंसा : ४2५, ४२६ 
४८-सूचनाएँ ““ ४१२ | ६-हिरण्यगम १५७, १५८, २२५, २२६, २२९ 
४९-सूर्यंचिकित्सा ४०५, ४०६ | ७-हेय "¬ ३१२ 
५०- gasar वटी “7 ४७७ | ८-हेयहेतु == ३४४ 
५१-सूयभेदी प्राणायाम ४५५, BAS, ४५८ | ९-हेजा ( ओषधि ) * ४७४ 
५२-सूयभेदी व्यायाम "” ४४८ | १०-हृदयस्तम्भासन ४३९, ४४७ 
७३-सूक्ष्म विषय २७३, २७४ (क्ष) : 
५४-सूक्ष्म शरीर . २२४, २२७, २२८ | १-क्षणक्रम “~ ५६२ 
५५-सोते समय पेशाब निकल जाना २-क्षिप्तावस्था १५६, १६५, १६६ 
( ओषधि ) i a ३-्ेत्र > RR 
= थ्‌ sie 
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विषयसूची 
विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 

षड्दर्शनससन्बय १२-हान, हानोपाय २८ 


( १ ) पहला प्रकरण-- 
१-वेद-मूळ मन्त्रोंकी ४ संहिताएँ। ब्राह्मण 


ग्रन्थ । उपनिषद्‌ | दशन-प्राणिसात्र- ईश्वर : "3g 
की दुःखनिवृत्तिकी ओर प्रवृत्ति १७ | १७-व्यष्टि और समष्टिरुपसे त्रह्मकी 
२-दर्शनोंके ४ प्रतिपांद्य - विषय-_ हेय; उपासना । अन्यादेश, अहंकार देश 
हेयहेतु, हान, हान-उपाय | तीन मुख्य आत्मादेश | उपलक्षणस त्रह्मका वणन ३० 
तत्त्व (१ ) चेतनतत्त्व पुरुष ( जीव ), १५-चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप ३१ 
(२ ) जडतत्त्व प्रकृति, ( ३ ) चेतन- १६-नब्रद्मसत्रोंमें योगसाधनकी शिक्षा ३४ 
तत्त्व पुरुषविशेषः ( ईश्वर ) १८ | १७-दोनों मीमांसाओंके प्रन्थकार आचार्यो- 
३-षडद्शन--वेदोंके छः अङ्ग भौर छः का समय और उनसे पूर्वं आचार्यों 
उपाङ्ग EIR क नाम ३५ 
(2) दूसरा प्रकरण-- VARE आष्यकार आचार्थोक नवीन हे 
१-पूर्वमीमांसा और उत्तरसीसांसा | १९-ब्रह्मसत्रपर भाष्यकार श्रीस्वामी 
कमाए व उपासनाकाणह, IRIE शंकराचार्यका अद्वतसिद्धान्त ३७ 
मीमांसाक अथ T २० | २०-सांख्ययोगका हैतसिद्धान्त ३८ 
र-पूर्वेमीसांसायज्ञ, महायज्ञ | वेदक ५ २१-शंकरके निर्विशेष अद्वेतसिद्धान्त 
प्रकारक विषय n और सांख्ययोगक देत-सिद्धान्तमें 
३-स्वगंकासो यजेत | श्रीमद्धगवद्गीता- तुळना et 
में यज्ञका वर्णन ' २१ | ao meas भाष्यकार श्रीरामानुजाचार्य 
४-“मीमांसामें तीसरे चेतन तत्त्व इश्वर- का विशिष्टाहैत-सिद्धान्त ना ga 
को दी व्यष्टिरुपसे प्रत्येक aaa QAM भाष्यकार श्रीसध्वाचाय- . 
अधिष्ठातृदे मानकर विशेष यज्ञांमें का ट्वेतेसिद्धान्त ४२ 
` उपासना! इसमें प्रमाण “ २२ | २४-श्रीखामी दयानन्द सरस्वतीका हेत- | 
 ५-हान-उपाय, हान TORR सिद्धान्त "९७२ 
६-जैमिति मुनि, ओडुलोमि आचाय २५-त्रह्मसत्रके भाष्यकार श्रीवल्ळभाचार्य | 
तथा ऱ्यासजीका मुक्तिजिषयक मत | का शुद्धाइ्रत-सिद्धान्त। न्रह्मसूत्रक 
जैमिनि ईश्चखादी थे-इसमें प्रमाण २४ भाष्यकार श्रानिम्बाको चाय का SAA 
७-पूवमीगांसामें पशु-सांस-बलिका निषेध २४ सिद्धान्त | ब्रह्मसन्नोंमें अन्य वैदिक 
5 ८-उत्तरमीमांसा--उत्तरमीसांसाक __ दशंनोंका खण्डन नहीं è ` ७४ 
चारोंअध्यायाँका संक्षिप्त वर्णन २५ | २६-“जन्माद्यस्य यतः? क तीन प्रकारस 
 :- ९-अधिकरण, अधिकरणोंके विषय । हेय, अर्थ--जड अद्वेतवाद, चेतन अद्वेत- 
ES हेयहेतु, हान, हानोपाय २६ [द और चेतन जड अर्थात्‌ ARA- 
zaga सिद्धान्तक भद्‌ | परिणाम- अनात्म-द्वतवाद्‌ r 
वि २६ | २७-“इक्षतेनांशब्दम्‌? ( त्र qomo , 
सिद्धान्वक a अविरोध २८ १।१।५) का स्पष्टीकरण ~~ ४९ 
६३४ 
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विषय 
२८-“आनुमानिकमप्येकेषासिति चेन्न 
शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेदंशयति 
च” (ब्रण्सू०१।४।१) और 
“Get तु WER’ (Ho Fo 
१।४।२) की व्याख्या 
२९-“तद्धीनत्वादर्थवत्‌” (Fo सू० 
१।४।३) । “ज्ञयत्वावचनाञ्च’ 
(Fo सू० १।४।४)। “वद्तीति 
चेन्न प्राज्ञो हिं प्रकरणात? (Ao स० 
१।४।५) “aama Aag- 


पन्यासः प्रश्नश्च” (Ae. To १। ४। 


६ ) की व्याख्या 

३०-“महृद्वश्च? (त्र स १।४।७)। 
८ S 

चमसवद्विशेषात्‌: 


_ तथा झघीयत एके” (A0 Fo १।४।९) 
“कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवद्‌- 
बिरोधः” (Fo सू० १।४।१०) 

३१-“न संख्योपसंग्रहादपि नाना- 
सावादतिरेकाचच” ( He Yo 
१।४।११)। “प्राणादयो बाक्य- 
शेषात्‌? (Fe सू० १) ४। १२) 

३२-“ज्योतिषैकेषामसत्यन्ने” ( Ho Fo 
१। ४ । ११ )। “रचनालुपपततेश् चानु- 
सानम्‌” (Fo सू०२। २।१)। 
aaa” ( Ho सू०२।२।२ )। 
पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि” 
२।२.।३) 
३३-““व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपे- 
gam” (Ho सू०२।२।४)। 
“अन्यत्राभावाच न तृणादिवत्‌” 
(Ho स २।२॥५ )। 
“अभ्युपगमेडप्यर्थाभावात्‌” 
(Ho Fo २।२।६)। 
४पुरुषाशमवदिति चेत्तथापि? 
(Ho स्‌०२।२।७)। 
““अङ्गित्वानुपपत्तश्च? ( Ho to ; | 
“अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌” 


(ब्र० स्‌०२।३।९)। “बिप्रति- 
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५ 


( Ho Go 
१।४।८)। “ज्योतिङपक्रमा छु | 


č ( Ho सू० 2 


०८ 


-uy 


०६ 


०० ७७ 


"पट 


-३५-/इतरेवाश्वानुपलब्धे! । 


४-बुद्धिसस्बन्धी 


[ षड्दर्शनसमंन्वये 


विषय | शि... o पृष्ठ 
षेघाच्चासमञ्जसम्‌” (त्र०स०२।२।१०) ५९ 


३४-“स्मृत्यनवकाशदोपग्रसंग इति 


चेन्नान्यस्सृत्यनवकाशदोषप्रसंगातर 
(Ho स्‌०२।१।१) =" ६० 
( Ho स० 
~ aA 
२। १ । ९ ) । एतन, यागः 
mae” (Fo सू २।१।३) 
(३) daw प्रकरण-- 
-न्यायवैशेषिक देन । वैशेषिक दहन । 
बैशेपिकका अथे, वैशेषिक सत्रोंकी 
संख्या 
२-वैशेषिकके नौ द्रव्य, उनके सुबोध 
लक्षण तथा अवान्तरभेद = ६३ 
३-बैशेषिकके चौबीस गुण = g4 
न्याय-वेशेषिकका 
सांख्य-योगके साथ समन्वय *** ६७ 
५-अविबेकी पुरुषोंद्रारा न्याय-बैशेषिक- 
पर बुद्धिसे अळग आत्माको एक जड़ 
द्रव्य माननेके आक्षेपका निवारण“ ६७ 
६-कर्म--कर्मके पाँच भेद = ६८ 
७-सामानन्‍्य, सासान्यके भेद व्याख्या 
ओर छक्षणसहित, विशेषका विस्तृत 
व्याख्यासदितव लक्षण = gR 
८- समवायका व्याख्यासहित लक्षण | अभाच | 
पदार्थ--आगमाव,. प्रध्यंसाभाव, 
अत्यन्ताभाव और अन्योन्याभाब "” ७० 
९-न्याय-दर्शन। न्यायका स्वरूप-न्याय- 
के चार प्रमाण-ग्रत्यक्ष प्रमाण, अनुसान- 
प्रमाण, उपमान-प्रमाण और ANTR- 
प्रमाण | इनका विस्तृत वणेन | 
न्यायके सोलह पदार्थ जिनके द्वारा 
तत्त्व-ज्ञानसे निःश्रेयस होता है। प्रत्येक- 
का विस्तृत स्वरूप ( लक्षण ) = ७० 
१०-अनुमान-प्रमाण-उसके तीन भेद्‌-पूर्व 
दतू, शेषवत्‌ ओर सामान्यतोदृष्ट 
११-न्यायके सोलह पदाथ, जिनके न्याय- 
द्वारा तत्त्वज्ञानसे निःश्रेयस होता है । 


= ६१ 


eee ६२ 


०० ७१ अ 


प्रत्येकका विस्तृत स्वरूप ( छक्षण ) “` ७२ | र 2 
६२५ 
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विषय i 
१२-वैशेषिकके नौ द्रव्यो और न्यायके 
सोलह पदाथमेंसे बारह प्रमेयमें 


समानता | बारह प्रमेयोंका लक्षण `" 


१३-इन दोनों दशनोंके अनुसार नित्य और 
अनित्य पदार्थ । इन दोनों दर्शनोंका 


आस्तिक सिद्ध होना और परमात्म- 


तत्त्वको अळग न वर्णन करनेका कारण” 
ह 2७ 


१४-मुक्तिके स्वरूपका वर्णन . 

१५-सुक्ति और केवल्यका स्वरूप | काय- 

कारण-तीन प्रकारफे कारण 
१६-न्यायवेशेषिकका सिद्धान्त | उसकी 
, सांख्य और योगके सिद्धान्तमें 
समानता | विभु-अणु और मध्यम परिः 
माण | इन दोनों द्शनोंका आस्तिक 
सिद्ध होना तथा ईश्वरक वर्णन न 

करनेके कारण | ईश्वर-सिद्धि 
१७-आत्माको जडतत्त्वसे भिन्न दिखलाने- 
वाळे चिल्ल । आत्मामें बुद्धिको 


सम्मिलित करके उसके TIS स्वरूप- ` 


के अस्तित्वके सिद्ध करनेका कारण | 


इन दोनों दु्शनोंका सांख्ययोगके 


साथ समन्वय 

१८-“विभवान्‌ महानाकाशस्तथा चात्मा” 
इस' वैशेषिक सूत्रका उपनिषद्‌ और 
गीताके साथ समन्वय 

१९-वंशेषिक और न्यायमें योग-साधन- 
की शिक्षा । इन दोनों दशानोंमें 
अतीन्द्रिय पदार्थाको. जाननेके लिये 


योगका सहारा बतलाना तथा योग- 


साधनका उपदेश । 
( ४ ) चोथा प्रकरण-- 
१-सांख्य और योगदरांन-सांख्य और 


योगकी निष्ठाओकी परम्परा श्रतियों 


>) 


और स्मृतियोंके प्रमाणद्वारा 
२-सांख्य और योगकी निष्ठाऑमें तुलना, 
योगद्वारा अन्तमुख होना, सांख्य- 

` _ द्वारा अन्तमुख होना, योगमें उत्तम 
o अधिकारियोंके fet असस्प्रज्ञात 


Boe ` समाधि-छाभका विशेष उपाय Sax. 


of 
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- ७९ 


० ७५ 


०० ७८ 


० 
Ee DEE ae 


secs < १ 


* टर 


vee ८ ३ 


ov 


९३६ 


३-सांख्यमें उत्तम 3.धिकारियोंके लिये 
असम्प्रज्ञात समाधि-छाभका विशेष ' 
उपाय “ध्यान निर्विषयं मनः? । कायं- 
gal aiea और योगका व्यवहार "”” 
४-योगियोंका PARAN व्यवहार, 
सांख्ययोगियोंका कार्यक्षेत्रमें व्यबहार ”*' 
५-सांख्य और योगकी उपासना-योग- 
द्वारा उपासना “अन्य आदेश? अथात्‌ 
aH और मध्यम पुरुषद्वारा 
aiaga उपासना---अहंका रा- 
देश और आत्मादेश? अर्थात्‌ 
उत्तम पुरुष और आत्मा-द्वारा 
६-सांख्य-द्शेन- ** 
७-सांख्यप्रवतंक कपिलम्ुनि सांख्यक 
प्रसिद्ध प्राचीन आचाये . 
८-सांख्यके मुख्य ग्रन्थ--कपिल मुनि- 
प्रणीत तत्त्वसमास, पञ्चशिखाचार्यके 
सूत्र, वाषंगण्याचायंप्रणीत षष्टितन्त्र, 
सांख्यसप्तति * 
९-सांख्य-सत्र 
नर Aw 
१०-श्रताश्वतर 
श्रीमद्भगवद्गीता, 


८५ 


८६ 


ae 
"८९ 


.- ९१ 
a ट्स ९२ 
उपनिषद्‌ और 
कपिलमुनिप्रणीत 
Tatas सूत्रोंकी विस्तृत 
व्याख्या, 'अथातस्तत्त्वसमास;? 
की व्याख्या, जड-तत्त्व : 
११-अष्टो प्रकृतयः ॥ २॥ ‘Nea 
विकाराः? ॥ ३॥ की व्याख्या, आठ 
प्रकृतिया, सोलह विक्रतियाँ | 
१२-चेतनतत्त्व, GE ॥४॥ की 
व्याख्या vss 
१३-पुरुष शब्द तीन अर्थोर्में जीव, ईश्वर 
और शुद्ध चेतन तत्त्व 
१४-प्रकृतिके तीन गुण, ब्रेगुण्यम्‌? ॥ ५ ॥ 
की विस्तृत व्याख्या : 
१५-सृष्टि और 


०० ९ ३ 


es ९ X 


ON 
ces ९५ 


see १०१ 

: प्रढयका क्रम, 'संचरः 
ग्रतिसंचरः' ॥६॥ की विस्तृत 
व्याख्या a ००० १०५ ६ 

१६-सृष्टिके तीन भेद--'अध्यात्ममधि- 
भूतमधिदेवं च' | ७॥ की विस्तृत 
व्याख्या 


070) e qo ६ 
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विषय पृष्ठ विषय - पृष्ठ 
१७-पाँच पृत्तियाँ“पञ्चामिबुद्धयः ३१-सृष्टि-उत्पत्ति के “ १२८. 

॥ ८ ॥ की विस्तृत व्याख्या । पाँच ३२-पुरुषका बहुत्व-पुरुषमें age केवळ 

ज्ञानेन्द्रियाँ--पञ्चटग्योनय” ।। ९॥ १०७ अस्मिताकी अपेक्षासे होना । स्वरूप- 
१८-पाँच,प्राण-- पञ्च वायवः ॥१०। की स्थिति अथवा कैवल्यकी अवस्थामें 

विस्तृत व्याख्या | पाँच कर्मेन्द्रियाँ- बुद्धिका संयोग न रहनेपर सुख-दुःख 

qa कमोत्मान:॥।११।पाँच गॉठवाली क्रिया आदिके aza aga ( संख्या ) 

अविद्या--'पत्नपत्रों अविद्या! | १९॥ १०८ का भी अभाव हो जाना ' = १२८ 
१९-अठ्ठाईस अशक्तियाँ--'अष्टाविंशति ३३-पुरुष--बन्ध और मोक्ष ~~ १३० 

घाऽशक्तिः'॥। १३॥ की व्याख्या | ३४-सांख्यदशंनमें पुरुषका बहु "१३१ 

नौ तुष्टियाँ--/नवधा gÈ? N १४॥ ३५-सांख्य ओर इंश्वरवाद | साम्प्रदायिक 

की व्याख्या १५ ~= १०९ पक्षपातियोंद्दारा कपिळ सुनिपर 
२०-आठ सिद्धियाँ-'अष्टघा सिद्धि ॥१५॥ नास्तिकता और. उनके दशंनपर 

की व्याख्या न ११० अनीश्चरवादका दोषारोपण | उनकी 

२१-दश मूळ घर्म-'दश मोलि- ` शङ्काओंका समाधान | सांख्य ओर 

काथो? ॥ १६॥ `" == ११२ योग, न्याय और वेशेषिकका 
२२-सृष्टिका रूप-“अचुमरहः सगः? ॥१७॥ ११३ आस्तिक सिद्ध होना । इनका 

शे ` ईश्वरके विशेषरूपसे न वर्णन 
२३-चोदह प्रकारको प्राणिसृष्टि ने = 

agi भूतसगं/ ॥ १८॥ ११३ See ee १३२ 
२४-बन्ध और मोक्षके तीन प्रकार-- . Ae युक्ति और प्रमाण a 

¢ ०? ¢ 

त्रिविधो बन्धः? ॥ १९॥ त्रिविधो ३० काविळ सति बालिका मे इस 

माक्ष ॥ २० Ul ११६ a 

त्रिविधं अन्य युक्तिया १३८ 

२५-तीन प्रकारके प्रमाण-' 

STP LRL “¬ -- १२३ | ३८-योगद्शन । योगका महत्त्व १३९ 


३९-योगका वास्तविक स्वरूप, योगके तीन 


२६-दशनोंके ` चार प्रेतिपाद्य विषयोंपर अन्तर्विभाग--उपासना, कर्म और 


सांख्यके मुख्य सिद्धान्त । दो मुख्य 


मि ज्ञान; उपासना, कमे और ज्ञान-इन 
ततम अ ae तीनों योगोंका अपना-अपना स्वतन्त्र 
२७-जड तत्त्वके चौबीस विभाग करके स्वरूप Te 
सांख्यके सब पच्चीस तत्त्व । चोबीस y Wis दो मुख्य भेद--सांख्य 
जड तत्त्व । सूळ प्रकृति केवल प्रकृति और योगनिष्ठा । रूपकद्वारा योगका 
अविकृति, सात प्रकृति - विकृति, स्वरूप - १४३ 
सोलह केवळ विकृति sate ४१-योगके आदि आचार्य--हिरण्यगभे | 
पच्चीसबाँ चेतन पुरुष--अप्रकृति योगदशेतके चार पाद n १४४ 
अविक्ृति { न प्रकृति न विकृति) "` १२४ ४२-समाधिपाद-एकाग्रताका रहस्य, योगक 
शेषिक अन्तर्गत मनको दो प्रकारसे रोकना । १४५ 
२८-सृष्टिक्रम। न्याय वेशेषिक तथा सांख्य : | 
और योगके सिद्धान्तमें तुला "" १२९५ ३-निरोध चेतन-स्वरुपका सवथा 
प, गुणोंकी सामथ्यं, नाश हो जाना नहीं है, किंतु 
= रातीचा SS १२६ | जड m अविवेकपूण संयोगः 
३०-गुणोंके धर्म | गुणोंका परिणाम. १२७ का सर्वथा हट जाना है। म 


. 
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विषय पृष्ठ विषय पृष्ठ 
दशनकी eat | साधनपाद-- ४६-चित्तकी नौ अवस्थाओंका संक्षिप्त 
सब दुःखोंक मूळ कारण पाँच क्ढेश १४६ बर्णन बन vee १७१ 

अर दुःख, हेयहेतु-- त्याज्य ४७-पतञ्चलि मुनिका परिचय ष्र 
SRR का HETI ४८--योगद्शनपर भाष्य तथा वृत्ति आदि १५७ 


द्रृष्टाका स्वरूप | दृश्यका प्रयोजन १४७ : S 
'४९-षडदशन-सदुपयोग-समन्बय-सत्र' 


४५-योगक आठ अङ्ग। विभूतिपाद 7 
कैबल्यपाद ~" ` "~ ५४९ अथेसहित i mr १७५ 
पातझलगोगप्रदीप 
चेतन तत्त्वका शुद्ध स्वरूप जडतत्त्वसे 


( 2 ) समाधिपाद 
१-सूत्र १--योगक आरस्भकी प्रतिज्ञा । 
व्याख्या--अर्थ, योग और अनुशासन १५६ 
२-विशेष विचार--अनुबन्धचतुष्टय-- 
विषय, प्रयोजन, अधिकारी और 
सम्वन्ध; धात्वथ | योगकी प्राचीन 


सर्वथा विलक्षण, उसकी संनिधि- 
मात्रसे जडतत्त्वमें ज्ञान, नियम और 
व्यवस्थापूर्वक क्रिया । समष्टि जड- 
' तत्त्वक सम्बन्धसे चेतन तत्त्वके हाबळ 
Vert संज्ञा पुरुषविशेष अर्थोत्‌ 


` 


परम्परा | अनुशासन ni १५६ “इश्वर हि Sý 
Roar योगक आदि ? it fa रि ms 
us योगक आदि गुरु हें १३-शुणींका प्रथम विषम परिणाम मह- 
न ति श्रुति आर स्सृतियोंक प्रमाण १५७ तत्त्व (समष्टि तथा व्यष्टि चित्त) 
Ar वतर उपनिषदे योगका --सत्त्वशुणमें रजांशुणका क्रियामात्र 
ु o तथा war स्थितिमात्र विषम 
a पोर उपदेश १५९ परिणास सारी afer कारण सह- 
"¬ १६० त्तत्वका विषम परि ] 
EAT स परिणाम अहंकार- 
[ योगद्‌ ००० 
ad ae १६१ एकत्व, वहुत्व, व्यष्टि, समष्टि आदि 
कन द्‌ ओर उन सबका सव प्रकारकी भिन्नता उत्पन्न करने 
पातळ aaa ela = 
९ का z7 a ` १६२ वाळा । अहंकारका ग्रहण -विषम 
Baie? Gas यायी परिणाम ग्यारह इन्द्रियाँ और ग्राह्य 
वृत्तियोंका निरोध। व्याख्या योग- मम पिता पर साह 
का स्वरूप | चित्तवृत्तिनिरोध = १६३ T = TRI पाँच तन्मात्राएँ, 
१०-चित्तकी पाँच अवस्थाएँ---मूढावस्था पाँच तन्मात्राओंका विषम परिणाम 
पाँच स्थूळ भूत | = १६७ 


` क्षिप्तावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रः 5 
र i १४-पुरुष, उसका प्रयोजन भोग ओर 


अवस्था E> १६४ 
न ड F बर्ग ¢ w 
११-चित्तकी पाँच अवस्थाओंकी तालिका १६५ पवग, शुणाका साम्य परिणास मूळ 
tfaa । विशेष Rare प्रकृति तथा उनके विषम परिणाम 
विस्तारपूव ` जडतत्त्व मूळ ARU अनादि स्वरूपे 
प्रकृति aN { 
Tad, गुणांक साम्य परिणामका aai ज्ञानर के से न 
पी त कह ` ११ शनिस्वरूप पुरुषस प्रतिबिम्बित 
_ होना; उसका दोनेसे पुरुपको ज्ञान ने 
के विषम परिणामोंके प्रतयक्ष होनेसे योग्यत aay ज्ञान Raa 
अनुमानगम्य और आगमगस हो । आर निष्क्रिय पुरुषको चित्त- 
Sead र दाना | में अपने wee जैसे ` 
SET सक्रिय परिणामो निह ae पने प्रतिबिस्ब जैसे चेतनासे 
चेतन तत्त्व निष्किय कूटस्थ नित्य, का तथा उसके सारे विषयोंका 
ज्ञान | अतः चित्त श्य और पुरुष 
१३५ 
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FE, विषय 5 st ee विषय ह: 
E द्रष्टा! समाधि, चित्तके सावेभौम घसे- प्रमा, प्रमाता और साक्षी भेदसे पाँच 


का अविद्या आदि क्ळेशोंक आवरणसे ` पदार्थका सिद्ध करना + १७३ 
A 
दबा रहना और वृत्तिरूप बाह्य २०-अनुमानप्रमाणके तीन भेद- पूवे- 


प्छ 


परिम्म्रमोंका होते रहना aR OAR am, शेषवत्‌, सामान्यतोदृष्ट । ढिङ्ग 
vaa ३-इत्तियोंक निरोध होनेपर ढिङ्गीका सम्बन्ध करानेवाळा धर्मः 
द्रष्टाकी स्व॒रूपसें अवस्थिति | ञ्याख्या- व्याप्त s ~ १७४ 


बृत्तिनिरोध-अवश्थामें पुरुषका अपने 

स्वरूपस निरोध नहीं होता, किंतु अपने 

उपाधिरहित स्वरूपमें अवस्थिति होती है १६९ 
१६-सूत्र ४--निरोधसे भिन्न व्युत्थान- 


२१-च्याप्तिज्चान अनुमानका मूळ प्रत्यक्ष । 
भ्रान्ति दोषक कारण । शब्द-प्रमाण 
आप्त पुरुष आचार्योके वचन | उप- 
सान, अथापत्ति, सम्भव, अभाव 


| HASTE पुरुषकी वृत्तिसारूप्यता | ऐतिह्य और संकेतका तीनों प्रमाणोंक 
व्याख्या संनिधिमात्रसे उपकार- अन्तर्गत होना | Snes 
करणशील चित्तरूप दृश्यका ZIA- aaa ८--विपयंयवृत्तिका. वर्णन | 
| स्वरूपसं पुरुषक साथ भोग-अपवर्ग- व्याख्या विपयय, मिथ्या-ज्ञान, ' 
सम्पादनाथ अनादि स्व-स्वासि-भाव- अतद्रूपप्रतिष्ठम्‌ । विपयंय-प्रमाण- 
सम्बन्ध; शान्त, घोर आदि चित्तक का भेद | ee 
धर्मोका चिति (पुरुष) में आरोप १७० | २३-संशय-विपर्ययके अन्तर्गत; विपर्ययः 
१७-सत्र ५-क्किष्ट-अक्लिष्ट भेदवाली पांच संज्क चित्तकी वृत्ति अविद्या। i 
वृत्तियां। व्याख्या। सत्र ६--पाच . टिप्पणी--अविद्या, अस्मिता, राग, 
वृत्तियांक नाम प्रमाण, (ANAA, इष ओर असिनिवेश seats सांख्य- 
विकल्प, निद्रा, waft) | १७१ परिभाषामें क्रमश; राग, मोह, महा- 
१८-सूत्र-प्रमाणबृत्तिक तीन भेद--प्रत्यक्ष, मार आ और अन्धतामिल्न ge 
आगस | व्याख्या--बांध s 
मा ioe प्रमाण | २४-विशेष वक्तव्य--विपयय-वृत्ति किस 
प्रमाका लक्षण--प्रमा और पौरुषेय प्रकार asset हो सकती है? 
ज्ञान = पुरुष-निष्ठज्ञान = यथार्थं अनु- इसका विवेचन | “ १७६ 
भव=सत्य ज्ञान! ग्रमाके करण, २५-संत्र ९-विकल्प-वृत्तिका वर्णन | 
प्रमाण चित्तवृत्तिके तीन भेद--प्रत्यक्ष- ल्य प्रमाण और 
प्रमाण, अनुसान-प्रमाण, आगम- पर्ययस भिन्नता = १७७ 
प्रमाण | प्रमाणोंस पुरुष ज्ञान ( फूल- ६-विज्ञानभिछुक अनुसार सूत्रका अथे । १७८ 
प्रमा ) के तीन भेद--प्रत्यक्षप्रमा, | २७-सूत्र १०-निद्रावृत्तिका वर्णन। 
' अनुभितिप्रमा, MERTA । प्रत्यक्ष- | व्याख्या--अभावका अथे । नशा 
प्रमाण या प्रत्यक्षप्रमा | अनुसान- क्लोरोफास आदिसे उत्पन्न हुईं मूछित 
प्रमाण या अबुसानप्रमा अथोतू अवस्था निद्रावृत्तिक अन्तगंत ““ १७८ 
अनुमिति | आगमप्रमाण या आगस- २८-विशेष विचार-सुषुप्ति और प्र्य- 
प्रमा । : “१७२ काल तथा असम्प्रज्ञात समाधि और 
९-विशेष वक्तव्य--विज्ञानभिछुक योग- . कैवल्यमें भेद्‌। वाचस्पति मिश्रक चक 
aaa समालोचना करते हुए अनुसार सूत्रका अथे। सूत्र | 
प्रत्यक्ष-प्रमाणके, प्रमाण, . प्रमेय, स्सृतिदृत्तिका वर्णन | व्याख्या RR BE 
६३९ 
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a * परिशिष्ट ४ 
पातञ्जल्योगप्रदीप | विषयसूची L 
Ée 
aT 
. प्रष्ठ 
विषय . पृष्ठ विषय 3 
| दु तळायी हुईं 
-अनुभू मोष की प्रणाठी | सूत्र ब 

R a 2 E चारों भावनाओं तथा PAENT 
अत साप्य seks =` १८० सम्प्रज्ञात समाधितक पहुँचनेकी ` 
स्मतेच्यस्मृति यस ae | ~ १९० 

mo a | स्वप्नक a (-ताढिका-सम्भज्ञात-समाधिके चार 

> भेद | & T १९१ 
१-सत्र १२--अभ्यास-वैराग्यद्वारा - 

- वृत्तियोंका निरोध । व्याख्या-- viele m ONA 
अभ्यास-बैराग्यका सुन्दर रूपकद्वारा a ace 
वर्णन “१८ वैराग्यजन्य असम्प्रज्ञात 

सत्र १८--परवैराग्यजन्य असम्म्रज्ञात- 

३२- गीतामें अभ्यास और वैराग्यका ४२ See Sail ब्याख्या ~ १९४ 
वर्णन | सत्र १३- व्याख्या--स्थिति, Ce acts 
अभ्य्रास | “ १८२ | ४४-वि Te 

` अनुभवका विस्तारपूर्वक 

३३-सूत्र . १४--अभ्यासकी edie uate gai T = १९५ 
साधन | व्याख्या | “०” १८३ ४५--सत्र १९--भव-प्रत्यय विदेह और 

३४-विशेष क उ प्रकृतिळयोका योग | व्याख्या । २०१ 

सत्र १५--वशीकार वैराग्यका 
H eee aie लात ४६-गीतामें विदेह और प्रकृतिलळ्य 
श्रविक विषय । आनुश्रविक विषयके योगियोंका वणन | ४ २०२ 
aar ७ ७ आ १८४ | ४७-विशेष वक्तव्य-विदेह और Abas 

३५-किसी विषयका केवल त्यागना मात्र । कल अर्थको र 
वैराग्य नहीं है | वेराग्यक चार भेद-- [र 
यतमान, व्यतिरेक, एकन्द्रिय और उद्दश्यसे इस YAH व्यासभाष्यका 

रे भाषानुवाद तथा वाचस्पति मिश्रक 
वशीकार | १८५ रि 

३६-सत्र १६--परवेराग्यका वर्णन। तत्त्ववेशारदी ओर विज्ञानमिक्षक- 
व्याख्या। विशेष विचार--गुण- योगवार्तिकका भाषानुवाद आर 
वैतृष्ण्यम्‌ १८६ उनपर समीक्षा Re 

३७-सूत्र १७-सम्प्रज्ञात-समाधिका ४८--सत्र २८--विदेद और प्रकृतिलयोंसे 
उसके चार अत्रान्तर भेदसहित स्वरूप- भिन्न साधारण छोगोंक लिये 
निरूपण। र = qee असम्प्रज्ञात-समाधिका उपायसे प्राप्त 

३८-व्याख्या--भावना, भाव्य । वितके- करना । व्याख्या--श्रद्धा, वीय, 
अनुगत Teas, विचार-अनुगत स्मृति, समाधि ओर प्रज्ञा Rog 

Weds fs ee छ ४९-विशेष विचार--श्रद्धा, वीये आदिसे 

र ee ताक किस प्रकार असम्प्रज्ञात समाधिःप्राप्त 
SE io की जा सकती है ? = २०९ 
३९-चहुश्याडुगत, त्रितयानुगत, zar- ५०- संगति-उपाय प्रत्यय योगियोंक नौ भेद २१० 

हुंगत और एकालुगत सस्घज्ञात ५१- सूत्र २१--अधिमात्र उपाय तीत्र 

४७ gre! J “ १८९ संवेगवान्‌ योगियोंकों शीघ्रतम समाधि- 
..._ ४०-विशेष वक्तव्य-कोशोंद्वारा अभ्यास- छाभ | व्याख्या-- ~ २११ 
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= r= 
| विषय प्रछ | विषय 
| ५२-सूत्र २२-साघनोंकी प्रबळतासे sga २६-ईश्वर भादि गुरु है 
| समाधि-छाभमें विशेषता । व्याख्या २११ व्याख्या --विशेष वक्तव्य-- *** ११८ 
५३-सूत्र २३--इश्वरप्रणिधानसे  शीघ्रतम ६२-गुरुमहिमा see ° २१९ 
Fah ण्या अर २१२ | ६३-सूत्र २७--ईश्वरके वाचक ओरेस- 
५४-सूत्र २४८-इश्वरका खरूप-निरूपण, का वर्णन | व्याख्या-- "` ११९ 
उसमें अन्य पुरुषोंसे विशेषता । ६४-विशेष वक्तव्य-- ० २२१ 
व्याख्या-क्ळेश, कमं, विपाक, आशय- दु सम 7 रा ता त्त्य 
A e s ६६-व्याख्या विशेष विचार उपनिषदों- 
५७ १) क्लेश, कम, विपाक आदि चित्त- में घतळायी हुई प्रणव-उपासना। 
के घम हैं, पुरुष ईशरके समान MAILARA, स्वप्न-अवस्था अथवा 
निप होनेसे gad विशेषता सम्प्रज्ञात-समाधि, ggu अथवा 
मानना अयुक्त है, इस mge विवेक ख्याचि ग *** २२४ 
समा जान र शोर pil ६७-आत्मा तथा परसात्माका. शुद्ध 
कामा वि RISE त GST SR स्वरूप । शबळ खरूपके तीन भेद २२४ 
कारण Sach वाच्य हो सकते हैं, ए ag न 
इस शङ्काका समाधान "०० २९३ ६८-ओश्मके चार We अ HAN । 
i मात्राओंसे Al उपासना "° २२५ 
५. ५६-( ३) पुरुषोंके उद्धारका सत्यः का 
`» dte tal बिना चित्तके ६९-उपनिषदोंमें SI I = 
नहीं हो सकता और agraw का. Mamee पल A 
Sai चित्तके साथ स्वस्वासिभाव- “स्वरूपावस्थितिमें उपास्य-उपासञ्च 
है आवकी निवृत्ति **' २२६ 
सम्बन्ध अयुक्त है, इस शङ्काका ळर 
समाधान क, e २१४ | ७०-स्थूळ, सूक्ष्म और कारण-शरीरका वर्णन २२७ 
us ४) यदि इश्वरमें विशुद्ध सत्त्वमय ७१-ओंकारका आवत्तासय चित्र *** २२९ 
चित्तके द्वारा सर्वोत्कृश्तासें श्रुति- ७२-सूत्र A विशेष 
स्मृतिको प्रमाण माना जाय तो श्रुति फळ, प्रत्यकूऱ्चेतनाका साक्षात्कार, 
स्सृतिमें क्या प्रमाण है! इस शक्का- अन्तरायोंका अभाव । व्याख्या = 
का समाधान । (५) यदि ईश्वरः प्रत्यक चेतना - 
को न मानकर केवळ प्रधान (सूळ ७३-विशेष वक्तव्य २३१ 
प्रकृति) को ही पुरुषके ओग-अपबग ७४-सूत्र ३०--योगके नौ विष्नोंका स्वरूप | 
प्रयोजनके GUT संसार-रचना- ` च्याख्या व्याधि, स्त्यान, संशय, 
में प्रवृत्त मानें तो क्या दोष है! प्रसाद, आलस्य, अविरति, रन्तिः 
इस शङ्काका समाधान। अन्य छोटी- दर्शन, अलब्ध-भूमिकत्व, अनवस्थितत्व २२९ 
छोटी शङ्काओंका समाधान २१५ | gga ३१--विश्षेपोंके सहकारी अन्य 
५८-विशेष विचार । सारांश " २१६ पाँच योगके प्रतिबन्धकोंका स्वरूप । 
५९-सूत्र २५--इश्वरकी सर्वेज्ञता अनुमान व्याख्या - दुःख, दौमनस्य, अङ्गमे- 
प्रमाणद्वारा । - व्याख्या--सातिश्षय, , जयस्व, खास, प्रश्वास | सूत्र २२-- 
निरतिशय, सबंज्ञबीजम्‌ e २१६ विक्षेपों और उपविक्षेपोंको दूर करनेके a 
६०-टिप्पणी-भोजवुत्तिका  भाषानुवाद २१७ लिये एकतत्त्वका अभ्यास । व्याख्या २२२ 
| ६४१ | 
qro Ño He ८१-- 
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eee O चच्नननननननन तन है 
पृष्ठ 


७६-टिप्पणी-क्षणिक प्रत्ययमात्र A 
नियत चित्त नहीं है, किंतु अनेक 
पदार्थोकों विषय करनेबाला सब 
_ प्रत्ययांका आश्रय एक स्थायी चित्त 
है | विशेष बक्तव्य _ "`` २३३ 
७७-सूत्र ३३-चित्तको निमळं FAH 
उपाय | व्याख्या-रागकाछुष्य, इष्यी- 
BBVA, परापकार चिकीषो-काछुष्य, 
असूया-काळुष्य, BAS, MAT 
कालुष्य `` २३६ 
.७८-मैत्री-भावना, करुणे-भावना, मुदिता- 
भावना, SA ATA """ २३७ 
७९-टिप्पणी--भोजवृत्ति आदि " २३८ 
coga ३४--निमंछ चित्तकी स्थितिका 
उपाय प्राणायाम व्याख्या *** २३८ 
८९-केवळ प्रच्छदैन और saga - 
विधारण प्रक्रिया SERRA 
८२-विशेष वक्तव्य-प्राणका वास्तविक 
स्वरूप | प्राणका महत्त्व "` २४० 
८३-रयि और प्राण, समष्टि प्राण `°" २४९ 
८४-कार्य भेदेसे प्राणके दस नाम तथा 
उनका स्थान और कार्य """ २४९ 
८५-सूक्ष्म प्राणका वर्णन। सुषुम्ना, इडा, - 
पिंगळा नाडियोंका वर्णन | २४३ 
८६-खर और उनकी चाल २४३ 


८७-खर-साधन--खर बढ्छनेकी क्रियाएँ २४४ 
८८-तत्त्योंका वर्णन । तत्व पहचाननेकी 


रीति | तत््वःसाधनःविधि . २४५ 
८९-खर-सम्बन्धी तालिका "००" २४६ 
९०-तर्बसम्घन्धो तालिका `" २४८ 


 ए१-प्रथ्बोत्तत्वका साधन ! जळतत्त्वको 


साधन | अग्निःतत्वकां साधन। वायु- 
आकाश-तरवका 


. विषयसूची 


विषय 
९४-( ४ ) अनाहत चक्र 
९५-(५) बिशुद्ध चक्र 
९६-(६) आज्ञा चक्र 
९७-( ७ ) सहस्रार चक्र 
९८ कुण्डलिनी शक्ति | 
९९- कुण्डलिनी ज्ञाग्रतू करनके उपाय l 
चक्र भेदून AAW, बुण्डलिनी योग `` 
१००-कुण्डलिनी जाग्रत करनेका एक O 
अनुभूत आधघन i 
| ९०९-साघकॉके लिये चेतावनी 
| १०२-सूज ३०--निर्सल are स्थिति- 
का दूखरा उपाय वषयवती प्रवृत्ति । 
व्याख्या--गन्ध प्वृत्ति, रख A त्ति, 
रूप प्रवृत्ति, wat प्रबृत्ति और शब्द्‌ 
प्रवृत्ति 
१०३-विशेष बिचार । विषय प्रवृत्तियों- 
द्वारा Rasa, बिचारानुगत, 
आनन्दानुगत और अस्मितानुगत 
सम्प्रज्ञात-समाधि रा 
१०४-सूत्र ३६- तीसरा उपाय ANE 
. वाज्योतिष्मती' व्याख्या `` 
१०५-सूत्र ३७--चौथा उपाय बीतराग 
विषय चित्त । सूत्र ३८--पाँचवाँ 
उपाय स्वप्न तथा निद्रा ज्ञानका 
ASAT | se 
१०६-सूत्र ३९--छठा उपाय यथाभिमत 
` ध्यान | 22५ 
१०७-सूत्र Yo-m उपायाँका फ्छ। 
सूत्र ४१--समाधिका स्वरूप और 
विषय | aa 
१०८-सूत्र  ४२-सवितकेसंज्ञक स्थूळ 
ग्राह्म समापत्तिका लक्षण | व्याख्या- 
शब्द, अर्थे, ज्ञान, विकल्प | `` 


en 


१०९-पर- प्रत्यक्ष । सूत्र ४३- निर्वितक 


समापत्ति । 
oes * २४९ | ११०-व्याख्या-स्मृतिपरिशुद्री, स्वरूप 
वर्णन ।-( 2) मूछाधार चक्र । २५० शुन्य इव । विशेष विचार | टिप्पणी । 
wart चक्र --(३) १११-सूत्र ४४-सविचार और निर्विचार 
पूरक चक्र. "` २५१ समापत्ति | व्याख्या । eres 
SR 
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२५२ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 
२५६ 


२०७ 


२०८ 
२०९ 
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परिशिष्ट ४ ] 


४-वाणीका तप, AAS तप 
५-स्वाध्याय--गायत्रीमन्त्रको व्याख्या 


विषयसूची [ पातळ्जळ्योगप्रदोप 
विषय न 
१ १२-टिप्पणी--ध्यान, सवितके तथा डय ee २--क्रिया योगका फळ । व्याख्या- डड 
ma ७ संसा समाधि, भावना, क्लेश तनूकरण २९४ 
अवधि । व्याख्या-टिप्पणी - २७३ | “सूत्र ३--क्लेशोंका स्वरुप। टिप्पणी- 
TEE बक्तव्य सूत्र १५--अलिज्ञ मूळ क्लेशोंके सांख्य-परिभाषामें नामान्तर २९५ 
प्रकृति योगीके संयमका विषय नहीं ८-सूत्र ४-क्लेशोंका क्षेत्र और अवस्था | 
बन सकती l ° २७४ व्याख्या-अ्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न 
और उदार क्लेश । दग्ध बीज क्लेश २९६ 
११४-सूत्र-४६--सषोज समाधिका GET | ९-विशेष वक्तव्य--विदेह भौर cared 
व्याख्या | सबीजञ समाधिके छः भेद । के सम्बन्धमै भ्रास्तिजनक अर्थाका 
विश्षेष वक्तव्य--सबीज समाधिके निराकरण २९७ 
अवान्तर भेदोंमें वाचस्पति मिश्र और १०-व्यासभाष्यका अर्थ * २९८ 
बिज्ञानभिक्षुका मत-भेद “ROG , ११-ओजवृत्तिका अर्थ * २९९ 
१ १५-सूत्र ४७ -निविचारकी निमलता- १२-सूत्र & अविद्याका स्वरूप | विशेष 
का फल २५७ वक्तव्य--सत्तव ANN अविद्याका 
११६-सूत्र ४८-_ऋतम्भरा प्रज्ञाका वणन २७८ स्थान २९९ 
Ss ERTAN मज्जा जन्य १३-सूत्र ६-अस्मिताका स्वरूप । वि व० ३०० 
परत्यक्षज्ञानकी श्रता RS) १४-सून्र ७-रागका छक्षण। सूत्र ८-- 
१९८-सूत्र ५०-ऋतम्भरा प्रज्ञाका फल २७९ उनका जग] a 
११९-सूत्र ५१--निर्वीज समाधिका वर्णन | ee चा = 
व्याख्या * २८० 
१२०-विशेष विचार-निरोधपरिणाम_**' २८१ co ळा ज 32 
९२१-श्रीमान्‌ महात्मा हरिभजनका संक्षिप्त अपा द ties 
परिचय | उनके अनुभव "` २८२ 
१२२-खरूपस्थिति ग्राप्त किये हुए योगीके १८-सूञ् र सकाम कोके 
wan । समाधिस्थित और स्थित रण इ; जिन क ie 
जा २८३ जन्म और जन्मान्तरॉमें फढती हें॥ ३०५ 
१२३-स्वरूपस्थितिको प्राप्त किये हुए दो ९-सूत्र १३-कमोशयोंका फळ जाति, 
प्रकारके योगियोंकी दो प्रकारकी आयु और भोग | ब्याख्या ३०६ 
मुक्ति। अवतार ** २८६ | २०-प्रधान कमाशय, उपसर्जन कम 
१२४-समाधिपादेका उपसंहार २८७ शय, नियत विपाक, अनियत विपाक 
(९) साधनपाद अनियत विपाकवाले उपसजन कर्मा 
aa १-क्रियायोगका ATT रया ee गत विल 
व्याख्या- तप, स्वाध्याय, ईश्वर a प्यव bai 
प्रणिधान | 
व्याख्या - २१ विकासवादियोंकी इस fè 
ल eez es = ९ ; मनुष्यसे pa पशु आदि. योनिम 
युकाहार ( दिवार) a विकासवादके विरुद्ध है 
३- युक्तविद्दार, FTAA, युक्त जाना ण लट 
amaa "नरर समाधान ३०७ 
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विषयसूचो 
| 
विषय ————a oo. फा | 
i तर २२--एक पुरुषका प्रयाजन | 
स्स २५-योगीकी / दष्टिमे विषय १ ४ साधकर भी दृश्य अपने सरूपे ॥ 
सुख मी दुःख ही है। व्याख्या =e नहीं होता, कितु दूसराका | 
रिणाम- ताप-दुश्ख, संस्कार - प्रयोजन साधनेसँ ठगा' रहता है । | 
स किये maj टढिपणी-व्यासमाध्यका आबाद) = 
eae (त्यागने योग्य ) ओोजबृत्तिकासाषा्य O z २४९ 
oe १ टिप्पणो-योगद्शेनके चार ४४-सूत्र २३--द्रष्ठा और दृश्यके स्य 4 
eu aS के वियोगका कारण खर्शक्त आर १ 
प्रतिपाद्य विषयोकी घोद्ध धर्मेके We ३१२ खासिशक्तिके स्वरूपकी उपलब्धि २०० | 
आये सत्यके साथ समानता _ | ४५-टिप्पणी-व्यासभाष्यका भाषाुवाद R | 
२६-सूत्र १७ हेय (दुःख) का ष्ठु ४६-पोजवृत्तिका भाषार्थ। विज्ञानसिक्षु: | 
क्या है! A 5 Le केवार्तिकका ats - २२) 
२७-टिप्पणी-व्यासभाष्य भाषाथ | सूत्र २४-अद्शनरूपी संयोगका { 
२८-विज्ञानभिशुके योगवार्तिकका T किया "7 ३५७ | 
छ जानु रात स्वरूप और ४८-टिप्पणी- व्यास प्राष्यका भाषानुवाद_ ३५८ | 
ate at ३१९ iis भाषार्थे । विज्ञानसिक्षु- in | 
> वात्तिकका भाषानुवाद | 
जन | 
हा सा सिक न्‌ ५०-सूत्र २५- द्वानका SAT और स्वरूप २६० | 
an aul RE ३२० | ५१-सूज २६- हानका उपाय | gS 
३१-टिप्पणी--व्याससाष्यका भाषानुवाद ३२१ विप्डव्रसहित विवेक्या ति, 
३२-विज्ञानमिश्लुके योगवार्तिकका बिप्लवरहित . अर्थात्‌. aiaa e 
भाषानुवाद *** ३२२ विवेकख्याति 
३३-सूत्र १९--दृश्यकी अवस्थाएँ | ५२-टिप्पणी-च्यासभाष्यका आवार्थ। = 
च्याख्या- विशेष, अविशेष, fey विज्ञानभिक्षुकके वार्विकका आाषालुबाद ३६२ 
मात्र, Mee “Re | ५३-बौद्धदृशन-बौद्धध्में हान के 
३४-विशेष वक्तव्य--गुणपर्वाणि, जड स्थानमें ‘gaia आये सत्य! “EI ४ 
तत्त्वके तीन विभाग प्रकृति-अबि- निरोध' (निर्वोग) ` ३६३ 
कृति, अ्रकृतिविक्ृति, बिकृति ; uyga २४--अविप्छव विवेक-ख्याति- 
अप्रकृति । सत्क्रायेवादका सिद्धान्त ३२९ वाले योगोकी gaga (सात 
३५-टिप्पणी-व्यासमाष्यकां भाषाचुवाद ३३० प्रकारकी प्रज्ञा ) || _ व्याख्या--कायै- 
 ३६-विज्ञानभिक्षुके योगवातिंकका विमुक्ति प्रज्ञा अर्थात्‌ हेयशून्य अवस्था, 
mR ERN हेयहेतु-क_्षीण-अवस्था,. प्राष्यप्राप्त- 

_ ३७-सूत्र २०--द्रंष्टाका BEA और उसका अवस्था और चिकीषोशूज््यअवस्था 
ओ चित्तसेसम्बन्ध ** ३४१ चित्तविमुक्ति प्रज्ञा, | ue ३६४ 
.. ३८-व्याख्या-दृशिमात्र, प्रत्ययानुपश्य ' ३४१ ५८-आत्मस्थिति । सूत्र २८--विवेकख्या i 
` ३९-टिप्पणी-व्यासमाष्यका भाषाथ॑ ** ३४२ का साधन ता ou! a 

_४०-विज्ञानमिश्लुके वार्तिकका भाषानुवाद २४२ “व्याख्या | टिप्पणी--कारणके नौभेद २ el 
सूत्र २१-हृश्यके खरूपका प्रयोजन ५६-सूत्र २९--योगके आठ अज्ञोंका वर्णन २६६ 
पर है aye | ५७-विक्षेप वक्तव्य-घहिमुखता और | 
६ भाषानु- अन्तमुँखता अथोत्‌ अवरोह और -o 
थं "" ३४८ आरोहका क्रम j 
que 
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परिशिष्ट ४ | विषयसूची पातञ्जलयोगप्रढीप ] 
विषय र पृष्ठ | विषय ठ 
५८-टिप्पणी-बौद्धदशन-अष्टान्ग- के उपाय। प्राकृतिक जीवन, खान- 
योग' की बौद्धघमके अष्टाङ्गिक पान आदिके नियम ४०४ 
मार्ग! के साथ समानता ., ३६८ | ७७-खास्थ्य सुधारने, फेफड़ों, पसढी 
५९-अष्टाङ्गिक मागका विशिष्ट रूप ३६९ छाती आदिके रोगोकि दूर करनेके लिये 
६०-जैनधममें पाँचों यमोको पाँच महा- प्राणायाम | जल चिकित्सा हि a 
HAG नामकी व्याख्या ३७३ सतावते मगच या = 
१-सूत्र ३०--यमाँका वर्णन । व्याख्या-- ७८-ज्ञौच साफ ठा. आव निकाज 
आसा २७९ फोड़े-फुन्सी आदिके करनेके 
६२-सत्य ३८१ उपाय । सूयेविज्ञान--सूयेचिकित्सा | 
६३-अस्तेय | ब्रह्मचये । अपरिमरह `" ३८१ विशेष-विज्ेष रंगोंका सूर्यकी किरणों 
६४-सूत्र ३१--यमोंके पालनकी सबसे हारा रुग्ण शरीरमें छाम पहुँचानेके 
ऊंची अवस्था | १४ दर्द उपाय ४०५ 
६५-विज्ञेष विचार, यमोंका व्यापक स्वरूप, ७९-स्गॉका प्रयोग--किस-किस MÄ 
अहिंसा | तीन प्रकारकी हिंसा A कल कौन प्रयोग “०० कद 
६६-सत्य ८७ ड 
८०-अन्य प्राकृतिक चिकित्साए--ज्बर 
६७-राष्ट्रकी सारी परिस्थितियों ध्यानः 3 
में रखते हुए योगोश्वर श्रोकृष्ण m a pe 
अगवानका सत्य आषणका उपदेश अरोग Ta का peace 
( महाभारत mag अध्याय ६९ ) ३८८ छु 
हद कायेसे थकावट, नींद न आने आदि 
ळा परम स्वरुप as २९४ की अवस्थामें उपयोगो क्रिया " ४८७ 
९ ६९-ब्रह्मचये । अपरिग्रहका व्यापक स्व £ gani 
सूत्र ३२-वेयक्तिक घर्सरुप नियमोंका ८१-सम्मोहन ae oe Bs 
पेच ३९६ द्वारा शरोरझोधन । सम्मोहनश 
वर्णन | व्याख्या--शौच हे अप 220 “yee 
७०-संतोष ८२-सम्मोहन-शक्तिक विकास करनेके 
न oe 2 a: नियम । म्यो दात 
aan बण बढ़ाने 
Gaiu शरीरशोधन । धोति । = ॥ — ee malls 
घौतिके तीन भेद | २९७ | . अभ्यास । शरीरकी आन्तरिक 
७२-चेरण्डसंद्दिताके अनुसार धौतिके क्रियाओं तथा रक्तप्रवाहिनी 
चार भेद "°. ३९९ नाड़ियोंके बशीकार करनेका अभ्यास ४०९ 
a । चेरण्ड्संहिताके अनुसार ३-त्राटकका अभ्यास । प्राणायामका 
= wae a ४०२ | अभ्यास । आरोग्यता ग ae 
की हृद भावना । इष्ट च्छ 
। नेतिके दो भेद । नौढी । नौळोके | 
aes भाग | त्राटक-- ४०२ ल प्रकनतियोंका pn an अनि 
७ ५-बाटकके तीन भेदं | कपाल्भाति । ( क 9 
afi- ८४-आकर्षणशक्तिका प्रयोग । सूचनाएं 
घेरण्डसंहिताके अनुसार कप 
के तीन भेद ४०३ अर्थात्‌ आदेश (Suggestions) | 
६-प्राकृतिक faaali शरोरशोधन साजन क्रिया (Passes) = प्रयोग 
अर्थात्‌ बिना औषध रोग दूर करने | करनेको दिधि | 
१४५ ` 
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परस्प] पिष __ = J विषयंसूचों | 
- -- = ¬ = जज ण्या 


विषय पृष्ठ 
८५-त्राटंक और फुँक। दूर बैठे रोगीका 

इळाज ( Post Hypnotism ) 720] 
८६-अपने रोगका स्वयं इछाज करना! 

दूसरोंकी पीडाओंको TSH खीचनों | 


कृत्रिम निद्रा ( Hypnosis ), कृत्रिम 
निद्रा उत्पन्न करनेकी कई सरळ 


विधियाँ """ ४१७ 
८७-कूत्रिस निद्राद्मारा रोगनिवारण ` > ४९५ 
८८-कत्रिम GAED अवस्थाए 

Clairvoyance, Spiritualism '" ४१६ 


८९-T७।९१६7॥7 संकल्यशक्ति (Will 
power) |. adit संकरप-शक्ति- 
सम्बन्धी मन्त्र e ४९७ 
९०-प्राणिमात्रक्की भढाईकी प्रार्थना। 
बेदोंमें निभयताकी प्रार्थना । वेदोंमें 
संसारके कल्याण और शान्तिकी 
प्रार्थना *** ४२० 
९१-आत्मविश्वास और masa l 
सूत्र ३३-यम तथा नियमोंके 
पाळनमें विघ्नोंके रोकनेका उपाय ४२४ 
२-ठ्याख्या-प्रतिपक्ष- भावना । व्यास? 
भाष्य-अनुसार प्रतिपक्ष-भावना | 
सूत्र ३४- बितंकाँके स्वरूप, उनके 
भेद और उनके फळसहित प्रतिपक्ष 
भावना | टिंप्पणी-भोजवृत्ति rise 


९३-सूत्र ३५--अहिंसामें सिद्धिका फळ! ४२६ 
९४-सूत्र ३६-सत्यमें सिद्धिका mel ४२७ 
९५-सूत्र २७-अस्तेयमें सिद्धिका फळ] 
सूत्र ३८-बह्मचयेसिद्धिका - फल। 
सूत्र ३९-अपरिग्रहसिद्धिका फल | 
नियमोंकी सिद्धिके फळ "` RE 
९६-सूत्र ४० शौचसिद्धिका फळ । सूत्र 
१-आभ्यन्तर शौचसिद्धिका फळ। 
सूत्र ४९-सताषक्रा फल ४२९ 
९७-सूत्र ४३-तपका फळ । सूत्र ४४-- 
स्वाध्यायका फल | सूत्र ४५- ईैश्वर- 


चिषय 
९९- एमासन, पद्मासन, बद्वपद्माखन, 
Aua, गोझुखासन, वक्रासन, 
सरळ आसन । आसनसम्बन्धी 
विशेष बातें 
१००-विशेष वक्तव्य-अभ्यासके उपयोगी» 
स्थान इत्यादि | घन्ध और वेघ-- 
__ मूलबन्ध 
१०१-इउड्डीयान-बन्ध,  जालंन्धराबन्ध | 
महाबन्ध, महावेध es 
१०२-मुद्राएँ-(१) खेचरी मुद्रा, (२) महामुद्रा 
१०३-(३) अदिवनी मुद्रा, (४) शाक्तः 
चाछिनीसुद्रा, (५) योनिमुद्रा `` ` 


| १०४-(६) qaga, (७) शाम्भवी 


मुद्रा, (८) तडागी मुद्रा, (९) 
विपरीतकरणी मुद्रा, ( १०) बज्ञोळी 
सुद्रा 

१०५-आसन--चित्त लेटकर FAF 
आसन-( 2 ) NIRE ANUA- 
स्प्षासन, (२) पश्चिमोत्तानासन, 
(३) सम्भ्रसारण-भू-नमनासन 

१०६-( ४) जातुशिरासन, (५) आकण 
agaa और उसकी चार 
प्रक्रियाएं, (६) शीषंपादासन, (७) 
हृद्यस्तम्भासन, (८) उत्तानपादा- 
सन आर उसकी नौ ग्रक्रियाएँ : 

१०७-( ९ ) हस्त-पादाङ्गष्ठासन 

१८८-( १० ) स्नायु-सम्बाछासन, ( ११) 
पवन-मुक्तासन, ( १२) अध्वे-सवोद्धा 
सन, (१३) सर्वाङ्गासन ( हला- 
सन ), ( १४) कर्णपी डासन 

१०९-( १५) चक्रासन, ( १६) गर्भासन, 
(१७) शवासन ( विश्रामासन), 
पेटके बळ लेटकर कग्नेके आसन- 
(१८) मस्तक-पादाङ्गठासन, ( १९) 
नाभ्यासन, ( २० ) ag taa, ( २१ ) 
मुजङ्गासन ( सपोसन ) और उसकी 
तीन प्रक्रियाएं 


t ४३० | ११०-( २२ ) शळभासन, (२३ ) धनुरासन, 
४६-आसनका लक्षण । व्याख्या बैठकर करनेक आसन--(२४) 
१2४५४३१ मत्येन्द्रासन पाँचों भागोंसाहेत ''' 

६४६ 
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परिशिष्ट ४ ] 


विषय Eu २. 
१११-(२५) वृश्चिकासन, (२६) 
उष्टासन, (२७) यसुप्त-वज्जासन, 


) दूपी डा सन, 
पावेती-आसन, (३०) 
( ३१ ) थिहासन 
११२-(२२ वकासत, (३३) ढोढा- 
सन (३४) एक-पादाज्ञष्टासन 
पद्मासन लगाकर BAH आसन 
(३५)  ऊध्वेपद्मासन, (३६) 
उत्थितपद्यासन, (३७) कुक 
टासन, (३८) Walaa. (३९) 


aaa, (४०) मत्स्यासन 
११३-(४१) तोछाज्नछासन, (४२) 


त्रिवन्धाखन, - खड़े gat sè 
आसन--( ४३) ताड़ाखन, (४४) 


गरुडासन, ( ४५) agaa- 
Maaa, (४६) पादहस्तासन, 
( ४७) हस्तपादाङ्गासन 

११४-( ४८ ) Amaal विशेष atadi- 
से विशेष लाम उठानेकी विधि ` 

११५-सूयैभैदी व्यायाम और इसके 
विभिन्न प्रकार, आसनका उठना। 
आसन saat विधि। aati 
वैठना, at बैठनेकों दो विधियाँ 

११६-सूत्र ४०-आसनकी सिद्धिका उपाय 

१९७ सूत्र ४८ --आसनकी सिद्धिका फछ। 
सूत्र ४९-ग्राणायामका SAT 

११८-सूत्र ५० -ग्राणायामके तीन भेद 

९१९ -विशष वक्तव्य 

१२०-प्राणयाम प्रणवरूप है । 

१२१-कुस्मकके आठ भेद--आणायाममें 
बन्घोंका प्रयोग, आणायाममें 
अङ्गलियरोंका प्रयोग Bir 

ggat ( सबीज) और fam 
सहित कुम्मक। सगे प्राणायास- 
को विधि | सात सहित-कुम्मकोंका 


गौरक्षासन, 


वर्णन (१) साधारणसद्दित 
अथवा अनुढोम-विकोम कुम्भक 
१२३-चपर्युक्त प्राणायासमें त्राओंके 


बढ़ानेकी विधि । ताळयुक्त प्राणायाम 
१२४-(२) सूयैभेदी कुम्भक, चन्द्रभेदी 
प्राणायाम 


(२९) 


विषयसूचा 

पृष्ठ विषय 
५-( ३ ) उल्जाई कुम्भक, दीघंसूत्री 
ws, (४) शीतढी कुम्भक, 
शीतक्रारी प्राणायाम, काफी प्राणा- 
याम, सुजङ्गी प्राणायाम 

४४४ | १२६-(५) aA कुम्भक-( क ) 
मध्यम भका, ( ख ) वाम भद्धिका, 


(ग) दृक्षिण aam, (घ) अनुः 
छोम-विलोम सस्निना 

१२७-अख्चिकाके अन्तगंत दो प्राणायाम 
(६) भ्रामरी कुम्भक 

२८-अनुछोम-विलोम भ्रामरी प्राणायाम, 
ध्वन्यात्मक प्राणायाम, (७) मूर्च्छा 
कुम्भक ( षण्मुखो सवेद्वार बंद 
मुद्रा (८) प्छावनी कुम्भक, 
केवळ कुम्भक 

१२९-केवळ कुम्भककी विधि इठयोग- 


४४५ 


४४६ atl केवळ gaan विधि 
राजयोगद्वारा । विशेष सूचना 
४४७ | १३०-सूत्र ५१--चौथे प्राणायामका लक्षण, 
व्यासभाष्य 
१३१-चौथे प्राणायामकी चार विधियाँ 
१३२-विशेष वक्तव्य पाँचबी विधि 
४४८ | १३३-सूत्र ९२ -प्राणायामका फछ। सूत्र 
४५० ५३--प्राणायामका दूसरा फछ। 


सूत्र ५४--प्रत्याहारका BAT 
४५१ | १३४-सूत्र ५५ -प्रत्याहारका फङ 


[ पातळ्ल्योगप्रदीप 


we 


५५९ 


४६० 


४६१ 
४६२ 
४६२ 


४६४ 
४६४ 


४६५ 
४६६ 
४६७ 


४६८ 


४६९ 


व 


४५२ | १२५-खाधनपादेका उपसंहार 

४५३ | १३६-परिशिष्ट-- 

४५४ | १-आओषधिद्वारण शरीरशाधन ( आरो- 
ग्यता )। कोष्ठबद्ध दूर करनेकी 
ओषधियाँ Si 

४५० | २-चातविक्ारनाश्क तथा रेचक कफः 
नाशक, पाचक और रेचक, बिगड़े हुए 
जुकाम, खाँसी, सब प्रकारके मस्तिष्क ` 
या पेटके विकारोंको दूर करनेके 
लिये अनुभूत ओषधियाँ 

४५६ | ३-साधारण जुकामके लिये काढा; 
भजन ( प्राणायाम, ध्यान आदि 

४५६ क्रिया) से उत्पन्न द्दोनेवाढी खुएकी 
दूर करनेके fet तीन अनुभूत | 

४५७ आषधियाँ 
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ह ई] पर्सा ld 
विषय उ 
Loe रोग मरोड़ q पेचिशके fea ee oe oii 
पाँच अलुभूत ओषधियाँ, sc og नचर मुटके US लिये दवाएं, 
पात लकी जोषबियों ह पू दिड E ४८७ 
uaa, gare १४ अनुभूत Ge ४७१ टन न आचा, बुद्धिवर्धक सरस्वती" 
६-अञ्जीणे, दस्त और के आदिके छिये चूर्णे, तहरुआ, पारा ia ' ४८८ 
असृतघारा तथा संजीवनीवटीके ( ३ ) बिधूतिपाद 
gaa तथा अन्य ओषधियाँ, संगी, १-सूत्र १-घारणाका “BAT 
के दो JT < eo व्याख्या-- देश, बन्ध, ध्येय) सूत्र २ 
७-ईजेका तुसखा, अस्छपित्तसे हाजसा . 2 ss 
ठीक न रहनेके लिये अविपत्तिकर चूण! ध्यानका SANL व्याख्या-अत्यय, k 
) वातविकारके लिये रेचक, वातारि राधिका लक्षण । व्याख्या- 
यू ae P भरण्डीपाक तथा अन्य हा स्वरूपशुन्यमू इव, अर्थमात्र- m 
ate निर्भा MPG 
८-भाधे सिरका दृद, नथने बंद रहने, aes घारणा, ध्यान 
सिरके भारी रहनेकी अनुभूत च गए terete 
as = oes TE ४-सूत्र ४--संयमका SAT (EN 
आना; षआ "विकार uga ५--संयमका फलं | प्रज्ञालीक | 
लिये चन्द्रम्रमावटी, सूर्येप्रभावटी, : सूत्र ६--संयसका विनियोग ४९२ 
राह्मी घुतकी दो विधियों तथा अन्य ६-विशेष वक्तव्य-संयमका महत्त्व ४९२ 
अनुभूत ओषधियाँ O A| ७-सूत्र७-योगके अन्तरङ्ग ४९५ 
९-सोते समय पेशाब निकळ जाना; cya ८-योगके बहिरङ्ग संगति- 
क ओषधियाँ pe घर्म-परिणास, लक्षण-परिणाम, 
प्रकारके बुखारके लिये ओषधियाँ go अवस्था-परिणास र 233 
१:-तपेदिकके लिये तीन अनुभूत ओषधियाँ। ९-सूत्र ९-चिन्तका निरोध-परिणाम | 
पायोरिया, दाढका दर्द, दाँतोंके सब व्याख्या--निरोध, अभिभव, प्रादुभव, 
रोगोंके लिये ओषधियाँ, """ ४७९ निरोधक्षणचित्तान्वय । निरोध- 
wate, फुन्सी, रक्तविकार आदि- परिणाम गन कला 
सम्बन्धी ओषधियाँ। सफेद कोद, १०-सूत्र १०-निरोधसंस्कारका फल । 
दादकी अनुभूत ओषधियाँ ४८० सूत्र ११-चित्तमें समाधि-परिणाम ४९९ 
१२-मैंसिया अर्थात्‌ काळे दाद, छाजन, ११-समाधि-परिणाम और निरोधः 
चम्बल, AGL, भगंदर, ae अंद्रक परिणाममें भेद्‌। सूत्र १२--एकामग्रता- 
फोडे तथा गाँठवा फोड़ोंकी परिणाम “०० ९७०० 
 अआहुभूत ओषधियाँ । gee | १२-सूत्र १३--भूत और इन्द्रयोमें धर्म- 
१३-भगंद्र तथा गुदाके रोगों, अशे लक्षण भौर अवस्था-परिणाम ५०१ 
. (बवासीर), मस्साँके asa दवाई ४८२ | १३-टिप्पणी-व्यासभाष्यका आषानुवाद ५०३ 
१४-तिस्डी, दद गुर्देकी दवाइयां “' ४८३ | १2-विज्ञानसिक्षुके वार्तिक्ष्का भाषानुवाद ५०४ 
T et पेशाघके खोलने, रुक-रुककर | १५-सूत्र १४-धर्मीका ढक्षण । शान्त, 
पेशाब आने, वायुगोळा, पेटके कीड़े, उदित, अव्यपदेश्य "° ५१२ 
. दिमागके कीढ़ें-सम्बन्धी दबाएँ, ''' ४८४ | १६-टिप्पणी- व्यासभाष्यका भाषाइवाद ५१३ 
६४८ 
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विषय $ पृष्ठ विषय ya 
१७-विज्ञानमि श्षुक्े योगवात्तिकका ३२-सूत्र . ३२--मूद्धी-ज्योतिमे संयम 
भाषानुवाद ¬ ५१४ करेनेसे सिद्धोंके दर्शन। विशेष 
qe- FATIN- धर्मीके अनेक विचार | सत्र ३३-प्रातिभसे सत्र 
परिणाम किस प्रकार होते हैं ! व्याख्या ५१८ बातोंका ज्ञान । सत्र ३४-हृदयमें 
१९-चित्तके प्रत्यक्ष रूप आर सात संयमसे चित्तका ज्ञान 
अप्रत्यक्ष रूप परिणाम "` ५१९ | ३१-सृत्र ३५-स्वाथसंयमका फळ 
o-ga १६-तीनों परिणासोंके संयमका पुरुषविषयक ज्ञान = ५४२ 
फळ, भूत और अविष्यतूका हा | Se Sao nee 
bs soe ५२० पुरुषविषयक ज्ञानसे पूव होनेवाली 
ह नद । भोजवृत्तिका 2 छ; सिद्धियाँ--प्रातिभ, श्रावण, वेदना, 
रोट कक आतवा आदश, आस्वाद, वाता ` ५४३ 
आपात wee - ५२१ | ३६-सूत्र ३७-ये सिद्धियाँ a 
i विघ्न, व्युत्थानमें सिद्धियो हें । सूत्र 
_विज्ञानसि योगवात्तिकका 
श्र pi गळ ७२३ ३८-चित्तका दूसरेक शरीरमें आवेश ५४४ 
२३-विशेष वर्णन ५२८ | ३७-टिप्पणी--भोजवृत्तिका भाषाथ | 
४-सत्र १८--संस्कारके साक्षात्‌ करने सत्र ३९-उदानजयका फल जळादिमें 
का फल पूवजन्मका ज्ञान | टिप्पणी ५२९ असङ्ग रहना ओर ऊध्वंगति -` ७४५ 
yga १९-२० दूसरेके चित्तका ज्ञान ५३० ३८-विशेष वक्तव्य १--अन्तःकरणकी 
२६-सत्र २१--सामने होते हुए दिखछायी दो प्रकारकी वृत्तियाँ। विशेष वक्तव्य 
न देना | सत्र २२--मृत्युका ज्ञान। २-सृत्युक समय for शरीरकी चार is 
सोपक्रम-निरुपक्रम अरिष्ट ०" ५३१ अ ie 
२७-सत्र २३-मैत्री आदिम संयमका फळ ५३२ ३९-पितृयाण एवं देवयान दक्षिणायन “ae 
२८-सूत्र २४-ह्याथी आदिके बढको ४०-देवयान, उत्तरायण ५४९ 
प्रापि। सत्र २५--सक्ष्म. दृष्टिकी ४१-मुक्तिक दो भेद। क्रममुक्ति ओर 2 
प्राप्ति । संत्रे २६- सर्येमें संयम करने- सद्योमुक्ति ५ 
से भुवनॉका ज्ञान ` ५३३ | ४२-सूत्र ४० - समानक state दोप्ति- 
छ म | ग्रासभाष्यका भाषानु- मान्‌ होना । सूत्र ma 
_ — 0 दे 
= ७३४ के सस्बन्धमँ संयम करनेस 
बाद olin Ata करनेसे ; श्रोत्र होना । सत्र ४२--शरीर और 
लक अत = ५३९ आकाशके सम्बन्धे संयम करने- | 
तारा लाह च संयम करनेसे | से आकाइशगमन सिद्धि | ~ Wad 
-सत्र २८-- 
तारोंकी गतिका ज्ञान। सूत्र २५ ४३-सत्र ४३- बहिरकल्पिता वृत्तिस 
नाभिचक्रमें संयम करनेसे शरोरके प्रकाशक आवरणका नाश । सत्र 
व्यूहका ज्ञान | सूत्र ३८-कण्ठकूपमे ` ४8--पाँचों आहय | qie स्थळं 
संयम करनेसे yeaa स्वरूप, सूक्ष्म, or 
निवृत्ति। सूत्र ३१-कूमं नाडीमे में संयमका फळ, भूतजय | " i 
: संयम करनेसे स्थिरता a uyo | ४४-टिप्पणी-व्याससाध्यकी ११३ 
: ‘ 
६४९ . 
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अआ 
विषय पृष्ठ ` विषय एड 
४५-सत्र ४५-भूतजयका फळ आठ ( ४) कवल्यपाद 
प्रकारकी सिद्धियाँ, कायसम्पत्‌. और १-सूत्र १--पाँच प्रकारकी सिद्धिया। 
सूतोंके धर्माकी रुकावटका दूर होना। मजा सिद्धि, ओषधिजा सिद्धि 
च्याख्या-अणिमा, ळघिमा, महिमा मन्त्रजा सिद्धि तपोजा सिद्धि, 
प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, STs; समाधिजा सिद्धि । भोजवृत्तिका 
यत्रकामावसायित्व FN भाषानुबाद ` ५६६ 
४६-सत्र ४६--कायसम्पतका ढक्षण- qaa २-जात्यन्तर परिणामका वर्णन 
रूप, लावण्य, बळ, वज़की-सी प्रकृत्यापूर Aago 
बनावट | ५५६ | ३_टिप्पणी--भोजबृत्तिका भाषाथे। सूत्र 
४७-संत्र ४७-महण-इन्द्रियोक अहण, ३--प्रकृतियोंके बदळनेमें धम-अधम- 
स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अथवत्त्व- का फाम « ५६८ 
में संयसका फल इन्द्रियजय । उँ 
रिप्पणी- व्यासभाष्यका भाषानुवाद ५५७ कक ER । विशेष ee 
oe er et ५-निमौणं चित्तोंका वर्णन । विशेष 
सूत्र ४९-अहीठमें संयम अर्थात्‌ विचार र 
विवेकख्यातिका फळ स्वभाव अधि- ६-सूत्र ५-निर्माण चित्तोंका प्रेरक 
saa और सर्वज्ञातृत्व | टिप्पणी- अधिष्ठाता चित्त विशेष विचार । 499 
व्यासभाष्यका भाषानुवाद, योग- ७-सत्र ६- अपवगके उपयोगी चित्तका 
वार्तिकका भाषानुवाद "०. ५५८ वर्णन | सत्र ७--कर्मोके चार भेदोंमें 
४९-सूत्र ५०-विवेक-ख्यातिस भी से योगीके अशुक्ल अकृष्ण कम " ५७२ 
वैराग्यका फळ कैवल्य । टिप्पणी-- ८-सत्र ८-कर्माके फळोके अनुकूल | 
व्यासभाष्यका भाषानुवाद "` ५६० वासनाओंका उत्पन्न होना “ ५७३ 
५०--सत्र ५१--स्थानधारियोंक आदरभाव- ९-सत्र ९--दूसरा जन्म देनेवाढी 
पर योगी छगाव और घमंड न करे। . वासनाओंके उदय होनेमें जाति, देश 
योगियोंकी चार भूमियॉ--प्रथम और काळकी रुकावट नहीं होती है | 
काल्पिक | मधुभूमिका, प्रज्ञाज्योति,. सूत्र १०--वासनाओंके अनादि होने- 
अतिक्रान्त भावनीय ” ५६१ का वणन * ५७४ 
५१-सूत्र ५२-क्षण और उसके क्रमोमें १०-विशेष वक्तव्य । व्यासभाष्यका े 
O SATAN फल विवेकज-ज्ञान। ५६२ भाषाथ तथा स्पष्टीकरण तथा चित्तके 
.  ५२-टिप्पणी-भाजद्त्तिका MNN. परिणामक सम्बन्धमें दार्शनिक विचार ५७५ 
o S MR | वव-सूत्र ११-अनादि वासनाओके दूरः ` 
_____. ५३-विवेकज ज्ञानक मुख्य Twa पूवे a 
क ट होनमें युक्ति | व्यासभाष्यका भाषा- 
अवान्तर फल-जातिं, लक्षण, देशसे X 
ओ  भैदृका निश्चय न होनेसे दो sae sR 
agate विवेकज-ज्ञानसे निश्चय १२--भोजबृत्तिका भाषानुवाद । सूत्र १२- 
होना ना | ॥ सत्र ५४--विवेकजज्ञानका अतीत भौर अनागत स्वरूपसे रहते 
स्वरूप | “५६४ हैं; क्योंकि धर्मोका काढसे भेद होता 
चित्त और पुरुषकी समान है | विशेष वक्तव्य--पाँच प्रकारका 
नेपर कैवल्य । उपसंहार ““ ५६४ अभाव ""” 
६५९ 
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विषय 

१३-भोजवृत्तिका भाषानुवाद 

१४-सूत्र १३--सारे प्रकट और सक्ष्म 
(9) कायं गुणस्वरूप है ~e 

१५-सत्र १४--परिणामके एक होनेसे 
वस्तुकी एकता | विशेष वक्तव्य 

१६-सूत्र १५--चित्त और विषयका भेद 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद । विज्ञान- 
वादियोंकी शङ्काका समाधान 

७-विशेष वक्तव्य 

१८-सत्र १६--श्राह्म वस्तु एकचित्तके अधीन 

नहीं । व्यासभाष्यका भाषानुवाद 


-4a १७-उपरागकी अपेक्षासे 
चित्तको बाह्य वस्तु ज्ञात ओर अज्ञात 
होती है 

२०-भोजवृत्तिका भाषानुवाद 

२१-सत्र १८--पुरुषको चित्तकी वृत्तियाँ 
सदा ज्ञात रहती हैं। भोजवृत्तिका 
भाषानुवाद 

२२-सूत्र १९--चित्त स्वप्रकाश नहा | 
भोजवृत्तिका भाषानुवाद 

२३-सूत्र २०--चित्तको एक ससयसेँ 
दोनों चित्त और विषयका ज्ञान नहीं 
हो सकता 

४-भोजवृत्तिका भाषानुवाद | सत्र २१-- 
एक चित्त दूसरे चित्तका प्रकाश्य नहीं। 

२५-भोजवृत्तिका भाषानुवाद | सत्र २२-- 
स्वप्रतिबिस्बित चित्तके आकारकी 
प्राप्ति होनेस पुरुषकों अपने विषयभूत 
चित्तका ज्ञान रहता है 

६-भोजवृत्तिका भाषानुवाद 

२७-सूत्र २३-चित्तका सारे अर्थावाला 
होनेके कारण चिति और बाह्य 
विषयोंके न माननेमें भ्रान्ति 

२८-टिप्पणी, भोजवृत्तिका भाषानुवाद 

२९-विदोष वक्तव्य 

३०-सूत्र २४--चित्तका संहत्यकारी 


होनेसे परार्थ सिद्ध होना | भोजवृत्ति- दु ‘ | | > f ee 


का भाषानुवाद 


६०७ >? 


विषयसूची [पं 
पृष्ठ विषय : ` gg 
५८२ | ३१-सूत्र २७--विवेक-ख्यातिद्वारा चित्त 
और पुरुषमें भेद-द्शनसे आत्मभाव 
५८२ भावनाको निवृत्ति | सूत्र २६--भेद 
दशनके उदय होनेपर चित्तकी निमंठता ५९९ 
५८२ | ३२-सत्र २७--विवेक ज्ञानके बीच-बीचसेँ 
पिछले संस्कारोंके कारण व्युत्थानकी 
वृत्तियोंका उदय होना। सत्र २८-- 
५८४ व्युत्थानके संस्कारोंकी निवृत्तिका 
५८५ उपाय ६०० 
३३-सत्र २९--धमंसेघ समाधि | सत्र 
५८६ ३०--धममेघ समाधिका फल क्लेश 
और कमंकी निवृत्ति ™ ६०१ 
३४-सत्र ३१--क्ळेश और ककी निवृत्ति- 
५८६ पर चित्तके प्रकाशकी अनन्तता ६०२ 
५८७ | ३५-सत्र ३२-कृतार्थ शुणोंके परिणामके 
क्रसकी समाप्ति । : सूत्र ३३--क्रमका 
स्वरूप ६०३ 
५८८ | ३६-टिप्पणी | भोजवृत्तिका भाषानवाद्‌ | 
विशेष वक्तव्य ६०५ 
५८९ | ३७-सूत्र ३४--कैवल्यका स्वरूप 
O पुरुषाथस शून्य हुए गुणोंका अपने 
कारणमें छीन होना अथवा चिति शक्ति- | 
eR का अपने स्वरूपमें अवस्थित होना॥ ६०६ 
३८-भोजवत्तिका भाषानवाद ६०७ 
५९० | ३९-आत्मा क्षणिक विज्ञान नहीं है । | 
आत्मा संसार-दशा और gR- 
Ha एकरूप है Sa 
-४०-आत्मा विज्ञानस विलक्षण स्वयं 
५९१ प्रकाश ज्ञानस्वरूप है. | न 
५९२ | ४१-आत्मत्वादि जातियोंस भिन्न आत्मा | 
अधिष्ठान चेतनरूप है। आत्मा अह ` 
प्रतीतिका बिषय नहीं; किन्तु eas | 
५९३ चिद्रुप दै eh S 


ह 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


परिशिष्ट ५ 
पुस्तकके छप जानेके बाद बढ़ाये हुए विषय 
gaden w? अन्तिम पंक्तिके पश्चात  . 
दद्रा रजजुरूप आत्मसत्तासे सूप तरिगुणासक मायाको हटाकर Ta परमासमस्वरूपरमे 
अवस्थिति करायी जाती है । परिणामवादद्वारा. सपेरूप त्रिगुणात्मक 7्रकृतिसे रज्जुरूप आत्मसत्ताको 
प्रथक करके शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति करायी जाती हे | किन्तु शंकरने तो अपने “निर्वाण षट्क 
में क्रियात्मक रूपसे परिणामवादको ही सिद्ध किया है | 
“मनोबुद्धिरहड्भारचित्तानि नाहम्‌ यहाँ रज्जुरूप आत्मसत्ताकों सपरूप त्रिगुणात्मक मन, बुद्धि, 
अहंकार और चित्तसे एथक करके शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थिति करायी गयो है । 
वास्तवमे शुद्ध परमात्मस्वरूपमें अवस्थितिरूप ल्क्ष्यकी प्राप्तिमें इन दोनों वादोंमें कोई भेद नहीं 
है | सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदार्थ और असत्‌ अर्थात्‌ अभाव पदाथके लक्षण करनेमें ही अन्तर हे । सांख्य 
ओर योग सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदारथमें कूटस्थ नित्यके साथ परिणामी नित्यक्तो भी सम्मिलित करते हैं | 
शंकर सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदाथमें केवल कूरस्थ्र नित्यक्ष हो मानते हैं। परिणामी नित्य पदाथको इससे 
प्रथक्‌ करके असत्‌ अर्थात्‌ अभाव पदार्थमे रखते हैं । यद्यपि वे त्रिगुणात्मक परिणामिनी मायाको सत्‌ 
असत्‌ दोनोंसे विलक्षण मानकर अनिवचनोय कहते हैं | 
केवल्य प्राप्त किये हुओंकी अपेक्षासे मायाका अभाव हो जाता है अर्थात्‌ माया अनादि सान्त है, 
इसलिये शंकर उसको असतक्ी श्रेणीमें रखते हैं । सांख्य और योग “कृतार्थ प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्य- 
साधारणत्वात्‌” ( योग० २ । २२ ) के अनुसार, प्रकृति यद्यपि केवल्य प्राप्त किये पुरुषोंके प्रति नष्ट हो 
जाती है किन्तु अपने स्वरूपसे नष्ट नहीं होती क्योंकि वह दूसरे पुरुषोंके भोग और sens सम्पादनमें 
लगी रहती है, अर्थात्‌ यद्यपि प्रकृति कृतार्थ पुरुषोंके लिये सान्त है किन्तु अपने स्वरूपसे तो अनादि 
और अनन्त ही है | विवत्तवादके अनुसार यदि मायाको ब्रह्मकी अनिवचनीय शक्ति ही माना जाय तब 
भी वह पूणस्य पूणमादाय पृूणमेवावशिप्यते ” श्रतिके अनुसार अपने स्वरूपसे अनादि, अनन्त ही सिद्ध 
होती है इसलिये उसको सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदाथकी श्रेणीमें रखते हैं । 
ओ- यदि विवत्तवादवाले सत्‌ अर्थात्‌ भाव पदाथकी श्रेणीमें परिणामी नित्य पदाथकों भी सम्मिलित कर 
लें तो उनको परिणामवादके माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । इसी प्रकार यदि परिणामवादवाले 
अर्थात्‌ भाव पदार्थकी श्रेणीमेंसे परिणामी नित्य पदार्थको अळग कर दै तो उनको मी विव्तवादके 
` माननेमें कोई आपत्ति नहीं हो सकेगी | र 
यह्‌ मेद हमने केवळ इसलिये दर्शाया है कि दोनों वादवाळे एक TAA अभिम्राब्रको ठोक-ठीक 
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